अनुषादक की भूमिका । 


[र 


भूमिका टि कर महात्मा तिलक के भन्थ का प्विय कराना, मानों 
सूर्य को दीप से दिललाने का प्रयल करना है । यह भ्रन्थ खयं 
प्रकाशमान हेमे फे कारण भपना पस्विय भाप ही दे देता टै। परुनठ भूमिका िलिने 
की प्रणाी सी पड) ग्रन्थ फो परति ही पत्र उलट-पलट कर पाठक 
भूमिका खोजने रगते द । इसच्यि उक्त प्रणाली की रक्षा करने सोर पाठर 
की मनस्॒ष्टि कसे के च्ि इस शीर्षक के नीचे दो शब्द लिखना भावय 
हो गवाषै। 
सम्तोप की वात है कि श्रीसमर्थं रामदास खामी की भदेष इपासे; 
तथा सद्गुर श्ीरामदासानुदाष महारान ( हलुमानगद्‌ः वधौ, निवा्षी श्रीधर 
विष्णु प्राने ) क प्रत्यक्ष यलुगरह से, जब ते भेरे दय मँ भध्यातर विषय 
की ` निकाला ` उत्पन्न हई है तमी से इस विषय के मध्ययन फे महव 
अवसर अनायात मिते जति ह । यह उसी कृपा मर अनुदर का फक था 
कि भे सवत्‌ १९७० मे श्रीसमरथं के दासबोध का हिन्दी सतुवराद इर सकरा । 
सव उसी कृपा भौर अनुग्रह के परमाव से रोकमात्य वारु गङ्गाधर तिलक 
छत श्रीमद्वगवद्रीता-रहस्य के सनुबाद कले का सुपस अव्र हय 
ल्ग गया है। 
जव मचे यह काम सौपा गया, तव अन्यकार ने अपनी यह इच्छा भगट 
की, किं मूल पर्य भे प्रतिपादित सव भाव ण्य के लयो दी मे पूणतथ त 
कयि जाय; क्योकि अन्य भे प्रतिपादित विद्यात प्र जो भक्ष हि, उनके 
उत्तरदाता मू ठेखक ही दै । इसल्य गने भने ल्म दो करय निरि 
वियेः--(१) यथामति मूर भावो की पूरी पूरी रा ़ी जवे, गीर (२) 
अनुबाद कौ माषा ययाति शद्ध, सरल, सरस मोर वरध हो। मपी भललुद्ि 
जर समश्य ॐ भनुसार इन दोनो करतन्ो के पाटन कले भे मनि कोर बात 
उटा नरह सखी है । भौर, मेरा भान्तरिक विश्वा दै किमू अन्य कै भाव 
यलिि्चित्‌ मी जन्यथा नही हे पय ह । परुचु, खम्भ टि कि, विषय की कटिः 
नता जीर मादौ की गम्भीरता के कारण भेरी माषा-ैटी की की दि 
अथवा दुर्बोध सी ह एई शे; जोर यह मी सम्भव दै िर्हदेवालौ को इछ 
८ मररादीपन कीः भी भिर जाय! पर्छ इसके ल्यि किया कया भार्य 1 
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लाचारी है । मूर यन्य मरादीम है, मै खयं महााष हू, मराठी टी 
मेरी मातृमाषा दै, महााष्र दे के केसर पूे मे ही यह लुवाद्‌ छापा 
गया दै र मे हिन्दी का कोई ! रमर › छलक मी नीह । रखी सवस्था 
भ, यदि इस म्रन्थ म उक्त दोष न मि, तो बहुत भयं हेग । 

यद्यपि मराटी “रद्य को हिन्दी पोशाक पहना कर॒ सवाङ्गं सुन्दर स्पते 
टिन्दी पाठको के उत्युक हृदयो मे प्रवेश कराने का यल किया गया है, भर 
से महृ्पूणं विषय को समश्चाने के ल्यि उन सव साधनों की सहायता खी 
गई टै किजो हिन्दी.सादिलय-संसार मै प्रचरति; फिर भीस्मरणरदेकि 
य केवर अनुवाद ही ईै-इसम वह तेज नहीं मा सक्ता किं जो मूर ग्रन्थ 
म है| गीता के संस्कृत श्षोकौ के मरादी अनुवाद के विषय मे खय महात्मा 
तिलक ने उपोद्धात ( षृष्ठ ५९८ ) म यह छ्ला हैः स्मरण रदे कि, 
अनुबाद आखिर अनुवाद दी है । हमने अपने सनुवाद मे गीता के सरल, 
खुरे यर प्रधान अथं को ले माने का प्रयल किया ३ सदी; परन्तु संसृत 
रब्दों भ ओर विरेषतः भगवान्‌ की प्रेमयुक्त, रसीटी, व्यापक ओर क्षण- 
क्षण मे न सचि उत्पन्न करनेवाली वाणी मे क्षणा से अनेक व्यग्याथं उत्यनन 
करने का जो सामथ्यं है उसे जरा भी न टा-वढा कर, दूसरे शरदो मे 
व्यौ काव्ये क्षल्का देना मसम्भव दै... ? ठीक यही वात महात्मा तिलक | 
४ भ्नय के इस दिन्दौ अनुबाद के विषय म कही जा सक्ती है! 

एक तो विषय तात्विक, दूसरे गम्भीर, जौर फिर महात्मा तिरक की व 
सोजख्विनी; ध्यापक्‌ एवं विकट माषा कि जिसके म्म को ठक टीक समञ्च 
ठेना कोई साधारण व्रात नी है । इन इुरी-तिहरी कठिनाइयो के कारण 
यदि मेरी वाक्य-स्वना कदी कठिन हो गई ह, दुरूद हो गई षो, या डद 
भीय गई दो, तो उसके ण्थि सदय पाठक मुच्च क्षमा करं । एसे अरन्य के 
भलुवाद्‌ मे विन किन कठिनाद््यौ से साग्हना करना पडता दै भौर अपनी 


स्तेना का त्याग कर्‌ पराधीनता के किन किन नियम सेवे जाना होता 
९ इसका सनुमव वे सहानुभूपिशीरु पाठक ओर ठेखकं ही कर सकते हैकि 
निन्दने इस योर कमी ध्यान दिया ६ । 


राटूमापा दिन्दी को इस वात का सभिमान है कि वह महात्मा तिलक के 
गीतारदस्य-खम्यन्धी विचारो को 


५५ च अनुबाद सूप म उस समयं पाठको को भेर 
फर्‌ पयं ६, जवि भर फिसी मी भापाका अनुवाद प्रकाशित नक्ष 
हना; यपि दो-एक जतुवाद तयार थे । इते, दा ई कि, .दिन्दी- 
भ्रमी यक्छय प्रह्न रगे | । 


अनुवादक फी भूमिका । ७ 


यतुवाद का श्रीगणेश जुलाई सन्‌ १९१५ मे हुभा था सौ दिसम्बर मे 
उसकी पूति हुई । जनवरी १९१६ से छपाई का आरम्भ हुभा, जो नुत 
सन्‌ १९१६ म समतप्त हो गया । इस प्रकार एक वषं मेँ यह ग्रन्थ तैयार 
हे पाया । यदि मित्रमण्डली ने मेरी पूरणं सक्चयता नी हती तो मै, इतने 
समय मे, इस काम को कमी पूरा न कर सकता । इनमे वैद्य विश्वनाथराव डते 
र श्रीयुत मौतिम्रसादजी का नाम उल्लेख कले योग्य है! कविवर मा० 
मेथिलीशरण युस ने ङु मराठी प्य का हिन्दी स्पन्तर के मे भच्छी 
सहायता दी ६, इसल्यि ये घन्यवाद के भागी है | श्रीयुक्त १० रष्वीप्रसाद 
पाण्डेय मे जो सष्टयता की, वह अवर्णनीय एवं भवन्त प्ररं के योग्य ह । 
रेल किखिनि भै, द्तङ्खित प्रति को दुहते मे, यौर भरम का संरोधनं करने 
भै भापने दिन-रात कठिन परिथम किया है । सधिक क्या कहा जाय्‌) षर 
छोड़ कर महीने तक -सापको इस काम के खि पूरे मँ रहना पड़ा है | इ 
सहायता सौर उपकार का बदा केवर धन्यवाद देदेनेसेष्टीनहीष्े 
जात्वा | हृदय जानता है कि मै भापका कैसा ऋणी ह । हि० चिण्ल० के 
सपादक ` भरीयुत भाष्कर रामचन्द्र भकेराव ने तथा जौर भी मनेक मिनो ने 
समय-समय प्र यथाशक्ति सहायता की है ! सतः इन सव महाशयो को पै 
सआन्तरिक धन्यवाद देता षटु । 

एक वरं से धिक समय तक इस ग्रन्थ के साथ मेरा अहोरात्र सवाप 
रक है | सोते-नागते इसी ग्रन्थ के विचारो की मधुर करपनार्ट नजर मे 
शूरूती रदी दै । इन विचारो से स्च मानिकं तथा भात्मिकं अपार लाभ 
हुमा है] भतः जगदीश्वर से यष्टी विनय है किं इत ग्रन्थ के पर्ने फो 
इससे लामान्वित ने का मङ्गरमय माशीवौद दीनिये । 


्रीरामदासी मठ, रायपुर ( सी" पी ); & 


छ. 
सन्ता का च्छिष्ट उक्ति हैमे ने 


जानू उसका भेद भला क्या, मै जज्ञानीं 
शूीग्डरवदरीन पर भनक संत माघ, टीका तथं दीपी 

म सर्वमान्य निरूपण टै । एेसौ सवस्था मँ यह अन्य क्यौ 
प्रकाशित किया गवा { यदपि इसका कारण ग्रन्थ के भारम्म भ ही बतला 
दिया गया, तथापि कुछ वर्तिरेसौ रद गहै क्रि जिनका, अन्थके 
प्रतिपा्य विषय फे विवेचन भे, उछेवन हो सकताथा] उन वतको 
मर कटे फे व्यि प्रप्तावना को छोड़ भौर दूसरा स्थान नदीं दै । इनमे 
सव से पट्टी यात स्य प्रन्यफार के विप्रय भ है। कोर्ईतेताटीस वर्प हुए) जव 
हमारा भगवद्रीता पे प्रथम परिचय हुमा या | सन्‌ १८७२ ईतवी मेँ हमारे 
पूज्य पिताजी भन्तिम रोग से भक्रान्त श शय्या पर पडे हुए थे। उत 
समय उद भगवद्रीता की भापाविवृतति नामक मराठी टीका सुनने क्र 
फाम ह्म मिला या। तव्‌, भ्थीत्‌ अपनी भाघ के सोलह वषं मे, गीता 
का भावाथ पूर्णतया समक्षम न मा सकता था। फिर मी छोटी मवस्था मेँ 
मनपरजो वंष्कार देतेैवे द्द्‌ होजति दैः इस कारण उस्र समय 
भगवद्रीता फे सम्बन्धे जो चाह उतपन्न हो गं थी, बह स्थिर वनी 
री! लव संत भीर यपरेजी का अभ्यास मधिकं हो गया, तव 
हमने गीता के संत म्य, सन्यान्य रीका भरं मराठी तथा अपरे 
म शिखि हुए अनेक पण्डितो के विवेचन समय-छमय पर पदे | परन्तु भवः 
मन मे एक श्भा उन्न हर्द, भौर वह दिनो दिन वदती ह गई । बह 
र्धा यहदैकि,जो गीता उस सुन कौ, युद मे प्रवृत्त कएने के 
व्यि चतलाई गई है कि जो सपने खनौ कै साथ युद्ध करने को बडा मारी 
कुम समञ्च कर खिन्न शे गया था; उत्त गीता म ब्रह्मल्लानसेया भक्तिपे 
मोक्षि फौ विपि कारे मोक्षमामं का-विवेचम क्यौ किया गया है { यह 
श्भा दसच्यि भौर भीष्द्‌ हेती गई, कि गीता की किसी मी टीका म 
इख विय का योग्य उत्तर हदे न मिला । कौन जानता है किं हमारे 
समान भौर रोगो को भी यही शङ्का हुई न होगी ] परु टीकामे पर दी 
निर्भर रहते से, ीकाकारो का दिया हभ उत्तर समाधानकारक न भी ठचि; 





* साधु तुकाराम के एक (भ्मयः का भाव 
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तो भी उको छोड यौर दूसरा उत्त चञ्चता ही नदी हे । इसी छथि हमने 
गीता की समक्त टीकार्थौ नौर माष्यो को ल्येट कर धर दिया; भीर केवल 
गीता के ह खतन्र विचारपू्वैक यनेक पारायण क्यि। रेखा कृरने प्र 
टीकाकारो के च॑गुर से दे सौर यह वोष हभा कि गीता निवृत्ति रषान 
न दै; वह तो कमै-गरधान दै | मौर यधिकक्याक्रै, गीता मे भके 
ध्वोगः ब्द ही "कर्मयोगः के यर्थ भँ प्रयुक्तं हुवा ६ । महामारत, वेदान्त- 
तत्र, उपनिपद्‌ सौर वेदान्तशाछ्चविपयक अन्यान्य संच्करृत तथा अरजी मापा 
के रन्यो के मव्ययन से भी यी मत दृद होता गवा; सौर चार पच खानी 
म इसी विपय प्र व्याख्यान इस इच्छासे दि किं सवसाधारण मै इस 
विम्‌ को छेड़ देने से पिक चचौ होगी एव सत्य त्त्व का निशय के 
मै, जर भी सत्रा श लायगी ] इनमें से पद्य व्याट्यान नागपुर भ जनवरी 
सन्‌ १९०२ मं हमा सौर दूषरा सन्‌ १९०४ $वी के अगस्त मनि भ, 
करवीर एव सङ्कर मठ के जगदूरुर शीय्करचायं कौ माचा से, उन्दी की 
उपस्थिति भ सङ्कर मठ मे हुखा या । उस समय नागपुरवारे व्याख्यान 
का बिबरण मी समाचासतो मै प्रकावरित हुमा था | इसके अतिरिक्त; इसी 
विचार से, जवर जव ससय मिल्ता गवा तव तव छख विद्धान्‌ मिनो के साथ 
समय-छमय पर वाद-विवाद भी क्वा ] इन्दं मि मे स्वगव श्रीपति वावा 
भिङ्गाखर थे ! इनके सहवास से सागवत सम्प्रदाय के कर प्राक्त ग्रन्थ 
देने मे सवि; यैर गीतारह्य मँ वणित ऊुढ वाति तो माप के सौर हमरे 
वाद-विवाद म ह पद्छे निश्चित दो चुकी थीं } यह्‌ व्डे दुःख की वात्रडहैकि 
याप इ अन्य को न देख पाये । यन्तु; इस प्रकार यह मत निश्चित होगया 
@ गीता का प्रतिपा विषय परवृत्तिपरषान ६, चौर सको छिखि कर्‌ अन्थल्प 
स प्रकाशित कटने का विचार कवि भ यनेक वर धीत गये } वर्तमान खमय 
म पाये जानिवलि म्यौ, यीकार्यो, यौर अनुबाद भ जो गीता-तातपथ.स्वी- 
शत नदीं हमा दै, केवल उपे ही यदि युततकल्प से भरकादित कर देते, चौर 
द्मका कारण न यतलते कि पराचीन यीकाकारौ का निधित किया हुमा ता- 
ट बाघ ्ो नरी दे, तो वहत सम्भव याकि लोग कुछ का ङु सम- 
दन र्म जाते--उनको भ्रम हो 


ध जाता । योर समस्त टीकाकारो के मतौ का 
ब्रह के उनकी सक्रारण यपूण॑ता दिखा देना, एव यन्य धरौ तथा 
तचक्ञान 


` वान्‌ $ खाय गीतता-धम की दुख्ना करना कोई देखा सावारण काम न या, 
जौ ानतापूंक चर्पट हो जाय । ततएव यद्यपि हमारे मिन श्रीचुत दाजी 
णद खरे सौर दादाराहय खाहं ने इ पदे दी यह्‌ प्रकाशित कर दियाथा 


प्रस्तावना । ११ 


किंहम गीता प्र एक नवीन ग्रन्थर्शाध्र दी प्रसिद्ध करनेवाले है; तथापि 
. अन्थ छिखिने का काम इर समञ्न से टल्ता णया कि हमारे समीप जो सामग्री 
्, वह समी सपूरणं है । जव घन्‌ १९०८ ईव मे, सना दे कर, इम 
मण्डले मे भेज दिये णये, तव इस अ्रन्थ के लिखि जाने की आशा वहत कुछ 
धट गई थी] किन्तु कुछ समय मँ, ग्रन्थ लिखने के. लि भावश्यक पुस्तक 
आदि सामग्री पूनेसेर्मेगाठेने की सनुमति जव सरकार की मेहरवानी से 
मिल गई तव, सन्‌ १९१०-११ के जंडकाटे मँ ८ संवत्‌ १९६७ कार्तिक 
ष्ठ १ से चैत्र ष्ण ३० के मीतर ) इस प्न्य की पाण्डुलिपि (मरविदा ) 
मण्डाले के जेदलखाने मे पदे पदक छ्खी गई । भौर किर समयानुलार 
ते जैसे विचार पू्षते गये, वैते वैते उसमे फाट्छोट होती गई । उस 
समय, समग्र पुस्तके व्ही न शेते के कारण, कई स्थानो मे अपूता रह गई 
यी | यह भपूण॑ता, व्ही से टकार शेनाने पर, पूरण तो कर टी गई है, 
परु ममी य नदीं कष्या जा सकता कि यह्‌ न्थ सवौ भ पूर्णं ह गया] 
कयकि मोक्ष मौर नौति-धम के तत्व शन तो है ही; साय वी उनके 
सम्बन्ध म यनेक प्राचीन सौर सवीचीन पण्डितो ने इतना विस्ठूत विवेचन 
कियाद, कि व्यथ फैलव से वच कर, यह निषैय करना कई वार कठिन हो 
जाता कि इस छोटे से ग्न्य मे किन किन वातो का समवेद्ा किया जावे | 

परन्तु सव हमारी स्थिति वि की इस उक्ति क अदुसार हो गई है-- 

यम.सेना की विमल ध्वजा अव "जरा" दृष्टि म आती है । 
, करती हुई युद्ध रोगों से देह हास्त जाती है॥ * 

सौर हमारे सांसारिक साथी भी परे हौ चल वसे द । सतणएव वे इस 
न्थ फो यह समञ्च कर प्सद् कर दिया है, कि हमे जो वात माद्स हे गह ई 
सौर जिन बिचार को हमने सोचा है, वे सव छोगों को मी शात हो नारयः फिर 
कोट न को$ 'समानधमीः ममी याक्निर उलन हे कर उर पूणै कर ही लेगा 
आसम म ह य कड देना आवश्यक दै रि यपि इम यहं मत मान्य 
नही ह, कि सांारिक क्म को गौ अथवा तान्य मान कर ब्रहमलान यार 
मक्ति भ्रमति निरे नवुत्ति-पधान मोक्षमार्ग का ही निरूपण गीता मँ दै; तथापि 
म यह्‌ नही कहते कि मोक्ष्ाति के मागे का विेचन भगवदगीता म विल्छुट 
& दी नही । हमने भी इ अन्य मै सट दिखला दिया है कि गीताशाल् कै 
सनुलार इस जगत्‌ पलेक मनुष्य छा पहल केष यही दै कि वहं परमेश्वर 


» मदाराषट कविवरं मोरोपन्त कौ जायां का माव । , 


१२ गीास्य यवा कर्मेयोगराख । 


खत्य का ज्ञान प्राप्त करके, उसके द्वारा सपनी बुद्धि को; नितनी 
उतनी निगल सौर पवन कर ले । पलु यह ऊुंड गीता का यख्य 
विषय नक्ञं ६! युद्ध ॐ सारम्म म यर्जुन इख कतन्य-मोह मे फंखा था किं 
युद करना निय का धरम भे दी हो, परन्तु कुलक्षय सादि घोर पातक 
होने खे, जो युद्ध मोषःप्रा्िल्प सत्म-कल्याण का नाश कर॒ डलेया, उस 
युद्ध को करना चाद्ये अथवा नदी । सत्त्व हमारा यई समिगा है किउस 
मोह को दूर कले के ल्थि छद वेदान्त के सार पर॒ क्ै-मकम का भीर 
साथ दी छाय मोक्ठ के उपायो का मी पूणे विवेचन कर इस प्रकार निश्चय 
करिया गवादैकि, एक तो कमै कमी दयूटते ह नहीं है सौर दूसरे उनको 
खोडना भी नही चादिये; एवं भीता म उख वुकि का-क्तानमूलक, भक्तिग्रधान 
कर्मयोग कादौ प्रतिपादन क्वा गया दै करि जिसे कर्म करने पर मी कोर 
पाप नदी टगता तथा चन्त म उसी से मोक्ष मी मिल जाता है} कर्म-अकर्म 
के या धर्म-मघम के इष विवेचन को ही वर्तमानकाटीन निरे याधिमीतिक 
पण्डित नीतियाल्र कद्ते है ! खामान्य पदति के अनुखार गीता के शोषो के 
नरमखे रीका लिलि कर भी यइ दिलाया जा सक्ता था, कि यह्‌ विवेचन 
गीता भ किष प्रकार करिया गया ई 1 पस्तु वेदान्त, मीमांसा, सास्य, करम. 
विपाकं सयवा भक्ति प्रति चालो के जिन सनक वादो अथवा प्रमेयो के 
आधार प्र॒ भीता म कर्मयोग का प्रतिपादन क्या गया रै, जौर जिनका 
उदेख कमी कमी हुत दी संक्षि रीति खे पाया जाता ईै, उन शालनी 
विद्यन्त का पटले खे दै शान हए विना गीता के विवेचन का पूरा पूरा मर्म 
सदसा ध्यान म नदी जमता । इखी च्य मीतार्मेनजो जो विषय सथवा 
षिद्धान्त साये ह, उनका शास्रीय रीति से प्रकरणो मे विभाग करके, प्रमुख 
प्रमुख युक्िर्यो सहित गीतारदस्य मे उनका पहले स्प यै निरयण किया 
गया दै; जीर पिर वतैमान युग की सालोचनात्मक पद्धति के मनुखार गीता ॐे 
प्रमु सिद्धन्तं की तुलना सन्यान्य घमं के जीर तत्वज्ञाना क सिद्धान्ता के 
खाय प्रनातुखार संप भ कर दिप्वलाई गई ६ । इस पुस्तक के ूरवधै 
जो भीतारद्य नामक निवन्व ६, वह इस रीति से कमैयोग-विषयकं एक 
येय खा विन्द स्ततन्त न्य दी क्हा जा सक्ताहै ! जो हो; इत भकार कै 
मान्य निरूपण भ गीता के प्रयेकं क का पूण विचार हो नद सकता 
पा चर यन्त मै, गीता क मर्यकं कोक का यतुवाद दे दिया द; जर 
निर सन्द पाठका को समद्भ मलीर्मोतिमा जाय 


‰ ५ 


[५ 


च+ => 


भस्ताकना । ,. १३ 


सयवा पुराने टीकाकारो ने भने सश्रदाय की सिद्धि फे स्थि गीता ॐ कोको 
की जो सीचातानी फी है, उसे पाठक समन्न ज्ये (देखो गी. ३.१७-१९ 
६.३; ओर १८.२); या वे सिद्धान्त सहज ही ज्ञात हो जाथ कि नो गीता- 
रदस्य मे वतलये गये दै; र यह भीक्ञात हे जायकि नमे से कौन 
कौन सिदान्त गीता की संबादात्मक प्रणाली के अतुतार कँ कँ कित 
प्रकार माये दै । इसमे सन्देह नही कि, ेवा कले से कुक विचारो कौ 
विरक्ति भवस्य हो गई दै; परन्तु गीतारद्य का विवेचन, गीता के सनुवाद 
से पृथक्‌, इसस्यि रखना पड़ा है कि गीता-अन्थ के तात्प के विषय भ 
साधारण पाठको मे जो भ्रम फेल गया है, वह भ्रम अन्य रीति ते पू्णैतया 
दूर नहीं षो सकता था । इस पद्धति से पूर्वं इतिहास जर आधार-सदित यह 
दिखने मे सुग्रिधा हौ गई है कि वेदान्त, मीमांसा भौर मक्ति प्रमृति विष- 
यक गीता फे सिद्धान्त मारत, सांख्यशाघ्ल, वेदान्तसूत्र, उपनिषद, भौर 
मीरमासा यादि मूल गरन्थो म वैते मौर कँ साये दै । इससे स्पष्टतया यह 
वतलाना सुगम द्यो गया दै कि संन्यासमार्गं मौर कम॑योगमणं मे क्या क्या 
भेद दै; तथा अन्यान्य धर्मम्तो ओौर ततक्षानो के साथ गीता की तुलना 
करके ष्यावष्टारिक कर्मदष्टि से गीता के महल का योग्य निरूपण कलना सरक 
ठो गया है । यदि गीता पर सनेकं प्रकार की यका न छली गर्द हेती, 
सौर अनेको ने भनेक प्रकार से गीता के सनेक ताघ्यीयौ का प्रतिपादन न 
किया हेता; तो क्म अपने न्थ के सिद्धान्त के स्यि पोषक योर माधार- 
भूत भू सस्त वचनो फे भवतरण स्यान स्थान पर देने की कोई आवश्यकता 
दी न थी। किन्तु यह समय दूसरा दै; रोगो के मन मे यह र्का हो जा सकती 
थी कि हमने जो गीतां मथवा सिद्धान्त वतलया है, वह टीक है यानर्दी। 
इसी स्यि मे सर्वत्र स्थलनिदैश कर वतत दिया दै कि हमारे कथन केण्ि 
प्रमाण स्या है; जीर मुख्य परुख्य स्थानों पर तो मूल संसृत वचनो को दी अरु- 
वाद सहित उद्धुत कर दिया दै । इसके अतिरिक्त संसृत वचनो को उद्धत 
कसे का एक मौर भी प्रयोजन है } वह यह कि इनमे से यनेक वचन, 
वेदान्त-अ्रन्थो म साधारणतया प्रमाणां स्यि जाते है, भतः पाठको को यहं 
उनका सहज दी श्ञान हो जायगा ओौर इससे पाठक सिद्वान्तो को भी 
भटी भोति समञ्च सरवेगे | किन्तु यह कव सम्भव है करि सभी पाठक रष्व 
ह ! शसल्यि समस्त गन्थ की रचना इस ठङ्गसे की गई दै फियदि 
संत न जाननेवाछे पाठक, सं्छरृत -छोको फो छोड़ कर, केवर भाषा ही 
पदृते चे जाः . तो अथ म कहीं मी णड्वड़ न हो । इस कारण र्त 


१४ गीचारदस्य .अथवः कर्मयोगराञ् । 


छोरा का चन्दः यनवाद म ल्द कर यनेक स्यं प्रर उनका केवट 
सारदे कर दी निबाह करना पडा ६1. प्छ छ श्मेक सदेव ऊपर 
च्छा गया ई, इच कारम उच प्राली दे चरम देने की ऊख मा यार्ह नद्य ह । 


कटय साता है क्रि कहनृर्‌ दय जव मारतव्यं च वटवतत पटुचवाया 





यया, दव उचके नवं वल्ट्‌ केनानं क व्यं वह्‌ (कर्‌ खक्द्ं यय 
सौरः दुदास खरदै जनिं पर वद यर  ते्त्वी हो गया | हीरे के 
च्वि उपयुक्त दोनेकाल यदे न्याय ख्वयल्पी रत्नो केच्यि मी प्रञुक्त हो 
सक्ता दै} भीता क्ता वद उत्य यर यमव हे खटी; परततु व्ह जि .उमय 
सौर लित श्वद्प मे चतल्या पया था, उस देश-काठ यादि षरिखिति 


मै सव वृहूत यन्तर दयया; इस कारण यत्र उख्य ते पह 
न क्रतिनाद्ध कणाच स चदय चसात्ता ह! क्सीकमको मल[-इुरा 
पर्छ, दस सरमय यह्‌ खासान्य परश्च दा यद्त काखमञ्चा नताय 
करना चाद्ये, यथवा न कसना चादयः उश्च समय चीता चत 
हं; इख कारण उस्रका वदत खा यद यव इछ लोगो को सनावव्यक 

| यर, इर पर मीं निद्त्तिमारगवि टीकाकारो की डीपा-पेती 
ता के कमयोग के विवेचन को सालक्र चहुतेरौँ के च्वि दुर्वां कर्‌ 

इतक्ते यतिरिक्त छख न्ये बिदर्न कौ यद च्मन्च दोगरटैकि 

साधिम श्वान की पथ्िमो दे मेँ चैरी छ वाद्‌ 
वाट्‌ के कारण सव्यात्म्ाल्रे के षार पर कयि 


् 
कन्व 
देदेवन वतमान कालके चि नदर 


गये 
वदनचन्‌ कत्तमान काल कं {च्य प्रत्या उपद्रुत न्‌ हो सक्ते } 
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यथधर्म-तरिवेचन इख ठख्नाचे ऊढ यधिक खद्ड नही द्यो जाताः 
तयापि थवाचीनकालीन आधिभतिक चा की अश्ुतगूवं वृद्धि से जिनकी 
दृष्टि मे चकारचोवं ल्ग गं टै; सयवा जिन्द मानकर की एक्देचीय यिषा 
कारगर खाधिमोतिक् ययात्‌ चह्य चिषे दी नीतिखान्न का विष्वार 
उन्द इस ठख्ना से इतना तो खष्ट कत शे 
लायगा कि मोख-घम चौर नत्ति दनो विधय याधिमौतिक शछानकेषररे के 
्ै; योरः वे यद्‌ मी चान लार्येगे कि दवी ते प्राचीन कार म दमि शाल्ल- 
कामे इछ विष्य मो सिद्धान्त स्थिर सिये ई, उनके सागे मानवी शान 
क यति यव तक नदीं प्च पई दै; यही नदीं कन्ठ पिम देलौ 
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सध्यात्म-दष्टि से इन प्रभौ का विचार मब तक शे रहा है भौर इन ध्या 
तिक अन्थकाय के विचार गीताश्ाल्न फे चिद्धान्तौ षे इछ सभिक भिन्न नदीं 
है। गीतारहस्य के भिन्न भित्र प्रकरण भै जो उलनात्मक विवेचन दै, उने 
यह वात स्पष्ट दो जायगी ! -परन्तु यह विषय सघयन्त व्यापक है, इस कारण 
पथ्िमी पण्डित के मतो का जो सारा बरिमिन स्थल पर हमने दे दिया है, 
उसके सम्बन्ध म यह इतना वता देना मक्द्यक है कि गीतां को प्रति- 
पादन करना ही हमारा यख्य काम दै, अतएव गीता के सिद्धान्तो को प्रमाण 
मान्‌ कर पथिभी मतौ का उष्छेख हमने केवल यही दिललने के ष्ि किया 
है कि, इन षिदवान्तौ से पश्िभी नीतिशाल्कञौ सथवा पण्डितो के सिद्ानतौ 
फा कँ तक मेर है । ओर, यहं काम हमने इस ठग से किया है किं जित 
भं सामान्य माटी पटक को उनका अथ समन्नने भे कोई कठिनाई न हो। 
यव यह्‌ निविवाद दै कि इन दोनो के बीच जो सूम भेद है,--मीरये है मी 
वूहूत--खथवा इन सिद्धान्तो के जो पूण उपपादन या विस्तार है, उन जानने के 
लि मू पचिमी अनय ही देखना चाहिये । पश्चिमी विद्धान्‌ क्त है किकरम-मकमै- 
विवेक सथवा नीतिदयाल्ञ पर नियम-वद् मन्थ सव से पहले धूनानी तत्ववेत्त 
अरिस्ययल ने छा ६। परनठु हमा मत दहै करि मरिर्यय से मी पहले, ऽके 
अथ क्ती यक्षा सथिक्र व्यापक भौर ताखिक दृष्टि से, इन म्रश्रौ का विचार 
महामारत ष्व पीता शो चुका था; तथा सध्यातमदृषट से; गीता मै जित 
नीतिर का परिपादन किया गया है, उससे मिन्न कोद नीतितत्व भव तक 
नष्टौ निकला है } ° सन्यासो के समान रहं कर तत्वरान के विचार म शान्ति 
से आलु विताना अच्छा दै, सथवा सनेक प्रकार की राजकीय उथला पयर 
करना भला है इस विषय का जो खुलासा भरिर्टाट ने किया बह गीता 
मद चौर सक्रेरन के स मतकाभी गीताम एक प्रकार से समविशच 
हो गया है कि ° मनुष्य जो कुक पाप करता दै, वहं मन्ञान से ही करता ै1 
क्योकि सीता कातो यही सिद्धान्त है किं ब्रहमलान से बुद्धि सम हो जने 
पर, फिर मनुष्य से कोई मी पाप हो नहीं सक्ता । एषिव्युरियन जर ्टोदक 
पन्था कै ूनानी पण्डितो का यहं कथन मी गीता को बय है व स- 
वस्था मँ पह हए नी पुरुप का व्यवहार ही नीतिदृष्ट्या ख्व केवियि मादु 
क समान प्रमाण दै; सौर इन पन्धवालों ने परम ज्ञानी पुष्‌ का जो वणेन 
` किया ६ बह गीता के स्थितप्च सवस्थाबाले वथैन के समान है । मिरु, शयेसर 
जोर कोय प्रमति साभिमौतिक-बादियो का कयन है कि नीति की परक 
अयना वसौ यही है कि पर्क मह्य को तादी मानवनाति के हिताय | 


^ 
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उद्योग करना चाये; गीता भे वर्णित स्थतपर कै ! सरवभूतितेरताः › इस 
बाह्य लक्षण मे उक्त क्लौटी का मी समवेदा हे गया ६ । कान्ट भौर मीन 
का, नीतिशाञ्ज की उपपत्तिविषयक तथा इच्छा-स्वातल्यसम्बन्धी सिद्धान्त भी, 
उपनिषदौ के ज्ञान के माधार पर गीता यमा गया ६] इसकी येका 
यदि, गीता म ओर ऊक अधिकता न हती, तो भी वह्‌ सर्वमान्य 
षे गई होती । पस्तु गीता इतने दी ते सन्तुष्ट नदी हई; . प्रत्युत उसने 
यह दिलाया है कि मोक्ष, भक्ति नौर नीतिधम के वीच आधिभौतिक 
अन्थकारौ को जिस विरोध का आमा शेता £, वह विरोध सच्चा 
नदीं है; एवे यदह मी दिखलाया है कि शान यौर कर्मं भे संन्यासमार्मियो की 
समन्न म जो विरोष भाडे आता है, वह भी ठीक नदी दै । उसने यह दिल- 
साया है वि अह्विद्या का सौर भक्तिकाजो मूढ तत्व है वही नीतिका 
सौर सत्कर्म का भी माधार है; एवं इस बात का मी तिथय कर -दिया ४ 
कि ज्ञानः सन्यास, कम भौर मक्ति के सयुचित मेर से, इस लोक म मयु 
विताने के किष मायै को मनुष्य खीकार करे । इस प्रकार गीतागरन्थ प्रधा- 
नता से कर्मयोग का दै, सौर इसी स्थि ^ व्रहनिान्त्गत ( कर्म.) योग- 
शास्र "` इस नाम से समस्त वैदिक रन्यो म उते सग्रस्यान प्राप्त हो सया ९। 
गीता के विषय सै कहा जाता है फ ““ गीता सुगीता कव्या किमन्यैः शाछ्र- 
विस्तरः ,--एक गीता का ही पूरा पूरा सष्ययन कर लेना वस दै; शेष 
शालौ के कोरे फैलाव से क्या करना ६ { यह्‌ वात कुछ चठ नदी है । मत- 
एव जिन लोगो को दनदुधर्मं ओर ॒नीतिशाख्र फ मूत्त से परस्विय कर 
लेना होः उन लोगों से हम सविनय विन्तु याग्रहपू्ंक ` कहते दे, ॐ सव 
से पले माप इस अपूर्व अन्य का अध्ययन कीजिये ! इसका कारण यद है 
कि क्षर-मक्षरः सुटि का मौर क्षे्रेवज्ञ का विचार करमेवाे न्याय, मीमांसा, 
उपनिषद्‌ सौर वेदान्त आदि प्राचीन शाल उस समय, जितनी हो सकती थी 
उतनी, पूर्णं अवस्या मै युके ये; भौर इसके वाद ही वैदिक धको 
शानमूखक्‌ मक्तिप्रधान एवं कर्मयोगयिषयक अन्तिम खूप प्राप्त हुमा; तथा 
वतमान काठ भे प्रचहित वैदिक धर्म॑का मूल ही गीताम प्रतिपादित देने 
के कारण हम कह सकते है कि संक्षेप भे विन्तु निस्छाददिग्ध रीति से वर्वमान- 
कालीन दिन्दूषम क तर्त्वो को समश्चा देनेवाला, गीता की जोड़ का दूखरा 
अन्थ, संस्छृत-साष्टिय मे £ दी नहीं । | 

` .उछठिखित वक्तव्य से पाठक सामान्यतः समञ्च सकैगे कि गीतारदस्य के 
विवेचन का कैसा क्या ठग है ! णीता पर जो शाङ्करभाष्य टै उसके - तीसरे 


प्रस्तावना । १७ 


अध्याय के साम म पुरातन यीकाकयो के अभिप्रायो का उदेव हैः इस 
उछेल से क्ञात होता है फि शीता पर' पहले करमयोगप्रधान यकर्द री 
ठगी | किन्तु इष समय ये रकाद उपरन्ध नहीं है; अतएव यह कहने मे 
कोई क्षति नही कि, गीता फा कैयोग-ग्रधान भौर तुलनात्मक यह पहला ही 
विवेचन दै । इसमे कु धो के अथै, उन भ्थौसे भित्रदै,किजो 
आजकल की टीका! भे प्रये जाते ई; एवं ठेस समेक विषरय॒भी वतलये 
गये ६ करि जो वतक की प्राकृत यीकाभौ म विस्तार सहित कहीं भी नहीं 
थे} इन विपो को मौर इनकी उपपत्तियो को यत्पि मने संक्षेपे दी 
वतलया है, तथापि यथाराक्य सुख ओर शुरो रीति से, यतलनि के 
उद्योग मे दमने कोई बतत उढा नहीं री है । रेखा करने मँ यद्यपि कही 
की दविर््ति हो गई; तो भी हमने उसकी कोई पसानही की; जर 
जिन श्न्द के भये अत्के भाषा मै प्रचलति नही हो पये £, उनके 
पयौय शब्द उनक्रे साथ हौ साथ अनेक स्थौ पर दे दिये द| इसके भति- 
रिक्त इस्त विपय के प्रमुख प्रषुल धिद्धान्त सारांश सूप से स्थान-स्थान प्र) उप- 
पादन से पृथक्‌ कर, दिखला दिये गये द । फिर भी शाल्लीय सौर गहन 
विपो का विचार, योडे शब्दौ मे, करना सदैव कठिन है भौर इस विषय की 
मापा मी भभी सिरनदीं शे पाई दै । अतः हम जानते द करि भ्रमसे, दृष्टिदोष 
से, अथवा अन्यान्य कारणो से, हमारे इस नये ठग के विवेचन मे कठि 
नाई, दत्ता, अपूर्णता जौर अन्य कोई दोप रह गये गे । परन्तु भगव- 
ह्रीता पाठके से शु सपरिचित नही है--वह दिनदुभ के लियि एकदम नई 
वसु नही ट कि जिसे उन्दने कमी देखा-सुना न हो । एषे बहुतर रोग £, 
जो नित्य नियम से भगवद्रीता का पाठ किया करते £, सौर एसे पुरुष भी 
थोडे न है कि जिन्हनि इसका यान्नीयदृटया सध्ययन किया दै सयवा 
करगे । रेते मधिकारी पु्पौ से इमारी एक प्ार्ना है कि जव उनके हाय 
भ यह ग्रन्थ परहैचि भौर यदि उद इस प्रकार के डुक देर मिल नार्यः तोषे 
छुपा कर हम उनकी सूच्नादेदे। रेषा होने से हम उनका विचार 
करगे, चौर यदि द्वितीय संस्करण के प्रकारित करने का अवसर जाया तेः 
उतम यथायोग्य संदयोधन कर दिया जविगा । सम्भव €; कुछ रोग समग् 
कि, दमारा को$ विष सम्प्रदाय है गौर उसी सम्रदाय की सिद्धिके ष्म 
हम गीता का, एक प्रकार का, विशेष स्थे कर रहे ६ । इषल्मि यहा इतना 
कहू देना आवश्यक दहै कि, यह गीतारहस्य अन्य किसी मी व्यक्तिविशेष 
मथवा सम्प्रदाय के उदेश से ला नह मया हे । हमारी हद के भनु 


गीर ख 
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गीता के नूह संत शोक का जो सर अय होता दै, षी हमने लिखा है। 
रेता चरर स्थ कर देने से-- मीर यानं कल संत का बहुत कच प्रचार 
षे जने के कारय, बहुरे लेग स्मन सकेगे कि सथं सरछ दै या न्द-- 
यदि कतमे ऊक र्रदाय की गन्ध याजावे, तो वह गीता कारैः हमार 
नहं । सुन ने मगान्‌ से काया कि “कचे दो-चार मायै बतला कर 
उल्छन मँ न डाघ्यि, निश्वयपूरवक रेखा एक ही मार वतलाद्ये कि जो भ्रेय- 
स्कर दोः (गी.३,२;५,१); छते प्रगव ही ६ै कि गीताम क्सीन क्ी 
एक ह विरेष सत का प्रतिपादन शेना चाहिये सूर सीता का दी अथ करके, 
निरष्द दुद चे इमं देखना ६ कि वह एक ही विष मत कोन सा दै; 
हम पहले द से कोई सत ॒खिर करके गीता ॐ सथं कौ इसल्यि खचिा- 
तान नही क्एनी है, कि इख पहले ते च निश्ठित क्वि हुए मत से यतरा क 
सेर नदी मिल्ता ! खरांश, गीवा के वास्तविक रद का,--िर चादे वदं 
रइस्य किरी थी सम्प्रदाय का अयता पन्य का हे--गीता-मकतौ मै प्रहार करे; 
भगवान्‌ के दौ कयनानुखार यड श्चानव्त कले के व्यि हम प्रत्त ए द । हरमे 
याद्या है कि इत त्ञानयत्त की जथ्यङ्गता की शद के चयि, ऊपर लो लान- 
भिदा मोगी गईं दै, उसे इमारे देचयन्धु चौर पर्वन वड आनेद ठे देगे 
भ्न यीकराकारौ ने सीताक्ता ो वात्य निकाला है उसमे, ओर 
हमारे म॑तादुर गीता का लो रद्य है उमे, भेद क्यो पडता है { इख 
मेद के कारण सीताददस्य जँ विस्तारपूर्वक दतल्यये पे इ । प्रन गीता के 
तात्पये-खम्बन्व भै यचचपि इस रकार मतभेद हुवा केः तो मी गीता पर नो 
सनेकं माप्य जीर दैर्दे ह एवं प६र ओर वर्तमान समय म गीता के जो 
माषानुबार हुए है, उने हमै इस अन्य को लिखते समय अन्यान्य बाती 
स्येव ही प्मञाुखार योड़ी-दहुत सहायता भमी है; एतदथ हम उन सव 
के यलन्त णी ३ ! इखी प्रकार उन पश्चिमी पष्डि्तो का भी उपकार 
मानना चाहिये कि निन्के अन्था के रिद्धान्तौ का इमने स्थान-स्यान प्र 
उदेख क्या है !{ भोर तो क्या, यदि इन उव अन्यौ ठी सहायता न मिली 
होती, तो चइ र्य ठा लाता या नदीतमे खन्देह श ६ । इसी से हमने 
भर्तादना के जास्म मँ ह सादु दकराराम का यह वाक्य टिल दिया ६-“छन्तौ 
की उच्छ उक्ति मेरी बानी ०५ सुदा सदा एक चाउपयोगी हनेवाटा स्थात्‌ 
धकल-सवाधित्त जो ज्ञान है, उठकर निरूपण करेवा शीता ससे अन्य से 
काल-गद्‌ क यनुसार मनुष्य को नवीन नवीन सि प्रप्त शच, तो इम कोई 


साय नं; कयोकि रेते व्यापक न्य का तो यह्‌ ध्म ही रहता ६! परन्तु 
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` इतने दी से प्राचीन पण्डितौ के वे परिभम ुख व्यर्थं नही हो जातिकि जो 
उन्हने उस प्रन्थ.पर कयि है । पथिभी पण्डितो ने गीता के. जो -मनुबादं 
संगरजी, ओर जर्मन प्रति यूरोप की माषा मेँ कयि १, उनके.ल्यि भी यही 
न्याय उपयुक्त होता है । ये सनुवाद गीता कौ प्रायः प्राचीन यकाभो. कं 
साधार से विये जति हँ | फिर भी ङु पश्चिमी पण्डितो ने तन्न रीति से 
गीता के सरथं करने का उद्योग भारम्म कर दिया है । परन्तु सच्चे ( कर्म.) 
योग का तत्व अथवा वैदिकं धामिक सम्प्रदायो का इतिङ्स भली भाति समश्च 
न सकने के कारण या बहिरङ्ग परीक्षा पर टी इनकौ विरोषं शुचि रहने के कारण 
अथवा रेते दी सौर कुछ कारणो से इन पश्िमी पण्डितौ के ये विवेचन 
अधिकतर अपूणे भौर ङु कुछ स्थानौ भँ तो स्या भ्रामक सौर भूल घे 
मरे पडे £ । यहो पर पश्चिमी पण्डितं के गीता-विषयक अर्थो का विस्तृत 
विचार करने मथवा उनकी जोच करने की कोई भावद्यकता न्ह टै। 
उन्होने जो प्रमुख प्रभ उपास्थित विये दै, उनके सम्वन्धमे हमारा नो 
वत्तण्य है वष्ट इस भ्रन्थ के परिशिष्ट प्रकरण मे है । किन्तु यौ गीताविषयक 
उन गरज ठेलौ का उद्ेल कर देना उचित प्रतीत ्टेतादहैकिजो इन 
दिनौ हमारे देखने म भये ई । पदा रेख मि° श्ुक्स का दै । मि० दुक्त 
यिभासरिष्ट पन्थ के £ै, इन्हने भपने गौताबिषयक ग्रन्थ मेँ सिद्ध किया दै 
कि भगवद्रीता कर्मयोग-पधान है; भौर ये अपने व्याख्यानो मै भी सी मत 
की प्रतिपादन करिया कसते £ । दुसरा ठेख मद्रास के मि० एम्‌. ाधा्ष्णम्‌ 
का द; यह छोटे से निवन्ध केषकूप म, अमेरिका के शतार्वराष्रीय नीतिशाल् 
सम्बन्धी तेमासिकः भ प्रकारित हुमा है (ज॒रादई १९११) । इसमे सात्म- 
खातन््य ओर नीतिधम, इन दो विषयो के सम्बन्ध से गीता भर कान्ट की 
समता दिखखाई गई ट । मारे मत से यद साम्य इसस भी कहीं अधिक 
व्यापक टै; मौर कान्ट की पेक्षा रीन की नैतिक उपपत्ति गीता से कीं 
सधिक भिरुती ज॒कती रै । परन्द॒ इन दोनों प्रभो का खुलासा जब, इस म्न्य 
रै करिया हौ गया ह, तव यहो उन्दी को इषटरने.की. मावदयकता नदीं है | इसी 
` प्रकार पण्डित सीतानाथ रत्वमूषण-कर्वक ष्ण मौर गीता" नामक एक येपरजी 
मन्थ भा इन दिने प्रकदित हुमा ई । इसमे उक्त पष्डितज के गीता पर दिये 
हुए वारह व्याख्यान द । चिन्ह उक्त अन्धा क पाठ कलेसेकोद भी जान 
लेगा कि तप्वमूषणजी के भथवा मि ° छक्स के प्रतिपादन मे मौर हमारे भति- 
पादन भं बहव भन्तर है | किर भी इन ठेलौ से शात दोता दै कि गीता- 
विषयक मरे विचार हठ पूवं नहीं है; जोर इस सुचिन्ह का मी शान दोतादै 
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कि गीता कर्मैयोग की मोर रोगौ का ध्यान मधिकराधिक भाकर्षित हो रह 
है!भतएव यौ पर हम इन सब साधुनिक ठेलकफौ का ` समिनन्दन कते है । 
यह मन्थ मण्डले मे लिलि तो ख्या गया था, पर टिखा गया था पि 

से; जर काटर्छीट फे मतिरिति इसमे मौर मी कितने दी नये सुधार कयि 
गये थे} इसल्थि सरकार के यहो से इसके छोट अनि पर प्रेमे देने के 
लि शद कापी करे की यवदयकता हुई । सौर यदि यह्‌ काम हमरे है 
भरसे पर छोड दिया जाता, तो इसके प्रकाशित ने मे मौर न जनि कितना 
समय छण गया होता | परन्तु श्रीयुते वामन गोपाल जोश्ची, नारायण कृष्ण 
गोगटे, रामह्ृष्ण दत्ताय पराडकर, रामङ्ष्ण सदाशिव पिपुयकर, माप्पाजी 
विष्णु ऊुल्कणीं प्रमृति सजनो ने इस काम म वदे उत्माह से सहायता दी; 
एतदथ इनका उपकार मानना चाये । इसी प्रकार श्ीयुतं ष्णाजी प्रभाकर 
लादिलकर ने; भौर विदेषतया वेदशास्रसम्पन्न दीषित काक्षीनाथ शाल्ली ठेले 
ने बम्ब से यदौ आकर, ग्रन्थ की दस्तङिलित प्रति को पदन का कए उठाया 
एव अनेक उपयुक्त तथा मार्मिक सूचना दीं कि, जिनके खयि हम इनके 
ऋणी है । पिर भी स्मरण रदे कि, इस अ्न्थ भ प्रतिपादित मतो की जिम. 
दासी हमा ही है! इस प्रकार न्थ छने योग्य तो हो गया, परत युद्र 
के कारण कागज की कमी होनेवाली थी; इस कमी को, बम्ब फे स्वदेशी 
कागज के पुतलीधर के माछिक भेषसे डी. प्दमजी सौर सनः ने, हमारी 
इच्छा के भनुसार अच्छा कागज समय पर तैयार करके, दूर कर किया | 
इससे गीताय को छापने के स्थि अच्छा स्वदेशी कागज मिरु सका । किन्तु 
मन्थ भवुमान से आधिक बद्‌ गया, इससे कागृज॒ की कमी फिर पडी | 
इस कमी कौ पूने के पेपर मिल के मारिषो ने यदि दूर नकर दियाहेता तो 
जर फुछ महीन तक पाठको को अ्न्थ के प्रकादित होने. की प्रतीक्षा ` करनी 
पडती । अततः उक्त दोन पुतरीषरो के मालिक को, न केवर हर परयत 
पाठक मी धन्यवाद दँ । सव जन्ते प्रूफुसंशोधन का काम रह या; 
जिसे श्रीयुत रामङृष्ण दत्तनय पराकर, रामकृष्ण सदाशिव विंपुखवर ओर 
भीयुत हरि रधुनाथ भागवत ने खीकार किथा ! इसमे भी, स्थान-स्थान पर 
यन्यान्य अन्यो का जो उद्धे किया सया है, उनको मूल अन्थो से ठीक दीक 
आचि एवं यदि को व्यंग रह मया दो तो उरे दिखने का काभ भीयुत 
दरि रधुनाथ भागवत ने सके ही किया दै । बिना इनकी. सहायता कै इस 
अन्य क हेम, इतनी शीधता सेः प्रकाशित न कर पति ¦ अतएव हम इन सतर 


को दय ते धन्यवाद देते हँ । मव रही उपाई, जिसे चिनसाला छपेलानि के 
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स्वत्वाधिकारी ने सावेषानीपूवंक शौघ्रता से छाप देना खीकार क तदतुसार 
इस कायं को पूगी कर दिया; इत निमित्त मन्त मे इनका मौ उपकार मानना 
` भबश्यक है । खेत भे फृषल होजाने पर मी फृषल से यना तयार करने, 
यर भोजन कनेवालो के सु मे पहुचे तक, मिस प्रकार अनेक लोगो कौ 
सहायता अपेक्षित रहती दै, वैषी ह इक यो मँ प्रन्थकार की-कम से कम 
हमारी तो अवद्य-स्थिति दै । भतएव उक्त रीति से भिन लोगों ने हमारी 
सहायता की है-फिर चह उनके नाम यौ भवि ह, अथवा न मी माये 
हो-उनको फिर एक वार धन्यवाद दे कर हम इस प्रस्तावना को समाप करते दै । 

प्रस्तावना समाप्त हो गई । भवे जिस विषय के विचार मेँ बहुतर वर्ष बात 
गये है, सौर जिक्र नित्य सहवास एव चिन्तन से मन को समाधान होकर 
अनन्द शेता गया) वह्‌ विष्रय भाज ग्रन्थके सूप मं हाय से एक्‌ हेनेवा 
है-यद सोच कर य्पि बुरा छगता ६, तथापि सन्तोष इतना ही हैकिये 
विचार-सध गये तो व्याज सहित, अन्यथा न्यौ के व्यो-मगली पदिी कै 
खोगौ कोदेनैकेष्िदी हम प्रात हुए थे। अतएव वैदिक धम ॐ, राजु 
के इस पारद को कठोपानिषद फे “८उच्तष्ठत { जाग्रत ! प्राप्य वरान्निबोधत 1" 
(क.३.१४)-उगे } जागो ! ओर ( मगवान्‌ के दिये हए ) इस वर को 
समञ्च लो--इस मन्न से हेनशर पाठकौ को प्रेमोदकपूर्ैक सौपते ह | प्रयक्ष 
मगवान्‌ का ही निशवयपर्वक यह साश्वासन दै करि, इसी में करम-भकम का 
सारा रवानि दै; यौर इख धम का घस्य आचरण भी बडे बे सङ्कटौ ते बचाता 
ह। इते मधिक सौर क्या चाद्य १ सृष्टि के इस नियम पर ध्यान दे कर 
फि ५बिना किये कुछ होता नही दै, ठम को निष्काम हद्धि से कायैकततौ 
होना चाये, वस फिर खव कुछ होगया। निरी स्वाैपरायण बुद्ध से श्ही 
चलते चत्मते जो रोग हार कर थके गये हौ, उनका समय बितनि के व्यि, 
शथवा ससार को घडा देने की तैयारी के षयि, गीता न कही गई दै। 
गीतागा की प्रवक्ति तो इस्ि हुई है फ वह इसकी विधि वतलावे कि 
मोक्षद ते संसार के कर्म ही किस प्रकार किमि जावि; मौर ताल्विक दृष्टि से 
इस बात का उयदेश करे कि संघार मे मनुष्य मा का सच्चा कतय क्या 
द। सतः हमारी इतनी हौ परिनती दै कि पूर्वं अवस्था मेँ ही-चटती हुई 
उम्र म ही -प्रयेक मनुष्य स्याम के भथवा संसार के इस प्राचीनशाघ्न को 
जितनी जब्दी शो सके उतनी जल्दी, समक्षे विना न रहे 
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साम्ध्रदायिक्र भाप्य ~ इनके अनुसार गीता का तात्प -श्रीशङ्करचार्य - मधुसूदन - 
तत्वमापि -पश्वाचभाप्य -रामानुलाचाये -सध्वाचार्यं ~ वहठमाचार्यं -निवादं - 
श्रीधरष्वामी ~ तनेश्वर -सव की सास्प्रदायिक दि -साश्रदापिन्न दशि को छोड 
कर अरन्य का तात्प निकालने खी रीति - साग्रदायिक दृष्टि से उसी उपेत्ता - गीता 
का उपक्रम भौर उपद्र - परप्पर-विरुढ नीति-धरमौ का भगा भोर उनमें दोन- 
वाला कर्तव्यधर्म-मोह - इसके निवारणाथं गीता का उपदेश । ... पृ. १--२७। 


दृखया प्रकरण-कर्मजिज्ञाखा । 
कन्तग्य-सूटृता के दो च॑म्रेज्ञी उदाद्रण - इस दृष्टि से महामारत का महत ~ 
प्रादधि्ाधमं अर उसके चपवाद्‌ - मा ओर उसके अपवाद्‌ - हमारे शालो का 
सत्यानताविवेर -- ज्ञी नीतिशाख्च फे विवेक के साथ उदी तुलना - इमां 
नराचद्धरो की दृष्टि वी शर्टतता चौर सत्ता -प्रतिक्ता-पालन अर उसकी स्यादा - 
धस्य श्चौर उसका घपवाद्‌ -' मरने से जिन्दा रहना श्रेयस्कर है * दके अपवाद्‌ 
-श्नाःमरक्ता -माता, पित, गुरु भ्रति पूज्य पुरुप के सम्बन्ध मे कर्तव्य रौर 
उनके चपवाद्‌ - कामः फोध, भौर लोम के निग्रह का तारतम्य -धेयं आदि गुणो 
कै श्रवसर शौर देश-ल-अादि मर्मादा -ाचार का तारतम्य - धरम-घमं की 
सूचमता श्रौर यीता की श्रपूर्वता। .. „= = पृ, रत 
तीखय प्रकरण-कमयोगश्ाख । 
कर्मजिन्ञादा का मद्व, सीता का भ्रथम अरण्याय श्रौर कर्मयोगश्चास् की 
्ावश्यकता - कमं शव्द के अथं का निण॑य - मामांसर्तौ का कर्म-विभाग-योग 
शब्द्‌ के अधं का निय - गीता मे योग=कर्मयोग, भौर वही प्रतिपा ह - क्म. 
ग, 


२६ ` गौतारहस्य अथवा कमेयोगसास्त्र । 


समक के पयौय. ब्द -्ाखीय प्रिपादन ऊँ तीन पन्थ, श्याधिमोतिकः, ्ाधि- 
दैविक, च्राभ्याक्षिक - दस पन्यभद्‌ का कारण -फोट का मत --गीता कै असार 
दण्यात्मदि ढी -ष्ठता - धमं शब्दके दौ धर्थ, पारलौकिक रौर व्यावहारिक ~ 
चातुर्वएयै चादि धर्म - गत्‌ का धारणं करता दै, दस्िये धम ~ चोद्नालच्रण 
धरत - पर्त-यधस का निर्णय रमे क लिये साधारण मियम -, मदाजनो येन गतः 
स पन्थाः › भौर इव दोप - अति सर्व वजैयेत्‌ ' भौर उसकी अपूरता-- 
अविरोध से घर्म॑निण॑य - कर्मयोगशाख का कार्यं | ... „~ पृ. ५१--५३। 


सौथा परकरण--आधिसौतिक सुखवाद्‌ । 


प्वरूप.परसाव -धर्म-अधर्म-निशौयक त्व ~ चावौक का केवल स्वां - 
न्स ढा दरद स्वाथे -स्वाथ-वुद्धि के समान दी परोपकारुदधि मी नैसनिक है - 
याक्ञवस्छय का त्मा -स्वारथ-परा्थ-उमयवाद्‌ अथवा उदात्त या उच्च स्वां - 
उस पर आाक्तेप - पराथ-्रधान पच्च ~ भधिकांश लोगों का अधिक सुख - दस परं 
आ्तेप- किस प्रकार लर कीन निश्चित करे फि प्रधिकंशच लोगो छा अधिक सुख 
क्या है - क्म दी श्येता कन्तौ दी वुद्धि जा मद्स - परोपकार वयो करना चादधिये 
~ मनुष्यजाति की पूणं श्रवसा -श्रेय भोर प्रेय - सुखदुःख फी अनियता चौर 
नीतिधम की निदत्ता। „ ~ = „^ ^ पु, ७४--६। 


पौषो भकरण--सुखदुःखधिचेक । 


सुख के शिथे भ्लेके कीं परृत्ति सुखदुःख के लक्षण श्नौर भेद - मुख 
स्वतन्त्र दे या दुःलामाचरूप ! संन्यासमागं का मत -उसका खरडन - गीता का 
सिद्धान्त -सुख जीर दुःख, दो स्वतन्त्र भाव दं - इस लोक मे प्राप्त दोगेवले सुख. 
दुःख निपयेय ~ सलार मे सुख धिक ई या दुःख - पश्चिमी दुखाधिकय-वाद्‌ ~ 
मलुप्य & ्ात्मस्या न करने से ही सतार का सुखमयस्व सिद्ध नहीं होता - सुख 
की इच्छा की चपार बद्ध -सुख छी इच्छा सुखोपभोग से चृप्त नदी रोती - अत 
एव सार से दुःख की अधिकता - मारे शाखा का तद्नुकूल सिद्धान्त ~ 
शपिनद्र का मत ~ सन्तोष का उपयोग - उसके दुपपरिणाम को इदान का उपाय ~ 
सुखदुःख ॐ असुभव की ्ात्मवशता, ओौर फलाशरा का लक्षण -फलाशा को 
त्यागेन से षी दुःखनिवारण दोता ई, अतः कमैत्याय का निषेध ~ दृन्दिय-निमद 
की मयादा--कमयोग दीं चतुःसूत्री - शारीरिक अर्यात्‌ ाधिभौतिक सुख का 
पधमेतव - घात्मप्रसाद्न अर्थात्‌ च्ाभ्यात्मिक सुख की श्रेष्ठता सौर निता - हन 
दमे सुखो की म्र्ि ष्ठी कमयोग की दष्ट से प्रम सा्य है - विषयोपभोग सख 
भनेत्य त्‌ जार परस ध्येय होने फ किये अयोग्य द -आाधिमौतिक सुखवाद्‌ 
की मपूर्गता । - ,,. ९ ०० पु, £४-१२२। 


गीतारहस्य के विषयां कौ अनुक्रमणिका । २७ 


छा प्रकरण-माधिदैवतपश्च ओर शचे्र-षेवक्ष-विचार । 

पश्चिमी सदतदिवेकेदेवताप्ठ -उसी फे समान सनोदेवता के सम्बन्धे 
हमारे भरथो फे वचन - भआधिदैवत पत्त पर श्राधिभौतिक पक का श्मादेप- 
भदत भीर अस्यास से कर्थ-अ्रकारयं का निय श्रीप्र हो ` जाता ६ -सदकचद्िवेक 
छ निराली शक्ति नदीं हे -अष्यातमपक्त का आठेय -मनुष्यदेदरूपी बड़ा 
कारघ्नाना -करमेशधियो मौर रनेन्धरयो के भ्यरापार -मन ज्र बुद्धि के पृथक्‌ पृक 
फाम व्यवसायात्मकं भौर चासनात्मकवुद्धि का मेद एवं सम्न्ध -स्यवसायात्म 
इद्धि एक ष्ठी है परन्तु सात्विक आदि भेदो से तीन भ्रकारं की दै - सदसादिवेक बुष 
दसी मे दै, एय्‌ नदी है - चेत्र-सैत्रविचार का अर ्षर-भद्षरविचार फा 
प्वरूप एवं कम॑योग से सम्बन्ध - चेत्र शब्द्‌ फा धथ - सेवर का अर्थात्‌ आत्मा 
का अस्तित्व - चर-म्चर-विचार की श्रस्तावना । .. „^ प, १२३ -¶४। 


सातर्वोः भकरण--कापिर सांख्यशाख अथवा श्षराक्षरःविधार। 

चर भार अन्तर फा विचार करनेवाले शाञ्च -काणादों का परमागु-वाद ~ 
काप्लि साल्य-सांस्य शब्द्‌ का अर्थं - कापिल सास्य विषयक ग्रन्थ - सत्कार्य. 
चाद्‌ -जगद््‌ का मू द्ध्य स्रथवा भरकरृति एक ष्टी है - सत्व, रज रौर तम उस 
तीन गुण है -श्रिगुण की साम्यावस्मा भौर परश्परिक रगडे-फगडे से नाना पदार्थौ 
की उत्पत्ति - प्रकृति अष्यक्त, धखणिढत, एक ही यौर चचेतन ई - अव्यक्त से 
प्यक्तं -भङ़ति से ष्टी मन श्चौर बुधि की उत्पत्ति - सांस्यशाखे छो हेकल का जङ्द्ित 
छौर प्रङृति से चात्मा की उत्पत्ति श्वी नहीं - पक्ति भौर पुरुष दो स्वतन्त्र च्ल 
ई - इनमे पुरुप कन्त, निगुंरा चौर उदासीन है, सारा कृतव प्रङ्ृति का दै - 
दोन ॐ संयोग से सृष्टि का विश्तार प्रकृति छौ पुरुष फ भेद्‌ को पहचान लेनेसे 
दैवस्य की घर्थात्‌ मोच्त की राहि -मोक्त किसका दता हे, पति का या पुर्प 
का?- सास्य के अरसस्य पुरपः, ओर वेदान्तियों का एक पुरुष -त्रिएुणातीत- 
श्रव्या - सांख्यो के भौर तत्सदशर यीता के सिद्धान्तो के मेद्‌ । ,."पु. १४६.~ 9६८। 

आटा प्रकरण--विश्व की स्वना थर संहार । 

प्रकृति का विस्तार -्ञान-विक्षान फा लश - भिन्न-भिच्च शषटयतपत्तिक्रम 
पनीर उनदी अन्तिम पएष्टवाक्यता ~ याधुमिक उत्करान्ति-वाद्‌ का स्वरूप घौर सांसा 
के.गुणोत्कपं तत्व से उसकी समता -युणोत्कषं का अथवा गुण-परिणामवाद्‌ का 
निरूपण -प्रकृति से प्रथम भ्यवसायात्मक बुद्धि वपी चौर फिर खष्धार की उत्पत्ति - 
उनके त्रियात नन्त भेद -अद््द्वार से फिर सेन्दिय-सटि के- मन सदत स्यार 
त्वौ की, भौर निरिद्धिय-घषटि के तन्मात्ररूपी पीच त्वो की तयति -इस बात 
का निरूपण कि, तन्मा्ां पच ही वयो है ्ौर .सुदमेन्धिया प्यार दी क्यौ 
ट - सुदम सृष्टि से ्यूल विशेष -पच्वीप्त तवा का  बह्मायडच ~ धलुगीताः का 
, ब्रह्मघृद ओर गीता का धशवत््व ~ पच्चीस च्व .का वर्गीकरण करने कीः 


दथ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्च. । ` 


दाल्यों छी तथा वेदाम्तियों डी भिन्नभित्र रीति -उनका नकृशा - वेदास्त अन्यौ मेँ 

वित ्यूल पञ्महाभूते सी ऽत्यत्ति का छम - नार फिर पञ्चीकरण से सारे श्युल 
पदार्थं - उपनिषदौ के ्रिद्रकरण से. उसकी तुलनां - सजीव सषि मोर लिद्- 
शरीर - वेदान्त भ वरत लिङ्गशरीर का भोर सांस्यशाख.मे वर्णित लिङ्शरीर का 
मेद-बद्धि के भाव श्रौर वेदान्त का कम - प्रलय ~ उत्यात्ि-प्रलय-काल - कस्य 
युगमान -बह्या का दिन-रात भौर उसकी सारी चायु - दृष्टि की उत्यत्ति के अन्य 
रमसे विरोध मरौरषएकता। . = = .“ पृ, १६९- १६५ 


नवँ प्रकरण-अष्यात्म | 


रति भौर पुरुष रूप दैत पर भ्ाचेप - दोन से परे रहनेवाते का विचार 
करने की पद्धति - दोनों से षरे का एक दी परमात्मा अथवा परुष -परृति 
(जगत्‌ ) , पुरुष (जीव ) सर परमेश्वर, यद त्रयी - गीता म वणित परमेधर.का 
प्वरूप -ष्यक्त अथवा सगुण रूप भार उसकी गाफता - अव्यक्त किन्तु माया से 
व्यक्त ोनेवाला - अव्यक्त के ष्टी तीन सेद-सरण, निगेण भोर सगण-निगंण - 
उपनिषदों कै तत्सदश वण॑न - उपनिषदों मे उपासना के लिये वतल्लाई हदं वियाप्‌ 
छर प्रतीक ~ त्रिविध व्यक्त सूप स निगुण दी र्ठ दे (पृष्ठ २०८) - उक्त सिद्धान्ता 
की शान्चीय उपपत्ति -निरीण चर सगुण के गहन अथं - अखृतत्व ढी स्वभाव- 
सिद्ध करस्पना ~ सष्टज्ञान केसे चर सिका ददोता ह ! - ज्ञानक्रिया का वर्णन नौर 
नाम-ख्प की व्याख्या -नाम-द्प का द्य श्र वस्तुतप्व -सत्य ढी व्याह्या - 
विनाश होने से नाम-रूप असत्य हं खर नित्य दोन से वस्तुतत्व सत्य ष्टं - वस्तु 
त्व ही अचर्य दं आर नाम-रूप माया षं -सत्य यर मिथ्या शव्द का 
वेदान्तशाखातुसार यथं ~ चाधिभौतिक शासा की नाम-रूपात्मकता (प, २२१) - 
चिह्िन-वाद्‌ वदाम्त छो याह्य न्दी - माया-वाद्‌ की प्राचीनता -नाम-स्पसि 
भाच्ादित नित्य बह्य का, "छर शारीर चात्मा का ष्वसूप एक दी है -दोनी 
चिद्रूप क्यो कते ईं १ - ्रहमातैक्य थानी यष्ट हान कि" जो पिशड मँ हे, वषी 
व्रह्माड म हं * -व्रह्मनन्द्‌ - मे-पन की सृद्यु - तुरीयावस्था अथवा निर्वि 
समा -अष्तत्व-सीमा घर मरणा का मर्ण (घ, २३४) -दंतवाद्‌ की उत्पत्ति - 
गीता रार उपनिषद्‌ दोनों द्वैत वेदान्त का दरी प्रतिपादन करते दै -निगण से 
सगुण माया की उत्पत्ति वैसे होती हं - विदत॑-दाद्‌ श्रौर गुण-परिणाम-वाद्‌ - जगत्‌, 
जव चार्‌ प्रमश्वर विषयक अ्यात्मशास्च का संक्िक्र सिद्धान्त (ष. २४३) - 
तरह का सत्यानृतत्व -2- तत्सत्‌ श्र अन्य बहानिरदेश -जीव परमेश्वर का श्यंशु? 
कत द -परमश्वर दिक्काल से अमर्यादित दै (पृ, २४७) - अध्यात्मा का 
अन्तम ।सदधान्त - दन्यो मं भिदी इद साम्यवुद्धे - मोचस्वरूप रार पिदधा- 


वस्था का चरणन (पृ. २५०) - चेद्‌ के नासदीय सूक्त का साथं विवरण -पूर्वापर 
प्रकरण छी सङ्गति । == ~ ^ „न न प्‌, १९६ ~ २५६ 
¢ छ 


ग्रौतारहस्य ॐ विषयो फी अरुक्रसमणिका | २९ 


दसौ प्रकरण--कर्मविपाक ओर आत्मस्वातन्त्यः। ` 

मायासृष्टे भौर बहास -देह के कोश आर क्माश्यीभूत लिद्शरीर - 
कस, नामनूप भौर माया का पारष्परिक, सम्बन्धं - कम की चौर माया की 
भयाहया--माया का मूल श्रगम्य हे, इसक्तिये यथपि माया परतन्त्र दो तथापि 
्रनादिद््‌ ~ मायत्मक ्रङृति का विष्तार यवा सष्टि दी कम ₹ - अतएव कम॑ 
भी द्ननादि दै -कफमं क भखणिडत भरयत्न - परमेश्वर इसमें प्तप नदीं करता 
र कमौनुखार दही फल देता है (पृ. २६७) -कर्मबन्ध दी सुदता आर प्रदत्त 
स्वातन््यवाद्‌ कौ प्रस्तावना - दम॑विभागः; सच्धित, प्रारब्ध र क्रियमाया - 
'प्रारव्ध-कर्मेणां भोगादेव . चयः › - वेदान्त को मीमांसकं का नेष्कम्य॑-सिद्धिवाद 
छग्रा्च है - शान विना कर्मबन्ध से छुटकारा नदी - छान शव्द का यर्थ -ज्ञान-्राषि 
कर सेने के क्तिये शारीर धात्मा स्वतन्त्र है (पृ. रपर) - परन्तु कसं करने के 
साधन उस पाल निजी नष है, इस कारण उतने टी के किये परावलम्बी दे - 
मोचध.परहयथं धाचरित पवत्य कर्मं मी व्यर्थं नहीं नाता -छतः कमी न कमी 
दीध उ्योग करते रने से सिधि अवश्य मिलती ३ - कर्मक्षय सा प्वरूप ~कम 
मदी चूरते, फएला्ा को छोड - कमं का बन्धकत्व मन मे है, नकि क्म - 
इसलिये कान कभी दो, उसका फल सोक्ठ दही मिलेगा - तथापि उमे भी खन्त- 
काल का म्व (प, २८९.) - म॑कारड शनौ जञानकारढ ~ श्रोतयस् चौर सात" 
यत्त -र्ममधान गायतत -उसी के दो मेद्‌, छानयुक्त अर शानरादित - 


>) 


सके अनुसार भिन्न-भिन्र गति ~ देवयान जार पितृयाश -कालवाचक था देवता. 


वाचक १ - तीसरी नरक की गति - जीवन्ु्यवस्था का वर्णम ।.*. प, २६० - ३००। 
भ्यारद्वौँ परकरण-सेन्यास भौर कमेयोग । 


म्र्जन का यद प्रशन कि सन्यास शौर कर्मयोग दोनो मे शरेष्ठ मागं कौन सा 
&- दष पन्य के समान दी पश्चिमी पन्थ - संन्यास घनौर कर्मयोग के पर्याय एब्द- 
संन्यास शव्द का च्रं - कर्मयोग सन्यासमागं छा ङ्ग नष्ट दै, दोनों स्वतन्त्र ईै- 
हस सम्बन्ध मे टीकाकारो की गोलमाल ~ गीता का थद्‌ ध्पष्ट सिद्धान्त क्षिः इन 
दोनो मा मै कर्मयोग दी षठ हे -संन्यासमार्गीय टीकाकारो दा क्षया इुभा विप- 
याच -उस् पर ऽत्तर -अनुन को थक्ञानी नटी मान सकते, (पृ. ३४२ ) इस 
घातक गीता निर्दि कारण कि, कमयोग द्री शरे वयो है - आचार अनादि 
काल से द्विविध रदा दै, चतः वद एता का निर्णय करने मे उपयोगो नदीं दै - 
जनक दरी तीन नौर गीता की दो निष्टं कर्मा को बन्धक कदने से ही, यद्‌ सिद्ध 
नं होता कि, इम्दं छोड देना चाद्य; फलाशा धोड्‌ दन से निवा दो जाता 
हे - कर्मं ट नदी सकते - कम चोड़ देने पर खनिकेक्ियि मी न मिलेगा - चान 
दो जाने पर छपना कर्तव्य न रदे, अथवा वासना का चय रो जायु, तो भी. कम॑ 
नहीं रते - अतएव जञान-प्रति के पवात्‌ मी नि श्वा बुद्धि से कमं अवश्य 


१० गीतारहस्य सयवा क्मयोगश्चाख । 


करना चाद्य -भगवानू फा शौर शनक का उदाहरण - फलाशात्थाय, वैराग्य 
श्लौर करमोत्साषह्‌ (पु. २२८ ) - लोकं शरीर उलका लकण ~ बरह्मततान का यदी 
सस्वा पंवसान इं - तथापि वद्र लोकल्ंग्रह भी चाठुचरय-ज्यवस्या $ भनुसार 
श्रीर्‌ निष्काम दो (ए. ३२६ ) -स्पतिप्न्थों मे वित्त चार श्राश्रमों का, चायु 
विताने का साम॑ -गृ्षयाश्रम ढा मद - भागवत धमं ~ भागवत श्वर सात के 
मूल अथं - गीता से कमयोग अर्थात्‌ मागवतधरमं दी प्रतिपाय इ - गीता के कम- 
योग, चौर मीमांसां के कर्ममार्ग, का मेद्‌ - सातं संन्यास, सोर भागवत्त संन्यास, 
का मेद्‌ -दोने। की एता - मनुषपरति के वैदिक कर्मयोग की श्नोर सागवत्तधरम की 
भ्राचचीनता - गीता के ब्रष्याय-समापिसुचङ संक्वप का अर्थं - गीता की यपू्ैता 
मौर प्रस्थानत्रयी के तीन मणे! की लारथकता (प्‌ ३५१ ) - संन्यास ( सास्य ) भौर 
कर्मयोग ( योग), दोनो मारयो के मेद्‌-भमेद का नक्शे म संचिप्त वरीन~श्चायु 
विततने फे भिन्न भित्र मां - गीता का यद्र धिद्धान्त छि, इन सव मे धर्मयोग टी 
शष्ट दे - इस षिद्धान्त का प्रतिपादक दैशावाष्योपनिषद्‌ का मन्त्र इस मन्त्रके 
शद्करमाष्य का.विचार्‌ - सनु चौर अन्यान्य पतिया के तान-कर्म॑-ससुच्चयात्मक 
वचन । न्न ० ० ८ == - = पु. २०१) 


वारहवी प्रकरण--सिद्धावस्था ओर व्यवहार 1 

समाज की पूणां वस्या - पूणावस्या में समी स्थितप्रत् देति दै - नीति की 
परमावधि -परथिमी थत्र -स्थिरप्रत छी विधि-नियमों से परे स्थिति -कम- 
योगी स्थितपरक का श्राचरणा दी परम गीति है - पूर्णावस्यायाल्ी परमावयि षी 
भाति म, प्रार्‌ लोभी समाज री नीति मे मेद्‌ -दापतगरोध मे वित उत्तम पुरुषपका 
लेण -परन्तु इस भेद से नीि-धरम की निलयता नही धटती ( ए, ३७० ) - हन 
भद्‌ को ्थतप्रजञ किस दि स केरता है - समाज का धेय, कटयाता अथवा सव॑ 
भूतषदत - तथापि दस वाह्य द की अपेत्ता सम्पवुद्धि दी "च्रे ह - धय 
सोर फे श्रथिक दित चौर साम्पुदधि, इन तप्वों कौ तुलना ~ साम्यड्द्धि से जयत्‌ 
म चतवं करना - परोपकार छार अपना निवह ~ जात्मौपम्यवद्धि - उसका व्याप 
%त्व, मद्धरव च्रार उपपत्ति -, वमुधव इटुभ्यकम्‌ ' ( पु. ३६० ) वृद्धि सम श्रो 
जायत्ता भा पत्रख्रपात्र का विचार नदीं लूटा - विवर का थं निष्किय श्रथवा 
निप्रतिकार नदीं ह -जञेते को षा इए-नेग्रह ~ देशाभिमानः दुललाभिमान 
ह्या क उपपत्ति ~ देश-काल-मयादिपरिपालन श्रौर चात्मसंरचा -क्ञानी पुरुप 
क छ्तव्य - लोकसंग्रह भार कर्मयोग - विषयोपदंदार - स्वाथ, परार्धं 
प्रसा्ध। .., ० $ ९ ० प, ३६६ - ४०४ 

॥ 4 (1 सक्तिमार्ं 
तरवे भकरण-- । । 

अस्प्ष्ठबरलि साधारण मुय क्ति निं वरहम-स्वरूप की दर्वोघता ~ `. 


जानाति क साधन, श्रद्धा चर वुद्धि दोन परष्यरपे्ा - द्धा से व्यवहार 


मीतारहस्य के विषयो की अशक्रमणिका । ३१ 


सिद्धि -श्वद्धा से परमेश्वर का कान दो जाने पर मी निवह हीं होता - मन भै उसके 
प्रतिफलित होने के किय निरतिशय चौर निर्तुक प्रेम से परमेश्वर का चिन्तनकरना 
पड़ता दं - इती को सि क्ते दँ - सथुण श्भ्यक्त' का चिन्तन कषमय भौर 
टुस्साध्य दं ~ अ्त्तएव उपापतना के लिय प्रव्यक्त वष्तु ष्टोनी चाये - ्तानमारगं 
छर भाक्तमाग पारेणाम मं एक ददी ईं - तथापि जान के समाने मकि निष्ठा नहीं दो 
सकती - सक्ति करने कै लिये रहण किया इुश्ा परमेधर्‌ का प्र्गम्य धनौर भत्यच्च 
रूप - प्रतीक शष्द का श्रथं - राजविद्या चार्‌ राजगु शब्दो के अर्थ-गीताङा 
भमर (प्र, ४१७) ~ परमेश्वर दीं अनेक विभूति म से कोद मी प्रतीक ष्टो सक्ती 
दं - वहुतेरों के नेक प्रतीक रोर उनसे ष्टोनेवान्ञा अनथ - उपे लने का उपाय - 
प्रत्रीक अर तत्सम्बन्धी भावना म मेद्‌ - प्रतीक छल मी दो, मावनाकते अनुसार फलं 
मिलता हे ~ विभिन देवताञ्चौ की उपासना - इसमे मी एलदाता एक दही परमेधर 
हे, देवता नहीं - किसी भी देवता कौ भजो, वद्‌ परमेश्वर का दही अविधिपू्वक 
भन रोता है -इस दृष्टि ते गीता के भक्तिमार्ग दी शरे्टता -श्रद्धा मौर परेम की 
शुद्धता-अषुद्धता - क्रमशः उद्योग करने से सुधार ओर अनक जन्मा के पश्चात्‌ 
चिद्धि - जिषे न श्रद्धा ह न बुद्धि, वह्‌ इबा - वुद्धि से मार भक्ति से छन्त मे एक 
ष्टी छर्देत ब्रह्मान ष्टोता हे ( प. ४२९ ) -कर्मविपाङ्प्रक्रिया के अर्‌. यष्यात्मके 
सव सिद्धान्त भक्तिमा् मे मी स्थिर रहते ई - उदाहरणाय गीता के जीव धोर्‌ 
परमेश्वर का स्वरूप - तथापि इस सिद्धान्त भकमी कमी शृष्द्-मद्‌ हो जाता ह - 
कर्म दी अव परमेश्वर हो गया - ब्रह्मपरा जीर छृब्णापंण -परन्ठ श्चं का श्रन्थ होता 
दो तो शब्द्‌-मेद मी नद्दीं किया जाता -गीताधमं म प्रतिपादित श्रद्धा चरि ्ञानक्ता 
मेल - म्तिमारग म संन्यास्तधमं ढी अपेत्ता वदी दहे - मक्तिकरा खोर कमं का विरोध 
नष्ट है - भगवद चौर लोकसंग्रह - स्वकर्म से दही मगवानू का , यजन.पूजन - 
सानमार्भं भिवर्श & लवे है, तो भक्तिमार्ग खी-शूदरं मादि सव के लिय खुला इघ्रा 
हे - खम्तकाल् मे मी अनन्य माव से परमे्र के शरणपन्न होने पर युक्ति - अन्य 
सव धमे ी पेच गीता के धमं की श्रएठता । „= ,,*,.* प ४०५- ४४१ 
चोदद्वो प्रकरण--गावाध्याथसङ्गातं | 

विषय-प्रतिपाद्न ढी दो यतिर्या -शाद्चीय अर संबादात्मक ~ संवादात्मक 
पद्धति फ गण-दाप - रति का प्रारम् ~ प्रचसाध्याय दवितीय अष्याय म "सांख्यः 
आर ‹ योग, › इन दे माग से टी च्रारम्म - तीरे, च।ये रौर पाचनं अध्यायं 
कुर्मयोय का विवेचन - कर्म ढी श्रपेत्ता साम्यवुद्धिः की श्रेठता -कम चुट नदी 
सकते - सांस्यनिष्ठा दी पेता कर्मयोग श्रेयस्कर ह - साम्यदुद्धि को पाने के ल्मि 
दृन्दिय-निगरद की आवश्यकता - रे ध्याय मे वरथीत इन्दिय-निभदह का साधन 
--कृर्म, मक्ति सीर कषान, इस प्रकार गीता के तीन स्वतन्त्र धिमाग करना उचित्त 
नीं दै - हान जीर भक्ति, कर्मयोग की सम्यबुद्धे के साधन इं -अतकव तवम्‌, 
` ` तत्‌, प्रति, इस प्रकार षडष्यायी नद दतीं ~ सात अध्याय से लेकर बरवे 


३२ मीतारहस्य चथवा कभवोगशाङ्ध । 


द, 


व्यय ठ ज्ञानविददान क्य विवेचन कर्मयोग कीषिद्धि कै लिय दी ई, वहु 
स्वठन््र नदी ई - चाव्दं से दकः अन्तिम अध्याय चक्‌ का तात्य - इव अल्याया 
न्न ची सनि चैर कान पथ्‌ पय्‌ वर्तित नदद ई, परस्पर एक दूसरे ने युथे 
र भ =. 
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तु डान घरनाट॒द्धत ष्टोना दद्धि हन्तु मोच का 
च्मीर दर्द छ विरोध नदी ई-कीदा व्य उन्यातथघान यर्थ व्याकर क्तवा यया 


७१ 


ड - द्वद ~ निष्कान क्य~च्मयोत -सीदामें क्या नदी दे १- तथापि अन्त से 


कर्द॑मोगदाच चौर ना चारद्म्रर्‌ क्न भेदं - यड मपय सनम्त कि.वेदान्त से नीति 
श्राद्ध कीखयपति नरह लगती -मीततः वदी खपपात्ति वत्तलारठीं द - केवत यीरहिष्णि से 


५ 


गीतावरन छा वविचन - नं ढी च्पेत्ता इद्धि की श्रेत -नङ्लोपाद्यान ~ ईसादूरया 
सपो ढे दत्सश्छ सिद्धान्त -"अदिन्नग्‌ लोगो का अविक दितः जौर'मवोदैवत 


हन दो पद्विरी प्तौ ते गीता न प्रविपादित सान्वदद्धि ष्टी तुरना -पथिनी च्चाच्या- 
त्वि पत्त से रीरा दी उपरि की चता -कान्ट श्च यीन ॐ पिद्धान्त -वेद्रान्त 
हनौ नीति (प. ४८८५) - नीठिशराच नै नेक पन्य द्टोने का कारकं -पिर्ड- 
यद्धारड खी रना क विपये 


यवन ~ रता र ऋध्व्यात्यक ठपपादन च मद्त्व 


पं विगैयता - मोऽ); नीदि-व्मं आर व्यवहारं की एक्वात्यता - ईताद्रयो का 


सैन्यानाम -सुखदेठुक पश्चिमी कर्ममा -उखङी रीता क कर्मानं से तुलना - 
अानुदस्य-्यवस्या चोर नीहि के वीच सेद्‌ -टःउनिदारक पथिमी कर्ममा 
चर निष्कम यीगघर्नं (पृ. ध्र) - कर्मयोग का कन्ियुगवाला संचि इति. 
दात्त -जैन छर दौद ददि -शरङ्कराचायं ॐ सन्वा्षो -युसलनानी रब्य -नग- 
वद्धच्छ, सन्वमरडली श्चौर रामदाक्त - रीवाधर्मं का जिन्दापन -मीत्ाघर्म की 
अमदः चला च्‌ सनत्रा- दधद स त्रायना 1... ००* पृ" ७०--६०८। 
परिचि परकरण--गरिता कौ वदिरंगपरौश्चा ! 
द्यन्त ने, चोव्य करो चे उचित स्यान प्र्‌ सीता कर यई हे; चह 
भ्दृह्ठ च्छ इं {- नान १.२ चारं गकनर्छ च्छा ऋ्नृत्वे -यीत्रा का चतमान्‌ 
प्वन्म्‌ -नदामारत का बतेनान वल्य - सदामारव ते यीता-विंषवङ सात टछेड - 
दरो कण्डे सिक्े-डलदे इद्‌ छक शर्‌ साधा-सादश्य - इसी भकारं चयं. 
साद्य ˆ इस उद सीता छोर मह्ासरत दोनी का प्रयोता पकष्धी 
ईच क तुना - शब्दस्य च्यर्‌ अयदादव्य- 
गीरा का अल्यात्न छान उपनिवदु का दी ई उपनिषदों का अर गीताका 
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गीतारहस्य के विषयों की अनुक्रमणिका । ३६ 


मायावाद ~ उपनिषरं की धपेक्ा गीता की विशेषता ~ सांल्यत्तान्‌ ओः वेदान्त षी 
एकवाक्यता -व्यक्तीपासना अथवा भक्तिमार्ग -परन्तु कर्मयोगमार्म का प्रतिपादन 
ही सव भं मरत्वपूशं विशेषता रै -गीतामे इन्दियनिमरह्‌' कने 2 लिये बतलाया 
गया यां, `पतञ्नल-योग ओर उपनिषद्‌ । - माग ३, गता भर बरह्तू्ों की पवौ 
प्रता -गीता मै ब्रह्मसूनो का प्यएट.इेव -बरहू मे सूति” शब्द ते शीता 
का भग बार गछ दीन अन्यो क पवौपर्‌ . का विचार -बरहूतर या तो "वतै 
मान गाता के समकालीन दथा सौर मी पुरान, वाद्‌ ॐ नी -गौता मे ब्रह्मसूत्र 
ॐ उल्लेख ्टोने का एक भरव कारण । ~ माग ५, मावत का उदय भौर गत्ता 
गीता.का मक्तिमार्य चेदान्त, सास्य रौर योग दो क्षे इए ई - वेशन्त. मत 
गीताम पीन से नदीं मिले गये ह वेदि धमं का अलन्त चीन स्वप्‌ 
कम्धान ई - तदनन्तर कान का अर्थात्‌ वेदान्त, सास्य शौर वैराय का भादु्भाव 
इया - दोनो कौ एकवाक्यता प्राचीन कलत मं ष्ठी हो की है -फिर मक्ति का 
भहुमावि - ततएव पूवोक्त मार्गो के साय मक्ति ठी एकवाक्यता करने की पृते से 
हौ अव्यक्ता - यही भागवतधरमं दी अतच गीता की मी दि - गीता का ज्ञान. 
कर्म॑ -सयुच्य उपनिषद का है, परन्तु मकि का मेल अभिक है - मागवतधत- 
विषयक पाचन श्रन्थ, गीता भौर नारायएोीयोपाएयान "श्री्प्य का भौर सात्वत 
अथवा भाववतधमं के उद्य का कात्त एक टी रै - बुद्ध से रयम लगभग सात- 
आढ सौ अर्थात्‌ ईसा से प्रथम पह सौ वषं - ला मानने का कारण -न मानते 
से दोनेवाली अनवस्था ~ मागवतधर्मं का भूल स्वप तैष्करमय॑धान था, फिर 
भक्ति-थधान इञा ओर अन्त म विशिषटदवैत्धान दहो गबा -सूत गीता दसा से 
भयम दो नौ सौ वर्षं क़ दै। - माग ५, वतमान गीता का कार -वतैमान महामार 
भ्रौर वतमान गीता का सुय एक हा है - हन मे वर्तभान मदामात्त मा कै, 
अश्वघोप के, आश्वलायन के, तिकन्द्र ॐ, द्यीर मेषदि-गणना क पूं फा है किन्तु 
बुद्ध के पश्चाच्‌ का दै - अतएव शक से प्रथम लगभग पच सौ वष छरा दे-वते- 
मान गीता ाक्तिकत के, वाणम के, पुराणो भौर बौधायन के, एवं वांद धम ऊ 
मषहायान पन्य के भी प्रथमकीषदहे अर्थात्‌ शके पथम पच सी व की ई।- 
भाग ६. गति गौर बौद अन्य - गीता के स्थितप्रह् के घोर बौद अर्हत $ वणंन 
म समता -षौदध धर्म कषा प्वङ्प शरीर उससे पद्ले फे बाक्मणधमं से उसको 
उत्यत्ति -इपनिषदी ०५१५ कों छीड्‌ं कर केवल च 
दी चुद्ध ने प्रङ्गीकार किया - बोदमतानुसार दस धाचार स » अथवा 
०) सद्य - बौद्ध ारश्थ्यघर्मं धर दि सप्तमं मै समता -ये एव 
विचार सूल वेदि धर्मक दी ह -तथापि महाभारत भौर द गीताविषयक पृथ 
जिचार कने ऋ योजन - मूल्‌ धनात अर नििमधान धमं वष दौ 
मारि चत्त एर भत्िपरिधान बौद्धधर्म का इत्यन्न होना असम्भव है - महायागे 
पन्थ दी, उत्याति यह मानने फे कये प्रमाण षि उसका, प्षत्तिमधान मद्ि- 
धर्मं गीता ते ही ले तिव गया ई -इदते निर्णीत हेनेवाज्ञा गीता का समय । 
गीर, ध, । 


३४ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाक ! 


-भाग ७, गीता शीर श्साश्यों की वाद्वल - ईसादैध्म से गीता मे किसी मी त्र 
का लिया जाना असम्भव है - ईसाईैधम॑यहहूदीधमं से धीरे-धीरे स्वतन्त्र रीति पर 
नहीं निकला है - वद्‌ क्यों उत्पन्न खा दै, इस विषय भ पुराने ईसाई परिदत 
की राय -एसीन पन्थ रीर यूनानी तवक्तान ~ बौद्धधर्म के साय ईसादधरमे की 
दुत समता - दनम बनीदध धमं की निर्विवाद्‌ भराचीनता ~ इस वात का भमाण 
कि, यहूदियो क देश मे बौद्ध यतरिया का प्रवेश प्राचीन समच मष गया यरा 

अतएव ईसाषमै ॐ त्वौ का वोद्धधसै से षी अथव्‌ प्यायसे वैदिक धर्म॑ टी 
मथवा गीता सै द्री जिया जाना पूणं सम्भव दे -इसते धिद्ध दोनेवाली, गीता 

की निप्सन्द्ग्ध प्राचीनता । ,.* इ ०. १, ५०६१५९४ 


गीतार्‌हस्य के रक्षि चिन्ह का ब्योरा, भोर 
पिपर चिन्ह से जिन ग्रन्थो का उछ 
क्रिया हे, उनका परिचय । 


यि 


अथर्व, अथव वेद । काण्ड, सूक्त ओर छवा के करम से नम्बर दै । 
, अष, भषटवक्रगीता । भष्याय ओर शलोक । अकर ओर मण्डली का भीता 
का सस्करण ¦ 
इश, ईशावास्योपनिषत्‌ । आनन्दम क संस्करण ! 
ऋ. ऋरमरेद 1 मण्डल, सूक्त ओर छवा । 
ठे. भयवा ट, उ. एतरेयोपनिषत्‌। भव्याय, खण्ड ओर शोके । पूते के आनन्दा" 
भरम का संष्करण । 
प. रा, एेतरेय गाह्मण ! पथिका भर खण्ड । डा, दौड का संस्करण 1 
क, भयरवा कट, कोपनिषत्‌ । व्ली ओर मन्व । आनन्दम का संस्करण । 
केने, केनोपनिषत्‌ ( =तरवकारोपनिषत्‌ ) । खण्ड जोर भ्त । अनम्दाप्रम का 
संसरण । 
कै. भेव्योपनिषत्‌ । खण्ड ओर न्त । २८ उपनिषत, निणयसागर का सं्करण । 
कौषी, मौपीतदयुपनिपत्‌ अथव कोषीतकि ्राह्मणोपनिषत्‌ । अध्याय भौर खण्ड । 
कीं कटी इस उपनिषद के पदले अध्याय को ही ब्राह्मणानुक्रम से तृतीय 
अष्याय कहते ह । भानन्दाश्रम का संस्करण । 
गी, भवदरीता । जष्याय भौर शोक । गी. शमा, गीता शकरमाष्य भी. 
राभा. गीता रामादजमाप्य । आनन्दश्मवाली गीता ओर शांकरभाष्य 
कौ प्रति के अन्त भे शब्दों की पुती है । हमने निम्न लिखित यैका का 
उपयोग भिया दे-श्रीवकटेषर प्रेस का रामाचुजभाष्य; 1 छणा- 
चाये दवारा प्रकारित माध्वभष्यः आनन्दगिरि कौ यैका शीर जगार ५ 
खनि (पूते) मे छी ह रमर्यपा टीका; नवव ओपीनियन , छाग 
( वम्र ) भे छी हुई भुसूदनी रका; निभेयसागर मे पी हई श्रीधरी 
सौर वामनी ( मराठी ) दीका; आनन्दाभ्रम म छपा इमा पाचमाधयः गुज 
रात्री म्ररसिग प्ेस की रवम घम्ण्यी त्वदीपिका; बम्ब मे छपे हए हा. 


३६ गीतारस्य यथवा कर्मयोगश्चाख् । 


भारत कौ नीलकण्ठी; ओर मद्रास मे छपी हुई ब्रह्मानन्दौ । परन्तु इनमे से. 
पैशाचभाप्य शौर ब्रह्मानन्द को छोद्‌ कर देष ठीकार्णँ ओर निम्बाकं सम्प्रदाय 
की एवं दूरी ङ ओर टीका्-कर प्रह संकेत टीकर गुजराती भिटिग 
प्रे ने अमी छाप कर प्रकादित री ई! अवदस एक दी ग्रन्थ से सारा 
काम हो जाता हे । । 

गी. र. अथवा गीतार. गीतारदस्य । हमारी पुस्तकं का पदा निवन्ध्‌ । 

छां. छान्दोग्योपानिपत्‌ । अध्याय, खण्ड भौर मन्त्र 1 आनन्दाश्रम का संस्करण । 

जै. सु. जेमिनि के मीमोसासूत्र॒ अध्याय, पाद्‌ भौर सू । कर्के का संस्करण \ 

ते. अथवा तै. उ. तैत्तिरीय उपनिषत्‌ । वटी, अतुवाक जीर मन्त्र । आनन्दाधम 

का संस्करण 1 
तै, व्रा. तैप्तिरीय व्राह्मण काण्ड, प्रपाठक, शनुवाक ओर मन्त्र । भानन्दाधरस का 
संष्करण 1 

तै. सं. तैत्तिरीय रहिता । काण्ड, प्रपाठक, अटुवाक भौर म॑च्र । 

दा. अथवा दास, श्रीसमथं रामदासखाभी्रत दाखयोध ! धुधिया-सत्कार्येत्तिजक 
समा कौ प्रति का, चित्रमाला प्रेस म छपा हुमा, हिन्दी अनुवाद | 

ना. प. नारदपंचरात्र । कल्कते का संष्छरण । 

ना. सू. नारदपूत्र । वम्बई का संस्करण 1 

नृसिंह उ. शृपिंहोत्तरतापनीयोपनिपषत्‌ । 

पातंजटसु . पातंजख्योगसूत्र 1 तुकाराम ताद का संस्करण । 

पंच. पंचद््ी 1 निणेयसागर का सटीक संस्करण । 

परश्च, भक्नोपनिपत्‌ । प्रश्न ओर मन्त्र ! आनैदाश्रम का सं्करण । 

च. जथवा वृर्‌. वृहदारण्यकोषनिषत्‌ । अध्याय्‌, व्राह्मण लर्‌ मन्त्र । आर्नदाधरम 
का संस्करण । साधारण पाट काण्व, केवल एक स्थान पर माध्यन्दिनि शाखा 
के पाठका उख है! 

व्र, सू, अगे वेसू . देखो । 

साग. श्रीमद्भागवत्पुराण । निणैयरागर का संछरण । 

मा. ज्यो. सारतीय ज्योतिः 1 स्वर्माय शंकर वार्ण दीषितञ्त 1 

मत्स्य, मल््यपुराण { भानन्दाभम का संसरणं | 

मु, मुप्मृति । अध्याय ओर छछोक । ० जाी का संस्करण । भण्डलीक छ 
अयवा ओर किसी मी संस्करण मे यही शोक प्रायः एक ही खान पर भिर । 
मल प्र जो टीका द, षट्‌ मण्डरीक ऊ संस्करण की है । 

ममा, भ्रीमन्मदासारत । इसके आगे के उर विभि पवो के द््रीक दै, नम्बर 


संकषिप्र चिन्दं छा पसिविय । २७ 


श्टीकों = ५ 


. शष्याय के शीर श्ठोको के दै । कलकते मे वावू भतापचन्र राय कै द्वारा भुद्धि 
संसृत प्रति का ही हमने सत्र उपयोग किया है । व्व कै संस्करण भे ये 
श्टोक कुछ अगे पे भिक । 

मि. प. मिरिन्दप्रश् ¡ परी प्रन } अप्रज भतुवाद 8. 8, 7. 

भु. अथवा भुड. ढकोपनिषत्‌ । युण्डक, खण्ड ओर मन्त्र । भानंदाधम का संस्करण | 

मन्यु. मेदयुपगिपत्‌ अथवा भैतरायुनित्‌ | प्रपाठक भौर मन्त । भानदा्रम 
का संस्करण । 

याज्ञ, याज्ञवत्वयस्परति । अध्याय भौर शोक । वम्वईं का छपा इभा ] इसकी भप. 
राकं का (आनन्दाश्रम के दंस्क०) का भी दो-एक स्थान परेल दै । 

यो, अथवा योग. योगवासिष्ठ ¡ प्रकरण, सग भर श्टोक | छठे प्रकरण के दो भाग 
है, (प) पूर्ाथै, ओर (3.) उत्तराधे । निणेयसागर का सर्गीक संस्करण । 

रामपु. रासपू्॑तापिन्युपनिषत्‌ । भानंदाश्नम का संस्करण । 

वाजस्रं. वाजसतेयियं हिता । अध्याय आर मन्त्र । वेवर का संस्करण । 

वार्मीकिरया. मथा वा. रा. बात्मीकिरामायण | काण्ड, अध्याय शीर शोक | 
यम्ब का संस्करण । 

विष्णु. विष्णुपुराण 1 अश, अध्याय भौर शोक । बम्बर का संस्करण । 

वेसु, वेदा्तसुत्च भवा ब्रसू । अध्याय, प्राद ओर सूत्र । वेयुः श्भा, 
वेदानतसू्-शकरमाप्य । आनन्ाश्रमवल संस्करण का ही सत्र उपयोग किया ह । 

शासु. शाण्डतयसूत । बम्ब र धरस्करण । 

क्षि, शिवगीता । अध्याय जौर शोक । अषटेकर ओर मण्डली के गातार्परह 
का स्करण । 

भध, श्रेताश्वतरोषनिषत््‌ । अध्याय भौर मन्न । आनन्दाश्रम का संसरण | 

8. 8. ए. 89066 00178 07 {76 0287 861168, 

सां. का. दाल्यकारिका । ठुकाराम ताला का संस्करण । 

सर्यगी, सूर्वगीता ! अध्याय ओर ोक 1 मद्रास्‌ करा संस्करण । 

हरि. हविं । पव, अध्याय भौर शोक । वम्वईं का स्कर । 
नोर--इनके अतिरिक्त भौर कितने दी स॑त, चरकी, मराठी एवं पराली 

अन्धो का स्थान-स्यान पर उख है । परु उनेके नाम यथाल्यान प्र प्रायः ष 

खिलि दिये गये दै, अथवा वे समन मे आ सक्ते है, इसलि्यि उनके नाम इस फहरित्त 

मे शामिल नहीं कयि गये । 


कयन 


भीगणेश्षाय नमः। 
ॐ तत्सत्‌ । 


श्रीमद्धगवद्रीतारहस्य 


अथा 


कमंयोगशाख् । ` 


[1 





पहला प्रकरण । 
विषयप्रवेश । 


` 100 ` वा 
(> 





नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ | 
देवी सरस्र्ती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ > 
मदहदाभारत, च्रादिम श्ोक। 

श्रीम्डगवछ्ीता इमारे धर्मरथो भे एक अयन्त तेजस्वी नौर निर्मल द्ीरा दे। 
पिड-्ाडन्ानसदित आत्मविद्या के गूढ़ ओर पवित्र तत्वों को चोद 
ओर श्य रीति से सममा देनेवाला, उन्दौ त्वौ के आधार प्र मनुष्यमात्र ॐ 
{फर्पा्ं की अर्थाद्‌ आध्यात्मिक पूणाबस्था की पद्चान करा देनेवाला, भक्ति ओर 
{लान का मेल कराके इन दोनों का शाखोक्तं न्यवदार के साय संयोग करा दने- 
वाला श्रौर इसके द्वारा ससार से दुःखित मनुष्य को शांति दे कर उसे निष्काम 
कर्तन्य के आचरण मे लगानेवाला सीता के समान बालबोध थ, संखरत की कौन 
+के, समस्त संसार के सादि ये नदीं मिल सकता । केवल काव्यकी दही दष्टिसे 
यदि इसकी परीता की जाय तो भी यदह अय उत्तम क्यों मे गिना जा ता 
दै, षरयोकि इसमें आत्मह्वान के अनेक गहु सिद्धांत एसी भासादिक भापासे लिखे 
गये दं कि वे वौ ओर वच्चो को एक समान सुगम हैं रौर इसमे छनयुक्त भक्तिरस 
मी भरा पड़ा । जिस भ॑य मे समस्त वैदिक धर्मका सार स्वयं श्ीृप्ण भगवान्‌ 
की वाणी से संग्रहीत किया गया दै उसकी योग्यता का वर्णन केते क्रा जाय ? 
महाभारत की लद समाप्त दोन परं एक दिन श्रीकृष्णा ओर अजन भमपूरवक 
बातचीत कर रदे थे । उस _समय अन के. मन मे इच्छा दई ‰& श्रीकृष्ण से 
# नारायण को, मनुष्यों म जो श्रेष्ठ नर है उ्तको, सरस्वती देवी को भार 
व्यासनी को नमस्कार करके किर ° जय › स्थात्‌ महामार ` गो पदृना चाध्िवि- 


२ । गीतारहस्य अयना कमैयोगशाख । 


एक चार ओर गीता सने । तुरन्त अञच॑न ने विनती की “ महाराज । आपने लो 
उपदेश सुमे युद्ध के आरंभे दिया था उसे सं भूल गया हः कृपा करके पक वार शार 
चतलाद्ये ! ” त्ब श्रीङृष्ण भगवानू ने उत्तर दिया कि ^ उसं समय मेने 
अदन्त योगयुक्त श्र॑तःकरण से उपदेश क्रिया था ! अव सम्भव नद्य ए म जसा री 
उपदे फिर कर सं । > यदह वात अलुगीता के आरंभ ( मभा. अश्वमेध. अ. ‰६. 
छो. १०-१ ) मे दी इई दै। सच पूतो तो भगवान्‌ शरकृप्णंद्र केलिये भी चरस" 
भव नदं है; परन्तु उनके उक्त कयनसे यद्‌ बात अच्छी तरद्‌ माबूम द सकती द 
कि गीता का महत्व कितना अधिक दै! यद भयः वैदिक धर्म के भिर भिन्न संमदा्यो 
मे, वेद के समान, आज कृरीब ढाई जार वर्ष सेः सर्वमान्य तया प्माणस्वरूप दो 
रहा है; इसका कारण भी उक्त न्थ का मत्व दी इ, इसी लिये गीता-भ्यान म्‌ इस 
स्मृतिक्ालीन ग्रंथ का च्रलंकायुक्तः परन्त॒ यथार्थं बगौन इस प्रकार किया गया हः-- 
सोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ! 
५ पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं णीताखतं महत्‌ ॥ 

अथात्‌ जितने उपतिषद हे वे सानो गौ है, श्रीकृष्ण स्वरथ दूध दुदनेवाले ( गबाला ) 
हे, उुदधिमान्‌ अर्जन ( उस तै को पन्दातेवाला ) भोक्ता चचछडा ( वत्स ) दं ओर 
जो दूध दुद्धा गया वही मधुर सीताष्त हे 1 इसमे ऊच आश्चयै नहीं कि दिन्ु- 
स्थान की सब मापा भ इतके अनेक असुवाद्‌, टीकार्प, श्मौर विवेचन दो चुके 
हे । परन्तु ज से पश्चिमी विद्वन को संस्कृत मापा का ज्ञान दने लगा इ तत से 
ग्रीक लेथ, जमैन, प्रि, श्रम्रली अदि यूरोप की भाषाओं मं मी इसके अनेक 
अलुवाद्‌ प्रकाशित इए हे । तात्प य दे कि इस समय यदह द्वितीय भय समस्त 
ससार से प्रसिद्ध डे! 

इस श्रध मे सव उपनिषदो का सार रा गया ई इसीसे इसका पूरा नाम 
+ श्रीसद्धगवद्रीता-उपनिषत्‌ ° दे । गीता के प्रयेक अध्याय के श्रत मे जो अध्यायः 
समा्ि-द्रीकं संकल्प हे उमे “ इति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषस् ब्रह्मवियायां 
योगशा श्ीृप्णाजनसंचादे ” इलयादि शब्दं द । यद संकर यद्यपि मूल भथ 
यह शेक का अ है । महाभारत ८ उ. ४८, ७-९ ओर २०-२२; तथा वन. 
२. ४४-४६ ) मे च्वि है कि नर ओर नारायण ये दोनों चषि दो 
सर्पो मे विमक्त साक्षात्‌ परमारमा दी हं भौर इन्दी दोनों ने फिर अञ्जन तथा भीङ्ष्ण 
व अवतार लिया । सव भागवत्तथमीय यर्थ के आरंम मे इन्दी सो प्रथम इतल्यि नमत्कार 
क्रते ह विः निष्काम-क्मचुक्तं नारायणीयं तथा भागवतन्धसं को इन्दोनि ही पदे पद 
जारी क्रिया था! इस शोक मे कदी कदी "व्यासः के वदे ° चैव › पाठ मी है 1 परन्त 
हम यह युक्किसगत नहीं माङ्म दता; अयि, ते भागवत-धमे फे प्रचारक नर-नारावण 
के प्रणाम करना स्वधा उचित है, वैसेही इस धमे के दो युख्य यथो ( महासारत भर 


ता ) के कृचं व्यासनौ को भो नमस्कार छरना उचित है । महाभारत का 
भाचीन नाम * जम › दै ( मभा. आ, ९२.२०) 


विषयप्रवेश । ३ 


( महाभारत ) मे नही हे, तथापि यदह यीता की सभी परति मे पाया जाता है । 
इससे अनुमान होता है कि गीता की किसी मी - रकार की दीका दनि के पहले 
ही, जव वहं महाभारत से निलय पाठ के लिये श्रलग निकाल ली गई होगी तमी 
से उक्त संकल्प का प्रचार जुरा होगा । इस शटि से,गीता ॐ तात्पयै का निरय कलने 
के कार्यम उसका महत्व कितना ह यद गे चल कर बताया जायसा । यद इस 
 संकम कै केवल दो पद्‌ ( भगवद्रीतामु उपनिषत ) विचारणीय हं । उपनियत्‌ ° 
शब्द्‌ दिन्दी मे पुद्िग साना जाता ह, पतु वड संस्कृत मे खीलिग हे इसलिये «श्रीमग- 
वानू से गाया गया अर्थात्‌ का गया उपनिपद्‌ ” यद अर्थ प्रगट करने के लिये ससत 
में ^“ रीमह्गवद्ीता उपनिषत्‌” ये दो विशेपण-विशेष्यरूप खील शव्द भयुक्त 
इए दं श्र यपि भ्य एक दही दे तथापि सन्मान के लिये “ श्रीमद्धगवद्रीतासूप. 
निषत्सु * पेता सप्तमी के बहुवचन कर रयोग क्रिया गया है । शंकराचार्य के माप्य 
मं भी इस ग्रंथ को लक्त्य करके ‹ इति गतिषु ` यदं बहुवचनान्त प्रयोग पाया जाता 
इं । परन्तु नाम को संतचिक्च करने के समव आदरसूचकं प्रयय, पद्‌ तथा चंत ङे 
सामान्य जातिवा चके “ उपनिषद्‌” शब्द्‌ मी उड़ा दिये गये, जिससे ` श्रीमद्धगवदरीवा 
उपनिषद्‌ ` इन प्रथमा के एकवचनान्त शब्दौ के बदले पले ‹ भगवद्रीता › श्नौर 
फिर केवल ‹ गीता › इ संस नाम प्रचलित दो गया । पसे बहुत से संचि 
नाम भचलित दं जेस कट, छांदोम्य, केन इत्यादि । यदि उपनिषत्‌, शब्द मूल नाम 
मे न होता तो ‹ भागवतम्‌, ` * भारतम्‌, › ‹ गोपीगीतम्‌ › इत्यादि शब्दों के समान 
इस थ का नाम भी ‹ भगवद्रीतम्‌ › या केवल ‹ गीतम्‌ › वन जाता जैसा कि नपु- 
सकलिग के शब्दो का स्वरूप दता दैः परन्तु जक्षि एला इया नहीं इ श्नौर 
^ भगवद्वीता › या “गीता यदी खीलिंग शृष्द्‌ अव तकं वना दै, तवं उसके सामने 
¦ उपनिषत्‌ › शब्द को निलय अध्याहृत समना दही चाद्ये । अनुगीता की 
अर्जुन मिश्क्त दीका मे ^ चनुगीता ° शब्द्‌ का र्थं मी इसी रीति से क्रिया गया इ । . 
परन्तु सात सौ शोक की भगवद्वीता को दी गीता नदी क्ते । अनेक सान 
विषयक भ्य भी गीता कलते दहं । उदाहरणार्थ, महाभारत के शांतिपवातर्गत 
मोक्तपवं के क पफुटकर रकरण को पिगलगीता, शंपाकगीता, संक्षिगीता, वोच्यरीता, 
विच्युभीता, दारीतगीता, त्रगीता, प्राशर्गाता चौर हंसगीता कते दै 1 अवमेध- 
पव म अनुगीता के एक भाग का विश्रेष नाम ‹ बाह्मश॒गीता ` ह । इनके सिवा 
अवधूतगीता, अष्टावक्रगीता, ईश्ररगीता, उत्तरगीता, कपिलगीता, गणोश्रगीता, 
देवीगीता, पांडवगीताः ब्रह्मगीता, भि्लुीता, यमगीता, रामगीता, व्यासगीता, 
शिवगीता, सूतगीता, सूर्यगीता इ्यादि अनेक गीता मरतिद्ध द । इनमे से क तो 
. स्व॑र रीति से निर्माण की र हं ओर शेष भित्र भिन्न पुराणो से ली गह ह । 
से, गरोश्षपुराण क अन्तिम ऋीडाखंड के १३८ से 9४८ अध्यायो मेँ गरोश्चगीता 
कदी गई दे । इते यदि थोडे फेरफार के साथ भगवद्धीता की नकल कै तो को 
हानि नदीं । छूमपुराण ॐ त्तर भाग के पद्ते स्यार ध्यायो मे ईशवरगीता दै । 


. गीतारहस्य सथवा कर्मयोगश्च । 


इसके याद ध्यायीत का आर॑म इतरा ह । स्वंदपुराणान्तगंत सूतसंदिता के चौथे 
अयात्‌ यक्तवैभवख॑ड के उपरिभाग के आरंभ (१ से 9२ अध्याय तक ) म ब्रह्य 
गीता इ श्नोर इसके बाद आठ अध्यायो मे सूतगीता दै । यद्‌ तो इदे एक व्रह- 
गीता दूसरी एक श्नोर मी ब्रह्मगीता है, जो थोगवासिष्ठ के निनीण-पकरणा के उत्त- 
राधं ( सगं १७३ से १८१ तक ) म आ गई हे । यमगीता तीन भरकार की हे। प्ली, 
विषणाएुराण के तीसरे चश के सातवे शरघ्याय मे; दूसरी, अभनिपुराण ऊ तीसरे खंड 
के ३८ वे शष्याय मेः ओर तीसरी, मृसिंषुराणा क व्व अध्याय मे दे 1 यदी . 
हाल रामगीता का हे । सहाराष्ट्‌ में ज रामगीता प्रचलित ई वह अध्यात्म 
रामायण के उत्तरकांड के पौव सगे भं हे; शरीर यद्‌ अष्यात्मरामायणं बह्माड- 
पुराण का एक भाग माना जाता है । परन्तु इसके सिवा एक दूसरी राम्णीता 
^ गुख्कानवापिष्ठ-तत्वसारायण : नामकं थैय म है जो मद्रास की चोर भविद्ध ३ै। 
यद्‌ अंय वेदान्त विषय पर लिखा गया हे । इसमे सान, उपासना ओर क्ै-सं्व॑धी 
तीन कांड हें । इसके उपासना-कांड ॐ द्वितीय पाद्‌ कै परे अठारह अध्यायी मे रास- 
गीता हे ओर कमकोड ऊ तृतीय पाद्‌ के पले पाच अध्यायं मे सू्यगीता है । 
कते है कि शिवगीता पद्मपुराण के पातालखंड मे हे । परन्तु इस पुराण कीजो 
प्रति पूते के आनेदाश्नम से छपी ई उसमे शिवगीता नदीं दे । पंडित ज्वालाप्रसाद ने 
अपने ‹ अष्टादशपुराणदश्न ` चथ से लिखा है कि शिवगीता गौडीय पद्योत्तरपुराण 
से दे । नारदपुराण मः अन्य पुराणो के साथ साथः, पद्मपुराण की भी जो विषयानु- 
मणिका दी गई है उसमे शिवगीता का उल्लेख पाया जाता इह । श्चीमद्धागवत- 
पुराण = स्यार स्कंध के तेर अध्याय में ₹ईंतगीता ओर तेईैस्वे अध्यायमे 
भिन्ञुगीता कष्ट गई इ । तीसरे स्कंध के कपिलोपाख्यान ( अध्याय २३-३३ >) को 
कद लोग ‹ कपिल्षगीता › कते दं । परन्तु ‹ कपिलगीता * नामक एकं चप इई 
स्वेत पुस्तके इमारे देखने म आई दै, जिससे इखयोग का प्रधानता से 
वर्णान क्षिया गया है ओर लिखा ईद छि यह कपिलगीताः पद्म 
पुराण से ली यर हे । परन्तु यद गीता पद्मपुराण भ हे दी नहीं । इसमे एक स्वान 
(४.७) पर जैन, जंगम श्रौर सूफ़ी का भी उदेत किया गया है भिससे कद्टना 
पडता हे कि यह गीता सुसलसानी राज्य के वाद की होगी ! मायवतपुराणा इी ॐ 
समान देवीमागवत म भी; सातवे स्केध के ३१ से ४० अध्याय तक्र, एक रीता ३ 
निसे देवी से कदी जाने के कारण, देवीगीता कते ई। खुद भगवद्वीता शी का सार 
अधिषुराण के तीसरे खंड क ३८० वै अध्याय सै, तथा गरुडपुराण . के पू्ैखंड के 
२४२ ये अध्याय म" दिया इभा ह । इसी तरह्‌ कदा जाता ह फि वसिष्ठजी ने जो 
उपदेश रामर्चद्रजी को दिया था उसीको योगवासिष्ठ कहते इ ! परन्तु इस भथ कै 
अंतिम ( चरथोत्‌ निर्वाण ) प्रकरण मे ‹ अर्॑नोपा्यान ° भी शामिल इ सिस 
उस भगवदीता का सारश्च दिया गया दे कि निस भगवान्‌ श्र्ष्ण ने चर्जु से रुहा 
थाः ईस उपाख्यान मे सगवद्रीता ॐ अनेक शोक स्यो क द्यो पाये जति द ( योग. 


विषयप्रवेसच | ५ 


९ पृ, सग. ५२-५८) । ऊपर कदा जा जका ३ कि पून म छपे हए. पद्मपुराण मे 
शिवगीता नदीं मिलती; परन्तु उसके न मिलने पर भी इस भरति क उत्तरखंड ॐ 
१७१ से १८८ श्रष्याय तक भगवद्रीता के मादात्य का वणन ई श्रोर भगवद्रीता 
` के प्रत्येक चभ्याय के लिये माहात्य-वरौन मे एक एक अध्याय दे श्रौर उसके संध 
म कथा सी की गई ह । इसके सिवा वरादषुराण भं एक गीता-माहा्य है ओर 
शिवपुराण मे तथा बाधरुषुराण भें मी गीता-मादातम्य का होना बतलाया जाता हे । 
परन्तु कलकतते के छपे इए वायुराण मे वह इमे नदीं मिला । भगवद्वीता की 
छपी इदे पुस्तकों फे आरभ में ‹ गीता-ध्यान ° नामक नौ शोकं का एक प्रकरण पाया 
जाता दं । नदीं जान पड़ता कि यद करदा से लियो गया है; परन्तु इसका  मीपष्म- 
डोग॒त्तया जयद्रयजला० ” श्लोकः थोडे हेरफेर के साथ, हाल दी से भकाशित  उद- 
भग › नामक भास कविङृत नाटक कै श्रारंभ भ दिया इ है । इससे क्तात 
रोता दै कि उक्त ध्यान, भास कवि के समये चर्नतर पचार भ आया होगा । पयोकि 
यदह मानने की श्चपेत्ता कि भात सरीखे प्रसिद्ध कवि ने इस शोक को गीता-भ्यान 
से क्लिया दै, यदी कना अधिक युक्तिसंगत होगा कि गीता-ध्यान की रचना, भित्र 
भिन्न स्थानं से लिये दए श्नौर ऊच नये बनाये इए श्ठोकों से, की गई इहे । भास 
क्वि कालिदास से पले दो गया ई इसलिये उसक्रा समय कम से कम संवत्‌ ४६५ 
(शक तीन सौ ) से अधिक यर्वा्ीन नदीं रौ सकता # । 
उपर कदी गई वातो से यदह वात अच्छी तरह ध्यान भ भ्रा सकती है कि 
भगवता के कौन कौन से नीर कितने श्रनुवाद्‌ तथा ङु हेरफेर के साय कितनी 
नक्षते, तात्पर्य श्रीर मादात्म्य पुराणों मे मिलते ह । इस बात का पता नदीं चलता 
करि श्रवधूत श्रौर अष्टावक्र आदि दौ चार गीतानां फो कव श्नौर किसने स्वरतत्र 
रीति से रचा अथवा वे किस पुराण से ली गर दं । तथापि इन सव गीताश्रों की 
{स्ना तथा विपय-विवेचन कौ देखने से यद्दी मालूम दता दै फि ये सव भ॑य, 
‡ मगवद्धीता के जगत्मसिद्धं होने कै बाद री, जनाये गये दँ । इन गीताम के संध 
मे यह कने से भी कोई दानि नदीं कि ञे इसी लिये रची गई द कि किसी विशिष्ट 
पंथ या विशिष्ट पुराण भ भगवद्वीता के समान एक-आध गीता कै रदे बिना उस पय 
या पुराणा की पूर्णता नदी दो सकती 'थी । जिस तरह श्रीभगवान्‌ ने भगवद्वीता म 
र्न को विश्वरूप दिखा कर क्ञान बतलाया है उसी तरद शिवगीता, देवीगीता 
शरीर रोश्चगीता म भी वणन दे । शिवगीता, दशवरगीता शादि मे तो भगवद्रीता 
क अनेक रोक श्क्षरशः पामरे जाते हं । यदि क्ञान की दषटि से देखा जाय तो इन 
सवर गीतां र॑ भगवद्धीता की च्रपेक्ा ड विरोपता नदीं दै; ओर, भगव 
द्वीता भ अरष्यात्मत्तान श्मीर कर्म कामेल करदेनेीजो अपूव शैली .दै वद ` 
किसी भी अन्य गीताय नहीं है । भगवद्रीता म पातंनलयोग अथवा 


। # उक्त अनेक गीताओं तथा भगवद्रीता को भीयुत हरि रुना मागवत आजक्र 
ने से मफाशित कर रे दै। | 


६. गीतारदश्य सथवा कर्मयोगशाक्ञ । 


इटयोग शौर कम॑त्यागरूप संन्यास का यथोचित चरणन न देख कर, उसकी पूति के लिय, 
फुष्णार्जुन-सवाद्‌ के रूप मे, किसीन उत्तरगीता पीठ से लिख डाली दे । अवधूत 
श्र श्र्टवक्र श्रादि गीतां विलकल एकदेशीय हें क्योकि इनसे केवल संन्यास- 
मा का रही प्रतिपादन किया गया दै । यमगीता श्नौर पांडवगीता तो केवल भक्ति- 
विपयक संतिप् स्तोत्र के समान द । शिवगीता, गणोशगीता चोर सू्यगीता एसी 
नदीं ह । ययपि इनमे क्तान चौर कर्म के समुच्चय का युकिदुक्त समर्थन अवश्य करिया 
राया दे तथापि इनमें नवीनता ऊच भी नीं हे, क्योकि यदहं विषय प्रायः भगव- 
दता से दी लिया गया दै । इन कारणों से भगवद्रीता के गभीर तथा व्यापक तेजं 
क सामने वाद की बनी इई को मी पौराणिक गीता द्र नदीं सकी जर इन नकृली 
गीताश्मों से उलदा भगवद्धीता का रही सद्द अधिक वह गया इं । यदी कारण दं 
कि“ मगवद्रीता › का “ गीता › नाम प्रचलित हो गया इहं । अध्यात्मरामायण श्रार 
योगवासि्ठ यद्यपि विस्तृत भ्रेथ हँ तो भी वे पि यने हं आर यह्‌ बात उनकी 
रचना से ष्टी ष्ट मालूम दो जाती दै । मद्रास का “ गुरद्तानवाकिषठ 
तत्वसारायणा › सामक भथ कद पको के मतानुसार बद्त प्राचीन दं; परन्तु इम 
दसा कही सममते; क्योकि उसमें १०८ उपनिषद का उदछेख दै भिनकी प्राचीमता 
सिद्ध नदं दो सकती । सूर्यगीता मे विशिष्टद्वैत मत का उष्ेख पाया जता इं 
(३.२०) अर क स्थानों मे मगवद्धीता ही का युक्तिवाद लिया इरा सा जान 
पडता हे (१.६८) । इसलिये यद्‌ मंय भी वहत पठे से-ध्रीशंकराचायं के भी 
वाद्‌-बनाया गया होगा । 
अनेक गीतां के होने परं भी भगवद्रीता की श्रेष्टता निर्विवादं सिद्ध है। 
दसी कारण उ्तरकालीन वैदिकधमींय पंडितो ने, अन्य गीता्रौ पर आधिक ध्यान 
नदी दिया श्नीर वे भगवद्रीता दही की परीच्ता करने ्रौर उसीके तत्व अपने वधु 
को सममा देने सै, अपनी कतकरयता.मानने लगे । भय की दो प्रकार से परीता 
की जाती दं । एकं अ्र॑तरग-परी्ता ओर दूसरी वदिरग-पथीन्ता कलाती हे 1 पूरे भय 
को देख कर उसके मर्म; रदस्य मथिताथं छोर प्रमेय को दह निकालना ‹ अंतर॑ग-परीक्ञा 
३! भ्न्थ को किसने चौर कव वनाया, उसकी भाषा सरस ह या नीरस, काव्य-ब्टि से उसमे 
माधुर्यं रर भ्रसाद्‌ गुण इं या नदी; शब्दों की रचना मँ व्याकरण प्र ध्यान दिया 
ग्या हे या उस भ्रंय में ्रनेक आष प्रयोग द, उसमे किन किन मर्तो, स्यलों ओरं 
व्यक्तियों का उदे द्‌-इन वातो से अथ के कालनिर्णय चौरं तत्कालीन समाज- 
स्थिति का कु पता चलता दे या नदी; अय के विचार स्वतंत्र इँ अथवा चुराथे 
प्‌, यदि उसमें दूसरों के विचार भरे हँ तो वे कौनसे दँ ओर कर से लिये गये 
दं इत्यादि वातों के विवेचन को ‹ वददिरग-परीचा › कहते इं । निन प्राचीन पंडित 
ने गीता प्र टीका शरोर भाप्य लिखा हे उन्दनि उक्त बारी बाते पर अधिकं 
ध्यान नदी दिया । इसका कारण यदी ददै छि वे लोध भगवद्रीता सरीसे अलौकिकः 
भंय की परीका करते समय उक्त बाद््री वातों पर ध्यान देने को दसा दी समभते ये 
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जसा कि कोद मलुष्य एक-आध उत्तम सुरधयुक्त फुल कौ पा फर ऽसे स, सीद, 
सुवास श्नादि के विषयमे छु भी विचार न कर चरर केवल उसकी पसुरियों गिनता हैः 
अथवा जसे कोई मनुप्य मधुमक्ली का मधुयुक्तं छत्ता पा कर केवल लि फो गिनने 
मे ही समय न्ट कर दे ! परन्तु अव पश्िमी विद्वानों के भ्रनुकरण से हमार 
आधुनिक विद्वान्‌ लोग गीता की बाह्य-परीक्ञा मी बहुत ऊ करने लगे 
द । गीता के आपै प्रयोगां को देख कर एकु ने यह निधित किये 
दै कि यह येय ईसासे कई शतक पहले ही बन गया होगा । इस 
यदह शका, निलङुल दही निर्मल हदो जाती दहै, कि गाता का भक्तिमामं उस 
ईैसादेधमं से लिया गया होगा कि जो गीता से वदत पठ प्रचलित इञ्रा है 1 
गीत्ता के सोल््पै अध्याय मेँ जिस नास्तिकं मत का उषे है उसे वौद्ध- 
मत समः कर दूसरे ने गीता का रचना-काल द्ध के वाद माना है । तीसरे विद्वान्‌ का 
कथन है कि तेरे अध्याय मँ ‹ बरह्मसूजपदैश्ैव० ° श्चोक भें ब्रह्मसूत्र का उदे 
होने के कारणा गीता वह्यसूत्र के वाद्‌ वनी दोगी । सके विरुद्ध कई लोग यह्‌ भी 
करते दं कि ब्रह्मसूत्र मे अनेक स्थानों पर गाता द्धी का आधार लिया गया दै 
जिससे गीता का उसके बाद्‌ बनना सिद्ध नदीं होता । कोई कोद दसा भी कहते 
है कि युद्ध मे रणभूमि पर श्र्जुन को सात सौ शोक की गीता सुनाने का समय 
मिलना संभव नहीं हे । हौ, यदह संमव है कि श्रीकृष्ण ते अजन को लडाई की 
जल्दी म दसबीस श्छोक या उनका भावार्थ सुना दिवा हो शौर उन्दी शोकं के 
विस्तार को सजय ने तरा से व्यास ने शुक से, वैशंपायन ने जनमेजय से नौर 
सूत ने शौनक से कदा हो; च्रथवा सदाभारतकार ने भी उसको विष्ठेत रीति से 
लिख दिवा दो । गीता की रचना के संव में मन की देसी पषति होने पर, गीता 
सागर में इवकी लगा कर, किसी ने सात+, क्रिसी ने अष्ाईस, फिसी ने छत्तीस 
नौर किसी ने सौ मूल श्छोक गीता के खोज निकाले ददं । कों कोई तो याँ तक 
छते दं कि अर्जुन को रणभूमि पर गीता का ब्रह्मान बतलाने की कोई आवश्य 
कता द्री नदीं थी; वेदान्त विपय का यद उत्तम ग्रथ पीछे से महाभारत मे जोड़ 
दिया गया होगा । यद नीं कि बहिरंश-परपता की ये सव वतिं सर्व॑या निरर्थक 
हं । उदाहरणार्थ, ऊपर की गई फूल की पद्यां तथा मधु के छत्ते की बात को 
द्री लीजिये । बनस्पतियो के वगीकरण कै समय कूलो की पध्यं का भी विचार 
अवश्य करना पदता द । इसी तरह, गशित की सद्धायता से यद्‌ तिद्ध करिया या 
५ जाजकल एक सपष्टोकी गाता परकारित हुदै है, उपमे केवर यी सात टक दैः- 
१) ॐ शयेकाकषर ह्म ० ( गी. ८.१२ ); (२) स्थाने हषीवेदा तव प्रकीर्या इ० 
( गी, ११.३६); ( ३) स्मैतः पाणिपादं तद्‌ ६० (गी, १३.६२); (४) कृवि पुराणमनुरा- 
सितार इ० (गी. ८.९ ); (५) उ्वमूरमधशाखं ₹० ( गी. ५.१ ); (९) स्वस्य 
चारं हृदि संनिविष्ट इ० (गी. १५.१५ ); (७.) मन्मना मव मद्भक्तो ₹० ( गी.१८.६५ ) 
` इसी तर ओर मी अनेक संश्षप गीता्ई बनी द । 


~ गीतारदस्य थवा कमेयोगसाल्ञ । 


द कि, मधुमक्खियों के छक्तेमे जो छेद ष्दोते दं उनका कार दसा होता दं कि मघु- 
रस का घनफ़ल तो कम होमे नदीं पाता चौर वाहर के आवरण का पृष्टफल वदत 
कृम इ जाता ह जिससे मोम की पैदायञ्च घट जाती दे । इसी भरकर के उपयोगो परर 
दष्ट देते इए हमने भी गीता की बदिर॑ग-परीच्ता की हे ओर उसके ङं मद्प्व के 
सिद्धान्तो का विचार इस भ्रंथ के अत भे, परिशिष्ट म, करिया द । परन्तु जिनको ओय 
का रद्ख ही जानना इ उनके लिये वददिरंग-परीत्ञा के स्गडे मँ पडना अनावश्यक 
दै चब्देवी के रदस्य फो जाननेवालौ तथा उसकी उपरी अरं बारी वाता 
जिक्तामुओ म जो सेद्‌ हं उसे सुरारि कवि ने वड़ी दी सरसता के साय द्रशाया दई 
. अग्धिकधित एव वानरभटेः किं त्वस्य यैभीरताम्‌ । 
` सपातालनिमसपीवरतयुर्जानाति मेयाचरः ॥ 
अर्थात्‌, समुद्र की अगाध गदरा जानने की यदि इच्छा ष्ट तो किससे 
पूछा जाय १ इसमे संदेद्‌ द्द कि राम-रवणयुद्ध के समय सक्रडों नानरवीर धडा- 
धड़ सञयुद्र के अपर से शछ्दते इए लका मे चले गये ये; परन्छु उन्म से कितनों को 
सुद्र की गदरा का ज्ञान दे  सञुद-मंथन के समय देवतानं ने मन्यनरदृड 
अना कर जिस वड़े भारी पर्वत को समुद्र के नीचे छोड़ दिया धा, चनौर जो सचसुच 
खलु के नीचे पाताल तक पटच गया था, ददी ्मद्रध्चल पवैत सुद्र की गदरा 
को जान सकता दे 1 मुरारि कवि के इर ्यायानुखार, गीता के रदस्य क जनने 
कै लिये, नव शसं उन पंडितो जर आचार्या कै अथो की ओर न्यान देना चाये 
जिन्दोने गीता-लागर का सेयन करिया दे । इन पंडित मे सद्धाभारत के कत्तं दी 
अग्रगराय दुं । अधिक क्या करै, जाजकल जो गीता भविद्ध इदे उसके यदी पक 
भकार से कर्ता भी कदे जा सकते दं ! इसलिये प्रथम उन्दी के मतानुसार, संकेपमे, 
गीत्ता का तात्पयै दिया जायगा 1 
: भगवदीता ` अर्थाद्‌ ‹ भगवान्‌ से गाया गया उपनिषद्‌ इस नाम दही से 
बोध दोता द किं गीता मँ अर्चन छो जो उपदेश किया गया दं वह्‌ प्रधान सूप से 
भगनतधम-भरावाच्र्‌ के चलाये इए घस-के विषय में दोगा 1 व्योंकि श्रीकृष्ण 
को ° श्रीभगवान्‌ › का नाम प्रायः भागवतध्ी सें द्वी दिया जाता इ । यद्‌ उपदेश 
ऊच नया नदीं हं 1 पूवे काल मे यदी उपदेश्च भगवार्‌ ने विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ 
ने मनु को आर मु ने इवा फो किया या । यदह बातत गीता के चये अध्याय के 
चाररम ( १-२) सं दी इद्र दं 1 मद्दाभारत, शतिपवं के अंत न्न नारायणीय 
अथवा भागवतधमं का विस्तृत निरूपण दै जिसमे, बद्यदेव के अनेक जन्मी मे 
अयात्‌ कल्पान्तर म, मागमवत्तधसं की परपरा का वैन किया गया दे । न्नर, अंत 
कदा गया देः । 
ञेताबुगादौ च ततो विवस्वान्‌ मनवे ददौ । 
मनुश्च छोकश्त्यय सुतायेख्वाक्वे ददौ । 
दश्वाङ्कणा च कथितो व्याप्य खोकानवस्वितः ॥ 


 विषय्रवेदा | & 


रथात्‌ बहमदेव क वतमान जन्म कै त्रेतायुग मे इस भागवतधरमं॑ने` विवस्वान. 
मयु-दच्ाक की परपरा से विसार पराया ह ( समा. शां. रेध्८. ५१, ५२) । यह 
परपरा, गीता मे दी इद उक्त प्परा से, मिलती है ( गीता. ४.१ पर मारी रजका 
देखो )। दो भिन्न ध्मा की परपर का एक होना सभव नदीं है, इसलिये परपर 
की एकता के कारण यह्‌ सुमान सदन ही किया जा सकता है #@ गीताधरं 
पौर भागवतधर्म, ये दोन एक दइ हँ । इन धौ की यद एकता केवल -चनु- 
मान री पर अवर्लचित नद द ! नारायणीय या भागवतधरमं ॐ निरूपण मं वैश 
पायन जनमेजय से कद्ते हैः-- 

एव्मपर महान्‌ धर्मः स ते पूष पोत्तम | 

कथितो हरिगीताघ्ु समासविधिकस्पितः ॥ 
प्रयात्‌ हे मृषश्रष्ठ जनमेजय ! द्धी उत्तम भागवतधर्म, विधिदुक्त ओर संक्िष् 
रीति से हरिगीता राव्‌ भगवद्गीता भे, तुमे पदले ही बतलाया गया दै (मभा. 
शां, २४६.१० ) । इसके वादं एक अध्याय छोड़ करं दूसरे अध्याय ( समा. 
शां.२४०८.८) सें नारायणीय धर्यं के संव॑ध मे फिर मी स्पष्ट रीति से का यया हे किः 

समूपोदेष्वनीकेपु कुर्पांडवयोर्मृषे । 

अर्जुने विमनस्के च गीत। भगवता स्वयम्‌ ॥ 
शर्थात्‌ कौरव-पांडवःयुद्ध के समय जव अर्यंन रद्रि दो गयाथा तव स्वयं 
भगवान ने उवै यदद उपदेश किया था । इससे यद शष्ट द क * दरिगीता ° से 
सगवद्वीता ही का मतलव ह । युरुपर॑पत की एकता के ्रतिसिकि यदह भी घ्यानं 
रखने योग्य है कि जिस भागवतधर्म या नारायशीय धर्म के विपय सें दो बार कदा 
गया दहै कि वद्धी गीता का भरत्तिपा्य विपय है, उसी को ° सात्वत्‌ ` या ‹ एकतिकर ` 
धर्म भी कदा दै । इसका निवेचन करते समय ( शां. २४७.८०.८१) दौ लच्तण 
कदे गये दैः- 

नारायणपरो धर्मः पुनरावृरतिदुरमः | 

्रवृत्तिलक्षणश्चैव धमो नारायणा्मकः ॥ 
शर्थात्‌ यद नारायणीय धर्म रृत्तिमागं का दो करं भी पुनर्जन्म का लने- 
वाला अर्थात्‌ पूणं मोत का दाता दं । फिर इष वात का वौन किया गया द कि 
यह ध्म प्रषृ्तिमागं का कैते दे । भर्त्ति का यह अर्थ प्रसिद्ध दी दै फ संन्यास * 
न जते कर मरणपर्यन्त चातुर्वसर्य.विष्हित निष्काम कर्म दी फरता रदे । इसलिये यद * 
स्य हे करि गीता मे जो उपदेश अ॑न को किया गया हे वहं भागवतधर्मं का दे शौर 
उसको मदाभारतकार भृत्तिःविपयकर ही मानते द, क्योकि उपयु धर्म मी प्रतत" 
विपयक दे । साय साथ यदि पसा कदा जाय कि गीता मै -केवल श्रष्त्तिमार्ग को दी 
भागवतधरम है तो यद्ध भी ठीक नदी, क्योकि वैशंपायन ने जनमेजयसे फिर भी 
का दै ( सभा. शां. ३४८.५२ ):~ । 
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१० गीतारहस्य अथवा .कर्मयोगलाख् । 


यतीन चापि यो धर्मः स ते पूर्वै नृपोत्तम । 
कथितो हरिगीता समासविधिकसितः ॥ 


अर्थात्‌ हे राजा ! यतियो चर्त संम्यासियों के निदत्तिमागं का धर्म भी तुमो 
पदतले भगवद्वीता मे सिक रीतिसे भागवतधरम के साथ बतला दिया गय द । परन्तु 
यपि गीता सं अदृततधरमं के साय ही यतियो का निदृत्िधर्मं सी वतलाया गया 
दै, तथापि सटु-इच्ाङ्‌ इचादि गीताय की जो परपरा मीता कषँ दी गै दे ह 
यतिध्म को लागू नहीं हौ सकती, वह केवल भागवर्तधरम दी की परपरा से मिलती 
, है । सारांश यह्‌ हे कि उपश्रुत वचनो से मदाभारतकार का यही ऋभिप्राय ज्ञाने 
^ पड़ता दे कि गीता भै अजुन को जो उपदेश किया गया दे वद्‌; विशेष करके 
, मनु-इच््वा ङक इत्यादि परपरा से चले इए, भशुत्तिविप्क भागवतधर्म दी का है; 
: ओर उपमे निटृत्ति-विपयकं यतिधर्मं का जो निरूपण पाया जाता हे वद्‌ केवल 
-आतुषंगिक है । रधु, प्रियव्रत ओर प्रल्हाद रादि भक्तौ की ` कथाग्नौ से, तथा 
भागवत मे दिये गये निष्काम कर्म ॐ वशंनों से (भागवत, ४,२२.५१, ५२; ७. १०. 
रद जरर १३.४.६ देखो ) यद मली मति मालूम दो जाता है @ मदामारत का 
भ्तिविपयकर नारायणीय धर्म श्रौर भागवतपुराण का भागवतधरम, ये दोनो, 
रादि मे एक इी हं । परन्तु भागवतपुराण का सुल्य देश यह नदरी हे कि वह 
भागवतधर्म फ क्युक्तभदृत्ति त्त का समर्थन करे । यद्‌ समर्थन, महाभारत भे 
ओर विशेष करके गीता में किया गया दै। परन्तु इस समर्थन के समय भागवत- 
धर्माय भक्ति का यथोचित रदस्य दिखलाना भ्याजी भूल गये ये । इसलिये 
मागबत के आरभ के अध्यायो से लिखा है कि ( मागवत, १.५.४२ ) विना भक्ति 
% केवल निष्कास कमं व्यथं हे यह सोच कर, अर सदघाभारत की उक्त न्यूनता को 
पूणां करने के लिये द्टी, भागवतपुराण की रचना प्रचि से गी गद । इससे भागवत 
राण ऋ ल्य उदैश स्य रीति से मालूम हो सकता इ । यही कारण इ कि 
भागवत मँ अनेक मकार की हरिकथा कह ऊर भागवतधर्त॑की मयवद्चक्ति के 
मादाय का जेसा विलारपूर्वक वर्णान कतिया गया इ वैसा मागवतधमं के करम 
विपयक्‌ ञगौ का विवेचन उसमे नदी किया गया शै । अधिक्‌ क्या, भागवतकार 
का यौ तक करना दहै, कि विना सक्ति के सव कर्मयोग बृथा दहे (माग.१,५.३४)। 
दत्व सीता कै तव्यं का निश्चय करने मे, जिस मदहाभारत सें गीता कदी रई ` 
दे उसी के नारायणीयोपाल्यान का लैला उयोग हौ सकत्ता है वैसा, भागवत- 
धमी ने पर्‌ मी, भागवतपुराण का उपयोग नहीं हो सकता, करयोकि चह केवल 
भक्षि्रधान इ 1 यदि उसका ङु उपयोग किया मी जायतोदस बात पर भी 
ध्यान देना पडेगा कि मदाभारत श्नौर भागवतपुराण के उदेश ओर रचना-काल 
भिन्न भिन्न दं । निदृत्तिविषयकं यतिधर्मं नोर भदद्तिविषयक भागवतध्म॑का 
मूल स्ररूपक्या हे इन दोनों भे यद भेद क्यो, हे ? मूल भागवतधर्मं 


विषयप्रवेश्च | | ११ 


इस समय किस सान्त से प्रचलित है १ इलयादि भर का विचार आगे चल कर 
किया जायगा । 
यह मालूम हो गया कि सयं सदहाभारतकार के मतानुसार गीता का कया 
तात्पयै ह । अब देखना चादिये फ गीता के माण्यकारों ओर टीकाकारो ने गीता 
का षया तात्पर्यं निशित किया दहै ! हन भाष्य तथा टकाञ्नों मे आजकल श्री- 
शंकराचार्य छत गीता-भाष्य अति प्राचीन अन्थ माना जाता ह । यद्यपि इसके भी 
पूर्वं गीता पर अनेक माप्य शनौर टीका लिखी जा चुकी थीं तथापि वे अव उपलब्ध 
नदीं ई; भौर इसी लिये जान नहीं सकते कि. महाभारतं के रचना.काल से शंकरा- 
चायं के समयं तक गीता का अथं किस प्रकार करिया जाता था। तथापि शांकर 
माप्य दी भ इन प्राचीन टीकाकारो के मतो का जो शेख है (मी. शाभा. अ. २ 
नोर ३ का उपोद्धात देलो ), उसते साप साफ़ माचूम होता हे कि शंकरा. 
चार्यं के पूर्वकालीन टीकाकार, गीता का अर्थ, महाभारत-कर्ता के च्रतुसार दी 
ज्ञानकरम-समुस्चयात्मक करिया करते थे । अर्थादः उसको यह परत्ति-विपयक धर्थ 
लगाया जाता था कि, कानी सुप्य को श्षान के साय साय शयु पर्यन्त खधंम- 
विदित क्म करना चाद्ये । परस्तु वैदिक कर्मयोग का य सिद्धान्त श्रीशंकराचा्य 
को मान्य नहीं था, इसलिये उसका संडन कने नौर अपने मत के अरयुसार रीता 
ङा तात्य बताने दी ॐे लिये उन्हनि गीता-भाष्य की सचना की हे । यद वात 
उक्त माप्य के आरंभ के उपोद्धात मं सप्ट रति से कदी गह ह । ° भाष्य ' शब्द्‌ 
काथ भी यदी हे! माप्य, श्नौरं " टीका का बहुधा समानार्था उपयोग 
\ होता ह, परन्तु सामान्यतः ' दीका › मूल अन्ध के सरल अन्वय ओर उसके सुगम 
{अर्थ कएने ही को करते ह । मोव्यकार इतनी दी बातो पर सतषट नीं रता । 
(कह उस पन्य की न्याययुक्तं समालोचना करता है, पने मतातुसारं उसका तात्य 
+वतलाता दै श्नौर उसी के अनुसार व थद भी वतलाता ई कि अन्य का सरथं 
` [हते गाना चादधिये। गीता के शांकरमाण्य का थी खरूप दे । परु गीता के 
तात्पर्य ॐ विवेचन मे शंकराचायं ने जो भेद किया इ उसका ध के 
पते चोड़ासा पूर्वकालिक इतिहास भी यदद पर जान सेना चाहिये । वैदिक धमं 
ल ताननिक धर्मं नदं है; उस जो गूह्‌ त दँ उनका सुक्तम विवेचन पाचन 
समयं दी मै उपनिषदौ मे दो चुका दे! परन्तुये व भिन्न कषयो के 
द्रा भज भिन्न समय भ बनाये गये ह, इसलिये उनमें की विचारःविभिच्ता 
मी आ गहं हे । इस विचारःबरिरोघ को मयने के लिये ही वाद्रायणाचा्यं ने 
जपने वेदान्तसूत्रो म सब उपनिषदों की विचारकयता कर दौ £; अ दूषी कारण 
से वेदान्तसूत्र मी, उपनिषदों के समान दही, भरमाणा माने जति द । इन्दी वेदान्तसुन्न 
छा दसस नाम ‹ ब्रह्मसूत्र * अथवा ‹ शारीरकसून् * ६ । तथापि वैदिक धर्म के 
। सवज्ञान का पृं विचार इतने से दी नही डो सकता । क्योकि उपनिषदों का शान 
आयः वैरुग्युविषयक.अथाति निदृततिविषयक्‌ ह; शौर वेदान्तसुत् तो सि उपनिपरद 


१२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोरराख । 


करा मतै कले दी के उदे सै चनाये च्चे ईह सलिये उनमें मी वषि प्रदृत्तिमाग 
द्धा विस्त विवेचन क मी नदीं छिया गया है 1 इसी लिये उपयुक्त कथनानुसार 
जब ग्रडृत्तिमार्यपरतिपादक भगवद्गीता ने वेदिकं धर्म॒ तत्व्तानघर्वधी दस न्यूनता 
की पूति पते पल की, तव उपनिषदों शरीर वेदान्तचुच्रौं के धासिङ़ त््धान 
द्धी पृणता करनेवाला यदं भगवहीता अन्य भी, उन्दी के समानि, सनसान्य श्रीर्‌ 
रमाणमूत ह गया । श्नौरः अन्त मै, उपनि्यदौ, वेदान्तसत्रो अरं मयवद्धीता का 
अ्रस्थानन्नयी : चर पड़ा । ` प्रसेयान्रयी : का यद्च चथ ह किं उससे वैदिक धर्मं; 
के ्आघारभूट नीन सख्य अन्य दँ जिनमें प्रट्त्ति अर नितरृत्ति दोनों मागा का 
नियमा्ुमार तयः ताचिक विवेचन चन्‌ चिया गया इं । इस तरद्‌ प्रल्थानत्रयी' 
मै यीताके गनै जाने पर अनर प्ररथानव्रयी का दिनों दिनि अधि 
कायिक यचा शेन प्र वैदिक श्वम के लोग उन मर्द चौर संवराय को 
गण अथवा श्चग्रा्य मानने लगे, निन समावेश उक्त तीन वों तं नहीं किया 
जा सकता था । पृर्णाम यद्‌ इ क वंष्टधर्मं के पतनं के वाद वेदिक धर्मकेनो 
जो समदाय ( उद्रेतः विधिष्टद्रेतः दंतः शुद्धद्टेतं अ ) ददिदुस्यान सें मचलित्त 
पुं ; उनसे से भेके संप्रदाय के प्रवर्तक चायं कोः थस्थालत्रयी के तीनों मामो पर्‌ 
(अर्थाद्‌ भगवद्धीता पर मी) भाष्य लिख करः यद सिद्धं कर दिखाने की ्रावश्यकता 
इदं फिः इन सत्र सम्रदरायों फे जारी शने के पले ही जो तीन" धर्स्रन्य 
रमाणा सममे जते ये, उन्दी ॐ श्राधार पर मारा सम्प्रदाय एयापित तत्रा हे ओरं 
अन्य संप्रदाय इन -धमयन्थां के अचुसार नदीं द्‌ । पसा करने का कार्ण यदी दं 
कि यदि कोई आचाय यद स्वीकार कर लेते कि अन्य समदाय भी प्रमाणभूत 
धमम्रन्योां के च्राधार प्र स्यापिति इ ई तो उनके स्मदायं क्र सत्व 
वट जाता--्र, गता करना कसी मी त्ग्दाय को इष्ट नहीं या। 
साम्रदायिक दृष्टि से प्रस्थानत्रथी पर भाष्य लिखने की यह्‌ रीति जव चल 
पडी, तव भित्र भिन्न पंडित अपने अपने संप्रदायो के साप्यों क आधार पर दीका 
लषन लमे 1 चद टीका उसी संम्रदाय के लोनों को अधिक मान्य इचा करती 
थी निसके भाप्य कै असुस्रार वद्‌ लिखी जाती थी ! इल समव गीदा पर॒ जितने 
म्य ञ्चा जितनी दीका उपलन्थ इं उने से भायः सव इदी सामरडपचिक रीति 
से लिखी गद हे । इसका परिणाम यद इश्रा कि यचपि मूल गीता मे एक दी 
अथ सुवरोध रीति से प्रतिपादित इ हे तथापि वदी गीता भित्र भिन्न समदाय 
की समर्थक सनी जने लगी 1 इन सव संप्रदायो मे से श्रीशंकराचा्यं का संमदाय 
अति पराचीन दै श्नौर तच्वान की दि से वही इिन्दस्थान मे सवं से अधिक 
मान्य मी इरा दं । प्रीमदाचसयंक्याचार्य ऋ जन्म संवत्‌ ८५५ (शक ७१०) ुद्ा 
ि शीर वत्तीपवे व मे उन्दने गुद््रवेश किया ( संवत्‌ ८४५ से ८०७ )1 
_ > वात्न कत घ ठ हु पस्तु समरे मत ३ प्रान्तं उकी है; परन्तु हमारे सत से श्रीनदावंकाचायं 


( का मम्ब आर्‌ मो इम्के सौ चं पर्वं समस्ना चाद्ये ! उत्क आधार के चि परिशिष्ट 
५“ श्र्छ्ण दखा ] 
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भतिकराार्य वड़े भारी भर अलौकिक विद्वान्‌ तथा "सानी थे । उन्होने अपनी 
दिव्य अलोक शक्ति से उस समय चारों ्ोर षले हुए नैन शौर वौदधमतों का खंडन 
करके द्मपना अद्रवत मतत स्थापित किया; श्रौर श्ति-ति.विरिहत वैदिक धरम की 
र्ता के लि, भरतखंड की चारो दशाँ मे चार मठ वनवा कर, नित्तिमार्म 
के बदिक सन्ास-धमं को कलिचुग मँ घनजैनम , दिया । यद कथा किती से लिपी 
नदीं 1 प्नाप करित भी धार्मिक संदाय को लीजिये, उसके दो खामाव्रिक 
विभाग श्रवश्य दोग; पला ततान का चनौर दूसरा आचरण का । प्ले भँ 
पिऽ-च्रटयंड के विचारं से परमे्वर के खरूप का निर्णय करफे सोक्त का भी शाख- 
रीचनुसार निय किया जता हें । दूसरे मे इस वात का विवेचन किया जाता 
ह किसोक्त की प्रा्ि के साधन या उपाय क्या दं-अर्थात्‌ इस संसार भे सनुप्य 
को किसर तरद्‌ घर्ताव करना चाहिये । इनमें से प्रहली भ्र्थाच्‌ ताचिक टि से 
देग्धने पर श्रीश्कराचा् का कथन यदह द किः- (१) मै-तू यानी मवुष्य की 
"प्री से दिखनेवाला. सारा जगद्‌ श्रथौत्‌ सृष्टि के पदार्थो की अनेकता सल नहीं 
1 दन सवनं एक दी शुद्ध मीर निय पल्य मरा द च्नौर ज्सी की माया से 
-मयुप्य सी दंष्रा को भित्रता का भास हुमा करता है; (२) सजुष्य का त्मा 
;मी मूलतः परबह्रूप दी हे; चीर ( ३) परात्मा मौर परह्य की एकता का पूरा 
कषान, अर्थात्‌ अ्रनुभवक्षिद्ध पचान, डुप्‌ विना कोई भी मोक्त नदौ पा सकता । 
सी को ‹ द्रैतवाद्‌  कदते द । दस सिद्धान्त का तात्प्य॑यद है कि एक 
शुद-वद-निदय-सुक् परमद्य के थिवा दूसरी को$ भी वतं रौर सय वस्तु नहीं 
हः दृ्धिगो चर भिन्नता मानवी ष्टि काभ्रमःयामायाकी उपाधि से दोनेवाला 
श्नाभास, दे, माया छद सल या स्वतंत्र वस्त॒ नदं दै-वह मिथ्या ईह । केवल 
तच्वन्नान का द्वी यदि विचार करना हौ तो शांकर मत की, इतते अधिक चर्चा 
करने की श्रावश्यकता नदीं ₹ । परन्तु शांकर संप्रदाय इतने से द्री पूरा नदीं हो 
जाता । श्दैत तच्वह्ान के साय दी शांकर संप्रदाय का चनौर सी एक सिद्धान्त हे 
- जो ध्राचार.दषटि से, पले दी के समान, महत्व का हे । उसका तापय यद हे 
कति, यद्यपि चित्तु के द्वारा ब्रह्मत्मेक्य-तान प्राक्त करने की योग्यता पाने 
के लिये पृतिःययो मे करे गये गृदस्थाश्रम के कर्म श्रतय॑त आवश्यक है, 
-तयापि इन कर्मो का आचरण सदैव न करते रहना चादधये; क्योकि इन सव कमो 
-का ल्याग करके शंत मे सन्यास लिये चिना मोच्त नदीं मिल सकता । इसका कारण 
यद द कि कृ शौर. चान भधकार नर भका कै समानः त परसपसतिरोषी द 
इसक्तिये सवं वासनां शरीर कमा कै ठट विना बद्यकञान कौ प्रणीता दी नदीं हो 
सकती । इसी सिद्धान्त को ‹ निदृत्तिमाग › करते ह; श्नौर, सव कमो का संन्यास 
करके छान श्री मे निमस् रहते द इसलिये * संन्यासनि्ा › या { स्ुननिष्ठा › मी 
करते दं । उपनिषद ओर ब्रह्मसूत्र पर शंकराचायं॑का जो माप्य इं उल्मँ यद्‌ 
भततिषादन किप गया दै कि उक्त अथो मे केवल अदत तान षी नदी हैः र 
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उन संन्यासमार्गं का, अर्थाद्‌ शंकर संग्रदाय के उप्यक्त दोना सानो का मी 
उपद्र दै; जर गीता प्र जो भरांक्रर माप्य इं उसे कदा यया दं कि गीता का 
तात्य मी रेता दी इ (गी. शरांभा. उपोद्धात चर॒वद्य.स. शरांस, २. १" 
४ देखो ) 1 इसके प्रमाणत्वर्य ग सीता के ङ वाक्य भी द्वि गये इं जसे 
५ प्ानाधिः सर्वकर्माणि मसमात्छरते “-अथाद्‌ चानल्यी अभिकति दी सवं 
कर्म चल कर भख श्री जति द ८ गी. ४.२७ ) अर “ सर्व क्मालिलं -पार्थं जाने 
५४ परितमान्यते “ अर्यात्‌ ठव क्म.व चत ्नान्‌ दी मे दोत्रा- द ( गी. ४.२२) 
सार करि चँद्धधमं की र हनि परं धाचीन वैदिक धर्म के जिस दिशि 
मां हो श्रेष्ट ठ्दरा र श्रीश्ैकराचार्य ने स्थापित करिया उसी के अचुद्धल गीता का 
सी च्र्थं द, सीता ने रान श्चौर कमं क समुच्चय का प्रतिपादन नदीं दिया गया 
द जता कि पदे के दीक्राकारं ने कदा इः; र्ति उसमे ( भ्नांकर स्य्रदायके) 
दसी सिद्धान्त का उपदेश दिया गया इं छि कर्म ान.पराति का नया साधन इ 
श्रौर सरव कर्म -न्यासपूर्वक सान री से सोक्त की परि हेती इ-यरी वातं 
चतलाने के लिये शरक भव्य लिखा नया द । इनके पूर्वं थदि पएकनत्राध अर भी 
संन्याल-विपयक दीका लिखी यई हो तो वद्‌ इन्र समय उपलन्ध नदीं ह्‌ । इस- 
लिये यदी कद्टना पडता ३ कि गीता के प्रत्रुत्ति-विषयक खख्य को निक्राल व्रा्र 
ऊर्क उपे निदृचिमार्यं का सोरदरायिक्त रप शकर माप्य के हारा इी मिला इे। 
श्रीर्चन्राचायं के वाद्‌ इस संप्रदाय के चनुयायी मुसुदन रादि नितने अनेक 
करार दो गये इं उन्दनि "इस विषय मँ वुधा शरकराचार्यं ही का शअरनुकरख 
क्रिया इ । इसके वादं ए यद शरद्ञत विचार उत्वत्र डुश्रा कि, अदत मत क मूल- 
भूत महावातो मे खे ^ त्वमसि “ नामके जो मदवक्तय चदोग्योपनिषद 
द रसी का विवरण रीता के ठार अध्यायो सं किया गया इ! परन्तु इल 
मदावाक्य के पदों के क्म को वदल कर, पले त्वं ` फिर (तव्‌ ज्नीर फिर “अकिः 
इन पटो को ले कर्‌; इस नये कमाटुार म्रलेकं पद्‌ के लिये गीता के रम ख 
छः अभ्याव्र श्रीमनवानू ने निप्पक्तपात बुद्धि सेर्वरिद्िि इं लोग समते 
ददं किगीता प्र्‌ जो पश्चाच माप्य ई वद किसी भी संप्रदाय का नहीं द व्रिलङ्कल 
स्वत्तन्र दं--्रार्‌ इलुमानूनी ( पवनघुत ) छत इं । परन्तु ययाथ चात रेसी नदीं 
द 1 मानवत्‌ कै टकिाक्रार दमान्‌ पंडित ने द्री इस भाव्य को वनाया है आर यद्‌ 
नन्या माग ऋ इं । इसम्‌ कड ख्याना पर शरक्रमन्य का दी अर्थं शब्दश्च दिया 
गया दं । प्राफृसर्‌ मज्समूलरं की प्रकाश्चित ‹ प्राच्यधर्म-युन्तक्माला 2 म ॒स्वर्गदाती 
काश्रीनाय पतं तेलग छत भगवद्रीत्ा का अत्री त्रजुवाढ्‌ मी दै ! इसकी प्रलावना 
म्‌ लिख द कि इस अनुवाद मं ध्ीशकरा चार्यं जर शांकर संपरदायी यकाराय का, 
नितना दो सक्र उतना, अनुखरण क्त्या गया ह्‌ । 
गीता र भरसथानतरी के अन्य भयो प्र जव इ माति सा्रदायिक माप्य 
लिने की रीति प्रचलित छ गई ? चत्र दृसर्‌ संप्रदाय सी इस वात्र का अनुकरण 
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करने लगे । मायावाद्‌ अद्वैत प्र संन्यास का अतिपादन करेवा शांकर सपाय 
के लगमग ह सौ वर्षं वाद्‌,श्रीरानाुलाचारयं जन्म संवत्‌ १०५३ ) ने विशिषटदरैत 
संभरदाय चलाया । पने संप्रदाय फो पुट करने के लिये इन्देनि भी, शंकराचार्य ही 
के समान, मस्थानत्रयी पर ( शौर गीता पर भी › स्वततव्र भप्य लिखे द । दस संप्र 
पराय का सत यद द कि शंकराचार्य का सायाभमिथ्यात्व्वाद्‌ ओर अद्वैत सिद्धान्त 
दोनों भूठ ई; जवि, जगत्‌ शौर ईश्र-ये तीन तत्व यचयपि भिन्न दै तथापि जीन 
,( चित्‌ ) रौर जगत्‌ ( भ्रचनिव्‌ ) ये दोनों एक दी ईश्वर फे शरीर दै, इसलिये 
धचिद्चिद्विशिष्ट ईश्वर एक द्वी दै; रौर ईश्वरशरीरं क इस सुच्म चित्‌-अचित्‌ से 
। ही फिर स्यूल चट्‌ शरोर प्यूल अधित्‌ श्र्थात्‌ नेक जीव श्र जगत्‌ की उत्पतते 
दुई हे। तत्वचान-दि से रामानुजाचार्य का कथन दै (गी. राभा. २.१२; १३.२) कि 
यही सत ( जिसका उदे अपर क्रिया गया हे › पनिपर, बरहमसूत्र जरीर गीता मे 
भी प्रतिपादित खा दे । रव यदि कदा जाय क इन्हीं ४ थो कै कारण भागवत- 
धर्मं मे विशिशष्रैत मत सम्मिलित दो गया हे तो ऊठः अतिशयोक्ति नदीं होगी; 
धयो इनके प्ले मदाभारत भौर गीता मे भागवतधम का जो वन पराया जाता 
दै उसमे केवल दवेत मत ष्टी का स्वीकार क्षिया गया द । रामाबुजाचायं भागवतधमी 
धे इसलिये यथायं मे उनका ध्यान दरस वात की ओर जाना चाद्ये था कि गीता भँ 
र्ति-यिपयक कर्मयोग का भतिपादन क्रिया गया द । परन्तु उनके समय म मूल 
भगवतध्मं का कर्मयोग प्रायः लुप दो गया था शौर उसको, तचक्तान की द््टि से 
विचिदत-सवरूप तया श्राचरण की धट से शुव्यतः भक्ति का स्वरूपम भरा हो 
लुका था दन्द कारणों से रमातरुाचा्यं ने (गी. राभा. ५८.१ शरीर ३.१) यद्‌ 
निगय करिया ई, सीता से यपि क्न, कम॑ शरोर भक्ति का वोन द तथापि तच्‌ 
क्ान-दि से विशिटद्वत श्नौर ाचार-दषटि से'वापुदेवभक्ि ही गीता का सारो दे 
श्र फर्मनिष्ा कों स्वत नस्तु नदी वद केवल क्षाननिषठा की उत्यादक दे । शांकर 
संप्रदाय के शरद्ैत-क्ान के बदले विशिटदरैत च्रं संन्यास के बदले भक्ति को 
स्थापित करके रामालुजाचायं ने भेद्‌ तो किवा, परन्तु उनदनि श्राचारषट से भक्ति 
ही को तिम कर्तव्य माना दे; इससे वर्णा्रम-बिदित सांसारिि कमी का सरण 
पर्यन्त किया जाना गौण हौ जाता दे रौर यह कदा जा सकता हे क्षिगीता का 
रामालुजीय ताप्य भी एक भकार से कर्मन्यासःविययक दी दे। कारण चद्‌ हैकि < 
कमाचरण से चित्तशुद्धि दोन के वाद्‌ हान की प्राति होने पर चतथाशनम का स्वीकार ` 
करके बह्याचिन्तन मै निमस् रहना, या प्रमपूर्वक निस्सीम वाघुदेव-भकति मेँ तत्र 
रहना, कर्मयोग की श्ट से एक दी वात देये दोन मागं निदृततिविषयक दं । यदी 
आाचेप, रामाद के बाद चलित इए संप्रदायो पर भी हो सकता दै । माया कों 
:मिष्या कानेनाले संप्रदाय के श मान कर वापुदेव-भक्ति को दी स्च मोक्-साधन 
; बतलानेवाले रामालुज-संभरदाय के वाद्‌ एक तीसरा संदाय निकला। उसका मत हं 
"किः पद्य मौर जीव को छन अंशौ भं एक, जोर छल धश मे भिन्न सानना परस्परः 
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विरुद जीर असंबद्ध बात रै, इसलिये दोन छो सदैव भिन्न मानना चादि क्योकि न 
दोन त पं अथवा पूं रीति से भी चुकता नदीं हो सकती । इस तीसरे संदाय को 
देत सपरदाय ` कहते है । इस संप्रदाय के लोगों का कना द कि इसके ्रव्तैक श्रासष्वा- ` 
चार्य ( श्रीसदानंदती्थं ) ये जो संवत्‌ १२५५ म समाधिस्य इए अर उत समय 
उनकी अवस्था ७६ वै की थी । परन्तु उक्छर्‌ भांडार्कर ने जो प्क अरजी म्रन्थः 
^ वैष्णवः, शैव ओर अन्य पन्थ ›' नामक, दाल दी मे प्रका्टित किया दै उसके पृष 
५ भे, शिलाले शरदि प्रमाणो से, यंहे सिद्ध कि गया द किमष्वाचायै का समय 
संवत्‌ १२५४ से ९३३३ तक था 1 प्रस्थानत्रयी पर (अर्थात्‌ रीता परं भी ) श्रीमधष्वाचा्यै 
कै ज भाष्य हे उने रसयानन्रयी के सव अन्यो का द्ैतसत-पतिपाद्क दोना ही 
बतलाया यया ह । गीता के पने भाव्य सें मष्वाचायं कते ह फ ययपि गीता सें 
निष्कान कर्म के मद्व का वसौन दै, तथापि बद्‌ केवल साधन ह श्नौर भक्ति दी 
ञंतिम निष्ठा ह । भक्ति की सिद्धि द! जने पर कर्म करना मौर न कना वरवरं शै । 
५५ ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागः “-परसेश्वर फे ध्यान अथवा भि की उपेक्षा कर्मफल- 
नदष अयादि न ९ 
ल्याग अथात्‌ निष्काम कम करना श्रेष्ठ इ-इत्यादि. सीता के छक वचन इस विद्धान्त 
ॐ विरुद दै; परन्तु गीता के माध्वभाप्य ( गी.मामा. ५२.१३ ) भे लिखा दे क 
इन वचनां को रच््रशः सत्य न समम कर अर्थवादात्मक ही समम्तना चादि । 
चीया संप्रदाय श्रीवल्लभाचार्य ( जन्म संवत्‌ १५२६ ) का इहे । रामालुजीय श्नौर माघ्व 
संप्रदायो के समान ही यद संप्रदाय भी वैप्णवपेथी हे । परन्तु जीव, जगत्‌ श्र ईर के 
संव॑घ म, इस संप्रदाय का सत, विशिष्टाद्वैत श्नौर दैत मतो से भिन्न हे । यद पथ 
दस मते को मानता इ क. मामरारदित्‌ शुद्ध जीव चौर .पदय.एक ही वस्तु हे-दो 
नदीं । इसलिये इसको ' शुदधष्रैती ' संप्रदाय कते द । तथापि यद श्रीशरैकराचारय 
.के ससान इख वात को नदीं मानता कि जीव चौरं व्रह्म एक रही दै, चीर इतके 
: षिदधन्त इच देसे दं जसे जीव, अन्ति की चिनगारी के सान, दर का श्रं द; , 
- मायात्म॒क जगत्‌ मिध्या नदीं दे; साया, परमेश्वर की इच्छा से विभक्त रै, पक 
; शक्ति ह ; मायाधीन जीव को बिना ईश्वर की पा कै मोदक्तान नदीं हो सकता; 
लिये सोच का सस्य साधन्‌.मगुवृ्क्ति .दी. दै-निनसे यद संगरदाय शांकर 
समदा से भी भिन्न दो गया दे । इस मारगचाले परर फे अयुर्‌ कोटि चौर 
(पपा " भो कहते ई जिससे यद पन्य ‹ पुष्टिम भी कच्लाता ई ! इल 
संमदाय के त्वदीपिका श्रादि जितने गीतासं्वधी पन्ये हं उनमै यं निरय ` करिया 
गया ह कि, भगवान्‌ ने अर्जुन को पले सांस्यान ओर कर्मयोग वतलाया इ, 
१ अत से उसको भक्तयत पिला कर कतङृत्य किया इहै. इसलिये भगवद्धकति-- 
चोर चिङेपतः निद्धात्तिविषयक युिमार्मीय क्ति--ही गीता का भधान तात्य 
\ यदी कारण दे कि भगवान्‌ ने गीता कै अन्त भे यह्‌ उपदेश दिया इ कि ५सर्व. 
` धम्‌. परत्य मरकं शरणं , नन *-सब धर्मौ को. छोड कर केवल भेरी दी 
रच्छ ले (गी, १८. ६६ ) । उपयक सपरदायो क अतिरि निम्बाकंका चलाया 
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इञा एक ओर वैष्णव संप्रदाय द निसमे राध्कष्ण क मकि कदी गई है । दाकर 
भांडारकर्‌ ने निय किया हे कि ये च्राचार्व, रामा के बाद अर मध्वाचार्यं के 
प्ले, करीव संवत्‌ १२१९ के, दए थे । जीव, जगत्‌ शरोर दैष्र के संव से निवाकौ- 
"चार्य का यह्‌ सत है कि यद्यपिये तीनि भिन्न दह तथापि सीव श्नौरं अजगत्‌ का 
> व्यापार तथा अस्तित्व ईश्वरं की इच्या पर अवलन्नित है-स्वतंव नहीं दै-श्नोर 
{ परमेश्वर मे दी जीव शौर जगत्‌ कै सृत्य त्व रहते हँ । इस मत को सिद्धः करने 
क लिये निंवार्काचार्यं ने वेदान्तसूत्रों पर एक स्वतंत्र भाष्य लिखा दै । इसी संमर- 
दाय के केशव काषमीरिभद्याचा्यं ने गीता पर ‹ त्त्वश्रकाशिका ` नामक रीका 
लि ह शरीर उसमे यद बतलाया दे कि गीता का वास्तविक अथै इसी संप्रदाय 
क अनुकूल दै । रामानुजाचार्य फे विशिष््वैत पंथ से दस संप्रदाय को जलग करने 
ॐ लिये इसे ° दैताैती संदाय क्र । यड बात स्य दे कि ये सव भित्र 
भित्र सदाय पीकर रदरथि क मायावाद्‌ को स्वीकृत न करके ही पैदा इए 
\ है, करथोकि इनकी यद्‌ समम थी क भ्रौ से दिखनेवाली वस्तु को सी मनि 
चिना व्यक्त की उपासना अर्थात भक्ति निराधार, या किसी शशमे मिष्या मी, दहो 
{ जाती हे । परन्तु यद कोद ्रावश्यकं वात नदं हे फि भक्ति की उपपत्ति के लिये 
' द्वैत श्नौर मायावाद को विलकुल छोड ही देना चाद्ये । महाराष्ट के अर अन्य 
साधु-सन्तों ने, मायावाद चौर अद्वैत का स्वीकार करके भी, भक्ति का समथन 
क्षिया है चौर मालूम होता है कि थद भक्तिमार्ग श्ीशंछराचार्य कै पद्ले दी से 
चला आ रदा दै । दस प॑य मेँ शकर संदाय के इल सिद्धान्त --उ्रतः माया का 
मिथ्या होना, शोर कर्मत्याग की ्रावश्यकता-मरह् चरीर मान्य हं । परन्तु इस पय 
करा यद भी मत दै, ज व्रलातमैकमरूप्‌ मोत .की श्राति का स से सुगम साधन्‌ अक्ति 
है; गीता मे भगवान्‌ ने पडले यद्दी कारणा बतलाया द कि ^ दछेशोऽधिकतरपतेपाम- 
व्यक्तासक्तचेतस्राम्‌ » ( गी. ५२.५) अथौत्‌ अव्यक्त ब्रह्य में चित्त लगाना त्रिक 
शंम दै भौर फिर अरर को यी उपदेशा दिवा द कि ५ मक्त 
परियाः » ( गी. १२. २०) अथौत्‌ मेरे भक्त दी मुभ को अतिशय प्रिय दैः अत 
ठ यद बात भग दै कि अदतपयैवसायी मक्तिसार्ग दी गीता का सस्य भअतिपा् 
विषय दह । श्रीधर सवामी. ने भी गीता की पनी दीका ( गी. १८, ७८ 2 मगीताका 
देस ्ी तायं निकाला दै! मराठी भाषा भे, इस संप्रदाय का गौतासंवधी सवातत 
मैय ' शनेशरी › हे । दसम कदा गया दे कि गीता के भ्र॒म्‌ दुः. अध्याय 
म कर्म धीच के छ; अध्यायो मे सति जर अन्तिम छः अध्याया न चान का 
्र॑तिपीदन कियां सथा ह; चरं स्वयं कनेर महीजे नं अपन अथ क चति ऊद 
हेः क मैने गीती फी यह टीका शंकराचार्य के माप्यानुसार कौ ह । पततु नानेधरा 
को इस कारण से एक विलछ्कल स्वतंत्र अन्थ दरी मानना चाददिये कि इसमें गीता 


का मूल अर्थं वदत बदा कर अनेक सरस दन्तौ ते समाया गया ई शरोर इसमे 


प्श्ेप करके भक्तिमागं का तथा ङं ञ्श मे निष्कास कमं का श्रीशंकरः 
गौ. र्‌, ३ 


१८ गीतारदस्य अथवा क्मेयोगराख । 


चायं से भी उत्तम, विवेचन किया गया हे । कामेश्वर सदारा स्वयं योगी येः 
इसलिये गीता के चवे ध्याय के लिस शक्र म पात॑जल योगाभ्यास का तरिषय 
आया ह उसकी उन्ह ने विस्तृत टीका की दे उनका कना हे कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
ने इस अध्याये चन्त (गी. ६. ४६) ते श्रुन को यद यदेश करके कि “तस्माद्योगी 
मवार्ख॑न"-इसलिे द अर्जन ! त्‌ योगी दो अर्था योगास्यास से भवीण रो-्पना यद 
अभिमाय प्रगट किया द कि सव मोक्तपंथे मे पातंजल योग दी स्नोत्तम है शौर 
इसलिये आपने उते ‹ पंथराज ` कदा दे ! सारांश यद दै कि भिन्न सित्र स्र 
दायिक माण्यकारौं चौर सकाकारो ने गीता का अयं अपने अपने मत के चनुङल 
दी निश्चित केर लिया ३ । भेक संप्रदाय का यरी कथन ` है कि गीता का प्रवृत्ति- 
विपयक कर्ममागं चम्रधान ( गौण ) ह अर्थात केवल ज्ञान का साधन हे; गीता 
बद्री त्तवङ्वात पाया जाता दई जो अपने संदाय मे स्वीह्त इना दैः अपने संप्रदाय से 
मोक्त की दष्टे से जो ्ाचार अंतिम कर्तन् सते गये हे उन्दी का वर्णन गीता 
मे किया यया ईदैः-अर्थाद्‌ मायाबादात्सक अदटैत ओर कर्म॑सन्यास, माया-सद्यत्व- 
परविपाद्क बिशचिषटदैत चौर वासुदेव-भक्ति, द्वैत रौर विपुभक्तिः शुद्धाैत श्नौर 
भक्तिः शकरादरैत श्नौर भक्ति, पारतंजल योग श्नोरं भक्ति, केवल भक्ति, केवल योग 
या केवल नहद्लान ( अनेक प्रकार कै गिदृत्तिविषयक सोचधसं ) ही गीता के 
भधान तथा प्रतिपा विषय दं * । हमारा दी नदी, चन्त प्रसिद्धं सदारा 
कति वामन .पंडित का भी सत पसा दी हे । गीता पर च्रापने ° ययार्थदीपिका ' 
नामक विस्त मरादी टीका किसी ई 1 उसे उपोदूधात से थे पडले लिखते हैः 
^“ हे भगवन! इस कलिवुग सें जिसके सत से जसा चता हे उसी प्रकार दर एक 
आदमी गीता का अर्थ लिख देता है 1 ओर फिर शेकायत भे तौर पर ्िखते इं 
द परमात्मन्‌ ! सव लोगो ने किसी न किसी बहाने से गीता का सनमाना शर्धं 
किया इ, परन्तु इन लोगो का किया इरा अर्थं सुमे पसन्द नद्धं । भगवन्‌ ! मै 
क्या कर ११ अनेक सांप्रदायिक टीकाकारो ॐ मत की दत भिन्नता को देख करं 
ङ्च लोग कदत ह किः जव ये सव मेक्त-संप्रदाय परस्परविसेधी हं ओर 
जबकि इस वात का निश्चय नदीं किया जा सकता छि इने से कोई एक दी 
संदाय सीता में शरतिपादित किया गया है, तव तो यदी सानना उवित दे कि 
इन सव मोक्त-पाधनों का--विशेपतः कर्म, मकि चौर ज्ञान का-वणीन स्वतंत्र रीति 
भ, संप मे भ्र थस्‌ एक्‌ करके भगवान्‌ मै अर्यं का समाधान क्रिया ह । 
ङ्द लोग करते दहं क मो के अभेक उपायो का यह्‌ सव वन पथक्‌ पथक्‌ नहीं, 
२ विन्द दल सव की पकता ही गीता भे सिद्ध की गई हे । नोर, ब्त मे, छ 
„ >भितर भित सांभदापिकं आचार्यौ के, गीता ॐ माव्य अरः मुख्य सुर्य पह 
< न्य, न्ब के गुयराती प्रिय प्रेस के माल्किने, दार हीं भे एकने कात 


५ ध = क [4 दीकाकारों क ध ५ त 
= न यीकाकारो के जभिपाय को यक्दूम जानने के स्मि यह न्थ वृत 
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लोग तो यद्‌ भी कते दै फ गीता मै प्रतिपादित ब्रहविद्ा यपि मामूली ठंग 
प्र देखने से सुलम मालूम होती दै, तथापि उसका वास्तविक म्म श्रलन्त गरूड 
इेजो विना गुरुके किती की भी समम मे नदीं आ सकता ( यी. ४.३४ )-गीता 
पर लते दी अनेक रीका हो जाथ, परन्तु उक्तका गूदाथं जानने के लिये गुरदीत्ता 
के सिचा श्रौरं कोड उपाय नदं है ! 
रन यद वात स्पष्ट दै कि गीता के अनेक प्रकार के तात्प कदे गये दै । 
पले तो स्वयं मद्ाभारतकार ने भागवत-धमानुसारी अर्थात्‌ भरघत्तिषेषयक 
तात्ययं बतलाया ह । इसके वाद्‌ अनेक पंडित, श्राचार्थ, कवि, योगी श्र भक्त 
जनों ने श्रपने ्रपने संप्रदाय के अनुसार शुद्ध निघुत्तिविपयक तात्प बतलाया ह । 
दन भित्र भित्र तात्पये। को देख कर कोद मी मसुप्य धवड़ा कर सदन ही ग्रह 
क्च कर सकता देश्या पेते परस्पर-विरोधी अनेक तात्प एक ही गीतार्म॑य से 
निकल सक्ते दँ १ ्नौर, यदि निकल सकते दै तो, इस भिन्नता का देतु क्या हे ! 
इसमे संदेह नरी कि भिन्न भिन्न भ्यो के आचार्य, बडे विद्वान्‌, धार्मिक श्रीर्‌ 
सुश्वील ये । यदि कदा जाय कि शंकराचार्य के समान मदातचन्नानी माज तक 
संसार मे कोद भी नीं खा दे तो मी श्रतिशयोक्ति न होगी । तव फिर इने" 
, श्रौर इनके वाद के आचार्यौ मे इतना मतमेद्‌ क्यों इ ? गीता कोई इन्द्रजाल 
नदीं हे कि जिससे मनमाना श्र्थं निकाल लिया जवे । उपरक्त सप्दायो के जन्म 
कै पले ही गीता वन चुकी थी । भगवान्‌ ने र्युन को गीता का उपदेश इसलिये दिया 
था फ़ उत्का भ्रम दूर द, इल इसकिये नदीं कि उसका भ्रम अर मी बद्‌ जाय। गीता 
मे एक दही विशचेप च्रौर निशित अथं का उपदेश किया गया हे (गी. ५.१,२) श्नौर शरन 
पर उत उपदेश का अपेक्षित परिणाम भी इमा द । इतना सब डुल दनेपर भी 
गीता कै तात्पर्यार्थं ® विपय मेँ इतनी गड्नड क्यो दो रदी हे ? यद भरक्च किनि ई 
सही, परन्तु इसका उत्तर उतना कठिन नदीं है जितना पहले पहल मालूम पडता 
` ह । उदादश्णार्थ, प्क मी श्यौर सुरस पक्रा्न ( मिटा ) को देख कर, अपनी 
श्रपनी सुचि के असुखार, किसी ने उसे गेहूँ का, किसी चेधी का, ओर किसी ने शक्र 
का बना हुश्रा बतलाया; तो हम उनमें से कको कष समम ! अपने श्रपने मता- 
चुर तीनों का कहना ठीक द । इतना रोने पर भी इल र्न का निय नहीं 
डु कि वद्‌ पकराच्च ( मिदं ) वना किस चीज से दं । हरः घी अर शकर से 
प्रनेक प्रकार के पकरान्र ( व जन स ० पक्वान्न का निर्णीय 
केवल इतना कदने से दी नदीं हौ सकता कि वद ग २ धतप्रधान या 
-शकरापरधान दह । समुद्‌-संयन के समय किसी को अदत, किसी को विप, कसी 
. को ल्मी, परावत, कौस्त॒मःपारिनात आदि भित्र भित्र पदार्थ मिले; परन्तु इतने ही 
से समुद्र के यथार्थं स्वरूप का ङु निय नहीं हो गया। ठीक इसी त साम. 
दायिक दीति से गीता-सागर कौ मथनेवाले टीकाकारो की अवस्था दोग इं ष 
, दूसरा उदादरण लीजिये । कंसवध के समय भगवान्‌. श्रीकृष्णा जन सा-मेढप म 
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शाय तव वे प्र्तकौ को भिक भिन्न स्वरूप के-नैसे योद्धा को व्न-सद्श, चि 
को कामदेव-सदश, श्नपने माता पिता को पुत्र-सच्श-दविखने लगे थे; इसी तरदं 
गीता के पक दहने प्र मी वद भिन्न भिन्न सम्परदायवालों को भिन्न मित्र स्वरूप 
भं दिखने लगी हे । श्राप किसी भी सदाय को ले, यद वात स्पश मालूम दो 
जायगी कि, उसको सामान्यतः प्रमाणभूत धर्मगन्थो का अनुसरया द्री करना 
पडता दै; षयो रसा न करने से वद सम्प्रदाय सब लोगो की दष्ट में अमान्य दो 
जायगा । इसलिये वैदिक धम मे अनेक समदाय के ्टोने पर भीः कुं विशेष वातो ` 
को छोड-जैषे ईश्वर, जीव चौर जगत्‌ का परस्पर सम्बन्ध-शेष सब वाते सव सम्प्र 
दो मे रायः प्क ही सी दोती ह इसी का परिणाम यदं देल पडता दे कि 
हमारे धर्म के प्रमाणभूतं अन्यो पर जो सांप्रदायिक माप्य या टीका हं उने, 
मूलग्रन्थो के एरी सदी नन्तरे से मी अधिक वचना या शेक का भावाथ, एक दी 
सा है। जो कछ मेद है, वह शेष वचने या श्चोको के विपय ही म हे । यदि इन 
चचनों का सरल्ल अथं लिया जाय तो वद समी सम्प्रदायो के लिये समान शअुकूल 
नद्धं दो सकता । इसलिये भित्र भिन्न सप्रदायिफ दीकाकार इन चचमों मसेजो 
स्मपने सम्प्रदाय कै लिये अयुक्त दो उन्दी को प्रधान मान कर चौर अन्य सतर वचनो को 
गण समभ कर, अथवा परतिकूल चचनों फे अर्थं को किसी युक्ति से वदल कर चा 
सुबोध तथा सरल वचनो म से ङ एलेषार्थं या श्नुमान निकाल कर, यदद प्रति. 
पादन किया करते द $ इमारा दी समप्दाय उक्त परमाणो से सिद्ध ष्टोता है । 
उदादरणा्थ, गीता २.१२ श्रौर १६; २.१९; ६.३; न्नौर १८.२ श्रोक पर हमारी ` 
टीका देखो । परन्तु यद्‌ बात सद्द ही किती की सममे शा सकती है कि उक्त 
साप्रदाधिक रीति से किसी म्रन्थ का तात्पय॑निशित करना; अरे इस बात का 
अभिमान न करके क गीता मेँ अपना दही सम्प्रदाय प्रतिपादित इरा दै अथवा 
उन्य किसी मी प्रकार का अभिमान न करके समग्र रय की स्वतंत्र रीति से परीता 
करना श्मौर उस परीता ही के आधार पर भ्रन्य का मथिता निश्चित करना, थे दोनो 
बाते स्वमावतः अलन्त भिन्न हे । । 

अन्ध के तात्पयैनिणंय की सांप्रदायिक दृष्टि सदोष हे इसलिये इसे यदि 
छोड दतो अने यह्‌ बतलाना चाये कि गीता का तात्पर्यार्थं जानने फे लिये दूसरा 
साधन इ क्या ! मन्थः प्रकरण श्रौर वाक्यो के अर्थं का निर्णय करने म मीमांसक 
त दते दं । इस चिषय मे उन लोगों का एक प्राचीन श्रौरं सर्व. 


उपक्रमोपसंहारो अम्यासोऽपूैता फलम्‌ । 

त सर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं ता्यथनिर्णये ॥ । 
जिसमे वे कदते दं कि किसी मी लेख, प्रकरण थवा अन्यके तात्पय का 
व म? उत्त शोक भे कही डदै, सात वाते, साधन-( लिंग ) स्वरूप है, 
इसमे इन सव वातं पर श्नवश्य विचार करना चाद्ये । इनम सवक्षे प्ली 


1, 


क्मजिन्नासा । , ३१ 


वह्‌भी टल तकता द { मभा. शां ३२०; अनु. ११५. ५६) । तथापि हवा, पानी, 
पल दयाद्ि सव स्यानो मे जे। सैकां जीव.अन्तु इं उनकी इत्या कैसे र्ती जा 
सक्रती ह ! महाभारत मे ( शरा. १५.२६ ) अर्जुन कदता ईः- 
 सृक्मयोनीनि भूतानि तर्वगम्यानि कानिचित्‌ । 
४ पक्ष्मणोऽपि निपतिन येपां स्यात्‌ सकन्धपयैयः॥ 


. ^द्ृस् जगत्‌ म पेषे परते सृच््ा जन्तु ह कि जिनका अस्तित्व यद्यपि नेघ्रो से 


द नदीं पड़ता तथापि तफ से सिद्ध हे; पपे जन्तु इतने द कि यदि इम श्रपनी शरस 
.के पलक दिला तो उतने दही मे उन जन्तु का नर हो जाता ई ! सी श्रवस्या 
मे यदि दुम मुख से कते रद कि“ दसा मतकरो, दिता मत करो ” तो उसते क्या 
लाभ दोगा ! इसी विचार ॐ श्रनुप्ार अनुशासन पव मे ( अनु. ११६) शिकार 
फरने का समर्थन क्रिया गया हे । वनपर्व भ एक कथा द फि को बह्मा कोधसे 
रिती पतिव्रता स्री को भस कर डालना चाहता था; परन्तु जव उसका यत सफल 
नदीं दुता तव वद्‌ उस खी की शरण से गया । धरम का सना रदस्य समम तेनै कै 
किये उत धाह्यगा फो उस खी ने किसी व्याधा फे य्ह मेन दिया । यर्दा व्याध मांस 
वेचा करता था; परन्तु था श्रपने माता-पिता का व्रड़ा पक्ता भक्त { इस व्याध का रद्‌ 
व्यवसाय देख कर ब्राह्मण को श्र्यन्त विसय श्रीर सेद इरा । तव व्याध ने रते 
दिखा का सच्चा तच समभा कर धृतला दिया । इस जगत्‌ मेँ कौन किततको नदी 


~ घाता १ “ जीवो जीवस््.जीवनम्‌ * (माग. १,१३.४६) - यदी निग्रम सर्वत्र देल 


पठता दै । रापत्काल म तो ५ प्रारएष्यात्रमिदं सर्वम्‌.» गह्‌ नियम पिकं स्मृति. 
कार हीने नीं ( मनु.८.रण; ममा, शां. १५.२१ ) कदा है, मं उपनिषद म 
मी यष्ट कडा गया है ( वेस्‌. २.४.२८; लां, ५.२. व्र.६.१.१९ )। यदि सवर लोग 
हि छोड दं तो चात्रधरम करदा ओर कैते स्देगा ? यदि कतात्रधमं न्ट हो जाय 
तो प्रजा कौ रकता कते होगी १ सारांश यद दै कि गीति कै सामान्य नियमों ही से 
सदा काम नरी चलता; नीतिष्राख के प्रधान नियम -अददिसा -- में मी कर्तव्यः 
कर्त्या सृचम विचार करना दवी पड़ता दे । त 
शरसा धर्म के साय चमा, दया, शान्ति आदि शण शाखो मे कदे गये 
परन्तु परव समय शान्ति से कै काम चल सकेगा ! सदा शान्त रदनेवाले मु्यो के 
बालवच्च को भी दुष्ट लोग इरण किये विना न रगे । इसी कारण का प्रथम 
उख फक भ्रदाद ने अपने नाती, राजा वि से कदा दः 
~न शरेयः सतते तेजी न निलय शरयसी क्षमा । 
(तस्मानित्य क्षमा तात पडितैरपवादिरा ॥ 
५८ . सदैव्॑मा करना अथवा क्रोध करना श्रेयस्कर नदीं दता । दसी शिषे, 


२२ गीतारहस्य . मथवा कर्मयोगराञ्ञ । 


लिये अर कल वंन मी कर देता दै। उक्त कारणों या प्रसगो क ग्रतिरिक्त धरी भी 
न्य कारण दहो सक्ते दै श्रौर कभी कमी तो इ भी विशेष कारण नदीं 
होता। रूसी अवस्या मे अथकार जो वर्णान करता है वदं यद्यपि विपान्तर्‌ 
नदं हो सकता तथापि व केवल गौरव के लिये या स्पीकण के लिये दही किया , 
जाता हे, इसलिये यह्‌ नीं माना जा सकता किं उक्तं वर्णन हमेशा सत्य दरी 
दोगा #। अधिक क्या क जाय, कमी कभ खयं ग्ंथकार यद देखने के लिये साव- 
धान नं स्दता छि ये ्रधान बतत ्रचरशः सल दँ या नदीं । अतपूव ये सव वति 
प्रमाणभूत नहीं मानी जातीं; अथात्‌ यद्‌ नरह माना जाता कि इन भिच्च मिभ 

वातो का, न्धकरार के सिद्धान्त पत्त के साथ, कईं घना सम्बन्ध दे; उलदा यद्धी 

माना जातः हे कि थे सब वाति आगौतुक अर्थात्‌ केवल प्रशंसा या स्तुति ही के लिये 

दे । पेखा समभ कर दी मीमांसक लोग इन्द " अथ॑वाद्‌' कदा करते इं रीर इन 

श्र्थवादात्मक बात कौ छोड़ कर, फिर भरस्य का तात्पर्यं निधित्त किया करते ददं । 

हतना कर लेने पर, उपपत्ति की श्र भी ध्यान देना चादधिये । किसी विशेष 

वात को सिद्ध फर दिखलने के लिये वाधक प्रमाणो का खंडन करना श्रौर साधक 
प्रमाणो का तर्कशाखरमुसार मंडन करना ° उपपत्ति › अथवा ‹ उपपादन › कलाता | 
द । उपक्रम श्नौर उपसंहार रूप श्रायन्त के दो छो के स्थिर हो जाने पर, नीच का 
मार्ग, अर्थवाद चौर उपपत्ति की सहायता से निश्चित फ़ैया जा सकता दे । अथंवाद्‌ 

से यद मालूम रहो सक्ता है कि कौन सा विषय अप्रसतृत सनौर आनुपंगिक 

( अग्रधान) दै \ एक बार अर्थवाद का निर्णय दो जे प्र, यन्थ-तात्प्यं का 

निश्वय करनेवाला सुप्य, सन रहै मेह रास को छोड़ देता है । श्रौर एला 

करने पर, जव पादक या पीत्तक सीधे श्रौर प्रधान मार्ग पर आ जाता है, तन वद्‌ 

उपपत्ति की सदायता सि मन्थ क आरम्भ से श्तिम तात्ययं तक, आप ही श्राप पच 

जाता हे। हमार भाचीन मीमांसकं के ठददराये इए, भय तात्पर्थ.निरण॑य के, भे नियम 

सब देशौ के विद्वानों को पक समान मान्य दै, इसलिये इनकी उपयोगिता चनौर आव- 

श्यकता के सम्बन्ध म यदद अधिक विवेचन करने की श्रावश्यकता नहीं द † । 


(िषोषपिकनपिन्वण्नयोपण्वययन्व णि ककर 


# अर्थवाद फो वर्णन यदि वस्तुस्थिति (यथाथेता) के आधार पर किया गया हो तो उत 
“ सतुवाद * कहते रै; यदि विद्र राति से करिया गया हो तो उत्ते ' गुणवादः कहते दै; ओर 
यदि इसे भिन्न प्रकार का हो तो उते भूतार्थवाद ` कहते दै } ' जथैवाद › सामान्य शब्द 
द; उसके सास प्रमाण से उक्त तीन भेद विये गये रै । | 


4 1 अर्यतासयै-निरणय पे ये नियम अरनी अदारतो मरै मी देखे जते दै । उदाहरणार्थं 
मान्‌ लीजिये किं किसी फैले का कुछ मतल्व नहीं निकलता } तव हममनामे को देख कर 
उप फे केथे का निगय किया जाता है । जीर , थदि पिस फते मे इ पेपी वाते 
शं जो सुय वपय का निर्णय कले म आवदथके नही है तो वे दुसरे सकद भ ग्माण 
(चीर ) नही मानी जत । तौ वातो को अरे भ  आबिदर्‌ ेदक्य › ( (00116 


1010) अर्थात्‌“ वाद्य मिथन ` कहते है, यथा म यद उथैवाद ह का एकमेद ह । 


विषयप्रवेश । २६ 


इत पर थह भरन क्या जा सकता इ कि, क्या मीमांसक के ऽक्त नियम 
संप्रदाय चलानेवाले आचार्या को मालूम नं ये १ यदि ये सव नियम उनके अरो 
ही सं पाये जति द तो पिर उनका चताया हा गीता शा तातव्यं एकदेशीय कैत 
कदा जा सकता द ! इसका उत्तर इतना दही ह फ जव एक वार किसी की दृष्टि सा 
दाकर ( संकुचितं ) यन जाती द तव वह व्यापकता का स्वीकार नहं कर सकता 
--तव वदं किसी न किती रीति से यदी सिद्ध करने का यत किया करता हे कि प्रमाण. 
भूत धर्म्यो मे अपने दी संप्रदाय का वर्णन क्रिया गया हे । इनगरथौ ॐ तात्पयं 
कै विपय में सादायिक दीकाकारों की, पद्वते सै दही, देसी धारणा ददो जाती इ 
करि, यदि उक्त ग्या का ङ दूसरा अर्थं दो सक्ता हो जो उनके सप्रदायिक 
अर्थं से भिन्न हो, तो वे यह्‌ सममःते हैँ क उसका देह छ श्नीर ही है। हल 
प्रकार जब वे पदले से निश्चित किये इए अपने ही संप्रदाय के श्रं को सत्य 
मानने लगते ददै, ओर यद सिद्ध कर दिखाने का यत कले लगते द कि वही अर्थं 
सव धार्मिक ्र॑यों से प्रतिपादित किया गया दै, तव वे इस वात दी परवा नहीं करते 
. कि हम मीमांसा के च्च नियमों का उद्धंवन कर रहे ई । दिनदू धमशा 
के मिताक्तरा, दायभाग इत्यादि अथो भ स्टरतिवचनों की व्यवस्था या एकता इसी 
तच्वालुखार की जाती इ । दूस मदौ समना चाहिये कि यह्‌ वात केवल दिनदू 
धर्मरथो सं दी पादं आती द । क्रित्तानों के आदिप्रय वादूबल ओर मुसलमानों 
के कुरान स मी, इन लोगों के सैकड़ों सप्रदायिक अंथकारों ते, ठेसा दी अर्थान्तर 
कर दिया दै ; शरीर इसी तर्द इईसादयो ने पुरानी बादवल के छु वाक्यों का 
र्थं यहूदियों से भित्र माना है । यौ तक देखा जाता हे कि, जव कमी यह्‌ चात 
पले ही से निधित कर दी जाती दै किं किसी विपय प्र दुक ग्रंथ या लेख 
ही को प्रमाण सानना चाद्ये, श्रौर जद कमी इस प्रमाणभूत तथा नियमित 
गर॑य दही के आधार प्र सव वाताँ फा निय करना पडता दै, तब तो या्थ- 
निर्णय की उती पद्धति का स्वीकारं छया जाता ह जिसका उल्लेख उपर क्रिया गया 
द्े। आजकल के वड़े बडे कृयदे-पंडित, वकील शौर न्यायाधीश्च लोग; 
पले की प्रसाणभूत कानूनी किताब श्नौर फैसलों का अर्थं कने मे, जो सीचा- 
तानी करते हँ उसका रस्य भी यदी दे । यदि सामान्य लौकिक वातो भे 
यद हाल हे, तो इसमे ऊत आश्वर्यं नदी फि सारे अरमाणभूत धर्म्यो 
--उपनिपद्‌, चेदान्तसूत्र चौर गीता-मे मी एसी खीं चातानी दने के कारण 
उन प्र भिन्न भिन्न संप्रदायो ॐ अनेक माप्य ओर रीका्ंय लिखे गये द । 
परन्तु इस सप्रदायिक पद्धति को होड कर, यदि उपर्युक्त मीमांसकं की पद्धति 
से भगवद्वीता के उपक्रस, उपसंहार शादि को देख; तो मालूम दोजावेगा कि 
भारतीय युद करा ब्नाश्म होने फे पहले जव ऊर म दोना परौ की सेना 
लडाई के लिये सुसलनित दो गड थी, ओर जव एक दूसरे पर शख चलते ही 
वाला था, कि इतने मं अर्जुन व्रह्मन्तान कौ वदी बड़ी वातं वतलाने लगा श्र 
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८ विमनस्क › हो कर सन्यास लेने को तैयार दौ गयाः तभी उसे श्रपन त्तात्र- 
धरम म प्रवृत्त करने क लिये भगवान्‌ ने गीता का उपदेश दिया द । जव शर्जुन य्ह 


देखने लगा क दु दुयोधन के सायक वन कर भुभसे लडाई करने कै सिये कौन 
कोन से शुरवीर यौ खाये द ; तव वृद्ध भीष्म पितामह, युर दरेणाचार्य, गुर्पुत्र 
श्रध्त्यामा, विपक्ती वने दए पने चै कौरव-ण, अन्य सुहृत्‌ तथा पतः 
सामा-काका आदि रिक्तेदारः अनेक राजे श्रौर॒राज्युत्र श्रादि सव लोग ` 
उसे देल पडे! तव वद्‌ मन मै सोचने लगा कि इन सब को 
केवल एक छोटे से दरितनापुर के रान्य के लिये निर्यत से मारना पडेगा रीर 
अपने छल का य करना पडेगा । इस मदत्पाप के भय से उसक्रौ मन एकदम 
दुःखित ओर दयुग्ध दो गया । एक श्मोर तो त्षात्रधम उससे कद रदा था कि ° युद्ध 
कर > शौर, दूसरी ओर से पिवृभक्ति, गरभक्ति वैधु्ेम, सुहत्मीति आदि अनेक 
धर्मं उसे जबरदस्ती से पील सीच रदे थे ! यदं वड़ा भारी संकट था । यदि लङा 
करं तो अपने द्री रिशतिदारों की, गुरुजना की श्रौर व॑धु-मित्रौ की, त्या करके 
महापातक क भागी बने ! श्नौर लडाई न करं तो क्तात्रध्म से च्युत होना पडे ! ! 
इधर देखो तो छु्रौ ओर उधर देखो तो खाद ! ! ! उस दसय अजुन की अवस्था 
वैरी ष्ठी दो गदं थी जली ज्ञोर से टकराती इ दो रेलगाड्यों के वीच मे, किंसी 
्रसद्दाय सयुष्य की दहो जाती दहै । यपि अर्जुन कोद साधारण पुरुप नदीं था-वद्‌ 
एक बडा भारी योद्धा था; तथापि धर्मौधर्मं के इस मदान्‌ संकट मँ पड़ कर वेचरे 
का भरर सूख गया, शरीर पर रोगटे खडे ददो गये, धनुष दाथ से गिर पड़ा ओर वह 
८ सँ नदौ लगा » क्‌ करं अति दुःखितं चित्त से रथ मे बैड गया ! ओर, अत 
भ, समीपवतीं वधु का परभाव--उस ममत्व का प्रभाव जो मनुष्य को स्वभावतः 
प्रिय होता द-दृरवतीं चत्नियध्म पर जम ही गया ! तव वद मोदवश दौ कटने 
लगा  पिता-सम पूज्य वृद्ध ओर गुरुननों को, भारद-वन्धु र मित्रौ को मार 
कर तथा श्रपने छल कां चय करके ( घोरं पाप करक ) राज्य का पक टुकड़ा पाने 
ते तो कड़े भांग कर जीवन निवौद्ह करना कीं श्रेयस्कर है ! चाद मेरे शत्रु सुभे 
अभी निःशख देख कर मेरी गर्दन उड़ा देँ पर्तु में पने स्वजनों की हया करके 
उनके सन जर शाप से सने हुए सुखो का उपभोग नदौ करना चादता ! क्या 
छ्षात्रधमं दसी को कते द १ भाई को मारो, गुरु की हत्या करो, पित्रनध करने 
से न चूको, अपने कुल का नाश करो--क्या यदी चात्म दै १ आग लगे रसे 
अनर्थकारी क्ात्रधम भै श्नोर गाज गिरे पेसी चात्रनीति पर ! मेरे दुश्मनों को थे 
सब धर्मसी वाते मालूम नं ह वे दुष दैः तो ष्या उन्के साथ सै सी पापी 
क्तातरधर्म शाखविदित हो, तो भी इस सा व = 
2 व सुभे उसकी आवश्यकता नहं हे । ” 
सं भकार विचार करते करते उसका चित्त वाड षो गया ओर वह्‌ किकर्तन्य- 
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विम ्ो कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण मे गया । तब भगवानू ने उसे गीता 
का उपदेश दे कर उसके चंचल चित्त को स्थिर श्नौर शान्त कर दिया । इसका फल 
यद्‌ हुआ कि जो अर्जुन पले भीष्म आदिं गुरुजनं छी इत्या के भय के कारण 
युद्ध से परादसुख हो रद्वा था, वही अन गीता का उपदेश सुन करं अपना यथोचित 
कररैन्य समम गया अर अपनी स्वतंत्र इच्छा से युद्ध के लिये तत्पर हो गया। 
यदि इमे गीता कै उपदेश का रदस्य जानना है तो उपक्रमोपसंार ओरं परिणाम 
को अवश्य ज्यान भें रखना पड़ेगा । भक्ति से मोत कैसे मिलता हे ? ब्रह्मान या ' 
पातञ्नलयोग से मोक्त की सिद्धि कैसे दोती है १ इयादिः केवल निषतति माग या कर्म 
त्यागरूप सन्यास-धर्म-संव॑धी भक्षौ की चचा करमे का कुहल उदेश नीं था। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यद उ्देश नदं था कि अर्जुन संन्यासदी्ा ले कर ओर 
वैरागी वन कर मणि मौगता फिरै, या गोरी लगा कर ओर नीम कै पत्ते खा कर 
शतयुपर्यन्त दिमालय मे योगाभ्यास साधता रुद । अथवा मगान्‌ का यद भी 
उद नदीं था फ चर्जुन घतुप-बाण को केक दे ओर दाय म वीणा तथा सदंग 
ले कर कुरवे की धर्मभूमि सै उपस्थित भारतीय क्तात्रसमाज के सामने, भगव 
न्नाम का उच्चारण करता हुमा, बरकुल के समान श्र एक वार . अपना नाच 
दिखाने । ज्व तो श्र्ञातवास पूरा हौ गया था श्रौर अर्जनं को कुरुचैत्र मे ख्डे 
द्रो कर अर ही प्रकार का नाच नाचना था । गीता कते करते स्थान-रुयान पर 
भगवान्‌ ने अनेक प्रकार के अनेक कारण वतलाये ईः मीर अन्त मे अनुमान- 
दक अंत मदन ॐ ‹ तस्माद्‌  (‹ इसलिये › ) पद्‌ का उपयोग करके, भ्न 
को यदी निशितार्थक कर्म-विषयक उपदेश दिया है कि ^ तस्माद ुध्यस मारतः ”- 
दूसलिये दे अर्व ! त्‌ युद्ध कर ( गी. २.१८); “ तस्मादुततिष्,"कौतेव,.धुद्धाय 
कृतनिश्चयः ^ इसलिये हे कौतेय अन ! वू युद्ध का निश्चय करके उठ 
( गी.२.३७.); “ तस्मादसक्तः सततं कार्य क्म समाचर “- इसलिये त॒ मोद छोड़ 
कर अपना कर्तव्य कम करे { नी-३.२६); ५५ छह कमीव. तस्मात्‌ तं ~ इस 
ज्ये त्‌ कर्म दी कर ( गी. ४.१५); “ मामनुस्मर च्य च *--इसलिमे ध मेरा 
स्मरणा कर अौर लड़ ( गी, ८.७ ); “ करने करानिवाला सव ल मं दी हैः च. 
केवल निमित्त हे, इसलिये युद्ध करके शवो को जीत ” ( गी. ११३२ 2 
५ शाखोकत कर्तव्य कना ठे उचित दं » ( गी. १६.२४ ). । , अमारडन 
श्मध्याय ॐ उपसंहार म भगवान्‌ ने अपना निधित श्रौर उत्तम मत अर भी एक बार 
प्रगट किया दे- “इन सव कर्मो को करना दी चदय » (गी, १८,६)। 
ञ्नौर, अंत म ( गी. ` १८. ७२); मगवान्रू ने शर्॑न से अश्च किया है करि 
५ अजुन ! तेरा अजञान-मोह शरभ तक नष हा कि नद » इस पर अर्ुनने 
संतोपजनक उत्तर दियाः- 
। “नष्टो मोदः स्पतिछन्धा त्वत्मसादान्मयाच्छुत । 

"५ स्थितोऽस्मि गतरदिहः करिष्ये वचनं तव ॥ 


` गी.र,४ 
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अर्थात्‌ ५ अच्युत ! सवकर्तव सर्वधी भेरा मोद ओर से नष्ट दो गया इ, 
परव सें जाप के कथनातुसार सब कास कया * । यद अजन का केरल ससिकर 
उत्तर नदी था; उसने सुच उप॒ युध मे मीप्म करं जयद्रय आदि कषा चथ भी 
का 1 इ पर डद लोग कुदे द कि ^ भगवान्‌ ने अजुन को जो उपदेश दिया इ 
चद केवल निन्रत्तिनिपयक्त सानः योग या भक्तिका दी दै नौर यी गीता का 
सुय प्रतिपाद्य विष्य भी दे । परन्तु युद्ध का आरभ दो जाने के कारण ५ त्रीच 
सै, कर्मं की धोद सी प्रशंसा करकः मगान्‌ ने अर्जन को युद्ध पूरा करने दिवा 
दै; अयत्‌ युद्ध का सनात करना युज्य वात नौ उसको ति आलुप॑गिक या 
अर्यवादात्सकं दी सानना चाद्ये ~ । परन्तु पेते धर आर कमन्ञोर युक्तिवाद त 
गीता के उपक्रमोपसदार चोर परिणाम की उपपत्ति दीक ठीक नदीं दो सकती 1 यदद 
{ छरुत ) पर तो इसी वात के सह को दिखाने की आवश्यकता थी छि स्वधमं 
संब अपने कर्तव्य को सरणएपर्यन्त, अनेक क श्नौर वाधा सदं कर भी करते 
रषदना चाद्ये 1 इद तात को सिद्ध करने के किये श्रङ्गप्णा ने गीता भरसे करं भी 
वे-शिरपैरका कारण नदी वतलया इ"जसा ऊपर क्िखे इए इच लोगो ्ादेप मे 
कदा राया इे1 यदि रे बुकतिदीन कारण चत्तलाया मी रायां दता तो अर्जुन संरीखा 
इद्धिमान्‌ ननोर ान-वीन करनेवाला पुरुप इन वातां पर विष्वास कैसे कर लेता? 
उसके मन मे युल्य प्रश्न क्या या १ यदी न, कि भर्यकर लक्षय को प्रत्यत्त असो के 
दमने देख कर भी सुभे युद्ध करना चाद्ये या नदी; ओर युद्ध करना ही चाद्ये तो 
कैसे, निससे पाप न लगे ? इस विकट परश्च ॐ (इस प्रधान विषय के) उत्तर कोक 
^^ निष्काम बुद्धि से बुद्ध कर » या “ कर्मं कर > ~ अर्थवाद्‌ कद्‌ कर कमी मी 
भद शल सक्ते । पुसा करना सानो घर के मालिक को उसी फे घरमे मेहमाने चना 
दैना द ! इमारा चद्‌ कहना नदी दै गीता भ ्रदान्त, स्ति चनौर पातंजल 
योग का उपदेश विलङ्कल दिया दही ददं गया ३ । परन्तु इन तीनों विषयों का गीता 
४ जो मेल क्रिया गया ई बह केवल रेता ही इना चाहिये फि जिससे, पर्पर-विर्द् 
; धो के म्र संकट भ पड़ दुष्‌ ^ यद्‌ कर करि वह्‌ ” कटनेवाले कर्चव्य-मूट्‌ 
` अन को अपने कर्तव्य क निषय मे कोड निष्पाप मार्ग मिल जाय च्नोर वद्‌ कलान्न- 
` धर्म के अनुसार पने जाखविष्दित क्म सँ रदत दौ जाय 1 इसते यदी वात सिद्ध 
दोती दे नि प्रवृत्तिधम इ का कान गीता का प्रधान विपव ३ रौर अन्यं सव वातं 
ऽत प्रान वरियय दी कौ सिदध क लिये की गई ह अर्थाद्‌ वे सव आतुपंगिक ह 
अतप रीतयधमं च सदस्य भी भ्त्तिविषयकः अर्थात्‌ र्मविषयक ही होना चाद्ये) 
अड इ वात ऋ सयष्टकरणा किती भौ रीकराकार ने नदं रया ई र यहं भध्त्ति- 
"न पम रत्य क्या दे ओर वेदान्तशराख दी से कैसे सिद्ध हो सकता दै] जित. 
रीकाकार को देखो वदरी, गीता ॐ आयन्त के उपक्रस-उपसंदार पर ष्यान न दे कर, 
निृततिदषटि से इत वात का विचार करने सन निसनन देख पडता दै, क गीता का 


भह््ान या भि अपने दी संयकम्य ॐ अनुल कैसे ३ । मानो स्षान नौर माङ 
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का कम से नित्य सम्बन्ध वतलाना एक बड़ा भारी पाप इ । यदी शंका एक काकार 
के मन मँ दुई थी ओर उसने लिखा था फि स्वयं श्रकृष्ण ॐ चरित्र कौ अख ॐ 
सामने रख कर भगवद्रीता का अर्थं करना चाहिये > शरीकेत्र काश्ची के पुत्रि 
चद्व॑ती प्रमर्दस श्रीहृप्णानन्द स्वामी का, जो अमी ल दी मेँ समाधिस्थ दए हः 
भगवदरीता प्र लिखा डरा ° गीता-परामश्ं › नामक संसृत मेँ एक .निवंध ई । उस. 
मे स्पष्ट रीति ते वदी सिद्धान्त लिखा हुता दे कि ५ तस्मात्‌ गीता नाम बह्मवि्ा- 
मूलं नीतिशाचरम्‌ * अर्थात्‌ -- इसलिये गीता वह नीतिशाख् अथवा कर्तव्यधर्मशचाच 
जो किव्रह्मविधा से विद्ध होता हे †। यही वात जर्भन पंडित ग्रो० डयतेन ने 
अपने * उपनिषदं का त्वरान नामक भन्थ म कद्र है । इनके अतिरि पश्चिमी 
शरीर पूवीं गीता-परीकतक अनेक विद्वानों का मी यही मत है! तथापि इने से किसी ने 
समस्त गीता-अन्य की परीन्ञा करके यद स्पष्टतया दिखिलाने का प्रयत्न नदं किया दै कि, 
केमभधान ष्टि से उक्षके सव ॒विपयों न्नीरं अध्यायं का सेल कैसे ह । वक्कि 
, डयसेनने अपने अं में कहा देश कि यद मतिपादन कष्टसाध्य द । इसलिये प्रस्तुत 
मन्थ का सुख्य उद्देश यदी है कि उक्तं रीति से गीता की परीचा करके उक्षके विषयों 
का मेल अच्छी तर्‌ भरकट कर दिया जावे 1 परन्तु रेसा करने के पले, गीता के 
द्ारम्म मेँ परस्परविरुदध नीतिधमीं के मराडे में पडे इदु अर्जुन पर जो संकर श्राया 
था उसका असली र्य मी दिखलाना चाये; नदीं तो गीता मे प्रतिपादित विपर्यो 
का भर्मं पाठक के ध्यान में पूांतया नदीं जम सकेगा । इसलिये अव, यद जानने के 
लिये कि कर्म-अ्कर्म के भगे कैते निकट होते द ओर अनेक वार “ इसे क 
कि उसे » य॒द्‌ सूस न पड़ने के कारणा मनुष्य कैसा घवड़ा उता ईः चेतसे इी 
गरतंयों के अनेक उदाहरणों का विचार क्रिया जायया जो इमारे शाखां मं -निशे- 
पतः मद्याभारत म,--पये जति हें । 

° इस काकार का नाम ओर इसकी टीका के कुट भवतरण, वहत दिन हए एक 
मादाय ने हमवो पत्र दारा वतच्मये ये । परन्तु हमारी परिस्थिति कौ गहड़ मे बह पत्र न 
जाने करटौ खो गवा । 

¶ शरीक्घष्णानन्दस्वामीक्त चात निव॑षे ( श्रीगीतारदस्य, गीतार्थ्रकाश, गीतायेपरागर 
जीर गीतासतारोद्धार ) एवत्र कर राजकोट मे प्रकाशित विये गये हं । 

{ ८1. एभाहला$ कक भ (४८ दवः, 2, 309, 
( एणाः गृषण्णीक, 1906. ) 


दूसरा प्रकरण । 
कमैनिज्ञासः । 


(> 





कं कर्म किमकरममति कवयोऽ्यत्र मोदिताः ! # 
| रीता ४.१६ 1 

भ्गवदधीता के आरम्भ मे परस्यसविरुद् दो धर्मों की उलमनभ फस जाने के 

कारण, अर्जुन जिस तरह कर्चव्यभूदं दो राया था च्रौर चस पर जे मौका आ 
पड़ा था चहं छद अपू नदीं द । उन असमर्थं श्नौर अपना हही पेट पालनेवासे 
लोगों की वत्त दी भिन्न दनो सन्याप्न ले कः शौर संसार को छोड कर चन मे चले 
जते दं, अथवा जो कमन्नोरी ॐ कारण जगत्‌ के अनेक अन्यायो को चुपचाय शस्‌ 
लिया करते इं । परन्तु समाज में रद कर दी जिन मदान्‌ तथा कार्यरता पुद्पी 
को अपने सांसारिक कर्तव्यं का पालन धर्नं तया नीतिपूवक करना पडता द, उन्दी 
प्र धेम मौके अनेक चारत्राया कत्ते द । वुद्ध के आरम्भ शटी मे गर्न को कर््त्य-नि- 
जास चोर मोद्‌ इञा । यसा मेह युधिष्टिर को, युद्ध मे मरे दु रपे रि्तेदारे 
का श्रा करते समय, इरा था 1 उसके इस मोद को दुर करते के लिये ‹ शति. 
पव › कदा गया ई 1 कमोरमै-संश्चय कै देसे अनेक प्रसंग हट कर अथवा कलित 
के उने प्र वड वड कविय न सुरस कान्य च्नौर उत्तम नाटक लिखे द । उदादर्ार्थ, 
सुप्रसिद्ध अमरज्न नाटककार शेक्सपीयर का शमले नारक लीजिये । ङेन्माकं दे 
के प्राचीन राजसुत्र हमलेट के चाचाने, राज्यकर्ता अपने भाई - ह्मलेरके वाप फो 
मार्‌ दाला; हेसलेद की माता को अपनी ची वना लिया नर राजमदी भी छीन सी 1 
तव उस राजङ्कुमार्‌ ॐ मन मे यहं गडा पेडा ङा, कर भसे पापी चाचा का वध करके 
पत्र-घर्म के च्नदुसार्‌ अपने पिता ऊ ऋफ से मुक्त दो जाऊं; अथवा .श्नपने सगे 
चाचा, अपनी माता के पति श्रौर गदी पट्‌ कैर द्‌ राजा पर दया कर? इत मोहे 
प्‌ जाने कँ कारण कोमल अंतःकरण के दमलेद की कैसी दशा इः श्रीकृष्णा कँ 
समान कोड मार्ग रशक ्ीर दितकत्तौ न होने के कारण वड कैसे पागल दो शया 
अ चतम ^ रिं यामं; इसी वात की चिन्ता करते करते उशक्रा अन्त कैसे 
श्ट मया, इत्यादि बातों का चित्र इस नाचकर्म वडत अच्छी तर्द से दिखाया 
गया दं । * छरोरियोलेनस ` नाम के दले नाटक मे भी इसी तरद एक आर प्रसंग 
, नमप्मिनकृकतभरहन्यान्नदलन क्न पणो को भी द विषय मे मोह दो जाया करता हे, किक्म कौनसा 

2 ओर चकमे कौनसा है ” } दस खान प्र उक्तम चब्ड को^क्म के 


2.जैर “ कर क्म " दोनो अर्थो मे यथानन्मव छेन चादि । मृल शोक पर्‌ मारी 
टक्रादेन्े। - 


कमेलिज्ञासा । २९ 


का वर्णान शेक्सपीयर ने किया ह । रोम नगर में कोरिथोकलेनस नाम का एक शूर 
सरदार था। नगरवासिर्यो ने उसको शद््र से निकाल दिया । तब वद रोमन 
लोगो के शृङ्गी भे जा मिला ओर उसने प्रतिज्ञा की कि “ सै तुम्हारा साय 
कभी नदीं छोडगा ” । कच समय के बाद इन शबरो की सदायता से उसने 
रोमन लोगो पर दमला क्रिया रौर चं अपनी सेना ले कर रोम श्र के द्रवाजे ॐ 
पास आ पृहुचा । उस समय रोम शद्धरं फी सियो ने कोरियोलेनस की खी श्रौर 
माता को सामने करके, माठृभूमि क संव॑ध मे, उलको उपदेश किया । अन्त मे 
उसको, रोम के शल्रु्रो को दिये हृ वचन का मंग करना पडा । कर्तव्य-अकर्तव्य 
के मोह में फैस जने के रसे श्नौर भी कईं उदाहरण दुनिया के प्राचीन रौर 
आधुनिक दइतिद्धास मे पाये जाते दं । परन्तु हम लोगों को इतनी दूर जाने की 
कों आवश्यकता नहीं । हमारा मदामारत्य रेस उदाद्रणो की एक बडी 
मारी खानि दही हे । अय के आरंभ (आ. २) मे वर्णन करते इए स्वयं भ्यासी 
ने उसको ‹ सुच्मार्॒न्याययुक्तः, ' ° अनेकलुमुयान्वितं ` आदि विशेषण द्यि है । 
उसमे धमम॑शाख, अथंशाख, अर मो्तशाख, सब कुच, आा गया इ । इतना दही 
नही, किंतु उसकी महिमा इस प्रकार गाई गद कि “ यदिद्दास्ति तदन्यत्र , यते. 
हासि न्‌ तत्कचित्‌ "--अथीत्‌, जो कु इसमे हे वदी श्रौर स्यानं मदै, जो 
दसम नदीं दै वद न्नौर किसी भी स्यान मे नहीं दे (आ. ६२. ५३) । सारांश 
य्ह दहै कि इस संसार सें अनेक कषिनादयौ उत्पन्न होती ह; देसे समय बडे बड़े 
प्राचीन पुरषो ने कैतता बति किया इसका, सुलभ आल्या के द्वारा, साधारण 
जनों को बैधकरादेनेद्ीके लिये ' मारत ` का ‹ मदहदामारत ` हौ गया है । 
नहीं तो सिषँ मारतीय युद्ध अथवा ^ जय ` नामक इतिददास का वर्णन करने के 
लिये टार पवौ की कुलं आवश्यकता न थी । 
मब यद प्रश्न किया जा सकता दै कि श्रीकृष्ण श्चौर अजुन की बाते छोड़ 
दीजिगरे; दमारे तुम्हारे लिये इतने गद्दरे पानी मे पैठने की क्या आवश्यकता ह ? 
क्या मनु आदि स्तिकारौ ने श्रपने अथौ मे इस बात के स्पष्ट नियम नदीं जना 
दिग ह कि मनुष्य संसार भ किसर तरह बरताव करे ? किसी की दिखा मत करो, 
नीति से चलो, सच बोलो, गर चनौर बड़ों का सन्मान करो, चोरी अर व्यभिचार 
मत करौ इत्यादि सब धर्मौ भें पाई जानेवाली साधारण चाजा का यदि 
पालन करिया जाय, तो अपर शिखि करचव्य-अकर््तव्य के गड मे पड्ने की भ्या 
आवश्यकता दे १ परु इसके विरूढ यद भी भश्च करिया जा सकता दै कि, जब 
तक इस सतार के सव लोग उक्त जञा के अलुतार्‌ बर्तीव करने नदीं लगे दः 
तव तक सन्जनो को क्या करना चाहिये १ -- क्या ये लोग अपने सदाचार के 
कारण, दुष्ट जनों के पदे म, पने को पैसा लँ या अपनी रक्ता के लिये ^“ जेते 
को तैसा » ह कर उन लोगों का प्रतिकार करं १.इसके सिवा एक वात चौर द । 
यथपि उक्त साधारण नियमों को निद नीर प्रमाणभूत मान तँ, तथापि कार्य- 


३० गीतारस्य अथवा कर्मयोगा । 


कर्ताश्रौ को श्ननेक वार रेस मौके अति हँ कि, उस समय. उक्त साधारणा मियरमों 
मेसेदोयाञअ्जधिक नियम एकदम रगु होते ह । उस समय ^“ यद्‌ कर ग्रा वहः 
कर ” इस चिन्ता मै पड कर सनुप्य पागल सा दहो जाता दे । मर्युन पर फेला द्री. 
मौका पड़ा था परन्तु अर्जुन के सिवा नौर लेग पर मी, पेसे कठिन अवसर 
अक्सर आग्रा करते हं । इस वात का सामक विवेचन महाभारत म, कदं स्थानो 
मे किया गया ह ! उदाहरणार्थ, मनु ने सव वर्ण के लोगों के लिये नीतिधम ऊ 
पाचि नियम वतलये द “ जदा समन्तं _ शौ चभिग्िनिग्रहः ” ( भयु 
१०.६६ )--अर्दिसा, सल, ्रस्तेय, कारा चाचा जीर मन की शुद्धता, एवं इन्द्िय- 
निप्रद्‌ । इन नीतिं म त एक श्र्हिसा ही का विचारं कीभ्यि। “ अर्दिस! 
परमो धर्मः" ( ममा. आ. ११.१६ ) यह त्व सि इमारे वैदिक धम द्वी मँ 
नदीं किन्तु ्रन्य सव धमो मे मी, प्रधान माना गया दै । बौद्ध श्रीर्‌ ईसाई धर्म्यो 
मै जो आना दं उनमें श्रद्िसा कोः मनु फी राजा के समान; पहला स्थानं दिया 
गया दं । तिप किसी क्षी जान ले लेना दी हिसा नीं है ! उसमे किती के मन 
अथवा शरीर को दुःल देने का मी समवेश॒ किया जाता है ! अथात्‌, -करिसी सेम 
तन प्राणी को किरी प्रकार दुःखित न करन! दी अदिस है ! इत संसार्‌ मे, सक 
जोग की सम्मति के अनुसार यदं शअ्रहिसा धर्म, सव धमो म, श्रेष्ट माना यथा दे। 
पचतु जव केट्पना कीजिये कि हमारी जान लेने के लिये या हमारी ची अथवा 
कन्या पर्‌ बलात्कार कने के लिंगे, अथवा मारे घर मे आग लगाने फे लिथे, या\ 
दमारा धन छीन लेने के लिये, कोई दु मनुप्य हाथ मे शख ले कर तैयार दो जाय. 
भौर उस्न समय इमारी रकता कशेवाला इमारे पत कोनो; तो उस समय 
हमको क्या करना चाद्धिये !- क्या “ अदां प्रमो धमः » कद्‌ करं येवे 
तताय मयुप्य की य्ेक्ञा की जाय † या, यदि चह सीधी तरदसे न मने तौ 
यथाशक्ति उका शासन किया जाय १ मतुी करते द 
ईशं वा वालददरो वा ब्राहमणं वा वु्ुतम्‌ | 
` आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 


अयाति ^ परते तताय या दु सनुप्य को अवश्य मार उत्ते; किन्तु य्‌ परिचार 
न करे करि वद गुर हैः वृषा द, वालक दै या विद्वावु बाह्मण द ”। शाख्चकार कते है 
कि (मनु ०८.३५० ) देसे समय "इत्या करने का पाप इत्या करमेवासे को नदं 
लगता, किन्तु आततायी समुप्य श्चपने अधस दी से मारा जाता है । ्त्मर्त्ा का 
यद द, कुल मयादा के भीतर, श्राधुनिकं रौजदारी कानून में भी स्वीकृत किया गया 
६। च मीक पर अरदिसा से घरात्मर्ता की योम्यता ` अधिक मानी जाती है । 
स सवस अधिके निन्दनीय मानी ग है; परनतु जव वदप मेहा होकर 
1 उसको कार कर निकाल नौ डालना चादि ! यज मं पशु 

ने भी मस्त माना ह ( मनु ५. ३१ ); परन्तु पिष्ट पशु के दारा 
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ध 7, 21. २25 चनु. 49४. २४३ मापि दुधा, पानी) 
9 (1 
कय दनय पिय ववम सया मथन द तनस द्या कमे री सो 
+ ४, १ 4०१8 द = ५ ५, + त्‌ 
षू # ५३ नं (१ ५११९ 1; ॥१ ४, ॥२. ॐ प ) + {९ "11 ॥ 


कि १77 १७५८४ (म 1 ज ०", 
न ९ क म नप्ाने ४ नयन्‌ | 
१ ति ५ = श १ = 
क्थ १ ०44 भ ००४ क ४.२ ५५०५० 
149 -ष्् न म 44१६] 
= 9 = ५ ५ 3; & 
4२ ४2 "क. क नन १ = क, > $" ५ न. 
द पय म सम कः पथ्यं पप्तु कि विनयते सनता भयनि मप्र नै 


पि व ४ [क ५५५३ ७ । 3 4 ५ 
द स त म मधम (द पदन सनु दमनेद पिद हमद प्रीति) 


ठ पय किदो दकम कामत अन्धो समप ए जमादार परक 
सध पमे मुम दन म्ह (ती मयो, दिति सत्स "तो पकम प्या 
व का द पि द दनुषा लमदायन एतो (भले, 444) शिकार 
1113, त्वि ग | वगम अन्यः पपाद दिको प्राह्गा प्रधने 
सिज पानद म्गौ नन्द्‌ केन दानुना स्दने धा; पटु सयत्र यनं मकान 
मा ४ पद्व पदु थ सशो से मया पम द्यामा रहेव्यक्ग्रकसने कै 
दथ य छो एम शयी दिनी उवप पष मे प्रिया । यहोस्याध म 
द्ध चज शम्तु ग व मत्या क पथ पपत भतः! एमव्याधे का गर्‌ 


[3 "~ 


५ 
०५3 ‡१26 ४ 
४१ 


{को आदय क सन्ध त क रा! सेग्र प्याधमै अप 
पद्मः व बद्धा सव निम्न प दमेभ् [्ना } दत उरम्‌ फनि मिसो मदु 
व दके) दन्द (पमु " (भान, ५,१६.५६) -- यरी नियम सवत देम 
पदमा पु दयु थो = प्रामादि समेन धम नियम निर 
कन दा म मदु समु य, पमा. क, ५) सश ष्, सितु उपनिषदो गं 
भाव कषामा (तृ. ३.५.२८ च ०.१; उ.4.4५ ) 1 अदि सथले 
[मा शु भो श्रम कलु प्रदम र्षया मदि साप्रधमं नष्ट फो जाय 
प्र { गदि दष्ट दिनि फ सामान्य नियमोषहीमे 
ज्वा ककत मंदा पना, मन्ति द अथ निम द्वहता - में भी कर्तव्य 
दतस्य मत मृदम्‌ विखार्‌ करना श पदता 1 

शर(टया श्वम्‌ 5 सण शमा, दया. दानि प्रद गुमा प्रापे फे गये द 
वृ थ शमय दान्ति मै द्म कोम चत शकय ? शरदा कनि रृदेतराने मनुष्यो के 


0 


४ 
॥ 
५४ ५ 


11 


पन्यसा क) श किय ष्णा विधिना मद रद्य 1 दक्षौ फारणाका प्रणम 
क शय श्न्टय म श्यत्‌ नाना नाता वनिं कषटादः 


नपय: सतं पलो न निन सवस श्रमा। ^ 


विक ५६४ ५०११ ५४ 


< पया छया ताने पदिरपयादविता 
महूत पमा अदला अथा क्रोप कतमा मेयर भरी पेता । दसी लिये 


२२ गीतारहस्य थवा कर्मयोगा । 


हे तात ! पंडितो ने कमा के लिये उचछ अपवाद भी करे द ( मभा. चन्‌. २८.६' 
८ ) । इसके वाद्‌ छ सोकं का वरान करिया गया दै जे क्षमा कै लिये उचित द; 
तथापि श्रदाद्‌ नै इस वात का उद्धे नदं किया कि इन मोक कौ प्रहचानने का 
तत्व या नियम क्या है । यदि इन मीक कौ पचने विना, सिफुं च्रपवादौं का 
द्री को उपयोग करे, तो वद दुराचरण सस्ता जायगा; इसलिये यद जानना 
अत्यैत आवश्यक अर म्व का दे कि इन मोक को युचानने का नियमश्या दे। 
दूरा त्व “ सदय » द, जो सव देशौ योर धमं मे भली मति माना जाता, 
शरीर श्रमाण॒ खमा जाता है । सल का वर्णन करौ तक किया जय {वेदम 
सद्य की मदमा के विषय भं फद्रा हे कि सारी खष्टि की उत्पत्ति के पले ‹ ऋतं ` 
नीर ' सयं * उत्त इए; ओर सत्य दी से आकाशः एथ्वी, वायु आदि पर्चमहा- 
भूत स्थिर ह -- “चत सलं चाभीद्धात्तपसोऽघ्यजायत ” ( च, १०.१९०.१ ), 
९ सत्येनोत्तभिता भूमिः » ( ऋ. १०.८५.१ ) 1 ‹ सृत्य › शब्द का धाल्नर्धं भी 
| 4 # 1 
यद्री दै-‹ रहनेवाला > श्र्यात्‌ “ जिसका कभी च्रभाव न्‌ दरो ” अथवा ' चिकाल- ` 
्रवाधित › । इसी लिये सत्य के विपये का गया द कि “ सलके विवा अर धर्म 
नदं ह सल दी पररह है › । महामा मे क जगद इस वचन का उेख क्रिया 
गया हे कि ‹ नास्ति सत्यात्परो धमः ` { शां. १६२.२४) ओर यद्‌ भी लिखा द करिः 


९ अश्वमेधसदहलं च सलं च व्या धृतम्‌ । ~“ 
` सश्वमेषसहसखाद्वि सत्यमेव विरिष्यते ॥ 


“ इज्ञार अश्वमेध ओर सत्य की तुलना की जाय तों सत्य दही अधिक्‌ दोगा » 
( त्रा. ७४.१०२ ) । यद वणान सामान्य सत्य के विपये हरा । सत्य के विषय 

मे मनुजी एक विश्रेष चात श्रौर कदते दँ ( ४,२५६ ):- 

; वाच्यर्था नियताः सवै धाद्मृा वाग्विनिःखताः | 

` तां ठ यः स्तेनयेद्वाचं स सवैस्तेयङ्ृन्नरः ॥ 
“ मयय क सव व्यवहार वाणी से इरा करते हँ ! एक ॐ विचार दूसरे 
को वताने के लिये शब्द्‌ ॐ खमान अन्य साधन नदी हे । कदी सव व्यवहारो का 
आभनय-स्यान्‌ रौर बाणी का भूल सोता है । जो मनुष्य उसको लिन कर डलता 
£, अरथोत्‌ जो वाणी की प्रतारणा करता दै, वद सव र्ूनी ही की चोरी करता 
६ ” । इसलिये मनने का है कि ‹ सत्यपूतां वदेद्वाचं › (भनु, ६. ४६ )-- जो 
सत्यसं ५ गया दो, वदी बोला जाय 1 अर श्नौर धर्मौ सत्य द्धी को 
पद्ला स्थान देने के लिये उपनिषद्‌ म भी कदा है ° सत्यं वद्‌ । धर्मं चर ? (ते 
१,११.५ )1 लव वारो की शय्या पर पड़े पडे भीम्म पितामह शान्ति श्र 
८ थ पवा, उभिष्टिर को सव धमो का उपदेश दे डके; तव भाण छोड़ने के 
दस ^ सत्यु यतितन्यं वः सत्यं दि परमं बलं ” दस वचन को सब धर्मो का 


१० ~ ४ 
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सार सममः कर रन्दो ने सत्य दइ क च्रुसार ध्यवहार करने के लिगे स्र लीं 
को उपदेश रिया दं ( मभा. श्रनु.१६७.५० )। बौद्ध न्नौर ईसा धम मे मी दन्द 
नियमों का वर्णन पाया जाता ई । । 
क्या इस वात की कभी कमना की जा सक्ती है कि, जो सत्य इस प्रकार 
प्वयंसिद्ध अर चिरस्यायी दे, उसके लिये भी इद्ध अपवाद इगि ! पर्मु दु 
जने से भरे इण्‌ इस जगद्‌ का ज्वार वहत कठिन ह । कल्पना कीजिये फ, ऊ 
आदमी चोरौ से पीला किये जने पर तुम्दारे सामने किपी स्यान म जाकर चिप 
रदं । इसके चाद्‌ दाय म तलवार लिये हण चोर ठम्हारे पास आ कर पृषते लगे कि 
वे ादसी कर चते गये ? पसी अदस्या में तुम क्या करीगे {श्या तुम सच 
योक फर सव दाल कद दोगे, या उन निरपराधी मनुष्यो की रक्ता करोगे ? शाख 
के अनुत्तार निरपराधी जीवों की पदसा को रोकना, सत्य ही के ससान मत्र का 
धम हे ! मनु कदते हं “ नाष्ष्टः कश्यविद्घरूयान्न चान्यायेन प्रच्छतः ” ( मनु. ५. 
२.११०; मभा. शरां. २८७.३४ ) -- जव तक कोष प्रश्न करे तव तकं क्रिस से 
बोलना न चाद्ये अरं यदि कोई अन्याय से प्रश्न करे तो, पूछने पर सी, उत्तर 
नौं देना चाद्धिये ! यदि सालूमभी द्रो तो चि़ी या पागल के समान छल 
र करके चात चना देना चाद्ये -- “ जानन्नपि दि मेधावी जडवछोक. ्ाच- 
रेत्‌ । » अच्छा, क्या द हकर देना श्मौर वात वनादेना एक तरह से श्रसत्य भाषण 
करना नदीं हे ? महाभारत (जा. २१५.३४) मे कद स्यानं म कदा है “न 
व्याजेन्‌ चरेम ” धर्म से वद्ाना करके मन का समाधान नदीं कर लेना चाद्य; 
क्योकि तुम ध्म को धोखा नदीं दे सक्ते, तुम सुद धोखा खा जाञचेगि । अच्छा; 
यदि हू करके फु बात बना लेने का भी समयन ष्टो, तो क्या करना 
चाहिये ? मान सीनिये, कोई चोरं दाय म तलवार लेकर छाती पर आ वैश 
ह श्रौर पू सहादे कि तुम्दारा धन करद द? यदि कुच उत्तरन दोगे तो 
जान दी से हाय धोना पडेगा । ठेते समय पर कया बोलना चाहिये { सब 
धर्मौ का रदस्य जाननेवाले भगवान श्रीकृष्ण, पसे द्वी चोरं की कानी का 
दंत दे कर कर्णापर्य (६६.६१) में, अर्जुन से अर अगे शातिपरव के सत्यानृत 
प्रध्याय ( १०६.१५,१६ ) मे भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कते ई- 
; अकूजनेन चेन्मोक्षो नावकरूजेत्कथचन । 
अवद्यं कूनितव्ये वा सीकेरत्वाप्यकूजनात्‌ । 
` परेबस्ततरानृतं चकं सत्यादिति विचारितम्‌ ॥ 
र्थात्‌ “ चद्॒वात विचारपूक निश्चित की गद दे कि यदि विना बोले 
` मोच या छुटकाया हो स्के तो, छ भी दो, नोलना नं चाहिये; चीर 
यदि चोलना आवश्यक दौ श्रवा न " 
इना संभव हो, तो उस्.समयर सत्य -के. यदलेः-श्चसत्य-- बोलना. -दी--अधिके* 
द यद है कि सत्य धर्म करेवरल शृष्दोच्चारे दी के 


गी, र्‌, ५ 


२४ गीतारहश्च ययया कर्मयोगराल्ल । 


लि नरी ह, अतएव जिस आचरण से सव लोगो का कल्याण छो वह 
आचर्य, विम इसी काच से निय नदीं माना जा सकता कि. अन्दर 
श्मयया्यं & 1! जिससे सभी की नि दोः वदन तो सत्य दी देश्नारन अरिसा 
ही । शातिप्वं ( २२.५२; २८७.१६ ) म, सनत्कुमार के दाधार प्र नारदजी 
शुक्जी ते क्ते हः 
. सत्यस्य क्वनं श्रवः सुल्यादपि हितं वदेत्‌ । 
ˆ \ वहूमृतदहितमव्यन्तं एतच्छ्यं मतं मम ॥ 

"" सच दोलना अच्छा दह; परन्तु सत्य से भी अधिक एसा वोतलतना अच्छा दं 
जिदकषे सद प्राणियों ऋ ददित लो; श्यो जिसे खव प्राणियों का अत्यन्तं दित 
होता ह वदी, इमारे मत से, सत्य ह । ” "' यदभूतद्दितं > पद्‌ के देख करः 
च्राधुतिक उपयोगिता-वादी ऋनरेज्ो का सरण करके यद्वि कोद उक्त वचन को 
प्रक्र कना चदं, तो उन्दं सरण रखना चादधिये कि यं वचन मदाभरत के वनपवं 
भे, बाह्यल चौर व्याध के स्वाद्‌ म, दो तीन वार रायां इ । उनम सं पृक जरद्‌ 
तो ५ अरा सत्यवचनं स्वत प्रम्‌ > परा इ ( वन. २०६.७२ ); अर्‌ 
दूस जगद « यदृभूतद्दितमत्यन्त तेत्सत्यमिति.धास्णा ” ( वन. २०८.४ 9; एसा 
पठेद्‌ क्रिया यया ह । सत्प्रति बुधिष्टर ने द्रणाचाय् ते ‹ नरी वा जरो 
वा ` कड्‌ कर, उन्द सेद से क्यों डाल द्विया ? इसका कारण वदी दं जो उपर 
छदा रवा दै, ओर कृद नदी । खी ही श्र जारं वातो में मी यदी नियम 
लगाथा जाता ई । इमारे शा का यद्‌ कयन नहीं हे छि च्च वो कर किसी 
सनी की जान वचाई जवे ! शा मे, खन करनेवल्ते उखादमी के लिये, देत 
प्रायश्चित्त अथवा वधदंड की सक्ता कदी गई इ; इसल्िय चद्‌ सज्ञा पाने श्रवा 
वेध करै दी योग्य डे 1 सच श्ाद्का् मे यद्ध कदा द फ पेक्ष समय, स्थवा 
दसी के समान च्रीर किसी खमय, जो श्रादमी भूटी गवाही देता हं वदं अपने 
सात या अधिक पूर्वजौ सद्दित न्त न जाता इं ( मनु.८.८--ध<; सभा. श्रा 

७.३ ) । परन्तु जव, कर्णपर्व मे वशित उक्त चोरो के ब्शांत के समान, हमरे सच 
बोलवे स निपराधी आदभियो की लान जाने की आदह हो, तो उस समय क्या 
करना चाद्ये १ ओन नामक णक च्मेज्ञ अथक्छार ने अपने ' नीतिन्लाल्च क उपोदू- 
घात ` नासक अंथ म लिखा इ कि मेते नैकर पर नीतिन्नाच्र मूक दो जाते इ। 
यद्रपि मसु शौर यानेवच्क्य पेते भरसंगे की गणना सल्यापवाद्‌ सें करते ई, तथापि 
यद्‌ मी उनके मत ते गोणा वातत द । इसलिये रंत मे उन्दने दस अपवादे के लिये 
मी भ्रायधित्त चतलाया ई-- * तत्पाचनाय निवीप्यश्वदः सारस्वतो द्विजैः ` ( यात्त. 
२०८; सनु, ८.१०४-१०६ ) { । + 


कुच बडे यरे ने, चिन्दं आहसा के ` श्रपवाद्‌ के विष्य में श्राव्यं नदरी 
माम हताः मारे शाखा खो सल के विषय म दोय देने का यत्न किया इ । 


कमेजिज्ञासा । ३५ 


इसलिये यदौ इस बात का शैल किया नाता है फ़ सत्य ॐ विषय मे, प्रामाणिक 
दसा धर्मोपदेशक शौर नीतिशाख्च के छयेन भ्र॑थकार, कया कद्ते दँ । शाैषटट का \ ~ 
शिष्य पलि बाहवल भे कता हे “ यदि मेरे असत्य माषण स प्रयु के सत्य की: 
सद्धिमा योर वदती है (अरथति ईत धम का अधिक भचार होता है), तो दस : 
` भं पापी क्यकिर इ सकता द ( रोम. ३.७) १ ईसाई धरम के इतिदहास्षकार › 
मिलमेन ने किला दे कि भाचीन'हैसाई धर्मोपदेशक क वार दती तरद ्राचरण 
करिया करते ये। यद्‌ वात सच दै कि वतैमान समय के नीतिशाखन, किसी को धोखा 
दे कर या भुला कर धर्मभष्ट करना, न्याय नहीं सानग; परन्तु वे भी यह कटने को 
तेयार नही ह कि सत्यधर्म अपवाद-रदित है । उदाहरणार्थ, यद देखिये कि सिज. 
, विक नाम के जिस पंडित का नीतिशाश्च इमारे कलेजो मं पड़ाया जाता दै, उसकी 
क्या राय द । कमं श्रीर्‌ अकर्म क संदे का निरय, भिस तत्व के आधार प, यह 

अथकार किया करता है उसको ^ सवं से आधिक लोगों फा सब से अधिकं 
सुख “ ( वहत लोगो का वहत सुख ) कदते दं । इसी नियम के श्रनुसार उसने 
यह निर्णय किया है कि छोटे लड्कों को रौर पागलों को उत्तर देने फे 
समय, श्रौर इसी प्रकार बीमार आदिय को ( यदि सच बात सुना देने कषे उनके 
स्वास्थ्य कै बिगड़ जाने का भय दो ).अपने शतशो को, चोरों को ज्र (दि विना 
बोले काम न सता दो तो ) जो अन्याय से अश्च करः उनको उत्तर देने ॐ समय, 
अथवा वकील को अपने व्यवसाय मं भूरठ बोलना श्रसुचित नदीं हे *। मिल के 
नीतिशाश्च के श्रय मे भी दसी अपवाद का समावेश किया गया दहै { । इन अपवादौ 
के अतिरिक्त सिजविक अपने भ्य मे यद्‌ भी लिखता ई ऊ “ यद्यपि का गया है 
कि सव लोगों को सच बोलना चाद्ये तथापि दम यह नदीं कह सकते छि निन 
राजनीतिरों को अपनी कारवाई गुक्च रखनी पडती हे वे चौरो के साथ, तथा श्यापारी 
श्रपने आाहकौं से, इमेशा सच दी बोला कर ‡ > । किसी अन्य स्थान मे वद्‌ लिखता 
हे फि यदी रियायत पादरियों जीर सिपादियों को मिलती दै । लेस्ली स्टीफून नाम 
का पक श्नौर शभे यकार दे । उसने नीतिशाख का विवेचन भ्राधिभौतिक दि से 
किया ह । चह मी श्रपने अथ म देसे द्री उदादर्ण दे कर अन्त मे लिखता दै“ किसी { 
कार्य के परिणाम की नोर ध्यान देने के वाद्‌ ही उसकी नीतिमन्ता निशित की जानी ¦ 
चादि । यदि मेरा यद विश्वास दो & शठ बोलने दी से कल्याण दोगा तो मै सत्य: 
बोलने के लिये कमी तेयार नदौ र्गा । मेर इस विश्वास में यद्‌ भाव भी दौ सकता 
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` ३६ गीतारहस्य मथवा कर्मयोगदाख । ( 
दि, इस समय, सरढ वोलना दी मेरा कर्तव्य है #। ” भौन साद्व ने नीतिशाच्र 
का विचार छरष्यात्पद्टि से किया है । श्राप, उक्त र्गो का उहल करकः स्पष्ट सति 
से कते दँ फि एसे ससय नीतिशाख मनुप्य के संदेह की निषटत्ति कर नीं सकता । 
अन्त मे आपने यदह सिद्धान्त लिखा द “ नीतिशाद्च, यद नदीं कता कि किसी 
साधारण नियम के अनुसार, सिं यदह समस कर कि वद नियम द, हमेशा चलने 
मँ न बिशेष मद्व दे; किन्ठु॒ उसका कथन सि यही दे कि ' सामान्यतः, 
उस निगम के ुसार चलना हमारे लिये श्रेयस्कर दे । दका कारण पर्‌ किः 
पसे समय, इम सोग, केवल नीति के किये, श्रपनी लोममूलक नीच मनोधृक्ियो 
को त्यागने की शिक्ता पाया करते ई † » । नीतिश्च पर रथ लिखनेवाले दैन, 
वेनेल श्रादि अम्य श्रे पंहितों का भी रेसा दही मत ह { । ठ । 
यदि उक्त अरज यकारो के मतों की तलना हमारे धर्मशचा्कारों के बनाये 
ए नियमों के साय की जाय, तो यद्र वात सहज ही ध्यान में न्ना जायगी किः सत्य 
के विपय भ श्रभिमानी कौन दै । इसमे संदेह नदीं फि हमारे शाखो म कदा दहेः 
¢ न नर्मयुक्तं वचन हिनस्ति न खरप राजन विवाहकाले । 
` प्राणात्यये स्धनापारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ 
शरणात्‌ ^ दसी मे, सियो के साथ, विवाह ॐ समय, जव जान पर आ यने 
तम श्मौर संपतति की रक्ता के लिये, भरूठ बोलना पराप नष है ” ( ममा. आ, ` 
८२.१६; ओओरौर श. १०६ तथा.मलु.८.१९० ) । परन्तु इसका मतलव यद्‌ नद दै 
रि छि्यो ॐ साय हमेशा मूठ ही बोलना चाद्ये । मिस भाव से सिजनिक साव 
ने ‹ छट ल्के, पागज्त शरीर वीमार आदमी › के विषय न्न ्रपवाद््‌ कदा दे वरी 
भाव महाभारत के उक्त कथन का मी हे | धमिज. मंथकार .पारलोग्रकि. स्था 
भध्यातिक्र दषटि.की.ओर.उच् मी. ध्यान्‌ नदं देते | उन लोगो "ने तो सुद्धसखुला 
यर तक प्रतिपादन किया ई कर व्यापारियों का अरपने लाम ॐ लिये भरूठ बोलना 
£ अयुचित्त नहीं ह । किन्तु य वात हमारे शाखकारं कौ सम्यत नदीं हे । इन लोगों 
: ने छ देसे दी सकं पर सड वोलने कौ चरनुमति दी इह, जव कि केवल सत्य शष्दो- 
` चारणा ( श्रथात्‌ केवल वाचिक सत्य ) चर सर्व॑भूतद्िति ( स्रथात्‌ --- > दल वाक सत्य ) ओर सभूति (यौत वालिकं 
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करमलिज्ञासा । " ३७ 
सल) भे विशेध दो जाता ईै ओर ध्यवहार की दृष्ट से भूढ बोलना अपरिहार्य हो 


"जाता हे । इनकी राय ददै कि सत्य श्नादि नीतिधमं निल -- अर्थात्‌ लब समय एक 

समान ्रवाधित - द; अतएव यद श्रपरिषरथ सूठ बोलना मी थोड़ा सा पाप दी 
अर इसी लिये भरायधित्त भी कदा गया है । संभव दे कि आजकल ऊ आधिभौतिक 
पंडित इन प्रायश्चित्त को निरर्थक दौवा करदेगे; परन्तु निनने ये प्रायश्चित्त कदे दै 
प्रौर मिन लोगो के लिये ये कहे गये है वे दोनों एेसा कदी समभते । वे तो उक्त 
सत्य-अपवाद्‌ को गौण ही मानते दँ । नीर, इस विषय की कथाओं मे भी, यही 
अर्थ प्रतिपादित करिया गया ह । देखिये, थुधिष्ठिर ने संकट के समय एक षी बार, 
दवी इई जावा से, “ नशे वा कुंजरो वा ” कदा था । इसका फल यद्‌ हुत्रा कि 
उसका रथ, जो पले जमीन से चार अरंगुल ऊपर चला करता था, अब शौर मामूली 
लोगो के रथों के समान धरती परं चलने लगा । चनौर, अन्त मे एक क्षणा भर के लिये 
उसे नरकलोक भें रहना पड़ा ( मभा. दोण, १९१. ५७, ५८ तथा स्वर्गा. ३.१५) ! 
दूसरा उदादरण अर्जुन का लीजिये । अश्वमेधपनै (८१.१०) म लिखा है कि 
. यत्यपि श्र्जुन ने भीष्म का वध कतात्रधरमं के अनुसार फिया था, तथापि उसने शिखंडी 
के पठि लिप कर यदह काम किया था, इसलिये उसको अपने पुत्र बभ्रुवादन से 
पराजित होना पड़ा । इन सब बातों से यदी प्रगट होता ई कि विशेष प्रसंगो के लिये 
के गये उक्तं अपवादं यख्य या प्रमाण नहीं माने जा सकते । हमारे शाखकारो का 
प्रतिम श्नौर ताचिक सिद्धान्त वदी है जो मद्ादेव ने पार्वती से कदा ईैः-- ` 


¢ आत्महेतोः पराथ वा नर्महासया्रयात्तथ । 
५ म 
थे मृषा न वदन्तीह ते नराः स््गगामिनः ॥ 


५ जो लोग, इल जगत्‌ में स्वार्थं के लिये, प्रां केलिये याण्डेमेभी, कभी 
शूट नदीं बोलते, उन्दी को स्वर्गं की भाति रोती दहे” ( मभा. अनु. १४४.१९ ) 1 

श्रपती प्रतिज्ञा या वचन को पूरा करना सत्य ही में शामिल है । मगवानू 
श्रीकृष्णा श्नौर भीष्म पितामद्‌ कते दँ “ चाद हिमालय पर्वत श्रपने स्यान से हट 
जाय, अ्रथवा श्रभ्नि शीतल दो जाय, परन्तु हमारा वचन टल नदो सकता” (मभा. 
श्रा,१०६ तथा उ. ८१.४८) । भर्तरि ने भी सत्पुरुषो का वर्णान दस भकार क्षिया दै 


£ तेजस्विनः सुखमपूतपि संत्यजन्ति सत्युत्तव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥ 


५५ तेजष्वी पुरुष आनन्द से अपनी जान भी दै दैगे, परन्त॒॒वे अपनी प्रतिजा 
का त्याग फी नहं करगे ” ( नीतिश. ११० ) । इसी तरद श्रीराम्च॑दूजी के 
एक-पत्नीत्त क साथ उनका, एक बाण शौर एक वचन का, त्रत. भी भरसिद्ध दैः 
जला इस सुभाषित म कहा द ^ दिः्शरं. नाभिसंधत्ते. रामो. द्विताभिभाषते » । 
रिश्च ने तो अपने स्वप्र म दिये हए वचन को सत्य करने के लिये डोम की नीच 
सेवा सी की थी। सके उलदा, वेद मे यद वणन दे कि दरद्रादि देवतां ने दृत्रासुर 


३८ गीतारदस्य अथवा क्मयोगराख् । 


के साय जो धरिता की थीं उदं मेट दिया शौर उसको मार डला । पती दी 
कथो पुराणों भे दिरणयकश्िु की हे। व्यवदारमे मी कुच कौल-कृरार से दति द कि 
जो न्वायालय मे वे-कायदा सममे जति हं या भिनके अनुसार चलना अनुचित 
साना जाता है । अर्जन के विषय मे पेसी दी एक कथा महाभारत ( कर्ण. ६& ) मे 
दे । अर्जुनने प्रतिक्ता कीथीकरिं जो कोद युक से केगाकि५ त्‌ अपना 
गांडीव धनुष किसी वृस क दे दे » उसक्रा सिर म तुरन्त दी कार उर्ूा। इसके 
वाद्‌ युध में जव युधिष्टिर कणं से पशनित इञा तव उसने निराश दो कर अर्जुन 
से का ५ तेरा गांडीव दमारे किस काम का ह ? त उसे छोड़ दे ! » यदं सुन कर 
र्ञुन हाय मे तलवार ले युधिष्ठिर को मारने दौडा ! उस समय सगवान्‌ शीष 
वहीं थे । उन्होँ ने त्न्तान की दृष्टि से सत्यधर्म का मार्मिक विवेचन करके च्खुन को 
यद उपदेश किया कर “ स मूट्‌ है, तुमे अव तक सुद्म-धर्मं मालूम नदीं इरा दै, 
तु धृष्टः जने से इस चिप्र की शिक्ता यदहण करनी चाददिये, “ न्‌ उदा; . सेविता- 
स्वया - तू नेशृद्ध जनों की-सेवा नदीं की हे -यदि तु प्रतिदा की रक्ता करना दी 
चादता इतो त्रु युधिष्ठिर की निरभ्ैना करः क्योकि सूर्यजले_ की नितसैना मयु 
दीक. समान हे! ” इस प्रकार वोध करै उन्होने अर्जुन को जेटभरातवध परे पापए 
से बचाया । दस समय भगवान्‌ श्ीृप्ण॒ ने जो सत्यानृत-बिवेक अन को वताया है, 
उसी को अगि चल कर शान्तिपवं के सत्यानृत नासकर अध्याय मे मीप्म ने युधिष्टिर 
से कदा है (शं.१०६)। यद उपदेश्च व्यवद्दार मे लोगों ॐ ध्यान मे रहना चाद्धये। 
इसमे संदे नदीं कि इन स्स प्रसंगो को जानना वडुत कठिन काम है । देखिये, 
दस शयान मेँ सल की अयपेक्ञा आतृधमं दी शरेष्ठ माना यया इ; नौर गीता मे यद्‌ 
निश्चित किया गया दे करि व॑ुमेम की अपेतता क्षात्रधर्मं वल दै । 
जव अंसा ओर सत्य के विषय मे इतना वाद्‌-विवाद्‌ ह तव श्राश्चयं की 
वात नदीं कि, यदी दाल नीतिधरम क तीसरे तत्व श्र्थात्‌ अस्तेय का भी हो } यद 
वात निर्विवाद सिद्ध द कि, न्यायपूवक प्राप्त की हुई किसी की संपत्ति को चुरा ले 
जाने या लूट लेने की प्व्तत्रता दूसरों को मिल जाय तो द्रष्य का संचय करना बैदं 
दा जायगा, समाज की रचना विगड़ जायगी, चारो तरफ़ अनवस्था ददी जायगी 
चनौर सभी की हानि होगी । परन्तु इस नियम के भी अपवाद्‌ ह ! जव, दुर्भिक्त 
क ससय, मोल लेने, मज्ञृरी करने या भिक्ता मौने से भी अनाज नदं मिलता; 
तव, दसी आपत्ति मे, यदि कोद मनु्य चोरी करके आत्मरत्ता करै, तो च्या वद 
पापी समा जायगा १ सदहामारत ( शां. १४१ ) मे यदह कथा दे छि किसी समय 
वार्‌ बं तकः दुभि रदा अर विश्वामित्र प्रं वहत वड़ी आप्ति आई ! तव 
उन्दने बिसी पच ( चाडाल ) के घर से कत्ते का मांस जराया शौर वे इस 
भक्त्य मोजन से अपनी रकता कले के कषये प्रत्त हु । उस समय श्वपच ने 
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विश्वामित्र को "पञ्च पञ्चनखा भक्त्याः” (मनु, ५. १८ ) ° इत्यादि शाखार्थं वतरा 
कर अमक्य-मच्चषण -- अर वद्‌ भी चोरी ते-न करने के विषय मे वहत 
उपदे किरा । परन्तु विश्वामित्र ने उसको ङट कर यद उत्तर दियाः- 
पिवन्यवोदकं गावो संडुकेपु स्वत्छपि । 
* न तेऽधिकारो धर्मेऽस्ति मा भूरात्मप्ररेसकः ॥ 
५ अर ! यद्यपि मेदक रर टरं फियाकरतेषं तो भी गौ पानी प्रीना वद्‌ 
नहीं करतौ; चुप रद ! मुमको धर्मान वताने का तेरा आधिकार नदीं दे 1 व्यय 
शअमपनी प्रशसा मत कर ! ” उसी समय विश्वामित्र ने यदं मी कडा दं फ ^“ जीतरितं 
 मरणा्धरेयो जीवन्धममवाप्नुयात्‌ »--अर्थात्‌ यदि जिंदा रहेगे तो धम का 
श्माचरण कर सर्केगे; इसलिये धरम की षष्टि से मरने की अपेता जीवित रहना 
अधिक श्रेयस्कर है। मनुजी ने अजीगतं, वामदेव आदि अन्यान्य ऋषियों के 
उदाद्रण दिये ह निन्द ने, एेसे संकट के समय, इसी प्रकार त्राचरण किया इ 
( मतु. १०.१०५-१०८ ) । इाघ्स नामक अभ्रे म्॑थकार लिखता दं « किसी कठिन 
अकाल क समय जव, अनाज मोल न मिले या दान मी न मिले तव, यदि पेट भरने 
क लिये कोई चोरी या साहस कर्म करे तो उसका यद अपराध माफ़ समा जातां 
ह † । » मीर, मिरु ने तो यदी तक लिखा ह कि पेसे समय चोरी करके पना 


जीवन चचाना मनुष्य का कतव्य दं ! 
“मरने से जिंदा रहना श्रेयस्कर हे ~~ क्या विामित्र का यदह तत्व सर्वया 


व 

* मु भोर याज्ञवलय ने कहा द कि युत्ता, वन्द्र आदि जिन जानवो कै पोच र्पौचि 
नख दते दै उन्दी मे से खरोञ्च, कदु, गोह आदि पंच प्रकार फे जानवरों का मत्त 
म्य है, ( मनु, ५.१८; याज्ञ. १.७७ ) । इन रपरँच जानवर कै मतिरेक्तं मनुनी ने 
८ खद्ध › अरथा गेडे को भी भक्षय माना है । परन्तु दीकाकार का कथन दै कि इस विषय 
म विकल्प है । इस विक्त्य को छोड देने प्र शेष पंच टी जानवर रते दं अर उन्दी 
का मांस मकम समञ्चा गया है ! “ पुत्र पड्नघा भक्षाः › का यही अर्थ है; तथापि मीमां 
सको के मतानुसार इस व्यवस्था का भावार्थं यह है किं, जिन लोगों को मांस खाने करी सन्मति 
दी गई है वे उक्त प्रमी र्पौच जानवरों के सिवा, ओर किसी जानवर्‌ का मांस न खार्यं । 
इसका मावार्थं यद नं है कि, इन जानवरों का मांस खाना हौ चाहिये । इस पारिभाषिक 
अर्थं को वे लोग ° परिषंख्या › कहते दै । ' पृत्च पृत्रनखा मक्ष्याः ° इती परिसंख्या का 
भुख्य उदाहरण है । जव कि मांस खाना ही निषिद्ध माना गवा हततव इन र्पौचि जानवरों 
का भां खाना भी निपिद् दी समज्ञा वाना चाये! 

†{ णा वद, रवप 1 ना, सरणा, 2. 189 
( ण्ण एषर्नणा [फ्‌ छकाप०य }, 8 तका) 
00०0. ए, 2. 95. (15 54. )- का, 60 8856 8 116, † फ १५६ 
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० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगसाख । 


अपवाद-रदित कदा जा सकता ई १ नदं । इस जगत्‌ ' मँ सिफं॑ जिंदा रना दी 
ऊढ पुरुषां चदं रे । कौए भी काक-वलि खा कर कर वषै तक्‌ जीते र्ते ष्ट! 
यदी सोच कर वीरपती विदुला अपने पुत्र से कती द फिः विने पर पडे पडे 
सड जने याघर मसौ वर्षकी आयुं को व्यथै व्यतीत कर देने की अपेता, 
यदि तू एक क्षण भी अपने पराक्रमं की ज्योति प्रगट करके मर जायगा तो अच्छा 
होगा - “सुदत्तं ज्वलितं भयो न च धूमायितं चिरं ” ( मभा. उ. १३२.१५ 1, 
यदि यह्‌ वात सच्चं द किं नदो तो कल, अति मे सौ वषं के वाद्‌ सरना ज़रूर 
दै ( माग. १०.१.३८; गी. २.२७); तो फिर उसके लिये रोने था उरते से क्या 
लाम ह ! अघ्यात्मश्चाख की दृष्टि से तो आत्मा नित्य जोर अमर इः इकति 
मृत्यु का विचार करते समय, सिषँ दस शरीर का द्री विचार कश्ना वाकी रदं जाता दे। 
अच्छा; यह्‌ तो सब जानते ह कि यद्‌ शरीर नाशवान्‌ ह; परन्तु आत्मा के कल्याण के 
लिये इस जगत्‌ मे जो कु करना द उसका एक मात्र साधन यही नाशवान्‌ मनुष्य- 


“देह ई । इसी लिये मनु ने कदा दे “ आत्मानं सततं रकतेत्‌ दारिरपि धनैरपि -*-- 


^, 


रथात्‌ खी रौर सम्पत्ति की अपेक्षा हक `पदेले स्वयं छेनी दी रका करनी 


, चाद्य ( सनु, ७.२२ ) । यपि मनुष्ये दुर्लम शरीर नाशवानू भी है तथापि, 


जब उसका नाश्च करके उससे भी ्रधिक किसी शाश्वत चस्तु की प्राति करलेनी रोती 
दे, ( जैसे देश, धर्म नौर सल के लिये; अपनी ्रतित्ता, बत श्नौर विरद की रचा 


क लिये; एवं इञ्जत, कीर्तिं श्नीर सर्वभूतहित के लिये ) तव, पसे ससय पर, अनेक 


महात्मा ने इस तीव कर्तव्या मे आनन्द से अयने प्राणौ की भी श्राहुतिदे दी द! 
जब राजः दिलीप, अपने गुर वसिष्ठ की गाय ी रक्ता करने के लिये, सिंह को श्रपने 
शरीर का बलिदान देने को तेयार हो गया, तव वद्‌ सिंह से बोला करं मारे 
समाने पुरुषो की ^“ इस पाञ्चभेतिक शरीर क विपय म अनास्था रहती दहे, अरत. 
एव तू मेरे इस जड शरीर के वदले मेरे यशरूपी शरीरं की नोर ध्यान दे "” (रघु. 
२.५७ ) । कथासरिदसागर श्रौर नागानन्द नाटक मे यदह वंन है फि सर्पौ 
की रच्ता करने के लिये जीमूतवाहन ने गरड को स्वयं अपना शरीर अर्पण कर दिया। 
मृच्छकटिक नाटक ( १०.२७ ) मे चारुदत्त कता दैः-- - 
ह न भीतो मरणादस्मि केवल दूषिते यश : | 
धि विञ्यद्स्य हि मे मृत्यु: पुत्रजन्मसमः किर ॥ 
“मे मृतय से नदर उरता; सुभ यद्व दुःख हे कि मेरी कीतिं कलंकित हो गई । यदि 
कीति शुध रदे चनौर मतयु भी आ जाय, तो मँ उसको युत के उत्सव कै समान 
साचा 1" इसी तत्व के आधार प्र महाभारत ( वन. १०० तथा १३१; शां. ३४२) 
म राजा शिवि ओर दधीचि चषि की कथाञ्न का वणन किया दे। जब धर्म॑(यम)राज, 
श्येन पकी का रूप धारणा करके, कपोत के पीले उड़ श्रोर जब वद कपोत अपनी 
र्ता ऊँ लिये राना शिवि की शरणा सै गया तव राजा ने एवय अपने शरीर का मांस 
फट कर उस श्येन पती को दे दिया ओर शरणागत कपोत की रक्ता की ! 'वृत्रासुर 
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नामका देवता का एक शरु था । उसको मारने के किये दधीचि वषि की ड्यौ 
के वञ्च की श्ावश्यकता दुद । तव सव देवता मिल कर उक्त ऋषि.फे पास गये जौ 
च र तवा त द महारा | शोगा ॐ 
कल्याण के लिये राप ददे त्याग कौजिये । यदहं षिनती सुन दधीषि ऋषि 
ने बड़े च्रानन्द्‌ से अपना शरीर त्याग दिया श्रौरअपनी इड्यो देवता को दे 
दौ! एक समय की वात दकि इन्द, बाह्मण का रूप धारण करके, दानशुर करलं पास 
कचच श्र दंडल मोगने राया । कणं इन कवच-कुएडलों को पने हुए दी जन्मा था। 
जव सुय ने जाना कि दन्द कवच-कुणडल मौगने जा र्दा दहै तब उसने पले ही से कणं 
को सूचना दे दी थी कि पुम अपने कवच-कणडल किसी को दान मत देना । यद सूचना 
देते समय सूरय ने कणं से कदा “ इसमे संदेह नहीं कि तु बड़ा दानी दै, परन्तु 
यदि तू अपने कवच-करुडल दानम दे देगा तो तेरे जीचन दी की हानि हो जायगी, 
इसलिये चू इन्दं किसी को न देना । मर जने पर कीतिं का क्या उपयोग है !- 
मत्स्य कीतय, किः कायम्‌ ” । यद सुन कर कण ने स्ट उत्तर दिया # “जीर 
¦ तेनापि मे र्या कीर्तिस्तद्िड मे_ जतम्‌ "अथात्‌ जान चली जाय तो भी कु 
- परवाह, परन्तु अपनी कीतिं कौ रत्ता करना ही मेरा तरत है (ममा, वन, २६९. 
३८) । सारल थद है कि “ यदि सर जायगा तो स्वयं की प्रि होगी न्नर जीत ५ 
' जायगा तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा » इत्यादि कतातर.ध्मं (गी. २. २७) श्रे “स्वः 
- धम निधनं. धेरः? (गी. ३.३५) यह सिद्धांत उक्त तव पर ही अवलंबि दै ।. इसी 
ततत फे अनुसार श्री समथ रामदास स्वामी करते है “ कीति. देखने.से. सुत 
नदौ द चोर सुलकी.खोरःदेलने-से कीरति लद.मिलती.ः (दास. १२. १०, १६; श्य. 
२०. २५) ; ऋ्रर वे उपदेश सी करते द कि “हे सजन मन} पेसा काम करो जिससे 
मरने पर कीतिं वनी रदे । ” यदौ प्रश्न हौ सकता ईद कि यद्यपि परोपकार ते 
कीतिं होती है तथापि मृत्यु के बाद कीतिं का त्या उपयोग दहै! 
अथवा क्रिसी सम्य मयुव्य को अप्रीति की अपेत्ता मर जाना (गी. २. ३४), या 
लदा रने से परोपकार करना, अधिक प्रिय कयो मालूम दोना चाददिये ! इस प्रश्न 
का उचित उत्तर देने ॐ लिये चात्स-अनात्म-निचार मे प्रवेश करना होगा। चौर इसी 
के साय कर्म्कर्मशाख का सी विचार करके यदह जान लेना होगा कि किस मेके पर 
जान देने के लिये तैयार होना उचित या अनुचित दे । यदि इस वात का विचार 
नदीं क्रिया जायगा तो जान देने से यश्च की प्राति तो दूर दी रदी, परु“ 
मूख॑ता से रात्महत्या करने का पाप सत्ये चट जायगा । 
माता, पिता, गुड आदि वन्दनीय श्रौर पूजनीय पुरुपा की पूजा तथा शुश्रुषा 
करना भी सर्वभाल्य धम ते से, एक प्रधान ध्म समम्ता जाता हे । यदि देखा न 
छो तो करब, शुकुल श्नौर सारे समाज की व्यवस्था शक ठीक कमी रदं न सकेगी । 
यही कारण है फि सिप पमृतिःरथो दी म नहीं कितु उपनिपदौ भ मी ^ सदं 
वद्‌, धर्म चर » का गया दै ! ओर जब शिप्य का अध्ययन पूरा दो जाता शीर 
गी, र, ६ । 


४२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्च । 


दहह पने धर जाने लगता तव प्रयेक गुर का यदी उपदेश होता था. कि. ५ माव्‌- 
देवो भव पितृदेवो मव । आशत्देवो भूव ” ( त. १,११.१ श्र २) 1 मरभारतं 
क बाह्मलव्याध श्रास्यान का तात्प मी यी दे (दन.ग.२१३) । परु इस घर्म मे 
सी कमी कमी च्रकव्यितत वाधा खडी दो जाती दै । देखिये, मनुजी कते दं(२.१४५):- 
उपाध्यायान्द्काचार्यः आचार्याणां शतं पिता । 
`सहलं ठ पितृ्माता गौखेणातिरिच्यते ॥ 
०८ दसं उपाध्यायो से आचार्य, श्रौरं सौ आ्राचायौ से पिता, गवं दज्ञार पिताश्न। 
से माता, का मौर अधिक दै । ” इतना होने पर भी यद्‌ कथा प्रसिद्ध हे 
( चन. ११६.१४ ) कि परशुराम की माता ने छु अपराध किया या, इसलिये उसने 
अपने पिता ङी च्राज्ञा से अपनी साता को नार डाला । शान्तिपवै (२६५) के चिरका 
रिकोपाख्यान मे, अनेक साधक-वाधक प्रमाणो सद्धित इस वात का विस्तृत विचेचन 
फिया गया दे कि पिता की क्ता से साता का वध करना श्रेयस्कर दै या पिता 
की रात्ता का भंग करना प्रेयस्कर दै । इससे स्पष्ट जाना जाता दहै कि मा- 
भारत के समय रेसे सुचम प्रसंगो खी, नीतिश्ाख की द्णिसे, चर्व करने की 
पदति जारी धी । यद्‌ बात छो से ले कर बडु तक सव लोगों को मालूम ह कि पिता 
की प्रतिक्ता को सल करने के लिये, पिता की डा ते, रसर्च॑द्र ने चौदह चर्ष 
वनवास किया परन्तु माता के संवेध मे जो न्याय उपर कदा रया ई वही पिता 
के स्वध मे भी उपयुक्त दनि का समय कमी कभी आ सकता द। जैसे मान लीनयि, 
कोई लडका अपने पराक्रम से राजा दहो गवा ज्र उसका पिता अपराधी द्रो कर 
इन्साफु के लिये उसके सामने लाया गया; इस च्रचस्थया म वह ल्क क्या कर !- 
राजा के नाते श्रे पने पराधी पिता को दंड दे या उसको ्रपना पिता समभ कर 
छ्लोड दे? मनुजी करते दः 
पिताचा्रः सुहनूमाता भागौ पुत्रः पुरोहितः । 
नादण्ड्यो नाम राक्ञोऽस्ि यः स्वधमे न तिष्टति ॥ 
“पिता, चाये, मित्र, माता, खी, पुत्र ओर पुरोदित--इनमे से कोई भी 
यदि पने धर्मं के अनुसार न चले तो वद राजा के लिये चदगाडय नदीं हो सकता 
अथात्‌ राजा उसको उचित दृढ दे » ( मनु.८,२३५; मभा. शां. १२१.६०)। 
दस जग पुत्रम की योग्यता से राजधर्मं की योग्यता अधिक दै । इस वात 
का उदादस्ण्‌ ( समा. च. १०७; रामा. १.द८ मे ) यद रै कि सूर्यश्‌ के मदापस- 
कसी सगर्‌ राजा ने ्रससंजसत नामक अपने लड़के को देश से चिकाल दिया थाः 
क्योकि चद्‌ दुराचरशी या अर प्रजा छो दुःख दिया करता या । मनुस्मृति मँ भी 
र ् 4 आभिरस नामक पुक्‌ अरि को लोटी चस्या द्री मै वहत ञान 
६ 1. इसप्लये उसके काक-मामा तदि वड़े वृद नातेदार उसक्रे पास 
"¶ कर्न लग म थ } एक दिन पर पड़ते पाते आंगिरस ने कदा “८ पुत्रका - 


कमंजिन्नासा । ` ३ 


दति होवाच कानेन परिय तान्‌ »। वस, यह्‌ सुन कर सच शृद्रजन क्रोध सि 
लाल हो गगरे रीर कदने लगे कि यदह लड़का मस्त हो गया हे ! उसको उचित 
दरट दिलाने के लिये उन लोगों मे देनतार्भौ से शिकायत की । देवतानं भे दोनों 
रर्‌ का कना सुन लिया श्रोरं यद्‌ निणंय किया ऊ “ श्मांगिरस ने जो कल तम्दं 
का, वदी न्याय्य दं ” । इसका कारण यद ददैः- 

न तेन वृद्धौ मवति येना पलति रिरः 

यो वै युवाप्यधीयान्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ 


“५ तिर के वाल सफ़ेद हो जने से ही कोर मनुष्य धृद्ध नदीं कदा जा सकता 
देवरागा उसी को ब्दः करते दँ जो तसूण होने पर भी क्तानवान्‌ हो ” (मन्‌ 

१५६ श्रीर्‌ मभा. चन. १३३.११; शल्य, ५१.४७. ) । यद तत्व मनुजी ओर 
व्यासजी ही को नदी, कितु बुद्ध ॒को भी, मान्य या । क्योकि मनुर्मरति के दस 
शक का पला चरणा “ धम्मपद्‌ ` * नाम के प्रसिद्ध नीतिचिपयके पाली भापा 
कै वौदध अय मे यत्तरशः आया है ( धम्मपद्‌. २६० ) । ओर, उसके श्रागे ग्रह भी 
कदा है करि जो सिक वस्था दी से धृद्ध दो गया हे उसका जीना व्यर्थ हे; यथार्थ 
म धर्मिष्ठ रीर वृद्धः होने के लिये सत्य, अर्दिसा चादि की आवश्यकता दे । ‹ जुहट- 
वव्य › नासक दृसरे भ्य ( ६.१२.१ ) में स्वयं बुद्ध की यदह श्रान्ता ₹ कि ययपि 
धर्म का निरूपण कलेवाला भिनज्लु नया दो तथापि चद ऊचे जासन पर बैठे अरे 
उन वयोधृद्ध भिन्तु्यो को भी उयदैश्न करे जिन्द ने उसके पले दीक्ञा पदर दो । 
यह्‌ कथा सय लोग जानते दँ कि प्रस्दाद ने श्रपने पिता ददिरणयकशचिएु की अवज्ञा 
करके भगवत्परा कैसे कर ली थी । इससे यरद जान पड़ता दै कि जव, कभी कभी 
पिता-पुत्र के सर्वमान्य नाते से भी कोई दूसश अधिक वडा संवंध उपस्थित होता 
हे, तव उतने समय क लिये निरपाय हो कर पितायुत्र का नाता भूल जाना पड़ता 
दे । परन्तु पेसे ्रवस्षर के न दोते इए भी, यदि कोद मंहजोर लड़का, उक्त नीति 
का श्रवलंव करके,अपने पिता को गालि्य दने लगे,तो चद केवलं पशु के समान सममा 
जायगा । पितामह भीष्म ने युधिष्टिर से कदा हे “ गुरूगरीयानू .पितृतो मावृतश्चेति-मे 
मतिः” (शां.१०८.१७)-- अर्यात्‌ गुरूः माता-पिता से भी श्रेष्ट ३ । पर्त मददाभारत 
दीम यदह भी लिखा दे कि, एक समय मरुत्त राजा के गुरु ने लोभवश्च दो कर 
स्वार्थं क लिये उसका लयाग किया तव मरुत्त ने कददाः 


* ८ धुम्मपद 2 अथ का अरजी अनुवाद ‹ प्राच्यधमेयुस्तकमाखा › (5८7. 
20075 र ८11८ 25८ (०. ~) म किया गया ह ओर चु्वग्ग का अनुवाद भी उप्ती 
माले ए०1, ईए जीर ड ए मे प्रकारित ष्ट है । धम्मपद का पाली शोक यह हैः-- 

म तेन थेरो द्यति येनस्स पठितिं सिरो । 
परिपक्व वयो तस्स मोघाजिण्णो ति दुच्चति ॥ 
‹ भेर › शब्द बुद् भिमो के सिपि प्रयुक्त हुभा दे । यह संसृत ‹ स्थविर › का अपन है । 


४४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगराल् । 


{गुरोर्यविप्तस्य कायीकायमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य न्याय्यं मवति शासनम्‌ ॥ 
यदि कोई गुर इस वात का विचार सकर छिक्या करना चाददिये ओर 
क्या नदं करना चाद्धिय, रौर यदि वद अपने ष्टी घमंड में रह करये रस्ते से 
चले, तौ उसका शरासन करना उचित दे ५। उक्त शोक मद्दाभारत मे, चार स्थानी 
म पाथा जाता है ( आ. १४२. ५२, ५३; उ. १७६.२४; शा. ५७.७; १४०.४८ ) । 
इनमे से पलत स्थान मे वी पाठ है जो ऊपर दिया गया हे; अन्य स्थानो म चौथे 
चर्ण के बदले “ दरडो भवति शाश्वतः अथवा “ परिलयागो विधीयते * य्‌ 
पाठंतर भी है । प्रतु वाल्मीकरिरामायणा ( २,२१.१२ ) भै जरौ य श्रोक 
दै वरदौ पेखा दी पाठ है भला ऊपर दिया गया दै, इसलिये मने इस थ मे उसी 
को स्वीकार किया हे । इस शोक मे जिस तत्व का वणन क्रिया गया ईह उसी क 
आधार प्र भीष्म पितामह ने परराम से ओर अर्जन ने दरोणाचायं से युद्ध किया; 
श्रीर्‌ जव प्र्दाद ने देखा कि अपने गुरु, भिन्द ददिरणयरकशिषु ने नियत्‌ किया हः 
भगवत्मा्तिं फे विरुद्धे उपदेश कर रदे दद; तव उसने दसी तत्व के अनुसार उनका निपेध 
करिया दे । शांतिपवं मे स्वयं भीप्म पितामह शरीङृप्णा से कहते द ® यचपि गुरुलोग 
पूजनीय दं तयापि उनको भी नीति की मर्यादा का जवलैव करना चादधिथे; नीं तो- 
„समयत्यागिनो लुन्धान्‌ गुरूनपि च केदाव । 
निहन्ति समरे पापान्‌ कषत्रियः स हि धर्मवित्‌ ॥ 


«दे केशव ! जो गुर मयादा, नीति अथवा शिष्टाचार का भंग करते दहै 
चीर जो लोभी या पपी द न्दं लडाई ने मारनेवाला च्तत्रिय दी धर्म॑ कषु 
लाता है » ( शां, ५५.१६ ) । इसी तरह तैत्तिरीयोपनिपद भे मी प्रथम “ श्राचायै- 
देवो भव » कद कर उसी के आगे कदा दै क हमारे जो करम अच्छे हौ उन्दी 
का अनुकरण करे, आर का नदौ, -- “ यान्स्म सुचरितानि 1 तानि _व्वयोपा- 
यानि, नो.इतराणि ”-- ( ते. १.११.२ ) । इससे उपनिषदों का यद सिद्धान्त 
भग षटौता दे कि यद्यपि पिता चनौर आचाय को देवता के समान मानना चाहिये, 
तथापि यदि वे शराब पीते द तो घुत्र ओर लात्र को षने पिता या आचाय का 
श्रयुकरण॒ नदं करना चाद्धिय; क्योकि नीति, मर्यादा चौर धम फा अधिकार सा-वाप 
या गुरु से भी अधिकं बलवान्‌ होता है । मनुनी ङी निश्च राज्ञा का मी यरी 
रदस्य दै- “ धर्मं ी रचा करो; यदि कोई धर्मं का नाश करेगा, अयात्‌ धर्म की 
चाजा के ्रनुलार आचरण नदीं करेगा, तो वद उस सलष्य का नाग कयि बिना 
नदद रहेगा » ( मनु. ८.१४-१६ ) । राजा तो गुर से भी अधिक शरेष्ठ एक देवता 
ह (मनु. ७.८ श्रौर मभा. शां, ६८.६० ) । पसु वद्‌ भी इस धम से युक्त नदीं 
दा सकता; यदि वद इस धर्मं का त्याग कर देगा तो उसका नाश्च हो जायगा; यहं 
नात मलुपमति मे कदी गद ह शरीर महाभारत यै वही भाव, वेन तथा खनीनित्र 


कर्मलिन्ञासा । ४१ 


राजाग्नौ की कथा मे, व्यक्त सिया गाया है ( मनु. ७.४१ ओर्‌ ८,१२८ मभा. शां. 
५६. ६२-५०० तथा अश्व, ४) । 
भ्र्दिसा, सत्य मर श्रत्तेद्र के साय इन्धिय-निप्रह्‌ की मी गताना सामात्य 
धम मेकी जाती द्रं ( मदु, १०. ६३ ) । काम, क्रोध, लोख आदि सुप्य शब 
हु, सलि जव तक मनुप्य इनको जीत नीं ज्ेगा तब तक समान का कल्याणा 
नदी होमा । यद उपदेश सव शरासनो से करिया यरा दे । विदुरनीति अरं भगव- 
द्वीता मे भी कदा हैः- 
त्रिविधं नरक्येदं दवारं नाग्ननमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा छोभत्तस्मदितत्‌ धयं त्यजेत्‌ ॥ 
५ कास, क्रोध शरोर लोभ ये तीना नरके दवार दै, इनसे दमारा नार होता 
द्‌, इसलिये नका दयाय करना चाये * ( गीता. १६.२१; समा. उ. २२.७०) । 
परन्तु गीता ही म भगवान्‌ श्रीकृप्ां ने श्रपने स्वरूप का यद वणान किया ह “धमो 
चिच््रो भूतेषु कामोऽस्मि भरत्पभ “--दे श्रजन ! प्राणिमात्रे मे जो ' काम ' धरम 
के श्रयुङ्ले इ वदी सं द्रं ( गीता. ७.११ ) 1 इत्तसे चद वात षिद्ध दोती 
जो ‹ काम ` धके विरुद्धं द'वरी नरक काद्वारं ह, इसके श्रतिरिक्तिजो दरे 
प्रकार का ' काम इं श्र्यात्‌ जे धर्मं ॐ अनुकूल दे, चद ईशर को 
मान्य ्ह। मनुने भी यी कदा है ^“ परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां 
-धर्मविता “ --जो श्यं प्ररं काम, धर्म के विरुद्धो, उनका त्याग 
करं देना चाद्ये (मनु. ४. १७६) । यदि सव प्राणी कल से ‹ काम 
कात्याग करं द च्रीर मृद्युपयत वद्यचयैवत से सदने का निश्चय करलंतो 
सो-पचात वपर दीम साती सजीव सृषटिकालयद्दो जायगा। अर जिस ष्टि 
की रक्ता फे लिये भगवान्‌ वार्‌ वार्‌ प्रवतार धारण करते ददं उसका अरस्पकाल 
टी मे उच्छेद दो जायगा । यह्‌ चात सच है कि काम चनौर कध सटुप्य के शबर द; 
परन्तु कव १ जच वे शनिवार हौ जाथ तव । यदह वात मु प्रादि शाखकारों को 
सम्मत ३ कि सृष्टि का कमे जारी रखने के लिये, उचित मर्यादा के भीतर, कासं 
भ्नौर क्रोध की सत्य॑त भ्रावष्यकता ह ( सनु. ५.५६ ) । इन प्रवल मनोदृत्तियो का 
उचित रीति सै निग्रह करना दी सव स॒धारो का प्रधान उदेश्च दं । उनका नाश 
करना कोई षुधार नदीं कदा जा सकता; क्योकि भागवत (११.५.११) स कदा दः 
लोके व्यवायामिपरमचयसेवा नित्यास जन्तोनहि तत्र चोदना । . 
व्यवस्थितिस्तेषु विवादयकयुराग्रहेरसु निवृत्तिर ॥ 


५ इस दुनिया म किसी से यदह कनां नदीं पड़ता कि तुम मेथुन, मास आर 
मदिरा फा सैवन करो; ये वातें मनुष्य को स्वभाव. ही से पसन्द दं । इन तीनों की 
कृ व्यवप्था कर देने के लिये अर्थात्‌, इनके उपयोग को कुच मर्यादित करके 
स्यवस्यितत कर देने के लिये ( श्वाखकारो ने ) अनुक्रम से विवाद, सोमयाग आर्‌ 
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६ रीतारहस्य अथवा कर्मयोगराल्च । 


सौत्रामणी यत्त की योजना की है । परन्तु, तिस परं भी निवृत्ति अर्थात्‌ -निष्काम 
आचरण इष्ट दे ” । यँ यह्‌ वात ध्यान मै रखने योग्य दै कि जव ` निदृत्ि › 
शव्द का संर्वघ पञ्चम्यन्त पद्‌ के साथ होता है तव उस अर्थं “ असुक्‌ वस्तु से 
निदरतति अथव अयुक क्म का सर्वथा त्याग » हु्रा करता है; तो सी कम 
योग सं “ निदरृति ” विज्ञे कर्म दी के लिये उपशुक्त हरा दै, इसलिये " नित 
कर्म › का र्थं “निष्काम बुद्धि से किया जानेवाला कमं ° 'होता द । यदी अथं मनुस्मृति 
शरीर भागवतपुराण ये स्पष्ट रीति से पाया जाता हे (मघु.१२.८९; भाग ११.१०.१ ओर 
७,१५.४७ ) । क्रोध के विषय सें किरातकान्य में ( १.३२ ) भारवि का कथन दैः- 
अम्लेन जनस्य जन्तुना न जातहदिन न विद्विषादरः 
०५ जिस सलुप्य को, अपमानित हनि पर मी क्रोध नदीं च्राता उसकी मित्रता अर 
रिष दोन बरावर ह" । कतातरधरम ॐ अनुसार देखा जाय तो विदुला ने यदी का दः 
एतावानेव पुरुयो यदमर्षी यदक्षमी ] 
, क्षमावानिरमधैश्च नैव खी न पुन; पुमान्‌ ॥ 
० [निस भदुप्य को ( अन्याय पर ) ऋध आअतादहे चरंजो ( श्रपमान को) 
सह नहीं सकता वदी रष कदलाता हे ¦ निस मुव्य म शोध था चिट़ नदी 
है चह नपुंसक दी के समान हे ” ( मभा. उ, १३२.३३ ) । इस वात का उदधेख 


, उपर किया जा चुका हे कि इस जगत्‌ फ व्यवहार के लिये न तो सदा तेन था कोध 


री उपयोगी द शौर न क्षमा । यदी वात ज्लेम के विपय मे भी कदी जा सकती दै 
क्योकि संन्यासी को भी सोच्त की इच्छा होती दी हे ! । 
व्यालजी ने सदाभारत मे अनेक स्थानों पर सिच भिन्न कथास्नौ कै दारा यद प्रति- 
पादन किया दै कि शूरता, वैश, दया, सील, मित्रत, समता आदि सव सदृगुणःयपते 
श्रपचे विद्ध गुणों के अतिरिक्त देश-काल च्रादि से.स्ादित दे। यदह कहो सममना 
चाद्ये कि कोद पक दी सद्गुण सभी समय शोमा देता हे । मर्ह का कथन दहः 
विपदि धेथमथाभ्युदये क्षमा सदाति वाक्पटुता युधि विक्रमः 1 
^" संकट के समय धेये, अभ्युदय के ससय ८ चयात्‌ जव शासन करने का 
सामथ्यं दो तत्र ) क्षमा, श्भा स वकता श्मौर युद्ध मे शूरता शोमा देती हे ” 
( नीति. ६३ ) ! शांति के समय ‹ उत्तर के ससान वक्र वकं करनेवाले पुरुप छल 
कम नदी है । घर वैटे वैरे अपनी स्री की नथनी मे से तीर चलानेवाते कर्मवीर 
वहतेरे गि; उनमे से रणभूमि पर धनुर कलनेवाला एक-आध ही देल 
पडता दे ! धेय रादि सद्गुण उपर लिखे समय पर ही, शोमा दते ह । इतना ही 
नदी; पिन येते मौर ॐ विना उनकी सच्ची परीता भी नदं होती । सुख के साथी 
तो बहुतर इरा करते इ ; परन्तु ^“ निक्पग्रावा तु तेषां विपत्‌ “--चियत्ति दही उन 
के परीक्ता की सची कसी ई ! ‹ भरसंग ` शव्द दी मै देश-काल के श्रतिरिक्त पातर 
आद्रि वाते का भी समावेश दो जाता हे । समता से वट्‌ फर-कोदै मी गुण श्रेष्ठ 
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नहीं दै । भगवद्रीता भं स्पष्ट रीतिः से लिखा दै “ समः स्वेषु भूतेषु ” यदी सिद्ध 
पुरुषों का लक्तण हे । परन्तु समता करते किते हँ ! यदि कौर सनुष्य योग्यता- 
द्मयोग्यता का विचार न करके सब लोगों का समान दान करने लगे तो कष्या हम उसे 
च्छा करगे १ इस प्रन का निर्णय सगव्रीता दही में इस प्रकार किया दै--देश 
काले न= तदानं साच व्रिटुः"--रश, काल नौर पात्नता का विचार कर जो 
दनि क्रिया जाता इ वही साचिकं कलाता दै ( गीता. १७.२० ) । काल की 
मर्यादा सि वतैमान काल द्वी के सिये नदं होती । ज्यो ज्यो समय बदलता जाता 
ह त्यौ त्यो व्यावहारिकि-धर्म मे भी परिवर्तन रोता जाता इ; इसलिये जव भ्रायीन 
समय की किसी वात की योग्यता या अयोग्यता का निर्णीय करना हो तव उस 
समय के धर्म-अधर्म.संवधी निश्वास का भी अवश्य विचार करना पडता है । 
देखिये मु (१.८५ ) ओर व्यास ( ममा. शा. २,५९.८ ) कचे दै 
। ५.८अन्ये कृतयुगे धमील्ितायां इपरेऽपरे । 
अन्ये कलियुगे णां युगहासानुर्पतः ॥ 
^ युगमान ऊ अनुसार कृत, तेता, द्वापर शौर कलि के धमं मी भिन्न भिन्न 
होति द  मद्दाभारत ( रा. १२२; ओर ७६ ) मे यद्‌ कथा नै कि प्राचीन कालमें 
सियो ॐ लिये विवाद ढी मर्यादा नीं थी, वे इस विषय भे स्वतंत्र ओर्‌ अनादर 
थीं; परन्तु जव इस चरण का बुरा परिणाम देख पड़ा तब धेतकेतु ने विवाद की 
मर्यादा स्यापित्‌ कर दी शौर, द्विरपान का. निषेध , भी -पदले पल शक्राचाय ही 
३ किया । तात्पर्थ यद ह कि जिस समय ये नियम जारी नी थ उस समव के धम- 
तर का ्रौरउसके बाद के धर्म-अधरस का निगय भिन्न भिन्न रीति से किया जाना 
चाद । इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित धम गे बदल जाय तो 
उसके साथ भविष्यं काल के धर्म-अधर्म का विवेचन मी भित्र रीति से क्रिया जायगा} 
कालमान क, अनुसार देशाचार. छलाचार्‌ ्लौर जातिधमं का भी. विचार्‌ करना 
पडतो द ज्योकि आचारं ही सव.घमौ. की.जड़ ह । तथापिं चारों मे भी बहत 
सिन्त मा करती है । पितासद भीष्म कहते दः-- 
न हि सर्वैहितःकशचिदाचारः सप्रव्ैते ] 
तेनैवान्यः प्रभवति सोऽपर वाधते पुनः ॥ 
८८ दू श्राचषर रहीं मिलता जो इमेशा सव लोगो को समान दितकारक 
, दो ! यदि क्रिस एक आचार का स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे बहु कर 
मिलता दै, यदि इस दूसरे भराचार का स्वीकार किया जाय तो चह दसौ. तीसरे 
आचार का विरोध करता ह ” ( शां. २५६. 9७; १८)। जवे आचारा स दस 
भिन्नता द्ो,तव, भीप्म पितामह के कथन इ असारः तारतम्य अथवा सारअसारं 
हृष्टि से विचचार" करना चाष्टिये। ` - 


छद गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् । 


कर्म-कस या धर्म-अध्मै ॐ विषय मे सन संदे का यदि निर्णय करने 
लगे तो दूसरा सदहाभारत दी लिखना पडेगा । उं विवेचन से पाठको केष्यान मे यद्‌ 
वात जायगी, क गीता के आरंभ से, क्षात्रधर्मं चर वंधुपरेम के बीच गडा 
उत्पतन दो जाने से, अर्जुन पर जो कठिनां आई वद कुक लेक-विलक्तण नदौ दं; 
इस सलार मे एसी किनादरयौ, कायैकतौश्ो ओर बडे आदमि्यो प्र अ्रनेक लार 
श्राया ही करती द; ओर, जन रेसी कठिनादरथी ती द तव, कमी अरदिसा आर 
त्रत्मर्ता ॐ बीच, कमी सल ओर सर्वभूतद्दित मे, कमी शरीरस श्रौर कीतिं 
भे श्नौर कभी सिन्न मिन्न नातो से उपस्थित रेनेवल कर्तव्यं मे, फगड़ा होने 
लगता ३, शाखोक्तं सामान्य तथा सर्वमान्य नीति-नियमों से काम नहीं चलता 
श्रीर्‌ उनके लिथे अनेकं अपवादं उत्पतन दो जते द; पेते विकट समय पर साधारण 
भुप्यों से से कर बडे चडे पंडितो को भी, यह्‌ जानने की स्वाभाविक्र इच्छा दती 
हे कि, कार्य-अका्यै की व्यवस्था--अर्थात्‌ कर्तव्य-अकर्चव्य धर्म का निरौय -- करने 
कै लिये कोई चिरस्थायी नियम श्रथवा युक्ति दै या नदीं । यद्‌ वात सच दै कि शाखं 
मे, दुभि जैसे संकट के समय ‹ श्रापद्धमे ° कद्‌ कर कुड सुविधा दी गद ह । 
उदाहरणाय, स्मुतिकारो ने कदा दै कि यवि आपत्काल भँ ब्राह्मण किसी का भी 
अन्न ग्रहण कर से तो वहं दोषी नदं होता; ओर उपस्तिचाकरायण के इसी तर 
अता करने की कथा भी, छोदोग्योपनिषद (या्‌.२.४१;ा.१.१० ) मे हे । परन्तु 
इसमे ओर उक्त कठिनादयो से वहुत भेद दे । हुधिक्त जैसे श्रापत्काल सँ, शाखधमे | 
ओर भूख, प्यास रादि इन्दरियदृत्तियो क वीच में दी मगड़ा हा कर्ता हे । 
उस समय मको इन्द्रियो एक ओर सौंचा करती द ओर शाखधर्म॑दूखरी श्र 
सींचा करता हे । परत जिन कठिनाहयो का वर्णन ऊपर किया गया है उनमें से 
वडुतेरी देसी हें कि उस समय दन्दिय-छृत्तियों का श्नौर शाख का कुल भी विरोध 
नहो होता, किन्तु देसे दो धमे म परस्परविरोध उत्पन्न हो जाता है . जिन्हें शाखं 
दी ने विदित कदा ई । चौर, फिर, उस समय सुत्त बिचार करना पडता है कि 
किस बातत का स्वीकारं किया जावे । यद्यपि कोई मनुप्य पनी बुद्धि के अनुसार, 
नमे से कुड वातो का निर्णय, प्राचीन सतपुखयो के खे दी समय पर किये इए 
वर्ताव से, कर सकता ददै; तथापि से अनेक मीक है फ जव वडे बडे बुद्धिमान 
का भी मन चक्र भे पड़ जाता ह । कारण यद्च है कि जितना नितना अधिक 
विचार किया जाता दे उतनी ही धिक उपपततियौ ओर तकँ उत्न्न दते जाते इ 
आर अंतिम निर्णय ्रसंभव सा दो जाता है । जब उचित निर्णीय होने नदीं पाता 
तव अधमं या च्रपराघ हो जाने की भी संभावना होती दै ! इस दृष्टि से विचार 
करन पर मालूम दोता ह फ ध्म-तध्मं या करम-अकम का विवेचन एक 
सवततर शाख दी द जो म्याय तथा याकरण से भी अधिक ग्न चे । प्राचि 
१.4 शया स्‌ । नीतिशाख ° शब्द्‌ का उपयोग प्रायः राजनीतिशाख्च ही कै विपय 
किया शया द; जर कर्तन्य-अकर्त॑वय फे विवेचन को ‹ धर्मा कते दँ । 
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परन्तु ्राज कल ‹ नीति ` शब्द्‌ दी मे कर्तव्य अथवा सदाचरण का भी समावेश 
किया जाता दै, इसलिये शसने वर्तमान पद्धति के अनुसार, इस म्र॑य मे धर्म-अधरम 
या करम॑-मकमं के विवेचन ष्टी को “ नीतिशाख » कदा है । मीति, कर्मक 
या धर्म-पधर्मं के विवेचन का यद शाख वड़ा गहन रै; यद भाव प्रगट 
कलने दी के लिये “सद्मा गतिदहि धर्मस्य --स्रथात्‌ धर्म या भ्यावहारकि नीति. 
धर्म का वरूप सूस द-वद वचनं मेदाभारत मे कद जगद उपयुक्त हुआ इ । 
पच परा ने मिल कर केली द्रौपदी के साथ विवाह कैसे किया ? दरौपदी कै 
वरणा के समय भीम्म-द्रोण आदि सत्पुरुष शत्यहदय रो कर सुपचापं श्यो वैडे 
रहे १ टृ दुयोधन की चोर से युद्ध करते समय मीप्म श्नौर द्रोणाचार्यं ने, अपने 
पत्त का समर्थन करने के लिये, जो यद सिद्धान्त बतलाया करि “ श्रथस्य पुरुषो 
दासः दासस्त्वो न. कस्यचित्‌ “पुरुप अथं ( सम्पाति) का दास है, 
पर्थं किं का दासं नीं हो सकता--( मभा. मी. ४६.३५ ), वद सच्च है या 
भूर ! यदि सेवाधर्म को त्ते की धत्ति के समान निन्दनीय माना दै, जैसे “ सेवा 
रतधिराल्याता » (मलु. ४०६), तो अथ॑ के दास हो जाने फे बदले भीष्म आदिक 
म दुर्योधन की सेवा दही का त्याग क्यों नदीं कर दिया ? इनके समान श्नौर भी अनेकभश्च 
दते दँ जिनका निर्णय करना वडूत कषिन ई ; षयकि इनके विपय भ, प्रसंग के 
छानुसार, भित्र भिर मनुष्यो के भिन्न भित च्ननुमान या निशंय डा करते दं। यदी 
नदीं ससमना चाहिये कि धर्म के तत्व सिफ़ पृच्छ ही दै“ सुचतमा गति 
धर्मस्य "--( मभा. १०. ७० ) ; किन्तु मद्दाभारत ( वन. २०८. २) में यद भी 
कदा दै कि “ वड्शाखा लरन॑तिका -्रथौत्‌ उसकी शाखा भी अनेक दं मौर 
उससे निकलनेवंलि अनुमानं भी भिन्न भित्र दँ । तुलाधार श्नौर जाजलि के संवाद मे, 
धर्म रा विवेचन करते समय, तुलाधार भी यदी कता है कि “ सृचमत्वान्न स्‌ 
विक्तातं शक्यते वडुनिह्वव :“-्रथात्‌ धरम वडुत सुम रौर चक्कर मेँ अलनेवाला 
ती द इसलिये वद्‌ समसः भें नदीं ता ( शां. २६. ३७ ) । महाभारतकार 
व्यासजी दन सुम प्रसंगो को अच्छी तरह जानते ये; इसलिये उन्दने यद्‌ समभा 
देने के देश री से अपने प्रय मे प्रनेकं मिच्च भित्र काद्र का संग्रह्‌ क्या दै 
$ प्राचीन समय ॐ सत्पुरुषो ने रेस कठिन मौकृं पर कैसा बर्ताव किया या । 
परन्तु शाख-पद्धति सै सव विषयों का विवेचन करके उसका सामान्य रदस्य महा- 
भारत सरीखे धर्ममय मे, कीं न कदी बतला देना आवश्यक था । इख श्दस्य या 
मर्म॑ का प्रतिपादन, अर्जुन की करत॑न्य-सूटृता को दूरं करने के लिये भगवान्‌ श्रष्किष्णा 
ने पद्ले जो उपदेश दिया या उसी कै श्राधार प्र ज्यासजी ने भगवद्रीतां भं किया 
हे । इससे ‹ गीता ` मद्दाभारत का स्दस्योपनिषद्‌ र शिरोभूषण दो गद दै! 
चनौर सदाभारत गीता के प्रतिपादित मूलभूतं कर्म॑तत्वों का उदाद्रण सादित 
विस्तृत व्याख्यान दो गया द । इस वात कौ श्नोर उन लोगों को श्वश्य ध्यान देना 
चाद्धिये, जो यदह क्वा कसते दँ कि मदाभारत अंयमें "गीताः पछि से 
मी, र, ७ 
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विशेषता हे तो वद यदी दे किं जिसका उ्धेख ऊपर कया गया है 1 कारण यदं , 
द कि यपि केवल मोक्ता अर्थात्‌ वेदान्त का प्रतिपादन करनेवाले उपनिषद 
ऋदिः तया चरदिसा आईि सदाचार के सिर्फ नियम वतलानेवाले स्मृति आदिः 
छनेक्‌ धय ई; तयापि वेदान्त के गहन त्तवत्तान के आधर प्र ^ कार्याकारयव्यव- 
स्थिति > करनेवाला. गीता क समान, को दूखरा प्राचीन अंथ सस्तत साद्ित्य में 
देख नहीं पडता । यीताभक्तं को यद वदलाने की चावश्यकरता नदीं कि ° कार्यौ 
कार्यन्यवस्यिति › श॒ट्द्‌ गीता दी ( १६.२४) मे प्रयु इया ई-- यद शब्द दमारी 
मनगदुंत नदीं हे 1 भगवद्गीता ही के समान योगदाशरिष्ट मेँ भी वशिष्ट मुनि ने 
श्रीरामचंद को क्तान-सूलक ग्रटृत्ति मार्गं दी का उपदेश किया हे ! परन्तु यद 
अय गीता के वराद तना द्धं अर उससे गीता दही का अनुकरण किया गया दै; अतयव 
पसे मथो से गीता की उसं च्पूर्वता या विङ्ेपता मँ, जो उपर कदी गई है, कोर 
वाधा नद होती । 


घुरड दीं ग ह । हम दो यदी सममते हं छि यदि सीता की को अपूर्वता या 
पता 


तीसरा प्रकरण । 
कमयोगगाच्च । 


(¬ 





तस्मा्रोगाय युग्यस्र गोग कर्मषु कोराखम्‌ | # 
रीता २.५० 
यूटि किमी मनुप्य को किसी शाख के जानने की इच्छा पले दही से न ४ 
ते वह्‌ उस शाख फे जान को पने का रधिकारी नही दहो सकता । णेस 
धिकार-रदित मयुप्य को उस शाख की शिक्ञादेना माने चलनी मै दुध दुहना ही 
६ । शिप्य को तो उस शिता से कुद लाम होता रही नही; परन्तु गुरु को भी निर- 
क श्रम करके समय नष्ट करना पड़ता इ । जैमिनि श्नौर वाद्रायण के तूवर ॐ 
प्रारंभ मे, इनी कारणा सरे “ रथात धर्मनित्तासा » श्र ५ अथातो बह्मनिन्तासा 
कडा इरा है । जेते बदयोपदेश सुमुक्ञु को नौर धमोपदेश धर्मच को देना 
चादिय, वैसे ठ कर्मशाघोपदेश उसी मनुष्य फो देना चाये मिसे यद्व जानने 
की च्छ या जिन्ञासा दो कि संसार मे क्म कैसे करना चाद्धिये । इसी लिये हमने 
पले रकरण म ' अथातो › कद्‌ कर, दृसरे भ्रकरण मे ' कर्मनिरासा › का स्वरूप 
शरीर कर्मयोगशाख का मत्न यतलाया इ । जव तक पले दी से इस वात का अनु. 
भव न करं लिया जाय कि अमुक काम मे अमुक स्कावट दै, तव तक उसं शअडघन 
से छुटकारा पाने की शिता देनेवाले शाख का महत्व ध्याने म नदीं श्राता; श्र, 
मदत को न जानने ने, केवल रटा हरा शाख समय पर ध्यान म रहता भी नदीं 
दे । यदी कारण हे कि जो सदुगुर हे वे पदले यद देखते ह कि शिष्य के मन मे 
नित्तास्ा ई या नदी, ओर यदि जिन्नास्ा न हो तो वे पद्ले उसी को जागत करने 
का प्रयत्न किया करते इं । सीता से कर्मयोगशाख ऋ विवेचन इसी पद्धति से 
करिया गया द । जव च्र्ुन के मन मे यदं शंका श्रा कि जिस लड़ाई म मेरे दाथ 
से पितृवध श्रौर गुरुवध दोगा तथा जिसमे ्रपने सव वधु का नाश दौ जायया 
उतमें शामिल दोना उचित द या चरचुधित; अर जव वद युद्ध से पराद्धमल दो 
कर संन्यास लेने को तैयार इया; शोर जव मगवान्‌ के सं सामान्य युकतिवाद्‌ से 
मी उसके मन का ससाधान नदीं हु्रा कि ' समय पर किये जानेवाले कर्म का त्याग 
करना भूर्खता शरीर दुर्बलता का सूचक है, इससे तमको स्वगं तो मिलेगा दी नही 
उलदी दुष्कीति अवश्य दोग; ° तव श्रीमगवान्‌ ने पले “ अशोच्यानन्वशो चसतवं 
# १ दरसल तू योग का आश्रय ठे । कमर करे की,-जो रीति, चतुराई या कुर्ता 
ह ज्ये योग फते है । ›› यह “ योग ` शब्द की व्यास्या अथात्‌ रक्षणं ६ । {समे सवं मे 
अभिकं विचार श्सी प्रकरण मे आगे चर कर क्रिया है । 
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्रजाघादांश्च माषसे » -- अर्थाव्‌ जिस बात का शोके नीं करना चाद्ये उती का. ` 
तों त्‌ शोक करं रहा द चौर साय साय वह्यज्ञान की मी वड़ी वड़ी वत्ते छट रदा 
हे - कद कर अर्जुन का कु चोडा सा उपदास किया श्रौर फिर उसको कर्म के 
ज्ञान का उपदेश दिया । अर्जन की शंका ऊह निराधार नदीं थी । गत प्रकरण से 
शमने यद्‌ दिखलाया ई फि अच्छे अच्छे पंडितो को भी कमी कमी “ क्या करना 
चाक्षये ्ौर क्या नदीं करना चाद्िये ! ” यह प्रश्न चक्कर मे डाल देता ह । परन्तु 
कर्म-अकर्म की चिन्ता मे ्ननेक चडचने ्राती इदं इसलिये कमं को छोड देना 
उचित नदीं हे; विचारवान्‌ पुरां को एेखी थु अर्थात ‹ योग › का स्वीकार करना 
चाद्ये जिससे सांसारिक कर्म का लोप तो दोन न पते श्नौर क्माचर्ण करनेवाला 
किसी पाप या बंधन मे भी न पैतेः- यद कद कर श्रि ने श्रुत को पले यदी 
उपदेश दिया दै “ तसराचोगाय युज्यस्व ” अर्थात्‌ तू भी इसी युक्ति का स्वीकार 
कर्‌ । यही ° योग › कर्मयौगसास््र दे । जर, जवकि यद्द्‌ वात प्रगर ददे फि श्रन 
पर श्राया हा संकट डु लोक.विल्तण या अनोखा नदीं था -पेसे अनेक छेदे 
डे संकट संसार म समी लोगो पर आया करते रै--तव तो थद वात आवश्यक 
हे कि इस कमयोगशाख का जो विवेचन भगवद्रीता मे किया गया है उसे इर एक 
मवुष्य सीसे । फिसी शाख क प्रतिपादन में कुछ मुख्य मुख्य श्रौर गूह अर्थं को 
प्रगट करनेवाले. शब्दौ का प्रयोग किया जाता दै; अतएव उनके सरल चरथं को 
पले जान लेना चाद्ये ओर यद भी देख लेना चाहिये फ उस शाल के प्रति- 
पादन की मूल शैली कैसी दै, नहीं तो किर उसके समभे मे कदं प्रकार की भ्राप- 
त्ति्यौ ओर वाधा होती ह 1 इसलिये कर्मयोगशाद के छ मुख्य शब्दों के अर्थं 
की परीक्ता यदौ पर की जाती ₹ै। | 
सव से पटला शब्द्‌ ' क्म ` दै । ' कस › शरष्द्‌ ' क धातु से वना है, उसका 
अथं ‹ करना, व्यापार, इलचल ` होता रहै, अरे इसी सामान्य अर्थं मे गीता 
मं उसका उपयोग दुरा दै, अर्थात्‌ यदी र्थं गीता में विनदित है । रेखा कदने 
का कार्ण यद्दी ई फ समिांसाश्राख भें शरं अन्य स्थानों पर भी, इस शृब्दं 
के जो संकुचित अथं दिये गये दँ उनके कारणं पास्को के भन में ङ भ्रम 
उतपक्न न दने पावे । किसी भी ध्म को लीजिये, उसमें .ईश्वरप्रातति के लिये 
कुछ न कुं क्म करने को बतलाया दी सहता दे । प्राचीन वेदिक धर्म के ्रजु- . 
सार देखा जाय तो यज्ञ-याग दी वद कम ई जिससे दैशवर की प्राति दोती है । 
वेदिक भ्यो में यत्त-याग की विधि चता गर दहै; पर्तु इसके विपय मे कदं कदी 
प्रस्पर-विरोधी वचन मी पाये जाते ह; अतएव उनकी एकता ओर मेल दिखलाने 
के ही लिये जेमिनि के पूवं मीमांसाश्राञ्च का प्रचार होने लगा । जैमिनि के मता- 
दुलार वेदिक अर श्रौत यज्यांग कना दी प्रधान श्नौर प्राचीन धमै &ै । मलुष्य ' 
जो कुल करता हे बद्‌ सव यत्न के लिये करता दै । यदि उसे धन कमाना दह तो यन 
के लिये ओर धान्य सं्रद्‌ करना है तो यज्ञ ही के लिये (ममा. शां. २६.२५ )। 


कमैयोगराख । ४३ 


जवि थर करते की रास्ता वेदो ही ने दी द, तब यत्त कै लिये मलुप्य ङ भी 
कमं करे वद ऽसको वधक कभी नहीं होगा । वद्‌ कर्म यत्त का एक साधन हे -- वद 
स्वत रीति से साध्य वस्तु नदीं हं । हसलिये, यज्ञ से जो फल मिलनेवाला इह 
उसी मे उस कमं का भी समावेश हो जाता है--उस कर्म का कोई अलग फल नदीं 
दोता । पर्त यक के लिये किये गये ये कर्मं यदपि स्वतंत्र फल के देनेवाले नदीं 
द, तथापि स्वयं यत्त से स्वरगपाति ( अर्थात्‌ सीमांसकों के मतानुसार एक भकार 
की सुखप्रापति) होती ह खर इस स्वर्गप्ात्ि ॐ लिये ही यत्तका सुष्य वडे 
चाव से यत्त करता ह । इसी से स्वयं यक्कर्मं पुरुषार्थं ` करहलाता रै; क्योकि 
जिस चस्तु पर किसी मनुष्य की प्रीति रोती दे श्रौर जिसे पाने की उसके मनं 
इच्छा होती ई उसे ' पुरपाथं ` छते हं (ञे. स्‌. ४, १, १ ओरं २) । यत्त का 
पथीयवाची एक दसरा “ कंठ › शष्द है, इसाकिये “ यत्तां › के वदले ‹ त्वथ ? 
भी का करते हे । इस प्रकार सब कसो के दो वग हो गयेः--एक ‹ यत्तार्थं › 
( कत्वर्थं ) कर्म, श्र्थात्‌ जो स्वतंत्र रीति से फल नहीं देते, अतएव चअरव॑धक दै; 


१९१४२. 


संहिता मे इन्दे आदि देवताओं के स्तुति-संवधी सूक्त ह, तथापि मीमांसक-गण 
कते दँ कि सव श्रति मन्थ यक्त आदि कमौ के द्री प्रतिपादक रै क्योकि उनका 
विनियोग यन्न के समयमे दही किया जाता द । इन कम॑, याचिक, या केवल 
कर्मवादियों का कहना इं फ वेदोक्त यत्त-याग श्रादि कम करन से ही स्वर्ग 
भराति देती हे, नदीं तौ नहीं होती; चाहे ये यत्-याग अक्तानता से फिवि जाय 
या बरह्यन्नान से । यद्यपि उपनिषदौ भें ये यन्न माल्य साने गये हँ, तथापि इनकी यो- 
ग्यता ब्ह्मन्तान से कम रराद गई दै, इसलिये निश्चय किया गया दै कि यत्त-याग 
से ष्वर्गप्राक्षि मले दी हो जाय, परन्तु इनके द्वारा मोक्त नदीं मिल सकता; भोक्ष- 
परा्ि कै लिये घद्यज्ञान दी की नितान्त आवश्यकता दे । मगच््रीता के दूसरे 
अध्याय में जिन यक्ञ-याग आदि काम्य कमौ का वणान किया गया द--““वरेदवाद- 
रताः पार्थं नान्यदस्त्रीति वादिनः ” ( गी, २.४२ ) -- वे बह्यान फे विनो किये 
जानेवाले उपयु यज्घ-याग आदि करम दी ह । इसी तरद्‌ यद्‌ भी मीमांसक री 
कै मत का अनुकरण दै क “ यक्तायत्किर्मणोऽनयत्र लोकोऽयं कस्वेधनः ”” (गी 

६.६ ) अर्थात्‌ य्तार्थं किये गये कर्म वंधक नदीं ह; शेप सव कमं बंधक दु । इन 
यत्त-याग आदि वैदिक कमो के श्रतिरिक्त, अर्थाद्‌ श्रौत कर्मो के अतिरिक्तः ओर भी 
्ातुर्वगायं के भेदायुलार सरे च्ाव्यक कर्म मनुस्षटति आदि धमंप्रनथो मे वित 
र; जैसे क्षनिय ॐ लिये युद्ध त्रीर वैश्य के लिये वाणिज्य । पहले पेल इन 
चर्णाश्रस-कमौ का श्रतिपादन श्षटति-अन्थो म फिया गया था इसलिये इन्द 
° स्मार्त कर्मं › या ‹ स्मा यज्ञ › मी कदते दँ । इन श्रौत अर स्मत कमे के सिवा 
श्लीर भी धासिक कम दं जैसे बत, उपवास आदि । इनका विस्टृत प्रतिपादन पले 


५४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


पहल सि पुराणों मे करिया गया हे इसरिये इन्दं ' पौराणिक ' कं स्वे 
इन सव कमी के रौर भी तीन-निलय, यैमित्तिक अर कास्य-भेद्‌ किये शये इं । 
स्नान, संध्या आदि जो इमेशा किये नानेवलि स्म है उन्दं निलकर्म॑कदते द । 
नके करने से कुल विशेष फल श्रथता र्थं की सिद्धि नदी होती, परन्तु न करने 
ते दोष श्रवश्य लगता हे । नैमितिक कर्यं उन्दं कते दँ जिन्दै, पहले किसी 
कारण ॐ उपस्थित दहो जने ते, करना पडता ई; जते श्रनिष्ट अरहो की शान्ति, 
भ्रायधित्त श्रादि । जिसके लिये हम शान्ति नरं प्रायश्चित्त करते हँ चदं॑निमित्त , 
कारण यदि पले न दो गया दो तो इसे नैमित्तिक कर्यं ररे की कोई ्रावश्यकता 
नदं । जव इम कु विशेष इच्छा रख कर उसकी सफलता के लिग्रे लाखा 
सुसार को कर्मं करते ह तव उपे ऊाम्य-ऊरमं कते दहः जैसे वपी दने के लिये 
या पुत्रमा के लिथे यदत करना । पिल, नेमिचिक शौर काम्य कनौ के सिवा घ्रौर 
मी क्म दै, जैसे मदिरापान इल्यादि, जिन्द शलौ ते चान्य कदा है; इसलिये ये 
कृ निपिद्ध कहलाते ई । नित्य क्म कौन कौन ई, नेमित्तिक कौन दँ श्रौर काम्य 
तथा निषिद्ध कम कोन कौन है ये सव बतं धर्मशाो मे निश्चित कर दी गई 
ह । यदि को किसी धरमशद्वी से पूठे फि श्रयुक क्रं पुशयप्रद दै या पापकरारकः 
तो चह सवते पले इस वातं का विश्वार्‌ करेगा कि शाखो की अक्ता के अनुतार 
वह क्म यननर्थ हे या पुरुषार्थ, निल द या नैमित्तिक अथवा काम्य है या निषिद्ध । 
चीर इन वात परं विचार करे फिर बह परा निर्णय देगा ! परन्तु भगवद्रीता 
की दृष्ट इससे सी व्यापक चनौर विस्तीणे हे । मान लीजिये कि अमुक एक कमं 
शाखो मे निषिद्ध चद माना यया दै, अथचा वद्‌ विदितं कर्म॑ ही का गयां रै, 
लेसे युद्ध के समय क्तातरधमं शी अजन ॐ लिये विदित क्म था; तो इतने ही से 
चद सिद्ध नदीं होता कि दमे वद्र कमं हमेशा करते दी रहना चाद्धिये, अथवा 
उस कर्तं का करना दुमे श्रेयस्करी होगा । ग्रह वात पिले भ्रकरण मे कद्धी 
गर है कि कहौं कद तो शाल की आर्ता भ परस्पर-विरुदधः होती है । पेसे समय 
मे सुप्य को किस मागं का स्वीकार करना चाद्धिये १ इस वात का निय करने 
के लिये को युक्ति हे या नदीं १ दिदे तो व्द्‌ कौन सी! वस, यही गीता 
का सुल्य बिपय हे । इस विषय में कर्मं क उप्त अनेक भेदो प्र ध्यान देने की 
कोद ्रावश्यकता व । यत्त-याग जादि वैदिक कौ तथा चतुर्वयं के कपौ के 
विय मे सीमांसकर ने ज सिद्धान्त कयि दह वे गीता मे प्रतिपादित कर्मयोग से 
कर सक मिलते द, यद्‌ दिखने के लिये प्रसंगानुखार गीता म मीमांसक ॐ कथन 
का भी छ विचार रिया गया द; सौर अंतिम श्रध्याय ( गी. १८.६) सै हस पर 
मी विचार कवा ह कि कानी पुरूष को यह्-याग आदि कमं करना चाहिये या 
नो 1 परन्तु गीता क सुल्य प्रतिपाद विषय का कत्र इससे भी भ्यापक है, इसलिये 
भीता मं ‹ क ' शब्द्‌ का ‹ केवल श्रौत अथवा सातं क्म › इता ह संचित 
\ अथं न लिया जाना चाद्ये, चिन्तु उसे अधिक व्यापक सूप भ लेना चाद्ये । 


॥ 
॥ 
} 
। 
द 


॥ 
॥, 


कर्मयोगशाद्च । ५ 


सारशिः मनुष्य जो कुड कता है -- जसे खाना, पीना, खेलना, रहना; उटना, 
डना श्राताच्छरकच करना दंसना, रोना, सषा, देखना, बोलना, सुना, चलना, 
दनालनाः सोना, जागना, मारना, लड्नाः सनन चौर ध्यान करना, क्ता नौर 
निषेध फरनत, दान देना, यत्त-याग करना, खेती अरं व्यापार-धंधा करना, इच्छ 
करना; निश्चय करना, डु रहना इत्यादि इत्यादि- यह सव मयवद्रीता ॐ अनुसार 
कम › च द; चाद वद कर्म कायिक दौ, वाचिक दौ अयवा मानसिक 

(गीता ५.८, ९) 1 श्नोरतो श्या, जीना-मरना सी कम दी है, ओर मोटा जनि 
परः यदं भी विचार करना पडता ई कि ` जीना या सतना ' इन द कनी मे पे 
करिसका स्वीकार क्षिया जामे १ इस विचार के उपलित होने पर करनं शव्द का अर्थ 

कर्तनय कर्म * अथवा * विहित कर्मं ' दो जाता दै ( गी. ४. ५६ )। मनुष्य के 


कमं के विष्वं यौ तकं विचारद्ो चुका । अव इसके रागे व 


सव चरअचर्‌ दष्ट के मी- अचेतन चस्त्के भी- व्यापार मे "क्सः 
शष्डद्धी का उपयोग दता दं । इस विषय का विचार आसे कर्मविपाक . 
ग्रक्षिया म क्रिया जायगा। 


कर्म श्ट से मी श्रधिक रला शच्द ` योय ` ई! आज कल इस शष्ट 
का श्डाथ “' प्राणायाम श्रादिक साधनों से चित्तवृ्तियो या इद्धियों का निरोध 
करना, » श्रथवा ^ प्रातंनल सूत्रोक्त समाधि या ध्यानयोग ” दै । उपनिषदो में 
मी इसी अर्थ ते इत श्रव्द्‌ का प्रयोग इतरा इहै ( कः. ६.११) । परन्तु ध्यान 
म रलना चाद्ये कि यर्‌ संछुचित अथं भगवद्धीता सँ धिवक्नितत चीं ह ! ' योगः 
युज ' धातु से बना ह जिसका अर्थं ^ जोड, मेलः मिलाप, एकता, एकतर 
अवुत्थिर्ति” इत्यादि होता ई जौर देरी स्थिति की प्राति के “ उपाय; साधन 
युकि या कमं ५ को मी योग कते इं । यदी लतं अधं अमरकोष ( ३.३.२२) नें 
इस तरदं से दिये इषु दं ^“ योगः . संहननोपाचघ्यानसंयतियुक्तिमु ‡ । फलित 
व्योतिष मरं कोई ग्रह यदि इष्ट अयवा अनिश द तो ठन मरीका "योगः इष्ट था 
श्रनि कदलात्ता इ; ओर ^ योगम : पद्‌ सें “योग ° शब्द्‌ का अथ “अप्राप्त चस्तु 
को प्रा्ठ कलना > लिया यया इं (यी.६.२२) । मारतीय युद्ध क समव्र दोणाचाय को 
अनेय देख कर्‌ श्रीकृष्ण ने कदा ह कि “ एको दि योगोऽस्य सवेद्रघाय > ( मभा. 
द्रो. ८१.३१ › अर्थात्‌ द्रोणाचार्यं छो जीतने ऋ एक दी ^ योग ° ( सायन या 
युक्ति) दै; र अगे चल कर उन्दने यद मी का द फ इसने पूतरकाल म धमं 
की शकता कै लिये जरासंध आदि रान्य को "योगः ही सेके मारा था) 
उचयोगपवं (अ. १७२ ) सै कडा गचा ददे कि जव सीष्ल ने अम्वाः अम्विकरा चरर 
अम्बालिका को इरण किया तव अन्य राजा लोग श्योग योयः कद कर उनका पीदा 
कले ले थ 1 महाभा म ° चोय ° शब्दे ऋ प्रयोग इसी छथ म अनेक खानों 
पर इरा ह । सीता सँ * योय, › ‹ योगी › अथवा योग शब्द्‌ से चने इए सामा- 


तिक शब्द लगभग अस्सी वार चाये ददः परन्तु चार पच स्थानों के सिवा ( 


५६ गीतारहस्य यथवा कमैयोगराक्च । 


गी. ६.१२ श्नौर २३ ) योग शब्दं से ' पातंनल योर ` अर्थं कदं मी असिप्रेतगदीं 
दे । सि ^ युक्ति, साधन, कु्लता, उपाय, जोड, मल › चद्ी यर्थ ङं देर फेर › 
से खारी रीता नें पये जे द } अतएव कद सकते हं फ गीतााख फे भ्यापक 
शब्दौ भ ‹ चोय ` मी एक शब्द हे । परन्तु योग शब्द्‌ के उक्त सामान्य अरथी से दी 
-जैते साधन, कुशलता, युक्ति आदि सै ही--काम नदं चल सकता, क्यो वक्ता 
की इच्छा के श्ुलार यदह साधन संन्यासं का हौ सकता दे, कमं ओर वित्त.निरोध 
का हो सक्ता ई, चौर सओत्त का यवा मौर भी किसी का हयो सकता ह । उदाद्‌- 
रणा्थ, करौ कदं सीता मे, नेक प्रकार की व्यक्त दषटि निर्माण करने की ईश्वरी . 
कुशलता चनौर अदु सामथ्यं को * योग कटा गया दे ( गी. ७.२५; ६,५१०.७; 
६.८ ); ओर इसी अथं मे मगवानरू को ' योगेखर › कदो हे ८ गी. १८.७५) । 
पटन्तु यद्‌ कु गीता के * योग › शव्द का युल्य र्थं नहीं. । इसलिये, यद्‌ बति 
स्पष्ट रीति ते प्रगट कर देने फे लिये, कि “ योग › शब्द्‌ से किस विशेष प्रकारं की - 
इ्तलता, साधन, युक्ति ञ्रयवा उपाय को गीता सँ बिव्ित समना चादि, 
उस अन्य दी म योग शब्द की यह्‌ निधित व्याद्या की गई ई --५ योगः कषु. 
कांशलस्‌ » ( गीता २.५० ) अर्थात्‌ कर्म करने की किसी विशेप मकारं की कृश 
-लतर युति, चतुराई अथवा.शैली को योग .ऊइते.द । शांकर भाष्य मे भी 
^“ कर्मसु कौशलम्‌ » का यही अर्थं लिया गया है-« कम॑ मे स्वभावसिद्ध रदते- . 
वाले वंधन को तोडने की युक » । यदि सामान्यतः देखा जाय तो एक दही कर्म॑ 
को करने के लिये अनेक ‹ योग › ओर ' उपाय › दते दं । परन्तु उनमें से जो ऽपाय 
या साधन उत्तम हो उसी को थोग › कते दं । जैसे द्रव्य उपार्जन करना एक कम॑ 
ह; इसके अनेक उपाय या साधन हेते चोरी करना, जालसाज्ञी करना, मील 
मगना, सेवा करना, ऋण लेना, मेददनत करना आदि; यद्यपि धातु के अर्थानुसार ` 
इनमे से इर एक को ‹ योग › कड सकते हे तथापि यथाथ म ° द्रव्य-आाहि-ोग 
उती सपाय को कते दं भिससे इम अपनी “ घ्वर्तत्रदा.रखः.कर, . मेदनत . करते 
* इष, घमं भा कर सरके । ” त | 
जव स्वयं भगवान्‌ ने ‹ योग ° शव्द्‌ की निश्चित शरोर स्वर्तत्र व्याल्या गीता भै 
क दी द्‌ (योगः कपु कोशलम्‌-अ्ाद्‌ क्म करन फ एक भकार कौ विशय युक्तिक, 
थोग कदत दं ); तव सच पूद्ो तो दस शब्द्‌ के युख्य चरथं के विषय मे कुल मी ` 
शका नदा रहनी चाद्ये । परन्तु खयं मगवान्‌. की. वतलाई इई इस ग्यास्या पर. 
ज्यान न द छर्‌, गीता क अनेक टीकाकारो ने योग शब्द्‌ ॐ अर्यं की सव स चातानी ` 
की दे जओर गीता का मथितां भी मनमाना निकाला हे, अतएव इस अम को दूर 
व 4 * शब्दं का ङ ब्नौर भी स्पष्टीकरण दोना चादधये। यद शब्द्‌ 
व ध १ से जाया ह नौर वद्ध इसका स्प ञ्जं मी 
समम धिया द ६ पदर सांख्यश्चाच् के अटुसार भगवान ने अरच॑न को यद्‌ . 
ड क्या करना चाद्ये; इसके चाद्‌ उन्दा ने कदा कि (अव ट्य, 
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तुमे योग कै युसार उपपत्ति बतलाते ह” (गी. २.३६.) 1 श्रौर फिर इसका वरन 

कियाद्ेकिजो लोग हमेशा यज्ह-यागादि काम्य कमौँ ही मे निमन्न र ९ उनकी 

इद्धि फलाशा से कसी व्यय दो जाती दे ( गी.२,४१-४६ ) । इसके पश्चात्‌ उन्होने 

- यद्‌ उपदेश दिया ह रिः इद्धि को ्रष्यय्र स्थिर या शान्त रख कर «आस्तिको छोड 
दे, परन्तु कमो को छोड देने फै श्राय म न पड़ » श्रौरं £ योगस्थ हो कर 
क्मौीका अच्रण कर ” ( गी.२,४८ ) । यदीं पर ° योग › शब्द्‌ का यदं स्पष्ट थं ५“ 
भी कद दिया ई कि “ सिद्धि" अर जभिद्धि.दोन मं समबुद्धि. रखने को योग कदरे 
ह?) । इसके वाद्‌ यद्‌ क कर कि “ फल की नाशा से कमं करने कर्षिता तमहदि 
का यद्‌ योग ष्टी भ्ेष्ठ ६,०(गी.२.४६) चौर “बुद्धि की समता हो जाने पर, कर्म करने- 
बाले को, कर्मसंवंधी पापपुरय की वाधा नदीं होती; इसलिये तू इस “ योग ° को 
मक्त र °” ठत दी योग का यद लक्षण पिर भी बतलाया हे कि “ योगः कर्म 
कौशलम्‌ ” ( गी. २.५० ) । इससे सिद्ध दोता ह रि पाप-पुराय से अलि 
स्द्‌कर कम करने की जो समत्वबुदधिरूप विशेष युक्ति पले बतलाई गई दे वदी; 
“ कौशल ° हे स्र इसी डुशलता अर्थात्‌ युक्ति से कम करने को गीता मँ ‹ योग ›# 
का दे । इसी अथै को चर्जुने प्रगे चल कर “ योऽयं योगस्त्यु परोक्तः साम्बेन ` 
मधुम्दन » ( गी. ६. ३३) इस शोक भे स्पष्ट करं दिया दे! इसके संव॑ध मेँ 
करिः क्ोनी मवुप्य को इस संसार म कैसे चलना चाददिये, शरीशैकराचार्य 
के पूर्वं ष्टी प्रचलित इए वैदिक ध्म के ्ननुसार, दो मागै दह। एक 
माग यद्व है कि ज्ञान की प्राति षहो जाने पर सब कर्म का सन्यास श्र्थास्‌ त्याग 
कर दै; अर दूसरा यद कि क्वान प्रि दो जाने पर भी, क्मौ को न छोडे-उनको 
जन्म भर एेसी युक्ति के साथ करता रहे कि उनके पाप-युखय की बाधा न होने पावे । 
इन्दं दौ मार्गो को गीता म सन्यास शओरीर कर्मयोग कदा ईह ( गी. ५.२) । संन्यासं 
कृते. त्या करो नौर योग. कहते ह मेल फो; अर्थात्‌ करम के त्याग श्रौर कम के 
मेल ष्टी के उक्त दो भित्र भिन्न साग द । इन्दी दो भिन्न ममौ को ल्य करके गि 
८ गी, ५.४ ) ^“ साल्ययोगौ ” ८ साख्य श्रौर योग ) ये संचि नाम मी पिये गये 
दं । बुद्धि को स्थिर करने के लिये पातंजलयोग-शाख क आसनो का वणन छठवें 

\ च्रघ्याय मेँ दे सदी; परन्तु वद किसके लिये दै १ तपस्वी के लिये नदी; किन्तु चद्‌ 

{ कर्मयोगी अर्थात्‌ युक्ति पूवैक कर्म करनेवाले मलुप्य को, ' समता › की युक्ति ` 

‡ सिद्ध कर लेने के क्तिये, वतलाया गया दह । नदीं तों फिर “ तपरस्विर्ोऽ- . 

 धिको.योगी :? इस वाक्य का छ अर्थं दी नीं दौ सकता । इसी 
तर ` स ध्याय के अत (६. ४६) में धर्जुन को जो उपवेश दिया गया दै 
कि ^ तस्माद्योगी, भवान = उसका श्रथ पसा नदीं दो सकता कि दे अर्जुन † तू 
पातंजल योग कां भ्स्यासर करमैवाला' बन जा । इसलिये उक्त उपदेश का अर्थ 
« योग्यः र कमांणि ” ( २,४८ ), “ तसखराच्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौश- 
लम्‌ » (न--२,५४ , ५ योगमातिषठ तषट भरत १, ( ४.४२ ) इत्यादि वचनो ॐ 
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र्थ के समान ही होना चाहिये; अर्थात्‌ उसका यद्दी अथं लेना उचित है कि 
५ हे अर्छुन! तु युक्ति से क्स कशेवाला योगी अर्थात्‌ कम॑योगी दहो । ” व्योकि 
य कना दी सम्भव नदीं फ ^ तर पातञ्नल योग का श्रय ले कर युद्ध के लिये 
तैयार रद । “ इसके पहले दी साफ साफ़ कहा गया है कि ^ कर्मयोगेण योगि- 
नाम्‌ » ( गी. ३.३ ) अर्थात्‌ योगी पुरुष कर्म करनेवाले दते द । सदाभारत कै 
(ममा. शा. ४८.५६ ) नारायणीय अथवा मागवतधर्म के विवेचन में भी कदा 
गया है छि इस धम के लोग पने कमौ का त्याग किये विना ही युकपूर्वक करम 
करै ( स्रयुक्तेन कर्मणा ) परमेश श प्राति कर तेते द । इससे यद सप. हो 
जाता हे कि ‹ योगी › र्‌ ‹ कमयोग... दोनों शर .गीताः मै .समानाधरक हे आर 
, इनका अर्थं ८ युक्ति से कमं करनेवाला » होता ह ! तथापि बडे भारी ‹ कर्मयोग ` 
शब्द्‌ का श्रयोग करने के बदले, गीता ओर मदाभारत मे, छेदे से ‹ योग ` शब्द 
का दी अधिक उपयोग किया गया हे । ५ मने तुस जो यद योग बतलाया ह इसी 
को पूर्वकाल मे विवस्वान्‌ से कदा था ( गी, ४. $ ); चौर विवस्वान्‌ ने मनु को 
बतलाया था; परन्तु उस योग के नष्ट हो जाने पर फिर वदी योग श्राज तुमसे कना 
पड़ा ” --इस श्रवत्तरण स भगवाम्‌ ने जो ° योग * शब्द का तीन बार उच्चारण 
किया है उसमें पातंजल योग का विचकचित दोना नहीं पाथा जाता; किन्त « कर्म॑ 
करने की किसी प्रकार की विशेष युक्ति, साधन या मार्गं ” अर्थं ही लिया जा सकता 
है । इसी तरह जव संजय कृष्ण-अरैन-सवाद को गीता म ° योग ' करता है (गी, 
१८, ७५) तब भी यदी श्रथ पाया जाता हे । श्रीं कराचायैष्वयं संन्यास-मा्नैवासे 
थे; तो भी उन्दोनि अपने गीता-भाष्य के आम सें दी वैदिक धर्म केदो भेद-भगति 
शौर निषरृत्ति-बतलाये है अर ' योग ' शर्द्‌ का अर्थं श्रीभगवानू की ढी 
ज्याल्या के ्नुसार कभी ^“ सम्यदरश॒नोपायकम्राचु्टानस्‌ ” ८ गी. ४. ४२) 
की “ योग; युक्तः " (गी. ९०.७) किया है । इसी तरद मद्ाभारत मे भी योग 
चीर ‹ सनं ” दीनं शब्दो के अथं के विषय मे स्ट लिखा दे कि “ प्रवृति 
चणो योगः जञानं सन्यासलक्षण्‌ ” ( मभा. अश्च. ४३, २५) अर्थात्‌ योग 
का चं भ्टत्तिमागं छर क्षान का अथं संन्यास या निदृत्तिमार्ग हे । शरान्तिपवं के 
धन्त म, नारायणीयेपाल्यान मे ' सास्य › खर ‹ योग › शब्द तो इसी घर्थं मे 
छनेक वार खये दं चौर इसका भी वणन किया गया है किये दोनी मामं खष्टि 
के सारम मे क्यो नौर कैसे निमी किये गये ( समा. शां, ` २४० श्रौर ३४८ ) ।, 
पले प्रकरण ते मदाभारत से जो वचन उदष्त विये गये- दै उनसे यद स्पष्टतया 
मालूम दो गया दे कि यदी नारायणीय अथवा भागवतधर्मं भगवद्वीता का श्रतिः ` 
पाच्च तथा प्रधान विषय द । इसलिये कना पड़ता दे कि ^ सांख्य › ओर ° थोग ' . 
शब्दो का जो प्राचीन रौर पारिमाषिक छथ ( सांल्य=निदृक्ति; योग = पदति ) " 
नारायणय धमं भ दिया गया हैः वही श्रथ गीता मे भी विवदित ,, 
द यदि. समे किसीको शंकाष्ोतो गीता मेदी इई इस व्याख्या से~ : ` 
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^“ समत्वं योग उच्यते ” या « योगः कर्मत कौशलम्‌ ” -- तथा उपर्युक्त ५ कर्म- 
: योगेण योगिनाम्‌ “ इत्यादि गीता के वचनां से उस शका का. ससाधान 
हो सकता दै । इसलिये, श्रव यह निविवाद सिद्ध दै, कि गीतां ° योग › 
शब्द रचत्तिमायै श्यात्‌ “ कर्मयोग ' के अथ दही गे भ्युक्त हुमा ३ । वैदिक ध्म- 
र्थो की कौन कद; यह ° योग ` शब्द्‌, पाली चौर संसृत भापाश्ौ ॐ यैौद्धधरम- 
थौ में भी, इसी अय में शरयुक्त द । उदाहरणार्थ, सवत्‌ ३३५ के लगमग लिखे गये 
मि्िंदप्रश्च नामक पालीः्न्य मे ‹ पुव्बयोगो ` ( पूर्वयोग ) शब्द्‌ श्राया है शौर 
वी उसका अथ॑ ‹ पुम्बकम्म ' ( पूर्वकम ) किया गया है ( मि. भ. १.४ )। इसी 
तरह अश्वघोष कविहृत-जो शालिवाद्न शक के आरभ म दौ यया ईै- 
“ बुद्धचारति ' नामक संस्कृत कान्य के परद्ले सग के पचास शोक स यदह वणन देः- 
आचार्यकं योगविधौ द्विजानामप्रा्तमन्यैजनको जगाम । 
अर्थात्‌ “ ब्राह्मणौ को योगविधि की शिक्षा देने मे राजञा जनक आचार्यं (उपदेष्टा) 
हो गये, इनके पडले यह ्राचाय॑त्व किसी को भी प्राप्त नदीं ङ्द्मा था रह पर 
: योग-विधि ' का अर्थं निष्कास कर्मयोग की विधि ही समभ्भना चाद्यः क्योकि गीता 
डि अनेक भ्न्थ सूक्त कंड से ऊद रदे दँ किं जनकजी के वर्ताव का यदी रद्य है 
शौर अश्वधोप ने अपने जुदध चरित ( ६.१६ ओर २०) मे यह्‌ दिखलाने दही के लिये 
कि “ गृहस्थाश्रस से रह कर भी मोक्त की भराति कैसे फी जा सकती दै ” जनक का 
उदाहरण दिया है ! जनक क दिखलाये इए माग का नाम "योग ° है श्नौर यद्‌ वात 
बौद्धध्म-अन्थो से भी सिद्ध होती है, हसाये गीता के ‹ योग › शब्द का भी यष्टी 
श्रं लगाना चाहिये; क्योकि गीता के कथनानुसार ८ गी. ३.२० ) जनक का दही 
भागं उस्म तिपादित क्रिया गया है । सांख्य भ्रौर योगमार्म के विषय म अधिक 
विचार चागे किया जायगा । प्रस्तुत भश्च यदी है कि गीताम “ योग. शृच्द्‌का 
उपयोग किस अर्थं मं किया गया हे । 
. अब एक बार थह सिद्ध हो गया कि गीता मे ‹ योग का प्रधान अर्थं कर्म॑ 
यग श्नौर * योगी ` का प्रधान श्र्थं कर्मयोगी दै, तो फिर यद कदने की आचश्य- 
कता नदीं कि मगवद्धीता का अतिपा्य विषय क्या हे । स्वयं भगवान्‌ अपने उपदेश 
को ‹ योग › कदत ह ( गी, ४.१-३ ); बरकि छठवें ( ६. ३३ ) अध्याय मे अखन 
ने नौर गीता ॐ श॑तिम पसंहार ( 9८, ७५) मे संजयने भी गीता के उपदेश 
करौ ‹योगः दी कदा दै। इसी तरह गीता के भ्रयेक अध्याय के श्रन्तं मैः 
जो अध्याय-समातिपदंक संकवय द इनमे भी साफ्‌ साफ्‌ कट्‌ विया ह कि गीता 
का सुख्य प्रतिपाद्य विषय ‹ योगशा › हे । परन्तु जान पड़ता दे कि उक्त संकल्प 
कै शब्दौ के अर्थं पर किसी मी टीकराकर ने घ्यान नदीं दिया । आरंभ दौ पदौ 
" श्रीमद्गगवद्रीताु उपनिषत्सु ” के बाद इस संकल्प मे दो शव्द ^ ब्रह्मवियायां 
योगशा  श्रौर भी जोडे गये दै । प्ले दो शब्दों का रथं द-“ सगवात्‌ से 
साथे गये उपनिषद्‌ म "; जर पिले दौ शब्दे फा अथं “ ब्रह्मविदा का योगशाल 
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शर्थाव्‌ कर्मयोगशाख > हे, जो कि इस गीता का विषय इ । द्यवि चौर मह्य 
` छान एक दी वात ह; अर इसके पराप् हो जाने पर त्तानी पुरूष के लिये दो निष्ठा 
या मा खु हुए ई ( गी. ३.२) 1 एक सांख्य अथवा सन्यास मार्ग-र्थाद व्‌ 
नि, =, म. 
साग जिसे, शान दोन पर, क्म करना छोड ऊर विरत र्ना पडता द; आर 
दुसरा योय श्रथवा कर्मसार्म--त्र्थात्‌ वह्‌ सार्म जिससे, कम का त्याग न करके, 
पसी युक्ति से नित्य करी करते सहना चाहिये कि जिससे सोत्त.प्राधि मे ऊट मी 
बाधा न दौ ! पले साग का दूरा नास ` ज्ताननिष्ठा * मी दै जिसका विदेष्न 
उपनिषदों सँ चनेक ऋषियों ने जौर अन्य ेयकारों ते भी क्रिया इ । परन्तु बह्म- 
विद्या के अन्तत कर्मयोग का या योगज्नाच का ताचिक विवेचन भगवद्रीता के 
सिवा अन्य मर्यो म नदीं ह । इस वात का उद्ेख पहले किया जा चुका है छि 
सध्याय-तमाधि-दर्शक संकट्प गीता की सव प्रतियों में पाया जाता दै ओरं इससे 
प्रगट ष्टौता ह कि गीता की सतर दीकाश्ों केरे जाते ढे प्ले ष्टी उसकी 
रचना इई होगी 1 इस संकल्प के रचयिता ने इस संक्त्प म॑" बद्यविद्यायां योग- 
शादे ` इन दो पदौ को व्यर्थ दही नदह लोड विया दै; किन्तु उसने गीताश्रा्च कै 
प्रतिपा विषय की अपूर्वता दिखने ही के लिये उक्त पदँ को उत संक मे धार 
घनौर देतु सहित स्थान दिवा ई 1 अतः इस यात का सी सदन निरय दहो सकता 
इ रि, गीता पर अने सांप्रदायिक टीका ऊँ दने क प्ले, गीता का तात्प 
कसे श्र क्या सममः जाता था । यह इमारे सौभाग्य की वात हे, कि इस कर्मयोग 
का प्रतिपादन स्वयं भगवान्‌ श्रीष्ण द ने क्या ह, जो दस योगमारी के भवर्तक 
शरार्‌ सच योगो क साक्ताद ईर ( येगेखर=योग + ईष्वर ) ह; खरौर लोकद के 
लिये उन्दने अर्जुन को उसका रद्य वतलाया इ ! गीता के ‹ योग ` श्र » योग- 
शार › शब्दो से हमारे ° कर्मयोग ` श्नौर ‹ कर्मयोगशराख ` शब्द छच् वडे हँ 
सदी; परन्तु अव दमने ' कर्मयोगशाच्च ` सरीला बड़ा नास दी इख अन्थ॒श्नौर 
प्रकरण को देना इसलिये पसंद्‌ किया है करि नितमे गीता कै प्रतिपाद्य विषय कै 
सम्बन्ध सं कुद भी संदेदं न रह्‌ जावे । 
„ पकी कर्मं को करने के जो चजनेकं योय, साधन या मा द उनमें 
ल सव(ततम अर शद्ध मागे कौन है; उसके अनुसार नित्य दरण 
क्यिजा सक्ता हे यानी; नहं किया जा सकता, तो कौन कौन भपवाद्‌ 
उलन ते दं जर वे वयो उल दते ह; निल मागं को हमने उत्तस सान कतिया 
€ वह उत्तम क्या इ; जिस मार्गं को इस बुरा समरूते हं वह दुरा क्यों देः यद 
अ च्छापन्‌ या उुरापन किसके दवारा या किसर आधार प्र उ्राया जा सकता डः 
अपना दख अन्देपन या इुरेपन का रदस्य क्या देः द्रयादि वतिं जिस शाख क ` 
शाघार से निधित की जाती ह उघक्रो “ कमेयोग्याल्र » या सीता ढे संक स्पातु- 
सार, '"योकसासये कते त । श््रच्ठाः छरीर शवुराः दोनों साधारण शब्द ह इन्दी के | 
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पाप-पुरयः, धम~त्रधमं इत्यादि शब्दौ का उपयोग इरा करता द । कारथ-तरकारय, 
-अकर्तव्य, न्याय्य-अन्याय्य इयादि शब्दो का मी अर्थं वैसा ही होता ई। 
तथापि दन शव्द का उपयोग करनेवालौ का दष्टि-रचना-विपयक मद भित्र भित्र 
होते के कारण ^ कर्मयोग शाख के निरूपण के पंय भी भित्र भित्र हो गये ई । 
किसी भी शाख को लीजिये, उसके विषयों की च्चा साधारणतः तीन भ्रकारक्षेफी 
जाती दं । (१) इस जड रुष्ट फे पदाथ ठीक वैसे दी दँ जसे फ वे मायी दन्दियों 
को गोचर इोते है; इसके परे उनसे ओर इच न्दी हे; इस दि सै उनके विय 
मेँ विचार करने की एक पद्धति हे जिसे आधिमोतिक विवेचन कते ह ! उदाहरणा 
सूर्यं को देवता न सान कर केवल पाञ्चभौतिक जड पदाथ का एक गोला 
मर्ते; भ्नर उष्याता, प्रकाश्च, वजृन, दूरी च्रोर च्राक्षणा इल्यादिं उसके केवल गणा- 
धमो दी की परीक्ता करः तो उसे सूर्यं का आधिमीतिक विवेचन करह्गे। 
हूसरा उदाहरण पेड का लीभिये। इसका विचार न करके, कति पेड के पत्ते 
निकलना, फुलना, फलना चादि क्रियां किस अंतर्गत भक्ति कै दार द्दोती ई, 
जवं केवल बाहरी ष्टि से विचार किया जाता हे करि जमीन में वीज दोनै 
से अंकुर फूटते ददं, फिर वे वदुते दं ओर उसी के पत्ते, शाखा, एूल इत्यादि 
इश्य विकार प्रगट दोते दं, तब उसे पेड का आआधिभोतिक विवेचन क्ते ईं। 
रसायनश्राञ्च, पदार्थविक्षाननाख, विवुतशाख्च इत्यादि आुनिक शासो का 
विवेचन इसी ठग का दहता दे ! आर तो श्या, ्राधिभीतिक पंडित यद्र भी माना 
करते ह करि उक्त रीति से किसी वचस्तु के दृश्य शणो का विचारं कर लेने पर 
उनका काम पूरा हो जाता हैे-रष्टि के पदार्थौ का इससे अधिक विचार करना 
निग्फल इै। ( २) जब उक्त षटि को छोड़ कर दस वात का विचार किया जाता 
दै कि, जड़ सृष्टि कै पदार्थौ ॐ मूल में क्षया ह, क्या दन पदार्थौ का भ्यवदहार्‌ केवल 
उनके गुण-धमेौ दी से दोता हद या उनके लिये किसी तत्व का आधार भी हं; तव 
केवल ्ाधिभौतिक विवेचन सै हही अपना काम नहीं चलता, हमको ङं 
श्ागे पैर बदाना पडता दे । उदाहरणार्थ, जव हम यदह मानते दं कि, यदं पाञ्च- 
मौतिक सूर्य नामक एकदेव का अधिष्ठान दै अरर इसी के द्वारा इस अचेतन 
गोते (सूरय ) के सव ष्यापार या व्यवदार दते रदते दै; तव उसको उस विपय 
का आधिदैविक विवेचन करते दँ । इस मत के अनुसार यद्‌ माना जाता द 
कि पैड ओ, पानी, दवा से, अर्थात्‌ सव पदार्थो मे, नेक देवद जो उने 
जड तथा अचेतन पदा्थी से भिन्न तो दँ, किन्तु उनकै व्यवहारी को वही चलाते 
ह । (३) परन्तु जव यद माना जाता द रि जड़ सृष्टि के दङ़ारो जड़ पदराथौ 
भ जारं खर्तच देवता नदीं ह; चिन्तु वाद्री खि के सव व्यवदर्ये को 
चलानेवाली, मनुष्य के शरीर म रात्मस्वरूपं से रदनेवाली, चार मनुप्य को 
सारी -खषि छा जान पराप्त करा देनेवाली एक ष्टी चित्‌ शक्ति दं जो कि ददरिमातीत 
ह भ्नीर्‌ निषके दवारा ष्टी इस जगत्‌ का सारा ग्यवद्ार चल रदा द; तव उस्न 
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विचासपद्ति को भासि विवेचन कषते दं । उदादरणार्थ, अष्यात्मदादिवौ 
का सत ह कि सूर्यचन्द्र आदि का ष्यवदार, यरद तक कि षो के पत्तो | 
का दिलना मी, इसी च्रचिन्त्य शक्ति की प्रेरणा सै इ रता दे; सूर्य-चनद्र 
प्रादि से या चस्य साने स भित्र भिन तथा खतत्र देवता नदीं दे। पराचीन 
कालस द्िसीभी विषय का विवेचन करे फे लिये थे तीन सार्गं प्रचलित द्रं ` 
शरीरं इनका उपयोग उपनिपद-अन्यो मे भी किया गया हे! उदप्द्रणा्थ, इने- 
द्व्य श्टद्ंयाप्राण श्रेष्ट हे इस वात का विचार करते समय बृददारण्यक 
श्रादि उपनिषद त एक बार उक्त इन्धियों के अक्षि श्रादि देवताग्नौ को 
श्रं दूसरी वार उनके सुम रूपो ( अध्यात्म ) को ले कर उनके बलाल का 
िनयार किया गया है (इ. १.५, २१ ओर २२; छां. १.२ अर ३; कौषी, 
२.८) । श्रौर, गीता के सातवे अध्याय के शन्त मै तथा श्रत्व के श्रारभमें 
ईश्वर कै स्वरूप का जो विचार वतताया गया ह, वह भी इसी दणि से करिया, 
राया है । “ अध्यात्मविद्या वियानाम्‌ ” ( गी. १०,३२ ) इस चारय क अनुसार 
इयारे शदखकारो ने, उक्त तीन मागौ से से, चाष्यात्मिक विदरणं को दही 
प्रधिक मद्व दिया हे । पए्नतु श्नाज कल उप्ुक्त तीन शब्ठो ( आधिसौतिक; 
आधिदैविक श्नौर ्राघ्यात्मिक ) के अर्थं को घोडा सा वदल कर प्रसिद्ध श्राधि- 
मौतिक शरेचच पंडित कोट * ने आधिभौतिक विवेचन को शी अधिक भदुल्व 
दिया ई । उसका कना है कि, खषटि ॐ मूलतत्व को खोजते रहने से कुलं लाम 
नदो; यदह त्त्व श्रगम्य इ श्र्थात्‌ इसको समक लेना कभी भी संभव नदौ; 
इसलिये इसकी कलित नोव पर किसी शाख की इमारत को खडाकर देना न 
तो समव इ च्रं न उचित । असभ्य शनौरं जंगली सुप्य ने प्ले पहल जव पेड 
बादल श्जौर व्वालासुखी प्वैत आदि को देखा, तव उन लोगों ने अपने 
भोलेपन से इन सव पदार्थौ को देवता ही मान क्षिया । यह कोट के मतायु- 
सार, ‹ आधिदैविक › विचार हो चुका । परन्तु मलुप्यो ने उक्त कल्पनां को शीघ्र 
दी त्याग दिया; वे समने लगे कि इन सव पदार्थौ म डल न ख स्याग दिया वे सममन लगे कि_इन_ खव पदौ मे उल न कुल आत्मतत्व 

° भरन्त देश म चागस्ट कौट ( 4०६०८७७ 0016 ) नामक एक वड़ा पंडित गतं 
शताब्दी भं हो चुका है । इसने समाज्ास्् प्र एकं बहुत वडा गन्ध किलि फर वतलाया 
है रि समाजएचना का दालीय रीतिसे क्रिस प्रकार वितेचन करना चादिये । अनेकं 
शाखो को आलोचना करके शसने यह निश्चय किया है कि, किती मी शास्र को लो; उका 
निेचन पहले पद ४6010208 पदति से कवा जाता है; फिर थशृगथथ्या ` 
पद्ध से होता दै; ओर अन्त भै उप्तको ?0अ४१७ खर्प मिर्ता. है । इन्दी तीन पद्‌ . 
तिवो ओ, हमने इ भन्य मं -मापिदेविक, जाप्यासिमक ओर आधिभौतिक, ये तीन प्राचीन ` 
वरी गी सत इनी श ६1 
( 0 उनका देतिहालिककम नर रीतिसेर्वोधा है जीर उनम आपिमैतिक 

र ) पद्धति को दी शे वतलया दै; ब्त इतना ही कटका नया शोध है। 

ट क. अनेक मर्थो का येल मे माषान्तर हो गया हे । 
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अवश्य भरा सु द । कौट फ सतालुसार मागवी शान की उत्ति की यद वूसरी 
सीटी है । से वह “त्राध्यात्मिके, कता दै । परन्तु जव इस रीति से खषटि का विचार 
करने पर भी भर्त्त उपयोगी शाद्लीय ्षान की ऊद षृद्धि नदीं हो सकी, तन रंत 
म मवुप्य षटि के पदार्थौ के दशय गुणधम दी का शीर भी श्रधिक विचार करने 
लगा, नितसे वद रेल श्नौर तार सरीते उपयोगी ्ाविष्कारौ को दवैह कर बाह्य सृष्टि 
पर सपना अधिक भभाव जसाने लग गया है! इस मार्ग को कोट ने "आधिभौतिकः 
नाम दिया है । उसने निशित किया ३ कि किसी भी शाखया विषय का 
विवेचन करते के लिये, अन्य माग की अपेक्ता, यदी आधिभौतिक माग अधिक 
शह रौर लाभकारी दै । कोट के मतानुसार, समाजशाख या कर्मयोगा का 
तालिक विचार करने के लिथे, इसी आधिभौतिक मार्भं का अवलम्ब करना चाद्ये । 
हस मार्ग का ्रवलम्ब करके इस पंडित ने इतिद्दास की आलोचना की श्नौर सव 
प्यवहारशाखों का यदी सथितार्थं निकाला दै कि, इसं संसार मँ प्रत्येक मनुष्य का 
प्रम धर्म यदी हे कि वह समस्त मानव-जाति पर प्रेम रख कर सव लोगं फे कल्याण 
क किये सदैच प्रयत्न करता रदे ! मिल शौर स्पेन्सर श्रादि श्रै पंडित इसी मत 
के पुर्कतां करे जा सकते ह । इसके उलया कान्ट, देगेल, शोयेनदहर श्रादिं जर्मन 
तत्वह्ानी पुरषो ने, नीतिशाख फ विवेचन के तिये, इस आधिभौतिक पदति फो 
रपूण माना इ; हमारे बेदान्तियो की नाई अष्यात्मदषटि से दी नीति के समर्थन 
करने के सारम को, आज कल उन्देनि यूरोप मे किर भी श्यापित किया है । इसके 
विषय भँ नौर अधिक आगे लिखा जायगा 
एक दही अथ विवदचित दोन पर मी ^ अच्छा शौर रा ” के पयौयवाची 
भिक मि शब्द का, जैसे  कायै-अरका्ं ” श्र ^ धर्म्य-अधम्ये" का, उपयोग यो 
होने लगा १ इसका कारण यदी है कि विपयमतिपादन का सारौ चा दृष्टि भ्र्येक 
की भिन्न भित्र दोती ३ । अर्जुन के सामने यद रघन था, कि निस युद्ध मे भीव्म- 
द्रोण रादि का बध करना पदेगा उसमे शामिल दोना उचित दै यानीं 
( मी. २,७) 1 यदि इसी भश्च कै उत्तर देने का मौकृा किसी श्राधिभौतिक्‌ पंडित 
पर नाता, तो वद पले इस वात का विचार करता कि भारतीय युद्ध से ख्य 
छर्युन को दश्य दानि-लाभ कितना होगा शीर कुल समाज पर उसका क्या परिणाम 
रोगा । यदह विचार करके तब उसने निश्चय क्या होता कि युद्धं करना ^ न्याय्य 
षै या “ ञन्याय्य ५ । इसका कारण यद € कि किसी कमं के उच्छेपन या दुर 
पन का निर्णय करते समय ये ्ाधिमौविक परित यदी सोचा करते दँ कि इस 
दसार भ उ कर्म का आधिभौतिक परिणाम अथाद्‌ प्रसक्त बाय परिणाम क्या 
इरा था दोगा-ये लोग दस श्ाधिमौतिक कसौटी के सिवा चौर किसी साधन 
या कसौटी को मद मानते । परन्तु पसे उत्तर से अदन का समाधान दोना त संभव 
नहीं था 1 उसकी दष्ट इससे भी अधिक व्यापकं थी । उसे केवल अपने सांसारिक 
` हित.का विन्नार नदी करना था; शिनतु उसे पारलीकिक दृष्टि से यद सी विखार कर 
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लेना था कि स युद्ध का परिणाम भेर घ्ात्मा पर श्रेयस्कर होगा या नी । उसे ' 
एसी वाती पर ङ भी शका नदी थी कि युद्ध मँ भीप्मद्रोण आदिकं फ वधष्ोने 
पर तथा राय मिलने पर यु पेदिक सुख मिलेगा फ नदी; ओर मेरा श्रधिकरार 
लोगों को दुर्योधन से अधिक पुलदायकं दोगा या नदीं । उते यदी देखना या कि 
मे जो कर रहा है वह ‹ धम्यं ° हे या ' श्रध््यं › अथवा ‹ पुरय ° इं या ' पपर” 
नीर गीता का विवेचन भी इसी दि से किया गया हे । केवल सीता सँ दी नद 
किन्तु कट स्थानों पर मदयामारत मे भ कर्म-मकमै का जो विवेचन दै वद्‌ पारः 
लौकिक अर्थात्‌ अर्यात्मद्शटि से दी किया गया है; चौर वरदौ किसी भी कर्मक 
प्घ्ठापन या वुरापन दिखलाने के लिये प्रायः सर्वत्र ‹ धर्मं ° श्रौर ‹ च्रधम › दो दरी, 
शब्दौ का उपयोग फिया गया हे । परन्तु * धर्म › श्रौर उसका प्रतियोगी ‹ अधर्म १ये 
दोनों शब्दः अपने व्यापक चरं क कारण, कभी की भरम उत्पन्न कर दिया छत 
है; इसलिये यदौ परं इस वातं की छु अधिक मीमांसा करना चावश्यके है .. 
करि कर्मयोगशाख्च मँ इन शब्दों का उपयोग मुख्यतः किस श्रं भँ किया जाता ई । . 
निद व्यवहार मे ‹ धमे ` शृब्द्‌ का उपयोग केवल “ पारलौकिक घुख का 
मागं ” इसी अय मं किया जाता दै । जव दम कितीसे प्रश्च करते है कि“ तेरा 
कीन सा धर्म हे १ » तव-उतसे इमे पठने का यरी हत॒ रोता दहै छि तू अपने 
पारलौकिक कल्याण के लिये किस सार्ग--वैदिक, बौढ, जैन, ईसाई, सदम्मदी, - 
या पारसी-से चलता हे; श्रौर वद मारे भन कै श्ननुसार दी ऽत्तर देता दै |. 
दसी तरद स्वगैश्राति के लिये साधनभूत य्त-याग चादि वेदिक विपयों की मीमांसा ` 
करते समय “ श्रथातो धमैजिरासा » चादि धर्मसूत्रों मे भी धरम शब्द्‌ का यही. 
श्रं जिया गया दै। परन्तु ^धर्म' शब्द्‌ का इतना दी संड्धचित अर्थ नौं ईं! इसके 
सिवा राजधर्म प्रजाधर्म, दशधर्म, जातिधर्म, कुलधर्म, भि्रधर्म इलादि सांसारिक ' 
नीतिवंधनों को भी श्वम कते ह । घ्म शव्द के इन दो अर्थो को यदि पृथक्‌ करे 
दिखलाना दो तो पारलौक्रिक धर्मं को  मो्तध् * अथवा सिक ‹ मोत ' शौर , 
व्यावद्ारिक धरम अथवा देवल नीति को केवल "ध्म कहा करत द ! उदाहरणा, .. 
चतुतिध पुरुषाय क्री गणना करते समय हम लोग ८८ घर्म र्थ, काम, मोत् $ 
कष्ठ करप द । इसके पले शब्द्‌ धर्म से दी यदि मत्त का समावेश हो जातातो `. 
सन्त भ सोक को पृथक्‌ पुरपा्थ बतलाने की आवश्यकता न रदत; श्रद्‌ यष 
कना पदता ट कि शवः पद से इस स्थान प्र ससार के सेक नीतिधर्म दी शाख 
कारां को अभिप्रेत दं । न्दं को हम लोग श्राज कल कर्च्यकर्म, नीति, नीतिधर्म ` 
त सदप्वरण फते ४ ४५. प्राचीन सैष्छृत भयो मै / नीति › अथवा ` ' 
ˆ नीतिशास्र ` शब्दों का उपयोग विशेष कर राजनीति टी क लिये किया जाता ६. 
इतिवि राते माते म त अथवा सदाचार द सामान्यं विचेचन्‌ क क 
व *.कदा करते थे । परन्तु ‹ नीति, श्नौर 
ध" दो शब्दौ का यह पार्मिषिक भेद सभी संसत्न्यो म नहो भाना गया है| ` 
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,द्सक्तिये हमने भी इस अन्य मे ‹ नीति, › ° कर्तव्य ° नौर ' धर्म " शब्दो का 
उपयोग एक दी श्रध म किया ३; जर सत्त का विचार जित स्यान पर करना दै 
उस प्रकरणा फे ‹ श्रध्यात्मं ` शीर  भक्तिमार्यं › ये खतंत्र नाम रखे द । मदाभारत 
मे धर्म शव्द प्ननेक स्थानों पर श्राया ई; शौर, जिस स्थानम कहा गया र करि 
५‹ किसी के कोई काम करना धर्म-पंगत ई » उस स्थानमें धर्म शष्द्‌ से कर्तव्यशाख 
थवा तत्कालीन समाज-्वस्याशाख दी का श्रथ पाया जाता दै तथा जिस स्थन 
म पारलोक्षिफ करयाण के मां षतलाने का प्रसंग आया है उस स्यान पर, 
पर्थात्‌ शान्तिपर्व के उत्तरां म ' सोक्षधर्म ` इस विशिष्ट शव्द की योजदा 
दी ग है] एसी तर्द मन्वादि स्एतिन्यों मे बाह्मण, कतय, वैश्य 
घ्रीर शुद्र ङे विशिष्ट कर्मी, अथात्‌ चारों वणो के कमो, का वरान करते समय 
देवल धन शब्द का षी छनेक स्थानों पर करई यार उपयोग किया रया दै । श्रौ, 
भगवद्गीता सै मी जव भगवान श्रैन से यहं कद्‌ कर लड्ने के लिये कते दँ छि 
५८ स्वधर्ममपि चाऽवेक्तय ” ( गी. २.३५ ) तव, प्नौर हसके वाद “ सवधर्ये निधनं 
श्रेयः परधर्मो भयादष्टः ” (गी. ३.३५) इस स्यान पर मी, ‹ धर्म॑ ' शष्द्‌ 
५ इ लोक के चातुर्वरयै के धम » के शरथै मे दी प्रयुक्त इञा दै । पुराने श्ञसाने 
र अःपियों ने भ्रम-विभागरूप चाहु्वरायं संस्था इसलिये चलाई थी कि समाज देः 
सव व्यवद्धार सरलता से '्ोते जावे, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या चं पर दही सारा 
चोमा न पडे पाते श्रौर समाज का खभी दिशा से संरकण घ्रं पोषण भली 
सौति होता रदे। यह वात भिन्न दै छि कुचर समय के याद्‌ चारों वणौ के लोग 
केवल जातिमात्रोपजीवी दो गये; धर्थात्‌ सचे स्वकर्म को भूल कर वे फेवल नासधारी 
राह्मण, क्रिय, वैश्य श्रथवा शूद्र दो गये! दसम सेद नहो कि च्रारंभ मे यदद 
व्यव्या समाज-धारणा्थ दी की गदं ची श्नौर यदि चारो वणौ से कोई भी एक 
वां श्रयना धरसं अर्थात्‌ कर्तव्य छोड़ दै, अथवा यदि कोई वर्णं समूल नष्ट दो जाय 
नौर उसकी स्थानत दूसरे सोगो सेन की जाय तो इल समाज उतना दी पु 
दो कर धीरे धीरे न्ट भी दोने लग जाता हे प्रथवा वद निङृ्ट अवरथा मे तो च्रवश्य 
द्री पटच जाता द । यथपि यद्‌ वात सच दकि रेष भे रसे अनेक समाज हैँ 
जिनका अभ्बुदय चातुर्वर्य-व्वस्या केषिना दी ड्द; तयापि स्मरण रहेकि 
उन दशौ भे चातुर्धर्य-ज्यवस्था चाद न दो, परन्तु" चारौ वणौ के खव धर्म, काति- 
प से नही तो गुश-विभागरूप दी से जागृत वश्य रते दं । सारोश,. जब 
स धम शब्दं का उपयोग ध्यावदारिक दणि से करते द त दम यी देल करते 
द, @ि सव समाज का धारण शौर पोयण कैसे होता दे । मवु ने कचा द-““ असु 
सोदक ५ अर्थात्‌ मिका परिणाम इुः्खकारक दता ह उस धर्मक छोड देना चाददिये 

(लु. ४.१७६ ) शरीर शान्तिपवै के सतयातृताष्याय ( शः १०६.१२) म भरम-अधमं 

का विवेचन करते इए मीष्म नोर उसके पूव कशंपत्र मे शरीहरम्णा कते दः ` 

गीर, ९. 


६६. गीतारहस्य यथवा कमैयोगर्ाख् 


धारणादसेमित्याहूः धर्मा धारयते प्रनाः 
यद्सयाद्धारणसंयुक्तं त धम इति निश्चयः ॥ 

५ धर श्रच्द्‌ धु ( धारण करना ) धातु से .चनाद्दै 1 धर्म से ही सवभ्रजा 

नथी इर हे । यत्तं निश्चय क्रिया ययो इ कि जिसे ( खव प्रजा का ) धारण 

होता इह दही धमं हं 2 ( सथा. कस. ६९. ५६ ) । यदि यड धम च जाय त्तौ 

समस्त तेना चाद्दिये कि समाज के सरे वंधन भी ट गये; चारं यदि समाज कै 

धन द्ूटे, तो अाक््षलशक्ति फे तिना आकार मे वूर्यादि गरहसालान्नों की ज। दला 


हो जाती हैः अयवा सयुद्र से मद्वा के बिना नान की जो दञ्चा दतती हं ठीक ` 
वरी दशां समाज की भी हो जाती द । इसलिये उक्त श्लो चनीय अवस्था म पड़ कर - 


समाज को नाग से दच्ाने ॐ लिये व्यातजी ने कई श्याना पर कदा है कि, यदि 

च्रं यांदव्य पाने की इच्छा दहो तो “ धमं के द्वारा » अर्थात्‌ समाज की रचना को 

न विगाडते हुए माप्त करो; च्रार यदि काम चादि वासनाश्नों को वृष्ठ करनाद्धो तो 

वद्र भी “^ धर्म से ही > कस । सद्धामास्त के अन्त मे यदी कदा द किः 
उष्वंवाहुनिरोम्येपः न च कथिच्छणोति माम्‌] 

घमादथश्च कामश्च स्त धमः किंन सेव्यते ॥ 


“^ अरे ! भुजा उठा कर मे चिह्धा र्दा दुः ( परन्तु ) कोई भी नदी सुनता! 
धस से ही अयं र कास की प्राति होती है ( इसलिये ) इस प्रकार के धर्म का 
राच तुस क्यो नहीं करते दो ? " अव इससे पाठको के ध्यान मे यह्‌ वात 


४. 


अच्छी तरह जम जायगी कर सद्दाभापत को नित धर्म-द्टि से पौीचवौँं वेद अथवा 


° धसैलंदिता ` सानते दहः उस ^ धर्मसंहिता › शव्द्‌ के ‹ धरं › श्दु का सुल्य अर्थ 
स = १. ७. 1 [1 १ भ. 
क्या हे । यदी कारण इ कि पूरवेसीमांसा र उत्तरमीमांसा दोनो पारलौकिक चर्ध॑के 


भरतिपादक मन्थो के साथ हीः धर्म्रन्य के नाते से, “नारायणं नमरङ्ल्य” इन प्रतीक 


शब्दो के दारा, मदाभारत का सी समावेश ब्रह्य क नित्यपाट भे कर दिया गया 


धर्म-अधसं के उप्त निरूपण को सुन कर को यद प्रश्न करे कि यदि तुम्दँ ` 


५ 


समाजनधारणा, ° श्रौर दूर प्रकरण के सत्यानृतविवेक म कथित ‹ सर्वभूतदित, 
ये दोनो तत्व सान्व इं तो दृष्टि चार माधिभातिक ष्टि मेद दीक्यादह ! 


क्या कि, चे दोनों तत्व वाह्यतः भक्त दिखिनेवाले जीर अधिभोतिक दी दं ! इस ` 


भश का विस्तृते विचार अगले प्रकरणो स किया ग्या द! वद्ध इतना ही . 
कद्ना नखं ह किः यचपि इसको यदह त्त्व सान्य इ कि समाज-घास्णा ` 


१. 
८ 
=| 
¢ 


] सुल्य वाञ्च उपयोग इः दथापि -इवारे ` सतत की वनिभरेष्ता 
यद इं कि वेदिक अथवा अन्यं खव धमां चा जो परम उदे आत्स-क्स्यण या 
भूतदधित दही को; चदि ये वाह्धोपयोगी -तत्व सतारं आत्य-कल्यण्‌ ऊ साग भे वाघा 
उल तो इम इनकी जरूत्त नह । हमारे आययुवैद-अन्य यदि चद्‌ प्रतिपादन कस्ते 


सत्त इ, उष पर सी इनारी दि वी हे । समाजन-धार्णा को लीजिये, चाहे सर्व- 
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कि यैक्कस मी शरीरा के दवारा मोक्तप्राति का साधन होते ॐ कारण सय- 
णीय ६; तो यदं कदम संभव नदं कि, जित शाख से इस मद्व ॐ विपय 
व विचारं किया गया दे कि सांसारिक व्यवदार क्रित शकार करना चादिये, उ 
कर्मयोगश्च का दमार्‌ शाटका श्राष्यात्िक मोक्क्ञान से श्रर्गं वत- 
लाच । दसलियं टम समभे दं फ जो कत्‌, मारे मोत सयवा. हमारी आध्या 
= शराय दो, व पुराय द, वही धं ३ र्‌ वही ध्वं हः 
भार्‌ जो कमं उसके मतिर द वदी पाप, धरं प्रयवा अथय ह । थौ कारण 
दकि द्म ' कर्तव्य-सकर्तव्य, ` " कायं-कार्य ` शर्ट कै बदले ‹ धरम ` श्रौर 
^ एषम ` श्व्छं का दौ ( यद्यपि वे दो यं के, प्रतएव छत संदिग्ध दहा तो भी) 
सधक उपयोग कते दं । यचपि वार सृष्ट के व्यावहारिक कमे अथवा व्यापार 
का विच्रार करना री प्रधान विपय दौ, तो मी उक कमं के वादय परिणाम फ विचार 
के स्नाय ष्टी साय यद विचार भी इस सोग हमेशा किया करते दँ कियेग्यापार 
मारे त्सा फे फट्याण्‌ के ्रनुङूल दे या प्रतिह्धल । यदि श्राधिभौरिक.वादी से 
फोट यद्‌ भभ फरे कि ‹ मे पना दित दौड़ कर लो का दित क्यो कर ! तो वद 
पसक निवा रौर क्या समाधानकारफ़ उत्तर दे सकता ददे फ “ यद्‌ तो सामान्यतः 
मतुप्यश्वमाव दी दै। > मारे शराखकारे फी दणि इसके पर पटच इई द; सौर 
इस ध्यापक भराघ्यात्मिक दि इी से सदामारत मँ करयोगशराल का विचार किव। 
गाया द्‌; एवं श्रीमदृभगवद्रीतः म वेदान्त फा निरूपणा भी दतमे दी के लिये किया गया 
€ । भ्राषीने यृनानी पंदितो फी भी यदी राय ई कि ' अयन्त दित अथवा 
'सदगुगा की पराकाष्ठा, के समाच सरुप्य का कुड न कच परम उदश कलित करके 
पिर उसी प्ट से कसक का विवेचन करना चादिये; श्रौर थरिष्टारल ने अपने 
नीततिवाख के अरन्य (१.७, ८) म का दै कि श्नात्मा कै हितम ही दन सव 
याते का समावेश हो लात ई । तथापि दस विषय मे अत्मा हित कै लिथे 
जितनी प्रधानता देनी चाद्ये थी उतनी ्रसस्टाटल ने दी नदीं हे । हमारे श्रा. 
कार म यद्‌ चात नह हे! उन्दने निचित पिया दहै फ, मात्मा का कल्याण 
अथवा प्राध्यात्मिक एणविस्था दी धरये मटुप्य फा पला ननोर परम दश दै; 
अन्य प्रकार फे हितों की श्रपेक्ा इसी को प्रधान जानना चादिये सनौर इसी ॐ अ्नु- 
सार करम-सकम का विचार करना चादिये; शअध्यात्मनिया को दोड कर कर्म-अकरमं 
का विचार करना शक नीं ई । जान पडता ₹ ® वर्तमान समय मे पिसी देशौ 
के कु प॑टिते ने ची कर्म-भकर्म के विवेचन की दसी पद्धति को स्वीकार किया दै । 
उदाद्रणार्थ, जर्मन तप्वक्तानी कट ने पडले “* शुद्ध ( ग्यवसायात्मक >) इद्धि की 
मीमांसा » नासकरु प्राध्यात्मिक अरन्य को लिख कर फिर उसकी पूति ऊ लिये 
^ ष्यावदहास्ि ( वास्तनात्मक ) बुद्धि की मीमांसा ” नास का नीतिशाख विषयक 
ग्न्य लिखा दे; # श्नौर हेड मं भी प्रीन ने अपने “ नीतिशाख फे उपोद्धात ” 
° कान्र एक जर्मन तत्प्रा था । इसे अर्वाचीन तत्वक्षानद्रालर का जनक समक्त 


ति 
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को, दष्ट के मूलभूत श्रात्मतच से ष्ठी, श्रारम्म क्रया हे ।` परन्तु इन अर्थो क 
बदले केवल भ्राधिमोतिक पंडितो के री नीतिग्रन्य नाज कल मारे यदौ अभि ` 
शालाश्नौ ओं पठाये जते दँ; निसका परिणाम यड देल पडता दै कि गीताः 
तलाये गये कर्मयोगशाच के मूलतत्वो काः इम लोगों भ अ॑मेजी सीसे इए बहु- ` 
तेरे विद्वानों को भी, श्पष्ट वोध नौं रोता । - त 
उक्तं विवेचन से क्तात हो जायगा फि व्यावहारिक नीतिव॑धनौं ॐ क्षिपे. 
अथवा समान-धारणा की ग्यवस्था के लिये हस ' धस › शढ्द का उपयोग कयो ` 
एते हें । मदाभारत, भगवद्वीता आवि संछृत-गरन्थो मे, तथा भापाअन्धो मँ मी, 
व्थावदार्कि कव्य अथवा नियम के अर्थं मे धरं शब्द्‌ का हमेशा उपयोग किया ५ 
जाता हे । कुलधमं नोर छुलाचार, दोनो शव्द समानाथैक समभे जते ई । भार. 
तीय युद्ध म एकं समय, कणं के रथ का परिया पृथ्वी ने निगल लिया धा; उसको 
8हा कर ऊपर लाने के लिये जब कणं अपने रथ से नीचे उतरा; तव अर्युन उसका वध 
करने के लिये उद्यत हु्रा। यद देख कर कणं ने कदा “ निः्शख शतु को मारना धरम- 
युद्ध नी ई । ” से पुन कर श्रीकृष्ण ने कर्णा को कर परली धाती का सरण 
दिलाया, जैसे कि द्रौपदी का वखदह्रणा कर लिया गया था; सव लोगो ने मिल कर 
उकेत्े चभिमन्यु का नध कर डाला था त्यादि; ओर प्रयेक परसग भँ यद्‌ प्रक्ष - 
्रिया है कि हे कृणु ! ऽस समय तेरा धम कद गया था १ दन सव यातो का वर्णन, 
महाराष्ट कवि मोरोपन्त ने क्षिया हे । ओर महाभारत में भी, इस प्रसंग पर “क्ते 
धर्मदा रतः » परस मे, ‹ धर्म › शब ही का प्रयोग क्रिया गया ई तथा अंतरे. 
का गया ह कि ज इस प्रकार अधमं करे उसके साय उसी तरद का वर्ताव करना 
दवी उसको उचित दराड देना द । सारांश, कया संसृत चौर क्या माषा, 
सभी भरन्थो भ ‹ धसं ° शब्दं का प्रयोग उन सब नीति-नियमों के वरि म 
विया यया ६, नो समान-शरणाए ॐ. सिषे शिषटलमो| ॐ हराः ष्यसि से 
नये गये द इसलिये ,उसी.शद का,उपग्रोग हमने, सी , इस. ध मं किया, ६ । 
दसं द सँ विचरं करते पर नीति के उन नियमों श्रवा ‹ शि्ाचार " को धमं की 
उनियाद्‌ क सकंते ह जो समाज-धारणा फे लिये, शिष्टजनों के दवारा, प्रचलित क्रिये 
गये दो नीर जो सर्वमान्य दो सुक ष । भरौर, इसी लिये, महहाभार्त (रु, १०४. 
१५०) सं एवं एमृति अन्यो मे “शाचास्रसवो धर्मः परथवा “घ्ाचार्‌ परमोधर्मः" 
(मल. १.१०८), अथवा ध्रमं का भूल वर्लौते समय “वेदः सप्तिः सदाचारः सव्यश्च 
भयमात्मनः? (मवु. २.१२) इत्यादि वचन के गये ईै। परन्तु क्मैयोगं पत्र म इतने 
"शीसे काम नंद चल सकता; इस बात का मौ पूरा ओर मामिक विचार करना पडता दै। 
च आाजाकीमदति चीं इत आचरति कार या दे। 


६1 इस ५१२८ ¢ 20472 7008070 (जद बुद्धि की मीमा ) भरि. 0,0५८ 
4 200०001 00800 ( नासनातकर वुद्धि की मीमा ) येः दो अन्य प्रसिद्ध दै।. 
गरीनके मन्ध का नाम 2,914000710700 10 776 दै। ८ 
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- ` “धर्म शष्ट की दूसरीएक श्रौर व्याख्या प्राचीन ग्रन्थौ भ दी गई है; सका भी 
यदह थोड़ा विचार कृरना चाषे । यदह व्थाव्या मीमांसका की हे “चोदना सक्षणो 
ऽौ धूमः » ( जसू. १,१.२ ) । किसी अधिकापी पुरूष का यद फी प्रधी 
आक्षा करना क ^“ तु सुक काम कर » भ्रथवा “ मत कर ” ‹ चोदना › यानी 
ररणा है । जव तक दस प्रकार कोई अर्ध नदीं कर दिया जाता तव तक कोई भी 
काम किसी रो भी कले की स्वततत्रता दोती ई । इसका आशय यही हे कि पहले 
पल, निर्वध या परवैध के कारण, धमं निर्माण इया । धर्मं की यद्‌ व्याल्था, ङु 
श्र म प्रतिः अंतरे प्र॑यकार ्ौव्तं के सत से, मिलती ई । अरसश्य तथा जंगली 
्रवस्यामे प्रत्येक सनुष्य का प्राचरण, खमय समय पर उत्प रोनेवाली भनोदरत्तियी 
की प्रवलता के श्रनुसार, दघ्ना करता ई । परत धीरे धीरे ऊढ समय के वाद्‌ यद 
मानस होने लगता दे कि इस प्रकार का सनपाना वर्ताव श्रेयक्त? नरं द; नौर कद 
विश्वास ष्टोने लगता रै कि रियो ॐ स्वाभाविकं व्यापारो की कु मयादा निधित 
करके उसके अयुसार वताव कपे दी से सब लोगों का कल्याण दै; तव प्रत्यैक 
मवुष्य पेली सौदा का पालन, यदे ॐ तौर पर, करमे लगता दै, जो शिष्टाचार 
से, न्य रीति से, सुद्‌ दो जाया कर्ती दं । जन दस भरकार्‌ फी मयादा की संल्या 
वडुत वट जाती हे तवे उन्हीं का एक शास्त्र वन जाता द । पूवं ससय से विवाद्‌- 
न्यवस्या फा प्रचार नहो था । पले पल उसे श्वतकेतु ने चलाया । चोर, पिले 
अकरण में वतल्लाया गया है कि शुक्राचार्य ने मदिरापान को निषिद्ध ठहराया 1 यद 
न देल कर, कि इन म्यादाननों को रनिुक्तं कने से श्वेतकेतु अथवा शुक्राचार्य का क्या 
देत था, केवल इसी एक वात प्र ध्यान दे कर कि हने मयादा के निशित कःनेका 
काम या कर्तव्य इन लोगो को करना पड़ा, धर्म शव्द की “ चोदना लक्षणोऽो 
घसः » भ्याल्या बनाई गई है । धम भी इरा तो पले उसका सदत्व किसी 
व्यक्ति कै ध्यान मन श्राता द रौर तभी उसकी प्रवृत्ति होती ह । ‹ खा्यो.पिश्नो, 
चैन के › ये वते किरी को सिखलानी नदं पडती; क्योकि ये इन्द्रियो के प्वाभा- 
विक धर्म ही द । सनुजी ने जो कदा दै कि ^ न मासुमल्षणे दोषो, न.मये न॒ च 

मैथुने » ( सतु. ५.५६ )-रथौत्‌ मास भक्तण करना श्रथवा मद्यपान ओर सुन 
करना को$ खणिकमै.विरुढ दोप नदो दै--उसका तात्पथं मी यदी दे । ये सव बते 
मुष्य ही के लिये नदो; किन्बु प्राणिमात्र के लियर स्वाभाविक ई --“ पदत्ति-. 
रेषा, भूतातातर्‌ । " सम्राज-घारणा के लिवे श्र्थात्‌ सब ले्गो के सुख के लिये दख ` 
स्वाम।विक चरणा का उचित प्रतिब॑ध करना ही धमं हे । महामारत (शा. 


२६४.२६) म भी कदा हदैः~- ` 
आहारनिद्राभयमगुनं च सामात्यमेतत्यद्चमिर्नराणाम्‌ । 
घमो हि तेमामधिको विरेषो धर्मेण दीनाः पञ्चभिः उमानाः ॥ 


शर्थात्‌ “ आदार, निदा, सय चनौर मैथुन, सलुप्यो पौर पुमो के लिये, एकष्ी 
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समान स्वाभाविक दँ ¦ मनुष्यो श्रौर पुन्ना ये ङ मेद दै तो फेवल धर्म का 
(अर्थात्‌ इन स्वाभाविक इतिय को मयीदित करने का) । निस सनुष्य भ यद्‌ धर्म 
नह हे वह पशु क समान ही र! ” आहारादि स्वाभाविक श्रुततिों को म्यादिति 
करने के विषय भँ भागवत फा श्रोक पिले प्रकरण मे दिया यया ह । इसी अकार 
भगवद्रीता सै भी जव अरीन सै भगवान्‌ कते ददं ( गी. ३.३४ )- 
ईगरिय्छद्रियस्याथं यागदरेषौ व्यवस्थितौ । 
तोम वामागच्छेत्‌ तौ ह्यस्य परिर्पथिनौ ॥ 
५५ प्रत्येक ददविय मै, अपने अपने उपभोग्य अथवा त्याज्य पदार्थं क विषय भे, जो 
भ्रीवि श्रथवा द्वेष होता हे वह्‌ स्वभावरिद्ध है । इनके वश्च सें इमं चदं होना 
चाद्ये; क्योकि राग श्रौर द्व्‌ दोनों सारे शतु हैँ; ५ तव भगवात्रू भी धर्म का 
वही लक्षण स्वीकार करते इं जो श्वाभाविक सनेोघृत्तियों को स्यादित करने के 
विषय मे उपर दिया गया ह । मनुष्य की इर्य उदे पशु के ससान आचरण 
करने ऊ लिये कषा करती दै ओर उसकी इद्धि इसके विरद दिया स खीचवा करती 
दे । इस कलद्दापि सै, जो लोग अपने शरीर म संचार करनेवाले पद्ुत्व का यन 
करके इृतङ्त्य ( सफ़ल ) . दते ह, उन्दँ ही सचा याल्तिक कना चादि 
चनौर वी धन्य भी है! 
ध्यं को « च्राचारप्रभव  कद्िये, ^“ धारणाद्‌ ” धमै मानिये अथवा 
५ चोदनालक्षण ” धस समभ्िये; धमं की, यानी व्यावदपिक नीतिव॑धर्नो कीः 
कौ भी व्याव्यां लीजिये, पर्तु जव ध्म-चधर्म का संशय उत्य् इदोता है तब 
उसका निणंय करने के लिये उपरक्त तीनां लक्तणो का ङक उपयोग नहीं होता । , 
परली स्याष्या से सफ यद मालूम दता ह कि धर्मं का सूल स्वरूप क्या ३ 
उसका वाह्य उपयोग दूसरी व्याख्या से यालूस दोता हे; मोर तीसरी ग्याल्यासे यदी .. 
बोध दौता इ कि पले परल किसी ने धर्म ॐी सयदा निशित कर दी ई । पर्त 
छनेके चराचरं म भेदं पाया जाता हे; एक ` री कम के नेकं परिणाम दोति है; 
पीर अनेक पिरयो की आत्ता अर्थात्‌ “ चोदा ” सी भित्र भिन्न हे । इन कारणों ,. 
से संशय फे समय धर्म-निणंय ॐ लिये किल दूसरे मार्ग को दहैटूने की ्आाच्यकता 
, होती दे। यदं मार्गं कोन सा इ! बही परश्च यद्‌ ने युधिष्टिर से किया था ! इस पर 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ह कि- 
* तर्करऽपरतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नैको चदरिवस्य वचः प्रमाणम्‌] 
धमस्य त्वं निहिते गुदायां महाजनो येन गतः स पंथाः ॥ 
“ यदि तकं को दें तो वद च॑चल दै शर्थात्‌ जिसकी इद्धि जैती तीव्र रोती दै 
स दी अनेक भकार के उनेक अनुमान तकं से मिप्पत्न दो जाते द श्ुति अर्थात्‌ 
वेदाहा देखी जाय तो वद्‌ सी भित्र भिञ दे; ्ौर यदि स्ष्रतिशाल्र को देखं तो 
यूला ए भी ऋषि नदो दे जिसका वचन अन्य ऋपियों की चपेला अधिक श्रमाः 
मूत्र समा चये 1 अच्चा, ( इस ध्वा्रदारिक ) ध्यं मूलत देखा जाय 
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तो च्‌ मी धकार भै लिप शया है श्रथात्‌ वह साधारण मनुष्यो ॐ ससम सै “ 
नही आ सकता  दृसलिये महा-जन निस मा से गये ह वही ( धर्मं का ) मागं 
इ ” ( समा. वन. ३१२.११५) । ठीक ह ! परन्तु सहा-जन किस फो कना 
चादिये १ उसका अथं ^ वड़ा श्रथवा वहता जनसमूह ” नदीं हौ सकता; 
क्योकि, जिन साधारण लोगों के मन से धर्म-अधर्म की शंका मी कभी उत्पत 
नहो होती, उनके वतलाये मार्ग से जाना मानो कटोपनिपद मे वशित ^ शुत 
नीयमाना यथान्धाः? वाली नीति ही को चरिताथं करना द ! अव यदि सद्ा-जन का 
शथे : वड़े वड़े सदाचारी पुरुप ` लिया जाय--्ौर यदी र्थ उक्त शोक मे मभि. 
रेत दे--तो, उन महा-जनों के आचरण में भी एकता कौ दे १ निव्पाप श्रीरास- 
चन्दर ने, अभ्नद्रारा शुद्ध दो जाने पर भी, अपनी पत्नी का त्याग केवल लोकापवाद 
के ही लिये क्रिया; थोर सु्रीव को ्रपने पत्त में मिलने फ लिये, उससे  तुव्या- 
रिमित्र अर्थात्‌ जो तेरा शत्रु वही मेरा शत्रु खरौर जौ तेरा मित्र वदरी मेरा मित्र, 
इस प्रकार संधि करके, वेचारे वाल्ञि का वध करिया, यद्यपि उसने श्रीरामचन्द्र का 
छे चपराध नदीं किया चा ! परशुरामने तो पिता की श्राद्धा ते प्रयत ्रपनी साता 
का शिरश्ठेद्र कर डाला ! यदि पाण्डवो का आ्राचरण देखा जाय तो पाचों की एक ही 
खी थी! स्वगं फे देवताश्रों को देखे, तो कोई अद्या का सतीत्व अष्ट करनेवाला 
हे, ओर कोई ( व्रह्मा ) गरूप से अपनी ही कन्या की अभिलाष करने के कारण 
ख के वाण से विद्ध दो कर आकाश्च भें पड़ा इरा दै (पे, बा. ३.३३ ) ! इन्दी 
वातं को मन में ला कर उत्तररामचस्ति वाटक मे मवभूति ने लव के सुख सेकः 
लाया है फि « वृद्धापते न विचारणीयचरिताः » -इन बृद्धो के छत्यो का वहत 
विवार नहीं करना ` चाहिये । अमेज्ञी भे शैतान का इतिदास लिखनेवाले एर 
भथकारं ने लिखा हे कि, शैतान के साथियो चीर देवदतं के गड का इल 
देखमे स मालूम रोता ई कि कदं जार देवताओंने द्धी दैत्यो को कपटजाल 
म पस जिया है । इसी प्रकार कौषीतकी वाह्मणोपनिषद्‌ ( कौषी ३, १ चौर पे. 
ब्रा. ७, २८ दैखो ) में इन्द्र पतर्दन से कदता द कि. मैने वृत्र को ( यधपि वद 
बाह्मण था ) मार डाला । चरुन्युख संन्यासियो के इकडे इकडे करके भडियो को 
(खाने के लिये ) दिये श्रौर अपनी कई प्रति्ा्ौ का भग करके अल्दाद्‌ के नते- 
दारे नौर गोत्रज का तथा पौलोम ओर कालखंज नानक दैत्यौ का बध किया, 
( इससे ) मेरा एकं याल भी वका नदीं हुरा--“ तस्य मे तत्न न लोम चमा 
भीयते ! » यदि कोई करे कि “ तुम्रं इन मदात्माश्नो के चरे कम टी शरोर ध्यान 
देने का ल मी कारण नहो दै; जेसा कि तेत्तिरीयोपनिषद (१.११. २) भे बतलाया 
द, उनके जो क्स अच्छे हों उन्दी का चनुकरण करौः आर सव खोड .दौ । उदार 
णाथ, परराम के समान पिता की चाजा का पालन के, परन्तु माता कौ दा मत 
करो » तो वदरी पला प्रश्न फिर भी उठता द कि दुरा कर्मं छीर भला कसः सस- 
मने फ दिये साधन दै क्या १ इसलिये यपनी.करनी का उक्त. प्रकार से वणन कर 
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इष भद से पिर कता रै फ “.जे पूणा श्ात्म्ानी है उतेमातृवध, पितृ, ,. 
भरुणष्टत्या अथवा तेय ( चोरी ) दूयादि किषी भी कमं का दोष नद लगता, दस | 
बात को तू भली भोति सममः ले शौर फिर यद्‌ सी सप्र ले कि श्ात्सा किसे कते ` 
हदे कले से तेर सारे सशो कौ निदत्त दो जायगी । » इसमे वाद्‌ दन्न 
भ्रत्दन को ्रात्मनिया का उपदैत् दिया । सरश्च चह है किं ८ महाजनो येन ग॑त. 
स पन्थाः » यहं युति ययपि सामान्य लोगो क लिगरे सरल दं त्तो भी सव वातो स , 
{सवे निर्वाह नहीं ्ो सकता; न्नौर अन्तं म सहा-जनों के आचरण छा सचा 
{तत्व कितना भी मूढ दो तो भी ब्रात्मज्ान मे धुल कर विचारवान्‌ परेषो को उते हह 
<निकालना द्वी पड़ता हं । « न देवचप्तिं चेत्‌ ५--देवताश्नौ ॐ केवल वादी 
चरिते फे अ्नुघार श्राचरण नदो करना चादियै--इस उपदेश का रदस्य भी यही । 
हे । इसके धिवा, कर्म-अकम का निर्णय कने के लिये कु लोगो ने एक श्रार | 
सरल युक्ति वतलाई ह । उनका कना ई कि, को भी सदृयुण हो, उसकी श्रधि. 
कतानद्धोने देते के लिये दमे इमेशा यत्न करते रहना चादि; कयौ, इस 
अधिकता से ही अन्त सें सद्गुण दगुण वन वैठता है । जके, दान देना सचयुच 
सद्गुण दहै; पतु ८ श्रति दानादलिवंदः ५--दान की श्मधिक्ता ष्टोने से ष्ठी 
राजा बलि फसा गया । सिद्धं युनानी एणिडत अस्ट्टारल ने छपे नीतिश्च के 
अन्य सें कर्म-अकम के निर्णय की यदी युक्ति बतला हे श्नौरे स्य्टतया - दिस 
लाया दै नि ्र्यक सद्गुण कीं श्राभिकता रोने पर, दुदशा कैवे डो जाती दै। 
कालिदात ने मी सुव॑श्च मे वणन क्रिया है कि केवल शूरता श्याप्र सरीखे श्वापद 
का र काम ₹ै श्रीर्‌ केवल नीति भी उस्पौकापन ₹ इसलिये, श्रतिथि राजा तल- 
वार न्नर राजनीति के योग्य मिया से, पने राज्य का प्रबन्ध करता था (रघु. 
१७. 8७ )। भरतुहरि ने भी सक गुण-दोषों का वणन कर करा दहै कि सादा 
बीलना वाचालता का लक्षगा इ ओर कम वोलना घुम्मापन है, यदि व्यादा सच 
र तो उड़ा, जोर कम करे तो य॑जत, जगे व तो दुःसादषी शौर पी ट ` 
तो दला, अतिशय श्नाप्रह केरे तो शिदी न्नौरनके तो चच, ज्यादा सशासद्‌ 
करे तो नीच श्र पड दिखलावे तो ध्मेदी दे; पर्तु इस प्रकार की स्थूल कसौटी से 
अंतर तक निद नहं हो सकता; क्योकि, ' अति ° किते कदे हं शौर ‹ नियमित, , 
किसे कते ई-दसका मी तो छु निय होना चाहिये न; तथा, यद निर्शाय 
कोने किस प्रकार कः १ किसी पफ को च्रथवा क्रिसी एफ मद पर, जो बात ‹ अतिः 
होगी बही दूसरे को, अथवा दूसरे सौद पर, कम हो जायी । दनुमावूली को, 
वद इति ही, सूयं को पकड़ने केकये उदान मारना कोद कठिन काम नदह मालूम प 
(वारा. ७.३५); प्रहु यदी वात ओरौ के लिये कठिन ष्या, असंभव ही जान पड़ती 
६। इसलिये जव धरम-छधरमं के विषय दं सेद्‌ उत्पतन ष्ठो तव प्त्येक मलुण्य कौ शक 
वैसा दही निएय करना पदता ३ जैसा श्येन ने राजा शिवि से कदा हैः ` ` 
मसविरोधान्तु यो घर्मः ख धमः सत्यविक्रम । 


कर्मयोराशाख । ७३ 


विरोधिषु महीपाल निश्चित्य युरुलघवम्‌ । 

न वाधा विदयते यत्र तं धम मपुपाचेेत्‌ ॥ 
सर्थत्‌परसपरःविरु धसे का तारतम्य सयवा लघुता नौर चतः देख फर दी, त्यक 
मो पर, सपनी धटे क द्वारा, सचे धमं अथय कर्म का निगीय करना चाद्धिय 
८ सभा. वन. १३१.११, १२ भौर सलु. €.२६६ देखो ) 1 पर प्रदं भी नदो कदा 
जा दकता कि इतने हही चे धर्त-मधमं फै साद-यरस्ार का विचार करना ही काके 
ससय, धमं नि्ाय की एक सच्ची कतौरी ई । क्योकि, व्यवहार मेँ अनेक वार देखा 
जाता द फि, अनेके पंडित लोन श्रपनी उपनी दद्धि के अनुसार सार-असार का 
विचार भी भित्त भिन्न प्रकारे किया करते ह ओर एकं ही वान छी नीतिपत्ताका 
निर्य मी भित्र भिन्न रीति से किया कःते ई। यदी श्रये उपद्युनः तकरौऽतिष्टः" 
वचन भ कदा गया दै! दति नव दमे यद्‌ जानना चाद्ये छ धप-अधर्म-तंशय 
के इन धर का चूक निर्गीय करते के लिये अन्य कोई सायन या उपाच दया 
नदी, यरि ह तो कौनसे द, रीर यदि शरनेक उपाय दे तो उने शेष कौन ई । 
यस; इन दाच का निर्णीय कर देना दी श्रा क कास दे । शाख का यही लक 
मी ई फ" उनेकरशयेष्येदि प्रोता द्कय्‌ ° तरथौद्‌ अनेक शकर 
कै उत्पतन दने प सयं भे पेते इतं विप्रौ ॐ मिश्रण को श्रलग लग कर्‌ दे जो 
समभ स नद घा सकते द, फिर उपकर अथे को सुग श्नौर प्ट कर दे, शरीर जो 
रात शरसा ते देच न पडती दं उनका, अथवा श्रागे दोनिवाली वर्तो का भी, 
यया ज्ञान करा दे । जव दम दरस नात को सोचते हें कि ज्योतिपशाच के सीलने 
से श्रगे द्ोनेवाले ग्रहणो का भी सब हाल मालूम दो जाता हः त उक्त लक्षण 
के “ परोक्ता दम्‌ ” दत दृ्रे भाग की सार्थकता श्रच्छी तरद देखे पडती 
& ! परु अनेक संशयो का समाधान करने के लिये पले यद्‌ जानना चाद्धिये 
वै कौन सी शका ६ । इसी शिषे श्राचीन श्रौर अवौचीन नवका फी यह्‌ रीति 
द कि, किसी भी शास्त्र का धिद्ान्तप्त वतलाने के प्ले, उस विषयमे नितने पच 
दो गये हौ, उनका विचार करके उनके दोप नरौर उनकी नयूनता दिखलाईं जाती दं । 
हली शीति को स्वीकार छर गीता मै, कर्म-त्कर्म-निर्य के लिये प्रतिपादन किया इरा 
चिद्धान्त-परचीय योग जयोत युक्ति वतलाने के पहले, दसी काम के लिये जो चखन्य 
युक्ति पंडित लोग वत्तलाया करते द! उनका मी श्रव ष्टम विचार करे! यह वात 
सच € ये यु्िर्यौ इमा यद पले विशेष प्रचारयेन थी; विशेष करके पश्चिमी 
पंडितं ते द्धी वतमान समय में उनका अचार्‌ करिया है; परु इतने द्री से यद नही 
का जा सकता कि उनकी चचा दत प्रन्य मैन कीजवि। क्योकि, न केवल तुलना 
द्री कै लिये, किन्तु गीता के ाध्यात्मिक कर्मयोग का स ध्यान म अने केलिये 

भी, इन युक्ति्यो को -संचेप म मी क्यो न हो -- जान लेना अदन्त आवश्यक दं । 


यक) 


गी. २, १० 


चौथा प्रकरण । 
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दुःखादुद्रिजते सर्वः सर्श्य सुखर्माप्तितम्‌ । 
मद्ाभारतः, शांति. १६९. ६१। 
प्वंड भादि शकार ते ^ आरदिसा समस्तं दादि जो नियते बनायें 
उनका कारण कया द, र मिल दं कि आनयः, उनकी व्याति कितनी द उनका 
भूलतत्व क्या दै, यदि इनमे से कोर दो परसपर-विरोधी धर्म एक दी समय सै ्रा पटं 
तो किस माग का स्वीकार करना चाद्ये, इत्यादि प्रश्नों का निय दी सामान्य 
युक्तियो से नदं हो सकता जो ^ मद्ाजनो येन गतः स पन्धाः ” या “ अति सर्वत्र * 
वशयेत्‌ » आदि षचनों से सूचित द्रोती द । इसलिये अव यद देखना चाद्ये, कि 
दन र्नो का उचित निय कैसे दो श्र श्रेयस्कर माग के निधित करने के लिये 
निरन्त युक्ति या है; छर्थात्‌ यद्र जानना चाद्ये कि पए्रप्पर-विरुद्ध धर्मो की 
लघुता रौर शुरता-ज्यूनाधिक मदतता-किस दृष्टि से निश्चित की जावे । अन्य शालीय 
श्रतिपादनों फ अनुसार कै-अकमै-विवेचनतेषेधी भशन की भी चच करने के तीन 
मार्ग दं जसे प्राधिभौतिक, चाधिदैविक ओर आघ्यात्मिक । दनक सेदो का वणन 
पिछले प्रकरण मे कर चुके इं । सारे शासका के मतातुसार आ्राघ्यात्सिक मार्ग दी इन 
सब मागो सँ श्रेष्ट है । परन्तु अष्यात्ममागं का मदत पी रीति से ध्यान सें जँचने, 
के लिये दूरे दो मागो का भी विचार करना आवश्यक दै, इसलिये पले दस 
पफरण मं कमै-तकर्म-परीच्चा के आधिभौतिक मूलत्व की चचां की गद हे। जिन 
प्राधिभोतिक शाखं की आज कल बहुत उन्नति दु दे उनमें व्यक्तपदार्थी के बाह्य 
श्रीर्‌ दष्य गुणौ ही का विचार विशेषता से क्रिया जाता हे दसलिये जिन लोगो ने 
भाधिभौतिक शाखो के ्रष्ययन ही मे अपनी उम्र बिता दी है चौर जिनको इस 
शाख की विचारपद्ति का अभिमान ई, उन्दं बाह्य परिणामो कै ही विचार करने' 
की देत सी पड़ जाती दे । सका परिणाम यद होता दै कि उयकी ततवक्ञानदषटि 
थोड़ी बडत संजचत दो जाती है रौर किसी भी वात्त का विचार करते समय वै. 
लोग साध्यात्सिक, पारलोकिकः अव्यक्त या दृश्य कारणों को विशेष महत्व नहीं ` 
देते! परश्नतु, थ्यपि वे लोग उक्त कारण से ्राध्यातमिक सौर .पारलौकिक दष्ट को 
छोड दं, तथापि उन्दं यद्‌ मानना पडेगा करि भलुष्यो के सांसारिक व्यव को 
सरलतापूर्वक चलाने श्रीर्‌ लोकरसमहं करने के लिये नीति-नियमौं की अलन्त राव. 
# ५ दुःख स सभी छद्म दे गर सुख की इच्छा समी करते दै । > 


आधिभौतिक सुखवाद्‌ । ७४ 
श्यकता है! इसी लिये हम्‌ देखते दँ कि उन पंडितो को भी कर्मयोगशाख बहत 


मत्व का मालूम रोता दै कि जो लोग पारलौकिक विपये पर अनास्था रखते या . 


जिन लोगों का अव्यक्तं अष्यात्महान भ ( श्रथीत्‌ परमेचर मे मी ) विश्वात नही 
दं । पेते दी पंडितो ने, पश्चिमी देशौ भे, इतं वात की वट्ुत च्चा की ह -- च्रौर 
यहे चर्चां जव तक जारी है - फ केवल आधिसौतिक शाख की रीति से (शअरथीत्‌ 
कवल सांसारिक इष्य युक्तिवाद से ही ) करम-तक्म-शाच्र की उपपत्ति दिखलाई जा 
सकती दया नही । इस चर्चां से उन लोगो ने यह निचय किया हे छि, नीतिशाख का 
विवेचन करने मे उष्यात्मशाख की ऊच मी आवश्यकता नहीं है। किसी कर्म के 
सले या दुरे होने का निर्याय उस कर्म के वाह्य परिणामां से , जो प्रयक्त देख पडते 
हु, क्रिया जाना चाहिये; ओर रेता ही करिया सी जाता इ । क्योकि, सनुष्य जौ जो 
कर्म करता है वह्‌ सव सुल के लिये या दुःख-निवारणार्थं दी क्रिया करता है । चौर 
तो क्ष्या * सब मसुप्यों का सुख ° दी रेददिक परमोदरेश दै; ओरं यदि सव कमौ का 
अततिम द्श्य फल दस भ्रकार निश्चित है तो नीति-निरणंय का सच्चा साग यदी होना 
चाद्ये कि, सुखात था दुःख-निवारण के तारतम्य अधीव्‌ लघुता भ्रौर गुस्ता को 
देख कर सब कर्म की नीतिमत्ता निशित की जावे। जय व्यवहार भे किसी वस्तु का 
मला-बुरापन केवल बाहरी उपयोग ही से निश्चित किया जाता है, जैवे जो गाय छौरै 
सीोवाली श्रौर सीधी हो र भी अधिक दूष देती दै वही अच्छी सममी जाती 
है, तन इसी भकार जिस करम से सुख्राधि या दुःखनिवारणात्मक वाह्य फल च्चधिक 
ष्टौ उसी को नीति की दि से भी श्रेयस्कर सममना चाद्ये । जव दम लोगों को 
केवल बाह्य शौर दश्य परिणामों की लषटुतागुरता देख कर नीतिसत्ताॐे निर्णय करने 
की यद सरल रौर शाखीय कदी श्राप दो गई ई, तव उसके किये श्रात्म-अ्रनात्सं 
के गदे विचार-सागर मेँ चकर खाते रहने की कों ्ावश्यकता चीं इं । ^ अर्के 
चेन्मधु विन्देत्‌ क्रिमर्थं पर्वतं जजेत्‌ “~ पास दी मे यदि सु सिल जायतो सधुमक्खी 
ॐ छते की खोज ॐ लिये जगल मँ श्यो जाना चादधिये ? किती भी क्म के केवल 
वाद्य फल को देख कर गीति अरर अनीति का निर्णीय करनेवारौ उक्त पत्त को हमने 
"५ आधिमोतिक सुखवाद्‌ “ कदा ई । पयोकि, नीतिमत्ता का गिरणुय करे के लिये, 
दरस मत के अजुर, जिन सुखदुःखं का विचार किया जाता ई वे सव धयत्त 
दिखनेवाले रौर केवल बाह्य अथौद्‌ वाह्य पदार्थौ का दंदियों के साथ संयोग होने 
प्र उत्पन्न द्टोनेवाले, यानी आधिभौतिक दँ । अर, यद्‌ पंथ भी, खव संसार का 
केवल आधिभौतिक टि सै विचार करनेवाले पंडितो से दी, चलाया गया इ । 
इसका विस्ठृत वशीन इस ग्रन्थ मे करना असंमव दै -- भिन्न भित्र अ्न्यकारौं के 

, # बु लोग इस शयोक भ ‹ अकं ' क जन तन ्ः ज; शव्द सै" याकया मदारङष्डिः कामौ रख ५ "कामी घ्य 
सेते है । परन्तु हूत २.४. के चाकरमाष्य कौ रीक्र म भनन्दगिरिने अकरं ङ्व्द्‌ का 
अं ° समीप ` विया हे | इस टेक का दूरा चरण यह है~ मिदस्यायेस्य भाप को 


=» ~~ 


विद्रान्यमभाचरेत्‌ | » 


क 
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मता क सिरं तारौश देने के लिये दी एक सखतन्तर यन्थ लिखना पडेगा । इसलिये, 
श्रीमद्चगवद्गीता के कमयोगश्चाख का स्वरूप श्नीर महच पूरी तौर सेध्यानमे त्रा जाने 
ॐ लिये, नीतिशाख क इस आधिभोतिक पंथ का जितना य्टीकरण य्यावश्यक 
है उतना ही संक्षि रीति से इस भकरण से एकभ्रितं किया गया द । इससे अधिक 
याँ जानने के सिये प्राठको को पश्चिमी विद्वानों के मूल अन्थ दी पटना चोदिये। 
ऊपर कहा गया ह कि, परलोक के निपयभ; च्राधिभीतिक-वादी उदासीन रदा करते 
द परन्तु सका यदह सतलव नहीं हे कि, इस परय के सव विदान लोग स्वायंसाधक, 
श्पस्वार्थी अथवा शनीतिमाव्‌ इुश्रा कर्ते दं । गदि इन लेगों मे पारलोकिक दष्ट 
नही हे तो न सही । ये सनुप्य के कर्चव्य के विपय भ थही कद्ते इं किं भत्येक म 
युप्य फो च्रपनी देषिकं इटि ही फो, जितनी वन सके उतनी, व्यापक वना कर समूचे^ 
जगत्‌ के कल्याण के लिये प्रयत्न कना चाद्धये। इख तर श्र तःकरण से पृण उत्साह 
फ साथ उपदेश कपेवाले कन्ट, मिल, ष्यन्सर शादि सा्विक्र वृत्ति के अनेक पंडित 
हस पन्य सै दै; ग्रौ९ उनके भ्रन्य श्रनेकं प्रकार के उदात्त रौर प्रगरभ विचारे सै भरे 
शने के कारण सव लोगो क पदने योग्य ददं । यदपि कर्मयोगङराद्ध के पन्थ भिन्न 
दै, तथापि जव तक “ संसार का कल्याण ” यदद वारी उश चट नदौ गया दे 
तव तक भिन्न रीति से नीतिशाख का प्रतिपादन करनेवाते किक्षी मार्ग यापन्य का 
उपददास करना श्च्छी वात नदीं दै । रसतु; ्राधिमौतिक-वादियों मे दरस विपय पर 
मतमेद्‌ दै कि, नेतिकं कसै-अकर्म का निणैय करने के लिये निस च्राधिभौतिक 
वाह्य सुख का चि्ार करना द वद किसका ह ? स्वयं श्रपना दे या दृसरे का, 
एक ही व्यक्ति क दै, या अनेक व्यक्तियों का १ न्नव सक्तेन इस वातं का बिचार 
किया जायगा कि नये श्र पुराने सभी आाधिभौतिक-वादिगें ऊ मुख्यतः कितने वग 
रो सकते द, छोर उनके ये पन्थ कटौ तक उचित श्रवा निष द । 
.:; _ इनमे से पहला वगे केवल ष्वार्थ-पुसवादिवों का द । इस पंथ का कना 
दे कि परलोक श्र परोपकार सव मूठ दै, शरष्यात्मिक धर्मालं को चालाक लोगों 
ने अएना पेट मने के लिये लिखा दः इस निया मे वां ही सल हे रौर मिस 
उपाय से स्वाथ-सिद्धि दौ सके अथवा जिसके द्वारा स्वयं अपने आधिभीतिक सुख 
की द्धि दो उसी को न्याय्य, प्रशस्त या श्रेयस्कर समञ्चना चाद्ये । दमारे द्िटु- 
स्थान म, वहत पुराने समय मे, चार्वाक ने वड उत्पाद से इत मत का प्रतिपादन 
किया था; जीर रामायण मे जावालि ने अयोष्याकंड के च॑त मे श्रीरामर्चद्रनी को 
जो छदिल उपदेश दिया है वह्‌, तथा मदामारत ये वर्णित कशणिक-नीति ( समा, 
शा, १४२) भी इसी माग की हे । चार्वाक का मत दहै, कि जवे पञ्महाभूत एकत 
दते दं तव उनके मिलाप से श्ात्मा नाम का एक गुणा उत्पन्न दोजाता है चौर देह के 
जलने पर उसके साथ साय वद्‌ भी जल जातः दे; इसलिये विद्वानों का क्त्य ह 
रि, आत्मविचार क भ॑मट मे न पड़ कर, जव तक यह शरीरं जीवित अवस्था गर 
ई तव तक ^ छण से कर मी योहार मनाचे रणं कृत्वा धृतं पिवेत्‌-योकि 
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मरने पर ङ नहीं हे । चार्वाक दिनदुस्थान मे पैदा इरा. था इसन्तिये उसने धृत 
टी से श्रपनी तृष्णा वभा ली; नहीं तो उक्त सूत्र का रूपान्तर ^ ऋणं क्त्वा सुरां 
पिवेत्‌ » हौ गया होता! करौ का ध्म रौर करद का परोपकार ! इस 
संसार मँ जितने पदार्थ पर्सेश्वर ने,--शिच, शिव ! भूल हो गदं ! परमेश्वर आया 
कर से १-- इस संसारसें जितने पदार्थं हवे सब सेरे दी उपभोग ॐ लिये है । उनक्रा 
दूसरा कोई भी उपयोग नदीं दिखाई पडता, अर्थात्‌ है ई नदीं ! मै मरा कि 
दुनिया दूवी ! इसलिये जव तक मँ जीता ईह व तक, ज यह तो कल वद, इस 
प्रकार सन छल, अपने अधीन करके अपनी सारी काम-वासनाओ को तृक्च कर सगा । 
यदि सै तप करूगा अथवा ङु दान दंगा तो कह सव मैं अपने सद्व कौ वहाते 
री ॐ लिये करूगा; ओर यदि मैं राजसूय या अश्वमेध यज्ञ कर्गा तो उसे मै यही 
प्रगट करने क लिये करूगा कि सेरी सत्ता या अधिकार सर्वत्र नवाधित ई । सारांशः 
दूस जगत्‌ का ^ सै » दीकेनट्‌ रं अर केवल यद्दी सतं नीतिशाखों का रदस्य 
हे; वाकी सतं शरूठ द । देसे री पुरी भताभिमानियों का वरन्‌ गीता के सोल- 
दवें अध्याय मे किया गया द दषरोऽदरमहं भोगी, सिदधोऽदं बलवान्‌ सुखी ” 
( गीता १६. ४) ~ सैं दी ईर, मै ही भोगनेवाला ओरं से हौ सिद्ध, बलवान्‌ 
रौर सुखी ई । यदि श्रीङृष्ण के चदे जावालि के समान हस पन्धवाला कोई 
श्रादमी शर्युन को उपदेश करने के लिये दता, तो वद पहले अर्जुन के कान सल 
कर यद्‌ वतलाता कि “ अरे ! तू मूख तो नदं है ! लड़ाई मे सव को जीत कर 
छनेक रकार के राजभोस श्नीर विलासो ॐ भोगने का यदहं वदिया मौका पाकर मी 
तू “ यद्‌ कर करि वह करैः ¶ इत्यादि व्यथं भम मे कुड का ढं बक रहा ह {यद 
मौका फिर से मिलने का नदं । करौ के आत्मा रौर करदो के कटुग्बियों के लिवे 
वैडा द ! ॐ, तैयार हो, सव लोगों को ठोक पीट कर सीधा कर दे शीर इस्तिनाषर 
के साम्राज्य का सुख से निप्कैटक उपभोग कर ! - इसी मं तेरा परम कल्याणा दै 
स्वयं खरपने दृश्य तथा पदिक सुख क सिवा इस संसार मे रीर स्ता क्या हे? 
` प्नतु रुन न दस घरणित, स्वारथ-साधक ओर मुरी उपदेश की तीका नदौ 

की--उसने पले दी श्रीृष्ण से कदं दिया केः- 

,* एतान हेठमिच्छमि घ्नतोऽपि मघुदूदन । 
अपि भलोक्यराव्यश्य हेतोः फं न॒ मर्हाङ़ते ॥ 

५ पृथ्वी का दी क्या, परन्तु यदि तीनों लोकों का राज्य (इतना चड़ विषयसुखं >) 

मी ( इस युद्ध क दवारा ). खमे मिल जाय, तो भी मँ कौरवो को मारना नदी 
, चादता । चाहे वे मेरी गदैन भले ही उडा दँ ! ” ( गी, १.३५) । अर्न ने पहले 

ते निस स्वा्थपरायण श्नौर ्ाधिमोतिक सुखवाद का इस तरह निषेध करा ` 

द, उस घुरी सत का केवल उल्लेख करना दी उसका खंडन करना का जा 

सकता द । दूसरों फ हित-अनदित की इः मी परवा न करके, सिषं अपने (खुद के 

विषयोपभोग सुख फो परम पुरुषार्थं मान कर, नीतिमत्ता अर धर्मको गिरादेने- 


७८ गीवारस्य यथवा शमेयोगाञ्च 


चाद जाधिमौविक्वादियौ दी, यद्‌ अत्यन्त कनिष्ट मरेणीः कर्मयोगश्च के समर 
यकर दाच छर समन्य लोपों ॐ हारा मी, वदतं दी छनीति की, खास्य आर्‌ 
र्यं मानी गई इ । अधिक च्या कहा जाव, चह पय नीतिशाद्ध अयवा नीतिदिवै- 
चनं ढे नान का सी पात्र नही द! इति इष्के वरे सै अधिक विचार न करके 

्धिमोतिक परठ-दादियो के दर्रे कनं की चमर घ्यान देना चाद्धिये 1 
चुम चा परगट स्वायं संगर ने चल नदं सक्ता । त्याकिः यद्‌ म्रतलयद्त 
ऋधिसोतिक तिपय-तुख प्रदे फो इष्ट दौता इ 


॥ 


असव की वातं ह {क यच्चपि = 
तयापि लव दमारा सुख अन्य लोगो ॐ सुन्छोयमोग मँ वाधा डालता द व वे 
तोय विना विन्न किये नी रहते । इनरलिय दूरे कड ऋधिमो तिक पंदित प्रतिपादन 


च्या क्ते दं कि, यचपिःस्ववं अपना स्ख चा स्वार्थ-स्ाधन दी इमारा उदे दः 
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` तथापि सव लगौ द्धो अपने दी समान स्यि्रत दिवि विना सुख दा मिना संभव 


नही है दखलिये अपने सुख के किये दी दृरदर्चिता के साय अन्य लोगों के ख की 
अर मी ध्यान देना चादि ! इन अधिमीतिक्-वादियो की गणना म दूसरे चम 
मरं करते द्रं । वद्कि यद्‌ कदटना चाद्धिये फ नीति की ्ाधिभौतिकं उपपत्ति कछ 
यथार्थं छार यदह ते होवा द । क्योकि इस च्म के लोग चार्वाक के मतादटुसार 
गरष नही कदत कि समाल-पार्णा क लिये नीति के ठन्न की इड आवश्वकता 
दी नही ददै; चिन्नु इन लोगों मे अपनी विचरदि मे इस वात ख कारण वतका 
भी लीयो चछ नीति का पालन स्यो करता चाद्दिवे ! इनक्ा करना यष्ट ह 
द्धिः चदि इ चात्र का छद्म विचार किया जाय कि संततार मे अरददिसा-धमं फते 
निचला चौर लोग उसका पालन ज्यौ करते ई, तो यदी मानूम दोगा कि, पेते 
स्वाथमृलक् मय क सिवा उसका ङ्द दृतय ्ादिकारण नदद इ, जं इस वाक्य से 
अट हाता दे - यदि मं लो को नारूमा तो. वे सुते मी मार दल, अर्‌ 
फर युके अने सो स दायं धोना पृदेना 1 ” अ्रहसा-घमं ॐ श्रयुसार दही अन्य 
सव धर्म भी इसी या येषते दी स्वार्वसरलक कारणो से प्रचलित इष्‌ द । इन दुख 
ङा तौ दम रते दँ ओर दत्रे मो को इमा तो इं द्या आरी ह । स्यो १ इती लिये 
छि हस्रे मन में यह उर पदा होता ई कि की भाविव्य म हमारी मी पेली दी 
दुःसय वस्या न दो जाय । परोपकार, उदारता, दया, सत्ता, छतनता, नत्र, 
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तिनरत्त इत्यादि जो शण लो के सुख के लिचे ्ावश्यक्‌ मालूम रोते हं वे सव 
-- यद्वि उनद्रा शरूलस्वट्प देढा जाव तो - अपने दही दुःख-निवारणार्थं द । 
कोड रि की सधयत करता हे चा कनद किसी को दान देता दः क्यों १ इसी तिये 
न, फ़ जत्र ह्न पर मी चा वीचगी तद वै हनारी खाया सूरे \ इम अन्य लो्ों 
परे इसलिये प्यार च्छते दंकतिदेभी इम पर प्यार कर । आर्‌ छट नदीं तेः इमारे 
सन्‌ न अच्छ ऊदलाने का स्वार्यसूलक देहु अवश्य रता द! परोपकार श्चौर परार्थं 
दोनी शषट्‌ केवल आंविनृलक दै ! यदि छल खवा है सो स्नाय; ओर स्वार कते 
६ चमन लिग्र सुखपाति या चपने दुः-ख-निवारण को 1 भात्ता ववे को दघ पिलाती 


"द 
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है, इसका कारण यद्‌ नदीं दै कि बहवे परपरम रखती दोः सद्धा कारण तोथक्ी 
दे कि उसके सने मे दृध के भर जाने से उते जो दुःख होता ३ उसे कम करने कै 
लिये, अथवा भविष्य म यदी लडका सुमे प्यार करके सुख देया इस स्ार्थ-सिष्धि 
कै लिये ही, व वये को दूध पिलाती दे ! इस बात फो दूसरे वर्गं के आधि. 
भीतिकरवादी मानते द कि स्वयं जपते ख॒ क रिषे भी षयो न शोः परम भाविषय 
पर शटि रस कर, ते नीतिथ् का पातन .कल चादिये किमत -दूरी -को भ 
सुख दौ ~ नस, यही इस मत मे आर चार्वाक के सत में भेद ३, 
तथापिं ` चावौक-सत के अनुसार इस मत मै भी यड्‌ माना जावा 
दे फ मनुम्य केवल विषय-सुलरूप स्वाय के संवि मँ ठला हरा 
एक पुतला इ । ईग्लेड मे दग्र स से हेल्वेियद ने इस मत का प्रतिपादन 
किया है । परम्तु इस मत फँ अनुयायी अव न त इम्लैड मे ही ओर न की बाहर 
द्री अधिक भिरलेगे । न्प के नीतिधर्म की इस उपपात्ति के परसिद्ध होने पर बरलर # 
सरीखे विद्वानों ने उसका खण्डन करके सिद्ध किया फ़ मनुष्य-स्वमाव केवल 
स्वार्थी नदीं दे; स्वार्थ के समान ष्टी उमे जन्म से षी भूत-दया, प्रेम, कृत्ता 
आदि सदृगुणए भी ऊढ अंश मे सहते ईं । इसलिये किप व्यवहार था कर्म का 
नैतिफ दृष्टि से विचार करते ससय केवल स्वार्थं था दूरदृशीं स्वार्थ की ओर ही ध्यान 
न देकर, मनुष्य-स्वभाव के दो स्वामाविक गुणों ( अथात्‌ स्वथं श्नीर पर्थं ) की 
शरोर निघ ध्यान देना चाददिये ¡ जव इम देखते दँ कि व्याघ्र सरीखे करूर जानवर भी 
अपने वचो फी रत्ताके लिये भ्राण देने फो तैयार हो जाते दै, तव हम यद कभी 
नष क सकते कि मनुप्य के हृदय ये प्रेम ओर परोपकार जैसे सद्गुण केवल 
स्वार्थ इरी से उत्यन्न इए द । इससे सिद्ध दोता ई कि धर्म-अधमं छी परीका केवल 
रदश स्वाथ॑बुद्धि से करना शाद की टि से भी उचित नदं हे । यह बात हमारे 
भाचीन पंडितो को भी अच्छी तरह से मालूम थी कि केवल संसार मँ लिप्त रने 
के कारण निस मनुष्य की उद्धि शद्ध नदीं रती ई, यड सनुप्य जो ङु परोपकार 
के नाम से करता ई वह वहुधा अपने द्वी दहित के लिये करता दै । मददाराष्र मँ 
तुकाराम महाराज एक वड़े भारी भगवद्वत दो गये दं । वे कते दँ कि “ बहू, , 
दिखलाने के लिये तो रोती दै सास ॐ हित के लिये; परन्तु हृदय का भाव ङु 
पनीर दी रहता हे । ” बहुत से पडत तो देवेशियक्च से भी आगे वद्‌ गये ह । 
उदादस्णार्थ, “ मचुप्य की स्वार्थप्हत्ति तथा परा्थम्रृत्ति भी दोषमय दोती दै- 
भवर्वनालक्चणा दोषाः » इस गौतम-न्यायसूत्र ( १.१. १८) के आधार पर वहासूत्- 
माण्ये श्रींकराचा्यं ने जो ङ्न कदा रै (वेसू. शभा. २.२.६३), उस पर 

# सन्घ का भत उसके 1९001000 नामक अन्ध मेँ संगृहीत है तथा बटर का 
मत उक्ष 60111010 001 14000400 2001000 नामक निवन्य मे है । हेलवेशियस की 
पुस्तक का सारांश मेते ने अपने 2128,.07 विषयक यन्य ( ए०1. 7. 00. ए ) मे 
दिवाहै। ` भि 
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र्न कते षु आनंदगिरि लिते ह कि “ जव हमारे हदय म काद्य 
जामूते ददोती हे जर इमको उसे दुःख दोता हे तव उल दुःख को दाने के लिये 
इम अन्य लोगो पर द्या चरं परोपकरार किया कले हं । * आनैदगिरि की यी 
दति भायः इमारे सव संन्यातमार्गय अन्ध भ पादै जाती ह, नितसे यड़ सिद्व 
करने का प्रयतत दैख पड़ता इ कि सव कर्व स्ार्थमृलक दान के कारणा लयाज्य इ । 
परन्तु च्रददास्एयकोपनिषद्‌ ( २.४;४.५ ) मे यारवद्क्य अरं उनकी पत्नी मैत्रेयी का 
जो संवाद दो खानों पर हे उसे इसी युक्छिवाद्‌ का उपयोग पक दूसरी दी 
अदत्त रीति से रिया गया ई । मैत्रेयी ने पृषधा ^ दम चमर कैसे होगी १ » इत 
^प्रषून का उत्तर देते ससय यान्त्य उससे कते दं “ दे सैत्रेयी ! खी अपने परति 
? को, पति ददी के लिये, नदर चाहती; छतु चदं त्रपते आत्मा के लिये उपे चादती 
| द । इसी तरद हम अपने पुत्र प उसके द्ितार्थ भेम नद करते; कितु इम स्वयं 
- अपने दही लिये उसपर प्रेम कसते ह # । दन्य, पशु नौर अस्य सव वस्तु ॐ लिये 
भी यदी न्याय उपयुक्त दे । ' ात्मनत्तु कौमाय सर्व प्रय॑ भवति “अपने आत्मा 
के रीथ ही लव पदार्थं दमे प्रियं लगते हे { अरः यदि इसं तरह सव प्रेम 
आत्म.मूलक ददै, तो क्या हमको सवसे पले यदह जानने क प्रयत्न नदीं करना 
चाद्ये, कि आत्मा ( इम ) क्या दै?» यह्‌ कट कर अन्त मेँ यान॒व्क्य ने 
यदी उपदेश दिया है ^ आत्मा वा श्रे द्रव्यः श्रोतव्यो सन्तव्यो . निदिष्यराधि- 
तव्यः --श्रथात्‌ सव से पले यद देखो क्त आत्मा कौन दः ` फर उसके विषय मे 
सुनो अर उसका मनन तथा ध्यान्‌ करौ । » इस उपदेश के अनुकार एक वार 
आत्मा के सने स्वरूप की पचान दने प्र सव जगत्‌ श्ात्ममय देख पडुने 
लगता है जर स्वाथ तया परायै का भेद्‌ ही अन मेँ रहने वही पराता । याक्तवखय 
का यद्‌ ्ुततिवादं दिखने भ तो दव्य के मतानुसार दी दः परन्तु यद वात भी किषी 
से छिपी नहीं दे किः इन दोनों से निकाले मये अनुमाने एके दूसरे क विदद दँ 1 
हेच्सि स्वार्थ दी कौ प्रधान मानता दैः चौर सव परार्थ दुर्दरं स्वार्थका दी एक 
स्वप मान कर चद कता हे कि इस ससार मे स्वार्थं केः सिवा श्रीर्‌ ङ नदीं द। 
ग्नस्य ‹ स्वायं * शद्‌ क ‹ ख ` ( अपना ) पद्‌ क आधार पर दिललाते 
{9 अध्यात्म दष्ट से अपने एक दही आत्मा मे सव प्राणियों का ओर सव प्राणियों 
॥ म ही अपने आत्मा का, अनितेध भाव से समावेश कैसे होता है! यदह दिखला 
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कर शृनहोनि स्वां ओर पराथं मे दिखनेवाले दैत कै भागड़े की लड्‌ ही को, काट 
डाला हे । या्ञव्क्य के उक्त मत श्रौर संन्यासमागीय मत प्र -अधिक विचार 
ञि किया जायगा । यह पर यारवत्क्य आदिकं ॐ मतो का उष्ेख यदी दिखलाने 
के लिये किया गया हे कि ^“ सामान्य मनुष्यों की प्र्ृ्ति स्वार्थ-विषयक अर्थात्‌ 
आत्मसुख-विपयक होती ह “-इस एक रही बात को थोड़ा बहुत महत्व दे कर, 
अथवा इसी एक बात को सर्वथा अपवाद्‌-रददित मान कर, हमारे प्राचीन यकारं 
ने उसी. बात से न्स के विरुद्ध दूसरे अनुमान .कैसे निकाले रै । 
` जब यह्‌ वात सिद्ध दो चुकी फ मनुष्य का स्वभाव केवल स्वार्थमुलक 
चर्थात्‌ तमोगुणी या रात्तसी नहीं है, जसा कि अगज अन्धकार दव्छ ओर प्रैच 
पंडित देव्वेशियस करते हं; कंठ सनुप्य-स्वभाव मे स्वायं के साथ ही परोपकार 
बुद्धि की सालिक मगोत्ति भी जन्म से पाईं जाती है; अर्थात्‌ जब यदह सिद्ध हो 
{ चुका फि परोपकार केवल दूरदरशौं स्वार्थं नी है; तव स्वार्थ अर्थात स्नपुख अर परार्थं 
{ अथात्‌ दूसरों का सुल, इन दोनों तत्वों पर समदष्टि रल कर का्य-अकार्य-न्यवस्या- 
{ शाद की रचना करने की आवश्यकता प्रतीत इई । यही आधिभौतिक-चादियों 
~ का तीसरा नरगं है । इस पक्ञ में मी यद्‌ आधिभौतिक मत मान्य हे कि स्वार्थं न्नौर 
पराथ दोनों सांसारिकं सुखवाचक दँ, सांसारिक सुख के प्रे ऊक भी नदीं है । भेद 
केवल इतना ही है कि, इस पन्थ के लोग स्वाथैवुदधि के समान द्वी परार्थदुद्धि के 
भी स्वाभाविक्र मानते रै इसलिये वे करते है ® नीति का विचार करते समय 
स्वार्थं फ समान परार्थं की ओर भी घ्यान देना चाहिये । सामान्यतः स्वाथ मौर 
परार्थं भ विरोध उत्पन्न नदीं होता इसलिये मनुष्य जो कु करता दहै वहं सव प्रायः 
समाज के भी टित का होता द । यदि किसी ने धनसंचय किया तो उससे समस्त 
समाज का भी दित रोता है; क्योकि अनेक व्यक्तियों के समूद को समाज 
क्ते हँ ओरं यदि उस समाज का भलयेक व्यक्ति दृसरे की ङं हानि न करः अपना 
श्मपना लाम करने लगे तो उससे ऊल समाज का दित दी दोगा । अतपूच 
इस पंथ कै लोगों ने निश्चय किया दै कि श्चपने सुख की ओर दुर्लक्त न करके 
यदि कोई सनण्य लोकष्दित का छु काम कर सके तो एसा करना उसका 
दोगा । परन्तु इस पत्त के लोग पराथ की श्रता को स्वीकार नदीं करते; विन्तु वे 
यही करते है छि हर समय अपनी इद्धि के अनुसार इस वात का विचार करते 
रदो कि स्वार्थं शर्ट है या पराथ । इसका परिणाम थद दोता है फ जघ स्वार्थ 
छ्नौर पराथ मे विरोध उत्पन्न रोता है तब इस प्रश्च का निर्णीय करते समय बहूधा 
मनुष्य स्वार्थं ही की जर अधिक छक जाया करता दै कि लोकुख कै लिये 
शपते कितने सुख का त्याग करना चाये । उदाहरणार्थ, यदि स्वाथ चौर परां 
को एक समान भबल मान कँ तो सत्य े लिये प्राण देने जीर राज्य खो देने की बात 
{तो दूर छी रदी, परन्तु इख पं के मत से यद्र मी निर्णय नदीं रौ सकता कि सल 
1 किये द्रव्य की दानि को सदना चाददिये या नदीं । यदि कोद उदार मनुष्य परां 
गौ. र, ११ 
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के लिये प्राण दे दे, तो इस प॑यवाते कदाचित्‌ उसकी स्तुति कर दंगे; परन्तु जब 
यद मोका श्वयं अपने ही उप्र श्रा जायगा तव स्वाथे च्रौर परार्थं दोनों ष्ीका 
आश्रय करनेवासे थे लोग सार्थं की रं द्री अधिक स्वेगे । ये लोग दंन्सिके 
समान परार्थं को एक प्रकार का दृरदर्शी चार्थं नहीं मानतेः किन्तु ये सममत दं 
कि इमस्वा्थ अर परार्थ को तशान्न म सौल कर उलके तारतम्य अर्थाद्‌ उनकी न्यूना 
धिद्रता का विचार रके बड़ी चतुरा से अपने स्वार्थं का निर्णय क्रिया करते हं 
रतदव ये लोग पने सार्म को ‹ उदात्त * या ^उच्च ` स्वार्थं (परन्तु हे त्वाय ही) 
क्‌ कर उसकी बडाई मारते शिरते ह ° ! परन्तु देखिये, भर्ृ्रि ने क्या कदा हः- 
एके सत्युदषाः परार्थघटकाः स्वाथान्‌ परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु परा्थमुद्यममतः स्वाथीऽबिरोधेन ये । 
तेऽमी मानवराक्चषाः परहितं तायाय निव्नन्ति ये १. 
ये तु घ्नन्ति निस्थकं परित ते के न जानीमहे ॥ 
५ जो पने लाभ करो त्यास कर दसस का रित रते इं वे दी सच्चे सत्पुरुष इ ! 
स्वार्थं ल्छो न छोड्‌ कर जो लोग लोकददित के लिये प्रयत्न करते इं वे पुर सामान्य 
चुः चीर पने लाम ॐ लिये जो दृसरो का सुक्सान करते इं वे नीच, ममुष्य नदीं इ~ 
उनको मनुष्याङृति राक्षस समना चाद्दिये ! परन्तु एक प्रकार के मनुष्य च्रार भी 
जो लोकरदित का निरथैक नाश किया कते द-मालूम नही पडता कि ठेते 
मबुप्यो को क्ष्या नाम दिया जाय > ( र्वृ. नी.श. ७४ ) ! इसी तरद राज. 
धर्मं की उत्तम स्थिति का वर्णन करते समय कालिदास ने भी कहा ई :- 
सखघुलनिरमिलपः चिचत खोकदेतोः प्रतिदिनमयवा ते त्तिरिवविषेव ॥ 
चर्थाद्‌ ^ व्‌ पने सुख की परतरा न करके लोकरित के लिये प्रतिदिन कष्ट उटया 
करता ह † अथवा तेरी दृत्ति (पेश > दइ यदी हे » ( शङ, ५.७) । भर्वृद्रि, या 
कालिदास ह्‌ जानना नहीं चादते थे कि कर्मयोयशाद्य मे स्वार्थं ओर पराथ को 
स्वीकार करके उन दोनो तत्वों के तारतम्य.माव से धर्म-अधम या कर्म-त्रकर्म का 
निय के करना चाद्ये; तथापि पत्थ के लिये स्वां छोड देनेवाले पुरुषो को 
उन्दने जो प्रथम स्यान दिया इं, वदी नीति की दृष्टि से भी न्यास्य हं । इस प्र इस 
पय के लोगो क्रा यह्‌ केष्ना ई करि ““ यद्यपि ताचिक द्टि से परार्थं श्रेष्ट द 
तथापि च्म सीमा की शुद्ध नीति की छोर न देख कर, इमे फुं यदी निधितं 
, करना दे कि साधारण व्यवहार म ‹ सामान्य ` मनुष्यों को कैसे चलना चाहिये 
: चोर इसी लिये हम ‹ उच स्वार्थं ` को जे श्ग्रस्यान देते हे वदी व्यावहारिक द्टि 
` से उचित इ † । परन्तु हमारी समम क अनुसार इर युक्तिवादं से ऊच लाभ 
{=अ्मेजी मे सते 6णा्ापला९ ऽधि णलःल्ञौ केदते 1 दमने ९०161916 
का माषान्तर * उदरात ` चा ° उच्च ° चाब्दं सेक्ियादहे। 
1 अव्ड्यन सवन्तः क ए, 500 व. एषभृना, ६ 2, 72. 
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नष दे । ज्ञा मे मितमे माप तौल नि उपयोग मे लाये जात, ई, उमे थोडा 
युत पुर रहता दी दे; यस, यदी कारण बतला कर यदि भ्साणभूत सारी माप 
तोल भं भी ङतं म्यूनाधिकता रखी जाय, तो क्या इनके खोरे-पन क लिये हम 
सथिकारयो को दोप नदीं ठग! इसी न्याय का उपयोग कर्मयोगञ्चाल्न म भी 
किया जा सकता दे । नीति-धरमं के पूर्ण, शुद्ध भौर निद स्वरूप का शास्रीय निय 
करते के लिये दी नीतिशाख् की पषति इ दै; अर इस काम को यदि नीतिशाख 
नदीं करेगा तो हम उसको निप्फल कद्‌ सकते द । सिभ्विक का यदह कथन सदय इ 
कि ^ उच्च स्वां „ सामान्य मनुष्यों का मागं है । मर्वहरि का मत्त भी पेसा ही 
ट । पर्तु यदि इस बात की खोज फी जाय कि पराकाष्ठा की नीतिमत्ता के विषय मँ 
उक्त सामान्य लोगो ही का क्या मत दै, तो यदह मालूम होगा कि सिलिक ने उच्च 
स्वार्थ को जो मत्व दिया हे वद भूल ई; क्योकि साधारण लोग भी यी कते 
कि निष्कलैक नीति के तथा सत्पुरुषो क आचरण के लिये यह कामवला 
माग श्रेयस्कर नीं है । इसी वात का वर्णन भर्तृहरि ने उक्त श्टोक मे किया ३ै। 
आधिभौतिक सुख-बादियों के इन तीन वर्गौ का श्व तक वर्णन क्रिया गयाः- 

(9) केवल स्वार्थी; ( २) दूरदर्शी स्वार्थी, शरोर (३) उभयवादी च्रथौत्‌ उ्यस्वार्थी। 
इन तीनों वगा के मुल्य सुष्य दोष भी चतला दिये गये दँ । परन्तु इतने टी से सब 
, श्राधिभौतिक पन्य पूरा नहीं हो जाता । इसके आगे का, न्नौर सब आधिभौतिक 
` पयो भे शरेष्ठ, पन्य वद्‌ है जिसमें ऊठः सालक तथा श्राधिभौतिक पिरतो मे 
य प्रतिपादन किया दै कि “ एक ही मनुप्य के सुख को न देख कर, किन्तु सव 
मनुप्यजाति के भ्राधिभोतिक सुख-दुःख कै तारतम्य को देख कर दी, नैतिक कार्य- 
प्रकार्य का निर्णीय करना चाद्दिये । » एक ष्टी कृत्य से, एक ही समय मं, ससान के 
चरा ससार के सव लोगों को सुख दोना असम्भव दै । कों एक घात किती फो 
संलकारक मालूम होती है ते वही यात दूसरे को दुःखदायक दो जाती है । परन्तु 
सैते धुष्यु को प्रकाश नापसन्द्‌ दनि के कारण कोद भकाश दी को त्या्य नदीं कता, 
उसी तरह यदि किसी विशिष्ट सम्प्रदाय को कोई बात सामदायक मालूम न दो तो 
कर्मयोगश्च मे भी यद नहीं कदा जा सकता कि वदं सभी लोगो को दिता 
नहं दै । अर, इसी लिये “ सव लोगो का सुख ” इन शब्दो का अथै मी 

० धिको लोगों का अधिक सुख ” करना पड़ता है। दस प्न्य के मत का सारश्च 
य्‌ दे फि, “ जिते अधिकांश लोगो का अधिक घुख दो, उसी बात को नीति की 


षिका "व भवग्या्वक्णिककण्वागिण्क्ादाकन य 


18-29; 95० 5०9६ 7, 09. 1४.§ 3 2. 414. यह तीय पन्य उुछ सिच्विक ` 
का निकाला हुआ नही ह; प्रतु सामान्य खचिकषित अग्रजञ ोग भायः इपी पन्थ के. जलु- 
यागी ह । हते (60४10 89088 11019114 कहते हं । - 

% वनम, मिल आदि पण्डित द पन्थ के अयुभा है । 67681688 &००त म ४१९ 
66 पप्रथन का हमने ^ अभिका ठोरगो का अविक सुख › यह माषन्तर 
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दष्ट से उचित श्चीर आद्य मानना चाद्ये; नौर इसी भकार का आचरण करना 
दस संसार मे मलुप्य का सद्धा करचैन्य हे । » आधिमौतिक सुख-वादियो का उक्त 
तत्व आध्यात्मिक प्न्य को मंजर दै । यदि यद कदा जाय तो मी कोद त्रप्ति नदी , 
डि जाघ्यात्मिक-वादियो ने द्री इस तत्व को अलन्त प्राचीन काल मे दरं निकाला 
था नौर भेद इतना दी ई कि अव आधिभौतिक-वादियों ने उसका एक विशिष्ट रीति 
से उपयोग किया इ । तुकारास मदहाराज ने कदा दी दै कि “. संतजने की विभूतिय 
केवल जगत्‌ क कल्याणा के तिये ई - बे लोग परोपकार करने मे श्रपने शरीरं को 
कष्ट दिया करते ह। » अर्थात्‌ इस तत्व की सचा ओर योग्यता के विषय मँ ङं 
मी सन्दे नदीं दे । स्वयं श्रीमद्धगवद्रीता भे री, पूणं योगयुक्त अधौत कर्मयोग- 
युक्त कानी पुरूषो के लणो का वणीन करते इए, यद वात दो वार स्पष्ट करी गई 
है छि वे लोग “ स्व॑भूतदिते रताः » अर्थाद्‌ सव प्राणियों का कल्याण करने दी 
से नमस रदा करते हँ ( गी. ५.२५; १२.४ ); ओर इस वातत का पता दूसरे प्रकरण 
मे दिये इए महाभारत के ““ यदृभूतदितमलन्तं तत्‌ सत्यमिति धारणा » वचन से 
स्पष्टतया चलता दै, कि धर्म-अधम का निरय कने कै लिये हमारे श्ाखकार इस 
तत्व को हमेशा ध्यान से रखते थे । परन्तु दमारे शाखकारों के कथनासुसार ' सर्व 
भूतदित › को जानी पुरुषों के चरण का बाह्य लक्षणा समभ कर धर्म-अधमं का 
निगौय करने के, किसी विशेष भरसंग पर, स्यूल मान से उस तत्व का उपयोग करना 
एक वात दै; ओर उसी को नीतिमत्ता का सर्वस्व मान कर, दूसरी किसी वात पर 
विचार न करके, केवलं इसी नीव पर नीतिशाल्र का भव्य भवन्‌ निर्माण करना 
दूसरी बात ई । इन दोन मे वहत भिन्नता हे । श्राधिमौततिक पंडित दूसरे मार्ग 
को स्वार करके भ्रतिपादन करते दँ कि नीतिशाख का, अध्यात्मविद्या से, उद्व 
भी दैवंध नदं हे । इसलिये इमं अव यद देखना चाहिये कि उनका कना कही 
तक यु्तिसंगत इ 1 ' सुख › अर ' दित › दोनों शब्दो फे अर्थं मे वहत भेद हैः 
परन्तु यदि इस मेद पर भी ध्यान न द, शौर “ सर्वभूतहित ? का अर्थं « अधि 
कांश लोगों का अधिक सुख "` सान लें, ओर कायै-शकार्य-निर्शीय्र के काम भे केवल 
दसी त्व का उपयोग कर, तो यद साफु देख पडेगा ऊ वड़ी वडी नेक कटि- 
नारयो उत्पन्न होती हं । मान लीजिये कि, इस तत्व का कोई आधिभौतिक पंडित 
अर्थुन को उपदेश देने लगता; तो वद्‌ अन से क्या कता १ यदी न कि, यदि युद्ध 
मे जय मिलने पर अधिको लोगों का अधिकं सुख दोना संभव है, तो भीष्म 
पितम्‌ को भी मार कर युद्ध करना तेरा कततम्य ई । दिखने को तो यदह उपदेश बहुत 
सीधा शरोर सदन देख पडता है; परन्तु ङ विवार करने पर इसकी अपूता ओ्रौर 
चड्चन सम भे आजाती दै । पहले यदी सोचिये ङि, अधिफ यानी कितना ! 
पांडव की सात अ्तौदिशिर्यी थीं श्नौरं कौरवो की ग्यारद, इसलिये यदि पाडवो की 
हारं इद दोती तो कौरवं को सुख इञा दोता--क्या इती युक्तिवाद्‌ से पांडवों का 
पच्च अन्याय्य कदा जा सकता है १ भारतीय युद्ध ही की बात कौन करे, श्नोर मी 
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भनेक प्रवसर पसे द कि जद नीति का निशंय केवल सस्या से र सैना यदी 
मारी भूल इ ,। अ्यवददार में सब लोग यी समते & कि लासो दर्जनों को सुख 
होने की रपेक्ता एक ही सजन को जिसते सुख दो, वही सच्चा सत्कार्यं ई । इस 
सम को सच्च यतलाने के लिये एक दी सजन कै सुख को लास दुर्जनो के सुस 
की पका अधिक मूल्यवान्‌ मानना पड़ेगा; श्रौर पैसा करने पर ^ अधिकांश 
लोगों का श्रधिक वाद सुखवाला ” ( जोकि नीतिमत्ता की परोक्ता का एकमात् 
साधन्‌ माना गया इ ) पहला सिद्धान्त उतना ही शिथिल दहो जायया । इसलिये 
कद्ना पडता ई कि लोक-सैल्या की न्यूनाधिकता का, नीतिसत्ता के साय, को 
नित्य-सं्ध नदं हो सकता । दूसरी यद्‌ वात भी ध्यान मँ रखने योगय दै कि कभी 
कभी जो यात साधारण लोगो को सुखदायक मालूम दोती ई, वही बात किसी 
वूरदशी पुरुप को परिणाम मे सव क लिये हानिप्रद देख पडती दै । उदादरणार्थ, 
सेरी भ्रौर ईसामसीद को ष्टी लीजिये । दोनो अपने श्रपने मत को परिणाम 
में कल्थणाकारक सममः कर री श्रपने देशव॑षुखों फो उसका उपदेश करते थे । परन्तु 
इनके देशर्वधुश्मो ने दन्द “ समाज के शत्रु ” समस कर मौत की सन्ना दी ! इस 
विपय म “ अधिकांश लोगों का अधिक पुख ” इसी तत्व के अनुसार उस्र समय 
के लोगो ने भौर उनके नेताथ ने मिल कर चाचरण किथा था; परन्तु रव इत 
समय 'दम यद नदीं कद्‌ सक्ते कि उन लोगौँ का वर्ताव न्याययुक्त था । साराशः 
यदि “५ प्रधिक्रंश लोगो के अधिक सुख » को दी क्षणा भरके लिये नीतिका 
मूलत्व मान लँ तो भी उससे ये रश्च इल नदीं दो सकते कि लार्खो-करोडां मयुष्यों 
का सुख किस्म देः उसका निर्णय कौन श्र कैसे करे १ साधारण अवसरो पर 
निर्णीय करने का यदह काम उन्दी लोगो को सीप दिया जा सकता है कि जिनके बारे 
मे सुख-हुःख का प्रश्न उपस्थित दो । परन्तु साधारण श्रवसर मे इतना भयत करने 
की कोद आवश्यकता दही नीं र्दती; श्रौर जव विष कषिनादं का कोद समव च्राता 
द त्व साधारणा मनुष्यों म यद्र जानने की दोपरददित शक्ति नदीं रती कि मारा 
सुख कि बात मं दे । पी अवस्था मै यदि इन साधारण जीर अ्ननधिकारी लोगों 
कै दाथ नीति का यद्‌ ्रकेला त्व ८ श्रधिकांश लोगों का अधिक सुख *” लग 
जाय तो वही मयानक परिणाम ्टीगा जो शैतान ॐ हाथ मै मशाल देने से होता 
हे ! थ बात उक्त दोनों उदादरणो ( सकेीज्ञ नौर काद्ट ) से भली मति 
परगट टौ जाती दै । दस उत्तर में च जान नष फ ““ नीति-धमं का हमारा त्व 
शद्ध ओर सच्चा दे, यदि मूलं लोगो ने उका दुरुपयोग किया तो दम क्या कर 
सकते ई ! ” कारण यद द कि, यद्यपि तत्व शुद्ध नौर सच्चा दो, तथापि उसका 
उपयोग फरने क अधिकारी कौन दै, वे उसका उपयोग कव श्रौर कैसे करते दैः 
इत्यादि घातं की मयादा भी, उसी तत्व के साथ, बतला देनी चाहिये । नष तो 
समव द छि, दम अपने को सकरेदीज कै सदश नीति-निंय करने मेँ समर्थं मान 
कर्‌, शर्धं का छनर्थं कर दे । । 


६ गीवारदस्य सथवा कर्मयोगशाख । 


केवल सैट्या की दृष्टि से नीति का उचित निरय नहीं हो सकता, अरं इस 
बातत छा निश्चय करने क लिये कोई भी वाद्धरी साधन नदीं हे छि सथिकंश लोगों 
का श्रधिक सुख किमे दै । इव दौ आक्तेपो के सिवा इख पंय प्र ओर भी चड़ 
वड आतेष किये जा सकते दै । जैसे, विचार करने पर वदं आप दी मालूम हो 
जायगा कि किसी काम के केवल बाहरी परिणाम से दी उसको -न्याय्य अथवा 
अन्याय्य कहना बहुधा श्रसंभव इदो जाता दै ! इम लोग किसी घड़ी को, उसके 
शक शक समय वतलाने न बतलाने पर, अच्छी या खराब कहा करते दै; परन्तु इसी 
नीति का उपयोग मनुप्य के काया के संब॑ध मे करने के पदे टे यद्ध वात अचश्य 
ध्यान में रखनी चाद्ये $ मनुप्य, घड़ी के समानः कोर यत्र नीं दे । यद्‌ बात 
सच ई छि सव सत्पुरुष जगत्‌ के कल्याणाथं भरयत्न प्या करते द; परन्तु इससे यदह 
उलटा अनुमान निश्वयपूर्वक नदीं किया जा सकता कि जो कोद लोक-कल्याण के 
लिये प्रयतत करता हे, वद प्रत्येकं साधु दी ३ । यदह भी देखना चाद्दिये कि भनुण्य 
का श॑तःकरण कैसा है । यत्र नौर मनुप्य म यवि ङ सेद है तो यदी कि एक 
हृदयदीन इ श्नीर दूसरा हृदययुक्त दैः ओर इसी लिये अज्ञान से या भूल से कयि 
गये अपराध को कायदे मे चम्य मानते है । तात्पर्य; कोई काम अच्छा हे या रा, 
धर्म्यं हे या अधर्म्य, नीतिका है थवा अनीति का, द्यादि बातों का सच्चा निय 
उस काम क केवल नारी फल या प्रिणाम--अर्भात्‌ वद अधिकांश लोगो 
को अधिक सुख देगा कि नदीं इतने दी-से नही किया जा सकता 1 उसी के 
साय साय यह्‌ भी जानना चाद्धिये कि उस काम को करनेवाले की 
इद्धि, वासना या हेतु कैसा है । एक समय की बात दै कि अमेरिका के एक 
वड़े शुद्र म, सन लोगों के सुख ओर उपयोग के लिये, टूमवे की वहत 
आवश्यकता थी । परन्तु अधिकारियों की आता पाये बिना टामवे नही वनाद जा 
सकती धी । सरकारी संरी मिलने मे बहुत देरी इई । त टूमवे के प्यवस्थापक 
ने अ्रधिकारियों को श्शिवत दे कर जल्व्‌ ही ्॑चूरी ले ली । रूमवे बन गई चनौर उससे 
शद्धर के सब लोगो को सुभीता चनौर फायदा डु्रा । उच्छ दिनों के वाद रिश्वत 
की नात प्रगर हो ग सरीर उस अ्यवस्थापक पर प्रौजदारी सुकदमा चलाया गया । 
पहली स्री ( पंचायत ) का एकमत नहीं खरा इसलिये दूसरी व्युरी खुनी गह । 
दूरी ज्य॒री ने व्यवस्थापक को दोषी उदहराया, अतएव उसे सजा दी गई । इस 
उदष्द्रण में अधिक लोगों के अधिक सुखवालते नीतितत्व से काम चलने का नदं । 
क्योकि, यद्यपि ^ धस देने से रमे जन गई ` यदह वाद्री परिणाम अधिक लोग 
को अधिक सुखदायक या, तथापि इतने दी से घूस देना न्याय्य हो नदीं सकता *। 
दान करने को श्रपना धर्म ( दातव्यं ) समम कर॒ निष्काम उुद्धि से दान करना, 
अर कीति के किये तथा अन्य फल की आशा सै दान करना, ७२ कीति कै लिये तया अन्य फल की शा से दान करना, इन. दो इत्यौ का का 
* यह उदादरण डप्रदर पोर केरस की 716 219८० 72/07; (ए. 58, 
59, 20 0. ) नामक पुस्तक से लिया पया ह । ण 
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वाद्री परिणाम यचपि रुत द, तथापि श्रीमदवगवद्वीता भ पते दान को 
सालिकं प्रर दूसरे को राजस कदा है ( गी. १५. २०, २१) । ओर, यदह भी 
कदा गया दै फ यदि वही दान छपर को द्वा जाय तो वह्‌ तामस अथवा 
गं ह । यदि किसी गृरीव ने एक-द्ाध धर्म-करर्यं के लिये चार पैसे दयि शरीर किसी 
्रसीर ने उसी के लिये सौ रुपये विततो लोगो म दोनों की ` नैतिक योग्यता एक 
ही समी जाती दे । परन्तु यदि केवल “ अधिकश्‌ लोगो का अधिक सुख” 
किसमे है, इसी बादर साधन द्वारा विचार क्रिया जायत्तो ये देना 
दवान नैतिक दृष्टि से समान योग्यता के नदीं कदे जा सक्ते । “अधिकांश 
लोगो का अधिक एुख » इस मापिभोतिकं नीति भं जो वडुत वड़ा दौ ई, वह 
यही हे 9 दम कृत्त के मके ठ या माव का डद भी. विता, नी. विवा ~. 
जाता; शरोर यदि श्रन्तस्य देतु पर ध्यान दं तो दसं प्रति से विरोध खडा दो जाता 
६ कि, अधिकां लोन का श्रधिक सुख ही नीतिमत्ता री एकमात्र कसौटी द 1 
कायदा-सानून वनानेवाली सभा अनेक व्यक्तियों के समूद से चनी होती द; इसलिये, 
उक्त मत ॐ श्रलुार, इस सभा के बनाये हए कृयदौं या नियमों की योम्यता-तरयोः 
ग्यता पर विचार करते समय, यद्‌ जानने की ऊढ आवश्यकता दी नदीं कि समभा- 
सद क अ्न्तःकरणों मै कैषा भाव था ~ सत लोगों को अपना निणंय केवल इत 
वादरी विचार के -माधार पर्‌ कर लेना चाद्ये करि इनके क्यदो से अधिको को 
अधिकं सुख दहो सकेगा या नदीं परन्तु, उक्त उदाद्रण से यद साएु साए्‌ श्यान 
म रा सकेता ह कि, समी स्याने मे यह न्याय उपयुक्त दो चदं सकता । इमारा 
यदह कना नदीं दै कि “ अधिकोश लोगों का श्रधिक सुख या दित » वाला तत 
विलक्ुल 'ी निल्पयोगी है । केवल बाह्म परिणामों का विचार कने के लिये इससे 
वद्‌ कर दूसरा ततव करी नद्धीं मिलेगा । पर्नतुः मारा यद कथन द क्कि, जव नीति 
ढी दृष्टि सै किषी वात को न्याय्य अथवा अन्याथ्य कना दो तव केवल वाह्य परि- 
शाम फो दी देखने से काम नदीं चल सकता, उतके लिये पनीर मी करई धाती पर 
विश्वार करना पडता इ, अतएव नीतिमत्ता का निर्य करने केलिये रतया इसी 
त प्र अरवलंवित नी रह सकते, इसलिये इससे भी श्रधिक निश्चित्‌ द्रोर्‌ निदाष 
त को खोज निक्धालना न्नावश्यक इहै । गीता मे जो यद कदा गया है कि “ कन 
की श्रपे्ता उदधि श्रे दै » ( गी. २.४६ ) उसका भी यही अभिमाय | यदि 
केवल वाल्य कमो पर ध्यान दँ तो वे वहुधा भ्रामक होते ह । ^ स्नान-सन्न्या, ति- 
लकमाला » इलयादि याह्य कर्मो के होते इुएु मी ¢ पैट क्रोधात्नि ” का भडुकते 
रहना असम्भव नहीं है । परन्तु यदि हद्य का माव शुध दो तो बाह्य कर्मो का 
भी मत्व नद रता दैः सुदामा के दधौ भर चावल "सरल त्यन्त चला 
का कर्म की धार्मिक श्रौर नैतिक योग््रता, अधिकांश लोगो को अधिक्र सुख देने 
वासे दनाय मन अनाज कै वरावर दही, समी जाती हे । इसी लिये प्रसिद्ध जर्मन 
ततलद्ानी कान्द ° ने कम के वाहय श्र दृश्य परिणामों क तारतम्यविचार को गण 
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माना हैवं नीतिशाक के अपने विवेचन का श्रार्म कत्ता री शु इद्धि ( श भाव) 
ही से किया दे । यह नहीं दममना चाद्ये कि आधिभौतिक सुख-वाद्‌ की यद्‌ 
न्यूनता बड़े बडे ्ाधिभौतिक-वादियो के ष्यान से नदौ रा । घूम शने एष्ट लिखा 
है - जत कि सलुष्य का कम ( काम या कार्य ) दी उकतके शील का पोतकः श्र 
इसी लिये जन लोगों मेँ वदी नीतिमत्ता का दर्शक भी मानां जाता है, तव केवल 
बह्म परिणामे ही ते उष क्म को प्रशं सनीय या गणीय मान लेना श्रसम्भव रे। 
यद्‌ वात मिल साहब को भी सान्य दै कि ५ किसी कस की नीतिमत्ता फा तु 
पर, अर्थात्‌ दह्‌ उत जिष बुद्धि या माव से कत्ता दै उस पर, पूतया अवलम्मित 
रहती है । ” परुनतु पने पक ॐ सणडन के लिये मिल साद्व ने यद युति भिडाई 
है कि“ जब तक वाह्य कौ भे कोई सेद मदी होता तव तक कम की नीतिमत्ता 
मे ङं मी पक नीं दो सकता, चाद कत्ता के मन मे ऽस काम को करमै फी वासना 
किसी भी भाव से इ दो ”1† \ मिल की इल युक्ति म साप्रदायिक आप्र देख 
पडता है; क्योंकि अद्धि या भाव मे भिन्नता होने के कारण, यथपि दो कम॑ वि. 
खनेे एक दी से दो तो मी, वे तत्वतः एक दी योग्यता के कभी ट नदं सकते। 
सर, इसी लिये, मिल सादन की की इई ^ -व तक ( बाह्य ) क्सौम भेद 
नी होता, इलादि » सर्यादा को ओन साद्य ‡ निमूल यतलाति दै । गीता का 
भी यदी ्रमिप्राय ह । इसका कारण गीता मे यह वतलाया गया इ कि, यदि एकं 
ह धर्म-कायं के लिये दो मनुष्य बरावर वरावर धन प्रदान कर तो मी- अर्थात्‌ 
दोनो के बाह्म कर्म एक समान होने पर भी -- दोनो की बुद्धि या माव की भिन्नता 
ॐ कारण, एक्‌ दान सात्विक चर दूसरा राजस था तामस भी दो सकता इ । इस 
विषय पर अधिक विचार, पूर्वी ओर पश्चमी सतौ की तुलना करते समय, करगे । 
असी केवल इतना दी देखना दै कि, कम के केवल बारी परिणाम पर सी शअनव- 
9; 
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लंव्रित रने के कारण, प्राधिभतिक सुख-वाद की श्रेष्ट श्रेणी मी, नीति-निर्णय कै 
कामे कसी सपू धिद्ध हो जाती हे; रीर; इते सिद्ध करने के लिये, हमारी 
ससक से, मिल साद्व की उक्त युक्ति री काफी दै । 

“५ श्रधिकाश लोगो का अधिक्‌ सुख > बाले श्राधिमीतिक पन्थ सै सब तै 
भारी देप यह्‌ दे कि उसने कर्ता की बुद्धि या भाव का दद्ध भी विचार नदीं छ्रिया 
जता । मिल साद्व के लेख ही से यद स्पष्टतया सिद्ध दो जाता है कि, 

( मिल >) फी युक्तिः को-सलच मान कर भी, इस तत्व का उपयोग सव स्थानों पर एक 
ससान नदीं किग्रा जा सकता; ज्योकि चद्‌ केवल वाच फल के अनुसार नीति का 
निय करता इः श्रयात्‌ उसका उपयोग किसी विशेष मर्यादा के मातरं ही किया 
जा सकता इ; या यों कदठिये कि वह एकदेशीय दे । इसके षिवा इस मत पर 
गक श्रौर भी प्रादेप फिया जा सकता ई क, ‹ स्त्र्यं की श्रपेक्ञा परार्थं क्षयो न्नौर 
कपे भ्रष्ट दं १ दत प्रएन की ऊच भी उपपत्ति न यतलाकर ये लोग इस ततव को 
सच्च मान लिया करते द । फल यद दता द कर उच स्वाथ की वेरोक षृद्धि होने 
` लगती दँ ! यदि स्वार्थं चोर परायं दोनो वतें मनुव्य के जनम से दही र्ती हः 
अर्थात्‌ स्वाभाविक दह; तो प्रन दता द छ सं स्वार्थं की अपेक्ता लोगों के सुख को 
अधिक सद्व क्षयो समभरं ? यद उत्तर तो स॑तोपदायक इ री नदीं सकता, 
फि तुम अधिकां लोगो क अधिक सुख को देख कर एसा करो; क्योकि मल प्रशन 
टी यद्‌ द कि मं धिका लोगो के धिक सुख क लिये यत्न क्यों करै १ यद्‌ नात 
सच दै किं अन्य लोगों के एेत में अपना भी दित सम्मिलित रता है इसलिये 
यद्‌ प्रशन हमेशा नदीं उता । परन्तु आराधिभौत्तिक पन्थ के उक्त तीसरे वर्ग की 
छपेक्ता दस श्रन्तिम { चाये ) वग में यदी चिशपता द्‌ कि, इस आधिभोतिक 
पन्य कै लोग यदह मानते दं कि, जव स्वार्थं श्रार परार्थ से विरोध खडा हौ जाय तव 
उच्च प्नार्थं का त्याग करे परार्थ-साधन री के लिये यत्न करना चाद्ये । इस पन्थ 
की उक्त विशञेपता की छख मी उपपत्ति नदीं दी गई हे । इस शअ्रभाव की ओर एक 
विद्वान्‌ श्राधिभोतिक पंडित का ध्यान श्राकर्षित इरा । उसने छोटे छेटे कीडों सै 
लेकर सनुप्य तक्र सव सजीव प्राणियों के उवद्दारो का स्व निरीक्षण किया । ओर 
अन्त भे, उस्ने यद सिद्धान्त निकाला फ, जव कि छोटे छोटे कीड़ा से ले कर मनुष्यो 
, तक म यही गुण श्रधिकाधिक बढता अर प्रगट दता चला आ रदा दं फ वे 
ष्वयं श्रपने दही ससान अपनी सन्तानो चचार जातियों की रक्ता करते दं श्र किसी 
को दुख न देते इए अपने बन्धुच्मौ की यथासंभव सदायता करते ह, तव हम 
कद्‌ सकते दँ कि सजीव षटि के चरणा का यदी-परस्पर्सदाय का युण- 
प्रधान नियम द । सजीव सृष्टि सें यद्‌ नियम, पद्ले पहल सन्तानोत्पादन श्चार सन्तान 
कै लालन-पालन के वारे सें देख पडता ₹ । एसे अयन्त सुद कीड़ा की सृष्टि को 
देखने से, कि जिनमें खी-पुरुप का कल भद्‌ नदं द, ज्ञात दोगा कि एक कीडे की 
देह वहते वदते फट जाती है ओर उससे दो कीड़े वन जाते दं । अर्थात्‌ यदी 
गी. र, १२ 
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कषटना पडेगा कि सन्तान क लिये-दूसरे के लिये-यद कीड़ा छपे, शरीर को भी 
ल्याग देता ई ! इसी तरद सलीव दष्ट सँ इस कौडं से ऊपर के दन्नं के खीघुरुषा- 


[+] 


त्म प्रालां सा ऋपा नी अपनी सन्तान के पालन-पोषण क ल्य स्वरार्य-लप्या करने मं 


्ञानन्दित इचा करते इं ! यदी गुण दहते वदते च्छुप्यजाति क अलभ्य र 
-जंयली समाज मेँ मी इत स्य म पाया जाचा इं ह वै लोग न केचल अपनी सन्ताना 


# २। 


नँ 
की रक्ता कले म, कितु अपने जाति-भादरयों की सदह्तायता करनं मं मी सुख तसे 
रचत दो जाते ई 1 इसलिये मनुप्य कोः जो करि सजीव खष्टि क्र छिरेमणि इः 

स्वायं ढे समान परार्थं मे मी सुख मानते इषः दष्ट के उपयु वियमं की उन्नति 
कने तया स्तर्थं च्रौर पर्थं के वतमान निरोध को समूल नष्ट करने के उद्योग मे, 
लने रहना चादधये; गक्च इसी तें उसकी इतिकर्तव्यता इ ° ! यद्‌ युकिवाद्‌ं वहत 
ठीक इं 1 प्रतु यद त छद नया नदं द्‌ कि, परोपकार करने का सद्गुण भूक 
खषटि म सी पाया जाता ई, इसलिये उसे परसावधि तकत पचाने के प्रयत्न स सानी 
नयुर्यो चरो सदैव लगे रहना चाद्ये 1 इस व्व में विद्चेषता सि यरी द कि 
स्नान कल ऋअधिभतिक श्राच्च ॐ सान की चत बृद्धि दोन के कारण दृप्त तच 
की च्राधिभ चिक उपपत्ति उत्तम रीति से वतलाई गद दं । यचपि इदमे श्राखका्ं 
की दि आध्यात्मिक इ तयापि हमारे प्राचीन अर्यो नं कदा मवा ई किः-- 

अछ्दव्रपुरागानां चर सार चर्दधृतम्‌ 1 
परोयकारः पुथ्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 

८ परेपकार करना युरयक््म इ चौर दस्रं को पीडा देना पापकम हैः वस 
चद ्रटारह्‌ पुराणो क सार इ ! > मब्रहरिने सी क््दा द कि “ च्वायां य्य 
पराय प्र ख पुम्राच्‌_ एकः सत्ता अग्रणीः ` - पराय दीका जिस महुप्य नं 
अपना स्वायं भना लिया दः वदी सव सत्युरपां तें श्रेष्ट इं ! अच्छा; अव यदि ददि 
कीड़ा सं मदुप्य तक की, ष्टि की उत्तरोत्तर कमश वहती इई श्रियो को देः 
तो मुक छर भी प्रधन उता इ । वद यह ईद-क्या मसुप्यो म केवल परोयकारवुदधि 
ष्टी का उत्प खा इ १ या, इसी के सायः, उनसे न्यायबुद्धि, क्या, उदारता; दर 
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साष्ट तकः शस्ताः छतः छना, दष्टयनेग्रदं इलया अनक अन्य सात्त्रक सद्गुणा 
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की भी दद्धि इड द 1 जव इस पर विचार क्रिया जाता इ तव कना पडताद्टे फे 
अन्व सवर सनीव प्रियो की पेक्ता मनुष्यो मँ समी सद्युणो का उत्कर्ष डा इ! 
दन सव स्यलिक सुण को ^“ सनुण्यत्व > नाम दीजिये! चच यद्‌ वात तिद्ध 
दा चुकी डि पेपर क्न पेक्ता मलुष्यत्व को ठम प्रष्टं मान्ते द; रेखी अवस्या मे 
ची धनं की चेोव्यता-योम्यता चा नीतिमन्ता का निय करते के लिये उस कर्मक 
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0. 
वह खपपात्त टच के (7८८८ क 2८777८5 चान्क यन्य म्‌ दी इई हं ] स्येन्ठर नं 
ष्च 
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परीक्ठा केवल परोपकार ही की चि से कहीं की जा सकती -- चव उव कम की 
परीन्ञा मधुष्यत्व की टि से दी, अर्थात्‌ मनुप्यजाति मेँ भ्रन्य प्राणियों की अपेक्ञा . 
जिन जिन गुणों का उत्कषं इतरा दै न सब को ण्यान भं रख कर री, की जानी 
चाहिये । अकेले परोपकार को दी ध्यान म रख कर कुल न ऊढ निर्णय कर सेने कै 
वदले अव तो यदी मानना पडेगा कि, जो क्म सब मनुष्यो के ° मनुष्यत्व ' या. 
° मनुप्यपन › को शोभा दै या जिस कर्म से मुष्यत्व की षृद्धि ष्टो, वदी सत्कर्म 
रौर वही नीति-ध्म दै । यदि एक षार इस व्यापक ष्टिः को स्वीकार कर लिया 
जाय, तो “ श्रधिकांश लोगो का अधिके सुख ” उक्त दृष्टि कां एक अयन्त छोय 
माग दहो जायगा -- इस मत मे कोई स्वतंत्र महत्व नहीं रह जायगा कि सव कम 
के धर्म-खधर्मं या नीतिमत्ता का विचार केवर “अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” 
तत्व के अनुसार किया जाना चाददये -- अर तब तो धर्म-अध्म का निणांय करने 
क लिये मनुष्यत्व दही का विचार करना आवश्यक दोगा । श्नौर, जव हम इस वात 
का सुच्स विचार करने लयेगे कि  मनु्यपन ° या ° मनुप्यत्व › का यभारथं स्वरूप 
क्या ह; तन हमारे मन मे, याक्ञवस्क्य के कथनानुसार, « ्रात्मा वा चरे द्रष्टव्यः" 
यह विषय श्राप ही आप उपस्थित दो जायगा । नीतिशा का बिवे्न करनेवाले 
एक शअरेरिकिन न्थकार ने इस सञुखयात्मक मनुप्य के धमं को दी “त्मा” का हे । 
उप्त विवेचन से यद्‌ मालूम हो जायगा कि केवल स्वायं या अपनी दी 
विपय-सुख की कनिष्ठ शरेणी से बदृते वहते आाधिमीतिकं सुख-वादियों को भी परो- 
पकार ठी श्रेणी तक नौर अन्त मे मनुष्यत्व की श्रेणी तक कैसे आना पडता दै 1 
परत, युप्यत्व के विषय मे भी, ्आाधिमौतिक-बादियों के मन मे परायः सब 
लोगों ॐ बाह्य विषय-सुख द्री फी कपना प्रधान दती द; अतएव श्माधिभौतिक- 
वादियों की यद्‌ रतिम श्रेणी भी--कि निसमे य॑तःुल न्नर चंतःशद्धि का 
कु विचार नदं किया जाता--हमारे अध्यात्मवादी शराखकारी के मतानुसार निर्देष 
नदीं द । यद्यपि इस बात को साधारणतया मान मी लें कि मदुण्य का सन प्रयत्न 
 सुख्राति तथा दुःलनिवारण के री लिथे डुञ्मा कता द तथापि जव तकं पले- 
“स बात का निणौय न दो जाय, कि सुल क्समे दे-अआधिमौतिक अर्थात्‌ सांसा- 
{रकि विषयोपभोग दी मँ रै थवा भौर किसी म दै-तव तके कोद भी द्माधिभौ- 
तिक पत्त याह्य नदीं सममा जा सकता । इस बात को आधिभौतिक सुख-वादी भी 
मानते द कि शारीरिक सुख से मानसिक सुख क योग्यता अधिकं द । पशु करो 
भितने सुख मिल सकते हं वे सव किपी मनुष्य को दे कर उसे पूली कि ^ षया 
तुम प होना चादते दो?” तो वद्‌ कमी इस बात के लिप रजी न दोगा | 
इसी तरद, क्ानी पुरो को यदं अतलाने की ावश्यकता नी कि, तत्वक्तान के 
गन विनचा्यषे बुद्धि भर जो एक प्रकार की शान्ति उत्पतन होती 1 उसकी योग्यता, 
संसारक सम्पत्ति शौर वाद्योपभोग से, इजारणुनी बह ₹र हे। अच्छा; यदि लोकमत 
को देतै तो भी यदी नात दोगा किः चीति का निर्णीय करना केवल संख्या एर्‌ अव- 
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लम्बित नदीं है; लोग जो कुल किया करते है वह सब केवल आधिभौतिक सुख के 
वी सिग नदीं किया करते - वे ्राधिभौतिक सुख दी को अपना परम उदेश गीं 
मानते । बर्कि हम लोग यदी कदा करते दँ कि, बाह्य सुखो की कौन कहे, विशेप 
प्रसंग आने पर पनी जान की भी परवा नदीं करना चाद्ये, क्योकि पसे समयमे 
आघ्यात्मिक दष्ट के अनुसार जिन सल च्रादि नीति-धर्मो की योग्यता अपनी जानं 
से भी अधिक दै, उनका पालन करने क लिये सनोनिग्रदह करने मे ही मनुप्य का 
मदुप्यत्व हे । यदी दाल अर्जुन का था } उसका मी परश्च यद चरी था कि लड 
करने पर किसको कितना सुख दोगा । उसका शर्िष्ण से यद्र परश्च था कि “ मेरा, 
अर्थात्‌ मेरे आत्मा का, श्रेय किसे है सो सुभे बतलादये ” ( गी. २.७; ३.२) । 
आत्मा का यद्‌ नित्य का श्रेय रौर सुख आत्मा की शान्ति मे दः दसी लिये वृहदा- 
रणयकोपनिषदे ( २.४.२ ) मे कदा गया दै कि “ असृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन 
अर्थात्‌ सांसारिक सुख भौर सम्पा के यथेष्ट मिल जाने पर" भी ` रात्मुख श्र 
शान्ति नदौ मिल सकती । इसी तहु ृठोपनिपद मे लिला द वि जव मृत्यु ने नचिकेता 
को पुत्र, पौत्र, पशु, धान्य, दरव्यं ्रादि्॑नेक प्रकार की सांसारिक सम्पततिदेनी ` 
चारी तो उसने साप्‌ जवाब दिया कि “* मुभे आत्मविद्या चाददिये, सम्पत्ति नदीं"; ` 
श्नौर ' प्रेय › अर्थात्‌ इन्द्रियों को प्रिय लगनेवाले सांसारिक सुख मे तथा ° श्रेय ' 
अर्थात्‌ श्नात्मा के सचे कल्याण मे भेद दिखलाते इए (क६.१.२.२ मे) कदा दै किः- 
भ्यश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः । 
रयो हि धारोऽमिप्रेयसो वृते प्रेयो मन्दो योगक्षेमद्‌ वृणीते ॥ 
५८ जव प्रेय ( तात्कालिक वाद्य दन्दियषुख ) श्र शरेय (सचा धिरकालिक कद्याण ) 
ये दोनों मनुष्य के सामने उपर्थत देते ददं तब बुद्धिमान्‌ मनुष्य उन दोनो मँ से 
किसी एक को चुन लेता दे । जो मनुष्य यथार्थ मे बुद्धिमान्‌ होता दै, वह्‌ प्रे की 
पेता भेम को अधिक पसन्द करता है; परन्तु जिसकी वुद्धि मन्द होती दै; उको 
भरात्मकल्याण की पेच प्रेय अर्थात्‌ बाह्य सुख री अधिक अच्छा लगता दहे । » 
इसलिये यद मान लेना उचित नदीं कि संसार मे इन्छियगम्य विषयसुखं ही मनुप्य 
का पदिक प्रम उदेश दै तथा मनुष्य जो कुछ करता है वद्‌ सब केवल बाह्य रथात्‌ 
आधिमीतिक सुख दी के लिये अथवा अपने दुःखों को दूर करने के लिये द्री करता दे। 
इयस्य वाह्च सुखो की चपेक्ा बुद्धिगम्य अन्तःसुख की, अर्थात्‌ चाघ्या- 
 त्मक सुख की, योग्यता आधिक तो है ही परन्तु इसके साथ साथ एके बात यद भी 
द $ विषय-सुख अमिय इ । यद दशा नीति-धमं की नदी दै । इस बात को सभी 
मानते ह कि अद्िसा,. सत्य आदि धमं डुल वाद्ररी उपाधियों अर्थात्‌ सुख-ुः्खो 
पर अवलंवित नदौ दै, कितु वे सभी अवसरो के किये चनौर सब काल मेँ एक 
समान उपयोगी दौ सक्ते दँ; अतएव वे निय दहं । बाह्य जातं पर अवलंबित न 
रेवाली, नीति-धमौ की, यदह मिता उनमे कँ से ओर कैसे आई--अरथात्‌ 
द निता का कारण क्या ह १ इस प्रश्न का धिसौतिक-ाद्‌ सै इल शना 


आधिभौतिक युखनाद । १३ 


असभव ह । कारण यद दै कि, यदि बाह्य स्ट सुखदुःलो के अवलोकनं से 
कल सिद्धान्त निकाला जाय तो, सव सुखदुःखं के स्वभावतः श्रनि दोने के 
कारण, उनके अपू ्ञाधार पर बने इए नीति-सिद्धान्त मी वैसे दही अनित्य हि । 
चौर, दसी अवस्था मे, सुखदुःखं की ऊत सी प्रला न रके सल के लिये जान - 
ढे देने क सलय-धर्मं की जो त्रिकालाबाधित नियता है, वद्‌ “ अधिकांश लोगौं का 
प्माधिक सुख ” क ततव से सिद्ध नहीं हो सकेगी । इस पर यद आद्धेप किया जाता 
ह किं जव सामान्य व्यवहारी भे सल के लिये भाण देने का समय शआमाजाता है तो 
अष्ठै अच्छे लोग भी असल पक्त अण करने यें संकोच नहीं करते, भौर उत 
समय दमारे शाखकार भी ज्यादा सख्त नहीं फरते; तब सल श्रादि धौ की 
नित्यता कयो माननी चाद्ये १ परनतु यह चाप या दलील छक नदीं है; क्योकि 
जो लोग सत्य के लिये जान देने का सास चीं कर सकते वे भी पते अंह से 
इस नीति-ध्म की नित्यता को माना दही कस्ते दँ । इसी लिये मदाभारत मेँ अर्थं 
कास आदि पुरुपाथौ की सिद्धि कर देनेवाले.सव घ्यावदारिकि धर्मौ का विवेचन करके; 
शरत मे भारत-सावित्री मे ( चनौर विदुरनीति मे मी ) व्यासजी ने सब लोगो को 
यही उपदेश क्रिया हेः-- 

न जाह कामान्न मयान लोमादवमं लयजेन्जीधितस्यापि हितोः। . ^ 

धमां नित्यः शुखटुःचे त्वनिले जीवो निलः देद्य त्वनित्यः ॥ ` 
अर्थात्‌ “ सुखदुःख अनि दै, परन्तु ( नीति- ) धमं निद दः इसलिये सुख ओरी 
इच्छा सै, भय से, लोभ से अथव माण-तकट घ्राने एर भी ध्म को कभी नही 
दोना चाहिये । यह जीव निल है, शौर सुखदुःख श्रादि विषय अनिल दं ” । 
इसी लिये व्यालनी उपदेश कसते ह कि श्रनि सुल दुःखो का विचार न करके, 
निल-जीव का स्वध निलय-घरम से दी जोड़ देना चाहिये ( मभा, स्व. ५६०; च. 
३६.१२,१३) । यद देखने के लिये, कि व्यासजी का उक्त उपदेश उचित दे या नदी, 
मे श्रत इस बात का विचार करना चद्िये कि सुखदुःख का यथाथ स्वरूप क्या द 
ओर निल सुख किसे कदते दें । 
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५ शाखकारो को यद सिद्धान्त मान्य हे कि प्रत्येक मुष्य सुखप्राति 
के लिये, प्राुख की दद्धि के लिये, दुःख को टालने या कम करने कै 
लिये दी सदैव प्रयत्न किया करता है । भूगुजी मशरान से शान्तिपवै ( ममा. शा. ` 
१६०.) मे कदते दे कि “ इद खलु अञु्मश्च लोके वस्तपर्ृत्तयः सुखार्थमभि- 
भीयनते1.न.हतः,पः परिवर्तं विशिधतरमत्ति + अथात ईसं लोक तथा पर- 
लोक म सारी प्रहृत्ति केवल पुल के लिये इ शौर धर्म, अर्थं एव॑ काम का इसे 
अतिरिक्त कोद अन्य फल नद है । परन्तु शाखकारों का कथन इह कि मनुष्य, 
यदद न समम कर कि सस्चा सुख कसम है, मिथ्या सुख ही को सत्य सुख 
मान वैऽता द; श्नौर इस आश्वा से कि रान नदौ तो कल सुख अवश्य मिलेगा, 
चद्‌ अपनी आयु कै दिन भ्यतीत करिया करता ह । इतने भे, एक दिन सुत्ु के 
भे में पड़ कर वदं इस संसार को छोड कर चल बसता है ! परन्तु उसके उदादरण 
से अन्य लोग सावधान होने के वदले उसरीका ्रनुकरण करते रहते द! इस प्रकार 
यद भवचक्र चज रदा दहै, भोर कोई मयुप्य सच्चे श्नौर नित्य सुख का विचार 
नहीं करता ! दस विपय सें पूर्वी नीर पश्चिमी तत्वक्ञानियों भे चड़ ही मतभेद 
दे, कि यह संसार केवल टुःखमय दे, या सुखपधाच अथवा दुःखप्रधान ह । परन्तु 
इन पक्वा मे से सभी को यदह बात मान्य दे, कि मनुष्य का कल्याण दुःख का 
त्यन्त निवारण करके अत्यन्त सुख-मा्ि करने दी ये दे ! ° सुख › शब्द के बदले 
मायः ‹ ददित, › “शरेय ' नौर ' कल्या › शब्दों का अधिक उपयोग इरा करता 
; इनका भेद्‌ अगे बतलाया जायगा । यदि यद मान लिया जाय कि सुख 
शषद्‌ मे दौ सव प्रकार के ल ओर कल्याण का समावेश द्दोजाता दै, तो सामा. 
न्यतः का जा सकता ह कि परत्येक मयुप्य का प्रयत्न केवल सुख के लिये इमा 
करता द । परन्तु इस सिद्धान्त कै ब्राधार्‌ पर सुखदुःख का जो लक्षण महा- 
भारता्त्गत पराशरगीता (स.भा. शां. २६५.२७ ) मे दिया गया दै, छि 
~ पिटं ततुं राः द्रं दुःखमिहैतयते -- जो छ दमे इष्ट है वही 
~ 
“५  “ जो वैव बुधि. से याह्य दो ओर इन्दि. से प्रे हो), उपे, मालन्तिकृ. सघ . 
कते है| ४ भ २५१... 
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सुख द ओर निसका ह द्वेष करते ह अर्थात्‌ जो इम नदीं चादधिये वदी 
दुःख ई--उसे शाख की दष्ट से पूं निदष नही कह सकते; षयो इस 
व्याल्या, के चरयुसार “षट ° शब्द्‌ का अर्थं इष्ट वस्तु या पदां भी हो 
सकता इ; चौरः, इस अथं को मानने से दष्ट पदार्थं को भी सुख कहना पडेगा । 
उदाहरणार्थ, प्यास लगने पर पानी इष्ट दोता हे, परन्तु इस वाह्य पदार्थं ‹ पानी ° 
को ‹ सुख नदीं कह सकते । यदि धसा होगा तो नदी के पानी मे दूबनेवाले के 
वारे मे कद्ना पड़ेगा कि वद सुख मे द्वा इुत्रा हे ! सच वात यह्‌ दहै छि पानी 
पीने से जो इन्द्रिय की ठृ्ि होती ई उसे सुख कते ह ! इसमे सन्देह नदीं कि 
मनुष्य इस इब्धिय-दृति या सुख को चात है; परन्तु इससे यद व्यापक सिद्धान्त 
नदीं बताया जा सकता, कि जिस जिसकी चाह होती दे वद सब सुख दी दै । 
दसी लिये नैय्यायिकों ने सुखदुःख को वेदना कद कर उनकी व्याख्या इस तरह से 
की है ^ श्रजकूलवेदनीयं सुल जो वेदना हमारे अनुकूल दै वद सुख दै श्नौर 
^ अतिद्लवेदनीयं दुःखं ” जो वेदना हमारे भरतिूल ई वद दुःख ह । थे वेद्‌. 
ना जन्मसिद्ध ्रथीत्‌ मूल ही की श्नौर अयुमवगम्य है, इसलिये नैयायिकी की 
{इक च्यस्या से बह कर्‌ सुहस्त का अधिक उत्तम लक्तण बतलाया नदीं जा 
सकता । को यद कदे कि ये वेदनारूप सुख-दुःख केवल मनुप्य के न्याप ते दी 
उत्पन्न होते दद, तो यह बात भी टीक नदीं है; क्योकि कमी कभी देवताश्नो के कोप 
से मी बड़े वड़े रोग भौर दुःख ऽत्पत्र इया करते ह निन्द सुप्य कौ अवश्य 
मगना पड़ता दै । इसी लिये बेदान्त.अर्थो म सामान्यतः इन सुखमदुःखं के तीन 
भेद -- आधिदैवक, आधिभोतिक श्रौर ्ा्यात्मिके-क्रिये गये दं । देवतानां की 
छपा या कोपं तै जो सुखदुःख मिलते द उन : आधिदैविक › कते हं । वाह्य 
खष्टि के, पएथ्वी नादि पद्चमहाभूतात्मक, पदार्थो का मदुप्य की इग्ट्ियौ से संयोग 
होने पर, शीतोष्ण आदि के कारण जो सुखदुःख ङा करते द उन्द ° आधि- 
भौतिक ` कदते ई । नौर, देसे बाह्य संयोग के भिना ही होनेवाले अन्य सव 
सुखदुःखं को ‹ आध्यात्मिक › कते दँ । यदि सुखदुःख का यद वर्गीकरण 
, स्वीकार किया जाय, तो शरीर ही के वात-पित्त रादि दोषों का परिमाणा निगद्‌ 
जाने से उत्पतन रोनेवाले ज्वर आदि भख को, तथा उन्दी दोप का परिमिण 
यथोचित रने से श्रनुभव मे आनेवले शारीरिक स्वास्थ्य को, आध्यात्मिके सुख- 
दुःख कद्ना पड़ता दै । क्योकि, यपि ये सुख-ःख पञ्चभूतात्मके शरीर से सम्बन्ध 
- रखते दं अर्थात्‌ ये शारीरिक द तथापि इमेशा यह नदं का जा सकता किथेशचरीर 
से बादर रदनेवाले पदार्थो के संयोग से पैदा इए दँ । ओर, इसलिये आध्यात्मिक 
सुख-दुःखे क, वेदान्त की दि से, फिर भी दो मेद्‌-शारीरिक यार मानसिक-- 
करने पठते दे । परन्तु, यदि इस प्रकार सुखदुःखं के शारीरिक ` ओर्‌ ' मान- 
सिक ° दो मेद्‌ करदे; तो फिर आधिदैविक सुखदुःखा को भिन्न मानने की कोद 
आवश्यकता नदीं रद्‌ जाती । क्योकि, यद तो प्यषट ही हे कि, देदतामो की छपा 
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द्मथवा कोध से हनेवाले सुखदुःखो को भी आल्िरं मनुष्य अपने ही शरीर या 
सन कै द्वारा भोगता दै ! चतएव हमने इस अन्थ मे वेदान्त-अन्थों की परिभाषा के 
अनुसार युखदटुःखो का त्रिविध वर्गीकरण नीं किया है, किन्तु उनके दो दी वर ` 
( बाह्य या शारीरिक यौर चाभ्यंतर या मानसिक ) कयि दै श्रौर सी वर्गीकरण के 
अनुसार, हमने इस अन्य से सवभ्कार के शारीरिक सुखदुःख को “त्राधिमतिक 
ञओीर सब प्रकार के मानतिक सुख-दुःखो को ^ आघ्यात्मिक » कहा हे 1 वेदान्त 
अन्यो मे जैसा तीसरा वर्गं ‹ आधिदैविक › दिया गया है वैसा इसने नरी 
किया द; क्योकि हमारे मतानुसार सुलदुःखो का शाखीय रीति से विवेचन करने 
क लिये यद द्विविध वगींकरण दी अधिक सुभीते का है । सुखमु का जो 
विवेचन नीचे किया गया द उसे पदुते समय यड बात अवश्य ध्यान मे रखनी 
` वचाद्धिये, पि वेदान्त अन्थों के नीर हमारे बगीफरण मे भद्‌ है । | 
सुख-टुःखो को चाहे श्राप द्विविध मामिये अथवा त्रिविध; इसमे सन्देह नदी 
क दुःख की चाद किसी मनुष्य को नहीं दती । इसी लिये वेदान्त नौर सास्य 
शा (सां, का. १; गी. ६. २१, २९) य कदा गया इ कर, सव प्रकार क दुःखो 
की अलन्त निदृत्ति करना ओर आत्यन्तिक तथा नित्य सुख की प्राति करना दी 
मनुष्य का परम पुरुपा ह । जब यद बात निधित हो चुकी, कि मनुष्य का परम 
साध्य या उदश आत्यन्तिक सुख दही दैः. तव ये प्रश्न मन भ सदन ही उतयन्न होते 
द कि अत्यन्तः सत्य श्नीर निय सुख किसको कना चाहिये, उसकी प्रापि दोना 
संभव दहै या नहीं १ यदि संभव हे तो कव ओर कैसे १ इत्यादि । चौरं जव इम 
हन प्रशं पर विचारं करने लगते दं, तब सब से पले यदी प्रक्र उठता है कि, 
नैसयायिकें के वतलाये इए ल्त फे अनुसार सुख शौर दुःख दोनों भिन्न भिन्न 
सवततर वेदना, ्सुमव या वस्तु दँ अथवा “ जो उज्ला नहीं वह थधेरा ” इस 
न्याय के चनुसार इन दोनों वेदनां श से एक का ्रमाव दने पर दूसरी संज्ञा का 
उपयोग किया जाता है १ रवँहरि ने का है कि “ प्यास से जव द सूख जाता द 
तव इम उस दुःख का निवारण करन कै लिये पानी पति द, भूख से भव इम व्याकुल 
हो जति दं तब मिष्टान्न खा कर उस व्यया को हदाति इ अौर काम-वासना के प्रदी 
इनि पर उसको खरग द्वारा वृत करते दे” -- इतना क्‌ कर अन्तम कडा दै किः- 


ग्रतीकामे व्याधेः षुखमिति विपर्यस्यति जनः | 


“ किसी व्याधि रया दुःख के दहने पर उसका जो निवारण या भरतिकार किथा 
जाता इ उसी को लोग अमवश ° सुख › कदा करते हे ! » दुःख-निवारण के अति. 
रत सुख › को भित्र वस्तु नही हे। थद नद समाना चाद्ये कित सिद्धान्त । 
मनुष्या के सिप उन्हीं व्यवदारों के विषय मँ उपयुक्त होता दे जो स्वाथ श्टीके लिये 
विये जति । पिले भरकरण मे चानन्द गिरि का यद मत बतलाया द्री गयादे कि, 
जव म किसी पर कुच उपकार करते है तव उसका कारण यदी दोता दै कि, 
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उके दुःख को देखने से इमारी ास्याय इत्ति इमारे लिये असष्ठ दो जाती हे । 
अर दरस टुःसत्व की प्यया को दूर करने के लिये ही इम परोपकार किया कस्ते 
हं 1 इस पत्त के स्वीकृतं करने पर दमे सद्ाभारत के भ्रनुसार यद्‌. मानना पडेगा फिः- 
व्ष्णातिप्रभवं दुःख दुःखातिप्रमवं सुखम्‌ ॥ ह 
^^ पलं जव को वृष्णा उत्पन्न दती दे तवर उसकी पीड़ा से दुःख होता हे रौर 
उस दुःख की पीड़ा से रिरं युख उत्तर होता दे > ( शा. २५. २२ १७४, १६) । 
संतेप म इस पंथ का यदहं कद्ना इं कि, मनुष्य के मन अ पदतले एकनत्ाध श्राशा, 
वासना या वृष्णा उत्पन्न रोती ईं; श्रीर जब उसवे दुःख होने लगे तब उद दुःख 
काजो निवारणं फिया जावे, वही सुख कदलाता दै; सुख कोई दूसरी भिन्न 
वस्तु नदीं ह । जधिकर क्या कर, इल पन्थ के लोगों ने यद भी अनुमान निकाला दह 
कि, मनुप्य की सव सांसारिकः रवृततिर्यो केवल वासनात्मक ओर तृष्णात्मक ही ह; 
जव तक सव सांसारिक कपा का त्याग नदीं किया जायगा तव तक वासनाया वृष्णा 
की जड उखड्‌ नदीं सकती; चौरं जव तक वृष्णा या वासना की जड नष्ट नहीं हो 
जाती तवे तक सय श्रं†र नित्य सख का मिलना भी सम्भव नदह द । व्रहदाररयक 
(श्र. ४. ४. २२; वेसू. ३. ४. १५.) भे चिकदप से भौर जावाल-सेन्यास रादि 
उपनिषदा स प्रधानता से उसी मार्ग करा प्रतिपादन किया गया इं; तथा अ्टावक्रगीता 
(६. ८; १०. ३-८ ) एवं त्रवधूतगीता (३. ४६) म इसीका अनुवाद है । इस 
पेय का श्न्तिम सिद्धान्त यदी ह क, जिस किसी को आलन्तिक सुख या मोक्त प्रात 
करना है उसे उचित हे किं वद्‌ जितनी जल्दी होसे उतनी जल्दी संसार को 
ह्लोड कर सैन्यास ले ले । स्टटतिम्रन्थो सें जिसका वणीन किया गया दे अर श्रीश्नेक- 
राचा्य ने कलियुग भ जिसकी स्थापना की दं, वह श्रोत-स्मातं कर्म -संन्यासमागः 
इसी तत्र पर चलाया गया द । सच इ; यदि मुख को$ स्त्रत॑न् वस्तु दही नदीं द, 
जो ङ दसो दः दी दै, ओओौर वदद भी दृ्णामूलक हे; तो इन वृष्णा आदि 
विकारो को दी पले सभरूल नष्ट कर देने प्रर फिर स्वायं आर पराये कां सारी फट 
दयापर च्नाप दूर दो जायगी, श्नौर तव सन की जो मूल-साम्यावरथा तथा शान्ति द 
वदरी र्‌ जायगी । इसी श्भिप्राय से मद्वामारतान्तगत शरान्तिपवं की पिंगर्गीता 
भ, ओर संकिगीता मे मी, कदा गया इं किः- 
यच कामसुखं छोके यच्च दिव्यं मह्‌ सुखम्‌ । ‰/ 
वृष्णाक्षयदुख्यते नार्हतः पोडशी करम्‌ ॥ 

‹‹ सांसारिक काम अर्थाद्‌ वासना की वृक्षि दने से जो सुख ष्टोता दै जर जौ सुख 
स्वर्ग मे मिलता दै, उन दोन सुखो की योग्यता, वृष्णा के तय से दोनेवाले सुख के 
सोल दस्मे के बरावर भी नदीं हे ” ( शरा. १७०४. ४८; १७७. ४९ ) 1 वैदिक 
संन्यासमायं का री, अगे चल कर, जन आरं बाद्धघमा स चङुकस्ख क्रया गया 
है । इसी लिये इन दोन धमौ के अन्यो तृष्णा के दुपपरिणामों का च्ररि उसकी 
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हद. गीतारहस्य भयवा कमेयोगक्षाख् । 


याज्यता का वर्सन, उपरक्त वणन दही फे समान-अर कर कदी तो उवे मी , 
वहू चदा--किवा गया हं ( उदादरणाथै, धम्मपद्‌ के कृष्णा वग को देखिये > 1 , 
तिव्यत क बद धर्ममन्थो न तो यही तक का रया दै फि सद्दाभारत का उक्त 
शोक, बुद्धत्व भाच दते पर गौतम बुद्ध के युख से निकला या # । 

वृष्णा के जो दुप्परिणामं अपर वतलाये गये दँ वे श्रीमद्तगबद्वीता को मी 
मान्य ह । परन्तु गीता का यद्‌ सिद्धान्त हं कि उन्ह दुर करने के लिये कर्मष्टी का 
त्याग नहीं कर वैठना चाद्ये । अतएव यद्ध सुखदुःख की उक्त उपपत्ति "पर वु , 
सस विचार करना अवश्यक है । संन्यासमागं कै लोगों का यद्‌ कयनं सवथा सत्य 
नही माना जा सकता, कि सव सुख दृप्णा चादि दुःखो के निवारण दोन पर द्री 
उत्पन्न शोत है । एक वार अलुभव की दुई ( देखी इद, सुनी इई, इयादि ) वसतु 
की जव फिर चाद होती हेतव उसे काम, वासनां या दृच्छा कदत दं । जवः 
इच्छित वस्तु जब्दी नही मिती तव दुःख दो दे; श्रौ जव कद इच्छा तीन 
होने लगती दै, ्रथवा जव इच्छित वस्तु के मिलने प्र भी पूरा सुख नदौ मिलता 
तरर उसकी चाह अधिकाधिक बहे लगती हे, तब उसी इच्छा को तृष्णा कते 
दं । परत इस प्रकार केवल इच्छा ॐ, तप्णा-स्वरूप से, बदल जाने के पले दही, 
यदि वदं इच्छा पूरी हो जाय, तो उससे 'होगेवाले सुख के वरे मे म यह नदीं 
कद सकेगे कि वद्‌ तृष्णामदुःख के क्षय दते से उत्यद्न इमा द । उदाहरणार्थ, 
प्रतिदिन नियत समच प्र जो भोजन मिलता द, उसके वारे म यदद अयुभव. नीं 
द सि भोजन करने के पद्ले दमे दुःख ही होता दो । जन नियत समय पर भोजन ' 
गदी मिलता तमी हमारा जी भख से व्याड इ जाया करता है-न्यया वहीं । 
च्ञ, यदि दम मान ले कितप्णा अर दच्छा एक दही अर्थं के घोतक शब्द दँ तो भी, 
यड सिद्धान्त सच नद माना जा सकता कि सव सुख वृष्णारूलक दी हं । उदा- 
रण फे लिये, एक छेदे वच्चे के भुँ मै अचानक एक मिश्री की ली अल दो; तोः 
क्या यद्‌ कदा जा सकेगा कि उव सच्चे को मिश्री खनेसेजो सुख इमा वह पूर्वं 
ष्णा के चय से दुमा ई १ नदीं । सी तरह मान लो फ राद चलते चलते इम 
किसी रसणीय वागु मै जा पचे, ओर वरदौ किसी पी का मधुर गान एकाएक 
सुन पड़ा, अथवा किप्ती सन्दिर सै सगवाष्र्‌ फी मनोर छनि देख पडी; तव देसी 
अन्या भ यड्‌ नदं कहा जा सकता फ उस गान कै सुनने से या उस छवि के 
दर्शन से दहोगेवाले सुख की इय पले दी से इच्छा किय बैठे चे । सच वातं तो 
यी द $ सुख फी इचा कथे विना दी, उस समय, दमे सुख मिला। इन उदाहरणं 
परं घ्यान देने से यद्‌ अवश्य दी मानना पड़ेगा कर संन्यास-मार्मवाली सुख की उक्त 

# (९०७६1115 1.४८ छ: &९५८८/५, 7. ३२, वह शलोक , उदान > नामक पाली. 
न्थ (२.२) भ टै। परन्तु उम दसा पणेन नहीं दे रि यह शेक बड के मुख .से, उपे 

उद" राप दने के मय, निका था 1 इससे यह साफ़ माद हो जाता दै रि यष 

९ पुटक पदर बुद्ध के मुख से नदीं भिक्छा था | । 
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ग्यास्या डक नदी है श्नौर यद्‌ भी मानना पड़ेगा फ इन्दियो भ मली-ुरी वस्ठुधौ 
का उपभोग करने की स्वाभाविक शक्ति रोते के कारणा जब वे अपना पना व्यापार 
करती र्ती हं सीर जव कभी उम अनुद्धल या अ्रतिषूल विषय की प्रापि हो 
जाती इं तव, पदले वृष्णा या इच्छा फे न रने पर भी, चमे पुख-ुःख का अनुभव 
खग्ना करता इद । इसी बात परर ध्यान रत कर्‌ गीता (२,१६) मे कदा गया 
द कि "* सात्रास्श ” से शीत,"उम्ण रादि का ्ननुमव दोन पर सुखदुःख इवा 
रता हे । सृषटि के वाह्य पदार्थो कों ' मात्रा * करते इं । गीता ॐ उक्त पदों का 
श्रयं यद है कि, जयं इन बाञ्च पदाथ को इन्द्रियो से स्प्च॑ अर्थात्‌ संयोग होता 
हे तव सुख या दुःख की वेदना उत्पत्च होती दे ! यही क्मयोगशास्र का भी 
सिद्धान्त हे । कान कों कडी भावान्न अग्रिय प्यों मालूम होती हे ? जिह्मा को धुर 
रस श्रिय क्यों लगता ३! अखं को पणौ चन्द्र का प्रकाश्च आल्दादकारके 
क्यों भरतीत शदोता है ! इत्यादि बातों का कारण को मी नहीं दततला सकता । 
हम लोग केवल इतना ही जानते हँ कि जीभ को मधुर रस मिलने से बह सन्तु 
दो जाती हे! इसते प्रगट दोता द कि आराधिसीतिक सुख का स्वरूप केवल 
इन्द्रियो के अधीन हे श्नौर इसलिये कभी कभी दन दद्दिर्यो के व्यापारो को जारी 
रखने मे टी सुख मालूम होता हे-चादे इसका परिणाम भविव्य मे छड भी ्ो। 
उदारर्णारथं, कभी कमी देसा होता हे छि मन से ङु विचार स्नाने से उस विश्वारं 
ढे सूचक शब्द श्राप दी प्राप ईह्‌ से जार निकल पड़ते दँ । ये शब्द ङ इस 
इरादे से बादर नदीं निकाले जते कि इनको कोद जान ले; चक्कि कभी केभी तो 
इन स्वाभाविक व्यापारं से हमारे सन की युपर बात भी प्रगट हो जाया करती ह, 
जिससे दसको उब्या भद्धूसान हो सकता ई । छोटे बते जव चलना सीलते है तय 
वे दिन भर य्ह वर्ह यो दी चलते कषरते रते ई । इसका कारण यष्दी हैः कि 
उन्हं चलते रने की क्रिया मे दी उसं समम श्नानन्द्‌ मालूम होता ई । इसलिये 
सव सुखौ को दुःखाभावरूप ही नक कर यदी कदा गया ह कि “* इरदियस्यन्दरिः 
-यस्याये रागद्वेषौ ज्यवष्थितौ ” ( गी. ३.३४ ) अर्थात्‌ इन्दियो से सरं उनके" शेगदे- 
स्प दि विषयी रजो रर (भेम) नौर देष दै, वे दोनो पले दी से यवित 
अर्थात्‌ स्वतनत-किद्ध द । जौर श्रव मे यदी जानना ई कि इन्ियो के ये स्प्रापार 
श्नात्मा के लिथे कल्याणदायक फैते होगे याकर लिये जा सेगे । इतके लिये 
{शरीङष्ण भगवान्‌ का यदी उपदेश है कि, इद्दियो ओर मन की इृत्तियो का नाश 
करने का प्रयत्न करने क बदलते उनको शपते आत्मा कै लिगरे लामदायक बनाने के 
-श्थं श्रपने अधीन रखना चादिये-उन्दै स्वतन्त्र नद दने देना चाद्ये । भगवान ` 
` स उपदेश य, नर दृव्णा तथा उसी के साथ सव सनेोदरत्तियों फो भी समूल 
नष्ट करने के लिये कदने रै, जमीन-आलमान का शरन्तर है । गीता का यदह ताद्य 
नदीं द, कि सलार के सव कर्वूत्व ज्र पराक्रम का बिलकुल नाश कर दिया जयः 
वच्छ उसके ्रारद्वे अध्याय ( श्त.रदैः) मे तो कदा ई कि कार्कत्ता मे सम- 
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बुद्धि के साथ धृति भौर उत्साह क गुणौ का होना भी आवश्यक दै । दंस विषय 
` पर दिस्तृत्‌ विचैचन आगे क्रिया जायगा । यहा हमको केवल यही जानना है, फि 
` ५ सुख ' चौर ' दुःख › दोनों भिन्न पत्ति है, या उनमें से एक दूसरी का अभावे 
मात्र इ है । इस विपय में गीता का सत, उपयुक्तं विवेचन से पाठकों के ध्यान मे 
आ इ गया दोगा । शले का अथ वतलाते समय ख रौर दुःख" की अलग अनलग 
गणाना की गई ह (गी. १३. ६); बद्कि यद्‌ मी कदा गया दै, ‹ सुख › सत्वगुण 
का ओर ‹ तृष्णा › रजोगुण का लन्नण दै ( गी. १४. ६, ७ ); ओरं सत्वगुण तथा 
रजोगुण दोनों अलग अ्रलग रँ । इससे सी मगवद्रीता का यदह मत साफ़ मालूम 
द्रो जाता दै, कि सुख ओर दुःख दोनो एक दूसरे क प्रतियोगी हं यौर भिन्न भिन्न 
दो धत्ति ह । अडारदहवै अध्याय मै राजस लयाग की जो सयुनता दिखलाद है, कि 
«८ कोद मी काम यदि ुःखकारक है तो उते छोड दने से यागफल नही भिलता, 
कितु पसा लाग राजस कलाता है ” (गी. १८. ८ ), वह मी इस सिद्धांत के 
विरुद हे कि “ सव सुख दृप्णा-तय-मूलक दही दे । 

व यदि यद्‌ सान ले करि सब सुल तम्णा-कय-र्प अथवा दुःखाभावरूप 
नी द शरीर यद मी मान लें फ सुखदुःख दोनों स्वतंत्र वस्तु है, तो फिर ( इन 
दोनो वेदनाश्नो के परस्पर-विरोधी या प्रतियोगी हनि के कारण ) य॒द्‌ दूसरा प्रक्ष 
उपस्थित होता है कि जिस मनुष्य को दुःख का ब मी अनुभव नदी ह, उसे सुख 
का स्वाद्‌ मालूम दो सकता दै या नही ! कुत्र लोगों का ती यदी तक कना है 
क इख का अनुभव इए विना सुख का स्वाद्‌ ही नही मालूम हो सकता । इसके 
विपरीत, स्वगे के देवता के नित्यसुल का उदाहरण दे कर, कुल पंडित भ्रति- 
पादन कते दं कि सुख का स्वाद्‌ मालूम होने फे सिये दुःख के पूवोनुभव छी कोई 
घ्ाचश्यकता नहीं दै । जिस तरह किसी भी खद पदार्थं को पले च्चे विना ही 
शद, गुड़, शक्र, आस, केला इत्यादि पदार्थो का भिश्च भिन्न मीडपन मालूम हो 
जाया करता है; उसी तरद्‌, सुख के मी शने प्रकार होने के कारण पूजैदुःखालुभव 
के बिना दी भिन्न मि प्रकार के गुखो ( जते, रुददार गदी पर ते शठ कर पर की 
गदी पर वेदना इूयादि ) का सदैव अनुभवे करते रहना मी सर्वथा सम्भव दै । 
पर ससार उ्वदारों को देखने मालूम रो जायगा, कि यद युक्ति दी निरर्थक 
द। पुर्णा मे देवताओं पर भी संकट पड़ने के क उदाद्रण दह, शौर, पुराय का 
अश घटते दी इच समय के वाद, स्वै-सुख.का मी नाश ददो जाया करता दै; इस- 
लिये सवरगीय सुल का उदाहरण ठीक नदं हे । श्नौ२, यदि ठीक मी रो, तो स्वर्गीय 
सुख का उदादर्ण इमारे किस काम का १ यदि यह्‌ स्य मान सँ कि ५ नित्यमेव 

ससं स्व, "तो इसी के आगे ( मभा. शां. १६०. १४ ) यद्‌भी कद्ादेकि 
` सं दुःखमिहोभयम्‌ ” श्रथात्‌ इत सतार भे सुस चनौर दुःख दोनों भिभित है! 
इसी के रुमा समथ श्रीरामदास स्वामीने मी करा है “ दहे तिचारवान्‌ सुप्य ! 
ईत वात को चच्छी तर्द सोच कर देखते, कि इस संसार शेपा सुखी कौन 


सुखटुःखमिनिक 


द! * दलके सिवा द्रौपदी ने सत्यभामा को यद्‌. उयदेश -दिया कि 
सुखेनेह न जातु उम दुःलेन साध्वी रमते सुदि. 1" (4 
रथात्‌ “ सुख से सुख कमी नदीं मिलता; साध्वी खी को.सुसािष 
या कष्ट सदना पडता ह » ( मभा. वन. २६६.४ ); इससे कनां पडेगा कि य 
उपदेश इस संसार के अमुभव के अनुसार सत्य रे । देसिये, यदि जासनं किती के 
ओर एर भी धर दिया जाय, तो भी उसको खाने क लिये पले संदे लोलना पडता 
द्‌; श्रौर यदिरदसें चला जायतो उते खाने का कष्ट स्ना दी पडत्ता ३! 
सारांश, यदह चात सिद्ध हं कि दुःख के वाद्‌ सुख पानेवाले सुप्य के सुखास्वादनर्मे, 
श्रोर हमेशा विपयोपभोरनौ में दी निमभ्न रहुनेवाले सयुष्य के सखास्वादन मे बहत 
भारी अंतर े। इसका कारण यद्‌ दं, फि इमेशा भख का उपभोग करते रनेसे 
सख का अनुभव करनेवाली ददियौ भी शिल दो जाती ह । कदा मी दै किः- 
प्रायेण श्रीमतां रोके भोक्त शक्तिम विद्यते । 
कराषठान्यपि टि जीर्वन्ते दरिद्राणां च सर्वाः ॥ 
र्था “ श्रीमान मे सुस्वाटु अत्र को सेवन करने की भी शक्ति नदीं रहती, परव 
गुरी लोग लकड़ी को भी पचा जाते हं ” ( मभा. श. २८, २९ ) । अतएव जब 
ॐ हम को इस संसार्‌ के दी व्यवहारी का विचारं करना दं तवं कना पडता इ कि 
इस प्रश्न को प्रधिक हल करते स्दने से कोई लाभ नदीं फ विना दुःख पाये इमेशषा 
मुख का अनुभव क्रिया जा सकता इं या नहह १ इस संसार मे यदी रम सदा से 
देख पड़ रदा ह फ “ सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ ” ( वन. २६० 
७६. शां. २५. २३ ) अर्थात्‌ सुख के वाद दुःख श्नौर दुःख के वाद्‌ सुख मिला ही 
करता ई. ओर महाकवि कालिदास ने मी मेघदूत (मे, ११४) मे वर्णन किया द- 
क्येकाते सुखमुपनतं दुःखमेकरांततो वा । 
% नीचैर्गच्छत्युपरि च ददा चक्रनेमिक्रमेण ॥ 
५ किल्ली खी भी स्थिति हमेशा सुखमय या दनेशा दुःखमय नदीं दोती । सुल- 
दुःख की दश्वा, पदिये के समान उपर आर नीच की खोर, हमेशा नदलती रती हं ।* 
भ्व चाहे यद दुःख इमारे सुख के निरास को धिकं बान ऊ लिये उत्पन्न इुत्रा 
दो श्रौर चाहे इष भरकृति के संसार म उसका आर भी कुक उपयोग दोत्ता दोः 
्मनुभव-सिद्धं रम ॐ वारे मे मतमेद्‌ दो नदीं सकता । दौ, यद्‌ वात कदाचित्‌ 
श्रसम्भवे न दोगी क कोई मनुष्य दमेश्चा दही विपय-सुख का उपभोग करिया करे भ्र 
उतते उसका जी भी न उवे; परपु इस कर्मभूमि . ( मव्युलोक या संसार ) में यद 
वात श्वश्च असम्भव ह कि दुःख का बिलकुल नाश रो जाय रीर शदमेशा सुख 
ही सुख का अयुभव मिलता रदे । 
यदि यद्‌ बात सिद्ध है & सार केवल सुखमय नदी द, दिन्छ वद सुख दुःखा- 
. त्मक दै; तो श्व तीकषरा शरश्च आप दी राप मन्म पैदाहोता हैः कि सलार में 
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सुल श्वधिक है या दुःख? जो पश्चिमी परिडत प्राधिमौतिकं सुखौ दही पसप स्य 
मानते दै, उनम से वडूतेशं छा कना दै, कि यदि संसार मँ सुख से दुःख ददी 
अधिक होता तो, ( सव नद्दीं तो ) अधिक््च लोग अवश्य हही आत्मद्दया कर 
डालते; क्योकि जव उन्दं मालूम दहो जाता कि संसार दुःखभय दे तो वे फिर उसमें 
सहने वरि सट म म्यो पडते १ बहुधा देखा जाता कि मनुष्य अपनी श्राय अरथौत्‌ 
जीवन सै नौ अवता; इतलिये निशवग्रपूर्वक यदी अनुमान किया जा सकता दे कि 
दस सतार मे मनुप्य को दुःख की शरपेकता सुख दी ्रधिक मिलता द; नौर दसी लिव 
धर्म-तरधम का निर्णय भी सुख को दी सव लोगो का परम साध्य समम करं किया 
जाना चाद्ये । अरव यदि उप्त मत की अच्छी तरद्‌ जौँच की जाग्र तो मालूम दो 
जायगा, कि यदौ अत्महा का जो सम्बन्ध सांसारिक सुख के साय जोड़ दिया 
गया दह वह्‌ वस्तुतः सत्य नदीं हे । हौ, यह्‌ वात सच हे कि कभी कमी कोर मनुप्य 
संसार से त्रस्त दो कर आत्महत्या कर डालता ह; परन्तु सव लोग उसकी गणना 
° अपवाद्‌ › मे अर्थात्‌ पागलो मं किया करते इं। इसते यद्दी वोध होता दे किं सवं 
साधारण लोग भी ‹ आत्महत्या कलले यान करने" का संव॑ध सांसारिक सुख के 
साथ नदं जोडते, वितु वे उसे ( अर्थात्‌ आत्महत्या करने या न करने को >) एक 
स्वतंत्र वात समते हं । यदि असभ्य श्रीर्‌ जेगली मनुष्यो के उस ‹ संसार ' या 
जीवन का विचार किया जावे, जो सुधरे इए श्रौर सभ्य मयुप्यो की दष्ट से अत्यंत 
कष्टदायक्र श्रौर दुःखमय प्रतीत होता दै, तो भी वदी श्ननुमान निष्पन्न दोगा 
जिसका उदे ऊपर के वाक्य से किया गया ₹े । प्रसिद्ध सृषटि्ठाखस्‌ चाल्सं दार्विन 
ने श्रपने प्रवासे में कुच एसे जंगली लोगो का वर्णन किया है निन्द उसने 
दक्लिण-चमेरिका के अत्यन्त दिण प्रान्तों मे देखा था। उप्त वणीन यें लिखा ह, कि 
येश्सम्य लोग-घी-धुरुप सव के सव-फटिन जाटे के दिनों म भी नंगे धूमते रदते द; 
इनके पास अनान का ल भी संग्रह न रहने ते इन्दं कभी कभी भूख मरना पडता 
दै; तथापि इनकी संख्या दिनोदिन वदती री जाती हे ! ° देखिये जंगली मनुष्य भी 
अपनी जान नदौ देते; परु क्या इससे यद श्ननुमान किया जा सकता ददै, कि उनका 
संसार या जीवन सुखमय इ ! कदापि नदीं । यद वात सच दे कि वे आत्मतया 
नीं करते; पतु दसके कारण का यदि सूदम विचार किया जावे तो भालुम दोगा, 
कि दर एक मनुप्य को -- चाद चहं सम्प्र हो या श्सभ्थर - केवल इसी वात मे अयत 
नद्‌ मालूम दोता द कि “ मे पशु नदो द, मनुष्य दं ”; श्नौर अन्य सब दुखों 
की श्पेत्ता मनुप्य होने कै दुख को वद्‌ इतना अधिक महच्वपूरी सममता दै, 
यद संसार कितना भी कष्टमय क्यों न हो, तथापि वह्‌ उसकी ओर ध्यान नदं देता 
आरन. वद्‌ अपने इस सनुप्यत्व के दुर्लभ सुख को खो देने के लिये कभी तैयार 
रहता इं । मदुप्य की वात तो दुर रही; प्शयु-पत्ती भी आत्महत्या नही करते । 
तो, क्या इसमे म यद कठ सकते हं. कि उनका मी संसार या जीवन सुखमय 
71127717) (1180... 
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ह? तात्पयं येह दै कि * मनुष्य या पशु-पकती आत्मतया नहीं करते › दस वातसे 
यद भामक अनुमान वहीं करना चाहिये कि उनका जीवन सुखमय दहै । सच्चा 
अजुमान यदी हौ सकता दै कि, संसार कैला ही दो, उसकी ल अवेत बही; सिँ ` 
अचेतन चरथात्‌ जड़ अर्या से सथेतन यानी सजीव अवस्था भें शाने ही से श्नु- 
पम आनंद्‌ मिलता ह, श्नौर उसमे भी मसुष्यत्व का भ्ानेद्‌ तो सव से प्रष्ट दै । 
इमारे शाखकारो ने भी कदा हैः- 


भूतानां प्राणिनः शराः प्राणिनां ब्ुदिजीविनः | 
बुद्धिमत्सु नराः शरेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ 
बराहणिषु च विद्रासः विद्वत्सु कृतबुद्धयः | 
कृतिषु कर्तारः कर्वृषु ब्रह्मवादिनः ॥ !“ 


रथात्‌ “ श्रचेतन पदार्थो की अपे्ञा सचेतन प्राणी शरेष्ठ हैः सचेतन प्राणियों भे 
बुद्धिमान्‌, इद्धिमानो भ मनुष्य, मरुष्यो म बाह्मण, बाह्मण मे विद्धान्‌, विदधान 
भ छृतद्धि ( वे मुप्य जिनकी इद्धि सुसंस्कृत दो ). कतदुदधियो से कत्तं (काम 
करनेवाले ); चौर कर्तान मे ब्रह्मवादी भे दँ । ” इस प्रकार शाख ( मनु. १. 
९६, &७; मभा. उद्यो, ५. १ रौर २) मे एक सै दूसरी बही इई श्रेणियो का जो 
वर्णन है, उसका भी रदस्य वही है जिसका उरैख ऊपर किया गया है; भ्नौर 
उसी न्याय से भाषा-प्रन्थो म भी कहा गया है कि चौरासी लाल योनियों मँ नरदेद 
छ दै, नरो मे सुञुक्ञ शरेष्ठ दहै, ओर सुलु मे सिद्ध श्रेष्ट हे । संसार मे जो 
यद्‌ कहावत प्रचलित है ॐ “सब से अपनी जान अधिक प्यारी रोती हे ” उसका 
भी कारण बही है जो अपर लिखा गया है; अर इसी लिये संसार के दुःखमय 
नि प्र भी जव कोई मनुष्य आत्महत्या करता दै तो उसको लोग पागल कहते हैँ 
सनौर धर्मशाख के अनुसार वह पापी सममा जाता दै ( मभा. कणं. ७०.२८); 
तथा आत्मया का प्रयत्न भी कानून क च्रनुसार जुम माना जाता दै । संप मं यद 
सिदध दो मया कि ‹ भनु्य चात्महत्या नदीं करता › इस बात से संसार के सुखमय 
दोन का अनुमान करना ऽचित वदी हे । पेसी अवस्था भँ इम को, “ यदह संसार 
सुखमय हे या दुःलमय ? ` इस प्रच का निर्णय करने के लिये, पूर्वकमानुसार 
नरदेद-पाि-रूप अपने नैसर्गिक भाग्य की बात को छोड़ कर, केवल इसके पश्चात्‌ कौ 
अर्थात्‌ इस संसार द्री की बातों का विचार करना चादधिये । ‹ मनुष्य आत्महत्या 
नदीं करता, क्कि वदह-जीने की इच्चया करता रहता दै ' यद तो सिफुं संसार 
की परचरत्ति का कारणा दैः आधिभौतिक पंडितं के कथनानुसार, संसार के सुखमय 
दोन का, यद्र को सुदूल या प्रमाया सदं हे । य्‌ वात इस प्रकार कदी जा सकती 
द कि, चरात्मह्या न करने की इद्धि स्वाभाविक दै, द छ संसार के सुखदुःखं 
के तारतम्य से उत्पन्न नदी दुर दहै; श्रः इसी लिये, इससे यदह सिदध दो नही 
सकता कि संसार . स्मय दै । | | 
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केवलं सनुप्य.जनम पाने के सौभाग्य को शौर ( उसके वाद्‌ के ) मनुष्य के 
सांसारिक व्यवदार या ‹ जीवन ` को अमवन्न एक ही नद्ध ससर लेना चाद्ये 
केवल मनुष्यत्व र सनुप्य के निधय व्यवद्ारं अथवा सांसारिक जीवन ये र्नो 
भिन्न सिन्न वाते द; इल भेद को ध्यान मे रड करं यह निश्चय करना इ क, इस 
संसार से श्रष्ट नरदेद्‌-धायी पराणी के लिये घुख श्रधिक दे अथवा दुःख १ इस अश्न 
का यथां निय करने के लिये, केवल यदी सोचना एकमात्र साधन चा उपाय इः 
कि प्रत्येक मनुप्य के “वर्तमान समय की " वासनानां मैं से कितनी वासनाप्‌ सफल 
इदं अर कितनी निष्फल 1 “ वर्तमान समय की "› कने का कारण यह ददं किं 
जो वतिं सभ्य वा सुधरी इई दशा ॐ सभी लोगों को प्राप्त दो जाया करती दद्‌; उनका 
नित्य व्यवदार मँ उपयोग होने लमता दै ओर उनसे जो सुख भें मिलता ई, उते 
म लोग भूल जाया करते ई; एवं जिन वस्तुं को पाने की नदं इच्छा उत्पन्न 
द्टोती दै उनमें से जितनी दमे ्रा्ठ दो सकती ह धिष उन्दी के श्राधार प्र इम 
इस दैतार के सुखछःखो का निरय क्रिया करते हं ! इस बात की तुलना करना, 
द हमे वतैमान काल मं कितते सुख-साधन उपलब्ध दं चौर सौ चष पडते इनमेसे 
कितने सुख-साधन प्र होगये धेः ओर इसं चात का विचार करना कि आजके दिनि 
सखी दं या वदी; ये दोनों दातं अंत भिन्न हं ! इन वातो को समभन के 
लिये उदाहरण लीनियेः इसमें संदेह चीं क सौ वर्षं पहले की वैलगादड़ी की यात्रा 
से वतैमान समय की रेलगाड़ी की यात्रा अधिक सुखकारक द; परन्तु अवं इस 
रेलगाड़ी से मिलनेवाले सुख के ' युखत्व › को इम लोग भ्रूल गये इं आर इसका 
परिणास यद्ध देख पडता ईह कि किसी दिन यदि डाक देर से चती ह र मारी 
चिद दमे समय पर नहीं मिलती तो द्ये अच्छा नदीं लगता-क्ढ दखष्ी सा 
होता द । अतएव सुप्य के वर्तमान समय के सुख-दःखो का निचार, उन सुख 
साधनों के आधार प्र नदीं क्रिया जाता फ जो उपलन्ध ह; कितु यह विचार 
सदुष्य की ‹ वर्तमान ` आवश्यकतास्नो ( इच्छान्नां था वासना््ो ) के आधार 
पर दी किया जाता हं । ्ौर, जव हस इन आवश्यकताश्नो, इच्छां या वासना 
का विचारं करने लगते इं, तन मालूम इहो जाता ह कि उनका तो कुक अन्तं 
दी नही-वे अनन्त रं ्रमयादित इहं । यदि मारी एक इच्छा शरान सफल दी 
जाय तो कल दूसरी नईं इच्छा उत्पन्न दहो जाती ह, ओर मन से यद्‌ भाव उन्न 
दोता इ क वद्‌ इच्छा सी सफल डो 1 ज्यो ज्यो सनुष्य कीं इच्छा या वाना 
सफल इती जाती दै यो लों उसकी दौड एक कदम नाते दी बहती चली जाती 
हः जार, जवाके यह्‌ वात अनुभव-सिद्ध इ किं इन सत इच्छाश्नो या वासनाभां 
का सफ़ल होना सम्भव नही, तव इसमें संदेह नदीं छि मनुष्य ुःखी इए विनारई 
नद्धा सकता ! यत लिम्न दो वातो के भद्‌ पर अच्छी तरद्‌ ध्यान देना चाद्ियेः- 
(१ ) सव सुख केवल दृष्णान्दय-रूप छ ह; नौर (२) मनुष्य को कितना दी 
सुख मिले तो भी वद्‌ असतु दही रता इ ! यह्‌ क्टना एक वात दे, क प्रत्येक 
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सुख दुःखामावस्प गद दै, कितु सुख ओर दुःख इन्दियो की दो ध्वतंवर वेदना 
हः श्नर्‌ यद केना उसे बिलकुल दी भिन्न हे, कि मवुष्य किसी एक समय पाये 
दए सुख को शूल कर रौरं भी अधिकाधिक सुख पाने कै लिये चरसंतुष्ट वना रहता 
हं । इनमे से परली वात सुख क वास्तविक सवर्प फे विषयमे है; नौर दृलरी वात 
चद दे, र पाये हुम सुख से सनुप्य की पूरी वृति रोती हे या नहीं  विषय-वासना 
इमेशा अधिकाधिक यदती दी जाती दै, इसलिये ऊय प्रतिदिन नये नये सुख नदं 
मिल सकते तव यही मालूम दता दे कि पूर्व रात सुखो को ही घार वार भोगते 
सहना चादिये-च्रर इसी से मन की इच्छा का दमन नदी होता! चिटेल्ियस नामक 
णक रोसन वादश्चाह था । कदत दं फि च, जिह का सुख हमेशा पाने के लिये 
भोजने करने पर किसी श्नोपधथि के दारा क कर डालतो था श्नोर प्रतिदिने अनेक वार 
भोजने किया करता था ! परु, चन्त मं पद्तानेवाले ययाति राजा की कथा, इससे 
सी श्रधिक शिक्तादायक दे । यद्‌ राजा, शुक्राचार्य के शाप से, ढा दो गया था; 
परतु उन्दी की कृपा से इसको यदह सद्रूलियत भी दोग यी, कि अपना उुडापा 
किसीको द कर इसके पले सं उसकी जवानी ज लि । तत्रं इसने पने पुर्‌ नामक 
वेदे की तस्यावस्या मोगली ्रोरसोा दोसौ नरी परे एक दञ्ञार वर्प तक सब 
प्रकार के विषय-सुखों का उपभोग किया । अन्त मे उदे यद्दी घ्नुसव हु्ा, किं इस 
दुनिया के सारे पदाय एक मटुप्य की भी दुख-वासना कौ तृक्च कलने कै 

पय नदीं हे । तव इसके मुख से यरी उद्रार निकल पड़ा किः- 


न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यत्ति 
इविपा इष्णवर््मव भूय एवाभिवर्तते ॥ 


अर्थात्‌ ^“ सखो के उपभोग से विपय-वासना की तृषि तो रोती दी नेरी, किन्तु 
विषयवासना दिनोदिन उती श्रकार बत जाती इ जसे श्रि की ज्वाला इवन- 
पदार्थौ से वदती दे » (म.भा, आ. ७५. ४६) । यद्ध शोके भनुस्परति मे मी 
पाया जाता ह ( मनु. २, &४ ) । तात्पर्य यद्‌ है, कि सुख के क्षाधन चाहे जितने 
उपलब्ध हौ, तो भी इन्द्रियों की इच्छा उत्तरोत्तर वहती द्री जाती ह; इसलिये 
केवल सुखोपभोग से सुख की इच्छा कभी तृष्त नदीं हौ सकती, उसको रोकने या 
दवाने के लिमे कुल अन्य उपाय अचर्य दी करना पड़ता द ! यदं तेच्व हमारे सभी 
धमरन्यकासें को पू्ीतया सान्य हे पनौर दसी लिये उनका प्रथम उपदे यदं इ 
कि प्रयेकं सयुप्य को श्रपने कामोपभोग की स्यादय बोध लेनी चाद्धिये ! जो रग 
कदा करते हं कि इस संसार भं परम साध्य केवल विषयोपभोग ही दै, चे यदि 
उक्त अनुभूत लिदधान्त पर थोड़ा मी ध्यान दै, तो उन अपने मन ही निस्सारत 
तुरत दी मालूम दो जायगी । वेदिक धम का यद सिद्धान्त बौद्धं मे भी पथ्या 
जाता ह; शरीर, ययाति राजा $ सदश, मान्धाता नामक पौराणिक राजा ने भी मस्ते 


समय कदा शै 
गी. २, १४ 
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न कहापणवस्सेन्‌ तित्ति कामेषु विति । 

अपि दिव्बेु कामेषु रतिं सो नाधिगच्छति ॥ 
^“ कार्षापण नामक मदहामूल्यवानू सिक्रै की यदि वी होने लगे तो भी काम- 
ता्नना की तित्ति अर्थाव्‌ वृत्ति नदी होती, ओर ष्वगै का मी सुख मिकने पर 
कभी पुरुष की कमेच्छा पूरी नरो होती । » यह्‌ व्णंन धम्मपद्‌ ( १८६,१८७ ) 
नामक बोद्ध अन्ध मं दै 1 इससे कदा जा सकता दे कि विषयोपभोग रूपी सुख की 
पूति कमी हो नदीं सकती ओर इसी लिये 'दरएक मनुप्य फो इमेशा ेसा मालूम 
इता है कि “मं हुःखी द» । तुप्यों ढी इस स्विति को विचारने से यही सिद्धान्त 
स्थिर करना पडता ह जो मद्ामारत (शा. २०५, ६; ३३०.१६ मे कदा गया दैः 

उुखाद्रहुतर दुःखं जीविते नास्ति संशयः ॥ 
अर्यात्‌ ^ इस जीवन स यानी संसार म सुख की ्पेका इभ्च दी मधिक र । » 
यही सिद्धान्त साधु तुकाराम ने इस पभरकार कदा दैः-“ सुख देखो तो 
राई बरावर ह रौर दुःख पर्वत के समान द । ” उपनिपत्ारों का भी सिद्धान्त 
पसा ष्ठी हं (मेच्यु, १.२४ ) । गीता (८. १५ आर ९, ३६) भे भी छदा यया 
दै कि मनुप्य का जन्म अशु्वत श्चौर ^ दुःखों का घर ” है तथा यद्‌ सैसार्‌ 
सनि शौर “ सुखरदित » द । जर्मन पंडित शेपेनदर का भी रसा द्धी मत दै 
जिले सिद्ध करने फे लिये उस ने एक विचित्र दृष्टान्त दिया है । वद्‌ कहता हे छ 
मनुप्य की समस्त युखेभ्चाच्रो मं से जितनी सुखेच्छां सफल होती हं उसी परि 
भाण से दम उते सुखी समभे द; श्नौर जव सुखेच्छाओं की अपेता सुखोपरमोग 
कम दो जति दं तब कदा जाता द फ वद्‌ मनुष्य उस परिमाण से दुःखी है । 
ईस परिमाण को गणित करौ रीति से समाना दो तो सुखोपभोग को सुखेच्छा 


से भाय देना चाद्धिये ओर अपृणाङ्कके रूपमे श पूसा लिखना 
सु 
चाद्ये । परन्तु यद अपूर्ण है भी विण श्यो इसका श्र ( रथात्‌ 
सुलेष्ठा )\ अश ( रथात्‌ सुखोषमोग ) की अपेक्षा, मेशा अधिकाधिक वदता 
री रदता इ । यदि यह श्रपूरण् पले ‡ दो, ओर यदि श्रागे उसका धंश 4 
से ३ दो जाय, तो उसका र २ से १० दो जायगा-अर्थात्‌ वरी शपू च्छो 
जाता द । तात्यये यद हे कि यदि अग्र तिगुना वहता हे सो द्र पैचयुना बट्‌ जाता 
६, जिसका फल यद दोता हे क वह श्रपूर्न पूर॑ता की श्नोर न जा कर धि. 
काचि पूणता की च्नोर इी चला जाता इ । इसका मतलब यदी ६ कि कों 
मय्य चिता दी सुखोपभोग करे, उसकी रुखेच्छा दिर्नोदिन वहती ही जाती ह, 
भिससे यद्‌ आशा करना व्यथं हे कि मनुष्य पूणं सुखी दो सकता इ । प्राचीन 
ऋल भ (तना सुख था, इसका विचार करते समय इम लोग इस स्पूरणाह्ध के 
अश ऋ त पृं ध्यान रसते ई, परततु दस वात को भूल जति द कि चश की 





~ 
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सपेशा शर कितना चटु गया ई । पिन्तु शय दमे सुखदुःख की मातरा का ही निर्णय 
फला दै तो दे किती काल का पिचार्‌ न कके पिरप यही देखना चाद्ये फि 
उतः पूरक फे पंत प्रर र मं ता सवय हे । ङि दं प्राप ही प्राप मालूम 
ष्टो जायगा किस श्रपूर्णाक का पृं होना श्रस॑भव हं । “ न जातु कामः का- 
मानां » दस सनु बचन का (२, ६४) भी यदी रयं दे । संभव हे कि वहुतेरो को 
सुदुः नापने फी गगित्त फी यद रीति पसन्द न दो, परयोकि यद्‌ उपातामापुकर 
ये के समान फ निश्रित साधन नदो दे । परन्मु दस युक्तिवाद्‌ ते भरगर दो जात्ता 
रिष्ट वातौ पिदधे करने फे लिये भी फोट निशित साधन नरौ, कि“ संसार 
मे सुख टी प्रधिके द । » यह्‌ श्ापत्ति दोना पक्तौ के लिये समान ष्ठी हैः दसक्ियै 
ठन धरतिपाद्रनं ॐ साधारणा पिद्रान्त भ--मर्थात्‌ उस धिद्धान्त भ ओ सुखोपभोग 
की सपेना सुमेर द शम्ादित पूदधि से निप्पत्त दोता दे--पह श्रापत्त कुष 
व्राधा न्त शाल सकती । धर्म-प्न्यो म तथा समार फे दतिददास म दस सिद्धन्त के 
पोप प्रमेयः उद्वादरणा सिसवे द । फिसी श्नसाने मं स्पेन देश मे सुखलमानो का 
राज्य पा । चरो तीरा पटुत रहमान + नामक एक यहुत षी म्यायी अर पराक्रमी 
यादार दो गया द । उसने यह दैखने कै लिये, कि मेरे दिन कैसे करते दै एक 
रोज्ञमामया ध्रनाया पा; िसे देने से न्त ओ उपे यह क्तात इरा कि पचास वर्ष 
कै शाचन-काल भं उप्फे फेयल चंदर दिनं भुखपूवंक वीते ! किसी ने दिसाव करके 
यतलाया ह कि संतार भर के-विरेपतः यूरोप के प्राचीन शौर अर्वाचीन सभी- 
तलानि कै भतो को देखो तो यदी मालूम होगा कि उनेमे से प्रायः साधे 
लय शंसार फो दरुःखमय फदते है रौर श्रायः जयि उते पुखमय कते दं । अयति 
संत्ार को सुखमय तया दुःखमय करनेवालों की सैर्या प्रायः वरावर द † । यदि 
दग पत्य शर्या में द्विट्‌ तवो फे मतो को जोड़ दे तो कना नहीं दोगा कि 
मैनार फो दुः्खमय माननेवालो की सव्या दी धिक दो जायसी । 

सतार फे सुखदुःख फे उक्त वियेचन को सुन कर कोद संन्यासमार्गाय परप 
कद्‌ सकता द, कि ययपि तुम दम शिद्धान्त फो नदी मानते कि “ सुख कोई सच्चा 
पदां नदी द; फलतः स दृप्यात्मक कमे फो छोड विना शान्ति नदीं मिल सकती” 
तयापि तुम्दार टी फथनातुपार यह घात सिदध दे कि वृप्णासे श्रसंतोष छर श्रसंतोप 
से दुःख उत्यत्र द्ोता द; तवर देसी वस्या मे यद्‌ कह देनेमेक्याद्ज॑हे, फ 
दूस श्रसंतोप को दूर्‌ कले के लिये, मनुष्य को प्रपनी सारी वष्णान्रो का अर 
उन्दर के साथ सव सांसारिक कमो का भी त्याग करके सदा सन्तुष्ट ही श्ना 
शाददिये-किर तुद दस चात का विचार नही करना चाद्ये कि उन कर्मी को तुम 
दरौपकार के लिये करना चाहते ष्टो या स्वां कं लिये । सरामारत ( चन. 
२१.२१ ) भं मीक दै सि“ भलोप्य न्यनि रमं सवम्‌», 
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श्रयति श्रसंतोप का अन्त नहीं दै श्रौर संतोप द्री परमं सुल ई । जैन 
शरीर बौद्ध धर्मौ की नीव मी इसी त्व प्र उाली ग हे; तथा पथिमी देशो 
भे शोपेनहर * ने अर्वाचीन काल मे इसी मत का प्रतिपादन करिया इहे । 
प्रतु इसके विरुद्र यद प्र भी क्रिया जा कता है कि, निहा से कभी कभी 
रालि्यी वगर्‌ अपशब्द का उच्चार करम पडता ह, तो क्या जीस को दी 
समूल काट कर फेक देना चाद्ये १ श्रि से कभी कमी मकान भल जाते देतो 
क्यालोगें ने जधिका स्वया यागी कर दिया है या उदं मे भोजन वेनाना री 
छोड़ दिया दे १ अघ्नि की बात कौन करे, जव हम विय्युत्‌-श्क्ति को मी मर्यादा मँ 
रख कर उसको नित्य भ्यवहार के उपयोग मे लाते दै, तो उसी तरद्‌ कृष्णा शरीर 
सन्ताप की भी सुव्यवरिथत स्यादा वोधना कुल श्रसभव नदीं दे । दह; यदि 
असन्तोप सर्वाश मे चौर समी समय हानिकारक दोता, तो वात दूसरी थी; पर 
विचार कने से मालूम दोगा कि सचञ्ुच वात पेसी हे नहो । असन्तोप का थद्‌ 
भर्थं बिलकुल नदीं फ, किसी चीज्ञ को पाने के लिये रात दिव दाय दायं करते 
रह रोते रद या न मिलने पर सिँ रिकायत दः किया करं । रसे असन्तोष को 
शाका ने भी निन्ध माना है । परत ऽस दच्छा का मूलभूत श्रसम्तोप कभी 
निन्दनीय नहो कदा भा सकता जो यद कदे-ङि तुम अपनी वतमान रियतिभं दही 
पदे पड़ सते मत रदो, किंतु उसमे यथाशक्ति शांत नीर समचित्त से ्रधिका- 
धिक सुधार करते जानो तथा शक्ति के श्ननुसार उसे उत्तम चव्य भे" ज्ञे जाने 
के प्रयत्ने करो । जो समाज चार्‌ वर्णौ म विभक्त हे उस ब्राह्मणौ ने कान की, 
सत्रियो ने देश्यं की ओरं वैश्यो ने धन.धान्य की उक्त प्रकार कौ इच्छा या वासना 
खोड दी तो कना नदीं होगा फ वरह समाज शरीघ दी अधोगति भे पहुंच जायगा। 
ह्मी अभिप्राय को सन मे रख कर व्यासजी ने ( शा. २३. ९ ) युधिष्ठिर सैकदा 
दं कि “ यको विचा सयुत्यानमसंतोषः रियं भरति ” अथात्‌ यत्‌, विद्या, उद्योग आर 
कश्यं विपएय में असन्तोष ( रखना ) चत्रिय फे गुण द । इसी तरद विदुला ने 
मी श्रपने पुत्र को उपदेश करते समय ( मभा. उ. १३२. ३३ ) कहा है कि 
“ ५ सन्तोपो वै शरियं इन्त ” श्रथात्‌ सन्तो से देश्य का नाश देता द; छ्रौर किसी 

अन्य अचसरं पर एक वाक्य (ममा. समा. ५५. १९ ) से यद्‌ भी कदा गया ई 
कि ^ असन्तोषः श्रियो मूलं » अव्‌ असन्तोष ही दयं ऋ मूल दै † । वराह्मण- 

धमं मे सम्तोष एक गुण बतलाया गया है सही; प्रतु उसका अथ कवल यही दै 

$ वह्‌ चातुवेरव धमोलुसार द्रष्य श्नर रेचकं फे विषय मे सन्तो रखे। यदि 

` +र्म्नब्कण्ण कच्छ न न राणक प्रणषढ 0 क्क्ल 26211697 ४ ६011 
पण. 7 0, 46, सतार क दुः्लमयल का, शोषेनदर छ, वंन अन्त ह सरर 
है। मू ग्रथ जर्मन माषा भ है ओर उपका साषृन्तर्‌ अगरजीमेमीहो चुका है। 
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कोई दमण कने लगे कि सुमे नितना जान प्रात दो इका दै उती से सुमे 
सम्तोप दे, तो चद स्वयं पना नाश कर वैठेगा । इसी तरह यदि कोई वैश्य या 
शुद्र स्वधर्मानुसार प्रा स्थिति भे ठी सदा सुट बना रदे तो उसकी भी वही 
दुर्दशा दइोगी । सारांश यह ह फ असन्तोष सव भावी उत्कं का, प्रयत का, 
र्य फा ओर मोक्त कामी चीन है! इमे इस बात का सदैव ध्यान रखना 
चाद्ये कि यदि हम इस असन्तोष का पूर्णतया नाश कर डालेगे, तो इस लोक 
छीर परलोक म मी हमारी दुर्गति होगी शरी्ृप्ण का उपदेश सुनते समय जव व्र्ुनने 
कदा फे “ भूयः कथय वृक्षि श्रशवतो नासि मेऽमृतम्‌  ( गी. १०.१८ ) अर्थात्‌ 
श्राप के चरमृततुल्य भापण को सुन कर भेरी कृति रोती ही नदं, इसक्तिये आप प्र 
भी श्रपनी विभूतियों का वन कीजिये तब मगवान्‌ न क्षर से अपनी विभूतिय 
का वर्णने आरम्भ किया; उन्दौं ने एसा नदौ कडा, करि त॒ अपनी इच्छाकोव्शे 
कर्‌ अ्रसन्तोप या च्रवृक्षि अच्छी यात नहीं हे । इससे सिद्ध होता है छि योस्य 
ओर करयागाकारक बाते म उचित असन्तोष का होना .मुगवान्‌ को मी इट है । 
मर्हरि का भी इसी ्ाशय का एक शोक दै यथा “ यशसि चामिरविर््यनं 
श्रुती ” अथात्‌ सचे या ईच्छा अवश्य दोनी चददिये, परन्तु वद्‌ यशर के लिये ददौ; 
शरोर व्य्न भी होना चाद्ये, परन्तु वद विद्या का हो, ्रन्य वातो का नही । 
काम-फरोध रादि विकारो के समान दी श्चसन्तोप को भी निवाय तदहं होने देना 
चादयः यदि वद्‌ श्रनिना्यं हो जायगा तो निस्सन्देहं हमारे स्वस का नान्न कर 
डालेगा । देसी देतु से, केवल विषयोपभोग की प्रीति के लिये कृष्णा पर वृष्णा साद 
कर्‌ श्नौर एक च्राशा के वाद सरी आशा रख कर सांसारिक सुखो क पलि हमेशा 
मटकनेवाले पुरषो की सम्पत्ति को, गीता के सोलष्व अध्याय मै,“ चासुरी संपत्ति” 
कदा द । दसी रात दिन की दाय दाय करते रने से सुप्य फे मन की सालिक 
वृ्तियों का नाश दो जाता ह, उसकी अधोगति होती दे, ओर तृष्णा की पुरी तति 
होना असंभव दने के कारणा कामोपभोग-वासना नित्य अधिकाधिक बढती जाती 
दै तथा चह मनुप्य श्नन्त म उसी द्रा म सर जाता ई । परत, विपरीत पक. 
तृष्णा ओर असन्तोप के इस दुष्परिणाम से वचने के लिये सव प्रकार की तृष्णा 
क साथ सन कर्मो को एक ठम छोड देना भी सालिक मागं नदीं दै। उक्त कथना- 
नुसा तृप्णा या असन्तोप भावी उत्कर्षं का बीज दै; इसलिये चोर फ डर से साद 
को ही मार डालने का प्रयत्न कमी नदीं करना चाद्ये । उचित मागं तो यदी 
करि हम इस वात का भली मति विषार क्रिया करं कि किस तृष्णा या किस असः 
न्तोष से मे दुःख दोगा; ओर जो विशिष्ट आशा, तृव्णा या अ्रसन्तोष दुःखलकारर 
दो उसे छोड द! उनके लिथे समस्त कर्मो को छोड देना उचित नदं द । केवल 
दुःखकाी ्राशाश्रौ को दी छोडने अरि स्वधरमासार कर्म करने की इस युक्ति 
या कौशल को ही योग श्रवा कर्मयोग कते द, ( गी. २, ९० ); ओर यही 
गीता करा स्यतः तिपा विषय दै, इसलिये यह थोड़ा सा इस बात का भौर 
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दिष्वार फर तेना चाये ® गीता सें किस भकारं की आशा को दुः्खकारी कदा ई। 


मलुप्य कान से सुनता द, त्वचा से स्पश करता दै, अख से देखता दे, मिह स 
स्वाद्‌-लेता हे तथा नाक से सघता दै । इद्रियो क ये व्यापार निस पररिमण से 
इन्दियो की स्वामाविक धृत्तिय के अ्नुश्रल या प्रति्रल दते दं, उसी परिमाण से. 
मनुष्य को सुख ्रथवा दुःख इ करता है । सुखदुःख के वस्ठुस्वरूप के लक्षण 
का यह्‌ बणौन पदले हो चुका हेः परु, सुख-दुःखो का विचार केवल इसी व्याल्या 
से पूरा नहं हो जाता। आधिभौतिक सुखदुःख के उत्पन्न होने के लिये बाह्य 
पदार्थौ का वयोग इन्िये ॐ साथ होना यद्यपि प्रथमतः आवश्यक दे; तथापि इसका 
विचार करने पर, कि गे इन सुखदुःखा का अनुभव सनुप्य को किस रीति से 
दाता ३, यद्‌ मालूम होगा कि इन्दियो के स्वाभाविक व्यापार से उत्पन्न दोनेवाले इन 
सु-दुःखो को जानने का ( अर्थात्‌ इन्दं अपने लिये स्वीकार या॒श्रस्वीकार करने 
का ) काम हरएक सनुष्य अपने मन के अनुसार दी करिया करता दे । महाभारत मेँ 
कदा है कि “ चज्ञुः पश्यति रूपाणि मना न तु चन्ुपा ” (ममा. शां. २११.१७) «“ 
इर्थत देखने का काम केवल खों से दी नदो होता, किन्तु उसमें मन की , 
सी सदायता अवश्य होती दै, ओर यदि मन व्याङलं रहता है तो शलौ 
से देखने पर भी श्ननदेखा सा हो जाता हे। वुद्ददारयायक्ोपनिषद (१,.५.३) मे भी 
यद्‌ वणन पाया जाता हे, यथा ( अन्यत्रमना अभूवं नादम्‌ ) “ मेरा सन दूसरी ~ 
ओर लगा था इसलिये युके नदी देख पड़ा, ओर ८ अन्यत्रसना अभूवं नाश्रौषम्‌ ) “ 
मेरा मन दूसरी द्वी जोर था इसलिये सैं सुन नद सका ” इससे यड्‌ श्यष्टतया सिद्ध 
इो जाता हं कि आधिभीतिक सुखदुःखा का अनुभव होने के लिये दब्धो के 
साथ सन कौ भी सदहायता होनी चाद्ये; ओर चाण्यात्मिक सुखदुःख तो मानसिक 
इोते दी दं । सार यद ईः कि सव प्रकारं के सुखदुः्लो का अनुभवं शन्त मँ 
इमा मन पर ही अवलम्बित रहता हे; श्रौर यदि यदह बात सच ह, तो यह भी 
आप दी आप सिदध हो जाता ह कि मनोनिप्रह से सुखदुःख के रनुभव का भी 
निम्र अर्थात्‌ दमन करना कु सम्भव नदं हे । इसी बात पर्‌ ध्यान रखते इए 


सुनुनी ने सुखदुःख का लक नैयायिको के लक्षण से भिन्न प्रकार का बतलाया 
उनका कथन द्‌ कः- 


सवे परवद दुःखं सवैमात्सवदं सुखम्‌ । 

, .. एतद्वि्यात्समाखेन रक्षणं सुखदुःलयोः ॥ 
अर्थात्‌ “ जो दरो की ( बाह्य वस्तुओ की ) अधीनता मे हे वद सव दुः है, 
चर जो अपने ( मन के) अधिकार म ह चह सुख है । यदीं सुख-दुःख का संचित 
लर्ण ह“ ( मनु. ४.१६० ) । ेस्याधिकों के वतलाये इर्‌ लदण के ' वेदना 
शच्द मे शारीरं चौर मानिक दोनें वेदनानां का समवे होता है ओर उससै 
उख-भले का वाच वस्तुस्वरूप भी मालूस हो जाता दै; चौर मनु का विष ध्यान 
सुख के केवल आन्तरिक अनुभव पर हः वस, इल बात को ध्यान मे रखने से 
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4 दोनों ५ मे कुल विरोध नदीं देख पडेगा । इस प्रकार जव 
पभख्धःखो क श्रयम्‌ ॐ लिये दियो का वलम्ब श्ननावश्यक्‌ 
1 नः नावश्यक हो गया, तब तो 


भेषन्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतनानुचितयेत्‌ } '# 
५ सनस दुवो का चिन्तन न करना ही दुःख.निवास्ण की श्चूक प्नौपधि है” 
( समभा. श. २०५.२ ); भौर दसी तर्द मन को एवा कर सल तथा धर्मं फे लिथे 
सुखपूर्वक श्रि मे जल कर भ्म दो जानेवालों के श्रनेक उदाहरण दइतिदास में 
नी मिलते ई! दी लिये गीता का कयन &, कि इमे जो कुल करना है उसे मनोनि- 
परह्‌ कै साय चनौर उप्तकौ फराशा को छ्योड्‌ कर तथा सुखदुःख मे समभाव रख कर 
करना चाद्ये, रेवा कनि सेन तो दमे कमाचरण का त्याग करना पडेगा शर न 
दमे उसके दुःख की वाधा ह दोग । एलाशचा-लाग का यद अर्थ नहं द, कि द्मे 
जो फल मिले उत छोड दं, अथवा दसी इच्छा र्खे कि वह्‌ फल किसी कोरुमी न 
मिले । दसी तरद फलाशचा मै श्रौर कम करने की केवल इच्छा, आशा, देतु था फल छ 
लिये किसी यातत की योजना करने मे मी वहत भरन्तर दे। केवल दाय पैर दिलानेकी 

"च्छा दोन मे, भ्रौर अयुफ मनुष्य को पकड़ने फे लिये या फिती मनुष्य को. लात 
मारने के किये ₹।य पैर दिलाने की दच्छा मे वहत भेद्‌ है । पदली इस्छा केवल 
करम करन की ददी दै, उमे कोई दूसरा दतु नदी द; श्नौरं यदि यदह इच्छा छोड दी 
जाय तो कमी का करना दी रक जायगा । इस दइच्जा ॐे श्तिरिक् प्रक मनुष्य को 
दस वात का ज्ञान भी होना चाद्दिये फि ्रपक क्म का ल न इच फल अथवा 
परिणाम श्रवश्य दी दोगा । विक देसे कान के साय साथ उते दस बात की च्छा 
भी परवश्य होनी चाहिये कि मे अदु फलमपि के लिये सुक भकार फी योजना 
करक ष्टी श्चमुके कम करना चाहता ह नहीं तौ उसके सभी काय पागलों केसे 
निरर्थक इतरा करगे । ये सव इच्छा, देहु या योजना पर्णिम मे हुःखकारक 
नरीं रोती; सौर, गीता का यद्‌ कयन भी नदीं दे, कि कोद उनको छोड़ दे । परन्त॒ 
स्मरण रदे कि इस स्थिति से वहत आगे बट कर जव मनुष्य के सन में यदं माव 
दोता दै फि ५ म जो क्म फत्ता दहः भरे उस कम का असुक फल सके अवश्य ही 
मिलना चाद्ये »--भरथात्‌ जव कमाल के नपय मे, कत की दधि मे मम्ल की 
यद्‌ मास्ति, प्रभिमान, अभिनिवेश? पराग्रद या इच्छा उत्पतन दो जाती इ आर 
मन उसी से भ्रस्त दो नाता हे ~- रौर जय इच्छानुसार फल मिलने म बाधा होने 
लगती दै, तभी दुःडरपर का परारमम इतरा कप्त दै यदि यद्‌ वाधा भरनिवार्य 
अथवा दैवहतो तो केवल निराशामात् रोती ईः परनठ॒ वरी कद मनुष्य इद 
तो किर क्रोध रौर देप मी उन्न दो जत द गितघे कुम दने पर्‌ भर मिश्ना 
पड़ता द । कर्म कै परिणाम के विषय से जो यदं ममल्वयुक्त रासि होती इ 
उसी को ‹ एलाशा, ° ‹ संग, ° काम › चर ' अरैकारडद्धि ! कते इ; र यद 
बतला ॐ लिये, कि सत्तार की दुल-परम्य यदौ घे शरु होती द, गीता क 


1 
। 


५ 
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द्रे ्रध्याय मेँ कदा गया है कि विषय-संग से काम, काम से क्रोधः कोधं से मोद 
छोर शन्त भँ मनुष्य का नाञ्च सी दइोजाता इं (गी. २. ६२० ६३) 1 अब यद, 
वात सिद्ध दो गई कि जङ्‌ खष्टि के अचेतन कर्म स्वयं दुःख के मूल का- 
रण नदीं द, किन्तु मनुष्य उनमें जो फलाशा, संर. काम या इच्छा लगाये रता 
है, वदी यथार्थ दुःख काप्नल द । एसे दुभ्खो से वचे रहने का सद्धज उपाय 
यही ह कि सिफ विषय की फलारा, संग, काम या अनासक्ति को मनोनिगरह द्वारा 
लोड देना चाद्ये; संन्यासमाभि्यो के कथनालुसार सव विपर्यो रोर कमो दी कोः 
अथवा सव प्रकारं की इच्चाननों ही को, छोड देने की कोद आवश्यकता नदीं दहं । 
इसी सिये गीता (२.६७) मं कदा दै, कि जो मदुप्य फलाशा को छोड 
र यथाप्राघ् विषयौ का निष्काम ओर निर्संग उुद्धि से सेवनं करता देः वदी सा 
स्थितप्रज्ञ दै । संसार के ऊ्ै-व्यवदार कभी रक नदीं सकते । मयुप्य चाद इस 
संसार सै रदे या न रदे; परन्ट प्रति पने शुण-धमानुसार सदेव अपना व्यापार 
करती ही रदी । जड ग्रति को न तो इसमें डच सुख है ओर न दुःख । मनुष्य 
व्यर्थं ही चरपनी सत्ता सममः कर भङ्ति ॐ व्यवहारो भ चाप्त हो जाता दः इसी 
लिये वद सुख-दुःख का भागी इुश्ना करता ह । यदि वह्‌ इस आ्सक्तञद्धि को ` 
छोड़ दे अर अपने सव व्यवहार इस भावना से करने लगे -कि “ गुणा गुणेषु 
» ( गी, ३.२८ )-प्रकृति के गुण-धर्मासुसार दी सन व्यापार दो रहे दः 
तो ्संतोषजन्य कोई भी दुःख उसको दो ही नदीं सकता । इसी लिये व्यासजी ने 
यद्‌ समम कर, कि प्रकृति तो अपना ज्यापार करती दी रहती देः, उसके लिये संसार 
को दुःखप्रधान मान कर रोते नहं रहना चाद्ये ओर न उसको त्यागने ही का दम 
भरना चाद्ये, महाभारत (शां. २५.२६) में युधिष्ठिर को यद्‌ उपदेश दिया दै किः- 


छख वा यदि वा दुःखे परिय वा यदि वाऽप्रियम्‌ | 
परापत प्राप्तमुपासीत हद्ययेनापरानितः ॥ 


“ खाहे सुख इ या दुःख, प्रिय लगे अथवा अप्रिय, परन्हु जो रा्य॑जिल समय 
जैसे आपडे, उसे उसी समय मन को निराश न करते इए ( अर्थात्‌ मन को उचने 
न दे कर ओर पने कर्तव्य को न छोड़ते इए ) करते जाग्र ! > इस उपदे का 
सदव पूतया तभी क्तात दौ सकता इं जब कि इम इस बात को घ्यानं रखें 
. फि संसार मे अनेक कर्तव्य पेसे हं जिन्हे दुःख सदं कर मी करना पड़ता इ । 
भगवद्वीता मे स्थितप्रन का यद्‌ लक्तण चलाया दै किं“ यः सर्व्नानभिस्नेहुस्तत्त- 
त्ष्व्‌ शुमाञ्युमम्‌ ” ( २,५७ ) अथोद्‌ शुभ अथवा च्रदयुभ जो कुड आपडे, उस 
के वारम जा सदा निष्काम या निस्संग रता हे जर जो उसका अभिनन्दन या 
देष इद भी नहो करता वदी स्थितप्रज्ञ दे । फिर पीचवे अध्याय ( ५.२० ) मै 
कदा “ न अहष्यत्मियं श्राप्य नेद्विजेत्माप्य चाप्रियम्‌ --सुख परा कर परल न 
जाना चाद्ये ओर दुःख से च्वि भी नहीं होना चाद्ये; रुवं दूसरे अध्याय 
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(२. ४४, १५) मे इन सुख-दःखों को निष्काम दद्धि से मोगने का उपदेश किया है। 
भगवान्‌ शरक ने इसी उपदेश को वार वार दुद्राया है ( गी. ५.६५; १३. € )। 
वेदान्तशास्र ऊी परिभापाम इती को “ सव कमी को ब्रह्मण करना ” कषरते 
द; खरौर मक्तिमार्ग मे ‹ ब्रदयार्पण ` के चदे ‹ श्रीकृष्णापैण › शब्द्‌ की योजना 
फी जती द; वस यदी गीतार्थं का स्तारांश्च ई । 
कमं षाह किसी भी प्रकार का दहो, परन्तु करम करने की दृष्छा श्रौर उयोग 
फो यिना छोड तथा फलपर्ठि की आसक्ति न रस कर ( अर्यात्‌ नि्संग 
घुद्धि से ) उसे करते रहना चाददये, नौर साय साय दते भवि्य मे परिणाम्वरूप 
मे मिलनेबाले सुखद को भी एक दी समाये भोगे के लिये सेयार रदना 
चाहिये । रेस करम से अमर्यादित तृष्णा श्रौर श्रसन्तोप-जनित दष्परिणामों सं 
तो हम येगे ही परु दूसरा लाभ यद दोगा, र ष्णा या असन्तोय के साथ 
सापक््मकोभी व्याग देने से संसार कैदीनष्टद्टोजानेका जो प्रसंग आ सकता 
ह, यद्‌ भी गरी खा सकेगा; चनौर, हमारी मनोदरत्तिरयो शुद्ध दो कर प्राणिमात्रं 
के लिये हितमद दो जवेगी । इसमे सन्देह सदी कि इस तरद फलाशा लोडने के 
तिये भी इन्धि का श्रौर मन फा वैशग्य से परा दमन करना पड़ता दै । परनत॒ 
ह्मरणा रदे कि इन्दियों को स्वाधीन करके, स्वार्थं के वदजे वैराग्य से तया निष्काम 
दधि से लोकसंग्रह के लिये, उन्दं अपने अपने व्यापार करने देना कुठ श्नौर वातत 
्; चनौर संन्या्मागानुसार वृष्णा को मारने के लिये इन्धियो के सभी व्यापारो 
को श्र्थात्‌ करमां को आत्रदपर्वक समूल नष्ट कर डालना विलढुल ददी भिन्न वात चै 
दन दोन म ज्ञमीन श्रा्मान फा अंतर है 1 गीतां जिस बैरण्य का श्नोर जिस 
इन्दियनिप्रद का उपदेश फिया गया हे वदं पदले प्रकारका द, दूसरे प्रकार का 
नरी; भ्नौर उसी तरइ श्ननुगीता ( सभा. परश्च. ३२.१७२ ) म जनकबा्यण- 
संबाद्‌ मे राजा जनक व्राह्मण॒-र्पघारी धर्म से कते दं किः- 
श्रृणु वुद्धिं च यां जात्वा सर्वत्र विषयो मम । 
नाहमात्मार्थीश्च्छामि गंधाच्‌ घ्राणयतानयपि ॥ 


माहमात्मार्थमिच्छामि मनो नित्य मनीतरे । 

मनो मे निर्जितं तस्मात्‌ वशे तिष्ठति स्वेदा ॥ 
र्यात्‌ ८ जित ( वैराग्य ) बुद्धि को मन मे धारण करके मै सब विपर्यो का सेवन 
करता द, उसका इल सुनो । नाक से मै ^ अपने कतिये ' बास नद लेता, (रोषो 
से त " पने लिये ' नदं देता, इत्यादि) शौर मन का मी उपयोग मं त्सा के 
लिये ग्र्थाच्‌ श्मपने लाम के लिमरे गीं करत; च्रतश्व मेरी माकं ( ख इत्यादि ) ` 
द्र मन मेरे वशम दै अर्थात्‌ नि उन्दं जीत किया दै!” गत्ता के वचन 
(गी. ३.६, ७१ का भी यही तात्प है कि जो मनुय केत्रल इन्धि की दृत्ति को 
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तो सेक देता ह श्नौर मन से विषयो का चिन्तन करता रता हैः वद पूरा छोगी ई 
श्नौर जो मन्‌प्य भनोनिग्रदपूवक काम्य दधि को जीत कर, सव मनोदृत्तियो को 
लोकसं के लिये अपना श्रपना काम करने देता ह्‌, वदी श्र द । वाह्य जगत्‌ 
चा इन्द्रियां के भ््रापर मर उत्पद किये इए्‌ नदीं दः वे स्वभावसिद्ध द । इम 
देखते द कि जव कोई संन्यासी वदत भूखा दता द्‌ तव उतसको--चाहि वद 
कितना दी -निग्रही हो-भीख मीगने के लिये कदं बादर जाना दी पड़ता ददं 
(यी, ३. ३३ ); ओर, वद्ध देर तक्‌ एक दी जगह वटे रने से उतर करं वद्‌ उट 
खडा टौ जाता ह 1 ताव्र्य यद्‌ ₹ ® निग्रह चाद जितना छो, परन्तु दा 
जो स्वभावसिद्ध व्यापार द दे कभी नदीं चुष्ते; अर यदि यदद वात सच द्द 
तो इन्द्रियों की शृत्ति तया सव कर्मो को श्रौर सव प्रकार की इच्छा या असन्तोष 
को नष्ट करने के दुराग्रह मे न पड़ना ( गी, २. ४०; १८. ५६ ), एवं मनोनिप्रद- 
र्वक्‌ फलाशरा छोड़ कर सुख-दःख को एक-चरावर सयसना ( यी, २. ३८) तथा 
निष्काम उदधि ते लोकददित के लिये सव कमां को शाखोक्त रीति से करते रहना द्धी 
श्रेष्ठ तथा चाद मार्यं द । इसी लिये- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा एख्यु कदाचन 
मा कमफल्हेतभूः मा ते संगोऽसत्वक्याणि ॥ 

इत छोक म ( सी. २. ४७ ) प्रीभगवानच्‌ शरन को पडले यद्‌ वतलाते हं, कि 
तु इस कर्मभूमि मे पैदा डा दे इसलिये “ तुमे कर्मं करने का दी अधिकार दद; ” 
परन्तु इस वात फो भी ध्यान म स्ख कि तेरा यद अधिकार केवल (कर्तव्य ) क्म 
करने का द्वी दै 1 एव › पद्‌ फा श्रं द ' केवल, ` जिससे यदह सदन दी विदित दता 
ह कि मनुष्य का अधिकार कम के सिवा अन्य वातं मे--तर्थाद्‌ कर्मफल के विषय 
म--नददीं द । यद मद्वपरण वात देवल अनुमान पर दी चवलंवित नही रख दी दः 
क्योकि दूसरे चरण मै भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दो मे कद दिया इ फि “ तरा अधि- ` 
कार कर्म॑-फल के विषय सं ङु भी नही दहं अर्थात्‌ किती कर्म का फल मिलना 
न मिलना तेरे अधिकार की वात नदीं हः वद्‌ सृष्टि के कर्मविपाक पर या ईर्‌ पर 
अवलम्बित इं! तो फिर जिस वात में हमारा अधिकार दी नदीं ह उसके विषय 
मे च्राज्चा करना, कं वद सुक प्रकार दो, दल मूता का लक्षण दह । परन्त॒ 
यद तीक्षरी वात भी अमुमान परं अवलंवित नदीं दं । तीसरे चरण म कदा शया 
द्‌ किः “ इसलिये वृ कथं-फल की अशा रख कर कसी भी कामको मत करः 
फक कसचिपाक के ्नुसार तेरे कमो का जो फल दोना रोना चहु अवश्य 
दोगा द्वी, तेरी इच्छा से उसे चं न्यूनाधिकता नहीं हो सकती अर न उसके 
दरी सं याजद्दरी से दौ जाने ही की संमावना इ, परन्तु यदि त्‌ दी राशा रखेमा 
चा च्नघ्रदं करेगा तो तुभे केवल व्यर्थं दुल दी मिलेगा । अव यद्रा कोई कोई 
--विशेषतः संन्यासमागीं पुत्प-भ्रश्च करगे, छ क्म कर फलारा छोडने के 

मड मे पडते की अपेा कमांचरण को दही छोड देना क्या अच्छा नीं इग ? 


मुखदुखनिवेक । ११५ 


दसलिये भगवान्‌ ने अत सै अपना निश्चित सते भी भतल दिया है, कि ^ कर्म न 
करने का (-श्कर्मणि ) व्‌ ड मत कर, तेरा ज श्रधिकार ई उसके भ्रनुषार- 
परन्तु फलाशा छोड कर--कर्म करता जा। कर्मयोग की दि सेये सव सिद्धान्त दते 
महत्वपूरण दं कि उक्त श्षोक के चारं चरणो को यदि हम कर्मयोगश्राख था गीता- 
ध्म ॐ चतुःसत्र भी करं तो कोई ्तिशयोक्ति नहं होगी । 
„ अदं मालूम दहो गया कि दस संसार में सुखदुःख हमेशा करम से मिला करते 
ई ौर यदह सुख फी खपेका दुःख की दी मात्रा अधिक्‌ दै । रेस अवस्था भी 
जव यदह सिद्धान्त यतल्लाया जाता दै फ सांसारिक कमा कौ छोड नदीं देना चाद्ये 
तव इष्ठ लोगों की यद्व सम हो सकती हे फ टुःख की श्ात्यन्तिक निदत्त 
करने रौर श्रयन्त सुख प्राप्त करने ॐ सव मानवी प्रयत्न व्यर्थं दं । ओर, केवल 
भ्राधिभौविक श्र्थात्‌ इन्दियगम्य वाद्य विपयोपभोगल्पी सुतो शो ही देसे, तो य्‌ 
नदीं का जा सकता कि उनकी यष्ट समर ठीक नहं हे । सच है; यदि को 
वालक पुं चंद को पकडे के सिये दाय फैला दे तो जेते राकाश का चश्मा उल 
के ध कभी नहीं पराता, उसी सरद घात्यन्तिक सुख की शाशा रख कर केवल 
तिक सुख के पीडे लगे रहने सै आत्यन्तिक सुख की भाति कभी नहीं 
होगी । परन्तु स्मरण रदे कि जाधिभौतिक सुख ही समस्त भकार के सुखो का 
भण्डार नद दे, इसलिये उपयु किवार मे से भी आत्यन्तिक शर निय सुख- 
रातति का सागं हह लिया जा सकता ई । यद अपर बतलाया जा शुका दे कि सुखो 
क्रे दौ मेद्‌ दै-एक शारीरिक भौर दूसरा सानक्षिक। शरीर श्रथवा ईतयो के ध्यापारों 
की श्रपेत्ता मन को ही छन्त मे धिक मद्त्व देना पडता द । ञानी पुरुष जो यहं 
सिद्धान्त यतलाते ई कि शारीरिक ( धर्थात्‌ खाधिभौतिक ) सुख फी ्पेकता मानः 
सिक मुख की योग्यता अधिक इ ते वे ऊख. अयते ञान के घर्मड से नदौ वतलतति। 
परसिद्ध श्राधिमोतिक-वादी भिल ने भी श्रपते उपगुक्ततावाद्‌ विषयक अन्य म साफु 
सा मन्नुर किया दे * कि उक्त सिद्धान्ते भे दी भेष मुप्य.जन्प की सण्ची सार्थ 
कता श्रौर सदत्ता द । कुत्ते, शूकर श्वर वैल इत्यादि कौ भी इन्दियुख का श्रानन्द्‌ 
भनुप्यौ के समान दी ददेत दैः नौर भुप्य की यदि यद सम होती कि संसार 
भ सच्चा सुख विषयोपभोग ददी दै, तो शिर मनुष्य पशु यने पर भी राजी रौ 
गया होता! परन्हु पशु के सच विपय-ुलौं के नित्य मिलने का श्रचषर द्मनेपर 
मी कोई समुप्य पश दोन को राजी नदीं होता; इसते यदी विदित दता देकर 
मनुष्य नौर पशु मे कुल न ल विशेषता यवश्य ३ इस विषेषता को समने 
# ^ ४ 18 एकल #0 ४6 8 प्राक 067६ 0188810506त प 3 एए 
9218060; एश ४० 06 30078168 १15539876 प्री) 9. 00 8205060, 
67 1६ ४6 00, ० #06 18, 18 ० ४ तार्भः गूर, २४ 1६ 96. 
0088 ठ मणा एण प्रथा 0 8106 ०६ ५6 पृपछप्नणा, 
7/1116411270087000 7 14 ( णाह 1907 ), = । 
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के तिये, उस श्ात्मा के स्वरूप का विचार करना पड़ता इ जिते मन श्रौर बुद्धिः 
द्वारा स्वयं श्रपना श्रौर्‌ वाह्य सृष्टि का जान दोता दै; जोर, ज्योदी यद विचार 
किया जायगा त्यददी श्य्ट मालूम इ जायगा, कि पु श्रौर मनुष्य के लिये नि- 
योपमोग सुख तो एक दी सा है, परन्तु इसकी च्पेच्ता मन श्रोर उदधि के श्रत्यन्त 
उदात्त व्यापार म तथा शुद्धावस्या मे जो सुख द वही मुप्य का ट शरीर आरयन्तिकं 
सुख है ! यद घुल च्रात्मवश्च हे; इसकी प्राति किसी वाद्य चयस्तु पर वर्लवित 
नही; इसकी प्राप्ति ॐ लिये दूसरों क सुख को न्यून केरने की भी कुछ श्रावश्यकता 
नीं दै; यद सुख अपने दी प्रयत्न सै इमी को मिलता द श्रीर ज्यों ज्यो इमारी 
उक्ति दोती जाती हत्यां त्यों इस सुख का स्वरूप भी श्राधिकाधिक शुद्ध ओर 
निर्मल होता चला जाता है । भर्तृहरि ने सच कदा द फ ^ मनसि च पशितिष्टे " 
कोऽधवान्‌ को ददिः “मन कै भसन्न दोने पर क्या द्रिदता र क्षया श्रमीरी. 
दोनो समान री ह । छेदो नामक प्रसिद्ध युनानी तत्ववेत्ता ने भी यदह भरतिप्रादन 
किया है फ शारीरिक ( अयातु वाह्य अरथा आधिभौतिक ) सुख की श्रपेकता मन 
का सुख शरे है, ओर मन के सुखो से भी बुदधिग्ाद्य ( चर्थात्‌ परम ्राध्यानिक ) 
सुख अलयन्त श्र हे ° । इसलिये यदि इम मोच्त के विचार को श्रमी छोड दै, 
तो भी यदी सिद्ध होता ह कि जोडुद्धि ्ात्मधिचार्‌ में निमप्न दो उते दी परम 
सुख भिल्ल सकता दै । इसी कारण मगवद्रीता में सुख के ( सालिक, राजस श्रौर 
तामस » तीन भेद्‌ कि गये ई, ओर इनक्रा लक्षण मी वतल्लाया गया दै, यथाः- 
आत्मनिष्ट उदधि (अर्थात्‌ सव भूते यँ एक री आत्मा को जन कर, आ्रात्मा के उसी 
(4 च्चे स्वरूप भे रत दोनेनाली द्धि ) की प्रसन्नता से जो चाघ्यात्पिकं सुख भ्रात 
{होता है वदी शर्ट ओर साचिकः सुख दै-“* तत्छुखं साचि भोक्त आत्मदुदधि-पसा- 
दनम्‌ ” ( गी. १८.३७); जो आधिभौतिक सुख इदिवों से खरौर इद्धि के विपर्य 
शसि दते दं वे सिक सुखो से कमद्ज ॐ दते ई श्नौर रास कलाते ईं (गी. 
१८, द८ ); शौर जि सुख से चित्त को सो दोता ई तथा जो सुख निद्रा या 
| खलस्य से इत्यन दता ददै उसकी योग्यता तामस अर्यात्‌ कनिष्ठ श्रेणी की हे । 
दस भरकर के आरम्य म गीता का जो शोक दिया दै, उसका यदी तात्पयं द; 
अर गीता (६.२२) म कदा दीद कि इस परस सुख का श्नजुभव मनुष्य 
को यदि एक्‌ वार मी द्रो जाता है तो फिर उस्रकी यदं सुखमय स्थिति कमी नदी 
- दिगने पाती, कितने ही भारी दुःख के जुवरद्स्त धके क्यो न लगते रहं । यद श्रात्य- 
त श भी ध १ सकता; इसे पाने क लिये 
प इद्धि को प्रसन्न रखना चाद्धिये । जो मनुप्य बुद्धि को प्रसन्न 
युक्ति को विना _सोचे-सममे दी केवल विपयोपमोग 1 द्धो त) ् 
उसका सुख अनित अर दिके दोरा ई! इसका कारण यद द क जो दन्धिय- 
$ अण २ अकत नी रदत । इतना ही गदी; किन जो चात हमार, 
# हद010078८, 800६ ष्, 
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दन्डो को राज युखकारक भरतीत दती दैः वी क्रिसी कारण से सरे दिन 
दुःखम दो जाती ई । उदादरणा्ै, पम ऋतु से जो ठंडा पानी इसे च्छा 
लगाता इ, ची शीतकाल सँ प्रिय दौ जाता दै । श्नौर, इतना करने पर मी, उसे 
मुखच्छा की पूं ष्ठि दोने ही नदी पाती । इसक्तिये, सुख शब्द का व्यापक 
पर्थं ले कर यादे इम उस शब्द का उपयोग सभी भकार के सुखो फेिये करं तो दमे 
पुख-सुख मे भी मेद्‌ करना पड्गा। निय व्यवदार में सुख का अधं ुल्यतः इन्दिय- 
सुख दी दता है! परन्तु ओ सुख इन्दियातीत है अर्थाद्‌ जो केवल श्रात्मनिष्ट 
द्धि को दी परा दो सकता द उसमे, ओर विपयोपमोग-रूपी सुल मे जव भिन्नता 
परराट करना होः तव आत्मबुदधि-्रसादे से उत्पत होनेवाले सुख को र्यात्‌ श्नाध्या- 
त्मिक सुख को श्रेय, कल्याणा, दित, नन्द्‌ अथवा शान्ति करते दहै; अरं विष- 
योपभोग से ्ोनेवाले आधिभौतिक सुख को केवल सुख या प्रेय कते ह । पिले 
प्रकरणा के अन्त मे दिय इए कठोपनिषद्‌ के वाक्य से, प्रय शरीर श्रेय भे, नचिकेता 
ने जो मेद्‌ यतलाया है उसका मी अभिप्राय यदी ह । सूल्यु ने उते श्रनि का रहस्य 
पले ही बतला दिया था; परन्तु इस सुख के मिलने परं भी जव उसने आत्मान 
प्राति का चर मगा, तव मच्चु ने उसके वदज्े से उसे ्रनेक सांसारिक सुखो का 
लालच दिललाया । परन्तु नचिकेता इन अनित्य आाधिमौतिक सुखो को कल्याण- 
कारक नदीं ससफता था, क्योकि ये (प्रेय ) सुखे वारी वि सै अच्छे है, पर 
आत्मा के श्रेय के लिये नदीं दै; इसी लिये उसने उन सुखो की शरोर ध्यान नहीं दिया, 
किन्तु उस आत्मविद्या की भराति के लिये दी हठ किया जिसका परिणाम आ्रत्साके 
लिये श्रेयस्कर या कट्याणकारक ₹ै, रौर उते भ॑त म पाकर ददी छोड़ा । सारांश यद 
ड, कि श्नात्मधुद्धि-पस्नाद से दोनेवाले केवल बुद्धिगम्य सुख को अर्थात्‌ आध्यात्मिके 
सुख को दी दमारे शाखकार श्रेष्ट सुख साने दं ओर उनका कथन दैः कि यद 
नि सुख ्रात्मवश इ इसलिये सभी को प्राप्त हो सकता दै तथा सव लोगों को 
चाहिये कि वे इसकी प्राति के लिये प्रयत्न करं । पशु-धमं से होनेवाले सुख मै अर 
मानवी सुल में जो छव विशेषता या बिकक्षणता है वदतं यद्दी द; मौर यद 
आत्मानन्द केवल चाल उपाधि पर कभी निर्भर न होने के कारण स सुखो मे 
निलय, श्वत्र रौर श्रेष्ट द । इसी को गीता मे निर्वाण शान्ति कदा ह (गी, ६,१५) 
दौर यरी स्थितपरदतो की बाह्यी अवस्था.की परमावाधि का सुल दै (गी, २. ७१ 
६. २८; १२. १२; १८, ६२ देखो )। 
श्रव इस वात का निीय दो चुक्रा, ‰ आत्मा कीं शन्ति या सुख ही 
श्नदन्त श्रेष्ट है रौर बद आत्मनश दोन के कारण सव लोगों को भाष्य मी हे। 
परततु यद्‌ भगट है, यद्यपि सव धातुर म सोना धिक मूल्यवान्‌ दः तथापि 
कैवल सोने से ष्टी, लोहा इत्यादि अनन्य धातुश्च के विना, जक्षे संसार का काम कही 
- चलं सकता; अ्रथवा जैसे केवल शकर से ही, विना नमक के, काम वहीं चल सकता; 
. उसी तरद श्रात्मदुख या शान्ति को भी खमन चाद्धिये । इसमे सन्देह नदीं करि 
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इस शान्ति के साथ, शरीर-शारणा के लिये ष्टी सटी, कुठ सांसारिक वस्त्रा की 
आवश्यकता ई+श्रौर इसी अभिप्राय से ्ाशी्वाद के संकप म केवले “ शान्तिरस्तु ” 
न क्‌ कर “शान्तिः पषसतुषिशवपतु "शान्ति के साथ पुष्टि ज्र तृटि भी चाहिय, 
करने शी रीति दै । यदि शाखकारो ी यद सस होती, कि केवल शागन्तिसे दी 
तृटि हौ जा सकती है, तो इस संकल्प म ° पुष्टि * शब्द को व्यर्थं धुसेड देने फी 
कोई आवश्यकता नहीं थी । परन्तु इसका यद मतलव पदी दै, फि पुटि अर्थात 
दिक सुखो की शद्ध के लिये रात दिन दाय दायं करते रो । उक संकल का 
माघारथं यदी है ॐ तुस्दं शान्ति, पुटि खर तष्ट ( सन्तोप ) तीनों उचित परमि 
सै भिरे र इनकी श्राति के लिये पुस्दं यत्न मी करना चाद्ये ! कठोपनिषद्‌ 
का भी यी तात्प है । नचिकेता जब मृत्यु क श्र्थात्‌ यम के लोक मेँ गया तव 
थम मे उससे कदा फि तुम कोई भी तीन वर र्माग लो। उस समय नचिकेता ने 
पकद्म यदह घर नहीं मगाः कि युके बद्यज्ञान का उपदेश फरो; किन्तु उसने का 
किं ^“ मेरे पिता सु पर शरप्रसन्न दै दस्य प्रथम वर भाप सुमे यही दीजिये 
कि वे मुम पर प्रसन्न हौ जवे । ” श्ननन्तर्‌ उसने दृसरा वर मगा कि ^ श्नि के; 
अर्थात्‌ देद्िक समृद्धि प्राप्त करा देनेवाले यज्ञ श्रादि कर्मो के, शान्‌ का उपदेश 
क्रो ।१ दन दोनों वरो को प्रप्र करॐे चन्त मे उसने तीसरावर यद्‌ मगा कि (सुभे 
आत्मविद्या का उपदेश करो । ” परन्तु जव यमराज कदने लगे फि इस तीसरे बर 
ढे वदले मे तुमे श्मौर मी अधिके सम्पत्ति देता दह, तव--स्र्थात्‌ प्रेय ( सुख ) की 
पाहि के किये आवश्यक यत्त श्रादि कमो का न्तान प्राप्त दो जनिपरउसीकी 
अधिक श्राशा न करके- नचिकेता ने दस बात का श्राप्रह्‌ करिया, कि ५ बं 
सुभे श्रेय ( आखन्तिक सुख ) की प्राति करा देनेवाले ब्रह्मान का दी उपदेश, 
करौ । » सारश्च यदह ह कि इस उपनिषद्‌ के श्रन्तिम सत्र मे जो वणन ई उसके 
अनुसार ' ब्रह्मविदा › ओर ‹ योगविधि › ( अर्थात्‌ यह-याग रादि कम ) दोनों 
को प्राप्त करके नचिकेता जुक्त द गया हे ( कंठ. ६. १८) 1 इससे सान ओर कर्म॑ 
का समुचय शी इस उपनिपद्‌ का तात्पर्यं मालूम दता ह । इसी विषय पर इन्र 
की मी एकं कथा है 1 कौषीतकी उपनिषद मे कदा गया दे, कि इन्द्र तो स्वयं ब्रहम 
ज्ञानी था दही, परन्तु उसने प्रतद॑न को भी नह्यक्तान का उपदेश किया था। तथापि, 
जब इद्र का राज्य लिन गया श्रौर पर्दाद्‌ को त्रैलोक्य का आधिपत्य मिला तब 
उस ने देवगुर चरददश्यति से पूरा कि ^ सुमे वतलाष्ये करि शरेय किस & ? 
तत चदस्पति ने राज्यघ्रष्ट इन्द्र को बह्यनि्या अरथौत्‌ आत्मक्तान का उपदेश करके 
कदा कि ५* श्रय दसी म ह "-एतावच्छेय इति--प्रन्तु इससे इन्द का समाधान 
नदी डु्ा। उसने फिर भश्च क्षिया ५ क्या श्नीर भी कुल चिक हे ! को 
विशेपो भवेत्‌ १ तब दृददप्यति ने उसे शुक्राचार्य के पास भेजा । वं भी वही 
दाल डा जीर शुकराचायं ने का फि “ श्र्दाद्‌ को वह्‌ विशेषता मातू है । ” 
तष अरन्त सं इष्र ब्राह्यणा का रूप धारणा करफे भर्ाद्‌ का . शिष्य बन कर.धेवा . 
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करे लगा । पुक दि प्र्दाद्‌ ने उससे कषां छ शील ( सल्य तथा धर्म से चक्षमे 
का स्वमाव ) ही त्रलोक्य का राज्य पने की ङी ई नौर यरी श्रेय है । अन॑तर्‌+ 
भव पर्दा मे का कर ग तेर सेवा पे प्रसन्न ह तू वर मोग, तव बाह्मण ेषधारीः 
इन्द ने यरी चर मगा फ ५ श्राप अपता श्ल पुमे दे दीभिये । » भल्दाद्‌ के 
‹ तथास्तु › कदते ही उसके ' शील › के साथ धर्म, सतय, दतत, री छथवा रेच्य, 
रादि सव देवता उसके शरीर सै निकल कर इन्द्र कै शरीर मे धुस गये । फलतः 
इन्द अपना राज्य पा गया । यह प्राचीन कथा भीष्म ने युधिष्ठिर से मदाभार्त के 
शान्तिपर्व (१२४ ) में की ३ । इस युल्दर कथा से इसे यह बाते प्राफृ 
मालूम हौ जाती दे, कि केवल रैशर्यं शी श्रपेल्ला केवल श्रात्मञचान की योग्यता 
भले टी आधेकं हो, परन्तु भिरे इस संसार मे र्ना ६ उसको अन्य लोग के 
समाने दही स्वयं श्रपने लिये तथा पने देश के लिये देद्धिक सदृद्धि पराप्त करते 
की ्ावश्यकता रौर नैतिक दक्‌ भी है; इसलिये जव यहं र्न ञे कि इस 
संसार में सुप्य का सर्वोत्तम ध्येय या परम उदव भ्या हे, तो हमारे कर्मयोगशाख 
मे अन्तिम उत्तर यदी मिलता दै कि शान्ति र पष्टिः प्रय शीर शरेय अथवा कषान 
र्‌ दरव दोनों को एक साथ भप्त करो ! सोचने की वात है, कि निन भगवानू 
से बट कर संसार सं को श्रेढ नद, सौर मिनके दिवलाये इए मागं मे अन्य सभी 
लोग चलते ह (गी. ३, २३), उन भगवायू ने हौ कया देश शरीर सम्पत्ति को 
छोड़ दिया ह ! 
देश्य समग्रस्य धम्य यदसः भियः । 
# ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां मग इतीरणा ॥ 

श्रयौत्‌ “ ससय रेधर्य, धर्म, यश्‌, पतति, सान भौर वैराग्य-दन छः बातो को 
° भम ! छदे दँ » सग शब्द की एसी व्याल्या पुराणो भ रै ( विपु, ६, ५. 
७४ ) । इ जोग इस शोक के देश्ये शब्द का अर्थं योग्य कया कसते ६, 
क्योकि श्री अर्थात्‌ सपत्तिसूचकः शृष्द्‌ ागे श्राया है । परन्तु व्यवदार मेँ पध्यं 
शद्‌ मै सता, यश॒ चौर संपति का वथा क्ञान भ वैराय र धमं का समावेश 
इरा करता है, इससे ददम चिना किसी घाघा के क सकते है फ सौविकः दि से 
उक्त शोके का सद अयं शान न्नर रवय इन्हीं दो शब्दौ से व्यक्त हो नाता द) 
नौर जवि स्वयं भगवान्‌ ने ही कान ओर देयं को अंगीकार किया दै, तव दमं 
मी वश्य करना चाद्ये ( गी. ३. २५; मभा. शां. ३४१. २५)। कर्मयोग मां 
का तिद्धान्त यद्ध कदापि नर्द, किं फ़ोरा आत्सनक्ञान दी इ संसार भ परम साघ्य 
चतु है; यह तो वन्या माग का सिद्धान्तं ई, जो करता है कि संसार दुःखमय 
द इसततिये उसको एकदम छोड़ ही देना चाद्ये ! भित्र भिन्न मार्ग कै इन 
सिद्धान्तो को एकत्र करै गीता के थं का उनथं करना उचित नदह ईं \ मर्ण 
से, सीता का द्री कथन दै कि शान के जिना केवलं देयं छिवा ब्रसुरी संपद्‌ के 
ओर ऊद नदीं ई । इसक्षिये यदी सिदध दोता दै, कि यं के साय कान, भर 
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कान्ति के साच एष्ट हमेशा चाद्ये । रेता 

षने पर छ दान ॐ साय दश्वयं दोना अलावश्यक ह्‌ कर्म कर्ने की च्राष्य- 
साप दी चाप उत्यद्र होती दइं! च्याक्तेस्दुका कचन दक्र कसीरयार- 
ममार दि पुद्षं ्वीनिपिवते > (मयु. €. ३००)-क्मं करनेवाले पुर्ष को इी दतं 


लगत्‌ ते श्री अर्थदः श्वर्यं सिलता ई जीर प्रल्त अनुमन से मी यदी वात लद 
शोत $ त 


; एवं गीदासतो उपदे स्तन्न द्विया क्यार चह सीं णसा द्री तं 
1 


र्‌ 

(ची. ३. ८) 1 दस पर छः लोगो का कना इ, # मेोद्ध की द्टिसे क्म कौं 
आश्यकता न दोन के कारण अन्त न अर्थात्‌ क्तानेत्तर वस्या मे सव कमी को 
छोड देना द्वी चाद्ये ! परन्तु यदौ ते केवल सुदन्धःखख का दिचार्‌ करना ईः 
च्रौट अव तङ सोत्त तथा च्म के स्वल्प की परीक्षा मी नदी की गई दै, इसलिये 


2 
त्वि 





तं खस्ता 
मं उष्यात्र कर्मविपाक स्ट विदेचन क्रक स्वार प्रकरणा म वतला 








द्विया जायया छि यद्‌ आाेप सी वे्तिर-पर का इ 1 

ङुख श्रौर दुःख दो भिद्ध तथा स्वर्तत्ं वेदना ईह सुखेच्छा केवल दुखोपभोय 
से दी चृत ची द सक्ती, इसलिये संसार मे वुधा दुःख का दी अधिक अनुभव 
होता दं; पलु इस दुःख कन यलने के लिये वृष्णा या असंतोष च्रार सद केमा का 


भी सप्रज्ञ नार करना उचित नदीं कि फलाल्ता द्योड्‌ कर सव 
करीं को करते रद्धना चाद्ये; केवत विषयोपमोग-इुख कभी पूर्णं दोनेदाला नही-- 
वद्‌ अनित्य न्नौर्‌ पुम हैः अतएव इख कलार म इुद्धिनान्‌ मनुष्य का सद्धा 
भ्येय इस अनित पञ्-घर्म से ऊंचे दज्ञं का दोना चादियै; चात्मबुद्धि-प्रसाद से भ्रष्ठ 
होनेवाला शान्ति-ुख इरी वह्‌ सच्चा ध्येय इ; परन्तु आघ्यात्निक्‌ सुख ददी यद्यपि 
दय प्रकर ञ्च द्ङ्गे का दोः तथापि उसके सराय इस सांसारिक जीवन 
में गेहिक चस्लुच्रो की मी उचित आवश्यकता ई; च्रौरः इसी लिये सदा 
निष्कान इद्धि से प्रचत्न अर्थात्‌ कमं करते ही स्ना चाद्ये; ~ इतनी 
सत्र वतते जव कर्म॑योगश्राख के अनुलार तिद्ध दो चुकी, तो अव सुख की दृष्टि ते मी 
बिचार ऋरने पर यदं वतलाने की कोई आवश्यकता नदीं सह्‌ जाती; कि आधिभौतिक 
सुखो चले दी परम साध्य नान कर कर्मी के केवल सख-उःखात्मक बाह्य परिणामी 
तारतन्य से दी नीतिनचा का निर्णीय करना अङुचित इं! कार्ण यदह दे, कि जो 

चर्तु कम पृणाचस्या छ पड च दी नदा तकतीः उ परस साव्य क्न सानो ^ पशप 
का दुर्वयाव करक सगजं क स्थान स जल की छो करना इ । जव हुमा 


पर्त सान्य दी अनित तया श्चपूरणं हे, तव उसक्ती आद्वां वैे सहने से दमे 


अने जस्तु को छोड कर्‌ चोर मिलेगा ही क्या १“ घर्मो. निलयः सख-दः खै त्वनिदे 
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सल चतन क्रा रन भीं यद्य इ । राधेकांशच लोगो का धिक्‌ तुख'° इस श्व्दुक्षमृद् 
ॐ सुख श्च्ट्‌ के चय के विष्व न अाधिभमोतिक्र-वादिवो मै मी वडुत सतमेद दद 1 उन 
सं चदसं 


कृद्ना इ चक कंड्ध्ा सनव्य सव विषय-सुखा चछ लात मारं च्छ कतरत 


सुखटुःखनिवेक । १९१ 


सदं अथवा धर्म केलिये जान देने को भी तैयार हो जाता रै, इससे यद्‌ मानना 
अनुचित द कि मनुष्य की इच्छा सदैव आधिभौतिक सुखःपरातति की दी रहती इ । 
हसल्िये उन पंडितो ने यदह सूचना की है, कि सुख शष्ट के बदले मे हित अ्रथवा 
कल्याण शव्द की योजना करके “ अधिकं लोगो का अधिक सुख » दस सुत 
का सपान्तरं “ अधिक लोगों का अधिक दित या कल्याण » कर देना चाद्ये । 
परन्तु, इतना करने प्र मी, इत मत मे यह दौप वना शी रहता है, कि कत्त की 
बुद्धि फा छक भी विचार गीं किया जाता । अच्छा, यदि यद कदं फि विपय-सुखो के 
साथ मानिक सुखो का मी विचार करना चाद्ये, तो उसते आधिभौतिक प्च की 
दस प्ली दी प्रतिक्ला का विरोघ दो जाता दै-कि किसी भी कर्म की नीतिमत्ताका 
निरय केवल उसके बाह्य परिणामों से ही करना चाहिये - चौर तब तो किसी न 
किसी शरश भे खष्यात्स-पत्त को ही स्वीकार करना पड़ता है । जव हस रीति से 
प््यातम.पद्ठ को स्वीकार करना द्री पडता है, सो उसे अधूरा या रंशतःस्वीकार करने 
सै क्या लाम होगा ? इसी लिवे मारे कर्मयोगःशाख ते यद्‌ चन्ति सिद्धान्त निधि 
षिवा गया हे, & सर्वभूतदित, अधिकांश लोगों का अधिक सुख नीर मयुप्यत्व का 
परम उत्कप॑ दयादि भीतति-निएय के सव बाह्य साधनों को अथवा श्राधिभौतिक मागे 
को मीरा या अप्रधान समभाना चादिये मौर श्मात्मप्रसाद्‌-रूपी भायन्तिक सुख तथा 
उसी के साथ रेवाली कर्चा की शुद्ध इद्धि को ही आध्यात्मिक कसौटी जान कर 
उसी से करम-अकसं की परीच्ता कनी चाहिये । उन लोगो की बात छोड़ दो, जिन्ह 
ने यह कृपम खा ली हौ फि दम दृश्य खुषटि के प्रे तान मे ्रवेश दी न कगि। 
निन लोगों त देसी कषम खाद नदी है, उह युक्ति से यद मालूम हो जायगा किं 
मन शौर उदधि के भी परे जाकर निल ्रात्मा के निल कत्याण को ही करमयोग-शाख 
कभप्रधान मानना चादिये। कोई को भूल से समभ वैते देः कर जद एक बार वेदान्त 
धुम कि वस, फिर समी कुच ब्रह्ममय दौ जाता दै अर वरह ग्यवहार की उपपत्ति 
का छुं परता दी नदीं चलत्ता । चाज कल जितने वेदान्त-पिपयक अन्ध पृहे जाते 
वे भरायः संन्यास मां कै अतुयायियो क दी लिले हए दै, जर सन्यास मा 
वाते इ वृष्णारूपी ससार के सब व्यवहारो को निभ्यार सममे दः इसलिये 
उनके अन्यो भें कर्मयोग की ठीक ठीक उपयाति सचञुच नहीं मिलती । अधिक 
क्या करं ; हन परवप्रदायमअसददिषु भन्यकारो ने संन्यामा्यीय कोचिक्िम या युक्ति 
वाद को कर्मयोग मै सम्मिलित कर दसा भी प्रयत्न किया दै जिसे लोग समने 
लये ह कि कमयोग चर संन्यास दौ प्वतन्् मागं नद किन सन्यास ची केला 
शालो मो मारी । परनतु यद सम ठीक नही दै । संन्यास माग ॐ समान 
कर्मयोग मा भी वैदिक धर्मे अनादि काल से स्वतनतरतापू्वक चला श्ना रदा दं “ 
श्नौर इस मार्ग के सचालकों ने वेदान्ता वी को न घोडे इ कमरा की ठीक 
क उपपि भी दिखलाईं है । भगवदरीता भनष रली पन्य का द । यदि गीता को 
चोड द, तो भी जान पडेगा कि अध्यात्म से कायै-अकार्य-शाख के विवेचन 
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करने की पद्धति आन सरीखे अन्यकार द्वारा ट दंग्ैरड मे दी शुरु कर दी गै; 
ओर जमनी स तो दसते भी पले यद पद्धति प्रचलित थी । दय सृष्टि का कितना 
भी विचार करो; परल्ठु जव तक यदहं बात ठीक ठीक मालुम तदी हो जपती, क इस 
सृष्टि को देखनेवा्ला ओर करत करनेवाला कौन दः तव तक ताचिकटषि से इस विपय 
का मी निचार पूर हो नहीं सक्ता, फ दस प्रतार य सुप्य का पसा साध्यः प्रे 
कर्तव्य या अन्तिम ध्येय क्या हे इसी लिये यारवस्य का यद उपदेश; कि “मात्मा 
चा चरे द्रषटभ्यः श्रोतव्यो मन्तन्यो निदिध्यासितव्यः, » प्रस्तुत विण्य से भी च्रस्षरश्चः 
उपयुक्त दोता हं । द्य जगत की परीच्ठा करने स्ने यदि परोपकार सरीखे तत्व दही 
अन्त मे निष्यन् दोति द तो इससे चात्सविया का सहच कम तो द्टोता री नही; 
किन्तु उलटा उत्ते सव धाणियो मे एक द्री आत्मा के होने का एक अर पुवूत मिल 
जाता दै । इस बात के लिये तोक उपाय ही नदीं दे, कि आधिभोतिक-वादी 
अपनी वना इई मयादा से स्वयं बाहर नहीं जा छकते । परन्तु इमारे श्राल्कायं 
कीं टट इत धकुननित सर्यादा के पर परु गह इह श्रौर इसलिये उन्न आघ्या- 
त्मर्‌ दटि से ही कसयोगश्चाख की पुरी पुरी उपपत्ति दी द । इ उपपत्ति की ची 
करने के पद्ले कर्म-अकर्म-परीक्ला के एक चौर पृवं पर्त का भी कठ विचार कर 
लेना श्रावश्यक दे, इसलिये अव उसी पन्थ का विवेचन किया जायगा । 
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छटवां प्रकरण । 
आधिदेवतपत्त ओर केत्ररेतरजञविचार । 





सत्यपूतां वदेदाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ । # ` 
मनु, ६. ४६ । ` 


म~कम की प्रत्ता करने का, आधिमौतिफ मार्ग के अतिरिक्त, दूसरा पन्य 
आधिदैवत-वाियों का हे । दस प फे लोगों का यद्‌ कथन हे कि, जव को 

मयुप्य कर्म-खकर्म का या कार्य-अकार्य का निय केरता है तब वह्‌ इस सगे भे 
नदीं पडता कि किस कर्म से किते कितना सुख अथवा दुःख दोगा, श्रयवा उनमें से 
सुख का जोड़ अश्क होया या दुःख का । वह श्रात्म-अनात्म-विचार की भमर 
स मी नदीं पड़ता; अर थे फगडे बहुतर की तो सम भें मी नदीं ते । यद 
भी नहीं कदा जा सकता, फ प्रयेकं प्राणी प्रयेकं कर्म को केवल अपने युख कै 
लिये दी करता दे । ्राधिभौतिकम वादी ङक भी कर; परन्तु यदि इस वात का थोडा 
सा विचारे किया जाय कि, धर्म-अधमं का निशंय करते समय भयुप्य के मन 
की स्थिति कैसी रोती द, तो यद ध्यान मे आ जायगा कि सुन्‌ की. ए्वाभाविके 
चनौर उदात्त सनोदतिर्थौ - करणा, दया, परोपकार आदि -- ही किसी काम को करने 
के लिये सुप्य को एकाएुक पर्तत किया करती रै । उदादरणार्थ, जव कोई भिखारी 
देख पडता दै तव मन भे यद विचार अने ॐे पके ही करि "दान करने से जगत्‌ 
का ्जथवा अपने आत्मा का कितना दित द्ग ` सनुष्य क हृद्य मे करुणादृत्ति 
जागृत दौ जाती हे चौर च्‌ भपनी शकि के अनुसार उस याचक को ङ दान कर 
देता ह । इसी प्रकार जव वालक रोता दै तव माता उद दूध पिलाते समय इस 
वात का डु भी वि्नार नदीं करती फि बालक को दूध पिलाने से लोगों का क्रितिना 
दित होमा । अत्‌ ये उदात्त सनोदरतिरया दी क्मथोगशाख की यथायं नीव दं । 
मै किसी ने ये मनोधृत्तरयो दी नदीं है; किन्त॒ ये निसर्गसिद्ध अर्थात स्वाभाविकः 
प्रथा ्व्य॑भू., देवता दी ह । जव न्यायाधीश न्यायासन पर वैठता है तव उसकी 
दधि भ स्यायदेवता की प्रेरणा इचा करती है रौर वद्‌ उसी भरणा के श्रनुसार 
न्याय किया करता है; परन्तु जव को ल्यायाधीश इष प्रेरणा का अनादर करता ष्ट 
तभी उससे अन्याय हा करते दं । न्यायदेवता क सदश द्री करणा, दया, परो- 
पकार, कृतक्तता, कर्तष्य्रेम, धेयं आदि सदरुणो की जो स्वामाविक मनोषतिरयौ 


* «* वही वीलना चाद्ये जो सद्य ते पूत अथात्‌ शुद्ध क्या गया है, ओर वदी 
आचरण करना चा्िये जो मन को शद म्म द \ "" 


१२४ गीतास्य अथवा क्मयोगराद्ः। 


हे वे भी दैवता ई । प्रसेक ममुप्य स्वभावतः इन देवताश्रौ के शुद्ध स्वर्प.ये 
परिचित रदता दै । परन्तु यदि लोभ, हष, मत्सर चादि कारणो से वदं इन देव- 
ताश्नौ छी प्रेरणा की परवा न करे, तो अव देवता क्या करं १ यह बात सच दै कि 
कई बार इन देवतामन म मी विरोध उत्पन्न छो जाता दै; ओरं तव कोद कार्यं करते 
समय द्मे इस वाते का सदे दो जाता ई क किसर देवता की प्रेरणा को अधिक 
वलवती भाने । इस सेद का निर्णय करे क लिये न्यायः कर्णा आदि देव- 
ताँ ॐ अतिरिक्त किसी दूसरे की सलाद लेना शआरवश्यक जान पडता ह । परन्तु 
रेते अवसर पर श्रष्यात्मविचार प्रवा सुख-टुःख की म्युनाधिकता के फणडे मे न 
पड़ कर, यदि इमं अपने मनोदेव की गवाही ले, तो वह एकदम इस वात का निर्णीय 
कर देता किदन दोनाभेसे कौन सामा श्रेयस्कर ह। यदी कारण द कि 
उक्त सव देवताश्च मे मनोदेव श्रेष्ठ दै ! ' मतोदेवता ' शब्द मे इच्छा, क्रोध, लोभ 
श्मादि सभी मनोविकारौ को शामिल नीं करना चाधि; किन्दु इस शद्ध से सन की 
वद दश्रदत्त अर स्वाभाविक शक्ति ही अभीष्ट दै .कि जिसकी सद्ायता से भलर 
का निरय किया जाता द । इसी शक्ति का एक बड़ा भारी नाम ' सदसद्निकवुद्धि 
१६ यदि, किसी सदेद-स्त अवसर पर, मनुष्य स्वरस्य अतकरणा से अरं शाति के साथ 
विचार करे ता यद्‌ सदसष्ठिवेकुद्धि कमी उसको धोखा नदीं देगी । इतना ही नी; 
कितु रेमे मोक पर दम दूसरों से यदी कहा करते दै कि ‹ सु अपने मन से पू ›\ 
इस वड देवता के पास एक फैदरिस्त मेगा मनूद रती द । उसमे यह ङिखा 
दोता दं कि किस सद्ुण को, किस समय, कितना मद्व दिया जाना चाहिये । 
यह्‌ मनोदेवता, समय समय पर, इसी फदरिस्त क अनुसार अपना निर्णीय भ्रगट 
करिया करता दै । मान लीनिये फि किसी समय आत्मरक्ता श्रौ अरिसा 
म विरोध उत्पतन हु चौर यद शंका उपस्थित दु, कि दु्ित्त के समय श्रभक्तय 
भषण करना चाद्ये या नदीं १ तव इस संशय को दूर करने ॐ लिये यदि हम 
शते चित्त से इस मनोदेवता की मित कर, तो उसका यदी निर्णीय परगट दोगा कि 
° रम्य भक्षण करो 1 › इसी प्रकार यदि कभी स्वार्थं रौर पराथ श्रथवा परो. 
पकार के बीच विरोध हो जायः तो उसका निर्शुय मी इस भनोदेवता को मना कर 
करना चाहिये । मनोदेवता के घर की, धर्म-अधर्म के न्यूनाधिक भाव की, यद 
फरिस्त पक यकार को शांतिपूवेक विचार करने से उपलम्ध दुद है जिसे उसने 
अपने यथ मे भक्ाशित किया दै † । दस फदरिस्त मे न्रतापर्वक पूज्य माव को पडला 

# दस सदसद्िवेकुद्धि कौ ही अपरली मे (99५06006 कहते है; ओर यापिदैवत 
पक्षि [पत्णप्रणा$ 30000 कंदलाता ह । 

† एस अन्धकार का नाम व्€छ फशिपश्वप ( जेम्त माटिनो ) है । इने अद 
केरिस्त जपने 71/90 ण 707८0 वदु ( एण. 71, 2. 266. 9९ एद, ) 


नामक मन्य भै दी दै । माटिनों अपने पन्य को [का०6एभो गणम्‌ कहता ह । पर्त 
इम उतने आधिदेवतपष्ष दी मे शमि करते र । ` 


जाधिदैवतपक ओर शेतर्ेक्षविचार । १९५ 


रयात्‌ अन्यच स्यान दिया गया दै; शरीर उसके वाद्‌ कर्णा, तक्षता, उदारता, 
वात्सल्य नादि भारो को क्रमशः नीचे की भेणिये मे शामिल किया ई । इस 
भ्म्थकार का मत ह कि, जय ऊपर शोर नीचे की श्रेणियों क सदशं में विरोध 
उतपन्न दो तव ऊपर पर की श्रेणियो ॐ सदु को ही ्रथिकमानं देना चाहिये । 
उसफे मत फ श्रसुसार का्य-अकार्थ का अथवा धर्ममधर्मं का निएय शरने ॐ किये 
इसकी रेका शौर कोई उचित मार्गं नी है । इसका कारण य है कि, यथपि 
इम अर्त दूरटषटि से यद्‌ निश्चित कर ले कि ° अधिको लोगो का अधिक सुख ? 
किम है, तयापि इस न्यूनाधिकं मावे मे यद कमे की सत्ता या च्ाधिकार नह 
हक" जिस चात मे खरधिकोश लोगों का सुख हो धी त्र कर; › इस लिये श्त 
मे इस प्रभ्र का निर्णीय दी नदं होता किं ' जिसमे अधिकांश लोगो फा दित है, 

वह वात स पयो फर ? › शरीर सारा भगड़ा ज्यो का लयौ वना रहता है । राना 
से धिना श्रधिकार प्राच किये ही जव छोई न्वायारधीत न्याय करता ई तव उतके 
निर्णय की जो दशा हाती दै, ठीक वही दशा उस कार्य-त्रका्ं के निरपाय की सी 

दोती ई, जो दूरधरवक सुखदुःख का विचार करके किया जाता है । केवल 

दृददषटि यह वात किसी से नदरी क सकती ® ‹ तू यद फर, तुमे य्‌ करना ही 

चाद्दिये ! › इसका कारण यी ह फि फितनी भी दूरटटि ठो तो भी वद्‌ मनुष्य 

दी ३, प्नौर इसी फारण वद्‌ अपना रभाव मनुष्यों प्र नदीं जमा सकती । रैसै 

समय प्र श्रा्ता करनेवाला हम मे श्रेष्ट कोई अधिकारी अवश्य ष्टमा चादिये। अर, 

यद्‌ काम्‌ ईश्वरदत्त सदसष्ठिनकबुद्धि दी र सकती दे, योक वह मनुष्य की 

अपेच्ता श्र श्रतएव सुप्य परं अपना प्रधिकार जमाने सने समर्यं दै । यद सदसद्ि- 

वेक-बुद्धि या ‹ देनता ` स्वय॑भू ह, इसी कारण व्यवहार सै यह कनै की रीति 

पड़ गई दै कि मेरा ° मनोदेव ` अजक प्रकार फी गवाही नहीं देता । जव को 

मसुप्य एक-याध इरा काम कर वैठता हे तव पृशचात्ताप से बह ्वयं लस्मित ष्टो 

जाता द प्ररे सका मन उसे हमेशा धेचतः रदत हे । यद भी उपर्युक्त देवता 

की शिक्ाकाफल दै । इस वात से भी स्वतंत्र मनोप्रैवता का अस्तित्व तिद्ध दौ 

जाता द । कारण फि, आधिदैवत पेय के मतानुसार, यदि उप्त सिद्धान्त न 

माना जायत्तो इस प्रक्ष की उपपत्ति मालुम नहीं हौ सकती कि इमाय सन 

मे क्यो यचा करता दे । र 

. उधर दिया दुद्रा सारांश पश्चिमी श्चाधिदैवत पंथ ऊ मत का दै । पथिमी देशों 

म इस पंथ का प्रसारं विशेषतः ईैसाई-धर्मोपदेशकों ने किया ३ उनके मत के 

श्रनुसार, धर्म-अधर्म का निर्णीय करने फे लिये, केवल आधि साधवी की 

दरपेचवा य्‌ ईशरदत्त साधन सुलम, शरेष्ठ एवं गराह्य है । यद्यपि इमारे देश भै, 

प्राचीन काल मै, कर्मयोगशाञख का एसा कोद स्वतंत्र पं नहीं था, तथापि उपयुक्त 

मत इमारे पराचीन अथौ भ कई जगद पाया जाता है । मदामारत मेँ अनेक स्थानों 

पर, मन की भिन्न भिन्न वरतति्यों को देवतार्बो का छरूप दिया गमा. है 1: पिले 


१२६ गीतारहस्य मथवा कमैयोगञ्चाल् । 


प्रकरण मे कष्टा मी गया है $ धर्म, सय; इतत, शीलः श्री आदि देषा ने 
भद्द के शरीर को दयोड कर इन्दर के शर से कैसे परवेश्च फिया । कर्य-अकायं 
का अथवा धर्म-अधर्मं का निर्णय करनेवाले देवता का नाम भी "पम, छी दहै। 
पेते वर्णानि पाये जाते द क, शिवि राजा के स्व की परीज्ञा करने के लिये श्येन 
का रूप धर कर, अर युधिष्ठिर की परीका लेने के लिये रथम यक्रूप से तथा दृत्तरी 
वार्‌ त्ता वन कर, धर्मराज प्रसर इुषएु थे 1 स्वयं भगवद्रीता ( १०.३९) मे मी 
कीर्ति, श्री, वाङ्‌ स्टति, मेधा, धृति श्रौर क्षमा ये सव देवता माने गये ई । इनमें 
से स्ति, मेधा, एति अर चमा मन के धर्म ह ! मन मी एक देवता है; भौर, 
परह्य का भतीक भान कर, उपनिषदों तै उसकी उपासना भी बतला ई रई (वै. 
३.४; छां. २.४८ ) 1 जव सनुजी कते ईं कि “ सनःपृतं समाचरत्‌, ” (६, ५६) 
-सन को जो पवित्र माम हौ वदी करना चाद्िये-तव यही बोध होता हे कि उन 
‹ भने › शव्द से सनोदैवता ही अरसिप्रेत ह । साधारण ज्यवहार मे इस यदी 
का करते दं कि -“ जो सन को अच्छा माल्लुम हो वही करना चादधये । › मनुजी 
ने मनुरसददिता के चौथे अध्याय (४.१६१) त यह वात विशेष स्पट कर दी ह किः- 

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्‌ परितोषोऽन्तरात्मनः ! „„ 

तत्मयलेन कुर्वीति विपरीतं ठ वसयेत्‌ ॥ ५८ 
““ वदु कम ्रयत्पूैक करना चाद्ये निके छरने से इमारा अन्तरात्मा संतुष्ट 
दो, पनीर जो कम॑ इसके विपरीत हो उते छोड देना चाहिये । » इसी भकार चातु- 
वैरर्य-घरमं चादि व्यावदारिक नीति के मूल तवो का उ्ेख करते समय मनुः 


यानेवखय आदि स्टटति-म॑थकार मी यदी कहते है- 


वेदः स्सृतिः सदाचारः श्वस्य च प्रियमात्मनः ] * 
^¢ ° 
एतच्चतुर्विधं राहुः साक्षादमस्य सक्षणम्‌ ॥ 


५ वेद्‌, स्ति, शिष्टाचार रं अपने त्मा को प्रिय मालूम होना-ये धर्म के चार 
मूलतत्व दं ” ( सनु, २. १२ ) 1 ५ अपने आतमा को जो प्रिय मालूम हो » इस 
काश्रथंयीदेकिसनकोजो शुद्ध माल्रम द्यो! इससे स्पष्ट होता हे करि जब 
रषि, स्ति ओर सद्प्चार से किती कायं की धर्मता या अधर्मता का निर्य नी 
दो सकता था, तव निय करने का चौया साधन ‹ सनःपृतता ` ससस््ी जती थी । 
पिले भकरण॒ से कदी गै ्रलदाद्‌ आर इन्दर की कथा बतला चुके पर, ‹ शील * 
के लदश के विपय भे, एतराष्‌ ने सद्ाभारत श, यह कषा है- , 

यदन्येषां दितं न स्यात्‌ आत्मनः कम पौर्षम्‌ । 

अपत्रपेत वा येन न तक्रात्‌ कथंचन | 


श्रथ ^ मारे जिस क्म से लोगों छ दित नदी हो सकता, अथवा जिसके करने 
भ स्वं अपने दी को सन्ना मालूम होती द, वद कमी नङ करना चाहवे ” 


आधिदैवतपक्ष सैर षत्र्षेषक्नविचार । १२७ 


(सभा, शा. र १२४. ईद) । पठकौ कै ध्यान से चद्‌ चात आाजायमी कि ° लोगो का 
हित दो नदी सकता › शौर “ लना मालूम दोती ई" इन दो पदं से ‹अधि- 
-कांश लोगों का श्राधिकतं हित ` अर ' मनोदेवता ` इन दोनों पलो का इस शोकम 
पुक साथ उलेख किया गया दै । मतुप्पति ( १२. ३५, २०) भं भी कहा गया है 
किः जिस कर्म के कने म लना साल्नसं होती दे वह तासस दै, ओर जिसके करने 
मे ल्वा मानुस नदीं रोती वे च्॑तरात्मा संह होता है कह साचिक दै । धम्म- 
पद्‌ नामक योद्ध्नन्य (६० श्यौर ८) भ भी इसी भकारं कै विचार पाये 
जति ह । कालिदास मी यदी करते रै, कि जव करमखकं का निशंय 
करने मे इट सन्देहं दो तव- ॥ 
« सतां टि स्देदपदेणु वु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥ 
५ सत्पुरुप लोग श्चपते अन्तःकरण दी की गवादी को प्रमाण मानते दं » (शङ 
१,२० ) । परातंजल योग इसी वातं की शिचा देता दै न> चित्तषृत्तियो का निरोध 
करके मन को किसी एक दही विपय पर कसे स्वरं करना चादि; श्रौर यदद योग- 
शाख दमारे यदौ बडूत प्राचीन समय सै प्रदक्ित दैः अतएव जव कभी कर्म- 
ध्रकमं के षिपय स कुल सन्दे उत्प हो तव, इस ल्लोगों फो किसी से यद सिखाये 
जाने की श्रावश्यकता नदीं हं, $ ' श्रन्तःकरंण फो सवस्य चीर शत्व करने से 
जो उचित मालुम द, वदी करना चाद्ये 1 ` सव स्षटतिन्थो के आरू्पर्मेः 
दस भकार के वर्णन सिरते द किः स्मततिकार ऋषि अपने मन को एकाग्र करके ही 
धर्म-धर्म बतलाया करते थे ( मद्व. १.१) ! एके वार देखने से तो, ‹ किसी 
काम मे मन की गवाही सेना ` यद मार्ग अर्त्यंत सुलम तीत दता दै । परन्तु 
जव दम त्वसान की दृटि से इस यात फा सुदम विचार करने लयते दं फि * शुद्ध 
मन › किते कद्ना चादिये तन यद सरल प॑थ श्रत तक काम यदीं दे सकताः सौर 
यदी कारण दै कि हमारे शाखकारों ने कर्मयोगशास की इमारत इस कच्ची नीव 
पर खडी नदी की ह । अय इस वात का विचार करना चाहिये कि यद तत्वा 
कौन सा दे । परन्तु द्सका विवेचन करने के पले य पर इत बातं का उद्ेखं 
द्रना श्ावश्यक द @ि पथिसी आधिमीतिकनवादिो ने दस ्ाधिदेवतपठ का 
कित प्रकार खंडन किया दै । कारण य्‌.है कि, यद्यपि दस विषय मे आध्यात्मिकं 
ननोर घाधिमौतिक पन्थो के कारण भिक भिर दै, ठथापि उन दोनों का तिम 
निरय पक ष्टी सा ई । श्रत्व, पददले आधिभौतिक कारणो का उस करं देने 
से, ्ध्यात्िक कारणो की मतता शौर सयुक्त पाण्को क श्यान ते शीघ्र ्ाजायगी। 
उपर कद्‌ आये द कि आधिदैविकं पंय मे शद्ध मन को दी अग्रस्यान दिवा - 
गया है । इससे यद प्रगट द्धोता दै करि अधिकांश लोगो का अधिक दुख 
वाले द्ाधिभौमिक नीविपन्य मै, का की बुद्धि या दतु के क भी विचा क्वि 
न जाने का नो दष पदे बतलाया गया ई नद इस आपिदेवतपच भ नदी ६। 
परन्तु जध मर दस वी का सूम विचार करने सते ई कि सदसद्विवेकर्पी 


~ 
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शुध मनोदेवता किते कना चाष्िये, वव इस पय मं मी दूसरी त्रनेक अपरिहार्य 
वाघा उपत्विव दहो जाती दं 1 शर भी यात लीनियेः ददने की श्रावश्यकता नदी 
दहं कि, उसके वे मरं भली सोति विचार करना--वदं याद्च द अथवा अग्राह्य दः 
करने के योम्य द य नदी, उससे लास च्रयवा तुख दोगा चा नदी, इदयादि बातों 
को निधित छरना- नाक अथवा ओं का काम नदीं दः किन्तु यद्र काम उत घ्वर्तत्र 
इदि का है जिसे सन कते द 1 अर्थाद्‌; कार्-अकार्य श्रथवा धमै-धर्म का 
निर्णय मन दी करता दे; चाद आप उषे इंद्िय क या देवता । यदि जपिैविक 
पंच का सिरु यदी कदना दो, ठो छोई ्ापत्ति नहीं ! परन्तु पश्चिमी अधिदेवत 
पक्त इसते एक उग जौरं सी छागे वदा खा ई 1 उका यह कयन द्द्‌ कि, मला 
अथवा रा ( सद्‌ चथवा चतत्‌ ), न्याच्य चथवा अन्याय्य ; धर्म अथवा अधमं 
का निर्णाय करना एकं दात द; चर इस वात का निर्णीय करना दृतरी वात ई; कि 
शसु पदरा्यं भारी द या इलका है, गोर द चा काला, अथवा गणित का कौर 
उदाहरण सही ई या गलत ¦ ये दोनी वातं अत्यंत भित्त दं ! इनमें से सरे प्रकार 
करी वातौं करा नि्लंय न्याचन्ताज्ञ का आधार ले करं सन कर सक्ता है; परन्तु पदे 
रार द्धी वातो का निर्णय करने के लिमे केवल मन असमर्थं हैः श्चतटए्व यद्‌ काम 
सद्सदधिवेचन-शक्तिङप देवता दी किया करता है जो करि दमारे सन मे रहता ई ¦ 
इसका ऋारणा वे यदहं वतलाते दं कि, जव हम किसी गणित क उदाहरण की जच 
करके निश्चय करते इँ कि वड सही हे या यृलत, तव इम पते उरके गुणा, जड़ 
च्यादं खी जच केर लेते हं अर फिर अपना निय स्थिर करते ह्‌; अर्थाद इस 
निश्चय के स्थिर दोन के पृदले सन को अन्य क्रिया या व्यापार करना पडता है । 
परु अले-ुरे का निय इस पकार नदीं द्विया जाता । जव इम यदह सुनते 
किः किती एके जादमी ने कीं दूसरे को लान से मार डला, तवं हमारे यह से 
एकाएक यड उद्वार निल पडते दं « पाम राम ! उसने वहत दुरा काम कवा { “ 
-इस प्वेपय पर इमे ङ मी विचार्‌ नदीं करना पड़ता । अतएव, यदं चदं 
कहा जा सक्ता करि, छ मी विचार नक्रे आपद्ीआपजो निविदो 
जात्ता ईः अरर जो निय निचार-पर्वक च्या जाता इ, वे दोनों एक 
दी मनोटृत्ति के व्यापार द । इल्िये यदं मानता चादिये कनि खदस्- 
द्विवेचन-श्चक्ति सी एक खतन्त्र मानसिक देवता है । सव मतुपो के अन्तःकरणं 
म यद्‌ देवता चा शक्ति एक ईदी सी जायत रहती ई इतिय इत्या करना समी 
लोगों को दोष प्रतीत दता इ; ओरं उसके विषय से किसी को इड सिखलाना मी 
नद्धा पडता । इस च्राघेदविकं युक्तिवाद्‌ पर आअआधिमोत्िक पन्य ङे लोग का यद्‌ 
उत्तर दं कि, सि म एक-त्ध वात का निर्य एकदम दर सकते द ” इतते 
छ सं यद नहीं माना जा सक्ता क, जिस नात का वि्णाच विचारपूर्वक स्या 
जपता इं वड उससे सिद्र दँ । किदी कान को जब्दी अथवा धीरे करना अभ्यास 
पर अवलब्धित दं । उदाहरणार्थ, यणिच का विषय लीनिये । व्यापारी ज्लोग मन के 
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माव सेः सेर टाक के दाम एकदम मुखाग्र गणित की रीति सै बतला सक्ते है, हस 
कारण यदह नदीं कदा जा सकता कि गुणाकार करने की उनकी शाक्ते या देवताक्षिसी 
श्रच्छे गणित से भित्र द। कोट काम, ज्यास के कारण, इतना अच्छी सरह सघ 
जाता इं कि, विना विचार कयि दी कोई मनुष्य उको शप्र नौर सरलतपर्वक र 
लेता दे । उत्तम लक्तयभेदी मयुष्य उडते इए परियो को वनदूक्‌ से सहज मार गिराता 
दै, इससे कोई भी यद नदीं क्ता कि लदयभेद एक स्वतन्त्र देवता है । इतना दी 
नदी, किन्तु निशाना मारना, उङ्ते इए पक्षियों की गति को जानना इत्यादि शाख्रीय 
वातं को भी कोई निरर्थक रौर त्याज्य नदीं क्‌ सकता । नेपोलियन के विपये 
यद्‌ वात प्रसिद्ध दै कि, जव वह समरांगण सँ खडा हो कर चारों ओर सूम दि 
से देखता था, तव उसके ध्यान भं यद वात एकदम आजाया करतीं थी कि शत्र 
किस स्थान परं कमज्ञोर है । इतने दी से किसी ने यद सिद्धान्त नहीं निकाला है छि 
युद्धकला एक स्वतन्त्र देवता द रौर उसका अन्य मानसिक शक्तियों से ङ भी 
सम्बन्ध नहीं है । इसमे सन्देद नदी कि, किसी एक कास मे किसी की बुद्धि 
स्वभावतः अधिक काम देती दै नौर किसी की कम; परन्तु सि इस असमानता के 
श्राधार पर दही हम यह नीं कते कि दोनो की बुद्धि वस्तुतः भिन्न है । इसके 
अतिरिक्त यह्‌ वात भी सत्य नहीं कि, कार्य-प्रका्यं का श्रथवा धर्म-अधरम का निर्णय 
एकाएक हो जाता है । यदि एसा टी रोता, तो यद भरश्न ही कमी उपस्थित न दता 
कि ^ असुक्‌ काम करना चाद्ये अथवा नदह करना चाद्ये ” । यद्‌ वात प्रगट दै 
कि, अर्जुन कै समान, इस प्रकार का भ्रश्नग्रसंगानुसार सभी लोगों के सामने उपस्थित 
हु करता ई; ओर, कारथ-अकायं निर्णीय के कुद विषयो मे, भिन्न भित्र लोगो के 
द्मभिप्राय भी भित्र भिन्न दुता कते द यदि सदसद्िवेचनरूप स्वयम्भू देवता पक 
दी है, तो फिर यद्‌ भिन्नता क्यों है ? अर्थात्‌ यदी कहना पडता दै कः मनुप्य की 
बुद्धि जितनी सुशिचितं अथवा सुसंस्कृत 'दोगी, उतनी दी योग्यता-पूर्वक वद किसी 
नात का निर्य करेगा । वडतेरे जंगली लोग रेसे भी दँ कि जो मनुष्य का वध करना 
अपराध या दोष नदीं मानते; इतना दी नदी, किन्तु वे मारे इए मनुष्य का मांस भी 
सदर्पं खा जाते दँ ! जंगली लोगों की वात जाने दीजिये । सभ्य देशो मे भी यह 
देखा जाता ई कि, देश के चलन के अनुसार किसी एक देश में जो वात गर समम 
जाती है, वदी फिसी दूसरे देश मे सर्वमान्य रहती दं । उदादरणा्थ, एकं खी के 
रहते इए दूसरी खी के साय विवादं कलना ` विलायत मे दोष सममा जाता द; 
परन्तु दिन्दुस्थान म यदं वात विशे दूषणीय नीं मानी जाती! भरी समा मे सिर 
की पगड़ी उतारना हिन्द लोगो के लिये लजा या अमर्यादा कौ वात दै; परन्तु अत्रन्‌ 
लोग सिर की पी उतारना दी सभ्यता का लक्षणा मानते है । यदि यहं वात सच 
, दै कि, दरदत्त या स्वामाविक सदसद्धिवेचनशाति के कारणा ही -दुरे कमं छले मे 
श्म मालूम दती दे, तो भ्या सव लोग छो वदी कृत्य कले मे शमं नदीं मालूम 
दोनी चाद्ये ! वड बडे लुदेरे ओर डद लोग मी; एकवारं जिसका नमक खा चुके 
शी, र, १५७ 
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उस यर, इयियार्‌ उना निं मान्ते दैः किन्तु वड़े वड़े सभ्य पथिमी राट्‌ भी 
अपने पटोसी चष्ट कर वध करना स्वद्भक्ति का लक लमसते दं । यदि सदस- 
करा जाय # श्रिच्ठा के अनुतरं अथवर दश्च ऊ चलन के अनुसार खदसदधिवेचन- 
एकि मे मी मेद्‌ चो जाया कर्ते द, तो उरी स्वयंमू नित्रता म चधा चाजाती 
द 1 मुप्य व्यो व्यो अपनी चरस्य कूटा को दौड़ कर सथ्य वनता नात्ता द, लौ यौ 

दक मन चोरं बराह चन तक्द्र द्चा नाता हः अर इस तरह वुद्ध का पवकम 
द्रत पर्‌; जिन बता का विचार वद्‌ पनी परी अद्वम्य अवसथा मे नदीं करं 
नकलः धा, उन्दी वातां का विचार चतर वद्‌ अपनी सभ्य दा स शीधत्रा सेके 
लग जाना इ । थवा चद्‌ कहना चाद्धियै कि; इत भरर द्धि का विकि दोना 
दी सथ्यता का लक्ता ह । यद, स्म्य अथवा सुशचिित्त मतुप्य के इन्दियनिगरद्‌ 
कारिणम दुः कि ब्रह श्रो की वक्तु को ले लेने यारसौगने री इच्छा नदह करता। 
इती प्रकार सन की चद् शराः भीः जिससे वरंरभले का निर्णीय किया जाता इ, धीरे 
धीरे वती जाती ह; चौर छ द्य वातो सं तो वद्‌ इतनी परिपक्र दो गई ६ 
उनक़ विषयमे कद्ध विचार क्रिये विना दी इम लोग अपना नैतिक निय न्य 
करत दु । जव इनि ओक से कोई दर या पाच्च की वस्ते देनी दटी इ तत्र अख 
की नसा कतो उचित परिमा से दीना पड़ता इ; र अह्‌ क्रिया इतनी शीघ्रता 
ती दह कि इते उसका ऊढ वोध भी नदीं दता 1 रन्त॒ क्या इतने ही से किसी 
इस वात की उप्त कों निर्पयोयी मान सखा ई ? सारांश यद ह क्ति, मनुप्य की 
द्विया नन स्व ससय ज्रोर खव कामौ म एक री इ! यदह बात यथार्थं नदी कि 
कलि-गारं का निगाय एक प्रकार की वद्धि करती इं अर्‌ वरे-भले का निर्य क्सि 
अन्व प्रकार कौ वुद्धि सु न्रिया जाता ह । केवल अन्तर इतना दी इ छि किसी 
यद्ध क चह 


ढं कमं रहती ह ओर सिसी की त्रशित्तित अथवा अपरिपक रष्टती इ ¦ उक मेद 
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ऊ श्रो त्तया दसं अनुभव छी ओर भी उचित श्यान देकर कि किसी कास को 
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पततापूतरक कर सच्न्ता कवल आरतत या अभ्यास का फल द, पश्चिसी च्राधिभौतिक- 
वादिन ने चद्‌ निधय किया द किं, सन की स्वाभाविक शकता से परे चदरसद्िचार्‌- 
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शा नास किसी दूम्ररी नितलीः स्वतन्र ओर विलण शक्ति के अलत्तित्व को 
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कोट आवश्यकता नरं द्‌! 


। त्रिष से. मारे प्राचीन शये का अन्तिम निच भी पधिसी आधिः 

भात्कन्वाद्विया क न्रन्भ द्री द! वे इस वात को मानते ह क स्वस्य चौर शान्त 

अन्तःकरग = चयी मी वात त्त विचार करना चाहिये ¦ परु उन्दं यद्‌ वात 
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पद्धवानने क वुद्धि श्र इ ! उन्दनि ह मी प्रत्तिपादन किया च क्ति, विस धकार 
रन पुश्चक्ित दना उसी मकार कद्‌ मला चा तुरा निरय कर्‌ सकते, व्रतणरव सन 


यो शु्िकषिन्‌ कले ऋ पत्यक को ष्टुत से करना छाद्दिये ! परन्तु वे इ 
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वात फो नष मानते फि सदसद्विवेषनक्ति, सामान्य युद्धि से को मित्र वसतु या 
दृ्वरी प्रसाद्‌ ष । प्राचीन समय मे इ वात का निरीचेशा सद्म रीतिसे किया 
गया द फि, मनुप्य को ज्ञान किस पकार प्राप होता इे शौर उसके मन का यावि 
का व्यापार किमि तर्‌ दशा फटता दै । दसी निर्गा फो ‹ चेत्-कवर-विचार्‌ ' 
दं। सेत का.य्यं: शरीर मीर तत्र्‌ का शरं“ साता. द । यह चेच 
चरेत्रत-विचार अध्यात्मविद्या की जड हे । टस चेन-तेत्र.निया का ठीके दीक जानि 
दो जाने पर्‌, सद्सद्धिवेकशकति दी की कौन क, किसी मी सनेोविवता का ्रस्तित्व 
श्रात्मा के परे था स्वतन््र नदीं माना जा सकता । पेसी श्रवसा मे चाधिर्ैवत प्च 
-आप दी राप कमज्ञोर दयो जाता दै । श्रतणएव, भव यदौ दस चेतर-केचह-विद्या ही 
का विचार संक्तेप स किया जायगा । दस विवेचन से भगवद्गीता के चहुतेरे धिदधान्तों 
का मत्यां भी पाठका कं ध्यान में श्रच्छी तरद्‌ श्राजायगा । 
यह्‌ कदा जा सकता हे कि मनुष्य का शरीर (पिंड, च्रे यदेष) णक 
वहत वडा कारसाना दी है । जसे किसी कारसरने भे पले चादर का माल मीत 
लिया जाता ह; फिर उप माल का सुनाव या ग्यवस्था करके रम वातत का निश्चय 
किया जाता द कि, कारखाने के लिये उपयोगी अर मिर्पयोगी पदार्थं कौन से 
ई; रौर तव याहर से लाये गये कये माल से न चीन वनाति श्रौर रन्द्र वाटर 
भजते दद; पैसे दी मदुप्य की दे सँ भी प्रतिक्षण नेक व्यापार इया करते ह । 
दरस सशि के पा्भोतिक पदार्थो का जान प्राप्त केशने के लिये मनुष्य की इन्धो दी 
प्रथस साधन ईं । इन इद्धियों के दवारा युटि के पदा्थौ का यथार्थ अथवा मूल 
स्वरूप नरी जाना जा सकता । ्याधिमातिकवादियों का यह्‌ मत देकर; पदाधी 
का यथाघं स्वक्षप वेसा श्री दे जेसा कि वद्‌ इमारी इन्धियों को प्रतीति शदोता ई । 
परन्तु यदि कलं किसी को कोद नूतन इन्दरिय प्रा दौ जाय, तो उसकी दि से षष्टि 
के पदा्यौ का गणधम जषा श्राज ह वेसा दी नदीं रहेगा । मनुष्य की इद्धिर्यो से 
भी दो मेद्‌ दै-एक करमन्धियौ भौर दूसरी शनेन्धि्य । दाय, पैर, पाणी, गुद अर 
उपस्य, ये पच कर्मदियौ ई । इम जो उद्धभ्यवह्ार श्रपने शरीर से छते दँ वद सब 
र्हीं कमदियों ॐ द्वारा रोता दै। नाक, शंखं, कान, जीम चोर त्वचा) ये पच नाने 
द्यौ द । भरल से रूप, जिह से रस, कानों से शब्द, नाक से गन्ध, घर त्वचा 
से श्य्रंका ज्तान दता रै। फिसी भी बाह्य पषार्थ का जो ह ज्ञान ता दै वद्‌ 
उस परदाय के रपसशष्द रन्ध-स्पं के सिवा; शरीर च नहीं दं । उदाहरणार्थं 
एक सोने का टकडा लीजिये । वद पीला टेख पडता द्‌, त्वचा को भारी 
मालूम '्ोता दै, ठोकने से लम्बा हो जाता ३, इत्यादि भो गुण हमारी इन्दिया 
को गोचर दटोति है उन्दी को इम सोना करते दः श्र जव ये गुण वार वार एक दी 
पदार्थं मे पक ही से दृगोचर होने लगते ह तव दमारी दि से सोना एक स्वतनत् 
पशा्थं वन जाता हे । भिघ प्रकार, वार का माल भीतर लेने के तिये रीर भीतर 
का माल बाहर मजने क लिये किसी कारखाने मे द्रवाक्ञे दति दं; उसी ` रकार 
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मचुष्य-देह मे बादर के माल को भीतर लेने के किये सानेन्द्िय-हपी दार दै ओर 
भीतर का माल बाहर भेजने के लिये कर्मन्दिय-रूपी द्वार दै । सूर्यं की किरणें 
किसी पदार्थं पर गिर र जब लौरती दै ओर दमारे नेत्रो में पवेश करती रै, ` तब 
मारे आत्मा छो उस पदाय के रूप का ज्ञान दोता ई । किसी पदार्थं से अनेवाली 
गन्ध के सद्म परमाएु जव हमारी नाक के मनातन्तुञ से टकराते द तब इमे उस 
पदां की बास आती है । अन्य सनेदियो के व्यापार भी इसी प्रकार इया करते 
ह । जव क्ञनेन्धिर्यौ इस प्रकार अपना व्यापार करने लगती दँ तब दमे उनके द्वारा 
वाद्य सृष्टि के पदार्थौ का तान होने लगता ह । परन्तु नेन्द्र जो ङ भ्यापार 
करती दै उसका तान स्वयं उनको नरीं रोता, इसी लिये तानेन्दियो को ‹ जाता ` 
गदी कते, किन्तु उन सिए नाद्र क माल को भीतर ले जानेवाले ‹ द्वार ` द्री 
करते द । इन दरवाजा से माल भीतर आजने पर उसकी व्यवस्था करना मन का 
काम ह । उदाहरणा, वार बजे जव घड़ी भे घरटे बजने लगते दै तब हमारे कानौं 
को यदह नहीं सममता कि कितने बने है । भ्यो ज्यों घडीमे यन्‌ए्न्‌› ङी एक 
एक ्ावाज्ञ होती जाती है तयो लों हवा की लदहरं हमारे कानों पर आकर टकर 
मारती दहै, मजातेन्तु के द्वारा भरत्येकं आवाज्ञ का हमारे मन पर पले अलग 
श्रलग संस्कार होता है मौर अन्त मे इनं सवो कौ जोड कर हम यदह निश्चय किया 
करते है कि इतते बजे द । पशु मे भी कलानेन्दर्यो रोती दँ । जब घडी की 
८ २नू टू › आवाज्ञ होती दे त प्रत्येकं ध्वनि का सप्कार उनके कानों कै दवारा मन 
तक पहुंच जाता दे; परन्तु उनका मन इतना विकसित नदीं रता कि वे उन 
सब संस्कारों फो एकत्र करके यद्‌ निश्चित करतत कि बारह वजे हँ । यही अर्थं 
शाख्यीय परिभाषा मे इस प्रकार कद्धा जाता है फि, यचपि अनेक संस्कारौ का 
प्रथक्‌ पृथः ज्ञान पशुओं को दो जाता है, तथापि उस श्ननेकता की एकता का 
बोध उन्हं नदीं होता । भगवद्वीता (३. ४२ ) मे कदा ईैः--““ दन्धियाणि परा- 
रयादः इन्दिेग्यः परं मनः ” अर्थाद्‌ इन्ध्यी ( बाह्य ) पदाथ से श्रेष्ठ ह सनौर 
मन इन्द्रियों से भी शरेष्ठ द । इसका भावार्थं भी वही हे जो उपर लिखा गया दै। 
पहले कद्‌ आये है फि› यदि मन स्थिर न हो तो असं खुली होने प्र भी इदः 
देख नदीं पडता र कान सुले द्ोने पर भी ङ सुन नदं पड़ता । तात्पर्यं यद 
हे कि, इस देदरूपी कारखाने मे * मन › एक शी ( क्लं ) हे जिसके पास 
वाह्र का सब माल कानेन्व्ियों क द्वारा मेजा जाता ई; श्नौर यदी यशी (मन ) ` 
उस माल की जच किया करता हे । अव इन बातों का विचार करना चादिये छि; 
यदं जच किस प्रकार की जाती दै, ओर मिते हम अव तक सामान्यतः ‹ मन › कते 
आये द, उसके मी ओर कौन रौन से भेद किये जा सकते ह, अथवा एक दही मन को 
भिन्न भित्र अधिकार के अनुसार कौन कौन से भिन्न भिन्न नाम प्राह टो जाते ई । 
शनेन्धियो क दवारा मन पर जो संस्कार दति ह उन्हे भथम एकतर करके अर 
उनकी परस्पर सुकना करे इस बात का निणंय करना पड़ता दै कि, उनम से अच्च 
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न मे ६ मर पु फौन से द, र एवा दयान्य फौन से ई, परर लाभदायक तथा 
एानिकारक कोन सर ई । यह निरगाय दो जने पर उनसे से जो यात ्नच्छी, ग्रा, 
नामद्रायक, रथिन सरषवा फले योग्य ोती ह उपरे करे मेँ हम भृत इरा करते 
९ । यी सामान्य मानतिरु व्यवदार ई । उदरादवरगार्थ, जवं हम किसी वगीचे मे 
जाने ९ तेय, प्म एर नाक के दारा, वाग्‌ फे पृतं पौर कूलो फ संस्कार मारे 
मन पर ते ई । परन्तु जय तक ष्मारे पात्मा को यद्‌ ञान नद दता कि, इन 
कमो म भे पिकी मुगन्य रधर सौर किप्मफी धुरी इह, तव तक किसी फूल कौ 
प्रापि फर मेने फी र्द्रा मन भें उत्व नहा रोती पौर न रहम उतरे तोडने का उद्योग 
री फलन ६} पल्य सय सनोभ्यापरों फे तीन स्यूत भग षहो सकते है 
(५) ननन्द फे दासन चाद पदराषौ फाज्ञान धराप्त करके उन स्कार कौ 
ना के लिये प्यवस्यापूर रखना; (२) देरी ध्यवस्था टो जाने पर उनके 
पस्पेपने था पुरेपन फा तार-वसार पिचार करके यद निश्चय करना फ्रि कौन सी 
यत प्रदम ई मौर रौनसी स्यास्य प्वौरं (३) निश्वय दो चुकने पर, पराय वस्तु 
करौ धाप्ठ केरलेने फी सोर भ्रमरा को द्यागने की दच्चा उत्पन्न हौ कर 
उफ प्नुश्नार्‌ प्रष़तति दोती ६ । इस वाते की श्रावए्यकता नरी फि, ये तीनों 
स्यापार्‌ धिना स्कायट के क्लगातारं एक के बाद्‌ पूक दति रद । सम्भव है 
फि पर्ने शस समय देगी दु यस्तु की दुच्छा भ्राज रहौ जाय; किन्तु इतने री से 
यष्ट नष्टीं फट क्रकते कि उनः तीनों कियाय मे पते किसी मी क्रिया की .गावश्यकता 
नरौ ई । ययपि न्याय करते फी कवचद्र एक दी होती दै, तथापि उस म कामका 
पिमाग द प्रकार किया जाता दैः-- पले वादी शरौर प्रतिवादी प्रया उनके वकील 
प्मपनी प्रपनी गवादय प्र सुत न्यायाधीश फे सामने पेश काते ई इसके वाद्‌ 
न्यायाद नौ प्तौ फे पुवृत देख कर निरगाय स्थर रता द, श्नौर द त मे न्याया- 
धीर फे निर्णीय के श्रनुार नाज्निर कारवां करता दै। ठीक दसी भकार, जिस सुंशी 
फो प्रभी तक ष्टम सामान्यतः ‹ मने ' करते प्रये दै, उ्के व्यापारो के मी 
विभाग हुमा फरते ई । इनमे से, सामने उपस्थित यात! का सार-भसार-विचार करके 
` यह निधय क्न का काम ( श्रपात्‌ केवल न्यायाधीश का काम ) ‹ द्धि ' नासक 
हन्य का ई, फ कोद एक रात चरमुक भकार दी की ( एवमेव ) दै, दुसरे प्रकार 
की नरी (नाञ्यया )1 ऊपर कदे गये सत्र मनोग्यापारो म से इस सार-असार-चिवेक 
रति फो प्रलग कर्‌ देने पर सिरु बचे दुएव्यापार ही जिस दन्धियके दवारा इभा करते 
र, उती फो सास्य श्रौर वेदान्तशास् म ‹ मन › करते द ८ साका. २६ भ्रौर २७ 
देखो ) । यदी मन वकील के सदश, कोद वात पेली दे ( संकल्प ), अथवा उस 
के उलटा वैसी है ( विकल्प ), इत्यादि कटपना्ों को द्धि के सामने निर्णय करने 
केलिपरे पेश करिया कत्ता दं । दसी लिये दमे ' सद्घस्प-विकत्पात्मकं › अर्थात्‌ 
पिना निश्चय फिये केवल कट्यना करनेवाली दन्दिय कदा गया ई । कभी कमी 
८ सद्य › शृष्द मे ‹ निश्चय ` का भी र्थं शामिक्त कर दिया जाता है ८ द्वदौग्य 


१३४ गीतारहस्य अयता कसैयोगसाल्ञ । 


७.४.१ देखो ) ! परततु यद पर ‹ सङ्क ' शब्दं का उपयोग, निश्चय की अपेक्षा न 
कर, अञयुक बति श्रसुक रकार की मालूसं होना, मानना, कपना करना, समना, 
अथवा ऊढ योजना करना, इच्छा करना, चितन करना, मनम लाना आदि व्याः 
पार फे लिये ही करिया गया है । परन्धु, दस प्रकार वकील के सदश्च, अपनी कलप- 
नाभौ को बुद्धि क सामने विरणया्थं धिष उपर्थित करर देने ही से मन का काम पूरा 
नदीं हो जाता । बुद्धि के दवारा दर-भले का तिष्य रौ जने पर, जिष् बात को बुद्धि 
ने राह माना है उसका क्चद्वियो से आचरण कराना, अर्थात्‌ द्धि की राना को 
कार्य मे परिणत कश्ना-यद नाक्भिर का काम भी मन दी को करना पड़ता ई। 
हसी कारण मन की व्यास्या दूसरी तसह भी की जा सकती दै । यदं कदने में कों 
प्राप्ति नदीं दवि, ठुद्धि के निशौय की काररवा्ई पर जो बिचार किया जाता इ, वह 
मी एक प्रकार सै सङ्कल्प-विकसपात्सक ही है । परन्तु इसके लिये सृत मँ 
८ व्याकरण = विस्तार करना › चद्‌ स्वतंत्र नाम दिथा गया ह । इसके अतिस्कि शैष 
सन कार्य बुद्धि ढे दं । मनः चपनी दही कल्पना के सार-असार का विचार, नी 
करता ! सार-असार-विचार करके किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान घ्नात्मा को करा 
देना, अथवा चुनाव करे यद निश्वय करना कि सुक वस्तु ्रसुक प्रकार की हें 
ग्रा तफ से कायं-कारण-सम्बन्ध को देख कर निशित अनुमान करना, श्रथवा कायै- 
अकाय का निर्गाय करना, इत्यादि सव व्यापार बुधि के है । संसृत मे हन व्यापारो 
को व ° या ‹ अध्यवसाय ` कदते हं । तएव इन दो शब्दौ का उपयोग 
करके, ‹ बुद्धि ` चौर ‹ मन ` का भेद बतलने के लिये, मदामारत ( शां. 
२५१. १११ यद व्याल्या दी गद है- 
\ व्यवसायात्मिका बुद्धिः मनो व्याकरणात्मकम्‌ | 

४‹ बुद्धि ८ इन्द्रिय ) व्यवसाय करती है अर्थात्‌ सार-प्रसार-विचार करके कुलं 
निश्चय करती दे; नौर सन, व्याकरण अथवा विस्तार करता रै-- वद्‌ व्यवस्था 
करनेवाली प्रनतंक इन्दि डे; अर्थात्‌ ञुद्धि व्यव्ायात्मिक है शरोर मन व्याकर- 
णात्मकं हे!“ भगवद्रीता सै मी ^ व्यवतघायात्मिका बुद्धिः ” शब्द्‌ पाये जाते 
द (गी. २.४४); ओर वदी भी शुद्धि का अर्थं ‹ स्ार-असार-विचार करके निश्चय 
करनेवाली इन्दिय ` री है । यथार्थं सं बुद्धि, केवल एक तलवार दै । जो ङक 
उसके सामने खाता है या लाया जाता दे, उसकी काट-लौट करना दही उसका काम 

हे; उसमे दूसरा कोई सी गुण अथवा धर्म नहीं दै ( मभा. वन. १८१, २६ )। 

संकव्य, वाना, इच्छा, रति, ति, श्रद्धा; उत्सादः कर्णा, प्रम, दया, सदहायु- 

भूति, तक्ता, कामः, लजा, श्रानन्दे, भय, राग, संग, दवेप, लोम, मद, मत्सर, 

क्रोध दूयादि सय मन दी के गुण अथवा धर्म हे (घ, 9. ५. २; मैन्यु, ६. ३०) । 

जी जसी ये मनोषटृत्तियो जागत इोती जाती द वैसे ही वैसे कसं करने की रोर 

मनुष्य की प्रत्त इना करती हे । उदाद्रणार्थ, सनुष्य चाहे भितना बुद्धिमान्‌ 


हो र य्रपि वद गुतीव लो की दुर्दशा का दाल भली संति जनता दो, तथापि 


आधिदेवतपश्च ओर ेत्रभेघक्षतिचार । ` १२१ 


यदि उसके हदय मे क्णाषृत्ति जागृत न हो तो उसे ग्रीवो शी सहायता करमे की 
इच्छा कभी होगी ही नरी । अथवा; सदि धैर्वञाश्रभावेद्धो तो यद्ध करनेकी 
इच्छा टोने पर भी वद्‌ नरी लडगा । तात्पर्यं यद द कि, बुद्धिं सिरु यदी वतलाया 
करती दै फिः निस बात को करते की इत दरच्छा करते दँ उसका .परिणाम क्या 
होगा । इच्छा प्रथवा धर्यं प्रादि गुण बुद्धि के धर्व नदी ह, इसलिये उदधि स्वयं 
(सर्त बिना सन की सहायता लिये दी ) कमी ईन्दियो को प्रेरित नही कर सकरती। 
यदि क्रोध रादि धृत्तियां के वश सं दो कर स्वयं सन ही इन्दियों को प्रेरित कर भी 
सके, तथापि यद नदीं कदा जा सकता कि, द्धि के सार-असासर्विचार के विना 
दी, केवले मनो्त्तियों की परर्णा से किया गया कास नीति की द््िषे णड दही 
रहता ई । उदादरणार्थ, यदि बुद्धि का उपयोग न कर, केवल करणाव्र्ति से कुलं 
दान क्रया जाय तो संभव है कि वद्‌ किती अपात्र को दे दिया जवि श्रौर उसका 
परिणाम भी बुरा दो । सारश्च यद दे, कि वुद्धि की सदायता क विना केवल सनो- 
वृत्तिर्या अन्धी ह । अतएव मनुष्य का को काम शुद्ध तभी हौ सकता द जव कि 
बुद्धि शध रो, अर्थात्‌ वद्‌ मलेयुरे रा अचर निर्णीय कर सके; मन इद्धि के अलु 

रोध से आचरण करे; जर इन्दिरयौ सन के अधीन रदं । सन शरोर वुद्धि के छिना 
° ज्र॑तःकरण॒ > श्नोरं ‹ चित्त ` ये टो शब्दं सी प्रचलित दं । इनसे से ‹ अन्तःकरण ` 
शब्दं का धात्वर्थं ' भीतरी करण अर्थात्‌ इन्द्रिय ° द, इसलिये उसमें मन, वुद्धि 
चित्त, श्रैकार आदि सभी का सामान्यतः समावैश्न किया जाता ह; चीर जव 
‹ सन › पटले परल बाह्य विपयो का दृण श्र्थाद्‌ चितन करमे लगता है तव 
वही " चित्त ` दो जाता है ( समा. शां. २७४. १७ )} । परन्तु सामान्य न्यवदार 
से इन सव गर्द का अथं एक दी सा साना जाता दं इस कारण सममे नदीं 
आता कि किस श्थान परं कान सा अर्थं विवक्षित द । इस गड़बड़ को दूर करने 
के लिये री, उक्त शनक शब्दो मं से, मन ओर बुद्धि इन्दी दौ शब्दों का उपयोगः 
शास्रीय परिभाषां मे ऊपर कदे-गये निधित र्थ मै किया जाता दं । जब इस तरह 
मन च्नीर युद्धि का मेद्‌ एक वार निश्चित कर लिया जाय ते, न्यायाधीश के समानः 
बुद्धि कौ सन से शरेष्ठ मानना पडता दः श्र सन उर न्यायाधीश्च (वुद्धि) का 
दशी वन जाता द । ““ मनसस्तु पर बुद्धिः “-- इस गीता-वाक्य का भावार्थं मी 
यदी है फि मन की अपेत्ना युद्धि शरे पूवं उसके परे ह (गी. ३. ४२) ! तथापि 

जेसा कि उपर क्‌ श्रायेद्धः प्रसं यशी को मीदो प्रकार के कराम करने 
पडते हः-( १) क्तानेद्रियो द्वारा अथवा वाहूर से खये इुए संस्कारों की 

व्यवस्था करके उनको बुद्धिं के सामने निर्णय के लिये उपर्थित करना; आर (२) 

वुद्धि का निर्णय हो जाने पर उसकी आना अयवा डाक क्ैद्धियों के पास मेज कर 
. ` दद्धि का दतु सफल करने के लिये आवश्यक वाह्य क्रिया करवाना । जिस तरदं 
दुकान के लिये माल खरीदने च्छा काम चार दुकान स गेठ कर वेने का काम मी; 

करी की, उस दुकान के पक री नकर को करना पड़ता दै, उसी तर्‌. मन को 


.१३६ , गीतारहस्य थवा. कमयोगशाख । 


भी दुहरा काम करना पड़ता ह । मान लो किः मे एक मित्र देख पड़ा ओर उत ' 
पुकारने की इच्छा से दमने उसे ' अरे › कद्टा । जव देखना चाहिये कि इतने समव ` 
मै, भ्न्तःकरणा मे कितने व्यापार होते, । पदे असो ने अथवा ` ्षनेन्दरियो - ने. 
यह्‌ संस्कार सन क हारा बुद्धि को भेजा कि हमारा मित्र पास ही दे, ओरं बुद्धि के 
हास उत संस्कार का तान आत्मा को इरा । य्‌ इई हान दोन की क्रिया । तव 
आत्मा बुद्धि के द्वारा यह्‌ निश्चय करता दे कि मित्र को पुकारना . चाहिये; रौर; 
बुद्धि के इस हतु 8 श्रनुसार कारशा कले कै लिये मन मे बोलने की इष्ठ 
इत्यन्न होती ई शौर मन मारी निहा ( कमेँन्धिय ) से ‹ अरे ! › शब्द्‌ का उ्रा- 
रण करवाता है । पाणिनि के शिच्ता-यन्य मे शष्दोचारण.क्रिया करा व्शंन इसी वते . 
को ध्यान मँ रख कर किया या हैः-- । 


आत्मा बुद्धया समेत्याऽ्थान्‌ मनो युक्ते विवक्षया । 
मनः कायाथिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 
सारतस्तूरसि चरन्‌ मंदरं जनयति खरम्‌ ॥ 


अथात्‌ “ पदले आत्मा बुद्धि फे दवारा सव वातां का आकलन करके भन मै 
बोलने की दृष्ा उलन्र करता ईै; ओर जव मन कायति को उसकाता ई तब 
कायाप्नि वायु को प्रित फरती द । तदनन्तर यद वायु छाती मे प्रवेश करके भ॑दर 
स्वर उतपन्न करती दे । » यदी स्वर अगे करठ-तालु आदि के वर्ण-मेद्-रूप से शुख 
ॐ बादर राता है । उक्त शोर के अन्तिम दो चरण मैनयुपनिषद मै भी मिलते ह 
(मेनु. ७.9१ ); अर, इससे प्रतीत होता ह कि थे शलोक पाणिनि से भी पराचीन 
हं *। आधुनिक शरीरशा् म काया को ही मनातन्तु कते है । परन्तु पशिमी 
शरीरशाच्क्ो का कथन दै क्रं मन मी दो दै; क्योकि बादर के पदार्थौ का न्तान 
भीतर लानेवाले ओर मनके द्वारा बुद्धि की चाज्ञा कमन्यं फो जतलानेवाले मजा- 
तन्तु, शरीर मे, भिन्न भित्र है । हमारे शाखकार दो मन नहीं मानते; उन्हनि मन , 
चर बुद्धि को भिन्न बतला कर सिम यद का है कि मन उमयात्मकं हे, अर्थात्‌ 
वद करम्धियो के साय कर्मन्द के समान श्रौर क्नेग्दरियो ॐ साय कनेन्दियो 
के समान काम करता द । दोनों का तात्पर्य एक दी दै । दोनों की दष्ट से यही 
भरट है क्षि, द्धि निश्चयकरता न्यायाधीश द, रौर मन पहले क्निग्दियो ॐ साय 
सकर्प.विकल्यात्मके हौ जाया करता है तया फिर कर्दिवो के साथ व्याकरणात्मक 
था काररवाहं करनेवाला अर्थात्‌ कममदियो का साचतात्‌ प्रवर्तक दो जाता दै । किसी 
बात का ' व्याकरण ` करते समय कभी कभी मन यदह संकल्प-निकल्प भी करिया 
करता ₹ं भि युद्धि की श्राक्ञा का पालन किस पकार किया जाय । इसी कारण मन 
. ` # भेक्समूकर साहब ने खि है कि मैव्युपनिषद, पाणिनि की उपेक्षा, भ्राचीन 
हीना चादिये । 89660 {00188 0 ९9 रिण68, प्ण, ४.0), वणाः, 
त पर परिदिष्ट करण मे अधिक बिचार करिया गया है । 


आधिदैवतपक्ष जर कषत्रित्र्षविचार । १३७ 


की भ्याल्या करते समय सामान्यतः ति यदी कडा जाता हे कि ` ंकद्य-विक- 
स्षत्मकं मनः ` । परन्तु, ध्यान रहे कि, उस समय भी इस व्याल्या मे मन के दोनो 
व्यापारो का समावेश किया जाता दै । । 

कः ब का जो अर्थं उप्र किवा गया हे, फ वह निर्णीय करनेवाली इन्दिय 
दे, व श्रथं केवल शाखीय अर सृद्धम विवेचन के किये उपयोगी हे । परन्तु इन 
शाख्ीय अर्थो का निर्णय मेश पि से करिया जाता हे । अतएव यर्दा ! बुद्धि ` 

शब्द्‌ के उन न्यावहारिकि र्थो का भी विचार करना चावश्यकं है जो दस शष्द्‌ के 

सम्बन्ध से, शाखीय अथं निशित होमि के परे दी, भचलित हो गये द । जव तक 

व्यवसायात्मकं बुद्धि किसी बात का पडले निरय नदी करती तब तक इमे उसका 

ज्ञान नहीं दोता; अर जब तक जान नदीं दुखा दै तव तक उसके प्राप्त करने की 

इच्छा या वासना भी कहीं हौ सकती । अतएव, निख प्रकार न्यवदार म श्रा के 

पेड श्रौर फल के किये एक ही शण् “आम ° क प्रयोग किया जाता हे, उसी भकार 

व्यवसायात्मकं बुद्धि े लिये ओौरं उख वुद्धि के वासना रादि फलो के लिये मी 

एक दही शब्द्‌ ' बुद्धि › का उपयोग च्यवद्वार मे कदं वार किया जाता है । उदार 

सार्थ, जब हम फते ह कि अजुक सुप्य की बुद्धि खोरी दै त इमरे बोलने 

का यह शर्थं दोता दै कि उसकी ° वासना ' खोदी ई । शा के अनुसार इच्छा या 

वाना मन ॐ धर्म दोने ॐ कारण उन बुधि शब्दं से सम्बोधित करना युक्त मदी 

्े। परु बुद्धि शब्द्‌ की शासय जौ च होने क पडते दी से सर्वसाधारण लोगों 

क व्यवहार मे ‹ बुधि ° शब्द का उपयोग इन दोनो श्यी भे दता चन्ला आया 

दैः-८ $ ) निशंय करनेवाली दन्दियः श्रीर (२) उस इन्दिय के व्यापारसे 

सुप्य के मन में उत्पतन दोनेवाली वासना या इच्चया । चतएव, राम्‌ के मेद्‌ वत 

लाते ॐ समय निल पकरर पेड़ › आर ‹ फल ° इन शब्दों का उपयोग या 

जाता दै, उषी भकार जव लुदधि के उक्त दोनों अथौ की भिन्नता च्यत करनी देत 

द, त निर्णय करनेवाली अर्थात्‌ शाखीय बुद्धि को " व्यवसायानिके ' विषा 

जोड़ दिया जाता है रौर वासना को केवल वुद्धि " अथना ‹ चासनात्मक १ बुद्धि 

करते दं । गीता ( २. ४१० ४४, ट; सनौर ६. ४२) मे ' बुद्धि › शृष्द्‌ का उपयोग 

उप दीनो अर्थौ मे किया गया दै । कर्मयोग के बिवेचन्‌ को दीक ठीक समभ 

ने के क्तिये ' वुद्धि ' शब्द के पर्त दोनो अथौ पर द्मे ध्यान रखना 

चादधिये । जब मभुप्य कुल काम करने लगता हे तव उसके मनोग्यापार का कम 

हस प्रकार चेता दै-- पदमे वद “व्यवसायात्मिर * षिव से विचार करता द 

नि यद्‌ काय अस्त है था बुरा, करने के योग्य हैया नी; ओर 9 इस कमं के 

करने की इच्छा या वासना ( ब्र्थाद्‌ बासनात्सक युद्धि ) उतयन्न होती दै । छीर 
ततव वद्‌ उक्तं काम कने के लिये भ्त द्धो जाता दं । .कार्य-अकार्य का निर्य 

करना जसं ( व्यवसायत्मिक ) बुद्धीन्द्रिय का व्यापारं ६ चह यदि स्वष्य शरीर 

शान्त दो, ` तो मन मे निरर्थकं अन्य बासनाप्‌ ( द्धि ) उत्यतन नदीं होने पात 


गीर २, १८ 


१६८ मरीतादस्य सयवा कर्मयोराशाख् ! 


छरीर मन मी वियदने नहीं पाता 1 अत्तट्व सीता (२. ४१) ने कर्मयोगक्ताञ्च का 
ङि पदतले स्यवसायात्सिक दुदधि को शुध रार स्थिर रखना 

हीने नद; चिन्नु कान्ट + ने भरी वुद्धि के इसी मकारदो 
मेद्‌ स्वि इं र शुद्ध अथाद्‌ न्यव्र्ाय्रात्नक दद्धि के एवं व्यावदारिक अर्थात्‌ 
वाघचात्मक बुद्धि केः व्यापा छ विवेचन दो वर्तत थो मे करिया इ! वष्ठुतः 

देखने से तो यरी पर्तत शता ह कि, व्यवसायात्मिक वद्धि को स्थिर करना पात 
जल योगता दी करा विषय इ. कर्मयोग्चास्च का नदीं ! किन्तु गीता का सिद्धान्त 
डं कि, कर का त्रिचार करते सनय उसके परिणाम दी ओर ध्यान च दे कर, पदे 
सिं यदी देखना चाद्ये कि कर्म करेवाले की वासना अर्यात्‌ वासनात्मकं बुद्धि 
(गी. २, ४६) । रार, इय प्रकारं जव वासना के विपव मे विचार किया 
तम भत्तीत् द्योता ह कि, नितकी न्यवसायात्मिक वुद्धि स्थिरं श्नौर शद 
नह रहती उसके मन में वासनां दी भित्र भिन्न तरं उत्पन्न इतरा करती द, 
जार इसी कारण कदा नद जा सक्ता कि, वे वासना सदैव शुद्धं ओर पवित्र 
दी होगी ( गी. २. ४१ ) 1 जवक्रि वा्नारँ दी शुद्धं नदौ हं तव अगि क्म सी 


५ 


यदं क्छ दा सक्ता ह ? इसी तिरे कमयोगश्ाच म नी, व्यवसायात्मक वुद्धि को 
ने के लिव, साधनों अथवा उपायों का वित्तार-पर्वक विचार करर की 
अागश्यकता दती इ; शेर दस कारण मगवद्रीता ॐ चे जघ्याय मे, वुद्धि को 
शद्ध करे के लिये एक साधन के तौर पर, पातञ्नलयोग का विवेचन हिया मया 
दे 1 परन्तु, इत्र सवं प्र घ्यान न दे छर, ङ सांप्रदायिक रीन ने गीता का 
यद तात्प निक्तला दं क्रि, गीता मे केवल पाठञ्नलवोग का टी प्रतिपादन शिया 
गया इ { अ पाठक के ल्यान मे यद्‌ वात चाजायगी कि, गीता्चाल् मं बुद्धि ° 
शच्द्‌ के उपयुक्त दानां अथा पर ओर उन अर्यो के परद्पर सवंघ प्र, घ्यान 
रखना (तनं सद्व का इ 1 


देस बात क्र वणन दी दुका ऋ, सुप्य ऊ अन्तःकरण के व्यापार म्स 
भक्मर्‌ इञ्ना करत इ, तया उन व्यापारो @ो देखते ड्‌ मन अर वुद्धि के कार्य कौन 
कोनसे ईः तया वुद्धि शब्द्‌ कै क्वितने अर्थं होते ई । व्र, मन आर व्यवघाया- 
त्मिकबु्धं क इत धकार यद्र कर देते परः देखना चाद्ये कि सदृपद्िवेकदेवता 
कर चयाय स्प न्या इ । दस्र देवता का कासः, विरु भले-तरे का नाव करना दु; 
ऊतएवं इद्र समाव ° नन ` में नदी किया जा सक्ता ! चौर, किसी मी 
वाते क्र चार्‌ रके निरगाय करनेवाली व्यवसायात्मक वुद्धि केवल एकद्धीषद्, 
इक लय सद्द्विवेक-ल्प ' देव्ता ° क लिये कोई स्वरत स्थान ही नहर 
नात्रा { हः दस्मे संदेह नर्द कि जिन वातां का या विषयों कासार-त्रसार- 
न 


‰ अन्य न व्यवा्ाल्नत दि को एप 9 अर वासयातमक इटि कं 
अ 30पत्ब एच क्ट ६। 


आधपिदैवतपभष भोर कषत्रध्षनक्ञिचार । १३६ 


विचार करके निर्णीय करना पडता है वे तरनेक श्नौर भित्र भिघ्रं हौ सकते । मते 
श्राप र लडाई, फौनदारी या दीवानी सक्दमे, साटूकारी, कपिं श्रादि भेक 
व्यवसायों मे इर मोकेपर सारअसार-विवेक करना पडता है । परन्तु हतन द से य्‌ 
नही कदा जा सकता कि व्यवसायात्मक वद्ध मी भिन्न भिन्न श्रयवा कदं भकार फी 
होती है। सारअरसार.विवेक नाग फी करिया सर्वत्र एक दही सी दै; रौर, इसी कारण, 
विवेक भ्रथवा मिय करनेवाली वद्धि भी एक द दोनी चाहिये । प्रतु मन के 
सदश बुद्धि भी शरीर का धरम दै, ्रतषएव पूरं कर्म फ श्रसुसार, पूर्वपरपरागत या 
श्लुव॑शिके सेस्कारो के कारणः अथवा शिक्षा आदि यन्य कारणों ते, यद बुद्धि 
कमं या अधिक साकी, राजसी या तामसी. दो सकती दै । यही कारण रै करि, 
जो चाति किसी एक की इद्ध म आहय प्रतीत होती ३ वदी दूसरे की इदि भं म्रा 
अचती है । इतने दी से यद नहीं सममः लेना चादिये, कि बुद्धि नाम की इन्धिय 
ष्टी भलेकं समय, भिन्न भिन्न रदती ३ । रभौख री का उदाहरणं लीभिये। किसी 
की भसि तिरली रदती द तो किसी की भदी र किसी की कानी; किसी की ष्टि 
मंद ओर किसी की साफु रदती दै। इससे हम यदह कभी नदीं कते कि चेतर. 
द्दिय एक नटीं अनेक रै । यदी न्याय बुद्धिः के विषय म भी उपयुक्त रोना चाहिये। 
भिस बुद्धि से चावल श्रथवा गेह छाने-बीने जाते है; भिस द्धि से पत्थर ओर हीर 
का मेद्‌ जाना जाता है; निस उदधि से काले-गेरि या मीटे-कडुवे का जान दौता 
दै; वही दधि इन सव वात के तारतम्य का विचार करके अंतिम निर्णय मी . 
किया करती दै, ® भय किसमे है शौर किसे मदी, सत्‌ भौर असत्‌ षया दै, 
लाम श्रौर' हानि फिपे कते ई, धरम श्रथवे। श्रध श्र काय श्रय श्रकार्य भे 
क्या सेद्‌ है, इद्यादि । साधारण ष्यवदार मे ‹ मनोदेवता › करे कर उसका चाहे 
जितना गौरव किया जाय, तथापि तखन्ञान की श्ट से वद्‌ एक दी व्यवसायात्मक 
बुद्धि दै। इसी अभिप्राय की शरोर ध्यान दे कर, गीता के अडारदवै अध्याय मै, 
एुक दी वुद्धि के तीन भेदं ( सावविक, राजस सौर तामसं ) कफ, भगवान्‌ ने 
ध्र्युन फो प्ले यदह बतलाया ईहे किः- 
` प्रतृति च निदृततिं च कायौका्यै भयाभये । | 
तथं मोघं च या वेतत बुद्धिः सा पायं सालक ॥ 
भर्णात्‌ « साविकं वुद्धि वद दै कि भिस इन यातो का यथां ज्ञान दैः--कनि सा 
काम करना गार्थः दौर कौन सा भह, कौन सा काम करने योग्य द भौर कौन 
सा योग्य, किस वात से डरना चाहिये श्र किस बात स नदी, कितरम बैधन द 
पौर किसे मोच” ( गी. ४८. २० ) 1 इसके वाद्‌ यद बतलाया दै किः-- 
, यया घर्ममधम च कायै चाकार्यमेव च ० | 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ ,. 
अर्थात्‌ « धर्म मौर शरध, अथवा काय भौर अकार्य, का यथां निए जो बुद्धि 


१४० गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगश्षाल् । 


नह कर सकती यानी जो वुद्धि दमेशा भूल किया करती द, वह राजसी हैः 
( 9८.३१) ! मौर अंत सै, कदा हे किः- । 


अधम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सवौर्थान्विपरीतांश् बुद्धिः सा पाथं ताससी ॥ 


अर्थात्‌ ५ अधर्मं को ही धरम माननेवाली, अथवा सब वातो का विपरीत या उलगा 
निर्णीय करनेवाली, बुद्धि तामसी कलाती है » ( गी. १८. ३२ )1 इस विवेचन 
ते स्य हो जाता है कि, केवल मले-तुरे का निय करनेवाली, अथात्‌ सद्सदधिवेक 
ुदधिरूप ष्रत्रच्नौर भिन्न देवता, गीता को सम्मत नदीं द । इसका अर्थं यद 
नरीं है कि सदैव दीक रक निशंय करनेवाली बुद्धि दो इी नदीं सकती । उपयुक्त 
शको का मावाथ यदी दे कि, बुद्धि एक दही हे; अर ठीक ठीक निशंय करने का 
सालिक गुणः उसी एक बुद्धि मे, पूवं संस्कारों के कारण, शिचा से तथा इन्विय- 
निभ श्रथवा आहार्‌ आदि के कारण, उत्पन्न शो जाता हैः ओर, इन पू्संस्कार 
ग्रथति कारणों क अभावे से री, वद्‌ बुद्धिः जसे कार्य-अकार्य-निर्णंय के विषयमे 
वैसे दी अन्य दूसरी चातो मँ मी, राजसी अथवा तामसी दो सकती है ! इस सिद्धान्तं 
की सद्रायता से भली भति मालूम दो जाता है किः चोर श्रौर साह की उुद्धि मेः 
तथा भिन्न भित्र देश के मनुय की बुद्धि मै, भित्ता क्यो डु करती दहे ! परन्तु 
जव इम सदसटिवेचन-शक्ति को ्वतंत्र देवता मानते दं, तव उक्त विषय की उप ` 
पत्ति ठीक ठीक सिद्ध नदीं होती । भेक मयुप्य का कत्तव्य दे कि वद्‌ अपनी वुद्धि 
को साखिक वनावे । यद्‌ काम इन्दियनिग्रद्‌ क विना हौ नहीं सकता । जवे तके 
श्यवसायात्सक वुद्धि यह जानने मे समथ नदीं है कि मनुप्य का ददित किस बात 
म दै श्रोर जव तक वद्ध उस चात का निर्णय या परीता किये विना ही इन्दि के 
द्ानुसार आचरण करती रदती दै, तव तके कद्‌ वुद्धि शुद्ध › नरी कही जा 
सकती ! अतएव वुद्धि को मन श्रौर इन्दियों के अधीन नदीं होने देना चादिये; 
किन्तु पूसा उपाय करना चादिये # जिससे मन चीर इ्िर्य बुद्धि क अधीन रदं । 
भगवद्वीता ( २, ६७, दप; २. ७, ४१; ६. २४.२६ ) मे यदी सिद्धात्त अनेके स्थानौ 
मै बतलाया गया द; चनौर यदी कारण दै कि कटोपनिपद्‌ मे शरीर को रथ की 
उपमा दी गद दं तथा यइ पक वाधा गया हे कि उस शरीरखूपी रथ भ सुते इए 
इन्द्ियरूपी वोड़ को विपयोपभोग के भागौ भे अच्छी तरद्‌ चलाने के लिये ( व्यव- 
सागात्मक > बुद्धिरूपी सारथी को मनोमय लगाम धीरता से खीचे रना चाद्ये 
(ट. दे" &-€)1 महाभारत ( न. २१०, २५; शी, ७. १३, अश्व. ५१. ५) 
भं भी चद्ी रूपक द तीन स्यान म, ऊद देरफेरं के साय, कतिया गया दे । 
इन्दियनिप्रद ॐ इसं कायं का चन करने के किये उक्त दृ्टान्त इतना अच्छा दै क 
भस क सिदध तत्ववत्ता शदो ने भी, इन्द्रियनिग्रह का वन कृते समय 


» इसी 
सपक का उपयेग श्मपने यंय मं क्रिया है ( फीद्स, २४६ ) 1 भगवद्रीता मे, यद 
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दृष्टान्त प्रयसे सूप से नदीं पाया जाता; तथापि इंसं षिपय-ॐ सन्दर्भ की ओर भौ 
ध्यान देगा उत यद्‌ बात अवश्य मालूम हौ जायगी कि, गीता के उपर्युक्त शोके म 
इन्धियानिग्रद का वणन इस दान्त को ल्य करके दही किया गया इहे । सामान्यतः, 
रथात्‌ जय श्लास्मीय क्म मेद्‌ करने की आवश्यकता नीं रोती तब, उसी को 
मनौनिप्रद भी करते हं । परन्तु जव ° मन ' यौर बुद्धि ' मे, जैसा फ ऊपर 
कर आथे ई, सेदं किया जाता है तब निग्रह्‌ करते का कार्य मन को नहीं किन्तु 
भ्यचसायात्मक युद्धि को दी करना पडता दे । इस व्यवसायात्मक बुद्धि कौ शुद्ध 
करने के लिये, पात॑जल-योग की समाधि से, मक्ति से, जान से अथवा ध्यान से पर- 
मेर के यथाथ स्वरूप को पहचान कर, यड ततव पूर्णतया बुद्धि मे भिदं जाना 
चाद्ये कि ‹ सव प्राणि म एक दी आत्मा है ' । इसी को ्रत्मनिष बुद्धि 
कते दँ । इस प्रकार जव ्यवसायात्मिक्‌ युद्धि ्रात्मनिष्ट हो जाती द, ओर 
मनोनिग्रह की सहायता से मन ओर दन्दि्यौ उसकी अधीनता मे रह्‌ कर आजा- 
नुखार ्राचरण करना सीख जाती दँ; तव इच्छा, वासना चादि मनोधमं (अर्थाव्‌ 
चासनात्मक युद्धि.) श्राप दी श्राप शुद्ध ओर पवित्र दौ जते दै, श्रौर शुध सालिक 
कर्मा की रोर देदेन्धिर्यो की सहन दी प्षृत्ति रोने लगती दै । श्र्यात्म की ट्ट 
से यद्दी सव सदाचरणो की जड श्र्थात्‌ कर्मयोगशास का रदस्य दै । 
ऊपर किये गये विवेचन से पाठक समम जावैगे कि, हमारे शाखकारो ने मने 
पौर बुद्धि की स्वाभाविक धृति के अतिरिक्त सदसष्धिवेक-श॒क्तिरूप स्वतन्त्र देवता 
का अस्तित्व छयों नदरी माना दै । उनके मतानुखार भी मन या बुद्धि का गौरव करने 
के लिये इन्द “ देवता › कदने मे कोई दम नहीं है; परन्तु तालिक दृष से विचार 
करके उन्दने निश्चित सिद्धान्त किया दै कि जिसे हम मन या वुद्धि कते दँ उसे 
भिन्न मौर स्वर्य॑भू " सद्सद्धिवेक › नामक किती तीसरे देवता का अस्तित्व ददो द्वी 
नद्ध सकता ! ‹ सतां हि संदेदपदेषु० › वचन कै ‹ सतां ` पद की उपयुक्तता ओर 
मतता मी अव भली भति प्रगर दो जाती दै । भिनके मन शुद्ध ओरं आत्मनि 
द, वे यदि अपने अन्तःकरण की गवाही लँ, तो कोई अनुचित वात न होगी; अथवा 
यद्‌ भी कदा जा सकेता है कि, किसी काम को करने के पडले उनके लिये यदी 
. उचित है कि वे ्रपने मन को रच्छ तरद्‌ शुद्ध करके उसी की गवाही लिया करं । 
परन्तु, यदि कोई चौर कदने लगे कि ° मँ भी दसी प्रकार आचरण करता दँ " तो 
यद्‌ कदापि उचित न दोगा । क्योकि, दोनों की सदसद्विवेचन-शक्ति एक दी सी. 
नहीं होती -- सत्पुरुषो की युद्धि सालिक ओर चोरौ की तामसी होती दै । सारांशः 
पआधिदैवत पचवालों का ‹ सदसदवियेक-देवता ° तत्वन्ञान की दि से स्वतन्त्र देवता 
सिद्ध मीं होता; किन्तु दमारे शाखरकारों का सिद्धान्त है फि वद तो न्यवसायात्मक 
यद्धि ॐ घ्वरू्पौ दी मे से एक श्नात्मनिष्ट अर्थात्‌ सालिक स्वरूप है । अर, जव य 
तविद्धान्त स्थिर दो जाता ॐ, तव आधिदैवत पक्त आप दी राप कमज्ञोर दो जाता दै। 
जब सिदध दौ गया. च्ाधिमौतिक पद एकदेशीय तथा श्रपणं दै त्रौर आधि- 
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दैवत पच की सदल युक मी कसी काम की नरह, तव यद्ध जानना अवश्यक 
हे कि कर्मयोगश्राच् की उपपत्ति दने के लवि कोई अन्य मामं हे या नदीं अरः 
उत्तर भी यदी मिलता है क, द, मानं ई अर उसी को आघ्यात्मकर मार्गं कते ईं 
इसका कारण यह दै कि, ययपि वाह्य कमौ की अपेकता युद शरे हे, तवापि 
जव सदसदिवेकनुदधि नामक्‌ स्वतन्त्र अर्‌ स्वय॑मू देवता का अस्तित्व सिदध नदी दो 
सकता तव, कर्मयोगञ्चाच मे भी इन प्रन का विचार करना श्वश्यक दो जाता 
दकि, शुद्धः कम करने क लिव वुद्धि को किन प्रकार शुद्ध रखना चादधिचे, शुद्ध दुदरि 
किते कदे दै, अथवा वुद्धि किख भकार शुद्ध दी जः सकती ३१ ओर यद्‌ विचारः, 
केवल वाहन खषटि का विचार करेवा आधिमीत्क्रिशाद्धो को चोड विना, चया 
श्रष्यात्मकान में प्रवेश किये व्रिना पर्णा नौं हो सकता ! इस विपय म इमारे 
शाखकासे का अन्तिम सिद्धान्त यदी है कि, जित्र वुद्धि को आत्मा का अथवा 
परमेश्वर के सर्वन्यापी. यथायं स्वङप का पृ ज्ञान नदी डु्रा दै, व वुद्धि यद्ध 
नहीं ह । गीता मेँ अध्यात्मा का निरूपण यदी वतलाने के लिये करिया गया द, 
कि ्ात्मनिषट बुद्धि किसे कना चाद्ये । परन्तु, इस पर्वापर-सवंध की अर ध्यान 
न दे कर, गीता के कुदं साम्प्रदायिक्त टीकाकासे ने यद्‌ निश्चय क्रिया हे, कि गीताम 
मुख्य प्रतिपा विषय वेदान्त दी हे ! आगे चल कर्‌ यद वात विस्तारपूर्वक वतलाई 
जायगी किः गीवा मँ प्रतिपादन स्यि गये विषय कै सम्बन्ध मे उक्त टीकाकारो का 
क्या इ निर्णय दीक नदीं है! यद पर सिरं यदी वतलाना दे कि, वुद्धि को शुध 
रलने के लिये ्रात्मा का भी च्रवश्य विचारं करना पडता द । आत्मा के विषयमे 
यद विचार दौ प्रकार से क्रिया जाता हैः-८ १ ) स्वयं अपने पिशड के, चेत्र अथवा 
शरीर ॐ, रौर मन के व्यापारो का निरीक्तगा करके चदं विचार करना, कि ऽस निरी. 
चणा से कत्रख्पी आत्मा करसे नि्पन्न होता दे ( सी. च. १३ ) ! इसी को शारी- 
रक अथवा ्षेत-ेतरह-विचार कर्ते दै, ओर इसी कारण वदान्तसु््रो री को शारीरक 
{ श्वरीर का विचार करनेवाले ) सूत्र ऋते दँ । स्वयं अपने शरीर ओर मन का इस 
भकार्‌ व्रिचार्‌ दौ जाने प्र, (२) जानना चाद्य क्ति, उस विचार से निष्पन्न दोनेवाला , 
तत्व, आर हमारे चां ओर की दश्य-खष्टि अर्याद्‌ बह्याणड के निरीद्तणा से निष्पन्न 
दोनेवाला तत्वः दोनों एक ही दँ यवा भिन्न भिन्न इं । इत प्रकार दिये गये सषि 
के निरीक्षण को क्र-अक्हर-विचार अथवा व्यक्त-अन्यक्त-बिचार कदत इ । खट के सव 
नाश्रवान्‌ पदाथा को ‹ त्र › या “व्यक्त करते हँ ओर षटि के इन नाशवद्‌ पदार्थौ 
मे जो सारभूत निवततत्व द उते ° अर्धर ' या “ अव्यक्त" कते दँ (गी. ८. २१; १५. 
१६ ) 1 चेतर-चेत्रच-विचार चौर चर-अचर-विचार से प्रात छोनेवाले इन दोनों तवी 
का फिर से विचार क्रने पर प्रगट दोता ह कि ये दोनों तच्च जिससे निष्पन्न इए ई, ` 
ओर इन दोन परे लो सव काश एक तव है, उसी छो “परमात्मा ° अथवा 
पुख्योचम्‌ कते दं (गी. ८.२०)! इन सव वातो का विचार भगवद्रीतार्मे किया 
या इ; श्नीर अन्त मे, कमयोग्ाञ्च की उपप वतलाने ॐ लिये यद दिखाया 
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गया दे फि.मूलभूत्‌ परमात्मरूपी त्च ॐ छान से बुद्धि किस भकार शुद्ध हो जाती 
ह । अतएव इस उपपत्ति को अच्छी तरह समभ लेने के लिये मे मी उन्हीं मार्ग 
का अनुसरणं करन। चाद्ये । उन माग म से, बह्माणएड-्ञान अथवा चर-अच्चर- 
विचार का विवेचन अगले प्रकरण मे किया जायया । इस प्रकरण भ, सदसािवेक- 
देवता के यथार्थं स्वरूप का निर्णय करने ॐ लिये, पिरडान अथवा -देचन्तेतरकष 
काजो विवेचन आरम्भ क्रिया गया था वह्‌ अधूरा द्धी सद गया है, इस्तिये 
रब उले पुरा कर लेना चाद्ये । ५4 
पाचभौतिक स्थूल देर, पाव कर्मद्िर्यौ, पच कञनेन्दिर्यो, इन क्षानेन््ियो के 
शब्दु-स्पश-रूप-रस-ग॑धात्मक रपौच विषय, संकव्प-विकत्यात्मक मन भीर व्यव- 
सायात्मक बुद्धि-इन सव विष्यो का विवेचन दहो चुका । परन्तु, इतने दी से, 
शरीरसंव॑धी विचार की पृणता दो नदीं जाती । मन आर बुद्धि, केवल बिचार के 
साधन अथवा इन्दर्या द । यदि इस जड़ शरीर मे, इनके अतिरिक्त, भ्राणरूपी 
चेतना अर्थात्‌ दलचल न दो, तो मन श्रौर बुद्धि का दोना न दोना बराबर दी- 
अर्थात्‌ किसी काम का नदौ-समम्पा जायगा । अर्थात्‌, शरीर मे, उपदयक्त बातों 
के अतिस्कि, चेतना नामक एक चोर तत्व का मी समावेश दोना चाददिये । कभी 
कभी चेतना शब्द्‌ का र्थं ‹ चैतन्य › भी हा केता ह; परन्तु स्मरण रदे कि 
यर पर चेतना शब्द्‌ का अर्थं ‹ चैतन्य › नहीं माना गया है; बरन ‹ अड्‌ देह में 
दग्गोचर दोनेवात्री भाणो की लचलः "चेष्टा या जीवितावस्या का व्यवहार › सिषं 
यही अर्थं विवचित दै । जिस चित्-शक्ति कै द्वारा जड़ पदाथौ. मे भी ईलश्रल 
अथवा व्यापार इत्यन्न हुश्ना करता दै उसको चैतन्य करते दै; भर भब, इसी 
शक्तिके विषय भे विचार करना इं । शरीर मे दमोचर '्टोनेवाले सजीवता के 
व्यापार अथवा चेतना के अतिरिक्त, जिसके कारण , मेरा-तेरा ` यदह मेद्‌ उत्पत् 
श्रोता दै, वद भी एक भिन्न गुण है । इसका कार्ण यद्‌ दहै कि, उप्यत्तः विवे. 
चन क अनुसार बुद्धि सार-सार का विचार करके केवल निर्णय करनेवाली एक 
इन्द्रिय दै, भतएव ‹ मेरा-तेरा इस भेद्‌-माव के मूल को अर्थात्‌ अरहैकार को 
उस वुद्धि से रक्‌ ही मानना पडता दै । इच्छा-ेष, सुखदुःख नादि इन्दर मन 
दी के गुण द; परु चैव्यायिक इन्द आत्मा के गुण सममते द, इपी लिये इस 
श्रम कों ददाने के अथं वेदान्तशाच ने इनका समावेश सन द मे किया है ५ इसी 
धकार जिन मूल तौ से पञ्मदामूत उत्पन्न इए दँ उन. श्रकृतिरूम तत्र का भी 
समावेश शरीर ्ही भे किया जाता है (गी, १६. ५ ६) ! जिष शक्ति के द्वारा येसव 
तत्व स्थिर रते दै बद भी इन सब से न्यारी दै । उसे ति कदते दं (गी.१८.३३)। 
इन सब वातो को एकत्र करने से जो समुचय रूपी पदार्थं बनता है उते शाखो मेँ 
सविकार शरीर अथवा चेत्र कदा ई; ओर, व्यवदाररम, इसी फो चलता-फिरता 
८ सविकार ) मलुष्यश्रीर अथवा पिंड कहते दं + देन्र शब्द्‌ की यद व्याल्या गीता 
के आधार पर की गई ह; परु इच्चादेष मादि दो री यना करते समय कभी 
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इस व्याल्या में इद इर मी कर दिया जाता दै । .उदादरणार्थः शांति पर्व के जनक 
सलमानवाद { शां. ३२० ) मैः शरीर की व्याल्या करते समयः, प्रकर्मदधियो के. 
वदते काल, सदसद्धाव, विधि, रा ओर वल `का समवे छा गया दं । दरस 
राना के अनुसार प्चकरदरियो को पञ्चमदभूता दी म शामिल करना पडता 
ध; नौर, यह मानना पडता द फ, गीता की गणना .के अलु्षारः काल का अन्त- 
भवि राका मे नौर विधि-शुक्र-वल आदिकं का अन्तर्माव अन्य महाभूतामे करिया 
गया दहै । कुद भी हो; इसमें संदे नदीं कि चेत्र शब्द्‌ से घव लोगों को एक ` 
दी अर्थं अभिप्रेत द; जते, मानसिक चार शारीरिक सव द्रन्या आर गुणाका 
प्राणद्पी विशिष्ट चेतनायुक्त जो समुदा इ उसी को चत्र कते इं । शरीर शेष्ट्‌ 
का उपयोग शृत देदह के लिये भी किया जाता दे; अतएव इय विपय का विचारं - 
काते समय ‹ चेत्र? शृब््‌ रही का अधिक्‌ उययोग. किया. जाता इः क्योकि वेद्‌ . 
श्ररीर शब्द्‌ से भित्र डं । ‹ चतः का म्रल अर्थं खेत इ; परन् श्रस्तुत प्रकरण मे . ` 
* सविकार श्रौर सजीव .मनुप्य देष ` क अथ मे उतका लाद्णिक उपयोग किया ` 
गया दं ! पदले जिसे दमने ‹ वडा कारलूना ` कदा दं, वह यही ‹ विकार 
ञ्लोर सजीव मनुष्य ठेद ` ई ! वार का माल भातिर लेने फे लिये ओरं कारखाने 
के भीतर का माल वादर भेजने के लिये, ानेदरर्यो उस कारखाने के यथाक्रम द्वार 
हु; चोर मन, वुद्धि; चअरहुकार एवं चेतना उस कारखाने म काम करनेवाले नौकर 
दं । ये नौकर जो कुद न्यवद्ार कते है या कराते ह, उन्हं इख चेत्र के व्यापार, ` 
विकार अथवा धर्मं कदरे दु । । 
इस ध्रकार “ सत्न * शब्दं का श्रं निधित ष्टो जने पर यद प्रश्न सहज षश्ी 
उस्ता द कर, यद -चेत्रं यथवा खेत दं किंसका ? इस कारखाने का को स्वामी भी ` 
दं चा नदीं { आत्मा शब्द्‌ का उपयोग बहुधा मन, अंतःकरण तथा प्वयं श्रपने लिये 
मी किया जाता इं; परन्तु उसका प्रधान अर्थं ‹ च्ञ ` अचवा ° शरीर का स्वामी ` “ 
इ दं ।मनुप्य के जितने व्यापार ड्या करते इ-- चद वे मानसिक द या शासैरिक- 
ने सव ऽसकी वुद्धि मदि अन्तरिदिर्या, च्च आदि सा्नेदिर्यौ, वथा इस्त पादादि ` 
कदर्या दी करिया करती दं । इच्छया के इस समूद मं तद्धि चर्‌ मन सवसं 
शष्ट इ । पल्त, यद्यपि वे श्रेष्ट ह, तथापि अन्य दृ्दियो के समान वे भी मूलम. 
जट्‌ देह या अक्ति के द्वी विकार दँ ( अगला प्रकरण देखो ) । अतब, यद्यपि 
मन श्नार चुद्धि सच त श्रेष्ट हु, तथापि उनसे अपने अपने विशिष्ट व्यापार के अति 
रिक अरं कुद कते धरते नदीं वनता; ओर न कर सकना संभव रही ई 1 यद सच 
द क, मन जतन करता इं अर इद्धि निश्चय करतीं इ । परन्तु इस कथन सै इस 
चात का निय नदी दो सक्ता कि, इन कामों को दद्धि श्नौर मन किलि के लिव 
करव हद, अथवा सित्र भिन्न समच पर मन ओर वुद्धि के जो पृथक्‌ पथक्‌ -व्यापारं 
इ कटे उना एकतर कान दने के लिये जो पकता करनी पड़ती ह वद एकता 
या एकीकरण कान करता दे, तथा उसी ॐ अनुसार श्रे सव इन्दियों ® अयना 
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अपना व्यापार तदुकृल करने की दिशा कोन दिखाता है ।. यह: नदरी कदा ना 
सकता, कि यद सव काम मनुष्य का जड शरीर री किया करता है । दसका कारण 
यद्‌ द किः जय इस शरीरं क चेतना अथवा सव इलचल करे फँ व्यापार न्ट हो 
जाते दे, तब जड शरीर के बने रने पर मी वह इन का करो नदीं कः सकता। 
अर, जड़ शरीर के घटकावयव जैसे मांस, स्वायु इत्यादि तो शन्न ॐ परिणाम है 
तेथा वे इमेशा जीं हो कर नये हो जाया करते र इसलिये, .“ कल जिस सेने 
समुक एक वात देखी थी, वही मे आज दृसरी देख रदा ई " इस प्रकार की एकत्व- 
सद्धिके विषय मं यद नदं कदा जा सकता कि वद नित्य बदलनेवाले जड़ शरीर 
फा हा धर्मं हं । अच्छा; अव्र जड़ दद्‌ को छोड कर चेतना को दही स्वामी मर्नेतो 
यद स्रापत्ति देख पड़ती दै कि, गाद्‌ निद्रा मे प्राणादि चायु कै श्वासोच्छवास भरशरति 
ल्यापार अथवो रुधिराभिसरण आदि भ्यापार, अर्थात्‌ चेतना, कै रहते दए मी, शै" 
का ज्ञान नदीं रहता (च, २. 9, १५१८ ) । अतगूवं यदह सिद्ध होता ह कि 
चेतना, श्रयवा प्राण प्रष्ठति का भ्यापार, भी जड़ पदां म उत्पतन दोनेवाला एक 
प्रकार का विशिष्ट गुण द; वह इन्दिथो के सव व्यापारौ की पकता करनेवाली मूल 
शक्ति, या स्वामी, नदीं ह (क, ५.५) । ‹ भेरा? ओर ' तेरा, इन सब॑ध- 
कारके के श्रो से केवल अहुकारसख्यी गुणो का बोध दोता ई; परन्पु इस 
बात का निर्णय नदीं दता कि “ अदं ` अर्थात्‌ ‹ मै › कौन दह । यदि इस “मेः 
या ‹ ज्रं को केवल भ्रम मान लँ, तो प्रयेक की प्रतीति अथवा अनुभव वैसा 
नहीं है; अर दस अनुभव को लोड कर किषी सन्य आत की कटपना करना मानो 
भ्रीसमर्थ रामदास स्वामी के निम्न वचनो की सार्थकता दी कर दिखाना है“ प्रतीति 
के बिना को मी कथन अच्छा नदीं लगता । वह्‌ कथन एषा दोत्ा दै जैसे कुत्ता 
ह केला कर रो गया दो ! » ( दा. €, ५. १५) 1 अनुभव के विपरीत इस बात 
को मान लेने पर भी इन्दियों फे व्यापार की एकता की उपपत्ति का ऊद मी पता नहीं 
लगता ! च लोगो की राय हैकि, "मै को भिन्न पदार्थं नींद; किन्तु 
नेत्र) शव्द म जिन-मन, बुद्धि, चेतना, जड़ दे्‌ आदि-त्वो का समावेश किया 
जाता दै, उन सव के संघात या सञुचय को ही ‹ मै › कष्टना चाद्धिये । अव यद्‌ 
वात हम प्रयत्न देखा करते हँ कि, लकड़ी पर लकड़ी रल देने से दी सन्दूक्‌ नदीं 
बन जाती, अथवा किसी धड़ी के सब कील-पुञ्ञी को एक स्थान मँ रख देने खे ही 
उसमे गति इत्यन्न नरी हौ जाती । अतएव, यदं नहीं कदा जा सकता-कि केवत 
संघात या समुच्चय से द्धी कत्व उत्यन्न होता ह । कने की आवश्यकता नहीं कि, 
सेतर के सब व्यापार सिड़ी सरीखे नदीं दोते; चिन्॒ उनमें कोद विशिष्ट दिशा, उदेश 
या देतु रतां दे । तो फिर चेत्ररूपी कारखाने मे काम करनेवाले मनः बुद्धि आदिं 
सव नौकरों को इस विशिष्ट दिशां या उदेश की शरोर कौन भर्त्त करता दे १ संवात 
का श्रथ केवल समूह है । ङु पदार्थी को एकत्र करके उनको एक समूद बन जाने 
पर भी विक्तग न श्नि ॐ लिथे उनम धागा डालना पडता दै; नदी तो वे किर कमी 
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नकी गरक्तग श्रसग शो जायैरे । अव दमे सोचना चाहिये, कि यद्.धागा कोन , 
मरा ै.१ यद वात मीं ट क गीता को संघात मान्य न दो; - परु उत्तरी गणना 
चर षीमश्वीजाती द (गी. १३. ६ )1 संघात से इस वात का निर्गाच नरष 
होता, कित्र का स्वामी र्घा तत्रह कौन द । कुद लोग समभे ड, कि 
समुचय मे कोई नया गुण उत्पन द्रो जाता है ! परन्तु दले तो यद मत दही.सद 
नदी; र्यौ त्वक ने परशं विचार कर सिद्धान्त कर दिवा दे करि जो पले किष 
मीश्पसे अस्तित्व भ नदीं था, व्र इस जगत्‌ मँ चया उत्पन्न चहं होता 
(गी. २. १६) । यदि ष्टम दल सिद्धान्त को भर केलिये एक ओर्‌ 
धद; तो भी यष्ट भक्ष सहन द्री उपत्थित । जतिा हैः कि संघातम 
उतयन्न होनिवाला यदह नया गुण री चेत्र का स्वामी क्यों न माना जव! 
रस पर करई अरव चीन त्रधिभतिकशशराखततौ का कथन दै कि, दव्य सौर उनके गुण 
भिन्न भिन्न नहीं रद सक्ते, गुण के लिये किमी न्‌ क्रिसी अधिष्ठान की त्रावश्यकता 
करोती ड! इसी कारण समुचयोतयनन युश क बदले वे लय समश्य टी फो रस चेत्र 
का स्वामी मानते द । दीठ दध; परन्तु, पि व्यवहार मे मी ' अधि ` शब्द के बदले 
लकड़ी, ` चिद्य ' के यदे मेष, अथता पृथ्वी फी ‹ आकर्पणशक्ति फे बदले पृथ्वी 
दी श्यो नदह कडा जाता ? यदि यद्‌ बात निविवाद्‌ सिद्ध है कि, चैत्र के सव व्या- , , 
पा ष्थवस्थाूर्वक उचित रीति से भिल जल कर चलते रदे के लिये, मन श्रीर दुधि 
के सिवा, फिपरी मिन शक्ति का श्र्तित्वे यलन्त ्वग्यक रै; मर, यदि यद्‌ बात 
कवषो, कि उम शक्ति का श्रधिष्ठान अव तकं सारे लिये गम्य हे, अथव उस 
क्ति या अधिष्ठान का पुँ खर्प ठीक दीक नदीं ्रतलाया जा सक्रता दै; तो यड ' 
कदटनाः न्यायोचित कैसे हो शकता द कि वह शक्ति दै ही नदी! जेते कोद मी ` 
मनुष्य अपने दं कंषे पर वैद नदरी सक्ता; वैते दी यद्‌ भी नरी कदा जा सकता, 
कि संघात सम्बन्धी हान श्वं संघात इ प्राप कर केता द । अतषुव, तकर की दि 
से भी, द्वी द्‌ अनुमान किया जाता द,कि देदत्रिय यादि सधात केव्यापार जिसके ` 
उपभोग ॐ लिये अथवा लाम के लिये इता करते द, वद संवात से भिन्न दी ई। ` , 
यद तत, जो कि संघात से भिन्न द, स्वयं सन वातां को जानता दै, इसलिये यद्‌ . 
थात सच इ कि स्ट के अन्य पदयो क सद्र यद्वयं यने दी लिये ‹ कय ' 
श्रथौत्‌ गोचर डो नहीं सकता; परन्तु इससे उसके असित मे द बाधा नदी पद॒, 
पकती, शयोक यद नियम नदीं हे कि सव पदार्थो छो एक द शरेणी या वर्ग, जेषे " 

^ सेय » मं शामिल कर देवा चादधिये । सव पदाय के दो वं या विमाग होते द; .. ,: 
जै शाता शन य -- अर्थात्‌ जानेवाला ओर जानने की वस्तु । ओर, जब एक 
भाध न्तु दूसरे वग ( केय ) म॑ शामिल नद दती, तव उलका समावेश पले 
यर ( छात्रा ) म ह जाता ई .एवं उ श्रप्तित्न भी शेय वस्तु के समान दी ,, 
पतया सिदध रोता इ । इतना द नही; किन्तु य़ मी का जा सकता ड, .§& ` 
संात क परे जो आत्मतत्न द वद श्यं शाता दै, इसलिये उक्र दोगवाले क्ञान 


आधिदैवतपक्ष ओर कषेत््ष्ह्नविषार । १४७ 


का यदि वह श्वय पिषय न दो तो फो आश्चर्य की बात नहीं ई 1 इसी अभिप्राय 
से जहदारगयकोपनिषदं म थाक्षवल्वय ने कदा ई “ अरे ! जो सब वातौ कौ जानता 
४ उसको जानेवाला दूसरा क पै आसकता ह ! » ~~ विकातारमरे डेन .विना- 
नीयात्‌ ( व॒, २.४.१७ ) 1 तष, अन्त म यदी सिद्धान्त करना पडता द, रि इष 
चेतनाविशिष्ट जीव शरीर ( चेत्र ) मे एक रेली शक्ति रहती ह जो 'शहाचःपैर 
छादि दन्द्यो से ले करभ्राण, चेतना, मन्‌ श्नोर वुद्धि जैसे परतन्त्र एवं एकदेशीय नौकरी 
के मी परेद; जो उन सवके व्यापारं की एकता करती है श्नौर उनके कायौ की 
दिशा वतलाती हे; अथवा जो उनके कमो की नित्य साक्ती रई कर उनसै भिद, 
धिक व्यापक ओर समर्थ हं । सास्य शौर वेदान्तश्राखं को यद सिद्धान्त मान्य 
है; ओर, अर्वाचीन समय मे जर्मन त्वक्त कान्ट ने मी कदा है कि वुद्धि के व्यापारो 
करा सद्म निरीक्षण करने से यदी तस्व निपतन श्ोता है । मन, उदि, अष्ुकार सीरं 
चेतना, ये सव; शरीर के घर्थात्‌ चेन्न के गुण श्रथवा अवयव द । इनका भरवतैकं 
दनंसे भिन्न, स्वतन्त्र श्रौर इनके परे है“ यो बदैः प्रतष्ठु सः ” (गी. 
३. ४२) । सांदयशाख मे इसी का नाम पुरुप शै; वेदान्ती इसी को खेतर अर्था 
चैत्र का जाननेवाला चात्मा कते ई; रौर, ' मै द ` यद प्रदेक मसुष्य छो सेनै- 
वाली प्रतीति षी शरात्मा के स्त्व का सर्वोत्तम भमाण दै (वेर. शाभा, २, 
३. ५३१ ५७ ) । किसी को यद्‌ नहीं माशु होता छि मै नीं ई ' । दना ष्टी 
नही; किन्ठ॒ यख से ‹ भे नरी द › शव्यौ का उ्यारण करते समय भी नदी दू ` 
इस क्रियापद के कत्ती का, अर्थात्‌ ‹मैः का, अथवा श्त्माकाया‹ अपना, 
श्रस्ित्व वद्‌ धरलयद् रीति से माना दी करता है । हस प्रकार ‹ मै: दसं भर 
कारयुक सगुण सूप से, शरीर मे, स्वयं अपने दही को भ्यक्त दोनेवाले आत्मतप्व-के 
अर्थात्‌ चेत्र के सकी, शुद्ध भौर गुणविरदित स्वरूप का यथाशक्ति निरय करने 
के क्षिये वेदान्तशास् की उत्पत्ति दुद दै (गी. १३. ४)1 तथापि, यड निर्णीय केवल 
शरीरं अर्थात्‌ चैत्र का शी विचार करके नीं फषेया जाता । पले का जा चुका 
३, कि चरैत-चेत्रल ॐ विचार ॐ अरिरिक वष्ट मी सोचना पडता द कि वाद्य 
घटि ( बह्माशड ) क विचार करने सै कौन सा तत्व निच दता है । ब्रह्मंड 
कै इस विचार का दी नाम  दार-धरबिचार ' दै । चेत्र-घेत्रसःविचार से दसं 
बात का निर्णय दोता दै, कि चेत्र र ( भर्यात्‌ शरीर या पिट मै ) कौन सा मूल 
तस्व ( चत्र या आत्मा ) है; ओर चर-पघर-विचार से वाद्य सृष्टि के मात्‌ 
अरह्ंड क लततव का कान होता दै । जव द्वस प्रकारं पिंड अर ब्रांड के मृक- 
तस्व का पदतले थक्‌ थक्‌ निर्णय हौ जाता दै, तव वेदान्तशाख मे अन्तिम 
सिद्धान्त किया जाता दै * कि ये दोनों तत्व एकस्य भर्थात्‌ पक ही ई -यानी 

# इमारे शास्नो के क्षर-अक्षर-विचवार गौर कत्र-सेतरक्षविचार कै वर्गकिरण से थने 


साहब प्रिवित्त न थे । तथापि, उन्होने अप्रने 22/.01600116110 0 20/05 अन्ध के 
आरस्म मै भव्यातम का जो विवेचन बिया है उमे पदे अष्रणीपथ्‌ एपपज्6 [प 


१४द मीतारहस्य सयवा कर्मयोगान्ञ। 


° जो पिमं दहै वी बहमांड मई ` । यदी, सव चराचर पुष्टि म, अन्तिम सत्य 

1 पश्चिमी दै मे भीन चातो की च्चकी गद ह्‌ अर्‌ काट जसे ङ 
पश्चिमी त्रम के सिद्धान्त मारे वेदान्ता कै सिद्धान्त से चुत छ मिते 
जुल्ते मी दै । जव इम इस धात प्रर घ्यान देते द; अ्रार जव. रम यदह भी देखते 
कि वर्तमान समय दी नाह पराचीनं काल मेँ आाधिमोतिक शाखो की उत्ति गही 
इई घी; तव, यसी अनवस्था म जिन लोगों न वेदान्त के श्रपूरवं सिद्धान्तो को दृह्‌ 
निकाला, उनके अलौकिक वद्धिःवैभव के वारे में आश्चयं इए विना नदीं रहता। 
जीर, न केवल श्रावय ही दोना चाद्ये, क्रिन्तु उसके वारे म दमे उचित अभि 
मान भी दोचा चाद्ये । 


भपा6 जोर अपापम्‌ एतपनी)16 1 अ इन दोनों त्वो का विचार किय 
गया है ओौर्‌ फिर उनक्री एकता दिखाई 1 प्षेव-केवक-विचार म एकणणण्डम 
आदि मानसरास्रों का, गीर श्रर-भक्रर-विचार मे 0056105, 21690४७३ अदि ` 
दासौ का, समातरैदा होता ३1 25 वात को पिम पण्डित मी मानतेदकिं यत्त सव 
चास्रं का विचार कर लेने प्र ह आललरूप का! तेर्भय कना प्ता दै । 


सातिर्वो प्रकरण । 
कापिलसांख्यशाप्न मथवा क्षराक्षरविषार । 


~~त 





प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धथनादी उभावपि । # 
गीता १३.१६ । 


पिले रकरण भँ यद्‌ वात वत्तला दी गई है कि शरीर अर शरीर केष्वामी 

„ या अधिष्ठाता-चेत्र रौर चेत्रत-फे विषार के साथ दी साय द्श्य सट 
शीर उसकै मूलतत्व-षर अर श्रष्ठर-का भी विचार करने फ पश्चात्‌ फिर आत्मा 
कै स्वरूप का निरण॑य करना पडता दहै । इत क्षर-अक्षर-सृषटि का योग्य रीति से 
वर्णन करनेवाले तीन शाख दें । पला न्यायशाछ शौर दूसरा कापिल सांल्यशाख; 
परन्तु इन दोना शासो के सिद्धान्तो को अपणं उदरा कर वेदान्तशाख् ने बरह्म- 
स्वरूप का निणीय एक तीसरी दी रीति से किया ह ! इस कारण वेदान्त-परति- 
पादित उपपत्ति का विचार करने के पद्ले मे न्याय चौर सांख्य शाखों ॐ सिद्धान्तो 
पर विचार करना चाद्िये । वाद्रायणाचायं के वेदान्तसू्नं मे इसी पद्धति से 
काम लिया यया दै खर न्याय तथा सास्य के मतो फा दूपतरे अध्याय मेँ संडने 
किया गया दै। यपि इस तरिपय का यदौ पर विस्तृत वने नहीं कर सक्ते, तथापि 
म ने उन बातों का शदचेसे दसं प्रकरण में श्रौर चगले प्रकरण स स्पष्ट कर दिया 
हे फि जिनकी भगवद्रीत्ता का रहस्य समने मे आवश्यकता दहै । नैययायिकों कै 
सिद्धान्तो की श्पेचा सांल्य-बादियों के सिद्धान्त श्रधिक सत्व कै है । इसका 
कारण यदह दै कि कणाद के न्यायमतों को किसी भी प्रयुख वेदान्ती ते स्वीकारं 
नहीं फिया शै, परन्तु कापिल सास्यशाख के बहत से सिद्धान्तौ का देख मनु के 
स्मरति्रनथो मे तथा गीता मे मी पाया जाता दे । यदी नात बाद्रायणाचार्यं ने मी 
(वे.सू. २. १. १२ श्रं २, २. १७ ) कही है । इस कारण पाठक को सास्य के 
सिद्धान्तो का परिचय प्रथम ही दोजाना चाये । इसमें सन्देह नहीं $ वेदान्त मे 
सांस्यशाख के बहुत से सिद्धान्त पाये जति हैः परन्तु मरण रदे कि सांख्य रौर 
वेदान्त े अरम्तिम सिद्धान्त, एक दूसरे से, बहत भित्र रै । यर्दौ एक प्रकष.उप्‌- 
स्थिव रीता है फि, वेदान्त रौर सांख्य के जो सिद्धान्त ्रापस म मिलते ज॒जते 
है उन पते किसने निकाला था-वेदान्तियो ने या सांल्य-वादियो ने! परन्तु इस 
न्य मे इतने गहन विचार मे प्रवेश करने कौ श्रावश्यकता नदीं । इस भश्च का उत्तर 


# ‹प्रकरति ओर पुरुष, दोनो को अनादि जानो । ` 


१५० रीतारदस्य सथवा .कमयोगदराङ्च । 


तीन भकार से दिया जा सकता है । पदकता यद कि, सास्य मीर वेदान्त ( उप- 

निषदौ ) की श्वः दो सगे मादो के समान, साथ ष्टी साध इं हो अर उप. 
निषदा र जो सिद्धान्त सांल्यो के मता फे समान देख पडते द उन उपनिषत्छाते गे 
स्वतैत्र रीति से खोज निकाला हौ । दूसरा यद्‌ कि, कदचित्‌ ऊच सिद्धान्त सस्य 
शाख से ते कर वेदान्तियों ने उन्ह वेदान्त के श्नुद्ल स्वरूप दे दिया दो । तीसरा यह ` . 
कै, प्राचीन वेदान्त ॐ सिद्धत्तो ते ही कपिलाश्दार्य ने अपने मत के अदुसार कद्ड 
परिवर्तन श्र सुधार करके सांस्यश्षाख्च की उत्पत्ति कर दी द्रो । इन तीरनोरम से . 
तीसरी वात दी च्रधिक विश्वसनीय क्तात होती श; प्योकि यपि वेदान्त भौर . 
सांख्य दौनेों वहुव भीन द, तथापि उनमें वेदान्त या उपनिषद्‌ सांव्य से भी ` 
अधिक प्राचीन (श्रौत ) ह । अस्तु; यदि पष्टले हम न्याय श्रौर सास्य के 

विदन्तो को श्रच्छी तरद्‌ सस लं तो एिर वेदान्त के--विशचेषतः गीता- ` 
ग्रतिपादित वेदान्त के-तत्व अद्दी सममः म आरा जार्येगे । इसलिये पटले दम इस 
वात का विचार करना चाहिये कि इन दो स्मार शाखा का, त्स्प्रद्ठर-दषटि छी - 
रचना के विषय से, क्या मत दै । । 

वदुतेरे लोग न्याया का यही उपयोग सममत इं मि किसी चिवरित 

श्रथचा गृदीत वात से तरं के दवारा ङ्त अनुमान कैते निकाले जर्वे; ओर इन अनु- 
मानों मे से यद निरीय कैप किया जावे कर कौन से सत्य ई मौर कौन से ठ इ । 
परु यद भूल ह । अनुमानादप्रमाणखंड न्यायजञाच्च का एक भाग दै सदी; परंतु 
यही कुह उसका प्रधान विषय नदीं हे । भरमाणो के अतिरिकि, खि की श्रनेक 
वस्तुं का यानी भमेय पदाथ का वर्याक्रिण करके नीचे के वग से ऊपर के वगै की 
ओरं चदते जाने से सट के खव पदाथी क सूल चर॑कितने ई, उनके गुणधर्म 
क्या रै, उनसे न्य पदाथ फी उत्पत्ति कैसे होती ई भीर ये वाति कित प्रकार 
विदध दो सकती द, इत्यादि अनेके प्रश्नों का सी विचार न्यायशाख मे किया गया ,. 
द । यही कद्ना उचित इोगा कि यद्‌ शाख केवल अनुमानखंड का विचार करने के 
लिये नही, बरनर उक्त प्रश्नो का विचार करने सी के लिये निम किया गया! 
कणाद के न्यायसूत्र का आरंभ जर आगे की रचना मी इसी भकार की द । 
कणाद के च्रुयायियो को काणाद कहते दँ ! इन लोगों का करना रै कि जगव 
का मूत कारण परमाणु दी दे । परमाणु के विपय से कणाद की भर पश्चिमी 
अधिमोतिक-शाखको की, व्याल्या एक दी समान दै । किसी मी पदार्थं का 
विभा करते करते अत से जव विमाग नदीं दो सकता तबउते परमाणु ( परम+ 
अगु ) कना चाद्धिये। जैसे जैसे ये परसा एकत होते जाते ह वैते वैते संयोग के 
कारण उनमें नये नये गुण उतपन्न दते दं च्नोर भिन्न भिन्न पदार्थं वनते जाते. ई । ` 
सन अएर आत्मा के मी परमा होते देः नीर, जव वे एकत्र दते हं तब वेतन्य की 

उत्पति होती हे । पृथ्वी, जल, तेन चौर वाध के परमाणु स्वभाव दी से पृथक्‌ 
पृथक्‌ रहते ई । पवी कैमल परमाणु स चार गुण (रूप, रस, गंध, स्पशं) ई ` 
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पानी कै परमाणु मे सीन गुण ह तेज के परमाणु मे दो गुण हं रर वादु के पर 
मणु मे एक ही गुण द । इस धकार सव जगत्‌ पडले से ही सूम श्नौर नित्य पर्‌ 
मागं से मरा इरा इ । परमाणुं क सिवा संसार का मूल कारण चौर च भी 
महीं द । जव सद्म यार नित्य परमागुशरों क परस्पर संयोग का ‹ आरंभ › होता 
द्‌, तव सृष्टि कै व्यक्त पदाथ वनने लगते दं । नैय्यायिके द्वारा प्रतिपादित, सूट 
की उत्पत्ति के सम्यन्ध की, इस कल्पना फो  आरंभ-वाद › करते है । ड नैय्यायिक 
ईसके भ्रागे कभी नहीं चूते । पक नैव्यायिकः के वारे म कदा जाता है कि, शयु 
कै समय जव उतसव ईश्वर का नाम लेने को कदा गया तव वह्‌ ' पीलवः! पीलवः ! * 
माए ! परमार ! परमाण! -- विला उव । छल दूसरे नैयायिक यह मानते 
र परमाणम ॐ संयोग का निमित्त कारण दैएवर दे । दरस भकार वे सट 
की कारश.पर्परा की सला को पूर्णं र लेते दं । एेसे भैय्याधिकों को सेश्वर 
कष्टते दै । वेद्तसुत्र फे दूसरे अध्याय के दूसरे पाद मे दस परमागुवाद का (२.२. 
१९-१७ ), ओर उसके साथ द्वी साथ ५ इश्वर केवल निमित्त कारण दैः ” इस मत 
का भी (२.२. ३५-३९ ) खंडन किया गया द । 

उिखित परमाशु-वाद्‌ का वशीन पट कर अगभ्ङ्गी पदेःलिखे पाठकों को श्रवी- 
पीन रसायन.शाखन्त डार्टन के प्रमाणु-वाद्‌ का अवश्य दी स्मरण दोगा । परुः 
पथिमी देशो म॑ प्रसिद्ध खशिकञाखक्त ठार्थिन के उत्छंति-वाद्‌ ने जिस प्रकार ठाद्टन 
के परमाा-वाद्‌ की जड़ री उखाड़ दी दैः उसी प्रकार दमारे देश मे मी पराचीन 
समय भ साटय-मत मे कणाद के मत की दुगियाद द्दिला डली घी । कणाद के 
अरुयायी यद्‌ नही बतला सकते किं सूल परमाएु को गति कैसे मिली । इसके 
अतिरिक्त वे लोग दस वात का भी यथोचित निर्णीय नदीं कर सक्ते कि वृतः पुः 
मनुष्य इत्यादि सचेतन ्राणियों की यदी चटी इई श्रेणियो कैसे ननी सीर अचे- 
तन फो सचेतनता कैते प्रा दु । यद निशंय, पश्चिमी वेशो मे उन्नीसवीं सदी मे 
लमा नौर डर्विन ने, तथा मारे यध भाचीन समय मे कपिल सुनि नै, किया 
द । इन दोनों मते का यदी तातपयं हे कि, एक दी मूल पदार्थं के गुणो का विकास 
इमा श्वीर फिर धीरे धीरे सव इष्टि की रचना दती ग । दस कारण पदे दिन 
स्थान मे, सौर अव पथिमी देशो म भी, परमाएु-वाद्‌ पर विश्वास नद रहा द! 
श्रव तो आधुनिक पदार्थशासतौ ने यद मी सिद्ध कर दिखाया है $ परमण 
श्रदिमाज्य नहीं दै । आन कल जैस सुटि के अनेक पदथो का यकरण चौर 
परीदणा करवै, परनेक सूषटिशाखों के आधार पर परमाशु-वाद या उत्करतिचाद्‌ को 
सिद्ध कर दे सकते द, वैसे माचीन समय भे नीं कर सक्ते चे ! पष्ट के पदार्था 
पर नये नये ओर भिन्न भिन्न प्रयोग करना, अथवा शचनेक श्रकार से उनका धृथक्तरणा 
करके उनके गुशा-धर्ं निशित करना, था सजीद सृष्टि के नये.खुराने अनेक भाणियों 
ॐ शारीरिक अवयवो की एकव्र तुलना करना, इत्यादि जाधिमौीतिक शाखो की 
पवी चीन युक्ि्यौ कणाद ग्रा कपिन्न को मालूम नदी थीं । उस समय उनकी दि. 


१५ गीतारदस्य मथवा कमंयोगराख । 


ॐ सामने नितनी सामसी थी, उसी के आधार पर उन्द ने पने सिदान्त दरद्‌ 
निकाले ई. । तयापि, यह आश्चयं की वात दकि, पषटिकी इद्धि प्नौर.उसकी . 
धटना क विषय से सांख्य शाखकारौ के ताचिक सिद्धान्त म, ओर चवाचीन आधि- 
सौतिक शादचकरारो क तासिक सिद्धान्त सै, बहत सा भेद नदी दे । इसमें सवेद ` 
नहीं दि, सृषिशाख के शान की वृद्धि के कारण, वतमान समय सँ, इस मत कौ 
च्राधिमौतिक उपपत्ति का वणन श्राभेक नियमवद्ध प्रणाली से किया जा सकता 
है, श्नौर आधिभौतिक क्वान की दृदधि फे कारण मे व्यवदार की दि से भी वहत 
लाभ आ इ ।परनु ्ाधिभोतिक शाखकार भी ' एक दी अव्यक्त कृति से अनेक 
भकार छी व्यक्त सृ कैसे इई ` इस विपय से, कपिल की चरपेत्ता छ अधिक 
नदी बतला सकते । इस वात को भली भति समा देने केलिये दी मने 
प्रागे चल कर, बीच बीच म, कपिल के सिद्धान्तो के साथ ही साथ, दकल के 
सिद्धान्तो का भी, तुलना के किये, सिक्त वसौन किया हे । देकल ने अपने मन्य 
म सा साफ़ लिख दिया है कि, मेने ये सिद्धान्त इद नये सिरे ते नहीं सोने दः 
अरन्‌ डा्विन, लेन्सर, इत्यादि पिले आधिभौतिक पंडितो क अन्धो के धार से 
ही मै पने सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता दं । तथापि, पले परदल उसी तेहन 
सव सिद्धान्तो को ठीक ठीकं गियमामुलार लिख कर सरलतापू्ैके उनका एकतर 
वशीन अपने ‹ विश्च की पहेली ' * नामक भय मं किया दहै । इस कारण, सुभाति' 
के लिये, इमने उते दी सन आधिभौतिक तत्वको का सुखिया माना दै श्रौर उसी 
के सततौ का, इस प्रकरण सँ तथा श्रगले भ्रकरण मे, विशेष उल्लेख किया दै ! कने 
की आवश्यकता नदीं कि यद उष्धेख बहुत ही संचित है; परतु दसते अधक इन 
सिद्धान्तो का विवेचन इस अथ मे नहीं किया जा सकता ! जिन्दं हस विषय का 
वि्ृत वर्णन पटुना दो ऽमे सयन्सर, डार्विन, देकल आदि पंडितो के मूल भरन्थो 
का ही अवलोकन करना चाद्ये । 


कपिल ॐ सास्यशाद्च का विचार करने के पले यह क्‌ देना उचित दोगा. 
फ ‹ सांख्य › शब्द्‌ कै दो भिन्न सिन्न अर्धं होते दँ ! पहला अर्थं, कपिलाशायं 
द्वारा प्रतिपादित " साल्यश्चा है । इसी का उ्ेख इस प्रकरण भे, तथा एक यार 
मगवद्भीता ( १८.१६३ ) मे भी, किया गया दे । परन्तु, इस विशिष्ट अथै के, 
सिवा सव प्रकार्‌ के तत्व्वान को भी सामान्यतः * सास्य › री करने की परिदी 
दः ओर इसी 'सांस्य' शब्द मे वेदातशोाख का मी समादेश किया जाता है। ' सास्य. ' 
निष्ठा › अथवा ‹ साल्ययोग ` शब्दै मे ' सालय ' का यदी सामान्य अथं भ्रभीष्ट. 
हे । इस नषठ के नानी पुरषो को मी भगवद्रीता म जरह ( गी. २. ३९; २.३ 
५४४ जर १३. २४) सास्य का ह, वद्ध सास्य शुष्द्‌ का अर्थं केवल कापिल 








# 116 कवाट ण या छा४५७५ ए एह प2९०६९्‌, इत यन्य कौ" 
5, २, 4. 0९) रूपेण सावृत्ति का ही हमने सव उपयोग व्रिवारै। = ` 
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सांस्थमारगी ही नदीं है; वरन्‌ उसमे, श्रात्म-प्ननात्स.विचारे से सव कमा का 
संन्यास करफे वष्ठक्ान मे निमप्त रषुनेवाले बेदान्तियों का भी, समये किया 
गया दे। ब्दा का कयन हे कि ' सांल्य ' शष्द्‌ ‹ सं-स्या › धातु से बना है 
दस्तिये इसका पहला अर्थं ‹ गिनमेवाला ` द; श्नौर कपिल-शाख के मूलवष्व 
इने गिने सिषं पचीस दी है; इसलिये उवे “ गिननेवाले , के धर्थ म य् विषिष्टं 
“ सास्य › नाम दिया गया; अनन्तर किर ‹ सास्य ` शब्द का चरथं बहत व्यापक 
दो गया श्रौर उपमे सवं प्रकार के तत्वत्तान का समावेश होने लगा । यद्र कारण 
दे कि जव दले प्ल कपिल-भिनु्रौ को ‹ सास्य › कष्टे फी परिपाटी प्रचलित 
ष्टो गई, तव वैदाती संन्यासो को भी यदी नाम दिया जाने लगा द्ागा। ङु भी 
दो; दूस प्रकरण का इसने जान ब्रू कर यद लम्बा घोडा ‹ कापिल सांल्यशाख › 
नाम दसियें रखा हे कि सास्य शब्द्‌ के उक्त ्र्थं-मेद के कारण ऊढ गडनड 
न टो ! कापिल सस्यशाख मै भी, कणाद के न्यायशाख के समानः सूत्र दं । 
परन्तु गौडपादाचायं या शारीर-माप्यकार भरीश्ठराचाय॑ ने इनं सूत्री का ्राधार 
फपने रथो म नदी जिया है, इसकतिये यहुतेरे विद्वान्‌ सममत दं कि ये सत्र कदा- 
चित्‌ प्राचीन न रहौ । ईषरङृव्ण की ' सांस्यकारिका › उक्त सूत्र से प्राचीन मामी 
जाती दै रौर उस पर शंकराचार्य के दादागुर गौडपाद ने माप्य क्िखा इई । 
शांकर भाष्य मे भी इसी कारिका के ऊख श्रवतरण लिये गय हें । सन्‌ ५७० ईव 
से पदे इस रय का जो भाषांतर चीनी भापा मन श्रा या वद्‌ इस समय उप- 
लज्ध ई # । ईषरङृष्ण ने अपनी ' कारिका ° के घत मे कहा दै फ ‹ खष्ित॑त्र ' 
नामक साट प्रकरण के एक प्राचीन र विष्ृत रंय का मावाथं ( ङु प्रकरर्णो 
को छोड ) सत्तर श्ार्या-कन्दो मे इस ग्रथ में दिया गया हे । यद सृष्टि भथ श्रव 
उपल्तञ्य नरी ह । इसी किये इन कारकिश्चों के श्राघारं पर ही कापिल सांस्यशाख् 
के मूल सिद्धान्तो का विनेचन हमने य किया ह । मद्दाभारत मे सांख्य मत का 
निरूपण कई अध्यायो म किया गया द । परन्तु उससे वेदान्त-मतों का मी मिध्रण- 

# अव बौ ग्रन्थो से दशरङष्ण का बहुत कुछ हार जाना जा सक्ता है । बढ 
पण्डित वसुध का गुरु, ईैशवरङष्ण का समकारीने प्रतिपक्षी था । वुवग्ु का जो जीवन- 
चरित, परमार्थं ने ( सन्‌ ₹. ४९९-५६९ मेँ ) चीनी माषा म लिखा था वृह अब भरकारित 
इभा दे । इते डाक्टर टकम ने यह भलुमान कियाद कि ईश्वरङ्ृष्ण का समयन 
४५० १० के लगमग है 1 40101019 कृ 112 2200007 4512706 5007९00 क कव 
2140411 4 2704014, 1905 7. 32-58, परन्तु उा्रटर विन्तेण्ट स्मिथ की राय 
` हे मि स्वयं वष्ुवन्धु का समय ही चौथी सदी मे ( ॐदाजन २८०२६९० ) दोना चादि; 
क्योकि उसमे मन्थो का अतुबाद सन्‌ ४०४ शी भे, चीनी मापा मे हुमा दे 1 बबन्धु 
का समय दतत प्रकार जव पी हट जाता ह, तव उ प्रकार ईरदृष्ण का सम्‌ भी कृरीव 
२०० व प हटाना पदता है; अधीत सन्‌ २४० ईस्वी फे कगमग ररङग्ण का समय आ 
प्टुवता दै । ए०९०४६ दप 8 क 90 0 1720, भप ए. 828, 


शीर र, २० 
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दो गथा है, इसलिये कपिल के शुद्ध सांल्य सत को जानने के लिये दूसरे भरथो को 
भी देखने की आबश्यक्रता होती हे । इस्त काम ॐ लिये उक्त सांस्यकारिका की 
छेत्ता कोई भी अधिक प्राचीन श्रय दरस समय उपलन्ध नद्ध दं । भगवान्‌ ने 
भगवद्रीता प कदा है कि ' सिद्धानां कपिलो दुनिः ` ( गी. १०. १६ )-खिदो म 
कपिल युनि मैं । इस वचन से कपिल सुनि की योग्यता भली भति सिद्ध दती 
ह । तथापि यद्‌ बाच मालूम नीं कि कपिल ऋपि कर रौर कव इए । शांतिपवं 
( ३४०. ६७ › से मूक जगद लिखा दै फ सनत्छुमार, सनकः, सर्नदन, सनत्पुनात, 
सन, सनातन रौर कपिल थे सातो बेह्यदेव के मानप्त पुत्र इं । इन्दं जन्म से दी 
ञान हो गया था । दूरे स्यान ( शां. २१८ ) म कपिल के शिष्य घुरि फे चेले 
पन्चश्चिख ने जनक को सांल्यश्ाञ्च का जो उपदेश दिया था उलका ` उष्टेख द । इसी 
प्रकार शांतिपवै ( ३०१,१०८,१०६ ) मे भीष्म ने कदा द कि सांख्यो ने सुचना 
कै वारे मे एक वार जो क्ता प्रचलित कर दिया द वदी “ पुराण, इतिद्ास, अ्थ- 
शाखं ” यादि मे पाया जाता इ । यी षयो; यरी तके कदा गया इह कि “नानं च 
लोके यदिष्टा्ति किचित्‌ दाल्यागतं त महन्पदहात्मन्‌ ” अथात्‌ इस जगत्‌ 
का सव क्ञान सांष्यो से दी प्राप्त डया दै ( सभा. शां. ३०१.१०६ ) । यदि इस 
वातत पर ष्यान दिया जाय कि वतमान समय स पश्चिमी मंथकार उत्कोति-वाद्‌ का 
उपयोग सव जगह कैसे किया कसते दँ, तो यदह वात आश्वयैजनक नदीं मालूम 
दरोगी कि इस देश के निवासियों ने भी उत्कति-वाद्‌ की बरावरी के सांव्यश्चाञ्च का 
सर्वत्र कु अंश मं स्वीकार किया ह । ' ुरुत्वाकपेण॒ `, वृ्टिरचना के ' उत्कि. 
त्वः * या ' ब्रह्मातौक्य › के समान उदात्त विचार सेकडौं वसो भे दी किसी 
मदात्मा के घ्यान म आया करते है । इसलिये यद्‌ वात सापान्यतः सभी देशो 
के म्यों म पाईजाती है कि, जि सत्रय जो सामान्य सिद्धान्त या व्यापक 
तत्व समाज से प्रचित रदत ह, तके धार पर दी किंस प्रस्थ के विषय 
का प्रतिपादन किया जता है । 
भ्राज कल कापिल सांख्यशाख् का अभ्यात प्रायः लुप्त दी द्य गया है, इस 
ये दी उक्त प्रस्तावना लिखी गई दे । त्व दमं देखगे कि इस शाख के युल्य 
सिद्धान्त कीन से हं । सांल्यशाख का पला तिद्धान्त यद दे कि, इत संसारम 
नदं वस्तु कादं भी उत्पन्न नदीं होती; क्योकि; शून्य से अर्थाव्‌ जो पदे था ्ी 
नदीं उससे न्य को छोड़ श्रार ङढ भी प्राप्त दो नदीं सकता । इसलिये यह बात 
सदा ध्यान में रखनी चाद्ये कि उतपन्न दुद वसत पर अर्थाव्‌ का म जो गुण देव 


* एणाः 706५ के अर्थ मे ‹ उत्तान्ति-तत्व › का उपयोग आजकर क्या 
जाता है! इसल्यि मने भौ यौ उषी शब्द का प्रयोग किया है। परन्तु सं्छत मे 
^ उत्कान्ति › श्रव्द का अर्थं मृत्यु है | इस कारण ‹ उत्ान्ति-तत्व के वदे युण-विकात, 


युणोक्तष, या युणपरिणाम आदि सांस्य-वादियो क खन्द का उपयोय करना हमारी समन्न 
भ अधिके योग्य दोगा । 
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पडते हवे गुण, भिसि यद वस्तु उत्पन्न इई दे उसमे, -( अर्थात्‌ कारण म ) 
स रीति से तो श्रवश्य दने ही चाहिये ( सां. का. )। बौद मर काणाद 
यद्‌ मानते ददं कि, णक पदां का नाश हो कर उससे दूसरा नया पदार्थं बनता ई; 
उदादरणार्थ, बीज का नाश होने के नाद उससे अंडर ओर अंकुर का नाश होने कै 
बाद उससे पेड़ दता हे । परन्तु सौख्यशाख्ों जीर वेदान्तियो को यह मत 
पलंद नीं दं । वे कते है कि दृष के बीज मे जो ° द्रव्य ° ई उका नाथ नरह; 
होताः किन्तु वदी द्रष्य जमीन से भौर वायु से दूसरे दगयो को सीच लिया करः, 
र चौर इसी कारण से वीज को अहुर का नया स्वरूप या श्रवस्या प्राप्त दो जाती 
दे ( वेप, शाभा. २. १, १८ ) । इसी प्रकार जब लकड़ी जलती रहै तव.उसकै षी 
राख या धुरा आदि, रूमान्तर हो जाते दँ; लकड़ी ॐ मूलः, द्रन्यो › काना 
शो केर धुरी नामक को नया पदां उत्यञ्ञ नदीं रोता । छौदोग्योपनिषद्‌ 
(६. २.२) म कदा है ““ कथमसतः सम्जायेत “जो दै ही नदीं उससे, .नो ^ 
है वह, कैसे प्राक्त हौ सकता है १ जगत्‌ ॐ मूल कारण के लिये ‹ असत्‌ ° शब्द 
का उपयोग कमी कभी उपनिषद मे किया गया दै (छं. २. १६. 9; तै. २.७. १); 
परन्त यद्ध ‹ श्रखत्‌ ` का अर्थं ‹ भावनी नदी हे । वेदातसूम्न ( २, १. 
१६,१७ ) मै यड निश्चय किया गया दै करि, ‹ असत्‌ शब्द्‌ से केवल नामरू- 
पात्मक व्यक्तं स्वरूप या श्रवस्या का अमाव ही विनत दै । दूधसेद्ी ददी 
बनता है, पानी से नष तिटी से दीं तेल निकलता दै, बालू से नदी; इयादि 
तयतत देखे इए अनुभवं से भी यदी सिद्धान्त प्रगट दता है । यदि म यहं 
मान लँ कि“ कारण ` मजो गुण नदीं ह वे ‹ कार्यं ` मे स्वतन्त्र रीति से उत्पत 
होते दँ; तो फिर हम इसका कारण नदीं जतला सकृते कि पानी से दही क्यो नहीं 
बनता । सारांश यह दै कि, जो मूल सर दे दही नरी उससे, अभी जो अस्तित्व 
मेहे वह, उत्पन्न नहीं हो सकता । इसलिये सख्य-बादियौ ने यदद सिद्धान्त निकाला 
दै कि, किसी कार्य के वतैमान दरव्यांश रौर गुण भूलकारण मे भी किसी न किसी 
ख्य से रते दी ह । इसी सिद्धान्त को ‹ सकार्य-बाद › करते द । अर्वाचीन पदारथ 
विक्तान ॐ जातां मे भी यद्धी सिद्धान्त दह निकाला हे कि, पदार्थौ. जड दन्य 
दर कर्मशक्तिं दोनों सर्वदा मौजूद रदते दै; किसी पदार्थं के चाद जितने रूपान्तरं 
दो जातो मी श्तमे सृष्टि के ऊल द्रन्यांश का जर क्शक्ति का जोड़ इमेशा 
पक सा वना रहता है ) उदादरणार्थ, जव हम दीपकं को जलता देखते दँ त्तव 
तेल भी धीरे धीरे कम होता जाता दै ओर अन्तम वद नष्ट इरा सा देख पड़ता हे । 
यद्यपि यह्‌ खव तेल जल जाता इहै, तथापि उसके परमाणगुुश् का बिलङुल षी 
नाश नरीं हो जाता.। उन परभां का अस्तित्व धुं या काजल या अन्य सूतम 
व्यो ॐ रूप स जना रहता दहै । यदि इम इन सरच्छ व्रव्यौ को एकन करे ततत 
तो सालूस होगा फ ऽनका तौल था वञ्ञन, तेल रौर तेल के जलते समय उस्म 
मिले इए ब्द के पदाथ क वन्न फे बरावर दता दै । अगं तो य्‌ भी सिद्ध 
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शो जुफा हे कि उक्त नियम करम-शक्ति के विषय मे भी लगाया जा सकता दं 1 यद्‌ 
वात याद्‌ रखनी चाहिये कि, यद्यपि ्ाधुनिक पदाथंविक्तानश्ाख का रौर संस्य- 
शाख का सिद्धान्त देखते मे एक ही सा जान पड़ता है, तथापि सांस्य-वादियो का 
विद्धान्त केवल एक पदार्थं से दूसरे पदार्थं की उत्यत्ति के टी विषय भ-र्थाव्‌ सि 
कार्यकारण-माव ष्टी फे सेवंध से--उपयुक्त होता द । परन्तु, ्र्वाचीन पदाथविक्ञान- 
शाञ्च का सिद्धान्त इससे अधिक व्यापकदहै। "कार्यः का कोद भी गुण 
: कारण , क वाहर ॐे गुणौ से उत्पन्न नदीं दो सकता; इतना ही नही, 
परन्तु जब कारण को कायं का स्वरूप प्राप होता है तव उत कार्यं मँ रहने- 
वाते द्रव्या ओर कम॑-शक्ति का कुछ भमी नाश नदीं होता; पदाथ की 
भिन्न भिन्न अयस्यार््नो के दरव्यांश ओर कर्मशक्तिः के जोड का वजन 
मी सदैव एक ही सा रहता ह-न तो वह वटता है श्नौर न वदता दे । यद्‌ वात 
प्रल्यक् भ्रयोग से गणित ॐ दारा सिद्ध कर दी गद है । यी उक्त दोनो सिद्धान्तो मे ` 
` मद्व की भिन्नता दै । जव इम इस भकार विचार करते है तो श्वम जान पडता 
हे कि मगवद्रीता क “ नासतो विद्यते मावः “जो ॐ दी नदह उसका कमी मी 
श्रस्तित्व दो नही सदत्ता--इत्यादि सिद्धान्त जो दूसरे अध्याय के आम मे दिये गमे 
हं ( गी. २. १६ ), वे यपि देखने मर सत्कार्य-वाद क समान देख पं तौ भी उनकी 
समता केवल कारय-कारणात्मके सत्का्यबाद्‌ की अपेता अर्वाचीय पदाथविज्ान.शाख 
के िद्धार््तो के साथ चधिक दै । छान्दोग्योपनिषद्‌ के उक्तं वचन का भी यही 
भावार्थं द । सारांश, सत्का्य-वाद्‌ का सिद्धान्त वेदान्ति्यो को मान्य इ; परु अद्वैत 
वेदान्तशासख का मत इ कि इस सिद्धांत का उपयोग सगुण खि के परे कुल मी 
नदीं किया जा सकता; निगुण से सगुण की उत्पत्ति कैते देख पड़ती इ, इस वात 
की सोन श्र दी प्रकार से करनी चाहिये । इस वेदान्तमत का विचार श्रागे 
चल कर अघ्यात्मश्रकरण मं विस्तृत रीति से किया जायगा । इस समय तो शमे 
सि यदी विचार करना है कि सांस्यवादियो की पच कर तक हे, इसलिये 
अं म दस्र चात का विचार करेगे कि सत्कार्य-चाद्‌ का सिद्धान्त मान कर सास्य 
ने चर-अचर-शासच सँ उसका उपयोग कैत किया है । 
साल्य-मतानुसार जब सत्कार्य-बाद सिद्ध दो जाता ह, तब यड मत श्राप दी 
भप द्धट नाता हे कि दृश्य खट की उत्पतन शूल्य से इई ह । क्योकि, शूल्यसे 
भर्यात्‌ भो छक मी नी दै; उससे ‹जो अ्ितव भ है › वह उत्यन्न नदीं हो 
सक्रता । इस वात से यद साफ साफृ सिद्ध होता दहै, कि सृष्टि किसी न किषी 
पदाय से उत्प इई है; ओर, इस समय सषि म जो गुण हे देल पडते ई 
वे ही दस मूलपदाथं मे मी होने चाद्धिये । अव यदि हम सृष्टि की ओर दै सो 
इम प, समुप्य, प्यर्‌, सोना, र्चोदी, इरा, जल, वायु इत्यादि अनेक 
र पठ्ते हः ओर्‌ इन सव के ङ्प तया गुणा भी भिन्न मिनन दै । सांल्य- 
या का सिद्धान्त है कि य्‌-भिश्वता या नानात्व श्ना म अरात्‌ मूलपदाथं रम 


` कापिसांख्यशास्त यवा क्षराक्षरविधार । १५७ 


नदीं है; कितु मूल मे सव वस्तु फा द्य एक षी सा दै। द्रपाचीग रसायननशा्कशो 
ने मिनन भिन्न द्रव्यो का पुयकरण करके पदले ६२ मूलत हह निकाले येः परु 
अय पश्चिमी वितानयत्तार््ो ने भी यद निश्चय कर लिया दहै कि ये ६२ मलत 
रतत था. स्ववंसिद्ध नौं है, किंतु इन स्व फी जड मे कोद म कोट एकी 
पदां द श्रार उस पदाथ से दी सर्य, च्‌, तारागणः, पृथ्वी इत्यादि सारी . सृष्टि 
उत्पन्न दई है । द्सलिये भ्रव उक्त सिद्धांत का अधिक विवेचन श्रावश्यक नदौ है । 
जगत्‌ के सय पदार्थौ का जो मूल द्रव्य है उसे ही सांल्यशालन मे “८ प्रकृति ” 
कषत टं । प्रति का परथ ^ भूल का ° है । स श्रकृति से गे जो पदाथ यनते 
दै उन्हं “ पिष्टति > अर्थात्‌ मूल ्रन्य कै विकार करते है! 

परंतु यपि सव पदार्थौ मे मूलदरव्य एक षी दै तथापि, यदि इत मूलद्रग्य भें 
शण भी एक ही हो तो, सत्कारयादालुसार इस एक दी गुण से छनेकं गुणो का 
उत्पन्न टौनां संभव नहीं रै । रीर, इधर तो जव हम इस जगत्‌ के पत्थर, भिर, 
पानी, सोना इत्यादि भिन्न पदाथौ की सोर देखते द, तब उनमें भिन्न भिन्च श्रनेकं 
गुण पाये जाते दई { इसलिये पले सय पदार्थौ के गुणो का निरीक्षण करके सांस्य- 
वादियों ने हन गुणो फे स्व, रज श्रौर तसये तीन भेद था वर्ग छर दिये दई । 
इसका कारण थी ६ कि, जव टम किसी मी पदार्थं फो देखते दँ तब स्वभावतः 
उसकी दो भिन्न भिन्न श्रनस्या देख पडती दै-पदली शुद्ध, निर्मल या पणाः 
चस्या श्न दुसरी उत्तके विरु निरुष्टावस्या । परतुः साय ही साय निषृष्टावस्या 
से पूणौवस्था की शरोर वट्ने की उस पदार्थं की प्रहत्ति भी ््टिगोचर हुमा करती 
६, यदी तीसरी श्रवस्या हे । दन तीनों यवसाश्नो मेँ से शुद्धावस्या या पूर्णौ 
वस्या को सासिविक, निङर्टावरथा को तामसिक भौर भवर्तकावस्या को राजसिक कते 
हं । त प्रकार सांस्य-वादी करते रै, कि सच, रन श्रौरं तम तीनों गुण सब पदार्थौ 
के मूलंदरव्य म चर्यति भ्दति मे आरंभ से दी स्हा करते दं । यदि यदह कहा जाय 
कि इन तीन गुणों टी को भृति करते द, तो ्रयुचित नद होगा । इन तीनों 
गुणो मं घे प्लेक गुण का श्ञोर आरंभ मे समान या वशवर सहता दै, इसी लिये 
पले पल यद प्रकृति साम्यावस्था मँ रहती दै । यदह साम्यावस्था जगत्‌ के 
सारम ओं थी; श्नौर, जगद्‌ का लय दहो जाने परश्र॑त भे फिर से दो जायगी । 
साम्यावरथा म ऊच भी इलचल नदं दोती; सव ङु स्तउध रहता दै । पततु जब 
उक्त तीनों गुण न्यूनाधिक दोन सगते द तव भरब्यात्मक रजीगुण कै कारण मूल 
रति से भि भिन्न पदार्थ उत्पन्न होने लगते दँ चौर सृष्टि फा आरम्भ दोने 
लगता ३ । अय यदौ यद परश्च उठ सकता दै $ यदि पटले स्व, रन ओर तम 
थे तीनो गुण साम्याव्या म थ, तो इन न्यूनाधिफता कैसे इदे द ! इस परश 
का सौट्यन-वादी यी उत्तर देते दै, फ यद प्रहृति का मूल धम दी दै ( सा. 
का. ६ ) । ययपि श्रकृति जड इ तथापि वद आप ही आप सव व्यवद्ठारं करती 
रती है । इन तीन गुणो भ॑ से सत्व गुण का लघण जान चर्यात्‌ जानना श्रौर 
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तमेगण॒ का चणा श्रन्ानता है । रजोयुण, दुरे या भले कार्यं का प्रवर्तक हे 1 
ये तीन युए कमी अलग अलय वीं रद सक्ते। सव पदार्थौ स स्व, रज रौर तम 
तीन; का मिश्रण र्दता दी हः श्रोर यद्‌ मिश्रण दमेभा इन तीनों की परस्पर न्धूना- 
धिकता से द्मा करता है; इसलिये यद्यपि मृलद्व्य एक दी हं तो भी गुणभेद 
कै कारण एक मलद्रग्य ॐ ददी सोना, सेद, मिद्री, जलः आका, मनुष्य का ,. 
शरीर इलयादि भिन्न भि श्ननेक विकार दो जाते दं । जिसे दस साचिक गुणा का 
पदार्थं कते द उसमे, रज श्रीर्‌ तम की श्रपेक्षा, सगुण का जोर चा परिणाम 
श्नधिक रदता दैः इस कार्ण उस पदार्थं म इमेशा स्दनेवाले रज आर तम दोनों 
गुण दव जाते दं ओर वे दमे देल नदीं पडते । वस्तुतः सख, रज अर तम तीनों 
गुण, अन्य पदार्थौ के समान, साच्विक पदार्थं मे भी विद्यमान ररते द । 
केवल सत्वगुण का, केवल रजोगुण का, या केवल तमोगुण का, कोद पदार्थ 
ठी नहं है । प्रयेक पदार्थ से तीनों गुणो का रगड़ा-भगडा चलता दी रता 
दे; चौर, इस फणे से जो गण प्रबल दौ जाता द उसी के अनुसार इम 
प्रयेकं पद्यं को सालक, राजस ग्रा सामस् कहा कते इं ( साका. 
१२; ममा. अश्--दअनुगीता-२६ च्रौर शां. ३०५ ) । उदादरणार्थ, श्रपने 
शरीर म जव श्न ओर तम गुणों पर सत्व का भ्रमाव जम जातता दै तव अपने 
शंतःकरणा मे शान उत्यक् दता दै, सल का परिचय होने लगता ३, शरीर 
चित्तशत्ति शांत द्द जाती ई 1 उस समय यद्‌ नहीं सममना चाद्धियरै किं 
श्रपने शरीर मे रजेषुण चर तमोगुण विलछ्ल द्‌ दी नर; चक्क वे सत्वगुण 
के प्रभाव से ढव जाते इं इसलिगरे उनका कु अ्रधिकार चलने द्रीं पाता ( गी 
१९.१० ) । यदि सव के वदले रजोगण प्रवल दौ जाय तो अंतःकरण लोम 
जागृत हों जाता इ, इच्छा वडूने लगती इ चीर वदं इमे अनेक कार्म मे प्रवृत्त 
करती ह । दसी प्रकार जव स श्रीर्‌ रज की अपेन्ता तमगण गुण भरवल ष्टो जाता दं 
तव निदा, आलस्य, पतिश्च इत्यादि वोप शरीर म उत्पच्च हो जाते ह । ताप्य 
यद्‌ दः कि दस्र जगत्‌ के पदार्थ म सोना, लोदा, पारा इच्छादि जो अनेकता चा 
भिन्नता देख पड़ती ई वद्‌ परति के स, एज रौर तम इन तीन गणो की दी 
परष्यर न्युनाधिकता का फल इ । मूल शरफूति यद्यपि एक दी ह तो मी जानना, तादे 
कि. नेक्ता या मिवत्‌ कैसे उत्पत हौ जती इ; धर इसी वि खार को :विकानः 
कते ष दसी मं सव आाधिमात्रिक शारो का भी समावेश दो जाता ई । उदाहरणाय? 
रसाग्रनशाख्चः विचचुदशाल्रः पदाथविन्तान-ध्ाच, सव विविध ज्तान या चिक्तान ही दं । 
साम्यावस्था म रदनेवाली प्छ्ति को, साँल्यशास मै, ' अव्यक्त ` अर्थाद्‌ इद्धिरयो 
को गोचर न होनेवाली कदा इ ! इस प्रकृति के सख, रज शौर तम इन तीन्‌ 
गुणा की परस्पर न्यूनाधिकता क कारण जो अनेक पदूर्थं हमारी इंद्वियों फो गौ चर 
दति दः च्र्थाद्‌ लिन दम देखते द, सुनते डं, चखते दै, सृते द या स्पश करते 
दैः उन्दं साल्वश्च म ° नक्त * कदा हे । स्मरण रदे कि जो पदार्थं हमारी दियो 
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को स्पष्ट रीतिसे गोचर हौ सक्ते है वे सब ' ष्य ' कलते दँ; चाद पिर वे पदार्थ 
पपनी आति के कारण, स्प के कारणा, गंध कै कारण या बिसी अन्य गुण के 
कारण व्यक्त दोते दो । ष्यत पदाथं श्ननेक द । उतम से छु, जैसे ` पत्थर, पेद, 
पशु इत्यादि सूर कदलाते दह; ओर इल, जैसे मन, बुद्ध, माकाश द्द्यादि (य. 
पि ये इग्द्िय गोचर अर्थाद्‌ व्यक्त दै ) तथापि सूम कदलाते द । यदौ" सूक्तम ? 
से छोटे का मतल नदं है; क्योकि आकाश यचपि पद्म दै तयापि वह सरे 
जगत्‌ मं सर्वत्र प्याप है । इसलिये, सद्म शच्द से ‹ यूल ऊँ विरुद ' या वायु से 
सी घ्रधिक महीन, यदी अर्थं लेना चाद्ये । ° थूल ` शरीर “ सृच्म शब्दौ से 
किसी वस्तु की शरीर.रचना का क्ञान रोता रै नौर ‹ व्यक्त ' एवं ‹ अव्यक्त › शब्द चे 
हे यदह चोध होता है कि उत वक्तु का भक्त ज्ञान भै हो सकता है, या नदरी । 
श्रतए्व दो भित्र भिन्न पदाथौंभ से ( चदे वे दोनों सृच्सष्टौ तो भी) एक 
न्यक्त श्र दूसरा अव्यक्त दो सकता हदे । उदाहरणार्थ, यद्यपि इवा स्स दै 
तथापि इमापी स्पनदिय को उसका क्तान होता दे, इतलिये ऽते व्यक्तं फते ह; 
ओर सब पदार्थौ की सूल श्रङृति ८ या सूलद्रष्य ) वायु से भी त्यत सूम दै 
रर उसका लानं इमारी किसी इन्द्रिय को नहं रोता, इसलिये उसे अव्यक्त कदते 
दै । अनव, यदह प्रक्ष दो सकता दे कि यदि इस भरति का ज्ञान किसी भी इन्द्रिय 
को नष्ट होता, तो उसका श्र॑स्तित्व सिद्ध करने के लिये क्या प्रमाण द ! इस प्रक्ष 
क्‌। उत्तर सांस्य-वादी इस प्रकार देते द कि, अनेक व्यक्त पदार्थो के अवलोकन से 
सत्कार्थ-बाद क अनुसार यद्दी अनुमान सिद्ध रोता दै फि, इन सब पदार्थो का मूल 
रूप, (भ्रकृति ) ययपि दइन्धियो को भरयक्त गोचर न दहो तथापि उसका श्रस्तित्व सुच 
सूप से श्रवश्य रोना दही चाद्दिये (सां, का. ८) । वेदान्तियों ने भी नह्य का 
श्रस्तित्व सिद्ध करने क लिये इसी युक्ति कौ स्वीकारं किया ई ( कठ, ६.१२,१६ 
प्र्‌ शकर भाप्य देखो ) । यदि दम प्रकृति फो इख भकार अस॑त पच्छ ओर 
न्यक्त मान स तो नैय्यायिको के परमागु-वाद की जड दी उखड्‌ जाती दै; क्योकि 
परमाणु यद्यपि अव्यक्त श्रौर असंख्य हो सकते दै, तथापि प््येक परमाणु क स्वत 
- व्यक्ति या अवयव हो जने के कारणं यद भश्च फिर भी शेष रद्‌ जाता है कि दौ पर- 
माणौ ॐ नीच मे दौन सा पदां ह ! इसी कारण सांस्यशाख का सिद्धान्त ह 
क, भ्रकृति मे परमाणु रूप अवयव-भेद नदीं है; किन्तु वद्‌ सदैव एक से एक लगी 
इ, वीच मे थोड़ा भी अन्तर न छोड्ती इई, एक दी समान ड; अथवा यों किये 
कि चद्‌ न्यक्त ( अर्थाच्‌ दन्द्यो को गोचर न द्ोनेवाले ) पौरं निरवयव रूप से 
निरंतर चौर सरवन द । परह्य का वणन कर्ते समय दासबोध (२०. २.३) में 
भी मथ रामद्मस खामी कदे दँ “ जिधर देखिये उधर द्वी वद अपार द, 
उसका किसी ओर पार बीं दे । कद एक ष्टी भकार का श्रे ्वर्तत् दै, उसमे दैत 
( या शौर ल ) नीं है ° । » सांल्यवावियों की ` * कृति ° के - विषय म मी 
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यष्टी व्ण॑न उपयुक्त टो सकता दै । तरिगुणात्मक प्रकृति अव्यक्त स्वय॑भू अर 
एक ही सी है; र वह चारों ओर निरंतर ग्यापत है । आकाश, वायु आदि भेद 
पीले से इए । यदपि वे सूम इ तथापि व्यक्त हे; शीर इन सब की मूल प्रकृति 
एक दही सी तथा सर्वव्यापी ओरं अव्यक्त है । क्मरण रह्‌ कि, वेदान्तियों के ‡ पुर. 
मह्य १ मे श्र सांस्य-वादियों की ‹प्रङृति' मे आक्राश-पाताल का श्रन्तर इ । इसका 
कारगा यद हे फ, परह्य चैतन्यरूप श्रौर निगु दै; परन्तु प्रकृति जडस्य आर,“ 
सत्व-एन-तममय रथात्‌ सगुणा दै । इस विषय पर अधिक विचारं चरणे किया 
जायगा । यदौ सिष यी विचार करना है कि सांस्य-वादियों का सत क्या है । जवः 
इम इस भकार ‹ सुम ° ओर ‹ स्थूल, › ‹ भ्यक्त ओर ‹ अव्यक्त ° शव्द का भ्रं 
समम लगे, तव कना पड़ेगा कि सुट ॐ श्ाईम मेँ प्रयेक पदाथ पद्म ओर 
अव्यक्त प्रकृति के रूप से रता दै, फिर वह ( चाहे सृद्म हो या स्थूल शो ) 
व्यक्त अथात्‌ इन्द्रिय नो चर हेता दै, प्नोर जव प्रलय-काल त इस व्यक्त स्वस्प का 
नाश दता है तब फिर वद पदार्थं अव्यत प्रङति मै मिलकर श्रवयक्त दो जाता है । गीता 
म भी यदी मत देख पड़ता दै ( मी. २.२८ ओरं ८.१८ ) । सांस्यश्ास्च मे इस 
अष्यक्त भति दी को ‹ चक्र कदते ददै, ओर भृति से उत्पन्न दोनेवासे सब, 
पदार्थौ को “तुर' कदते द । यदद “कर, शब्दका अथं सां नाश नही दै,किन्तु ति 
ष्यत श्वरूपं का नाश दी ्रपेदित ₹ै। प्रकृति के ओर भी अनेक नाम दह; जैसे 
मधान, युण-तोभिण, बहुधानकः, प्रसव-धर्मिणी इ्यादि । सुटि कै सव पदायो का 
सख्य मूल होने फे फारण उसे ( भरति को ) भधान करते है तीनें गुणौ की 
साम्यावटा का म॑ग स्वयं चाप दी करती ई इसलिये ऽसे गुण-लौभिणी करते 
है । गुणत्रयरूपी पदार्थ-मेद का वीज परति भ द इसलिये उसे वहुधानक कहते 
ह चौर, प्रकृति से ही सव पदार्थं उत्पन्न होति द इस्िये उसे प्रसवधर्मिणी कते 
हं । इस भक्ति ददी को वेदान्तशाख म ° माया ' कहते ह] 

५; स्ट के सन पदार्थौ को ' व्यक्त › श्रौर ‹ अव्यक्त › या ‹ क्षर इन दो विभागों 
म वाणे के वादः अब यद सोचना चाहिये करि, चेत्र-चेत्रर-विचवार मर घतल्ताय 
गये आत्मा, मन, बुद्धि, चरहंकार चनौर इद्ियो को सांस्य-मत कै श्नतुसार, किंस 
विभाग या वगम रुलना चाये । चेत्र चनौर इनधरयौ तो जड़ दी है, इस कारण उन 
का समावेश ग्यक पदार्थौ भँ 'हो सकता है; परन्तु मन, अकार, बुद्धि खोर विशेष 
करके आत्मा के विषय से ष्या कहा जा सकता इ ? यूरोप ॐ वर्तमान समय के 
भसिद्ध खषटिशाखकत हेकल ने अपने अन्य म लिखा है कि सन, बुद्धि, अरहैकार जीर 
त्माथे सव, शरीर के ध्म ही हे । उदाहरणार्थ, इम देखते द फि जब मनुष्य 
क मस्तिष्क बिगड़ लाता ई तव उघकी स्मरण-शक्ति नष्ट हो जाती है चौर बड, 
पागल मी दो जाता द । हसी प्रकार सिर पर चोट लगने से जव सस्तिष्क का कोद 
क जाता ई तथच मी उस भाग री मानलिकशाकिनष्ट दो जाती है। सारांश 
यद्‌ हे रि, मनोधर्मं सी जड़ मस्तिष्के श्वी गुण ईः अतएव वे जड़ वष्ठु से 


कापिङसाङ्यशासर भयवा क्षराक्षरविषवार । ` १६१ 


एमी अलग नदीं क्षिये भा सकते, शौर इसी लिये मितष्क के साय साच मोषे 
सर श्रात्मा को मी ‹ व्यक्त ' पदयो के वग॑ में शामिल करना चाये । यदि यह्‌ 
द्वाद मान लिया जाय तो भरत म केवल श्रव्यकत श्नौर जड प्रकृति षी शेष रह 
जाती शु; क्योकि सव व्यक्त पदां इस मूल श्नव्यक्त क्रति से ष्टौ वने है । देसी वस्वा 
मे प्रकृति के तिवा जगत्‌ का कत्तं या उत्पादकं द्सरा कोई भी चहं हो सकता । 
तब तो यदी करना दोगा कि, प्ल पङृति ॐ शक्ति धीरे धीरे वहती गर श्रौर 
छन्त में उसी को चैतन्य या श्रात्मा का स्वरूप प्राप्त षो गया! सत्कारव॑-वाद्‌ के 
समान, इस मृत प्रकृति के इध कृयदे या नियम वने इए ई; रौर, दन 
नियमों के अनुसार सव जगत्‌, ओर साध ही साय मनुष्य मी, कदी फे समान 
चतान किया करता दै { जन जई-्रति क सिवा घात्मा कोई भित्र ष्तुद्ेष्ीं 
नदी, तव कना नष्ट होगा कि आत्मा न तो अविनाशी हे श्रौर न्वत्र । ठ 
मोक्त या सुति की आवश्यकता दी क्या दै? प्रत्येकं सनुप्य को ालुम होता है कि, 
मै पनी इ्छा ॐ अनुसार श्रसुकं काम कर गा; परंतु वद्‌ सब केवल भम ३! 
द्रुति जिस श्योर खीचेगी उसी ओर सुप्य को सुकना पडेगा ! धथवा श्िती कवि 
के कथनानुसारं कहना चाद्ये कि, “ यद सारा विश्व एक वहत वडा कारागार दै, 
परायिमात्न कैदी ई शौर पदार्थो के गुणधर्म बेदिर्यी ई -- इन वेडियों को रोहे 
तोड़ नदी सकता ।” बस; यही देकल के मत क्रा सारांश ई । उसके 
मतालुसार सारी स्ट का मूल कारण एक जड़ ओर अष्यक्त भक्वि दी 
३, इसक्षिे उने अपने सिद्धान्त को धिषु * “श्त” कदा है! प्रु ` 
यह अदत जदमूलक दै; अर्थात्‌ यद रकेल जड प्रकृति मे दी सब वार्त का 
समावेश करता दै; इस कारण हम इसे जदाद्रैत या आधिभोतिकशारादरैत कग । 

मारे सास्यश्राखकार इस जड्द्वित को नीं मानते। वे कते दँ कि मम, 
डुदधि ओर अष्धकार; पञ्चभूतात्मक जड-परकृति ष्टी के ध्म हं, ओर सांल्यशाख्च मँ 
भी यी शिखा है कि भव्य प्रकृतिसे ही षः चर्हकार इत्यादि गुण क्रम 
शम से उत्पन्न होते जाते द । परंतु उनका कथन द कि, जड़ प्रकृति से वेत्य की 
उसि गीं दौ सकती; इतना ही नरी, बरन्‌ जिस श्रकार कोई मलु्य अपने ह्वी 
कधौ पर वेड चष्ट सकता, उसी प्रकार प्रह्ृति को जाननेवाला या देखनेवाला 
जव ठक परति से मिनन न दो तव तक व “सँ यद जानता ईद-वड्‌ जानता दू ” 
इत्यादि माषा-व्यवद्ार का उपयोग कर दी महीं सकेता । चार इस जगत्‌ के उ्यव- ` 
हारो की र देखने से तो सव लोगो का यही अजुभव जान पड़ता हे कि * मँ जो 
ङ्व देखता दं या जानवा दं वद सकले भिन्न है ` 1 इसलिये सांख्यशाखकारो न 
छटा द @ि क्षाता श्र हेय, देखनेवाल शरोर देखने की वतु या प्रति को देखने- 


# देवल का मृख्डाव्द 1100580 है । ओर इस विषयं प्र उतने पके सहस 
अन्प-मी किला दै । 
भ. १.३१ 
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वाला ओर जड प्रकृति, इन दोनों वातो कौ मूल से दी पृथक्‌ पृथक्‌ मानना चाय 
( सा. फा, १५) 1 पिले प्रकरण मे जिते चेत्र या आत्मा कदा इं, यदी चह 
देनेवाला, हाता या उपभोग करनेवाला है; शौर इसे दी सांस्यशाख म * पुख' 
चा * ज्ञ (ज्ञाता ) कहते ह । यदह ताता प्रकृति से भिन्न ह इस कारण निसगं से 
दी ति ॐ तनं ( सत्व, रज श्र तम ) यणो ॐ परे रहता द; अर्थात्‌ य 
निर्विकार चौर निगुण दै, ओर जानने या देखने के सिवा कु मी नदीं कता । 
इससे यदह मी मालुम दो जाता हे कि जगत्‌ मे जो घटाद रोती रती द वे 
मव ्रङृति दही के खेल हं । सारांश यद हे, कि प्रकृति श्रचेतन या जड़ दै चर 
पुरुष सदेतन है; प्रकृति सव कास फिया करती है ओर पुरुष उदासीन या अका 
ह; प्ति त्रिगुणात्मक इ शौर परप निर्गुण द; महति शी दै ओर पुरुप सादौ 
ड । इस भकार इस सृष्टि े यदी दो भिन्न भिन्न तस्व अनादिसिद्ध लरत भौर 
स्वथभू ई, यदी सास्यशाख का सिद्धान्त दै । इस वात को ध्यान मैं रख करे 
मगचद्धीता मे पले कदा गया है कि ^ प्रकृति पुरुषं चेव विद्धशथनादी उभावपि “ 
कृति अर पुरुष दोना अनादि द ( गी. १६. १९६ ); इसके वाद्‌ उनका 
वणीन इस प्रकार किया गया ह “ कार्यकरणकततवे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ” श्रथौत्‌ 
देह अर इन्दियों का व्यापार प्रकृति करती दै; चौर ५ पुरुपः सुखदुःखानां 
भोक्तृत्वे देतुरच्यते ” अर्थात्‌ पुरुप सुखुःखो का उपभोग करने के किये, 
कारण द । यप्र गीता मे मी ग्रङति चौर पुरुप अनादि माने रये ईं, तथापि यद्‌ 
बात ध्यान मे रखनी चादिये कि, सास्य-वादियों क समान, गीता मे ये दोनों तत्व 
प्वतत्र था स्वयंभू नदं माने गये दं । कारण यद हं कि गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
न प्रकृति को अपनी ° मायाः कदा दहै ( गी, ७. 9; १४.३२); अर पुरुष के 
विषय में भी यदी कदा हे कि ^ ममेवांनो जीवलोके » (गी. 9५. ७) अर्थात्‌ 
वदं भी मेरा दी अश द । इससे मालूम हो जाता हे कि गीता, सांस्यशाघ से.भी 
अगे ब्‌ गई हे । पतु श्रभी उस बात की ओर ध्यान न द कर इम यष्टी दैरग 
$ सांस्यत्ताच क्या कता हे। 
सोल्शचाख के अनुखार सृष्टि ॐ सव पदार्थो के तीन वग दतत हें । पहला 
तरन्यक्त ( मूल प्रकृति ), दूसरा व्यक्त (प्रकृति के विकार ), अर तीसरा पुरुष 
चर्थातु ज्ञ । परु इनमें से प्रलयकाल के समथ व्य पदार्थौ का स्वरूप नट हो 
जाता द इसलिये जव मूल में केवल प्रकृति शरोर पुरुष दो दी तत्व शेषरइ जत ई! 
ये'दोनो मूल तत्व, सांखय-वादियों ॐ मताुसरार अनादि चौर प्वयंभू ह; इसिगे 
सांल्यो को दवैत-चादी ( दो भूल त्व साननेवाले ) कहते दँ । वे लोग, पति अौर 
परप के प ईशर, काल, स्वभाव या न्य क्रिसी भी सूल तत्व को नहो मानते ° 1 








* रमय कट्टर निरी शवरबादी धा । उपने अपनी सास्यकारिका कर मतिम उप 
दासात्मक़ तीन आर्यायों मे कदा द, करि मूर विषय प्र ७० मारयां थी । परन्तु को्पुकभौर 
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इसका कारण यदह है, क सगुण ईश्वर, काल ओर स्वभाव श्यक्त होने के 
कारण प्रकृति से उत्यत्र हेनेवाले व्यक पदार्थौ भ दही शामिल इ; श्रौर, 
यदि दशर को निगुण माने, तो सत्कार्य॑चादातुषार मिण मूल तत्व से त्रिगुणाः 
समक भ्रति कमी उत्पन्न नदीं दो सकती । इसलिये, उन्होने यद मिश्रित 
सिद्धान्त कियाद, कि भक्ति चौर पुरुष को चोड, इस सृष्टि का सौर कोई 
तीसरा भूल कारण नदं है । इस प्रकार जब उन लोगों मे दो षीम 
तत्वे निशित कर लिये तव उनो ने अपने भत के श्रनुसार इस बात को भी 
सिद्ध कर दिया दै कि इन दनो मूत त्वौ से एटि कैसे उत्पन्न इद रै। वे कते 
ई, $ यद्यपि निगुण एुरुष छुक्र मी कर नदीं सकता, तथापि जब क्ति के साय 
उसका संयोग रेत्ता है तव, जिस प्रकार गाय अपने वछडे के लिये दृध देती हैया 
कोदसुंवक के पास जाने से लोहे म ाकथण.शक्ति आजाती दै, उसी प्रकार मूलं 
अष्यकत श्रकृति अपने गुणों ( सदम र शयुल ) का ष्यक्तं जाला पुरंष के सामने 
फेलने लगती ह ( सां. का. ५७ ) । ययपि पुरुप सचेतन श्र जाता ई, तथापि 


विलपन के अनुवाद के साथ, वंबई म, युत्त तुकाराम तात्या ने जो पुस्तक सुद्धित की दै,उ्तमे 
मूल विषय पर कैर ९९ आर्यां । इञि विर्न सादव ने अपने अनुबाद मे यह 
संदेद प्रगट किया रै कि७० वीं आया कौन सी हे । परन्तु वह आयां उनको नहीं मिली 
जोर उतकी दफा का समाधान भी नदीं हुआ हमारा मत दहै कि यद आर्या वर्तमान 
६१ बीं भया के अगि होगी । कारण यह टै भि ६१ वीं आर्था पर गौडपादाचायं का जो 
माध्य है बह कुछ एके टी आयां पर नहीं है पितु दो आयां प्रर है। ओर, यदि इष 
माप्य कै प्रतीके पदो को ठे कर आर्या वनाद जाय तो वह इस प्रकार दोगीः- 
कारणमीश्वरमेके शुवे कालं परे स्वमावं घा । 
प्रजाः कथं नि्गुणतो व्यक्तः कारुः सखभवश्च ॥ 
यह्‌ भायां पिचटे मौर अगे संदर्भ ( अर्थ या भाव ), से ठीक ठीक मिलती मीदै। शस 
भाया मै निरीश्वर मत का परततिपादन है श्सक्ि, जान पडता है कि, की ने इते, ष्ठि 
ते निक्षाह डाला दोगा । परन्तु, श्स आयौ का शोधन करनेवाला मनुष्य श्सका माष्य मी 
निकार दारता मूर गया; शापे ज हम इस आयां फा ठीक ठीक पता रगा सक्ते दै 
ओर शती से उक्त मुष्य को धन्यथाद ह देना चाहिये । शेवाश्चतरोपनिषद के छठे अध्याय 
के परे म्र से प्रगट होता है क्षि, माचौन समय मे, इछ लोग स्वमाद ओर कारु को, 
ओर बेदान्ती तो उक भी आगे वद्‌ कर दंशवर को, जगत्‌ का मूर कारण मानते थे । व 
मत्र य है:- 
स्वमावमेफे कवयो वदन्ति कारं तथान्ये प्रिसुद्यमानाः 1 
व देवस्यैषा मदमा तु रेके येनेद भ्राम्यते ्ह्चकरमर ॥ 
हर्षण ने उपयुक्त खार्या को, व॑तेमाने ६१ षीं आयां के वाद ही, सिप यह बतकने क 
स्थि रखा ह, कि ये तान मूढ कारण ( मथौत्‌ स्वमाक, कारु सौर षर ) सांख्य-वादियों 
. कों मान्य नदीं है। । 
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केवल या तिगुणा होमे के फारया स्वर्यं क्म॑करने कै को साधत उसके -पाघ् 
महीं ई; अचर प्रकृति यद्यपि काम करनेवाली दै, तथापि अद या अशेत 
दोन के कारण वष्ट नीं ज्ञानती कि क्या करना चाहिये 1 इस प्रकार 
लगे भीर श्रे ी वष्ट जोडी ह; रैसे पंके पर शंगडा $ठे रवे 
दोग एक दुसरे की सहायता से माग चलने लगे, पैसे टी अचेतन प्रफति श्र 
सचेतन पुरुष का संयोग दहो जाने पर सृष्टि के सव कारय आरंभ ह जाते ई (सा, 
फा. २१) । जिस प्रकार नारक फी रगभूमि पर पर्कं फे सनेोरंजना्ं पक ष्टी नरी, 
कभी एक तो कमी दूसरा षी ्यौग वना कर नाचती चती द; उसी प्रकार पुरुप ढे 
लाभ के क्िये ( पुरुषार्थं के लिये ), यद्यपि वह्‌ ङु भी पारितोषिक नदीं देता चो 
मी, यद भ्रकृति स्व-रजञ-तम गुणो की न्यूनाधिकता से नेक रूप धारण के 
शसक, सामने लगातार नाचती रषती है ( सां, का, ५६. ) । प्रकृति क इस माष . 
को.देख कर, मो से भूल जाने ॐ कारण या उृथाभिमान कै कारण, जव तक, 
पुष इस प्रकृति ॐ फवत्व को स्वयं श्रपना ष्टी कर्त्व मानता रता दै रीर अद 
सक ष्‌ सुख-दुःख फ आल मे स्वयं पने फो फसा रखता द, तय तक- उसे मोक्ष 
था सक्ति शी प्राति कमी शद हो सकती ( गी. २, २७) । परन्तु जिस समय पर्ष 
को म्‌ जान द्धो जाय रि त्रिगुणात्मक प्रकृति मि ३ै रौर मै भिन्न ई, उस समब 
चरमुक्त दी दै ( गी. १६. २६, ३० १४.२०); क्योकि, यथार्थं भ, पुरुप न तो कती 
६ जीर न बधा ही है--वह तो सव्तन शरौर निपगंतः केव या अकर्ता. दै । जो 
शु 'होता जाता है यद्‌ सब प्रकृति दी का खेत है । यरद तक कि मन भौर इद 
मी प्रति के दी विकर ई, इसलिये इद्धि को जो लान हता द ब भी प्रति 
के रायां का दी फल दै । यद्‌ भान तीन प्रकार का होता है; जसे साक, राजस 
भौर तामस ( गी. १८. २०२२ ) । व दुद्धि कौ साचिकं शान प्रा होता ई 
षष पुरुप को यद मालूम दशोने लगता है फ भ श्रङृति से भिच्च द । सत्वर 
वमोशुण भ्कृतिके ही धम दै, पुर कनही । पुरुष मिण है जीर त्रिगुणात्मक परति 
उसका दपा दै (मभा. शां. २०४. ८) । जय यहं दपण स्वच्छ या निर्मल हो जावा, 
&, श्रत्‌ जव श्रपनी यद्‌ बुद्धि, जो परति का विकार रै, साल्विक हो जाती ह, 
वष इस निर्मल द्षण भ पुरुष को अपना वास्तविक स्वरूप दीसने लगता श्रौर 
थते यद बोध हो जाता दै कि प्रकृति से भिन्न ई । उस समय य श्रृति लभ्ित 
हो कर शस पुरष के सामने नाचना, सेना या जाल फैलाना ' व॑द. कर देती है । , 
भव यद अयस्या प्राप्त हो कषाती है सव पुरुष सव पाशो या जारो से युक्त हो का 
भते स्वाभायिक कैवल्य पद्‌ को पच आता है । ‹ कैवस्य›. गणका अघं १ 
केवलञवा, खफेलापन, या प्रकृति फे साथ संयोग न ष्रोना 1 "पदप की इस नैसर्गिक 
यास्वामाविक र्थिति शो दी सार्धा षं या छकार ) कते ३ । 
इस.अवस्या के विषय म सांल्य-वादियो ने एक वडत ही नाजुक प्रभ का -विषार 
उपर्थत किया दै । उनका प्रक ई, फि पुष भ्रति को छद देता है या. हृति 
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घर्ष को छोड देसी दै १ कुं लोगो फी ससक मे यष र्न बैत शी निरर्थक प्रतीव 
दगा जषा यद्‌ प्र् कि, दुलहे ऊँ किये टुलद्िन ईष है या दुसद्िन के लिये 
दुलष्शा शना दै । कयोक्रिः जव दो षष्ु्ं का एक दुसरे से वियोग होता है'तव 
इम देखते हं कि दोनों एक दूसरे कौ छोड देती द, इसलिये से अश्न का. विचार 
करभे से ऊच लाम नहीं है, कि किसने किसको छोड दिया परन्दु, कुठ धिक सोचने 
प्र मालूम दो जायगा कि सांस्य-वादियों का उक्त प्रभ्ष, उनकी इटि से, अयोम्य नदीं 
है 1 सस्यशाख ॐ अनुसार ' पुष ' निर्गुण, अक्तौ खीर उदासीन द, इसलिये 
तस्व-दषटि से ““ छोडना » था ^“ पकडना ° क्रियां फा कत्त पुरुष नही हो 
सकता ( गी. १६. ३१,२२) । इसक्तिये सांष्य-वादी कषते द, कि ्रङृति टी युरष› 
को छोड़ दिया रती दै, अर्थात्‌ वरी ° पुरुष › से अपना चुटकारा या शुक्ति केर 
लेती है, म्यौकि कर्त्वम ‹ प्रकृति › दी का है (सा.का. ६२ ओर गी,१३.३४) 
लारंश यह दै कि, मुक्ति नाम की पेसी कोद निराली श्रवस्या नदीं है जो "पुर › 
को करीं यादव से राष्ठ द्रौ जाती दो; प्रथवा यद किये कि व्‌ ‹ पुरुष की 
॥ प्वामाविक स्थिति से कोद भिन्न स्थिति भी नदी ह! प्रति शरीर पुरदप भें 
द्री संव॑ध दे जैसा कि घास के वारी छिलके श्नौर अंदर के गूदे मे रहता ह 
या जा पानी ओर उसमे रहनेवाली मल्ली मे । सामान्य पुरुष भति के गुणौ सै 
मोदित रो जते दै शरीर अपनी दस ्वामाविक भिन्नता को पदचान नहीं सकते; 
इसी कारशा वे संसारचक्र म फैते रते ६ 1 परन्तु, जो इस भिक्नता फ पशमे 
लेता दै, वद मुक्त ही ३ै। महाभारत ( शां, १६४, ५८; रष. ११; चौर 
३०६-३०८) म लिखा ह कि देसे शी पुरुष को ^ हाता ” था “बुद्ध ” ओर “हृत. 
कलय » करते हं । गीता ॐ इस बचन पतु बुदष्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ » (गी, 
-१५. २०» मे बुद्धिमान्‌ शव्द्‌ का भी यष्टी अर्थ दे । अध्यात्मशाख की दि से मोक 
का सचा स्वरूप भी यदी द ( वे.सृ. शां. मा. १,१.४ ) । परन्तु सांस्य-वादियों 
फी अपेता अटत वेदान्तियों का विशेष कथन यद है कि, आत्मा मूल शी मे परब्रह्म 
स्षरूप हे ओर जव वद्‌ श्रपने सल स्वरूप को अथात्‌ परत्रह्य फो पहचान लेता 
ट तव वही उसकी मुक्ति दै । वे लोग यदह कारण नदीं घतलाते कि पुरूष निस- 
गतः ' केवल › ह । सांल्य श्रीर वेदान्त का यद मेद्‌ श्रगले भकरण में स्पष्ट रीति 
से ्तलाया जायया । 
यदपि धदवत चेदान्तियो को सांस्य-वादिों की यद्‌ बात मान्य ई, क पव 
( त्मा ) निर्गुण, उदासीन ओर अकर्ता दैः तथापि वे लोग, सांस्यशाख की 
° शुदष “संधी इस दूसरी कट्यना को नहीं मानते कि एकं ही प्रकृति को दैखने- 
वाक्ते (साथी ) स्वततत्र पुरुष भूल मँ ही अरसस्य द (गी. ८. 9; १३. २०-२२; 
ममा. श. ३५१; शरीर वेसु. शाभा. २. 9. $ देखो ) । वेदाम्तियौ का कना दै, 
उपाधि-मेद्‌ के कारण सव जीव मित्र भित्र मालूम होते दै, परु वस्तुतः सबब ही 
दै. सस्य-वादियों का मत है कि, जब इम देखते ई कि भत्येक दुष्य का ` अन्म, 
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रय श्र जीबन अगा श्रलग दै, सौर जव इस जगत्‌ मै शम यद्‌ भेद्‌ पति. है 
फर कोई सुखी दै तो को दुःखी ई, तब मानना पड़ता दं कि भत्येक श्राताः या ~ 
पुरुष मूल से ष्टी भिन्न ई श्रौर उनकी सस्या मी अनंत दै ८ सां, का. १८ ) । केवल 
रति श्रौर पुरप ही सब ख्टि के मूलतत्व दं सद्दी; परपु उनमें से पुरुष शभ्द्‌ म, 
सास्य-वादियों के मतालुतार “असंल्य पुरषो के समुदाय * का समाविश होता है+ 
इत भरस्य पुरुपा के शरीर मिगुणात्मक प्रकृति के संयोग से षटि का सब म्यवहार 
हो रहा दै । भ्रत्येक पुरुप ओर ग्रति का जव संयोग होता हे तव भ्रक्ृति श्रपने 
गुणौ का जाला उस पुरुप क सामने फैलाती ह रौर पुरुष उसका उपभोग करता 
रता दै । रेसा द्टोते होते जिस पुरुप के चारो चर की पङ्ति के खेल सास्विक शो 
आते द, उस पुरुष को दह ८ सव पुर्पां को नही ) सच्चा शान भाप टोता दै; श्रीर 
उस पुरुष के लिये दी, भ्रति के सव खेल वद्‌ टो जाते ई एवं वष्ट अपने मूल 
तथा कैवल्य पद्‌ को प्च जाता दै । प्रतु, ययपि उस पुरुष को सोक मिल यया, 
तो भी शेष सव पुरषो को ससार मे फंसे दही रहना पडता ई । कदाचित्‌ कोद यद्‌ 
समभ, कि ग्योरी पुटप इस प्रकार कैवल्य पद्‌ को पूव जाता ह त्याह वई 
एकदम भरकरति फे जाले से चट जाता होगा; परंतु सांस्य-मत के अनुसार यह्‌ समम 
गृलत ई । दे श्र इन्द्रिय रूपी प्रकृति के विकार, उ मनुप्य की शत्य तक उसे 
नद छोडते । सांल्य-वादी इसका यद कारण वताते है कि, " निस प्रकार ऊम्हर 
का पिया, घड़ा बन कर निकाल लिया जाने पर मी, पूर्व सेष्कार के कारणा कु 
देर तक घूमता दी रहता इ; उसी प्रकार कैवल्य पद्‌ की प्रा्ि हो जाने प्र भी उस 
सनुष्य का शरीर ह समय तक शेप रता दै » (सां. का. ६७ ) ! ठथापि, . 
उस शरीर से, कैवस्य पद्‌ प्र ्रारूढ्‌ दोनेवाले पुरुष कों ङु भी अडचन या सुख 
दुःख की वाघा नीं होती । क्योकि, यद शरीर जड भक्ति का विकार श्टौने के 
कारण स्वयं जड दी ई, दसिये इसे सुखदुल दोनो समान दी ह श्नौर यदि यह 
कदा जाय कि पुरुष को सुखदुःख की वाधा होती है, तो यदह भी ठीकं नदी; 
क्योकि उसे मालूम ई कि मे भक्ति से भिन्न द, सव करत शरहति का दहै, मेरा 
नीं । दसी अवस्था मे प्रङृति के मनमाने खेल इमा ररते द, परंतु उसे सुखदुःख 
नीं होता शौर वद्‌ सदा उदासीन दी रहता ह । जो पुरष प्रकृति के तीनों गुणों 
से चट कर यदं शान प्रात नहीं कर लेता, वह जन्म-मरण से छरी नदी पा सकताः 
चाहे वद सत्वगुण ॐ उत्कपं के कारण देवयोनि मे जन्म ले, या रजोगुणा के उत्क 
के कारणा मानव-योनि मे जन्स ले, या तोरण की प्रबलता के कारण पु-कोटि मँ 
अन्म लेवे ( सां.का. ४४, ५४ ) । जन्म-मरणरूपी चक्र के ये फल, प्रत्येक मनुष्य 
को, उसके चारौ श्नोर की प्रकृति अर्थात्‌ उसकी शुद्धि के सत्वरज-तम गुणों ॐ 
उत्कप-अपकपे के कारण प्राह रा करते ह । गीतान्ते मी कषा हे कि ^ उर्ध्व 
गच्छन्ति सत्वस्थाः” साच्विक इतति फे परप स्वग को जाते द रीर तामस पुर्यो 
करो अधोगति प्रा होती दे ( गी. १४. ९८) 1 प्रतु स्वर्गादि फल अनिल हं! 
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निस जन्म-मरण से ही पाना दै, या सायो की प्रिमाषा क धरतुसारं से भृति 
से च्पनी भिन्नता अर्थात्‌ कैवल्य चिरस्थायी रखना दै, उचे ब्रिुणातीते हो र 
विर (संन्यस्त ) हने कै सिवा दूसरा माग नी वं । कपिलाचार्य को यह 
वराग्य र्‌ ज्ञान जन्मे दी प्राप्त हुत्रा था । परु यड स्थिति सव लोगो को जन्म 
ही से प्राप्त नहीं हो सकती, इसक्िये तत्व.विवेक शूप साधन से शकृति ओर ` पुर 
की भिन्नता को पदान कर भत्येक पुरुष को च्रपनी बुद्धिं शुद्ध कर लेने का यत्न 
करना चादिये । पैसे प्रयत्नौं से जव इद्धि साछिक हो जाती ह, तो फिर उसमे सान, 
वैराग्य, रेशर्यं आदि युण॒ ऽत्पन्न होते ह ओर नुप्य फो अंत ते कैवल्य षदं प्रात. 
दो जाता दं! जिस वस्तु फो पाने की ममुप्य इच्छा करता है उसे प्राप कर तेनै के 
योग-साम्यं को दही यदौ पर्य कद हे । सांव्य-मत के अनुसार धर्म ॐी गणना 
साधिक गण मेँ द्धी की जाती दै प्रतु कपिलाचायै ने छत मे यद भेद फिया है कि 
केवल धर्म से प्वर्य््ठि द्री दती दै, श्नौर ज्ञान तथा वैरा (त्यास) सै भोच्त या 
कैवल्य पद्‌ प्ा् होता है तथा पुटप के दुःखो.की आात्यंतिक निदृतति हो जाती दै । 
जव देदेन्ियों श्नोर वुद्धि मे पले सत्व गुण का उत्कर दटोता दै नीर जब 
धीर धीरे उन्नति होते '्ोते श्रत म पुरुप को यद्‌ कषान ष्टो जाता दै कि मैँत्रियुणा- . 
तमक भषति से भिन्न द, तच उसे सांल्य्वादी “ भिरुणातीत्त “ अर्थात्‌ सतन-रज- 
तम गुणौ के परे पचा दुमा कहते दँ । इस त्रिगुणातीत श्रवस्था मे सत्व-ज-तम 
भ से कोई भी गुण शेष नदीं रहता । ढं दुर्म विचार करने से मानना प्ता 
द कि यद्‌ त्रिगुशातीतत अवस्था सासििक, राजस श्नौर तामख इन तीनीं अवस्पार्भो 
से भिन्न दहै । दसी अभिप्राय से भागवत म भक्ति के तामस, राजघ श्रौर सालिक 
मेद करने के पश्चात्‌ एक अर चौथा मेद्‌ क्रिया गया ई । तर्यो गुण के पार 'दौजने- 
वाला पुरुष निरदैतुक कदलाता दै नौर अभेद भाव से जो भक्ति री जाती हं उसे 
०८ निगुण च्छि ” कहते दँ ( भाग ३, २६. ७-१४ ) । प्रतु सालिक, राजस अर 
तामस हन तीन वर्गौ की अपेता वर्गीकरण के तत्वों को व्ययं ्रधिक बाना 
उचित नदीं है; इसलिये सांखल्य-वादी कदते दँ कि सत्र गुण के दर्त्यत उत्कं से 
दी अत मे तरिगुणातीत अवस्था प्रात डुशरा करती दै ओर इसलिये वे इस अवध्या 
फी गणना साच्विक वग भं ष्टी करते दं । गीता मे मी यदी मत स्लीकर किया गया 
ड । उदाद्रणाथै, वदः कां इ कि “ जिख श्चभेदत्मकर्‌ ज्ञान से यद्‌ मालूम शे 
कि खव कुठ पएकष्टी है उसी को साखिक क्तान कते दं ” (गी. ४८.२० )। 
इतके सिवा सत्वगुण के वर्णन के बाद ष्टी, गीता मे ५४ वें अध्याय के अंतमे 
वरिगुणातीत अवस्था का वर्शान इ; प्रतु भगवद्वीता को य प्रहत पौर पुरष- 
वाला दैत मान्य नदीं ह इसलिये घ्यान रखना चाद्धिये कि गीता म ` प्रकृति ?, 
‹ पुरुष, › ^ त्रिगुणावीत ` इत्यादि सांख्व-नादियो के प्रिभापिक शब्द का 
उपयोग कुत भिन्न अथै य किया गया द; अथवा यद किये कि गीताम 
संस्य-वादियो के दैत पर अदैव प्च की ‹ चाप ` सर्वत्र लगी इद ई । उदाद्र- 
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शार, सांस्य-वादियो के भकरतिःयुरुवनमेद का दी, गीता के शरवे श्रण्याय म, 
बीन ई ( शी. १३.१६-३४ ) । परन्तु वरी ‹ प्रकृति ` आर ‹ पुरषं ' शष्ो का 
उपयोग कत्र नौर चैन के श्रथ मे इश ह । इसी भकार ‰ध्वं अध्याय मे त्रिगु 
शातीत अवस्था का वणन ( गी. १४. २२-२७ ) भी उस सिद्ध पुरुष के विषय मे 
किया गया ह जो त्रिगुणात्मक माया के फंदे से दु कर ऽस परमात्मा जो पहा 
नता है फ जो प्रकृति अर पुरुष के भो पएरे हे । यट वर्णन सांस्य-वादियों के उस 
सिद्धान्त के अनुसार नदीं है निसके दवारा वे यद श्रतिपादन करते हं, कि ‹ प्रकृति 
श्योर ° पुरुष › दोनों एथक्‌ षक्‌ तत्व दं ओर पुरुष का “ छवस्य ` दी त्रिगुणातीत 
प्रवस्था दै । यद मेद्‌ आगे ्रष्यात्मश्रकरण मे अच्छी तरह समा दिया गया 
दे । परन्तु, गीता म यद्यपि अष्यात्म पत्त टी भरतिपादित क्रिया गया दहः तथापि 
श्राष्यातिमिक तत्वों का वर्णन करते समय भगवान्‌ श्री्धष्णा ने सांस्य-वादियो की परि 
आषा का श्रौर युि-बाद्‌ का दह्र जगद्‌ उपयोग किया हं, इसलिये संभव है क 
गीता पहूते सवय कोई यद्‌ समम्ह बैठे कि गीता को सांव्य.वादिरयो ॐ श्वी सिद्धान्त 
ग्राह्य द । इस अम को ठाने ॐ लिये दही सांस्यशाखच आर गीता के तत्‌-तद्श 
तिद्धान्तों का भेद फिरसे यहा बतलाया गया है । वेदान्तपत्रो क भाष्य मेँ श्री 
शंकराचायं ने कदा हे कि उपनिषदों क इस अद्वैत सिद्धान्त को न होड करः कि 
^ भरति श्र पुरुप के परे इस जगत्‌ का पर्रह्मरूपी एक शटी मूलत्व हे नोर 
उसी से भरकृतिः्ुरष आदि सब सषि की भी उत्पति इं दे, ” सास्यशाद्च के शेव 
सिद्धान्त मे अग्राय नहीं है ( वेप. शां. मा. २. १. ६) । यही चात गीता के 
उपपादन के विषय मे मी चारिता दोदी हे । 


आगो प्रफरण । 
विम्ब की रचना ओर धंहार । 





गुणा गुणेष् जायन्ते तत्रैव निविदयन्ति च | * 
महामारत; शाति. ३०५. ३६। .. 

हुख यातत शा विवेचन दो काः कि कापिल सांख्य के श्चनुखार संघार ओ ज 

दो ्वठन् शूलवत्व प्रति चीर पुरषं उनका स्वरूप क्षया दै, श्वीर 

खय एन दोनो खा संयोग द्री चियित्त कारण ष्ट जाता ई तवच पुरुष के साने प्रद 
प्रपत्र गुणो का जाला कैते फेलाया फरती इहै, श्नौर उस जले से डस को प्रपना छुट- 
छारा ज्किस प्रकार कर लेना चाद्ये । परन्तु चय तकत इस वतका स्पष्टीकरण नहीं 
दिया गया ऊ, प्रकृति अपरे जाले छो ( चथवा खेल, संलार या क्षविशर सद्धाराज 
के शन्द र " प्रकृति की टकसाल ` को ) किष स से पुष कै सामने कलाया छरती 
द नौर उसका क्षय किस प्रकार हुभा करता दै । भक्ति क इत ष्यापार ष्टी को 
° विद्ध फी रचना श्चौर सदारं ' कदत ई; चौर इसी विपय का चिवेचन प्रमुद 
प्रकरण मे किया जायगा । सा॑द्य-पत ॐ सनुसार प्रकृति गे इस जगत्‌ चा दृष्टि को 
शलस्य पुरषो के लामके लिये दी निमांण॒ क्षिया हे । ‹ दासबोध › मै, श्री समयं 
रामदात स्वामी ने भी, प्रकृति से सरे ब्रह्मांड के निर्माण होने का वेडुत अच्छा 
वर्णन करा हे । उती वीन सै ‹ विश्व की रचना श्नौर संहार › शब्दं इल रकरण 
लिये गये ह । इसी प्रकार, भगवद्रीता के सातवे श्रौर त्व्वं परष्यायो भे, 
सुख्यतः दसी विषय का प्रतिपादन किया गवा ह ¦ भोर, म्यार्दवे अष्याय के 
श्याम मे ध्न ने श्रीकृष्णा से जो यदहं प्रार्थना की दै ङि ^“ मदाप्यय। हि भूतानां 
श्रतौ विस्तरशो मया “ (गी, ११, २) -- मूर्तौ की इत्परि अमीर प्रलय (जो 
प्रापे ) विस्तार पूर्वक ( वतलाया, उसको ) येने सुवा, भ्रव सुभे अपना विश्वरूप 
प्रत्यप दिखता कर छृतार्थं दीजिये--उसरे चद्‌ बात स्पष्ट द जाती इई कि, विच 
रना न्नर संहारं करत्रक्तर्विचारद्दीका एफ युख्य अगदं । ' ज्ञा 
वद ई जिसे यद वात मालूम दौ जाती है फिं खुष्टि के अनेक ( नाना >) व्यर्‌ 
पदार्थौ स एक द्धी चव्य मूल द्रव्य हं ( गी. १८. २०); रीर ' धिक्लान › उषे 
छै हँ जिसके यदं मालूम दो कि एक द्वी मूलभूत अव्यः द्रव्य से भिन्न भिन्न 
नेक पदार्थं किस प्रकारं अलग अलग निर्मित इप्‌ ( गी. १३. ३०); यर इष 





° यु से दी णो की उतत दोती दे ओर उन्दी भ उनक्रा च्य दयो जा दे 
शी, रं, २३ 
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स च केवल चर-अक्तर-विचार ष्टी का समावेश होता दैः किन्त देत्र-चेवर््तान - 
श्चौर श्रष्यात्म विषयों का भी समावेश दौ जातत इे। 
ममवद्ीता के मतानुसार प्रकृति पना सेल करते या स्ट का कायं चलान्‌ 

क किय स्तन्न गीं हे, किन्तु उसे यद काम दर्‌ की . इच्छा के अनुसार कलना 
पदता है ८ सी. €. १०) 1 परन्तु, पहले वतलाया जा उका दे कि, कपिलाचार्य ` 
न प्रकृति को ्वतन्् माना डे ! सव्या के चतुर, प्रति का संसार आरंभ 
दरौनेके लिये, ‹ पुरुष का संथोरा : दी निमित्त-कारण बस दा जाता ई। इस ६ 
विषगयर मे प्रङ्ृति मौर किसी की मी अपेता नदीं करती 1 सास्या का यह्‌ कथन इ 
कि, व्यो पुरुप शौर श्रकृति का संयोग होत हं लोदी उसकी टकसाल जारी ही . 
जाती इ; निस प्रकार वसन्त ऋतु भ दलो म नये पत्ते देख पड़ते ओर ऋमशः 
षुत श्रौर फल आने लगते इं ( मभा. शरा, २६१. ७६; मु, १, ३० ), उस प्रकार 
पङ्ति की मूल साम्यावस्या नष्ट हो ज्ञाती ई ओौर उसके गुणो का विस्तार हने 
कता द 1 इसके उलटा वेदतंदिता, उपनिषद्‌ अर स्टति-चथों मं धरकरेति को भूल 
"न मान कर्‌ प्रखल को प्रल माना है; अर परव्रह्य से खष्टि की उत्पत्ति होने के ,. 
तिषय में भिन्न भिन्न वर्णन क्रिये गये इं -- जंसे "* हदिर्यगभः समनेतताप्र 
भूत्य जातः पतिरेक आसीद्‌ ~~ पहले हिररयग्भ ८ ऋ, १०. १२१. १ ); 
शार दत दिर्णयगर्भ से अथवा सत्य से सद सृष्टि उत्पन्न इद्र ( ऋ. १०. ७२; ` 
1०. १६० ); अथवा यदे पानी उत्पत्त हा ( ऋ. १०, ८२. ई; तं. वा. १, १... 
३. ७; प. उ. १. १, २) अर फिर उससे सुटि इ; इस पानी म एक खडा उत्तर 
आ ञ्र उतसे ब्रह्मा उत्पन्न इुश्ा, तथाः ब्रह्मा से अयवा उस मूल उह से दी ` 
सारा जगत्‌ इत्यन्न डं ( मनु, १, ८-१३; चां. २. १६ ); अथवा वदरी ब्रह्मा 

( युर) अधे दक्से से खी दोगा (चर, १.४. ३; मनु, १, ३२); अथवा 
पानी उत्पन्न दोन ॐ पदे दी पुरप था ( कठ. ४, ६ ); अथवा पतते पद्रह्म सं , 
तेन, पानी; आर पूर्वी ( अन्न ) यदी तीन तत्व उत्पन्न इए शरोर पश्चात्‌ उनकं 
मिश्रगो से स्नव पदायं चने ( छ, ) 1 य्यपि उक्त वर्णनं मे वडुत भिन्नता 

दे तयापि वेदान्तसूत्रौ (२. ३. १-१५) ते जतिम निर्णय यदद किया गया दः. 
क च्रात्मरूपी मलब्ह्य से दी आकाश श्रादि पञ्चमद्दाभूत कमश्चः उत्यन्न 

टं (त, उ. २. १) । अ्करवि; महत्‌ आदि तौ छा मी उछ क्ठ (३. 9 ); ` 
मैत्रायणी ( ६. १०.); ब्रेताश्चतर ( ४. १०; ६. १६), आदि उपनिषदों मे स्पष्ट रीति 

से किया गया ह । इसते देख पड़ेगा किं, यद्यपि वेदान्त सतवाले शङृति को 
ष्वतत्र न मानते दों, तथापि जव एक वारं शुद्ध वह्यं दी मे मायात्मक भ्रकृति 
रूप विकार दम्यो चर होने लगता ह तव, आमे सृष्टि के उत्पत्तिक्रम के सम्बन्ध 

म उनका आर साल्यमतवालों का; अंत मे मेल हो गया शौर, इसी छारण महा" ` 
भारत सं कद्ध दं क “* इतिहास, पुराणः, अर्थ॑श्चाञ्च आदि मे जो ऊ हन भर 

द बह सत्रे साख्या सं प्राप्त इया इं ” ({ चा. ३०१. १०८ १०६ ) | उसका यद्‌ ` 
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मतलव नदी है, ॐ वेदान्तो नै अथवा पौराणिको ने यह शान कपिल सै भ्रष्ठ 
कया दैः किन्तु य पर केवल इतना ी अथं अभिप्रेत दै, कि सुटि के उतयत्त-कम 
का शान्‌ सर्वत्र पक सा देख पडता है । इतना दही नही; किन्तु यह मी का जा 
सकता दै, कि यद्ध पर सांख्य शब्द ऋ योग ‹ जान › के व्यापक अर्थं ही भँ 
किया गया है । कपिलाचार्य ने सृष्टि के उत्पत्ति-कम का वगीन शाखरीय दि से विशेष 
पदतिपू्वक क्रिया इ; ग्रौर भगवद्वीता से भी विशेष करके हसी सांस्य-कम का 
प्वीकार फिया गया हे; इष कारणां उसी का विवेचन इस प्रकरणा भे किया जायगा । 
. सायो का सिद्धान्त है कि, इन्दियों को भ्रगोचर अर्थात्‌ अब्यक्त, सुद, 
मर चारों मोर्‌ श्रखंडित भरे इए एक दी निरवयव मलं द्रष्य से, सारी च्यक्त स्ट 
उत्पन्न इ दे । यद सिद्धान्त पशिसी देशो के र्वा चीन प्राधिभोतिकशाखनौ को 
र्य द । भ्रा दी क्यो, रव तो उन्दने यद्र मी निश्चित क्रिया दै, कि इस मूल 
द्र्य की शक्ति का क्रमशः विकात ददता भाया दै, शरीर इस पूर्वापर क्रम को छोड 
प््वानक या निरर्थक ङु भी निरमागा नदी इखा है । इसी मत को उत्कान्ति.वादे 
या विकास-सिद्धान्त करते द । जव यद सिद्धान्त पश्चिमी राष्ट मे, गतत शताव्ठी 
मे, पले पल देह निकाला गयाः तव वर्दी वड़ी खलबली मच गर यी । ईसाईै- 
धर्मपुप्तको म यद वान दै पि; ईश्वर ने पन्नमहामूतों को कौर जंगम वर्ग के 
प्रयेक प्राणी की जाति को सिन्न भिन्न समय पर एथक्‌ पृथक्‌ श्जौर स्व्तत्र निर्माण 
किया है; श्रौर हसी मत को, उत्करान्ति.वाद के पले, सव ईसाई लोग सत्य मानते 
थे । अतग्व, जव ईसाई धर्म का उक्त लिद्धान्त उत्कान्ति-वाद्‌ से श्रसलय द््राय। 
जाने क्रगा, त उत्करन्ति-चादिर्य पर पूव जञोर से आक्रमण श्रौर काच होने लगे । 
ये कराच भ्राज कल मी न्यूनाधिक दोते टी रदते दं । तथापि, शाखीय सल में 
धिकं शक्ति दनि के कारण सुषटयुत्पत्ति के स्वध मे सव विद्वानों को उच्कान्ति 
भत शठी राज कल अधिक श्राय दने लगा दै । इस मत का सारांश यष दैः 
र्यमाला से पले कुलं एक दी क्स्म द्रव्य था; उसकी गति थवा उष्णता का 
परिगाम धटता गया; तव उक्त द्रव्य का अधिकाधिक संकोच होने लगा भ्नौर प्रथ्वी 
समेत सव अह कमश्चः उत्यन्न इए; श्त मँ जो शेष भ्रंश वचा, वद सूर्य है । थ्वी 
का मी, सूर्य के सदश, पदले एक उष्ण गोला था; परन्तु ज्यो ज्यो उसकी उष्णता 
कम होती गद यो सों ग्रल दन्यो मे से कुल द्रन्य पतल श्र कुच घने दो गये इस 
प्रकार पृथ्वी के उपर की इवा श्रौर पानी तथा उसके नीचे करा पृथ्वी काजड 
गोलला--ये त्तीन पदार्थ वने; भौर इसके वाद्‌, इन तीनों के मिश्रण अथवा संयोग से 
सरव सजीव तथा निर्जीव सुटि उत्पन्न इ दे! ठान परभृति टितो ने यद्‌. श्रति- 
पादन किया दै, कि इसी तरद सुप्य मी छोटे कीड़े से बते बढते सपनी वतमान 
श्रवस्या प्रं आ पचा द । परन्तु अव तक श मे मौर अध्यात्म- 
्रादि्ो भे इष बात पर बडुत मतभेद दै, कि इस सारी सृष्टि के शूल म आत्मा 
पे किप भिश्च खीर स्वतंत्र तरव को मानना चाद्ये या नदी । हकले के सदश 
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कुठ पंडित य सान कर, कि जड़ पदाथ से द्री पठते वदते घरात्मा शौर "चैतन्य, `. 
दी उत्ति है, जडद्धित का प्रतिपादन करते द; यर इसके उलदा काम्ट , सरीर 
अध्यातमलञानिर्यो का यर्‌ कथन द पिः, दत सृष्टि का जो कान दता दै वद हमारी, 
त्मा के एकीकरण-ग्प्ापार का फल द इसलिये श्रात्मा को पक प्तर्तने . तत 
मानना दही पड़ता है । वयक यहं कदना-कि जो आत्मा वाहय वृष्टि काक्ञाता दै 
कद्‌ उसी सृष्टि का एक्‌ साय हे अथदा उस सृष्ट दी से दद उत्पतन हा हे-तक-. 
दि से दीक वैसा ही खसमंजस था रामक प्रतीत होगा जैवे यद उक्तिः कि द्म. 
सपर्यं पने द्वी कंथ पर पैठ सक्ते है । यदी खस्थ र कि सांस्यशाद रै प्रपि 
छरीर पुरुष थे दौ स्वरत तत्व मनि गये हे ! सारश्च यह दे कि, श्राधिभौतिक सुषिः 
शान चाहे नितना बह गया हौ तथापि रय तक प्िभी देशौ म वदतेरे बड़े बडे ` 
दित यदी प्रतिपादन करिया करते द, कि सृषटिके सुल तत्व फे स्वरूपका विवेचन भित्र, ` 
पद्धति ष्टी से करिया जाना चाद्ये । परन्तु, थदि कैषल्त द्तना ठी विचार किया 
आय, कि एफ अड्‌ प्रकृति से श्रागे सव व्यक्त पदार्थ किस म से यने हं तो पाठक श 
मालूम टो ज्ञायगा कि पथिमी उत्करंि.मत मे खौर साव्यश्राश्च से चर्वित शरहृति 
क कार्य-संवधी सत्वो ठ फोट विरष अन्तर नद द 1 म्यो इस मुख्य धिद्धान्त से 
दोनो स्मत ह छि छष्यकतःसुचम श्र एक दी मूल प्हृतिः से फसशः (पषुदम 
घ्रीर स्थूल ) विविध सथा व्यक्त मृष्ट निमित दुद है । परन्तु अव श्राधिभतिक 
शाखो ॐ श्वान की एव धद्धि ष्टो जने के कारण, सांल्य-वादियो के ' सत्व, शण, ' 
तम ' इन तीन गुणो क बदरे, ्राधुनिकं सृषटिशाखरौ ने गति, उष्णता चनौर 
धाङ्षण-शति को प्रधान गुण सान खल्या रे ! यह्‌ यात क्षय द, छि "सपव, र, 
सस › गुणो छी न्थूनाधिकता के प्मिण फी धपेक्ता, उव्णता सथया दयाफर्षण. 
शष्ठि की न्धुनाधिकेता की वात श्राधिभौतिक शाख फी दि से सरसतापूरवक 
समम भ भ्रा जती दै । तयापि, गुणो के विकास का प्रया गुणौत्कव का घो ` 
य तत्न हे, ङि ^ गुणा गुणेषु चतन्ते ” ( गी, ३. रप ), वद्‌ दोनों रोर समान 
€ दे । सास्य-शालौ का कथन दै कि, निप तर मोडदार पंख को धीरे धीरे. 
रतीसते ई, उसी तरह सत्व-रज-तम शी साम्यावस्था मे रहनेवाती प्ति फी तद्‌ 
य धीरे धीरे पतने लगती दै, सव सव व्यक्त स्ट निमित ष्टोती है-दस कथन , 
म्ना ऽत्न्ति-वाद्‌ ते वस्तुतः इल मेद्‌ मदी ई । तथापि, यद्‌ भेद ताल धर्म 
&टिस ध्यान से रखने योग्य हे कि, दसाई धर ॐ समान गुणोत्कषतत्व का अनादर 
भ करते इए, गीता में श्रौर अंशतः उपनिषद्‌ आदि वैदिक भरथो स भी, श्रद्धैव, 
बेद्तङ साय ही साथ, विना दिस विरोध े,गुणोत्कर्वादस्वीकार क्रिया शया दै। 
यत्र देखना चादिये कि प्रति के विक्रास-छम के विषय में तास्यश्चाखकारी , 
का भ्या कयन द । हस क्म ष्ठी को गुणोत्कषं अथवा शुगापरिणाम-वाद्‌ कषटते दै । 
पद मतानि. घ्रावर्यकता नी थि, कुत म प्रारंभ करते ॐ पदे मतुष्य , 
ते प्रपवी छदि से निश्वित कर लेता है, यवा पदे काय कलमे की शुद्धि या 
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इष्टय उसे उत्प इ रती ई । उपनिषदो मे मी एस भकार का वणन ई 
हि, परभ भं मूल परमात्मा को यह इद्धि या इच्छा इई कि श्यै नेक शोमा 
चादये- ' यड यां प्रनायेय *~- भौर सके याद प्ट खच है ( छौ. ६. २. 
द्‌; स. २.६) 1 इसी न्याय के अनुसार श्रल्यक्त भृति मी श्चपनी साम्याबस्वा 
को भग करके व्यक्त सूट के निर्माण करते का निश्चय पहले र लिया करती दै । 
श्रतएव, सादया ने यद निशित क्षिया ई, छि भ्ङृति स ‹ ष्यवसायासिक शुद्धि का 
गुख पले उत्पन्न गरा करता ई । सांरा यह्‌ है कि, भिस प्रकार मनुष्य फो 
पते फुदे काम करने कौ इच्या या बुद्धि घा कती ई उती प्रकार प्रकृति फो मी 
पना विप्तार्‌ करने या पपार पसारने की युद्धि पहले दुरा करती ई । परन्तु इने 
दोनो थ यडा भारी अन्तर यद्‌ ई, फि मनुष्य.पराणी सवेतन दने ॐे कारण, प्रथा 
रतस परति की वुद्धि फ साथ सचेतन पुरुष का ( चात्मा का ) संयोग ष्टौ ने 
ढे फारणा, षद स्वयं पनी व्यवसायात्मकं बुद्धे को जान सक्ता द; न्नौर, प्रति 
स्वयं घचेतन अर्थाद्‌ जड ई इसलिये उसको श्रपनी वुद्धि का कठ कान नदरी 
रता 1 य च्रन्तर, पुरप के संयोग ते प्रकृति मे उत्पन्न टोनेवाते चैतन्य के कारण, 
सुभा करता दै; यदह केवल जड़ या श्रवेतन प्रकृति छ गुण नरौ ह । शर्वाघीन 
भाधिभंत्िक सु्टि-शाचक्त भी चव कदने ले ह, कि थदि यह न माना जाय कि 
मानवी इच्छा ए बरावरी र्रनेवाली किन्तु श्रष्ठर्यवेय शक्ति जड पदाथी यमी. 
र्ती ३, तो गुरुत्वाकपण यवा रसायन-क्रिया का सौर लोष्चुचक फा आक्षा 
वथा ध्रपसारण प्रति केवल जड खषटि मे ही श्वोचर ्टोनेवते गुणो का मल्ल 
कारण शक टीक दतलाया नहीं जा सकता ` 1 आधुनिक तृषि. के शक्तं मते 
एर ध्यान देन से सास्यां फा यद सिद्धान्त आ्ाश्चयकारक नदीं प्रतीत द्दोता, फ 
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कृति शुण का रादु दोता दै । प्रकृति से प्रथम उतपन्च द्ोनेवाल 
इसगुण क तो, यचेतन अ्रयवा अष्ठर्यवेय शरधीत्‌ पने आपको 
कात न दनेवाली द्धि कद सकते दं । परमत, उसे चाद जो कर, इसमे सन्दे 
नद क मलुपय को दोनेवासी वदध रर प्रकृति को चनेवाली बुद्धि दोनो मूल 
मूक षी श्रेणी की है; चौरं इसी कारण दोनों स्याने पर उनकी व्याख्या मी- पक 
ी सी की ग ह । दस इदि के ही ‹ महत्‌, छान, मति, आतुरी, पा, स्याति ' 
भादि छन्य नाम मी दँ । मालूम होता दै कि इनमें से ‹ सद्‌ * ८ पुग कतौ 
का एक वचन मदानू-=वड़ा ) नाम दस गुण ऋ शरेष्ठा १ दिया गया दोगा, 
अथवा इसके दिया गया होगा र चव भ्ङृति वदने लगती दै । थकृति मे पदे 
उत्पत्र दोनेवाला मदान्‌ अथवा वुद्धि-गुण ' सत्वरज-तम "कै मिश्रगा ही का परिणाम 
£, दसय प्रकृति फी यद वुद्धि यद्यपि देखने से एक दही श्रतीत दती रो तथापि 
यह्‌ श्नागे के प्रकार की हो सकती है । क्यो ये गुण-सत्व, रज ओर तम-प्रथम 
दष्ट से यथपि तीन द द, तथापि विचारि से भरगट दो जाता हे कि इनके मिश्रण 
म भ्रयेक गुण का परिमाणा अनंत रीति से भिन्न भिन्न हुआ करता §; ओर, इसी 
लिन तीनो भसे प्रसेक गुण के अ्रनतभिन परिमाण से उत्पच् दोनिवाले बुद्धि क 
प्रकार भी त्निघात्त अन॑त ददो सक्ते ह ! अभ्यक्त रकृति से मिभित दोनेवाली यद्‌ 
इद्धि मी प्रकृति के दी सदश सुत्त होती ३ । परन्तु, पिले प्रकरण म ° व्यक्त › 
शरीर अव्यक्त › तथा ' सूर्म › शरीर “ स्थूल › का जो यथं बतलाया गया है ऽतेके 
श्रनुसारः यद वद्धि भक्ति के समान सुम होने पर मी उसके समान व्यक्त 
नहीं है सुप्य को इसका ज्ञान दो सकता है । अतएव, अव यद्र सिद्ध दो 
चुका कि इस बुद्धि का समाविश व्यक्त मे ( अर्थात्‌ मयुप्य फो गोचर होनेवाले 
पदाथा मे) दोता है; ओर सांस्यशाख मे, न केवल बुद्धि किन्तु बुद्धि के श्रे 
कृति ॐ सव विकार भी व्यत्त ्ी ाने जाते ह । केवल एकः मुल प्रकृति ॐ सिवा 

कोद भी अन्य तत्व अष्यकत नहीं है । 
ईष प्रकारः यद्यपि अव्यक्त ्रकृति मं वयक्तं व्यवसायात्िके बुधि उलन्न हो 
जाती है, तथापि प्रकृति अब तकं एक ही बनी रदती है । इस एकता का भंग होना 
भौर नेक्ता या विविधता का उन्न होना दी पथकत्व कद्लाता रै । उदाहरणाय, 
पार का जमीन पर गिरना र उसकी अलग अलग छोरी छोटी गोसिरय बम्‌ जाना। 
इद्धि ॐ वाद्‌ जब तक यह पृथक्ता या विविधता उतयन्न न हो, तव तकं एक प्रकृति 
के अनेक्‌ पदां हो जाना भव नदरी! इद्धि से आगे उत्प्च दोनेवाली दस पृथकूता 
¶ गुण भो दी“ रक्र › कदत ह । वमा यक्ता 'मै-त्‌ ` शब्दों से दी प्रयम्‌ 
न्त की ती द र “मै-तु' का अर्थी अहंकार, अथवा अहं अ 
०९३५ २ करना, ६ । हृत म उततर हनेवाते अरैकरार ॐ इस गुणा को, यरि 
६ तो, अस्वथवेय अर्थात्‌ अपने आप को ज्ञात न होनेवाला अकार कष्ट 


सकते दं । परु, स्मरण रे कि मघुष्य म प्रगट होनेवाला अरंकार, श्रौ वह 
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पुकार कि जिसके कारण्‌ पेट, पत्यर्‌, पानी, भगवा भिव भिन्न ल परमाणु 
गक ६। श्रफूति से उत्पतन एति रये दोनो एक दी जाति के द । भद्‌ केवल इतना 
हौ ६ कि, पत्थर भें चैतन्यन होने फे कारणा उते ‹ अदं ' फा श्ञान नदी 
षता श्र यह न दने फे कारणा › मै-द्‌ः कद कर स्वाभिमानपूर्वकं चद्‌ शनी 
पृक्ता पि! पर प्रगट न कर सकता । सारांश यद कि, दूसरों से पृथक्‌ रदे 
क्म पान्‌ प्रभिमान या पषुकार का तेव सव जग समान दी ८ । दस अकर 
हौ को तेजस, घाभेमान, भूतादि श्रौर धातु भौ कते दं । प्रहार, इद्धि दी 
फा एक भाग ६; एुसाकषिये पसे जय तक युद्धि न होगी तव तक अर्हकार उत्पन्न 
श्य टी स सकता । भतपएय शत्यो ने यद मिश्ित किवा द, फि ' सरकार › 
यष दूस, र्यात्‌ युद्धि फे घाद का, गुणा द । य यदं वतलाने की भावश्यकता 
गही छट स्रािविफ, राजतत मर्‌ तामत मेदू से युद्धि के समान रकार फैभी 
पनन्त भकार ष्। जतत ई । दकौ तरद उनके वादु के गुणो फे भी, प्रसेक के निघात 
पनन्त सेद्‌ ६ । पचा यद्‌ यदिमे कष व्य सृष्टि मँ प्रत्येक वस्तु फे, दसी भरकार, 
समन्त सापि, रजष घ्र तामस मेद्‌ दुरा फरते ६; जोर, दसी सिद्धान्त को 
ल्य फरफे, गीता म गुगात्रयनविभाग न्नर श्रदात्रय-विमाग चतलाथे गये दं 
(गी. स. 9४ प्रर १०)। 

व्ययसायानिक युनि परर प्रकार दनो व्यक्त रण, जय सल साम्यावस्या 
प प्रशाति मै उत्यमर दरो जति ईह, तच प्रति कौ एकता चुट जाती ई भौर उससे 
परनेक पदार्थं बनने लगते ईं । तयापि, उक्षकी सृद्मतः अरय तक कायम रदत दै । 
सर्वि, यह फटना युन न दोगा करि, सव न॑य्यायिका फे सूतम परमाणु का 
आरभ ष्टोत्ता ई । परोपि, प्रहार उस्ने दोने क पद, प्रकृति भखधिवं भौर 
निश्वयच पी । वस्तुतः देखने से तो यदी ्रतीत्त दोता हे फि नि धुदधि भर. 
निर्‌। रहुकार फेवव गुण ६; थतणएव, उपयुक्त सिद्धान्तो से यद्‌ मतत्तव नदं 
केना चाये, ध (युद्धि परर दकार ) प्राति ॐ द्रन्य से पृथ रहते ई । 
उन सय फा भावार्थं यदी ‰ फि, जय भूल घं।र अवयव-रददित एक द्री प्रतिमे 
न गुणो का श्रदुभीव हो जाता ६! उव उसी को विविध अर अवयव-सदित 
दुव्यात्मक प्यक्त स्य प्रप्त ष्टौ जता ई । हस प्रकार जय अर्दकार से मृत अति में 
भिन्न भिद पदे यनन की शक्ति माजात्ी ई, तव भगे उसकी ब्र्धिकीदो 
शाला दौ जाती ह । एक,-पेद्‌, सनुप्य सादि सेश्धिय पाणियेो की सिः भौर 
दूतरी--निरिन्धिय पदार्थो की चि । यदद दन्धिय शब्द्‌ से केवल! दृषदियवानू 
पायै! की दन्यो की शकि > इतना दी अर्थ लेना चाद्दिये । इसका कारण यद्‌ 
ड कि, संदरिय प्राधियकी जड का समावेश ज्‌ यानी निरिद्धिय-एष्टि भै दोता 
ई, पीर इन प्राणियों का घ्रात्मा ‹ पुरुप ' नामक अन्य व मं शामिल किया जाता 
९ । दधी क्ये सव्यश्च म सैन्धिय खट का विचार करते समय देद्‌ मौर मात्मा 
को छोड़ केवत इनदियौ का द्री विचार किया जात्य ई। दघ जगद्‌ मै षेद्धिय भौर 
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गिरिद्धिय पदाय $ अतिरि किती तीषरे पदाथ का ष्टोना समव नी, दसलिये 
छते छी चावश्यकता नदीं कि, श्वहैकार से दो से अधिक शाखाद्‌ विकल दी 
नष्ट सकतीं । इतस निरिन्विय पदार्या की चपेकता इन्िय-श्ति श्रे षट दूसलिे 
इन्द्रिय इष्टि को साच्विके ( अर्थाद्‌ सत्वगुण के उत्कषं से ्टोनेवाली करते इं ) 
शरीर निरिद्रिय सुटि को तामस ( अर्थाद्‌ तमोगुणा के उत्करे खे 'होनेवाली ) कष्ट 
दै । सारसंश य हे कि, जव चरकार अपनी शकि से सिन्न भिन्न पदार्थे उतय् 
रते लगता दै, तब उसी म एक वार सतोगुण का उत्कषं दो दर एक घोर पचि 
स्तरिय, पौच क्सेद्ियौ र सन को मिला सर इग्थिय-खुष्टि की सुलभूत व्यार 
रियो उत्पन्न दोती ई; अर दूरी ओर, तमोगुण का उत्कर्षो करं उससे 
निरिन्विव-एष्टि ॐ मूलभूत पच तन्मात्रदन्य उत्पन्न दते ईै । परन्तु भरङठि की 
सद्यता रब तक कयम रदी है, इसलिये अदकार से उत्पन्न ्दोनेवाले ये सोलश 
स्व भी दसत दी रहते द #। 

शब्दस्य, छप लर रस की तम्ात्ना--र्थाव्‌ दिना भित्र इप्‌ अत्येड 
गुरा ॐ भिन्न भिन्न अति सद्म सलस्वरूप-निरिद्विय-खषटि क मूलत दै; चौर सन 
सदित म्धारह्‌ द्द सेन्धिय-मुि की जडं ह । इस विषय की सांल्यशाद्ध की 
उपपत्ति विचार करने योग्य ह, कि निरिद्विय-खष्टि क मूलतत्व ८ तन्मात्र ) पौ दी 
नयो नोर सेन्धिय-खटटि के गलत ग्यारह द क्षयो माने जति दँ । अर्वाचीन खि- 
शादो ने सृष्टि के पदाथ कै तीन भेद--घनः, वरव ओर वाधुरपी-किये द; पर्त 
साख्य.शासकरायो का वेगकिरण इससे भिन्न दै । उनका कथन ह कि, सहुप्य को 
खि के सच पदां ऋ ज्ञान केवल पच निन्द्यो से हा करता ई; अर, इन 
छाननधियो की रचना ङ धसी विलदण द, कि एक इन्दिय को सिप एक दी गुण 
आ शान ड्या करता ईै। खौ से सुगंध नदी मालूम दती श्नौर न ङान सै दीलहा 
दी दैः त्वचा से मीर-कडुवा नद समम पडता श्नौर न जिह्वा से शब्द-क्ञान दी 
द्ीता दः नाक स सफ़ेद अर कले रंग का मेद्‌ भी नदौ मालूम दता । जव, इस 
शकारः पचि नेन्द्र अर उनके पच विपय--शब्द, स्यं, स्प, रसन्नौर शंष- 
निशित द, तव यद परगट हे कि सट के सव युगा भी पोच से अधिक नद्ध सनि 
जा सक्ते । क्योकि यदि दम कस्पना से यदह सान मी लकि युख रोचसे 
धिक्‌ द, तो फदना नदं दोगा क उनक्तो जतननेके लिये हमारे पाल कोई साधन 

छ सकषेप ने वी जथ उती भाषा मे इत प्रकार वदा जा सकता ३:- 

116 एप्फरय्‌ पटाः ( 2 व ) 25 31 9६ 1014८४०, 
11 र८०ण४९द ( उत्वं ) ० पतत 156» 29 0 पल ष्ट क 
दि दापव्पाण ( वधद्वाद ) 6८0६ ८1९0६ ९110४5, 7४ चण 02061160 
ण प 1४० 5नत्लो०15-008 ग्वा ( ऽलाकदव ), 20द ६०६ चपा 7 
ग्वा ( किधकाके ) 10 अ नन्वा लृच्छव्छऽ ज ४८ ण्ढ 
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था उपाय नदी हँ । इन पच गुणों मे से भेक के अनेक भेद्‌ हो सकते है । उदा. 
इरणारथ, यदपि ‹ शब्द्‌ '-गुण एक दी दे तथापि उसके छोटा, मोटा, ककश,मदा, 
फटा डा, कोमल, अथवा गायनशाख के अनुसार निपाद, गांधार, षड्ज आदि, 
श्र व्याकरणशाचख के श्रनुसार कंडथ, तालव्य, ओष्ठय आदि अनेक प्रकार इुश्ा 
कंते दं । इसी तरह यद्यपि ‹ रूप › एक ही गुण ह तथापि उसके भी अनेक मेद्‌ 
इ करते द, जेते सफ़ेद, काला, नीला, पीला, हरा श्नादि । इसी तरह यथपि 
° रस ` या ‹ इचि › एक दी गुण ह तथापि उक खा, मीटा, तीखा, कडवा, 
खारा आदि अनेक मेद्‌ हो जाते है; ओौर, ‹ मिठास ` यचपि एक विशिष्ट रुचि ह 
तथापि इम देखते दँ कि गत्रे का मिडास, दूध का मिढास, गुड़ का मिटास आर 
शक्र का मिठास भिन्न भिन्न दता है तथा इस भकार उस एक दही ° मिटा › फँ 
अनेक भेद हो जाते दँ । यदि भिन्न भिन्न गुणो के भित्र भिन्न भिश्रणो-पर 
विचार करिया जाय तो यद गुण-वैचिन्य अनन्त प्रकार से अनन्त हो सकता ई । 
परन्तु, चाद जो हो, पदाथोँ के मूल-गुण पोच से केमी अधिक हो नहीं सकते; 
क्योकि इन्द्रिया केवल पच ह अर भेक को एक ष्टी एक गुण का बोध इतरा 
करता हे । इसलिये सांसा ने यड निधित किया दै कि, यय्पि केवल शब्दगुण के 
अथवा केवल स्यशंगुण के पृथक्‌ पृथक्‌, यानी दूसरे गुणो के मिश्रण-र्ित, पदार्थं 
र्मे देख न पडते दो, तथापि संदेह नदीं कि मूल प्रति म निरा शब्द्‌, निरा स्पशं, 
निरा रूप, निरा रस, र निरा गंध दहै चरथात्‌ शब्दतन्मात्रः प्यश॑तन्मात्न, रूपतन्मात्न, 
रसतन्मात्र श्नौर रधतन्मात्र दी दद; अर्थात्‌ मूल प्रकृति के यदी पौच भिन्न भिच्च स्म 
तन्मात्रविकार अथवा द्रग्य भिःसन्देद दँ । भागे इस बात का विचार किया गया 
ह कि, पञचतन्मात्रा्ं अथवा उनसे उत्पन्न दोनेवाजे पञ्चमदाभूतो के सम्बन्ध मे 
उपनिषत्कारों का कथन क्या है । 

इस प्रकार निररिद्रिय-युष्टि का विचार करके यद मिथित किया गया, कि उस- 
मे पौच ही सुद्म मूलतत्व दै; भर जव ददम सेन्द्िय-ृष्टि पर दि डालते द तव 
भी यही प्रतीत ्दोता रै, कि पौच सनेन्धिरयौ, ्पीच कर्मन्द्यौ ओर मन, इन 
ग्यारह इन्द्रियो की अपेता अधिक इन्दर्या किसी के मी नदीं ह । स्यूल देहे 
हाय-पैर आदि इन्ियौ यद्यपि स्थूल प्रतीत होती दँ तथापि, इनमें से भेक की 
जडम किसी मूल सुम तत्व का अस्तित्व माने बिना, इन्दियों की भिन्नता का ययो- 
चित कारण मालूम नदी दइोता ।. पश्चिमी आधिभौतिक उत्रान्तिवादियो ने इस 
बातकी ल चर्चा की दहै । वे कते द कि मू ॐ अल्यंत छेटे रौर गोलाकार 
जन्तुं में लि ^ त्वचा ° दी एक इन्दि दती है; चनौर इस त्वचा से ही अन्य 
इन्द्रियो कमशः उत्पन्न होती द । उदाद्रणाथं, भूल जंतु की त्वचा से भरकाश का 
संयोग होने पर ल उतपन्न हद, इत्यादि । _ आधिभौतिक-वादिय का यद्ध तत्व, 
कि भकाश आदि के संयोग से स्थूल इन्दियों का भदु्माव होता द, सास्यां को 
मी आद्य हे । महाभारतं ( शां. २१३. ४६ ) मे, सास्य मकरिया के अनुसार इवो 


के श्रादुभाव का वर्णन इस भ्रकार्‌ पाया जाता इः-- 
गी, र. २३ 


६७६ गीतारहस्य मवा कर्मयोगशाख । 


चब्दरागात्‌ श्रो्मल्य जाग्रते मावितास्पनः । 
ल्परागात्‌ तवा चछरुः घ्राणं रन्यजिधुक्षया | ` 


चर्थाद्‌ “ प्रियो ॐ श्नात्मा छो जव भृच्द्‌ सुनने छी भावना दु तव कान उत्यन्न 
इदा, रप पहचानते की इच्च से बाख श्रौर 


ॐ 


सये की च्चा तेनाक उत्पत्र हु “ 
परु सायो का वद कयन ई, छ चयपि त्वचा का प्रादुर्भाद पले दोता हो, 
तथापि मूलप्रकृति मे दी यदि भित भिन्न इब्दियो क उतत देनिकीशएक्तिनद्ोः 
तो सर्जा सृष्टि कै अत्यन्त दोटे कड की त्वचा पर ूर्य.्रकाश का चाद जितना 
आवात्त या संयोग होता रदे, तो भी उन्हं चवे -श्रौरवे भी शरीर ॐ एक विचष्ट 
भाग हीमे - क्ते प्रा्त हो सकती ई १ ठार्विन का पिद्धान्त ति यदह अय 
प्रग करता द कि, दौ प्राणि्यो-ुक चनुवाला आर दतरा चल्लु-रदित--फे 
निमित होने पर, इस जदि के कलल में च्नुवाला अधिक समय तक चि 
सक्ता ह शोर दूसरा शरीनर इ न दो जाता द । परन्तु पश्चिमी चराधिभोतिक सृष्टि 
शाद्चन्त इस चात का मूल कारण नदीं वता सक्ते, छिनेत्र आदि भित्र भित्र इन्ियो 
की उत्पत्ति पते इई दी श्यो । सस्य का मत यद दै, ढि ये तव इद्दर्य किसी 
एक दी मल इन्धिय से क्रमशः उत्पन्न नदीं दतीं; किन्तु जव अहंकार के कारण 
मङ्ृति में विविधता का च्रर॑भ होने लगता द्‌, तव पहले उस अर्काः से ( पच 
सुद कर्मर्यो पचि सुम रनेन्धरयो ओर सन, इन सव को मिला कर ) ग्यारह 
मिद मिदर गुण ( शक्ति ) सव ढे सव ए साय ८ दयुगद्‌ ) स्वय हो कर भरल 
भङ्ेति भें दी उत्पतन हेते दुः शौर फिर इसके रागे स्यूल तद्रिय.सृटि उत्पतन हमरा 
करती इ । इन व्यारह इन्दियो मे से, मन के व मे पले ष्टी, च्व प्रकरणम 
वत्तला द्वा मया द, फ वड्‌ दनेन्द्रय के साय संकल्य-विक्रतपात्मकं होता ` 
अथात्‌ रानेन्छिय से भण करिये गमे संकरो की व्यवस्या करके वद्‌ उन्हं उदधि 
क सामने निर्गयार्य उपख्िित करता ई; नौर कमेन्ियो के साथ चद व्याकरणात्मक 
हाता € अर्थाद्‌ उतर दि क निर्णय को कर्मियों ॐ द्वार श्रमल मे लाना पड़ता 
ई ! इस प्रकार वदं उभयवरिध, अर्थात्‌ दरटिय-भेद के अनुसार भिन्र भिर भरकर 
‰ कम ऋरनाला, हता ह । उपनिषदो म इटि को री * भाण › का दै; 
ऋ साल्वा # मतानुसार उपनिपत्कारो का भी यदी मत ई कि, य प्राया प्च- 
गाभा नद ६ विन पसमात्ा चे एयर्‌ उत सड. २. ९, ३)। 
इन पराणां कौ अर्थात्‌ इण्यो कौ संया उपनिषद मे कहीं सात, करीं दूस, यार्‌, 
गा अकी क तरद यता गहं इ 1 पशु वेदान्त ॐ शरायार सँ 
> शकराय न निभ्ित किया इ कि, उपनिषद ॐ सव वाज्य की एकरूपता 
= पर इदा की संतया ग्यारह दी षिद्ध दोती द (देषु. शासा. २, ४.५ ६); 
च भ चोदत वत क स जे निवा गवा ह @,“इवियायि र 
दोन शालं म कोई मतमेद्‌ नी सुह । 


3 


विन्ध की रचना ओर संहार । १७९ 


१६ सास्य के निश्चित त्रिय इए मत का सारांश यद है ~ साचिक अर्हकार से 
द्विय-पृष्टि की मूलभून स्यार इन्दरिय-शत्यौं ८ गुणा ) उत्पन्न हाती दै; अर 
तामस अरहकार से निरिन्दिय-तृषटि के मूलभूत रपौच तन्मात्रदरव्य निर्सित ददोते हैः 
इसके वाद पञ्चतन्मात्द्न्यो से करमशः ्यूल पञ्चमदाभूत ( जिनं ° विशेष” मी करते 
दं ) श्रौर स्यूल निरिन्धिय पदार्थं वनते लगते द; त्यां, यथासम्भव इन पदार्थ का 
सयोग ग्यारद इन्द्रियों के साय दो जाने पर, सेष्धिय.सृषटि वन जाती दे । «~ 
सांल्य-मतानुसार प्रकृति से प्रादुर्भूत रदोनेवाले त्वो का क्रम, जिसका वर्णन 
सव तक करिया गया दे, निम्न लिलित वशद्रच् से अधिक स्पष्ट हो जायगाः-- 


न्यांड का वेरवृष्ष 
पुरुप-> (दोनो स्वयमू भौर अनादि )<---्रकृति ( अव्यक्त जीर सूर्म) 
( नियणः पयंयदन्द :-, ब्रा ६० ) । (सत्व-र-तमोगुमी; पर्यायशबद्‌ :- अरधान, 
अव्यक्त, माया, प्रसवधर्मिणी आदि ) 


` महान्‌ अथवा बुद्धि ( व्यक्त ओर सूष्म (भि 
( परयायदाच्द :- आयुर, सति, क्षान, स्याति ३० ¢, 
श्रंकार (व्यक्तं ओर सूम ) ॥ 
पयायक्षब्द :- अभिमान, तैजस आदि ) 


(सा्विकरृष्टि ० भुरन्त) (नव भद (तामस र तष 1 








। 1 
पच बुद्धिर्या पाच कर्मन्द मन पञ्चतन्मात्र ( सूम} ६ 
विरोप या पञ्चमदाभूत (स्यू) 
स्यूल पञ्चमहामूत श्न पुरुप को मिन्ला कर कल तत्वों की संख्या पीस हे । इने 
से मदान्‌ अथवा दि के वाद के तेईस गुण भूलप्रकृति के विकार दं । किन्तु. 
उने भी यद भेद द कि, सच्म तन्मात्रा अर पीच स्यूल माभूत्‌ दन्यात्मक 
विकार दै; श्रौर बुद्धि, अर्ंकार तथा इद्धरर्यौ केवल शक्ति या गुण दः ये तेदंस 
तत्व व्यक्त है शरीर गृलमङ्ति अव्यक्त द । सास्य ने इन तेस तव भं से आकाश 
सत्व ह भ विक श्रौर काल को भी सम्मिलित कर दिया इं । वे “प्राण ' को भिनत 
त्त्व नहीं मानते; किन्तु जव सव इन्दियों के व्यापार आरम्भ होने लगते दं तव 
उती कौ वे भारा कदते दं ( सां.का २९६) । पर्त वेदान्तियो को यह मत मान्य 
नदीं है, उन्दने प्राण फो स्वतन्त्र तत्व माना दैः(वेसू, २. ४" € ) । यद पदले 


१८० ीतारहस्य सथवा कर्मयोगदास् । 
षी बतलाया जा जका दै कि, वेदान्ती लोग प्रकृति शीर रप को ्वयमभू प्रर 


घ्वतनर नहीं मानते, जैसा क सांसय-मतातुयायी मानते दः किन्तु उनका कथन द 
कि दोनो ( प्रकृति चनौर परप ) एक ही परमेशवर्‌ की विभूतियां दं । साघ्य श्रा 
वेदान्त ॐ उक्त भदो फो चोड कर शेप स्टधत्ति-कम दोनों पौ को ब्रा ई । 
उदाहरणाय, महाभारत मे अनुगीता म बहम ' अथवा “ नक्मवन  काजो 
दो वार वनि किया गया दै ( ममा, अश्व. २५. २०-२द आर्‌ ४७, १२-१५ १, 
वह सायत ॐ अनुसार दी हे- । 

अव्यक्तवीजप्रमवो बुदिस्केषमयो महान्‌ | 

महा्कारविरपः इद्रियान्तरकोटरः ॥ 

महामूतविशाख् विरेषप्रतिशाखवान्‌ । 

सदापणेः सदापुष्यः श्॒माश्चभफलोदयः ॥ 

आर्जव्यः सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः । 

एल छित्वा च भित्वा च त्ज्ञानासिना बुधः ॥ 

रत्ना सङ्गमयान्‌ पाशान्‌ मृत्युजन्मजरोदयान्‌ । 

निमैमो निरहंकारो मुच्यते नात्र सेखयः ॥ 
शात्‌ ५ श््यक्तं (प्रकृति ) जिसका वीज इ, वुद्धि (मदान्‌ ) निसका 
तना या पीड दैः अर्हैकार जिसका प्रधान प्रव ददे, मन सौर दस ईन्दो 
निसकी अन्तगत खोखली या खडर द, (सच्म ) मदाभूव (पंच तन्मात्रा ) 
भिसक़ी बडी वड शाखा द, च्यौर विशेष अर्थात्‌ स्यूल सदाभूत जिसकी 
छोरी चोरी श्निया है, इसी प्रकार सदा प्र, पुष्य, चनौर शुभाशुभ फल 
धारण करनेवाला, समस्त भ्राणिमात्र के तिये श्राधारभूत, यदह सनातन 
हद्‌ ब्रहमदृचं द । सानी पुरुष को चाये, फ वद्‌ उसे तत्वक्ञानरूपी तलवार से 
काट कर टक टक कर डा जन्म, जरा शीर सत्यु उतपन्न कनेवाले संगमय पा को 
नष्ट करे; ओर ममत्ववुद्धि तथा अकार का लयाग कर दै; तव वद्‌ निःसंशय युक्त 
होगा । ” संदेप मे, यद ब्रह्न प्रकृति अथवा माया का ‹ खेल, › ° जाला ° या 
“ पारा ° ई । अर्त प्राचीन कालं दी से-क्वेदकाल दही से-इसे ' दृत ? 
करने की रीति पड़ ग दै श्र उपनिषदो मे भी इसको “ व ॥ 
का है (कः, ६. 9 ) परन्तु वेदो मे इसका सिद यदी वणंन किया गवा है छि 
उ इच का मूल ( प्रह ) ऊपर दै शरीर शासा ( दृश्य सष्टि का फैलाव ) 
व ६ । 1 र अर सांल्यो क तस्तौ को मिता कर गीता मे ्श्त्य 

ब 1 गया इ ! इसका सुष्टीकरण दमने गीता के १५. १-२ शोको 
# व 
अपर बलये गये पीस तत्वा का वर्गीकरण सास्य ओर वेदान्ती 

भिन्र रीति से क्षिया कते ह, अतयव यद्ध पर उषं वर्गीकरण के ५५ । 


विश्च की रना ओर संहार । १८१ 


लिना चाहिये । सायो फा यद्‌ कथन रै कि इन पचीत त्यो कै चार वग टप 
दं भाति मूलप्रृति, प्रृति-पिकृति, विकृति श्रौरं नृति नवित । (१) 
्रृति-तच्च किप दरे से उत्तर नहीं दुश्रा है, भतणव उसे ' मृतप्कूति , करते 
द। (२) मूलप्रति से श्रागे वदने पर जव टम दृषरी सीदी पर श्रते र तव 
‹ मदान्‌ › तत्व फा एता लगता इं ! य्‌ सरहान्‌ तच भकरृति से उत्पन्न हश्रा दैः 
दमलिये यद्‌ ^ शति फी विहृति था विकार ई; श्रोर हके याद्‌ महान्‌ तत 
से परहार निकला ह पतगव ' मदान्‌ ° श्रहकार की भ्रति भयवा भूल ३। 
दप प्रकार मान्‌ चा युद्धि एक घ्र से शरदकार फ प्रकृति या प्ल 
दृसरी भोर घे, चद मृलग्कृति री विकृति श्रयवा विकार ई । इसी तिये स्यौ 
ने उते ' प्रफृतिःपिकृति ` नामक कग म रा द; भरर हसी न्याय फे श्ननुसार 
प्रकार तथा पत्चतन्मात्राग्रो का समावेश मी " प्रकृति.विहृति ' वर्म दही मेँ क्षिया 
जाता ह्‌ । जो तत्व ्रयवा गुण श्वयं दूसरे से उत्प ( विहृति) दो श्नार श्रागे 
यही ्ययं न्य तत्वों का मूलभूत (प्रकृति ) हो जवे, उतरे "प्रकृतिमिति ° 
फते र । हस वगं फे सात तच ये हंः--पदान्‌, प्रहुफार श्वार पञ्चतन्मातव्रार । 
(३) पटु ्पीच शनिद्ियौ, पोच द्वियो, सन श्रौर प्य पृत्महाभूत, दन 
सोलर तो से प्रागे किर्हीं प्न्य तौ फी उत्पति नदीं दती । दसरे उलदा, ये 
वगर टूमरे त्वो से प्रादुर्भूत दुषु ह । भतणएव, न सोल तरवो फो ' प्रकृति 
विकृति › न एद्‌ कर केवल ' विङृति  श्रयवा ‹ विकार › फते हं । (४) ' पुरुष 
न प्रकृति दे पर न विहृति ; बद्‌ ्यतंत्र भौर उदासीन द्र हे । ई्वरृष्ण ने 
एस प्रकार यका करके उसका ष्यष्टीकरणा क्रिया इ- 
पृटग्रकृतिरविशतिः महदाग्राः प्रकृतिविकृतयः समस । 
[इदाकक्तु विकारो न प्रकुतिनं विहतिः पुरषः ॥ 

प्रात्‌ “यद मूलप्रकृति ्रविङ्ृति द भर्थात्‌ किसी कां भी विकार गदी द। 
महदादि सात (पर्थान्‌ मदत्‌, पररकार श्वर पचतन्मात्राध्‌ ) तत्व प्रकृतिविकृति 
€ रौर मन सदत भयापह ददिर्यो तथा स्यूल प्चमदाभूत मिला कर सोलद्‌ ततो 

केवल विति ्रयवा विकार फते दं । पुरप, न शकृति द न विकृति ” ( सां 
का.३)! धागे इन्दीं पचस तवो के श्रीर्‌ तीन भेद फिये गये ह -व्यक्त ध्यक्त भार 
् । इनमे परे केवल एक मलप्रकृति ही श्रन्यक्त है, प्रकृति से उतपत्र इए तेत 
तव व्यक्त रै, भोर पुरस्य भ ₹। ये इए साट्यों फे वर्गीकरण के मेद्‌ । पुराण, 
स्यति, महाभारत श्रादि वदिक्मार्णीय प्रो म प्रायः इम्दीं पचीस त्वौ का उटेख 
पाया जाता दे (यन्य. ६. 4०; मनु, १, १४, १५ देखो ) । पल्नु, उपनिषदों मे 
वर्णान किया गया है किं ये सवं तत्व परयक्य से उत्पत्र डुप्‌ द शरीर वही 
विशेष विवेचन या वर्गीकरण भी नहीं फिया गवा दहं । उपतिपदो के वाद्‌ जो भ्य 
दए ई उनमें इनका वगीकरणा क्रिया इमा देख पदता दै; परन्तु वद, उप्यक्त 
सांव्यौं के वर्गीकरण सै भित्र ई। ऊुल तख एचीतत ईं; इनमे से सोलह तल 


| १८ गीतारहस्य सयवा कर्मेयोगराञ् । 


तो, सल्यमत ॐ अवार ची, विकार अरात्‌ दुरे ततौ से अच इ ई. 
दस कारण उन प्रकृति मे अथवा मूलभूत पदार्थौ के वग भ सम्मिलित नदो 
कर सकते ! अव ये न तत्व शेष रदे--\ पुरुप, २ प्रकृति ३-६ मृत्‌, अरहकार 
खोर पौच तन्मात्रा । इनमे से पुरुप श्न प्रकृति, को छोड़ शेप सात त्वो को 
सव्य ने श्ृतिगिङृति कहा द । परन्तु वेदन्तशाछ भे ्ृति भो स्वतन्त्र 
न मान कर यह सिद्धान्त निशित किगा द कि, पुरप श्रौर कृति दोनों एक दी परमेधर 
से उत्त होते हँ । इष सिद्धान्त को मान लेने से, सास्य के ‹ मूलप्रृति * 
चोर ' ्ति-विकृति › भेदौ के सिये, स्थान ही नहीं रह जाता । शयोक, 
ति भी परमेश्वर ही से उन्न दनि के कारण पल नहीं कदी ना सकती, 
किन्तु वह शरकृति-विछृति के दी वग मे शापरिल दो जाती है । अतगूव, सृषटयुतपत्त 
का वरन करते समय, वेदान्ती कदा कते दँ करि, परमेश्वर द से एक शरोर जीव 
निमांण हा ओर दूसरी ओर (मददादि सातशरकृतिःविकृति सदित) अष्टधा अर्थात्‌ ` 
शरठ प्रकार की प्रकृति निर्मित हुदै ( ससा. शां. २०६. २६ ओर ६१०. १० देखो )। 
अथात्‌, वेदान्तो के मत से, पत्नीस त्वो म से सोलह तत्न को छोड़ शेप नौ 
त्वो क केवल दो ही वग किये जाते द--एक ° जीव श्रौर दूसरा ' अष्टा भकृति  । 
गवदरीता मे, वेदान्तियों का यदी वर्गीकरण स्वीकृत "किया गया है । परन्तु 
दसम मी अरत मे थोड़ा सा पृ दो गया ३ । साव्य-वादी जिसे पुरुप करते ह उसे 
री गाता मे जीव कदा है श्नोर यइ वतललाया है कि, वह्‌ ( जीव ) ईश्ररकी "परा 
मृति" भरत्‌ र स्वरू दैः मौर सास्य-वादी मिसे सरतपर्ृति कहते है उते 
दी गीता मै परमेश का ' अपर › अर्थात्‌ कमिष्ठ स्वरूप कदा गया हे (गी. ७.४,५)। 
दस प्रकार प्रदे दो वडे वड़े वग कर लेने पर उभमे सै दूरे वग के अर्थात्‌ कनिष्टं 
स्वरूपे जव शौर मी मेद्‌ या प्रकार वतलाने पडते द, तव दस कनिष्ठ स्वरूप के रति. 
स्क उससे उपने हुए शेप तो को भी वतलाना श्रावश्यक दोत्ता ई} क्योकि, 
यद कनि स्वरूप ( अर्थात्‌ साव्यो की मूलप्रकृति ) स्वयं अपना दही एक प्रकार या 
भेद्‌ दो नरह सकता } उदाद्रणारथ, जव यद्‌ वतलाना पडता ई कि वाप क लड़के 
क्रितने है, तव उन लद्को मेँ ही वाप की गणना नीं की जा सकती । अतएव 
परमेधर कै कनिष्ठ स्वरुप के न्य भेदो को वतलाते समय, यद कद्ना पडता ड 
कि, वेदाम्तियौं की अष्धा प्रकृति सै मूल भरति को छोड शेप सात तच ही 
( अर्यात्‌ मदान्‌, अदकार, ओर पन्लतन्माग्रा ) उस मूलप्रकृति के भेद या रकार 
&1 परन्तु सा करते से कना पडेगा ॐ परमेश्वर का कनिषटे स्वरूप ( अर्थात 

मूलप्रकृति ) सात प्रकार का इ; चौर, उपर क्‌ आये दै, कि वेदान्ती तो अति 


को अष्टधा ब्र्थात्‌ आड मकार की मानते दं । अव इस स्थान पर, यहं विरोध देख 
पडता इ कि जिस प्रकृति को वेदान्ती 


न्त अष्टधा या आट प्रकार की कहँ उसी कोः 
गीता सप्तधा या सात भकार की कदे | गीताकार का यरी अभीष्ट था कि उक्ते विरोध 
दूर हो जवे रीर अष्टा भङ्ति ° का वर्णने यना रह । इसलिये मदान्‌, अरहैकार 


विग कौ रचना ओर संहार । १८ 


छीर पञ्चतन्मान्नापु इन साती म दी मनत को सम्मिलित कर गीता मेँ वर्णन 
कियागया है कि परमेश्वर का कनिष्टं स्वरूप अर्थात्‌ मल भकृति अष्टधा हे. 
८ गी. ७.५) । इनमे से, केवल मन दरी मँ दस इन्ियौ का नौर पत्चतन्मात्ा्ो मे 
पञ्चमदाभूतों का समावेश किया गया दै । अत यह श्रतीत हो जायगा कि, गीता 
न किया गया वीकरण सांख्यो श्रौर वेदान्तियो के वर्गीकरण से यथपि ऊच भिन्न 
दै, तथापि इससे इत तत्व की संव्या मँ ङ न्यूनाधिकता नदीं हौ जाती । 
सव जगद तत्व पचस ही साने गये दै । परन्तु वर्गीकरण की उक्त भिद्चता के कारण 
किसी क मन भे कुल अरम न ष्टौ जाय इसलिये ये तीनों वर्गीकरण कोष्ठक के रूप 
मं एकत्र कके आगे दिवि गये है । गीता के तेर्दवं अष्याय ( १३. ५) मे, 
` वर्गीकरण के गड मे न पड़ कर , सा्यौ के पचीस तत्वों का वणैन यो का त्यो 
पूर्‌ पृथक्‌ किया गया दे; आर, इससे यद्‌ वाते स्य दो जाती है कि, यद्यपि 
वर्गीकरण भँ ल मित्रता दो, तथापि त्वौ की संल्य दोनो स्यानौं प्र बराबर दी दै। 


पचीस मूलत्वौ का वर्गीकरण । 
सास्यां का वर्गीकरण । तत्व । वेदान्तियों का वगीकिरण । गीता का वर्गीकरण 
नशङेति-न-विछति १ पुरुष परखरह्म काश्रेष्ठस्रप पस ्रकति 


मूलपकृति १ प्रकृति 1 = अपरा रति 
(१ महन्‌ (.परत्रह्म का काठ 
- ७ 1 १ अहंकार , ॥ स्वरू व # 
५ तन्मात्रा | ( आठ भकार का), भाठ भकार 


१ मन  . ] विकार होने के कारण ] विकार होमे के 
५ बुध्नियो { इन सोलह तत्त्वों को ( गीता मदन 


१६ विकार 1 ५ कर्मद्रिया 7 वेदान्ती मूलतत्व नहीं प्रह तत्व कीं 
{५ महाभूत „ मानते 1 । गणना मूलतल्वो 
धक म नदीं की गई दै। 


२५ 


यद्र तक इस वात का विवेचन हौ खुका कि, पहले मूल साम्यावस्था मे रदने- 
वाली एक दी अवयव-रदित जड़ भर्ति मँ व्यक्त खृषटि उत्तर करने की असव्यवेय 
८ बुद्धि * कैसे भ्रगट इद; फिर उस्म चरदकार ' से अवयव-सददित विविधता केसे 
उपजी; श्नौर इसके वाद्‌ ° गुणो से गुण ` इस गुणपरिणाम-वाद्‌ के अनुसार एक ओर 
सात्विक ( अथात्‌ सेन्टिय)खि की मूलभूत खम भ्यां इ्धिरयो तथा दूसरी 
ननोर तामस (शर्थात्‌ निरिग्दिय. ) खषटि की मूलत पच पम तन्माता कते 
निमित इ । अब इसके वाद कौ खट ( अथात्‌ स्यूल पञ्चमदाभूरतौ या उने 
उत्पद्र चोनेवलि अन्य जड़ पदार्थौ ) कौ उत्पत्ति ॐे क्रम का वैन किया जावेगा । 
वस्या भर पिं यरी कदा हे कि, सूम ततमात्राओो से ‹ ्पूल परचमदायूल ॥ 


१८४ गीतारहत्य मथवा क्मयोगरास् । 


श्रथवा ' विशेष » गुण-परिणाम के कारण, उत्पन्न इए इं । परन्त वेदान्तशाख के 
अरन्य भ इस चिपय का अधिक विवेचन क्रिया गया है द्सलतिये प्रसंगाुसार उसका 
भी संचिष्ठ बणंन-इस सूचना के साथ कि यद वेदान्ता फा मत दै, सास्य 
का नही--फर देना श्रावश्यक जान प्ता दे । ‹ स्थूल एथ्वी, पानी, तेज, वायु 
ञनीर आकाश › को पञ्चमहाभूत श्रथवा विषे कदते ह । इनका उत्पत्तिक्रम 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे इल प्रकार हैः--““ अत्मनः काञ्चः संभूतः । चाकाशाद्राधुः। 
वायोरभ्नः । अकनरापः । अद्भ्यः पृथिवी । प्रथिव्या ओपधयः । दइ० » (तै. उ. 
२. १) - अथौत्‌ पले परमात्मा से (जड प्रलप्रृति से नदी, जैसा कि सांख्य. 
वादियों का कयन द ) आकाश, आकाश से वायु, वायु से शरपनि, अध्रि से पानी, रोर 
फिर पानी से परथ्वी उत्यक्न दू दे । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे यह नीं वतलया गया 
कि दस क्रम का कारण क्या हे । परन्तु भ्रतीत रोता दै कि, उत्तर-वेदान्तग्रन्थो मँ 
पच्चमदहाभूते। के उतत्तिक्रम के कारणो का विचार, सांस्यशाखोक्त गुणपरिणाम 
के तत्व प्र ही, फिया गया द । हन उत्तरवेदान्तियो का यद कथन दै कि, ‹ गुणा 
गणो वतन्ते इस न्याय से, पहले एक! टी गुण का पदार्थं उत्यन्न इत्र, उससे 
दो गुणों े श्नौर फिर तीन गुणो के पदार्थं उन्न इए, एवं दसी धकार धृद्धि रोती 
गद । पञ्चमहाभूतो म से आकाश का प्रधान गुणा केवल शब्द टी द इसलिये 
प्ले आकाश उतपन्न हुभा । इसके वाद्‌ वायु शी उत्पतति दर्द; क्योकि, उसमे शब्द 
शीर स्पशं दो गुण इ । जब वायु जञोर से चलती है तव उसकी श्ावान सुन पडती 
दै श्र हमारी प््ैन्दिय को भी उसका क्ञान होता द । वायुके वाद्‌ अधिकी 
उत्पचि दोती दै करयोरि शब्द ्ौर पशं के अतिरिक्त उसमें तीसरा गुण, रूप, भी 
है । इन तीनों गुणों कै साथ ही साथ पानी मे चौया गुणा, रचि या रल, होता ई 
इसलिये उसका प्रादुभांव श्रनि के वाद्‌ ही दोना चाद्ये; र त भ, इन चारो 
गुणो की अपेता श्रथ मे ‹ गौध › गुण विशेष होने से यद्‌ सिद्ध क्रिया गया ई 
कि, प्रानी के बाद्‌ दी प्रथ्वी उत्यत्त दु है । यास्काचार्य का यी सिद्धान्त रै 
(निरुक्त, ४.४ ) । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ म आगे चलत कर व्यान क्रिया गया दे मि, 
उक्त कम से स्यूल प्रमदा की उत्पत्ति दो चुके पर“ प्रयिव्या ओषधयः । 
भ्ोपधत्थिऽ्तम्‌ । अनातपः । » -- पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति वे श्न, शरीर 
अन्न से परप उत्यत्र दुखा (तै. २.१) । यद सृष्टि पञ्रमदहाभूतो ॐ मिश्रण से 
वनती द दसलिये इस मिधण-करिया को नेदान्त-मन्धो मै ' पञ्चीकरगा › करते दै । 
पञ्चीकरणं का चरथ ५ पञ्चमहाभूतो म से प्रलेक का न्यूनाधिक भाग ले कर सव 
के पीश्रण से किसी नये पदार्थं का बनना ४ हे! य पञ्चीकरण, स्वभावतः 


व हो सकता दै 1 श्री समथ रामदाल स्वामी ने श्प ' दा्तवोध › 
मा तएन कया दं वह्‌ भी दसी बात को सिद्ध करता दे । देखियेः-“* काला 


६ नीला वनता दे अर काला ओर पीला मिताने से हरा 
वनता ठ (दा €, ६ ४०) । ध्वी मे अनत कोटि वीना की जातिया होती इ, 
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पवी ज्र पानी का मेल दोने प्र उन बीन से शर निकलते दं । अनेक प्रकार 
की वेलं होती दै; पत्र-युष्प हते ई, जौर अनेक भकार ॐ स्वादिष्ट फल होते है । 
०... "~ .-" .“* ""* अशढल, जराटुज, स्वेदज, उद्भिज सब का वीज युथ्वी ओर 
पानी द; यदी सुथि-रचना का अदु चमत्कार है । इस प्रकार चार खानि, चार चाणी, 
चौरासी लाख जीवयोनि, तीन लोक, पिड, बह्यांड सब निमित होते हे ” (दा.१३. 
२. १०-१९) । पल्तु पञ्चीकरण से केवल जड़ पदाथ श्रथवा जड़ शरीर दी उत्पन्न 
होते दं \ घ्यान रदे छि, जब इस जड देह का संयोग प्रथम सूद इंदियो से श्नौर फिर 
आत्मा से अयाद्‌ पुरुप से होता दै, तभी इस जड दहं से सचेतन भणी हो सकता है । 

यँ यह्‌ भी बतला देना चाददिये फि, उत्तर.वेदान्तगरष्यो से वरत यड पञ्चीकरण 
चीन उपनिषद भे नदं है । चदोग्योपनिषद से पच तन्मात्रा था पोच महा्त 
नहीं माने गये हं किन्तु कदा है किः ' तेज, याप (पानी) छर श्न्र (पृथ्वी) इन्दी 
तीन स॒चम म्रलतत्वों के मिश्रण से अथात्‌ ‹ नरिडत्करण › से सब विचिध ष्टि 
बनी है । श्रौर, शेता्चतरोपमिपद मे कदा है क्षि, “ अजामेकां लोदितथुदङृष्णां 


# यद वात स्पष्ट है कर चौरासी खख योनियं की कयना पौराणिक है भौर बह 
अंदाज से की गं हे । तथापि, बह निरी निराधार मी नहीं है । उक्कान्ति-तत्व के अनुसार 
प्िमी आधिमोतिक-शाखी यह मानते है कि, स्ट के आरंभ मे उपस्थित एक छेटे से गोक 
सरन सृक्म न्तु से, मुष्य आणी उलन्न हुमा । इ कमना से यह वात प्ट दे वि पूकम 
गोर जन्तु का स्धू गोल जन्तु बनने मे, इ श्थूक जन्तु करा पुनश्च छोटा कादा होने मे, ` 
छोटे कौडे के वाद उसका जन्य माणी होने म, भेक योनि अर्थात्‌ जाति कौ अनेक पदि 
वीत गरं होगी. । इसे एक आंग् जीवशा ने गणित के दवारा सिदध किया दै कि, पनी 
म रहनवारी छोयो छोर मच्यो के गुण-मो का विकास होते होते उन्दी को मनुष्व-खरूप 
र्ठ दने मे, भिन्न भिन्न जातियों की ख्गभग ५२ लख ७५ हवुर पाँ वीत चुकी दैः 
ओर, समब है कि, इन पी्ियों की ल्या कदाचित्‌ इससे दस गुनौ भी दो । ये हुई पनी 
म रहमेवारे जलचर से ठे कर मलुष्य तक कौ योनिर्यो । अव यदि इनम हौ छोटे जल 
चसो से पले के सूक जन्तुं का समावेश कर दिया जाव, ती" न मठ्‌ ्रितने रख 
पादयो कौ कसना कटनी होगी ! शते मालूम हो जाकृगा किः हमारे पुराणों भ वणित् 
चौरासी लख योनियों कौ कलना कौ अपेक्षा, आपिभोतिक शास्त के पुराणौ में वात 
पीदं की कयना क अधिक वट चदी है । करना वी यह न्याय का ( समय ) 
मो मौ उपयुक्त हो सक्ता है । भूगर्मगत-नौव-शास््रो का कथन है कि, इत वातत का स्थुल 
षटि से निश्चय नदी क्या जा सक्ता किसनौव खषट ॐ पृक जतु सपवी पर्‌ बव उत इ; 
ओर, सूक्ष्म जलचरो की उत्पत्ति तो कई करोड वपो क पे हे र । इस विषय का विवेचन 
116 705; 1.0 ए पण प 8७०द्श्‌ः अध 101९8 66, 0 0. प. 680 
, ( 1898) नामक्‌ पुस्तकं मकिया गया ह । डाक्टर गेडो ने इस पुस्तक मे जो दो त्तीन उपयोगी 
परिशिष्ट जड है उनसे दी उपयुक्त वाते ली गर ह। इमारे पराणीं म चौरासी न्ख योनियों 
की मिनतौ इ प्रकार कौ गह है :-९ लल जरुचर, १० टाख पक्षी, {१ काख छि 
२० लाद धयु, ३० लाख स्थावर ओर ४ खख मनुष्व ( दासमोध २०. ६ देखो ) । 
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१८६ गीतारहस्य अयता कर्मयोगराख । 


बहुः भाः सलमान सरूपाः"(ेता. ४.५) अर्थात्‌ लाल (तोर), सफेद (जल 
रूप) अौर काले (पुग्वीसूप) रणौ की (अर्थाद्‌ तीन तो की) एक अजा (वक्री) 
से नाम-पात्सक प्रजा (पट) उतपन्न इई दै । छदोग्योपनिपद्‌ के छन्‌ ष्या 
प ेतकेतु ओर ऽके पिता का सवाद्‌ इ । संवाद के आरम्भ इी मे श्ेतकेतु के 
पिता ने श्वट क दिया ह फ, “ अरे! इख जगत्‌ के आम मे ° एकमेवाद्वितीयं 
सत्‌ क शरतिरिकि, अर्यात्‌ च तद सव एक षी पौर निद पर्रम क अतिरिक्त 
प्रर ऊत भी न था । जो सत्‌ (तरथाव्‌ नही है) दे"उसते सत्‌ कैसे उतयत्र हो 
सकता हे? च्रतएव, रादि भै सर्वत्र सद्‌ दी व्याच था । इसके वाद्‌ उसे अनेकं 
चात्‌ विविध होने की इच्छा इ श्नौर उससे क्रमशः स्म तेन (अशनि), आप 
(पानी) ओर अतन (पवी) की उत्पत्ति इई । पश्चात्‌ इन तीन तक्वो मं ही जीवर्प 
से परह्य का प्रवेश दने पर उन त्रिबरृत्करण से जगद्‌ कौ श्नेक नाम-रूपात्मक 
वस्त निमित दुई ।स्यूल अति, सूय, या विदयुलता की ज्योति से जो लाल(लोदित) 
र इ वद सचय तेजोरपी मूलत्व का परिणाम हे, जो सफेद (शुद्ध) रंग द 
वह स्म ्राप्तसव का परिणाम ह, चनौर ज कृष्ण (काल) ग इ वद पद्म 
ुथ्वी-त्व का परिणाम हे । दसी भकार, सुप्य नित अन्न का सेवन करता 
उसमे मी-च्स तेज, सक्छ प चनौर सदम अस्र (पृष्वी);--यदी तीन तस्व ददोते 
हं । जैदे द्री को मथने से मक्खन ऊपर चा जाता ह, वैसे दी उक्त तीन स्तम 
` ््वो से वना इु्ा शन्न जव पेट मे जाता है तव उनमें से तेज-तत्व के कारण 
५८मनुप्य के शरीर मे स्पूल, मध्यम शरीर सुत्त पर्णिम-जिन्हं कमशः अस्थि, मज्जा 
--श्र वाणी कदते ह--उत्य्न दुरा करते द इसी प्रकार आप श्रथात्‌ जल-तत्व से 
“मूत्र रक ओर प्राणः तथा शन्न अर्थात्‌ पृच्वी-तत्व से पुरीष, मांस श्रौर मन 
निमित दता ई „ (छां. ६.२-६) । दछादोग्योपनिषद्‌ की यरी पद्धति वेदान्तमन्रो 
(२,४.२०) मे भी की गई है, कि भ्ल मददाभ॒तों की सस्या पच नही, केवल 
तीन दी ह; र उन व्रिृतरण से सव दृश्य पदारयौ की उपपत्ति मी मालूम की 
जा सकती ह 1 वादरायणाचायै तो प्ीकरण का नाम तक नीं तेते! तथापि 
सतिरीय (२.१), भ्न ( ४.८), दृदद्रणयक (४.४. ५) श्वादि अन्य उपनि- 
पदौ भै, र विशेपतः शेताश्चतरं ( २. १२), वेदान्तसूत्र (२, ३, १-१४ ) त्था 
गीता ( ७. ४; १३.५) से मी, तीन क वदने पच मदासतो का वर्णन हैः गभे. 
पनिषद्‌ के रम दी से कदा द फ मलुप्य देह ‹ पश्वात्मक › दै, जर, साभार 
तथा पुराणो मे ते पञ्चीकरण का प्प वर्णन ही किया गया है ( मभा. शा. 
१८४१६ ) 1 इसत यदी सिदध होता ई कि, यद्यपि त्िषत्करण पराचीन दै 
थापि जव मामूतो ढी संया तीन ॐ बदले पौच मानी जाने लगी तव घि 
त्कप््‌ = उदाद्रण ही से पञ्चीकस्ण की कस्यना का प्रादुभाव इमां जर निद. 
स स वा, एं अ भे यी ऋ कमना, सव वदानि को 
९“ अए्। चल करं इसी पञ्चीकरण शब्द्‌ के अर्थं मे यद्र बात भी 
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शामिल हो गदः कि मटुष्य का शरीर केवल पमहाभूतो से बना ष्टी नहीं. हे 
किन्तु उन पञ्चमराभूतों मे से हर एक पाच भकार से शरीर मे विभाजित भी दहो 
गया दै; उदाहरणार्थ, त्वक्‌, मांस, चरस्य, मना चोर जादुये पौँच विभाग अन्नमय 
परथ्वी-तत्व के दै इसयादि ( मभा. शां, १८४. २०-२५; श्नौर दासबोध ` १७. घ 
देखो ) । प्रतीत रोता दे कि, यद कठ्यना भी उपर्युक्त छोदोग्योपनिषद के षु 
त्करण के वणन सै सूभः पड़ी हे । क्योंकि, वदँ भी श्र॑तिम वर्णन यदी दै फ, 
^ तेज, श्राप श्रौर पृथ्वी इन तीनों तत्व भे से प्रयेक, तनि तीन प्रकार 
मनुष्य की देष मे प्राया जाता दै । - 
इस बात का विवेचन दो चुका कि, भूल अव्यक्त प्रकृति सै, अथवा वेदान्त- 
लिद्धान्त के अनुसार परवह्य से, अनेक नाम रौर रूप धारण करनेवाले सृष्टि के 
श्रचेतन अर्थात्‌ निर्जीव तथा जड पदार्थं कैसे वने द । अव इस वात का विचार करना 
चादिये कि सृष्टि ॐ सचेतन श्र्थात्‌ सजीव प्राणियों की उत्पत्ति के संव॑ध मे सांख्य. 
शाख का विशेष कथन क्या है; चौर किर यद्‌ देखना चाद्ये कि वेदान्तशाख के 
सिद्धान्ता से उसका कर तक मेल दे । जने मूल प्रकृति से प्रादुर्भूत पृथ्वी रादि 
स्यूल पन्चम्ाभूतों का संयोग सूम इन्वियों के साथ दोता ह तव उससे सजीव 
प्राणियों का शरीर अनता दे । परन्तु, यथपि यदह शरीर तदियं ददो, तथापि वह्‌ 
जड ष्टी रता ह । इन इन्धि को प्रेरित करनेवाला तत्व जड प्रकृति से भिन्न 
टता है, जिते ‹ पुरुष › कदत द । सास्य के इन सिदधन्तौ का वान पिले 
अकरण मै किया जा चुका है रि ययपि मूल मे ‹ पुरुष * चकं हे, तथापि 
प्रकृति के साथ उसका संयोग रोने पर सजि स्ट का आरंभ होता हे; श्र, ५ मै 
भक्ति से भित्र द, यदह जान दो जाने पर, पुष का प्रङृति से संयोग छूट जाता 
द तया वद सुक ष्टौ जाता है; यदि रेसा न दो तो जन्म-मरण के चक्र मँ उस 
धमना पड़ता दै । परन्तु इस वात का विवेचन नदीं किया गया कर नि ‹ पुरुष › 
की ग्य परति श्नौर * पुरुष की भिनतां का कान इए बिना दी हौ जाती ह, 
उसको नये नये जन्म कैसे भाप होते ह । अतएव यह इसी विषय का॒विवे- 
चन करना कुलं आवश्यक जान पड़ता दे । यद स्पष्ट हे कि, जो मनुष्य बिना श्ञानं 
भ्रा्ठ किये दी मर जाता दै उसका श्रातमा प्रकृति के चक्र से सदा के लिये ट नदीं 
सकता । क्योकि यदि पेल रो, तो ज्ञान अथवा पाप-पुरय का छदं भी मत्व 
नहीं रह जायगा; श्नौर फिर, चार्वाक के मतानुसार यद्ध कना पड़ेगा कि, मृत के 
वाद्‌ टर एक मनुप्य प्रकृति के फंदे से चट्‌ जाता ई चर्यात्‌ वद मोक्त पा जाता ह । 
अच्छा; यदि यद कहं कि स्यु के वाद्‌ केवल आत्मा चर्थात्‌ पुरुष वच जाता. नार 
बह स्वयं नये नये जन्म लिया करता इ, तो यद मूलभूत सिदधान्त-कि पुरुप श्रकर्ता 
द्नीर उदासीन है ओर सव कर्मत्व प्रकृति ही का दै-मिथ्या प्रतीत दमे लगता हे । 
इसके सिवा, जब इम द मानते दं कि, आत्मा स्वयं ही नये नेये जन्म लिया 
करता ै, त यद्‌ उसका गुणा था धर्म द जाता है; अर, तव तो, पूसी अनवस्वा 


दद गीतारहसत्य मथवा कमेयोगशा् । 


भ्रह् ् जाती इह, फ वड्‌ जन्म-मरण कै श्रावागमत से कमी चट्‌ दी सही सकता! 
दसतिये, यह सिद्ध होता दे कि, यदि विना जान प्राप्त किये कोड मचुष्य मर जायः 
सो मी श्नागि नया जन्म भ्रा छरा ने के लिये उसकी श्रात्मा से प्रङृति का संव॑ध 
ञ्वश्य रहना ही चाये । शत्य के बाद थूल देह का नार दो जाया करता इ 
दसक्िये यद्‌ श्रगट है कि, अव उक्त सं्वध स्थुल महाभूतात्मक प्रकृति के साथ 
नहीं रह सकता । परन्तु यद नीं कदा जा सकता कि भ्रति केवल स्थूल पश्च 
महाभूतो ही से वनी दै । प्रकृति से कुल ते्दस तत्व उत्यत्च दते ह; रौर, स्युल 
पद्मदाभूत, उन तेरदस तत्व मे वै, अंतिम पौव द । इन अंतिम र्पौच तत्न 
(ष्युल पद्लमारतो ) को तेदईस तत्वों म से अलग करने पर १८ तत्व शैष रहते 
ई । ्रतएव, अरव यद्‌ करना चाद्धिये कि, जौ पुष विना शान प्र कयि दी मर 
जाता हे, वद्‌ यद्यपि पन्चमहासतात्मक स्यूत शरीर से अर्थात्‌ अंतिम पच त्वौ 
से छूट जाता दै, तथापि इस श्रकार की तयु से भ्रति के अरन्य १८ तद्वो के साथ 
उका संबैध कभी छूट नहीं सकता । वे अठारह तत्व ये हैः-मदान्‌ (वुद्धि), अ 
कार, मन, दव इन्द्रिया र पाच तन्मात्रा (इस प्रकरण से दिया गया बह्यांड 
का शृशत्त, पृष्ट १७६ देखिये ) । ये सव तत्व क्तम दँ । अतएव इन तत्वों के 
साय पुरुष का संयोग स्थिर दहो कर जो शरीर बनता ई उसे स्थूलशरीर क 
उलय सूम श्रयवा लिंगश॒रीर कते है ( सां, का. ४०) । जव कोरर मनुष्यं 
बिना क्तान प्राप्त क्रिये दी मर जाता दैः तब श्तयु के समय उसके आत्मा के 
साय दी प्रकृति कै उक्तं ¶८ त्वो से बना हआ यदह लिंग-शरीरं भी स्थूल 
द से बादर दो जाता हैः ओर जव तक उस पुरष को ञान की प्राति हो 
नीं जाती तब तक, उस लिंग-शरीर रही के कारण सको नये नये जन्म लेने 
पडते ददं । इस पर कु लोगों का यह प्रश्न है कि, सनुष्य की शत्यु के बाद 
जीव के साथ साथ दस जड देह मे बुद्धिः अकार, मन ओर दस इन्दिर्या फे ` 
श्ापार भी न्ट होति हुए दम त्यक्त मँ देख पड़ते द; इस कारण लिंग 
शरीर भे इन तेर्‌ त्वौ का समावेश किया जाना तो उचित दै, परन्तु इन 
तेरह तत्वे के साथ पोच सुदम तन्माव्रा्यों का भी समावेश लिगशरीर भँ 
पयां किया जाना चाददिये १ सास्यां का उत्तर यद है छि ये तेरह तत्व-निरी 
इदि, निरा अद॑कार,मन श्र दस इन्दि्ौ-्रकृति ॐ केवल गुण ह; जर, जिसं 
तरद छाया को किसी न किसी पदाथ का तथा चित्र को दीवार, कागज्ञ आदि का 
भ्ाश्रय आवश्यक है, उपी तरद इन गुणात्मक तेरह ततौ फो मी एकतर रहने के 
्िे किसी बरवय के आश्रय की ावश्यकता होती है । आत्मा (पुरुष) स्वयं 
नरुं ओर कतौ दै इसलिये वह स्वयं किती मी गुण का आश्रय हो महीं 
सकता । सुप्य कौ जीवितावस्या भ उसके शरीर ऊँ स्थूल पन्चमहाभ्रत दी इन 
व डा करते दं । परन्तु, सत्यु के वाद श्रथात्‌ स्यूल 
"त पर स्यू पद्चमहभतों का यद्‌ आधार चट जाता हे । तव, 


, विध की सचना ओर संहार । , शप. 


उस अवस्था सै, इम तेर गुणात्मक त्वो फे लिये किसी श्न्य दव्यात्मक च्राश्रय 
की ्ावश्यरता होती ह । यदि मूलभङति दी को चाश्रय मान लै, तो वद्‌ अव्यक्त 
ग्नीर अविकृत अवस्था की अर्थात्‌ अनंत रौर सर्वव्यापी दोने के कारणः, .एक ` 
छेदे से सिंग-शरीर के अकार, बुद्धिः आदि गुणों का श्राधार नदीं दौ सकती । 
` अतएव, मूल परकति क दी दव्यात्मक विकारी में से, स्थूल पच्चमदाभतो के बदले, 
उनके मूलत पाच सदम तन्मात्रो का समावेशः उप्त तरह गुणो के साथ 
द्री साथ उनके श्ाश्रय-स्यान की दि से, लिंग-शरीर मे किया जाता है (सां-का. 
४१) । बहूतेरे सांख्य भ्रन्थकार, किग-शरीर थौर स्थूलशरीर के वीच एक अर 
तीसरे शरीर (पञ्चतन्मात्र से चने हु) की कल्पना करके, भ्रपाद्न करते 
हं कि, यद तीसरा शरीर सिगशरीर का आधार हे । परन्तु, मारा मत यदह ह 
कि, सांखस्य-कारिका की हकतालीसवीं आर्या का यथार्थं भाव वैसा नदी दे, टीका- 
कारौ ने अम से तीसरे शरीरं की कल्पना की हे ! हमारे मतानुसार इस श्रार्या का 
उदेश सिकं इस बात का कारण बतलाना दी दै, कि बुद्धि आदि तरद त्वो के 
साय पञ्चतन्मात्राश्चौ का भी ससावेश्च लिंगश्चरीर मे क्षयो किया गया; इसके श्रति- 
रिक्त ्रन्य को देतु नहीं है # । (5 
ङ विचार करने से प्रतीत दो जायगा किः सूतम अठारह तत्वों के साव्योक्त 
लिग-शरर भ श्री उपनिषदों म वित लिग-शसीर मे विशेष भेद नदीं हे । घरद- 
दाररायकोपनिषद मे छदा दे कि,- “ जिस भफार जक ( जल घुका ) घास के 
तिनके के एक छोर तक पुने पर दूसरे तिनके पर ( सामने के परो से ) अपने 
शरीर का अग्रभाग रखती हे ओौर फिर पहले तिनके पर से अपने शरीर के अंतिम 
भाग को सच लेती हे, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड कर दूसरे शरीर में 
जाता द “ (द, ४. ४. ३) । परन्त॒ केवल इस इन्त से ये दोनों अनुमान सिद्ध 
नदी होते कि निरा आत्मा दही दूसरे शरीर मे जाता है, अर वह्‌ भी एक शरीर 
ते दटते ही चला जाता इ । षरयोकि, ब्रददारणयकोपनिषद्‌ (४. ४.५) मे श्रागे 
चल कर यह्‌ वान किया गया इहे कि, आता के साथ साथ पौच (सूक्म) भूत, ` 
सन, इन्द्र्यो, प्राण ओर धमधम मी शरीर से वार मन, इन्दि माण जर घमीधमे भी शरीरसे वाहर निकल जाते द ज्ौर यद्‌ भी 
# भद कुमारि छत ममांसाखोकनात्िक यथ के एक शोक से ( आत्मवाद, शो.९२) रेख 
पडेगा कि उन्होने मी इस मायां का अथ हमारे अथ के अनुसार ही भिया है { वह शटोक यद हैः~ 

अंतरामवदेहो दहि नेष्यते विंष्यवासिना । । 

तदस्तिलव प्रमाणं हि न रिंचिदवगम्यते ॥ ९२ ॥ । 

^“ अंतराभव, अयात्‌ सिगरी ओर स्थूल्दारीर के व्िवाङे शरीर से विष्यवासी 
सदमच नदीं ह । यह मानने के दयि कोई प्रमाण नही हे क उक्त प्रकार का कोई शरीर है॥ * 
ईर्ण विष्याचल पवेत पर रता था, इख्मि उको विष्यवासी कहा हे । अंतरामवक्षरीर 
को ‹ गने " मा करते दं । अमरकोश ३. २. १२२ गौर उपतपर कृष्णाजी गोविद भक द्ारा 

मरकाशित क्षीरस्वामी की का तथा उत यथ की प्रस्तावना पृष्ठ <देख्ञो। , `: 


गीतारहसख अथवा श्मयोगशाख्च ) 
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विश्व की रना ओर संहार । १६६. 


को, इस जन्म मे किये इुएु पापपुरय का फल भोगने के लिये, पद्चतन्मात्रात्मक 
सृच्म शरीर प्राच होता ह । गीता के “ वादुर्गधानिवाश्रयात्‌ ” इस श्टन्त सै 
केवल इतना ही चिद्ध होता है कि, यदह शरीर सदम दैः परन्तु सते यदह नहीं 
मालूम टता क उसका आकार कितना वड़ा दं । सहाभारत के सावित्री-उपाल्यान 
मे यद वर्णन पाया जाता इह कि, सवान्‌ के (स्थूलं) शरीर मे से अमूटे के बराबर 
एक पुरुष को यमराज ने वादर निकाला--“ अ॑गुषटमातरं पुरुषं तिश्वकषं यमो जलात्‌ ” 
(मभा. चन. २९७. ६); इसते प्रतीत होता ह कि, दृष्टान्त के लिये ह्री क्यो न 
दो, लिग-शरीर गरड के याकार फा माना जाता धा । 1 
इस बात का विवेचनं टो चुका फि, यद्यपि रिंग-शरीर हमारे नेत्रो को गोचरं ` 
नहीं है तथापि उसका अ्तित्व किन अनुमानों से सिदध हो पकता हः भौर उस 
शरीर कै धटकावयवं वौन कौन से हं । परन्त्‌,.केवल यद कद देना ही यथेष्ट प्रतीत 
नदीं होता क, ्रृति ओर पौच स्थूल महाभूतो क अतिरिक्त चटारद तत्वं के 
समुचय से लिंग-शरीर निर्माण होता है । इसमे कोई सदेह नदीं कि, जहो जरह 
 लिंग-शरीर रदेगा वरद वरदौ इन अटारद्‌ तत्वों का सञुस्चय, अपने अपने गुण-धर्म 
के अनुसार, मात-पिता कै स्यूल शरीर से से तथा नागे स्थूल-खष्टि के अन्न से, इस्तः 
पाद चादि प्यूल अवयव था स्थूल इष्दर्ै। उत्पतन करेगा, अथवा उनका पोषण 
करेगा । परु अन यदह वतलाना चाद्ये कि, अठारह तत्वों क ससुच्चय 
से बना इश्रा र्िरा-शुरीर पशु, प्ती, मदुष्य आदि भिन्न भिन्न देह क्वौ 
उत्पन्न करता ह । सजीव सट के सचेत तत्व को सास्-वादी पुरुप" कषुते 
ह; र, सांस्य-मतायुसार ये पुरुष चाद ्संल्य भी दहो तथापि प्रयेक पुरुष 
सभावतः :उदासीन तथा अक्तां हे, इसलिये पशु-पक्ती आदि प्राणियों के भिन्न 
भिन्न शरीरं उत्पन्न करने का कर्तृत्व पुरुष कै हिस्से मे नदीं चा सकता । वेदान्त 
शाख म कदा ₹ै करि पाप-पुराय आदि कमो के परिणाम से ये मेद्‌ ऽत्पक्न इध्मा 
करते द । इस कर्म-विपाक का विवेचनं चाये चल कर क्रिया जायगा । सांस्यशाख 
के ्ननुसार कस को, पुरुष ओर शकृति से भिज, तीसरा तत्व नहीं मान सकते 
आर जब कि पुरुष उदासीन दी हं तब यह कद््ना पड़ता दै कि कम, प्रकृति के 
सत््व.रज-तमोगुणो का दी, धिकार है । लिग-शरीर मेँ जिन अठारह त्वं का 
समुचय दै उनमें से उुद्धितत्व प्रधान ह । इसका कारण यदह दे कि, बुद्धि ष्टी से 
श्रागे अहंकार ादि सत्र तत्व उत्पत्र होते दँ । अर्थात्‌, जिसे वेदान्त मेकं 
करते ह उसी को सांल्यशाख् मै, सत्व-रज-तम-युणो के न्यूनाधिक परिमाण से 
उत्पन्न दोनवाला, इटिः का व्यापार, धर्म या विकार कते दं । बुद्िः के इस धरम 
का नाम “ भाव हे । सत्व-रज-तम-गुणौ के तारतम्य से ये ‹ माव › कई प्रकार के ` 
दोजाते दं । जित प्रकार एल म सुगंध तथा कपडे मे रग लिपट रता ह, उसी 
भकार लिरशरीर मे ये भाव भी लिपटे रहते दं (सां.का. ४०) । इन भावौ के 
अनुसारः. अथवा वेदान्त-परिभापा से कमै के असुर, क्लिग-षरीर नये नये 


१९१६ गीतारषस्य अथवा कर्मयोगकशाञ्च । 


जन्म लिया करता ई; रौर जन्म लेते समय, माता-पिता के शरीरो म से 
निन दन्यो को वह श्राकर्धित किया करता दे, उन द्रव्यो म मी दूसरे भाव 
आ जाया करते है । ' देवयोनि, मनुप्ययोनि, पश्ुयोनि तथा चृच्तयोनि ` ये सब 
भेद इन भावो की समुचयता के ही परिणाम ह ( साका. ४३-५५). । 
इन सब मारौ मे सालक गुण का उत्कयै दने से जव सुप्य को ज्ञान आर 
वैराप्य की प्रापि होती हद ओर उसके कारण प्रकृति शचौर पुरुप की मित्रता 
सम मे अने लगती दै, तव मनुप्य अपते भूलघ्वशरूप अथीत्‌ कैवल्य प्रद को 
पटु जाता हे; शौर तव सिंग-शरीर चट जाता दै एवं मयुप्य के दु्खो का 
पूशतया निवारण दो जाता दै । परन्तु, प्रकृति श्रौर पुरुप की भिन्नता का ज्ञान 
न होते इए, यदि केवत सात्विक गुण दही का उत्कपं दो, तो लिंगशरीर देवयोनि 
मे अर्थात्‌ स्वग सँ जन्म लेता दै; रोगुण की भ्रनलता टो तो मलुप्ययोनि में 
श्रथात्‌ पृथ्वी प्र पेदा रोता है; ओर, तमोगुण की अधिकता द्ोजाने से ऽसे 
तियैकूयोनि में प्रवेश करना पडता है (गी. १४. १८) । « गुणा गुणेषु जायन्ते ” 
दरस तत्व के दी आधार पर सांख्यशाख्र मे वणीन किया गया दै कि, मानवयोनि 
मे जन्म दोन के वाद्‌ रेत.विन्दु से छमादुसार कलल, बुद्ध, मांस, पेशी जर 
भिन्र भिन्न स्पूल दंदरियौ कैसे बनती जाती ह (सां.का. ४३; मभा. शां. २२०) । 
गभोपनिषदं का वशेन प्रायः सांस्यशाञ्च के उक्तं वशीन के समान दी है । उपरक्त 
विवेचन से यद्‌ बात मालूम हो जायगी क, सांस्यशाख भं ‹ भाव : शब्द का 
जो पारिभाषिकं अथं बतलाया गया है वद्‌ यचपि वेदान्त्ंथों म विवित 
सीं ह, तथापि भगवद्रीता मे (१०. ४, ५; ७. १२) ५ तुद्धिर्तानमसंमोदहः क्षमा 
स्य दमः शमः ” इलयादि गुणो को (इसके गे के शोकं मै) जो ‹ भाव ? नाम 
दिया गया दे चद भायः सांस्यशाख की परिभाषा को सोचकर टी दिया गया होगा। 
देष प्रकार, सांस्यशाख कँ अनुसार मूल अन्यत्त प्रकृति से, अथवा वेदान्त 

क श्रनुसार भल सदुपी पररह से, सृष्टि के स सनीव ्लौर निर्जीव व्यक्त पदार्थं 
कमश दन्न इए; अर ज सृष्टि फे संहार का समय आ पटुता दै तबे, सष्टि- 
सचनाका क त ऊपर बतलाया गया है धीक उसके विरुद क्रम से, 
सव व्यक्त पदाय श्व्यक्त ति भे अथवा मूल बरहम मै लीन हौ जाते दै । सिद्धान्त 
सास्यओर बेदानत दोनो शास को मानय है वि.षु, २.३.१०; मभा. ह २३२) । 
उदादरणाथेःपमदाभते मे से पृथ्वी कालय पानीमे पानी का अष मेभभिकावाय 
म्वायुका्याकश े्ाकाश्‌ का तन्मात्रा भे, तन्मात्रा का अहंकारम, चकार 
काधि वुडि या महान्‌ का लयप्कृति भै हो जाता दैःतथा वेदान्त कै ्चयुसार 
व ध भं हो जाता दे । सास्य-कारिकामे किसी स्यान प्रद्‌ नी 
संहार होरे तक भीय पृष्ट की उतयत्ि या स्चना दो जाने पर्‌ उसका लय तथा 
द 92 व भं कितना समय लग लाता दै । तथापि, एेसा भतीत होता 

1 । (१६६०३ ), भगवद्गीता ( ८.१७ ), तथा महाभारत 
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(शा. २३५) सं वरत फाल-णना सास्यां फो भी मान्य ६1 इसारा उच्रायण॒ देव- 
ताश्च का दिन्‌ ३ श्नौर मारा दक्षिणायन उनकी रात ई । पयोकि, स्परतिपत्यौ भ 
शीर ज्योतिषा छी संहिता ( सूर्यसिद्धान्त १ १६;. १ २.२५६९) मे मी यदी 
वरन दे, कि देवता मेस्प्वैत पर सयात्‌ उत्तर श्रव मेँ रहते द । अर्थात्‌, दो 
यनी का इमा एकं वं देवताश्नौ के एक दिन-रत के यरावर अरं हमारे . २६० 
वर्षं देवता के ३६० दिनरात अथवा एक वपं के वरावर द । शतः रेताः द्वापर 
खीर कलि ्दमारे चार युग द । टन युगो फी कल-गणना इस भकारं दैः--इृतः 
युग मे चार दञार वधै त्रेतायुग ते सीन दङञार, दपर मँ दो दज्ारं रीर फलि सें 
एक हजार वष । परु एक युग समाप्त होते दी दूसरा युग एकदम आरंभ नद्धौ 
रोजाता, वीच दो युगो के संधि-काल में ऊद वप वीत जाते दं । इत प्रकार छृत- 
युग के श्रादि श्रोर्‌ अन्त से प्रलेक दोर ष्दार सौ बै का त्रिताय फे अगे 
श्र पीठे प्रयेक ओर तीन सौ वर्ष का, हाप के प्ले मौर वाद पले रोर दो 
सौ वर्प का, चौर कलियुग के पूर्वं तथा प्रनत शरतयेक शरोर सौ वर्षका संधिकाल 
द्ोता दै; सव मिला कर चारौ युगो का ग्रादि-खंत सदत संधि-काल दो इन्ार वर 
का होता है । ये दे ज्नार वपे गनौर पले वतलये दए सांय मतातुषार चारो 
युगो क दूस इजार वषं मिला कर ऊुल वार दन्नार वपं दति दँ । थ बरद जार 
वधै मनुप्यो फ द या देवताओं १ यदि सलुप्यों के मनि जाथ, तो कक्िुग का 
आरभ इए पच दङार वपं वीत इुकने के कारण, यदह कहना पडेगा कि, दङञार 
मानवी वर्पो का कलियुग पूरा दो चुका, उत्क वाद्‌ किर से निवाला छृतयुग 
भी मात दो गया न्रोर दमने अव वरेतायुग मे प्रवेश किया द ! यह बिरोध मिरने 
कैिये पुराणो मे निश्चित किया दै, फ ये वाह्‌ इृन्नार वषं देवताभ्रों के ईै। 
देवतां के वाद दज्ञार वधै, मनुष्यो के ३६०९ १२००० = ४२,२०,०००८( तेतालीस 
लास बीस जार) चथ होते इं । वतमान पचादौ छा युग-परिमाण॒ इसी पदति 
से निशचित्त किया जाता ई! (देवता्नो कै) बारह दङार दं मिल कर 
मनुष्यों का एक मद्धुग या देवतार्जो का एक युग श्दोत्ता ३ । देवताच के 
देकदत्तर -युगे। को पक मन्वंतर कते द श्नौर देसे भन्वंतर चौदह ई । परन्तु, 
पले मन्वत के आरभ तथा अंत मे, आर श्रागे चल छर प्रदेक मन्वंतर के 
दर मँ दोनों ओर इतयुग फी वरावर के एक एक देसे ५५ संधि-काल होते दै। 
ये पदर संधि-काल श्रौर चोद मन्दत मिल कर देवतान ॐ एक द््नार युग अथवा 
बहदेव का = दिन्‌ श्रोता ई ( सू॑सिदधान्त १. १५२०}; भौर मनुप्ृति तथा 
म॒दामारत मेलिखा इक एषे दी इजञार युग मिल कर बह्यदेव ढी एक रात होती 
इं (मतु. 4, ६९.७३ चीर ७६; मभा. शां. २३१. १८-३१; ओर यास्क का निरुक्त 
१४. ६ देखो ) । इस गणना के अनुसार बह्मदेव का पक दिन मनुष्यो के चार्‌ ` 
घ्न बत्तीस करोड़ वरप के वरावर ्ोता दै; ओर इसी का नास दै कस्य *। भगव" ` 


~ 
#ज्यतिःशचास्व फ आधार प्र युगादि-गणना का विचार सर्गाय संकर वाल्ष्ृष्ण दीक्ित्र ने ... 

अपरे ° मारतीय व्योतिःशास्त्र नामक्‌ भथ भे किया &, पृ, १०२--१०५; २९२ ₹.देवो । 
सी, र, २५ । । | 


१९४ गीतारहस्य सयवा क्मयोगरा । 


द्ीता (८, ५८ भार ६. ७) म करा दं किः जव श्रद्धेव के इन दिने अथात कल्प 
क्म च्च इद्त इ तव~ 
अव्यक्ताद्व्यक्तयः सवाः प्रभवत्वहरागमे । 
राव्यागमे प्रदीयते ततेवाध्यक्तसंकके ॥ 


रभ होती ई तत्रं सव व्यद पदाथ पुनश्च न्यक्त म लीन दौ जति द|» 
स्मृति॑ण श्रं महामातत मे भी यदी दतलाया हे । इसके अतिरिक्तं पुराणों मे 


न्य पतयो का भी वर्णन ३ । परन्तु इन पलयो ये सुच आदि सार खटिका 
नात नद दहै जाता इसलिये बल्याराड खी उत्पत्ति जरं संहार का विवेचन कःते 
र जादा । करप, ह्यदेव का एक दिने श्रथवा रत्रि 
तथा ३६० रात्रिर्या नित कर बद्यदेव सा एक वषं दता ई। 


पप्युपु्ख १.३ देखो) ने यद वसुन पाया जाता ई छि 
वहदेव ए जरा उनके सौ वपं दी इ, उत से चाध वीत गई, शेष चदु के 


इच्याउनवे वप ॐ एसे दिन का थवा श्वतदारादह्‌ नामक कलप का अव 
छार्न इज्य ट; अर, इत कख के चाददद्‌ मन्वंतर वें से डः सन्वंतर वीत युके 
तधा सात्वं (चर्वौद्‌ वैवस्वत ) मन्वंतर ॐ ७५ महायुवो से से २७ मदायुरा पूरे 
ष्ठो गवेः एवं जवे सेतवे महायुग ॐ फलिदुन का रथम रण॒ अयात्‌ चुं भाग 
नासी द । संवत्‌ १९५६ (शक ८२३) स इस कलियुग क रोक ५००० वष वीते 
इल पकर स।सुत करे स जादून होगा कि, इस क्ियुग का प्रलय दने 
स्वत्‌ १९५६ स मदुग् के ३ ठासं 2१ स्ङरार वं भेष ये; फिर वतमान 
के इन्व म थवा वर्तमान क्ख के छम्तमे दटानेदाते महाग्लव की 
ज्या" मानवा चार्‌ म्न वत्ती करोड़ वपं ज्ञा ओ ब्रहदेव का दिनि 
ससय जामी द, उत्का पूरा सष्याह भौ नदी इच्रा पर्थत्‌ सात मन्वंतर 
ॐ नही दीति डू । 
उना श्रा संहार का जो व तक विवेचन क्षिया गया व हं वेदान्त 


सत्यश्च के तलकतान के- धार पर द्या गया 
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च्टयुत्प्तमके वारेमे ङ्ड सित सिष्च 


दार पाये जते द्धः संसं श्रि ल ५- = 
दियर पाये „ जत इः. जघ इृतिनछतियुरणो तं कदो कही क्याद्‌ क्ति श्रथ 
ऋ १ चा हयम्‌ ञ्च जा, श्रवा पले पानी उत्य्च ा ज्नौर रँ 
सश्र & =¬ ५ सुवर्णस्य = सं 
पष र चल से एक टुवरोम्य अंडा निरत ङ । परन्तु इन स्व विचार 
र! कड तया उपक्वस 


र > समन्त छर जब्र उवी उपयन्ति वतलाने का ससय 


विश्व की रचना ओर संक्षर ! १९४ 


मद्य ” ओर भगवाम्‌ ते यह्‌ मी कदा द कि, हमारे वीत से दस प्रहृति भे त्रिगुणो 
के द्वारा श्ननेक सूर्यो उत्स दोती द ! अन्य स्यात भ रेस वान ह क व्रह्देव 
से आरभ म दत्त प्रति सात मानस पुत्र श्रथवा भनु उत्यत्न इए श्नौर उन्दने चगे 
सवे चर-अचर रणि का निर्माण किया (ममा. श्रा. ६५-६७; मभा. शां. २०७; मनु. 
9. ३४६९); चनौर इसी का गीता ते भी पक यार उष्ेख किया गया ह (गी.१०.६)। 
परन्तु, वेदान्त.ग्रन्य थद प्रतिपादन करते हं फ हन सव भित्र सिन्न वशीनो से ब्रहम 
दे को दी प्रति मान लेन सै, उपरय्त ताष्िकं खष्टथुत्पा्त-कम से मेल द्रौ जाता 
द; ओर, यही न्याय अन्य प्यारनो स भी उपयोगी हो सकता है । उदाहरणार्थ, 
तीव तथा पात दशनो भ शिव कौ निमित्त कारण मान कर यदह फदते द फि 
उपरी से कार्यकारण शादि पीच पदाथ उतर इए; जोर नारायणीय या मागवत- ` 
धम मे वासुदेव को प्रधाने मान कर यह बान किया दै कि, पले वापुदेव से 
संकर (जीव) इदमा, संकषण से परयुन्न (भन) चौर ्रन्न से अनिर (सकार) 
उत्पन्न ह्या । परन्तु वेदान्तपराल्च के श्रवुरार जीव प्रलेक समय नये सिरे से इत्पस्च 
नहं होता, चद निद शीर सनातन परमेश्वर फा निय--अतएव छनाटि-यश ३; 
इसलिये बेदान्तसूत्र के दूसरे खध्याय के दुसरे पाद्‌ ( वे. २. २. ४२४५) मे, 
भागवेतधमै म वित जीवे के उत्पत्तिविषयक उप्त भत का खंडन करके, कषा 
डे पि वद्‌ मत वेद्-विरुदः तएव त्याज्य दे ! गीता (१३. ४; १५. ७) भ वेदान्तः 
सूरो के इसी पिद्धान्त का चनुबादे किया गया ई । इसी भ्रकार, सांखयःवादी प्रति , 
छर पुरुष दोनों को ष्वर्तत्र तत्व मानते दै; परन्तु इस दैत को स्वीकार न कर वेद 
न्तियो ने यद्‌ सिद्धान्त किया द कि, भ्रति शरोर पुरुष दोनों तत्व एुक दी नित्य 
प्रर निगुण परमात्मा फी विभूतिर्यी ई । यही षिद्धान्त मगवद्भीता को सी भाच 
(गी. ६, १०) । परन्तु दस विषय का चिष्तारपूर्वक बिवेने अगते प्रकरण से किया. 
जायगा + य पर केवल इतना दी चतलाना शै कि, भगवते या नारायणीयं भँ 
वित वासुदेन-मक्ति का ओर प्रवृत्ति-प्रधानं ध्न का तत्वे यद्यपि भगवद्रतां को 
मान्य दै; तथापि गीतां भागवतधर्म की इस कल्पना सै सहमत नहीं है, कि पले 

चापुदेव से संकषण या जीव उत्पच्च इरा अर उससे शाणे मयुर (मन) तथा प्रचुन्न 

से श्मनिरुदध (अकार) छा प्ादुर्माव द्रा । संकषण, पुन्न या अनिद का नाम 

तकृ रीता से नदीं पाया जाता । पञ्चरात्र म बतलाये दए मागवत्तधमे भ तथा गीता- 

भरतिपादरैत भागवतधरमं मे यही तो मद्व का भेदं ह । इस वात का उचेख य्ह 

जान बभ कर किया गया दै; क्योकि केवल इतने ष्टी से, कि “ भगवद्रीता मे 

सागवतधमं वत्तलाया गया दे, ” कोई यद्‌ म सममः ले कि सृषय॒त्पत्तिकप-विषयक 

अथवा जीव-परमेश्वर-स्वरूपःविषयक सागवत नादि भक्ति संप्रदाय ऊ सत भी गीता 

को मान्य इं ! अरव इत वात फा विचार फिया जायगा क, सांस्य-शाघ्त ग्रति ` 
सरीर पुट के भी परे सव व्यक्ताव्यक्त तथा क्षराकर भगत्‌ के श्ल मे कोई दूसरा 

तत्व द था भरी । हसी को श्रष्यात्म या वेदान्त क्ते ह । ~ 


तर्य प्रकरण । 
अध्यात्म । 


~~~ 


परप्तस्मा्ञ मावोऽन्योऽ्यक्तोऽष्यक्तात्‌ सनातनः । 
यः स सवेषु भूतेषु नश्यतु न विनदयति ॥ # 
गीता. ८.२०) 


पिल दो प्रकरणं का सारांश यदी दे, क चेत्-केनस-विचार मै मिते 
ग्र कते दँ उसी फो साल्य-शाख मै पुरुष कदे दद; सव क्षर-अक्तरं था 
श्र-अचर सट फ संहार श्रौर उत्पत्ति का विचारं करने पर सास्य-मत क च्नुसार 
अन्त म केवल भृति शौर पुरुप ये ही दो स्वतैतर तथा श्नादि मूलत्व रह्‌ जाते 
&; ओर पुरुप फो अपने सारे छे की निदि कर लेने तथा मोक्तानन्द भ्रात कर 
सेमे क तिमे हृति से अपना भिक्नत्व थथौ कैवट्य जान कर त्रगुणातीत ्टीना 
घादिये । कृति भौर पुटप का संयोग दमि पर, भ्रकृति श्रपना खेल पुरुप कै 
सामने वित प्रकार खेला करती हे इस विषय का कस अर्वाचीन सषटि-शाखवेतता्ा 
नै सास्यश्चाख से ठ निराला वतलाया ई; श्नौर संमव दै, कि आगे श्राधिमी- 
तिक. शास्र ी ज्यां जयो उत्ति दोगी, लयो लयो इसक्रम मँ श्रौर मी सुधार 
दति जा्वेगे। जो रो; इस मूल सिद्धान्त भे कमी को एं नदौ पड सकता, 
फ़ केषल एक अम्यक्त रहति से ही सारे व्यक्त पदार्थ गुणोत्करषं के श्रुसार 
करम क्रम से निर्मित ते गये द । प्रतु वेदान्त.केसरी इस विषय को अपना 
नही सममता-यद्‌ अन्य शाख फा विषय दे, इसलिये वह इस विषय पर वद्‌- 
विवाद्‌ मी नीं करता । वद्र इन सब शानो से रागे वढं कर यद्‌ वतलाने के 
- तिये अत्त इ है, कि पिडन््ंड छी भी जड़ भे फोन सा शरेष्ठ तत्व है भौर 
" भलुष्य उ शर तत्व भ कैत मिल जा सकता दै अथौत्‌ तद्रूप के ददो सकता दै। 
वेदन्त-केसरी अपते इस विषयश्रदेश न चनौर किसी शाख की गेना नदी दोने 
त । पि ॐ श्रागे गीदड़ ढी मति, वेदान्त कै सामने सारे शाख चुप टो जते 
द । अतयव किसी पुरनि सुभापितकार ने वेदान्त का यथार्थं वशौन यों किया दः- 
१ शाल्नाणि ज्रुका विपिने यथा । 
न गजति महाशक्तिः यव्ेदान्तकेसरी ॥ 

मपयश्चाखच फा कथन दै, करि चत्र चौर सत्र का विचार करे पर निद्र ्टोनेवाजा 
# “५ ज दुसरा अग्यक्त पदार्थं उप्त (सारय ) अव्यक्त से सी शष्ट तथा सनातनं 


४, भोर सब पराणि गा नाच हो # ञि 
य ष्टो जनि प्र भी जिसक्रा नार नहीं दता,» बही 
अंतिम गति ह। । 





अध्यात्म । १६७ 


' द्र › अर्थात्‌ पुरुप या प्रात्मा, रीर चर-मरतर सृष्टि फा विचार ररते पर निष्प 
दोनेवाली सत्यज-तम-शुणमयी शब्यक्त प्रकृति, ये दोनों स्वतंत्र ई श्नीरं इस 
भरकर . जगद्‌ के मलततव को द्विधा मानना प्नायेश्यक दे । पतु वेदान्त इसके आगे 
जा कर यो करता दे कि सांस्य के ‹ पुरुप › निर्गुण भले ष्टी हो, तो भी वे अरसस्य 
ह; इसलिये यद्‌ मान लेना उचित नदी, कि दन श्रस्य पुरषो का लाभ निस 
चात भँ हो उसे जान कर प्रत्येक पुरुप कै साथ तदनुसार वर्तव करने का सामथय 
प्रकृति मे ह ! पसा सानने की धपेचता साचिक तच्व्लान की दि से तो यदी ्रधिक 
युक्ति-संगात दोगा, कि उस एकीकरण की जान-करिया का श्रन्त तक निरपवाद उपयोग 
किया जावि नौर श्रृति तथा रसस्य पुरषं फा एक दही परम तख मे अविभक्त रूप से 
समावेरा किया जावे जो ^ अविभक्तं विभेक्तपु ” के प्सुद्ार नीचे से छपर तक 
फी श्रेणियों म देव पद्ती हे रौर मिलकी सदायता से दी तुष्टि के श्रनेक प्यक्त 
पदा का एक एप्यक्त प्रकृति सै ससावेश किया जाता है ( गी. १८. २०-२२)। 
भिता का भास रोना श्ररहकार का परिणाम रई; श्रौर पुतप यदि निगुण है, तो 
प्रयस्य पुरषं कै यलग श्रलग रने का गुण उससे र्द नदीं सकता । अथवा, यद्‌ 
कष्ना प्ता दु, फ वस्तुतः पुरप अरसस्य नदीं दं, केवल प्रकृति की अर्दकार्‌ 
गुणरूपी उपायि से उनसें प्रनेकता देख पडती ई । दूसरा एक प्रक यद उठता ई, 
मि स्वत भ्कृति क स्वत पुरप के साय जो संयोग हआ दै, वद सत्य है या 
मिथ्या १ यदि सत्य मान तो वद सयोग कभी भी चट नदी सकता, अतयव सांस्य- 
`मतातुपार त्मा को सुषि कभी मी परा वदं हौ सकती । यदि मि्या मानं तो 
यद सिद्धान्त ष्टी निर्मूलं या निाधार ष्टो जाता हे, फि पुरुप के संयोग से हृति 
श्रपना सेल उसके घ्रागे खेला करती ह । श्रौर यद ्छंत भी ठीक नदीं फं जिस प्रकार 
गाय श्नपने यदै कै लिवे द्ध देती दे, उती भकार पुरप के लामके लिवि प्रकृति 
सदा कारय.तत्पर रती ई बयोकि वचा गायके पे से दी पैदा दोता द इसलिये 
इत पर पतर-चात्सव्य क प्रेम का उदादरण जैसा संगठित होता दे, वैसा रकृत ्ार ` 
पुरुष के विषय मे नदीं कदा जा सकता (येवू. शामा. २. २, ३.)। सांसयमत:ॐ 
अनुसार प्रकृति श्नौर एुरप दोनों त्व रत्य॑त मित्र द-प जड़ द, दूसरा सचतन 1 
अच्छा; जव ये दोनों पदार्थं सृि के उत्पत्तिकाल से दी एकः दृसर से त्यत भिन्न 
रर स्व््र ह, सो फिर एक की प्रवृत्ति दुसरे के फ़ायदे दी के लिये कर्यो दोनी 
चाद्ये १ यद्‌ तो कोष्ट समाधानकारक ` उततर नदी, कि उनका स्वभाव दी 
यैता दै। स्वभाव दी सानना ष्टो, तो फिर देकल का जङ़ा्तबाद्‌ क्यो 
ुरा द! दकल का भी विदधान्त यदी दै न, कि मूल. श्ङृति ॐ. ग॒णा की 
दधि देते देति उसी प्रकृति भँ अपने श्राप को देखने की ध्र स्वय सपने विषयमे 
विचार कले की चैवन्य शरि उत्पन्न दो जाती दै-रयाद्‌ यद भकृति का स्वभाव 
दी है । परन्तु इस मत को स्वीकार न कर सास्यशाख ने यद भेद किया द, $ 
शर्ट अल्तग हे मौर दृश्य सषि" चललग दे। अव यद्र उपस्थित दोता ई कि 


१६द गीतारहस्य शया कर्मयोगराक्न । 


ताद्य्नादी निक्ष न्याय फा च्रवर्दयन डर ' व्रष्ठ पुव ' चौर । दथय युटि "ममेद्‌ 
व्रतत , उती न्याय दा दयौर दत्ते इय्‌ श्रीर्‌ शरणे त्यौ र चरते १ द्य ष्ट ॥ 


दी करद द्विती तनी मी मन्मते पीत्ाकः चार यदहउानलि दि जिन नेत्र त 
द्म पद्यौ को देखने-यत्तते इदं रनतरे सज्जातन्तुश्रो च अ्रयुक चसयुक गृ , 
द; तयापि इन सव वातौ छो नाननेदालला या ‹ वष्ट भित स्ददी जतादं | स्या 


४ 
इत ° द्रष्टा के व्रिपयत्र, चोः ददयमषि' सै भिक दैः विचार करने > लिये. कों 
साधन या वपाय नदीं द १ रौर यद्‌ जानने केचि मी कोद मानं दया नीं, 
ह्य च्छ्य पष्ट क्रा सच्वा श्वय शा म श्रयनी इन्धयोमे 
या समते भिद द? साँत्व-वादी क्ते दद्धि, दन पर्भो क्र 


न 
प 
२ 
२ 
&४ 


स्वतं्र शौर भिद दं । चदि देवद आपिर्मातिक प्रा ष्री प्रणादी से दिचार्‌ कः 
दं तो साल्य-नाद्रिया का च्छ मत अनुाचतं कदा जा सकता । कास्य द्र 
(९ क्म जते व्य चपनी इृन्दिया से देखमास ऊर उने 
पक्ष › या देवनेत्राला--र्यान्‌ निदे 
स्रात्ना यात्‌ श्रपनी दी, इन्दिया चे 1भेत्र 
श्प य दमी सोच चद दौ सका । च्रं जिन्न पदाय दा इस प्रकार इन्द्रिय 
गोचर दोना अन्म्मव द यानी जो दल्ु इब्धियातीच ह उसकी परीच्ा मानवीं | 
इचधिरयो मे देखे हो सकती ई ? उस आल्या का वंन अगवान ने गीता ( २.२३ ) 


^ 

५ 

#ः । २ १.11| 
10 

"११ 

| 
५५ थ 


नैनं दिन्दन्ति य॒ल्नाधि नं ददति पावकः 
न चैनं छदयन्यो न योपयाति मारतः ॥ 
श्रयातर, ्ात्मा को ता पदार्थ न्वी, दिः यदि म सषि के छन्यान्य पदां ठै 
समान उक पट तेनाव दि दव पदरायं चाले तो उसका दव ख्प द्धौ जाय, च्रयवा 
से काट कर्‌ उद्ना श्रान्तीक श्वस्य क्त, या 
द हवा त स्वने परे बह सूनर जाय ! 
त्क शृाच्वेत्ताश्मा ने नित्त 
1 पदज्द्दी धश ट्छता दैः छि 
{ 1 ल्ट; पर वचार करयं सद्य 
› सरव्यतरादिर्यो ने री ‹ पुरुषः को निर्वणा चीर 
अन्तःकरण के अनुमवसेद्धी त्तौ नानाद्र न्‌! 
के सचे स्वस्प का निगय कनै के 


^ ~ 





तिवो न दवा जते १ च्यधिमातिकमाच्र शौर द्यानमः मेनो वदा मारी 
भेद द, पद यदी ई ! अधि 


~, 
५ 
२» 


पतवकृाद्धों के विषय इन्दिवर दि षट; चर 
श्रध्यात्मश्राच्च क्म विषय इन्छियातीत चर्यात्‌ कच स्वरस॑वेय ई, यानी शपे ` 
भाप दरी जानने योग्य द । छोड यद 


मनुष्य को उ्के.विषय सँ जसा सान ष्टोते वैसा होने दो; फिर अष्यात्मशाख' शी 
्रावश्यकता ही क्या ई ? ईह; यदि प्रयेक मनुष्य का मन या श्रम्तःकरण समान 
खूप से शद दोः तो कतिर यद्‌ प्रक ठीक दोगा । परन्तु जव कि ्रपना यदह प्र्क्त 
श्ननुमव देः, कि सब लोगों के मन या अन्तःकरण की शुद्धि जौर शक्ति एक सी नहीं 
होती; तव मिन लोगो फे सन अर्त शुद्ध, पचित्र श्नौर विश्चाल दहो गये है, उन्ही 
की प्रतीति इस विषय मँ हमारे लिये भमाणभूत होनी चद्धिये । यां दही ‹ सुमे 
पसा मालूम दता दे › श्नीर ° तुभे रेखा सालु होता ह ' कर्‌ कर निरथ॑क वाद्‌ 
कले से कों लाभ न होगा । वेदान्तशाख्च तुमको युक्तियो का उपयोग करने से 
विलङल नहीं रोकता 1 वद सिं यदी कहता है फि इस निषय मै निरी युक्तिरयौ बरी 
तक मानी जावेगी; ज तक कि दन युक्तियो से रलं विशाल, पितर मौर निर्मल 
अन्तःकरगवाले सात्मानं के इस तरिषप-सम्बर्धी सात्तात्‌ घसुभव कां धिरोध न 
दोता हो; क्योकि अष्यात्शाल् का विषय स्वर्तवे् दै-सरथांत्‌ केवलं आधि. 
भाति युक्तियो से उसका निर्णय नहीं दो सकता । निस भकार आधिभौतिकः 
शाश मे वे अनुभव लाज्व माने जाते ह कि जो प्रलक्ठ के विरुद ह; उसी प्रकार 
वेदान्तशाख पर युक्तियों की ्रपेका उप स्वालुसव की अर्थात्‌ ्ात्मश्रतीति की ` 
योग्यता ही अधिक्त मानी जाती हे । जो युक्ति इस अनुमव के अनुकूल हौ इते 
वेदान्ती अवश्य मानते ई । श्रीमान्‌ शंकराचार्य ने पने वेदान्त-सूत् के भाष्य मेँ 
` यदी सिद्धान्त लिखा है । अष्यात्म-श्चाल्च का अभ्यास करनेवालौ को इस पर 
इमेशा घ्यान रखना चाहिये- 
सचिन्त्या; खट ये भावा न तांस्तकैण सापयेत्‌ । 
. ग्रकृतिभ्यः पर यत्तु तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
५८लो.पदार्थ दन्दियातति ह अर इसी लिये जिनका चिन्तन नहीं फिया जा सकता, 
उनका निय केवले तकं या श्नुमान से टी नदीं कर लेना चादिये; सारी पृष की 
भूल श्रकृति से भी परे जो पदार्थं है वह इस प्रकारं अचिन्त्य दे “यद्‌ एक पुराना 
छोक है जो महाभारत ( भीष्म. ५. १२) भ पाया जातादहैः चीर जोश्री- 
शंकराचार्य क वेदान्तमाप्य मं मी “ साधयेत्‌ ' के शान पर ' योजयेत्‌ * ॐ पाड 
मेद से प्राया जाता दे (वेप्.शां.मा. २.१. २५) । सडक श्नौर कटोपनिषदं भ. 
भी लिखा ई, कि आत्मवान केवल तक दी से नहीं प्राघ्र दहो सकता (द, ३.२४ 
कट. २. ८,९ श्र देर) । अध्यात्सशाख से उपनिषदअन्धो का विशेष सद्व भी 
दसी लिव है ! मन को पुकार करने ॐ उपायों के विषय मेँ प्राचीन काल मै इमारि 
दिन्दुस्यान म वहत चर्चा दो चुकी है ओर शन्त मँ इत विषय परः ( पातज्नल ). 
योगशाख्च नामक एक स्व्तत्र शार दी निमित द्रौ गया दै ! जो वे वड़े ऋषि इस 
योगशा स अंत भवीण थे, तया निने मन स्वमाव ही से अलयंत प्रवित्र 
दौर विशाल थे; उन मदात्मा ने मन को अन्तद्मुख करके चात्मा के स्वरूप के ` 
विषय मे भो अनुभव भाष सिया-अथवा, सात्मा के प्वरूप के विषय ` भँ उनरी 


३०७ गीदारहस्य यथवा क्मयोगशसख । 


द शरीर शानत इद्ध यै जो सति इई-उसी का वणन उन्देनि ऽपनिपदअन्यो मे 
किव ई । इसलिये किती भी अध्यात्म तव का निय करने मैः दन श्रुतिभ्यो 
मँ के गये च्नुभविक श्वान का सदारा लेने के अतिशतति कोद दूसरा उपाय नीं 
है (कठ, ४.१) । सनुप्य केवल च्रपनी बुद्धिः की तीव्रता से उक्तं आत्म-परतीति की 
पोषक भिन्न भित्र युक्त्या यत्तला सकेगा; परन्तु इससे उस परल प्रतीति की प्रामा- 
णिकता मस्ती मर भी म्यूनाधिकता वीं हो सक्ती । भगवद्रीता फी गणना हति 
अन्यौ म की जाती ह सदी; पन्त पडले प्रकरण के आरभ दी से दम कर सके है, 
कि इस विषय मे मीता की योग्यता उपनिषदं ङी वरावरी की मानी जाती ईै। 
अतणएव इस प्रकरणा से भव रागे चल कर पदले धि यदह वतलाया जायगा, फ 
रहति फ पे जो अचिन्त्य पदारथ हे उतके विप से गीता चनौर ध्पनिपदों म कौन 
कौन से धिद्धान् किये गये हे; जौर उनके कारणो का अर्थात्‌ शाख रीति से उनकी 
उपपत्ति का विचार पी किया जायगा । 
साद्यचादिवों का दवैति शौर पुर्प--भगवद्वीता को मान्य नदीं द । 

भगवद्वीता के अव्यात्म-्तान का श्रौर वेदान्तशाख का भी पडला विद्धान्त वह दः 
ह प्रकृति अर पुरप से मी परे एकं स्वग्याप्क, गव्य शौर अमृत तत्व दै जो 
चर्रचर सृष्ट कासृल ई। सत्यो की प्रकृति यथपि अव्यक्त द तयापि नद त्रिगुणात्मक 
अर्थात्‌ सगुण ह 1 परु परक्ृति ओर पुरुप का वचार करते समय भगवद्रीता फे 
आवै अध्याय के वसवे शोक ते (इस प्रकरण के आरम्भे ही यद श्टोक दिया , 
गया दहै) का दे, कि जो सगुण द वद नाएवान्‌ दे इसलिये इस श्रव्यक्त श्नौर 
सगुण प्रकृति का भी नाश दो जाने पर्‌ यन्त भे जो कुं अव्यक्त शेप रह्‌ जाता दै, 
वदरी सारी पुटि का सच्चा चोरं नित्य तव हे । ओर च्रगे पन्ददवै अध्याय ओँ 
( ५. १७) मे चर जोर च्तर-्यक्त ज्र श्व्यक्त-इस भाति सां्यशाञ्च ॐ 
ञनुसार दौ त्व चतला कर यद्‌ वर्णन किया हेः * " 

उत्तमः पुख्य्वन्यः प्रमाम्मेदयुदाहृतः । 

यो लोक्वयमाविश्य विमर्यभ्यय ईश्वरः ॥ 
अर्यात्‌, जो ईन दोन सेमीभिन्न ६ वही उत्तम पुरुप ती उसीको परमात्या कहते 
६, वही अन्यय चीर सर्वशक्तिमान्‌ ह, अचह तीनो लोद्े। भ व्याह कर 
उनी रका करता दे । यद्‌ पुय चर ओर अदर अयाद्‌ व्यक प्रर अन्यक, इन 
दरनोसेसी पर द, दसक्िये इते ' पुरपोत्तम › कदा दै (गी. १५.८) । सदहाभारत 
म मी गु ऋषि ने भटट्रान से (परमात्मा शब्द्‌ की व्यादया बतलाते इए कषा हैः 

आत्मा किन दलुकतः सेयुक्ः प्रञ्ुगैः । 

तेव ठ विनिमुक्तः परमा्मेलुदाहतः ॥ 

ः श्रत यु से यानी अकृत या शरीर के गुणो से, 


अध्या । २०१ 


युक्त दोन प्र, ‹ परमात्मा ' कलाता है » (भभा. शां, १८७, २४) । रम्भव 
है कि ‹ परमात्मा › की उपर्युक्त दो व्याल्यादु भिज भिन्न जान पडे, परन्तु वस्तुतः वे 
भिग्र भिन्न हं नहीं । स्षर-अ्तर स्ट अर जीव (ञ्रथवा सास्यशाच् के ्ुसार 
भग्यक्त प्रकृति श्मीर पुरुष्‌) इन दोनों से भी परे एक दी परतात्मा है इसलिये कभी 
कदा जाता हे फ़ वद श्वर-अक्तर फे परे है, ओर कौ कहा जाता है कि वह जीव 
के या जीवात्मा के (पुरुप के) परे है-एवं एक ष्टी परमात्मा फ़ रखी द्विविध 
स्माल्यारप्‌ कदने भे, वस्तुतः कोद मित्रता नदीं हो जाती । इसी अभिप्राय फो मनसे 
रल कर कालिदास ने मी कुमारसम्भव मँ परमेखर का वर्णानं इल प्रकार किया है- 
¢“ पुरुष के लाम के किये उदक्त होनेवाली प्रकृति मी तू दी. है रौर स्वयं उदासीन 
रह्‌ कर उख प्रकृति का द्रष्टा मी द्‌ दी हे ५८ दुमा. २. १३ )। इसी संति गीता 
भगवान्‌ कडते ह कि “ मम योनिर्मददूत्रहम ” यह्‌ अक्ति सेरी योनि या मेरा 
पक वरूप है ( १४. ३ ) ओरौरं जीव या दयात्मा भी सेरा ही धं हे (१५. ७)। 

सातवें चघ्यायमे मी कदा है- 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धि च। 
अरहुकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 

रथात्‌ ^ पृथ्वी, जलः, अभ्नि, वायु, भक्ताश्च, मन, उदधि मौर खंकार--इस तरद 

आट प्रकारं की मेरी भक्ति है; चौर इसके सिवा ८ ्रपरेयमितस्त्वत्यां ) सारे संसार 

का धारणा जिसने करिया दै वद जीव भी मेरी दी दूसरी भ्रकृति दै * (गी. ७.४५) । 

महाभारत ॐ शान्तिपयै भं सांस्यों के परञ्चीस तो का क स्थलों पर विवेचन दहै; 

परन्तु वही यदह भी कह दिया गया हे, किं इन पदवीस तत्वों के परे एक छव्वीसर्वौ 

( षड्विंश ) परम तत ददै, जिसे पचाने बिना मलुप्य ‹ उद्ध ` नहं 'हो सकता , 
( ण. ३०८ ) । सृष्टि के पदार्थो का जो ज्ञान इभे अपनी क्ञनेन्द्ियों से होता इ, 

वही हमारी सारी ष्ट ईै; तएव प्रकृति या स्ट दी को कं स्यान.पर ‹ ज्ञान ' 

कदा दै भरर सी इष्ट से पुरुष ‹ कातर कहा नाता है (श. २०६.३५-४१) । 

परन्तु जो सच्चा क्ेय ह (गी. १३.१२), वद पङ्ति भौर घुरुष- कषान श्रोर क्ञाता-- 

से भी पएरे दे, इसी लिये भगवद्वीवा मे उसे परस पुरुप कदा दै । तीनों लोको को 

व्याप्त कर उन्हें सदैव धारण करनेवाला जो यह प्रम पुरूष या पर पुरुष द ऽसे 

पष्टचानो, वह एक दै, अव्यक्त द, निलय दैः अच्तर दै--य्रद बात केवल सगवद्रीता 

ही नदीं किन्तु वेदान्त-शाख्च के सारे अन्थ एक सवर से करं रदे दें । सांस्यशाख 

म ' अक्तर › ओर * अष्यक्त › शब्दौ या विशेषणो का प्रयोग भर्ति के लिये -किया 

जाता इ; क्योकि सांस्यौ का सिद्धान्त दै कि भरकृति की अपेक्षा अधिक सूतम सौर 

कोई भी मूल कारण इस जगत्‌ का नदं है ( सां.का. ६१ ) । परन्तु यदि वेदान्त 

दी दि षे देख, ती परनरह्य दी एक शअर्तर हं यानी जिसका कभी नाश नहीं होता 

र वदी चव्य दहे अर्थात्‌ जो इन्दिय-गो चर वदं हे; अतयव, इस मेद पर पाठक 

सदा ष्यान रखं कि मगवद्रीता में ‹ अचर › ओर ' अव्यक्त ° शृष्दौं का प्रयोग 

गी, र, २६ 
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हृति से परे के पलत-त्वङ्प को दिखलाने के किये मी क्या गया हे (गी, 
८.२०; ११.२७; १५.१६, १७ ) 1 जत्र इम प्रकारं चदन्त का टि सा स्वीकारं किया 
गया तव इषे चन्देद वदी कि प्रकृति को * चच्छर ` कना उचत चदा 
चाद दद दरति अव्यक्त भले षी दो ! प्ट ढे उ्तत्ति्य के विषय मे 
त्यो ॐ सिद्धान्त गीता को मी सन्य ई, इसलिये ` उनी निशित धरि 
साप स ऊद श्रदल्त वदल नकरः उन्दी ढे उव्दा म सर-्रकतेर चा च्यक 
श्नच्यक्त सिक वर्णन चीत ने सिया यचा ई; प्दु स्मरण स्क इतत 
वर्णान सै परति श्रौर पुरुप क परे जो तीखरा उत्तम बुरए इं उसके सव्श्कित्व स, 
कध मी वाधा नदीं शने पाती 1 इसक्रा परिणाम यद इ दे करि जहा भगवद्रीता 
म पष्य क स्वस्य क च्च कया यचा 3 दद्य चपर वदान्त क सतान्तर्‌ 
का सन्देह भिराने के खयि, ( सांख्य ) अन्यक के मी परं का अन्यक चीर (सालय) 
अच्तर से भी परे का चछर इस प्रकार के श्रो का उपयोग उस करना पटी द्‌। 
उदाहरणार्थ, इत प्रकर क चारम्म सजो शोक दिया यया इः, उसे दो । सारः 
गीता ढे पारो को इस बात का जलदा घ्यान रखना चाद्धिये, कि ‹ ऋन्यक्त ` आर 
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चरर , ये दोनो शब्द कमी सव्या की शरछ्ति क लिये चनौर कमी वेदान्तियों के 
परह्य ॐ लिये 


- अर्थात्‌ दो भिन्न प्रकार से - गीत में प्रयुक्त इए इं ! जमत्‌ का 
म्रल, वेदास्त की दृष्टि से, सव्या की अव्यक्त प्रञति के मी परर का दतरा न्यक्त 
तत्व दै । जगद्‌ के आदि त्व कै विषय मरं साख्य शौर वेदान्त मरं यदे उपयुक्त मेद्‌ 
दं ! आते इस विपय का विवर्ण क्रिया जायगा ॐ इसी मेद्‌ ते अघ्यात्सश्चा- 
मतिपाद्रित मोज्ञ-स्वट्प चौर लस्य के सोकनस्य ने भी भद्‌ कचे ष्टो गया । 
सव्या ऊ द्त-- प्रकृति चोर पुरष--ऋो न मान रज व यह्‌ सान लिया या, छि 
इसं जगद्‌ क जड़ म परसेश्वररूपीं थवा पदपोत्तमस्पी एक तीसरा दी निद त्व ड 
आर प्रहृति तथा युट्प दोना उसकी विभूतिरयो इ; तव सदन ही यद्‌ प्रशन. होता 
षं, छि इस तीसरे मलमूत्र तत्व का ष्ठं्प क्या ३ अर प्रकृति तथा पुरष सं इसका 
कन सा सम्बन्य ह १ यकृति, पुष चौर परमेश्वरः इसी त्रयी को अण्यात्मश्रा् मेँ 
न्म स जयत्‌, जव र्‌ परद्ल्य क्त दं; जर इन तीनो वस्वो के स्वस्य त्या 
इनके पाएप्यरिक दाम्बन्ध का निय करना ही वेदान्तश्चाञ् का अधान दार्यं ट; एवं 
उपनिषदौ में नो यदी टी उचा कौ गई द 1 परन्तु खव वेद्रन्तियी का सत दस त्रयी के ` 
विषयत एद नदीं द । कोई कदत इः हि य तीना पदाय रादि मे एक दी ह श्र 
कोई यह मानते द, कि लीव अर जगद्‌ परमे से आदि टी म थोडे याच्ययन्त भिद 
द! इसी से भयन्ते अददतत, विश्िशद्रती चौर द्वती मेद्‌ उत्पन्न हो रथे है । 
यद पदधन्त खद लोम ख एक ता ह्च है कि नीव चौर जगद्‌ क सरि व्यवदार 
पस्मशवर 9 इच्छा से दति दं । परन्ु ङ लोग तो सानते इ, छि जीव, जगद अर 
, प्व, दन तीनो ऋ शरलत्तरूप चान्न के सनान एक ही आर खरि दु; तथा 
इषः वेदान्ती छते इं कि जड़ अर चैतन्य द्धा एक होना सम्सठ नही, अतएव 
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अध्यात्म । २०्द्‌ 


अनार या दाडिम के फल मँ यद्यपि श्रनेक दाने रहते इई तो भी उनसे सपे परल फी 
एकता नट नहीं होती, वैते डी मीव अर जगद्‌ यदपि परमवर मे भरे हए ह 
तथापि ये ल मँ उससे भिन्न दै-ओीर उपनिषद भं जव पैसा वर्णन श्राता हे 
तीनों एक" दे, तब उसका अर्थं ‹ दाडिम के फल के समान एक › जानना नाहे । 
जवं जीव के वरूप के विषय मै यह भतान्तरं उपस्थित हौ गया, तब भिन्न भिन्न 
साश्प्रदायिक दीकाकार अपने पने मत फे अनुसार उपनिषदों चौर गीता छ भी 
शब्द की खींचातानी करने लगे । परिणाम इसका यद्‌ इचा फ गीता का यथार्थ 
स्वरूप --उसमें प्रतिपादित सच्चा कर्स॑योग विषय -- तो एक चोर रह्‌ गया शौर अनेक 
साम्प्रदायिक.टीकाकारीं के मत मर गीता का युल्य प्रतिपा विषय यही हो गया, कि 
गीता-अरतिपादित वेदान्त दैत सत का ह या अद्ैत मते का ! इसके वारे म अधिक 
विचार करने कै पले यद देखना चाद्ये फि जगद्‌ ( प्रकृति ), जीव ८ श्नात्मा 
थवा पुरुपः), शौर परब्रह्म ( परमात्मा अथवा पुरुषोत्तम ) ॐ परस्पर सम्बन्ध के 
विषय मे स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गीवा मं क्या कते दं । भागे चल कर्‌ पाठकों 
को विदित होगा छि दस विषय मे गीता भौर उपनिषदों फा एक टी मत हे भौर 
गीता सें करे गये सवे विचार उपनिषदों भे पते दी आ चुके ईै। 
भरकृति शौर पुरुष ॐ भी परे जो पुरषोत्तम, परपुरष, परमात्मा या परह्य द 
उसक्रा वर्णान करते समय भगवद्रीता म पले उसके दो स्वरूप वतलाये गये द, 
यथा व्यक्त जीर न्यक्त ( अलौ से दिखनेवाला रौर खों से न दिखनेवाला )। 
इसमें सन्दे नदीं छि व्यक्त खस्य अर्थात्‌ इन्दिय-गोचर रूप सगुण ही दोना 
चाहिये । चर अव्यक्त रूप यद्यपि दन्द्यो ॐ अगोचर ह तो भी इतने ष्टी सै यद्‌ 
नदीं कदा जा सकता फि वह्‌ निर्गुण दी दो । क्योकि, यचपि वद्‌ इमारी अलि 
से न दैख पड तो भी उसमें सव भकार के गुण सदम रूप से रइ सकते दे। इसालिये 
शनव्यक्त फ मी तीन मेद्‌ किये गये है जैत सगुण, सगुण-निरगुण अर नगुण । यहा 
"गुण शब्द भे ऽन सव गुणौ का समावेश किया गया है, क जिनका शान सुप्य 
को केवल उसकी बादयन्दियों से दी नदीं दोता, किन्तु मन से भी हहत हें । परमे- 
श्र कै र्तिमान श्रवतारभगवान्‌ श्रकृष्ण स्वयं साक्तत्‌, अर्जन ॐ सामने उड हो कर 
उपदेश्च कर रहे थे, इसलिये गीता मे जगह-जगह पर उन्दौ ने अपने विपय म भरथम 
पुरुष का निदेश इस भकार किया है - जेते; ‹ भति मेर स्वरूप दे * (६.८), 
‹ जीव भेरा अश है ° ( १५.० ), " सब भूतो का अन्तयांमी चात्मा मे हं (१०.२०); 
° सलार मँ मितनी श्रीमान या विभूतिमान्‌ मूर्तय बे सव मेरे अश से उत 
हद द ' ( १०.४१ ), ‹ स्मे मन लगा कर भेरा भक्त दो ° ( ६.३४); ^ तो त्‌ 
समः भ मिल जायगा, -- तु मेर परिय भक्त है ्सलिमे मे ठम यद परतिकापूवक 
वतलाता ईः ( १८.६५ ) । भौर जव अपने विश्वरूप-दशन से अयन को यद्‌ भलच 
ध्मनुभव करा दिया किं सारी चराचरं खट भर व्यक्तर भ ही साचात्‌ भरी इई दै; 
तथ भगवान्‌ ने उको यही उपदेश किया दद, कि अव्यक्त स्प से व्यक्तरूप ी उपा" 
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सना करना अधिके सद्धजं है; इसलिये तू युम में दी अपना भक्तिभाव रख (२.८) 
री षी व्रह्म का, अव्यय योक्त का, शाश्वत धर्म का, श्रौरे श्ननन्त सुख का मूलस्थान 
(गी. १४.२७ ) । सते विदित होगा कि गीतां आदि से चन्त तक श्रधि- 
कर में परमात्मा के व्यक स्वरूप का द्री वान किया गया द। ग 
इतने ही से केवल भक्ति क अभिमानी ङु पंडितो चीर दीकाकारो ने यद 
मत श्रग किया द कि, गीता मे परमात्मा का व्यक्त रूप ही अ्नन्तिम साध्य माना 
गया ई; परन्तु यद मतं सच नहीं कदा जा सकता; क्योकि उक्त वर्णन के साय 
षी भगवान ने श्ण स्प सेक दिया हे, किं मेरा व्यक्त स्वरूप मायिक् ई अर 
उसके परे जो श्रवयक्त रूय अर्थात्‌ दन्द्यो को अगोचर हे वदरी मेरा सच्च! खर्प 
ई। उदाहरणार्थ त्राते अध्याय (गी, ७.२४) प कहा रे कि 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामवुदयः। ,._ 
प्र भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 
^“ यद्यपि मै शरवयत् श्र्थात्‌ इन्द्रियो को च्नगोचर ई तो भी मूख लोग मे ष्यक्त सम- 
मते दै, र व्यक्त से सी परे फे ेर र्ठ तथा अव्यय रूप को नहीं पडचानते *श्नौर 
इसके श्रगते शोर मे भगवान्‌ करते हैँ क « म ्रपनी योगपावा से आर्लनादिते 
ई हसकिये भूवं लोग सुमे नदीं पचाने » (७.२५) भिर चये अष्याय भ 
उम्डनि अपने व्य प की उपपत्ति दस भकार वतलाई हे -- « भ यथपि अन्म. 
रदिते श्नौर अम्यय इ, तथापि श्रपनी ही पर्ति से अधिष्ठित दो कर सैं पनी माया 
से (घवात्ममायया) जनम लिया करता ई अर्थत व्यक्त हुआ कस्तां » (४.६) । वै 
्ागे सातवं अध्याय मं कते द“ यद्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृति मेरी दैवो माया शैः 
इस माया को जो पार केर जति दं वे सुमे पाते दे, ओओ इस माया से जिनका शतान 
चष्ट दो जाता इे वे मूट्‌ नराधम युम नह पा सदते ” (७.१५) । शन्त से शरमा- 
रवे (१८.६१) अध्याय से मगवान्‌ ने उपदेश किया है -- ^ दे शुन ! सब 
मपिर के हदय मे जीव स्प से परमात्मा दीका निवास ह, नौर वद अपनी माया 
से य के सम्रान परियो को माता दहै । » सगवात्‌ ने अर्जुन को जो विश्वरूप 
दिलाया द, वही नार्‌ को मी दिलाया था। दलका वगीन सद्ामारत क शान्ति. 
गन्त नाथाय प्रकरण (शां. ३३९) मे हैः पदले प्रकरण -मे दम वतला 


र ५ क + + का „^ [4 
सुक ६ नारायणय यानी भागवतधर्म ही गीता सै प्रतिपादित किया गया ह ।नारद 
कें ष्टजुरों मे 


रीं तथा छन्य द्य ुों का विश्वरूप दिला कर भगवान्‌ ने कहाः- 
मावा ला मवा चष्रा यन्मां पड्यसि नारद । । 
सय भूतगुणे्ुक्तं नैवं त्वं ज्ञातुमर्हसि | \-“ 

1 चुम १ जो.खूप देख रदेन वद मेरी उत्प छी दु माया ई; षते तुम यद 

१ सममे कि म सर्वभूतो क गुणों से इक ई 1 » धीर फिर यर्‌ मी कदा दै, कि 
1 स्वा स्वरूप सर्वन्यायी, अन्यक श्रं नित्य ३; उये सिद्ध परप पचाने 
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हं " (शं. ३६९. ४४, ४८) । हसते कना पड़ता है, कि गीताम वित, भगवान्‌ 
का र्न को दिखलाया इुदया, विश्वरूप भी सायिक दही या । सारांश, उपक विये- 
चने से इस विषय में $ मी संदेह नदी रद जाता कि गीता का यही सिद्धान्त 'होना 
चाददिये- कि ययपि केवल उपासना के लिये, व्यक्त स्वरूपं की प्रशंसा गीता में 
भगवान्‌ ने की हे, तथापि परमेघर का शरेष्ठ वरूप अव्यक्त श्र्थात्‌ इन्द्रियो को 
श्रगोचर ठी दै; अन्यक्त सै व्यक्त होना उसकी माया है; श्रौरं इस माया के पार 
दो कर जव तक मनुष्य को परमात्मा के शुद्ध तथा अव्यक्त रूप का स्तान न हो, 
तम तक ऽसे मोच नहीं मिल सकता । श्न, इसका अधिक दिचारं घे करगे 
कि माया क्या वस्तु द 1 ऊपर दिये गये वचनों से इतनी बात स्पष्ट है $ यद साया- 
वाद्‌ शरीशंकरा चार्य ने नये सिरे से नहीं उपस्थित किया दै, किन्तु उनके पले टी 
भगवद्रीता, महाभारत अर भागवत धर्म मे मी वह्‌ ह्म माना गया था ! शेता- 
शवतरोपनिषद भें भी सृष्टि की उत्पत्ति इसं प्रकार की गर है-- ““ मायां तु प्रकृतिं 
विद्यान्मायिनं त मदेश्वरम्‌ (शेता. ४. १०) श्रथति साया को ( सास्यां की ) भ्रति 
जानो शरीर परमेश्वर को उस माया का अधिपति, कि जिसने च्रपनी माया सै 
विश्च निर्माण किया रै। 

इतनी वात यद्यपि स्ट दो चुकी कि परमेश्वर का श्रे श्वरूयन्यक्त नहीं व्यक्त 
हे, तथापि थोडा सा यह्‌ विचारं दोना भी अवश्यक दे कि परमात्मा का यद्‌ शरे 
न्यक्त स्वरूप सगुणा ई या निर्गुण । ज कि सगुण अन्यक्त का हमारे सामने 
यद्‌ एक उदाहरण है, कि सांस्यश्ाख् की प्रकृति अव्यक्त ( अर्थात्‌ इन्द्रियों कौ 
गोचर ) दोन पर भी सगुण अर्थात्‌ सत्व-एन-तम-गुणमय रै; तव ऊव लोग 
यदह करते दै फि परमेश्वर का अव्यक्त चौर श्रेष्ठं रूम भी उसी प्रकार सगुण माना 
जावे । अपनी माया से क्यों न दो; परन्तु जब वदी अव्यक्त परमेश्वरं व्यक्त-खष्टि 
निर्माण करता ह (गी. €.८) ओर सब लोगों के हृदय मे रहं कर उनसे सार व्यापार 
करता हे (१८. ६१), जब वदी सव यशो का भोक्ता जीर भु है (2. २४) जव 
भाणियों कै सुखदुःख आदि सन ° माव › उसी से उत्पन्न होते इं ( १०.५१ र 
जव प्राणिर्यौ के हृदय मेँ श्रद्धा उत्पन्न करनेवाला भी वदी दं यवं “ लमते च ततः 
कामान्‌ मयैव विद्धान्‌ दि तान्‌ ” (७.२२ )- माणि की वासना का फल 
देनेवाला भी वदरी द; तब तो यही वात सिद्ध दोती द, कि वह्‌ अव्यक्त अथात्‌ 
दन्यो को श्नगोचर भक्ते ही हो, तथापि वद द्या, कतव आदि गुणों से युक्त 
सर्थात्‌ “ सगुण › अवश्य ही दोगा । परन्तु इसके विरुद भगवाम्‌ देखा भी क्ते 
है, कि ^ नमां कर्मणि लिम्पन्ति "--युभे कम कार्याद्‌ गुणौ का कमी स्पशचेमी 
नी होता ( ४.१४ ); प्रकृति के गुणो से मोदित दो कर सं लोग आत्मा ीफो 
करता मानते ह ( ३.२७; १०.१९ ); अथवा, य अव्यय ओर रकता परमेश्वर सी 
भाणिर्यो ॐ दय स जीवरूप से निवास रता द (१३.३१) अर दसी लिये यपि 
वद प्राणि्यो कै क्व श्र कर्म से वस्तुतः अलिष्त है, तथापि अक्ञान मै कसे 
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हए लोग मोदित दो जाया कपते दं ( ५.१४,५५ } । इस प्रकार्‌ व्यक्त अथात्‌ 
दन्दियो फो असोचर परमेश्वर के रूप -- सगुण श्रौर निगुण -- दो तरद्‌ के टी नदी 
ह पर्युत इसके अतिरिक्त कदी करी इन दोनों रूपों फो पक मिला कर भी ग्यक 
परमे का वर्णान किया सया ३ । उदाहरणाथेः “ मूत्त न च भूतस्थो > (६.५) 
-ै भूतो का च्चाधारद्दो कर भी उनमे नीं ह, “पद्य न तो सत्‌ द रीर न असतु" । 
(१३.५२); “सर्वद्रियवान्‌ दहने का जिसमे भास दो परन्तु जो सर्ेद्विय-रदित ह; ओर 
नु दो कर गुण ल उपभोग करनेवाला हे ” (१३.१४); ५ दूर द रीर समीप 
भी दे» ( १३.१५); “ अविभक्त ह ्नौर बिभक्त भी देख पड़ता दे ” (१२.१६) 
-- इस भकार परमेश्वर के श्वरूप का सगुण-निरगुंण मिभित्त अर्थात्‌ परस्परःविरोधी 
वणन मी किया गया हे! तथापि आरम्भ से, दख ही अघ्याय मे कदा गया दै 
कि ' यद्‌ आत्मा अव्यक्त, जचिन्य चौरं अविकार्य है › ( २,२५ ); भौर इसके 
भ्नारो तेरे अण्याय मे-- “ यह्‌ परमात्मा अनादि, नि्ुंण अर अव्यक्त ह इल- 
किये शरीर म रट कर भी न तो यद छु करता ह चौर न किसी म सिक दता ई” 
( १६.३१ )- इस प्रकार परमात्मा के शुद्ध, निर्गुण, निरवयव, निर्विकार, अचिन्ल, 
अनादि भौर चव्यक्त ख्प की दी श्रेष्ठता का वर्णन फिया गया दै । 
भगवहरीता की भति उपनिषदौ मं भी अ्रग्यक्त परमात्मा का स्वरूप तीन 
प्रकार का एाया जाता ईदै-चरथात्‌ कभी सगुणे, कभी उभयविध यानी सगुण- 
निर्ण मिश्रित श्रौर कभी केवल निगुण । इस वात की कोई अवश्यकता नदीं कि 
उपासना ॐ लिये सदा प्रलयक्त सूतिं दी नेतरौ के सामने रहे । रेषे स्वरूप की भी 
उपासना हो सकती ह कि जो निराकार अर्थात्‌ चक्षु ्रादि लानेनद्धियो को अयोचर 
दो \ पर्त जिसकी उपासना की जाय, वद्‌ चच्यु आदि ज्षनेन्दियों को गोचरं भते ही 
न दहो; तो भी मन को गोचरं इप्‌ विना उसकी उपासना रोना सम्मव नदीं है । 
उपासना कदते द चिन्तन, सनन या ष्यान कौ ! यदि चिन्तित वस्तु का कोई स्य 
न दो, तो न सदी; परन्तु जव तक उसका अन्य कोई मी गुण सन को माम न 
हो जाय तव तक चद चिन्तन करेगा ही किका † अतएव उपनिषदों म जरह 
जरह अन्यक्त शरयात्‌ नेन से न दिखा देनेवाले परमात्मा की ( चिन्तन, मनन, 
ध्यान ) उपासना वता गई रै, वर्ध वर्ह अग्रत परमेश्वर सगुण रही कथितं 
. किया गया दे । परमात्वा सं कल्पित क्रिये गये गुण उपासक ऊ अधिकारानुसार 
न्यूनाधिकं भ्यापक या सालक रहते है; जौर निस जैसी निष्टा हो उसको वैसा दी 
ल मी मिलता द । छोदेग्योपनिषद्‌ (३. १४. १) म का दे, #ि “पुरुप कतु- 
मय ई" जिसका जसा क्रत (निश्चय) दो, उते मु के प्शवात्‌ वैसा दी फल भी 
मिता दे, नोर सगच्ीता मी कती है--: देवतान की सि करनेवाले 
दवतान्ना म अर पितरा कौ चक्ति करनेवलि पितरो मे जा मिलते है" (गी. €. 
५ सयवा "ये चच्छरद्धः स एव सः ~-निसकी नैस श्रद्धा हो उपे वैसी दी 
माप होती दे (१७. ३) । तायै यद दे, क़ उपासक के अधिकार-भद्‌ के 
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नुता उपा्य व्यक्त परमात्मा के गुण भी उपनिषदं म भिन्न भिन्न कदे गये 
द । उपनिषद द प्रकरण को "विचा कते द! विचा ईरश्राति का (उपपना- 
स्प ) माम ई शौर यद्‌ मागं भित प्रकःण सै व्लाया गया है उते मी “ विद्या 
षी नम द्विथा जता द1 धांहिस्यविया (घी. ३. १४) पुहपयिया ( छा, ३. 
१६) 4७) › पयकपिया (फौपी, १), प्राणोपापतना ( कौपी.२) दलादिं खनेक प्रकार 
फी उपतनामों का वणन उपनिषद म किया गया है; प्रौर इन सव का विवेचन 
पेदृन्तपुत्रौ फे तृतीयाप्याय फे तीसरे पदमे किया गया | इस प्रकरण मे चब्यक्त 
पर्नात्या फा सगुण यौन दतत भकार द ॐ वद्‌ मनोमयः प्राणशरीरः भारूप, सल 
संफस, प्वाकाद्चात्मा, सर्वफमा, सर्वकाम, सर्वमध श्नौर स्वरत हे ( ची. ३, ५४. 
२) । सैक्षिरीय उपनिपद्‌ मे तो घन्र, भाण, मनः जान या प्ानंद-दन सपो मेँ भी 
परमात्मा फी वदती वट उपक्तना बतला गई ई (त. २. १५ ३.२-६) । वृददार- 
शयक्त (२. 4) म म्व बालाकी ने प्रनातशनत्रु को पदसे परल .सादिय, चन्र 
पित्‌, ध्रकाशु, घाद, अन्न, अल यादिगार्मे रहगेवाले पुरुपा की ब्रह्मरूप उपा- 
सना यतला ६} पल्तु जगि धजातशृत्र ने उपरे यह का फि सचा व्रह्म इनके 
भी प ६, सौर धन्त मे प्राणोपाना दी फो सद्य उह्राय्ा है । इतने दी क्ष यदं 
परमत छद पूरी नदी दो जाती । पर्क सच ब्रह्मरूपे को प्रतीक, थीत न 
सम फो उपाक्तना फ लिये फलित गग नदाघ्वरूप) प्रयवां व्र्निदश्चक विन्द ` 
कदत य; सौर जब यदी गौएल्प पिठ मूति के ङ्प मे नेर के सामने रखा जाता 
ह तग्र उठी को ' प्रतिमा ' फते दँ । परन्तु स्मरण रदे कि सय उपनिषदं का 
पिदान्त यी द, छि या बघ्स्वरूप दते भित्र द (कैन. १.२-८१। इस नह्य 
ॐ लचणं। फा वर्णीन करते समय फ तो ^ त्यं शानमननतं म्म? ( तति, २. १) 
या ‹चिकानमानन्दं बत ' यू. २. ६, २८) कदा ई जर कर 'सचिदानन्दुरूप' कर 
र थर्थाव्‌ यद्ध सत्य ( सत्‌ ), त्षान (चित्‌ ) चर ानम्दरूप द, दस प्रकारं सय 
रुणे मे समावेश करे वन किया गया दद्‌ । प्रर न्य स्थानों में भगवद्रीता के 
समान ष्टी, परस्पयिददर गुणो छो एकव्र फर रक्ष का वर्णन इस भकार फिया गया 
६, फि ध्द् सत्‌ भी नदी पौर अतत्‌ मी चदं (घ. १०, १६६. $) खयवा (अणो. 
रणीयान्महतो सगा ° श्र्षात्‌ घण से भी खोदा अर्‌ वड से भी वड़ा हं (कः, 
२. २०), * तदैनपि तप्िजति त्‌ र तिक” जथोव्‌ पद दिलता द भोर 
दिलता भी नरह; वद दूर ६ रर समौष भी द (दश. ५ द, ३, १, ण्या स 
द्धियतुणाभात ' दो कर मी ' सवेन्भियविवर्मित ' दधता, ३. १७)। मृतय ने शचि" 
केता फ यह उपदेश वा द, फिथन्त म उपध सव लवणो को चोड द आर भो 
धर्म र उधम ॐ, एत शरोर यकृत के, यवा भूत यर सन्य के भी पर दते 
टी प्रह जानो ( कट. २, १४१। शरसी अकार्‌ सद्दाभारत क नारायणीय ध मे ब्रह्म 
रद पे (मम. शा. २५५. 9१) › घोर मेच्तधम स नारद्‌ शक से करते ६ (३२१. 
४४.)  ग्रहदारययकोपनिपद्‌ (२, २. २) मे भी परव, जल ज॑ अनि-दन तीन 
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कोबह्यका मूर्त्य कदा ड; फिरं वादु तथा आकाश को असूर्य क कुर 
दिखाया दहै, हि इन श्रमती के सारभूत पुरुप के रूप या र्ग वदल जते द शरीर 
छन्त चं यद्‌ उपदेश स्तिया ह द ' वेति नेत्त * अर्थात्‌ चव तकजो कहा गया 
दै, वद नदीं दे, वह वल्य नदीं है-इन सव नाम-रूपात्सक्त मृते या चमूतं पदार्थौ . 
ढे परेजो *्नगृद्च "या : ्रचर्दुनीव ' इं उते ही परलद्य तमम्ो ( चृ. २. २.६ 
च्रौर वेष्‌. ३. २. २२) ! अधिक क्या करद; जिन जिन पदार्थ को ऊच नाम द्विया 
जा सकता है उन सव से मीपरेजो द वही वह्च दै न्नर उस ब्रह्य का शव्यक्त तथाः 
निए घ्ठसखूप दिलाने के लिये ° नेति › ' नेति ' पक छोरा सा निर्दर, अदेशः 
यासन्नद्धी हो गवा इं। वृददार्ययक उपनिषद्‌ म द्री उसक्रा प्रयोग चार वार 
इरा ईं (वृह, ३. ६, २६४ ४, २. ४; ४.२२; ४. ४. ५. १५)। इसी प्रकार दूसरे उप- 
निषदं मे नी परद्य > निगुण त्र त्रचिन्त्य ङ्य का वरन पाया जाता ह; नैते- 
यतो वाचो निवतन्ते चप्राप्य समनसा सद ” (तेति. २. 2); “ अदरेए्यं ( अद्य ), 
अभ्राद्यं ” (य, 9, १. ६); “ न चन्ुषा गृह्यते नाऽपि वाचा (यु.३.१.८); अरपवा-- 


सगाव्दनतयर्दमल्यमव्ययं तयाऽततं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
यनाचनन्तं महतः पर रुवं निचाय्य तनमृ्ुमुलात्नमुच्यते ॥ 


र्यात्‌ वद्‌ प्नह्य, पञ्चमदाभूतो के शव्द, स्पशं, खूप, रस ओर गध-इन पोच 
गुणो से रदित, चनादि-अनन्त श्नौर चन्यय हे ( कठ, ३.१५; वेप. ३,२.२२-३० 
देख ) 1 मदाभारतान्तगंत शान्तिपर्व मरे नारायणीय चा मागवतधर्म के वरान मे 
मी संगवान ने नारद्‌ को अपना सच्चा स्वद्धप ° उदर्य, अग्रेव, अद्टृश्य, निर्गुणः 
निष्कल (निरवयव), अज, निव्य, शाश्वत्‌ चौर निष्किय › वतला कर कदा है कि 
वद्ध चष्ट की उत्पत्ति तथा प्रलय कलेवाला तरिगुलातीत परमे है, ओरं उसी 
कोः -वाहुदेव परमात्मा कते हं (ममा. शां, ३३९.२४ र) 1 । 
उपयुक्त बचना से यद प्रगट दोगा, कर न केवल मगवद्रीता ही वरच्‌ सदा- 
मारतान्तरति नारायणी चा मागवतधमे र ञरौर उपनिषदौ भं भी परमात्मा का शरव्यक्त 
स्वर ची व्यक्त प्व सेशे माना गया हे, जर चदी अन्यक शर सरूप वही 
तीन प्रकार से वित ३ अर्थात्‌ सगुण, सगुए-निवुंत ओर अन्त श केवल निगु । 
अव भ्र वद्‌ इ, के जन्यक्त ओर प्र स्वप @ उक्त तीन प्रतयर-विरोधी रपी का 
मने स॒ तरद्‌ मिलाया जावे १ यद्‌ का जा सकता इ, छि हेन तनोंभे से जो 
सण अर्यात्‌ उमयात्मक सपृ इ, वद सगुण से निरु मे (अथवा अतय 
८ ९ द पले सगुण खय का कान दनि पर दी, 
त › निए स्वरूप का अनुमव शौ सकता 
र इसी रीति से नदम्‌ की चती इड उपालना उपनिपदे भं वला गह ` 
से नपु से बस्णने श्रगु को प्ले यी 
द 17 म मसे प्राण; मनः विततान्‌ श्र 


अध्यात्म । ` , २०६१ 


तनन्दु-इन बह्मरुप फा कान उत करा दिया ई (तैत्ति. ३,२--२) । अथवा प्सा 
सी फ़हा जा सकता इ, कि गुण-बोधक्‌ विशेषणं से निदु स्प का वन करना 
चरसम्भव द, अतएव पर्पटविरोधी विशेपर्णो से ही उसका वणन करना पडता 
६ । इसका कारण यद्‌ द्‌, फ जव हम किसी वस्तुक सम्बन्ध मं “दर ° या ^ सत्‌” 
शब्दों का उपयोय कते है, तव द किती अन्य वसु  ‹ समीप चा * सत्‌ * 
होने का भी स्म्रसक्े रूप से मोध दो जाया कता द । पर्मु यदिएक दी बरह्म. 
सर्वव्यापी ह, तो परमेश्वर को ! दूर › या ' सत्‌ › कष कर ' समीप › या ^ असच्‌ " 
फिते कहे ? देसी श्रवस्था मे दूर नहो, समीप नही; सत्‌ नदी, अतत्‌ बही 
इस प्रकार ढौ माषा का उपयोग कले से द्र ओर समीप, सत्‌ श्र असत्‌ इत्यादि 
परष्पर.तापेत गुणो की जोड बिलग दी जाती दे; अर यद वोध होने के लिये 
परष्स्विरुद विरेपणां छी आपा का दही उपवहार मे उपयोग करना पडता दै डि 
जो इञ निगुण, सरवम्यापी, सव॑दा निपयेव न्नर श्वत॑त्र वचा है, वही स्चां हम 
३ (री.१३. १२) । जे इर है वद सव ब्रहम ही है, दसलिगे दूर सी वही, समपि 
मी वही, सत्‌ मी वदी रौर शरस्‌ भी वही । अतएव दूसरी दष्ट से उसी बह्म 
का एक की समव परलयर-विरोधी विशेषणो क दवारा वणन किया जा सकरता है (गौ. 
९१.२७०; १६.१५ ) । श्व यद्यपि उमयविध सगुण-निगुंण बण॑न कौ उपपत्ति ईस 
भरफार बतला दुक; तथापि इस बात का स्यष्टीकस्णं सटी जाता द, किएक 
प्रसेचर # परस्परिरेधी दो श्वरूप-सगुण शौर निशे हो सक्ते द। माना 
कि जव अन्यत्त परसमेर व्यक्त रूप अथात्‌ इन्धिय-गोचर रूप धारण केएता ई तथ 
वद्‌ उसकी माया कदलाती है; पर जव व ष्यक्त-यानी इन्धिय गोचर--न होते 
हुए अव्य सूप म ठी नुं का सगुण हो जाता है, तथ ऽते क्या कदं १ उदु 
रणा, एक दी निराकार परमेश्वर को कोट नेति मेति' कष कर निगुण मानते द 
नौर कोई उते सत्वगुण-सम्प्न, स्वकमौ तथा दयालु मानते रै । इसका रदस्य 
क्या द ? उक्त दोन सँ रेष पक्त कौन सा दै १ इस नगुण ननौरं अव्यक्त ब्रह्म से 
सारी ग्यक सरि भ्रौर जीव की उत्पत्ति कैते दईं १ ~ इत्यादि बातों का शुलाला 
द्रो लाना आवःचक दै । यद कना मारन ्रष्यात्मशाच कीजड्ष्टी को काटना 
है कि, सव संकल्यो करा दाता चभ्यक्त परयेशवर तो यथां भ सुण द ्नीर उपनि- 
पद च या सीता मँ िरुावरूप का जो वन श्रिया गया ई, वद केवल अहिः 
शयोक्ति या प्रसा हे! जिन बड़े वड़े सदात्मानं ्रौर ऋषियों ने एकाम सन करके 
सखम तथा शन्त विचारं से यह सिद्धान्त दह निकाला, कि“ थतो वाचो निवर्तन्ते 
पाप्य मनसा सह ” ( तै. २.९.) - मन को मी जो दुर्गम दे खीर वाणी सी ` 
निता वर्णन नदी कर सकती, वदी अन्दिम बहमसवरूप द, उनके ्तमायुमव को 
शहिशयोक्ति कैते कदं ! केवल पक साधरण सचुष्य शपने दर मन मे यदि अनन्त 
निर्ग रद्य कोगरदण्‌ नद कर सकता इसलिये उसका यद करना, फ सचा ब्रह सगुण 
धी दै, सानौ सूय की चयेदधा चपने छ से दीपक को शर बतलाना दै ! दः यदि 


गी. ₹, २७ 


२१० गीतारहस्य जयवा-कमैयोगरशाद्। 
चिगंए॒ सूपं की उपपत्ति उपनिषदों भ दयौर गीता से न दी गई होती; तो वातत द्री 


दूसरी थी; परन्तु यथाथ वैसा ह नदीं । देखिये न, सगवदवीता से तो सप्टदी कदा , 


है कि परयेशरर का सचा श्रेष्ट स्वरूप अभ्यक्त दहै, चौर व्यक्त टि का प धारण 
कना तो उसकी माया दहै ( गी. ४.६ ); परन्तु भगवाचू नै यद भी. कदा द्‌, कि 
मृति कै गुणो से ' मोद सँ फैस कर मूं लोग ( अव्यक्त नौर निगुण ) मात्मा 
को दी कर्ता सानते दँ ' ( गी, ३. २७-२६) , पिन्तु दर तो कुह नदीं करता, 
लोग केवल शक्ञान सै पस जाते है (गी, ५, १५) ; अर्थात्‌ भगवान्‌ ने शष्ट श्व 
म वह उपदेश करिया देः कि यथपि श्रव्यक्त आत्मा या परमेश्वर वस्तुतः निगुण है 
(गी, १६.३१ ) तो भी लोग उस प्र ' मोह › या ! अ्ञान › से कतृत्व रादि गुणौ 
का अध्यारोप कते है शौर उत्ते अभ्यक्त सगुणा बना देते ई ( गी, ७,२४ ) ] उक 
विवेचन से परमेश्वर के एवरूपं के ‹ विषय ° भँ गीता के यरी सिद्धान्त मालूम दहते 
ह (१ ) गीता भे पररशवरफे ्यक ए्वर्प का यद्यपि बहुत सा वसौन है तथापि 
परमेधर का मूल शौरे स्वरूप निर्गुण तथा व्यक्त दी है ओर्‌ मनुष्य म्या 
अश्ञान से उते सगुण मानते दै; (२) सांस्यो की प्रकृति था उसका व्यक्तं पैलाव 
-- यानी असिल संसार - उस एामेधर फी माया है; श्नोर (३ ) साल्वो का पुरूष 
या जीवात्मा यथायं मे परेशवररूपी, परमेश के समान दही निगुण श्नौर अकर्त 
है, पतु जञा कै कारण लोग उदे क्ता मानते है । बेदान्तशाख क सिद्धान्त भी 
पसे दी हः परन्तु उत्तरवेदा्तन्थौ भै इन धिदवान्तो को बतलाते समय माया श्नौर 
अविधा म इ सेद किया जाता है । उदाहरणार्थ, पञ्चदशी मे पदे यह वतलाया 


गया ६, आत्मा शरौ पदहय दोन मूल भं एक ही यानी घरह्स्वरूप ह, चनौर 


यदे धितस्वरुपी ब्रहम जव माया पे प्रतिविम्वित होता है तव स्वरज-तम गुणमयी 
( साया की मूल ) प्रकृति का निरमा दोता है । परु रागे चल कर दस माया 
के हीदो मेदे -' माया › श्नौर ‹ विचा -- किये गये हं घोर यदह बतलाया 
गया ६, फ जव माया कै तीन गुं भे से ‹ शुद्ध › सत्रगुण का उतकषै दोता है 
तव उसे केवल माया कहते है, नौर इस माया सं परतितिभ्बित होनेवाले बह्म .को 
सगुण यानी ष्यत दर (दरिशयगं ) कते ह प्रर यदि यही सत्व ग॒ श्वषयुद्ध" 
द्रो तो उसे ° अविदया ` फते द, तथा उस चाविद्या भें परतिषिभ्वित नह फो "जीव, 
कते ६ (पञ्च. १,१५-१७) । इस दष्ट से, यानी उत्तरका्ीन वेदान्त की दष्ट से, देसे 
सा एकं ही माया कै स्वरूपतः इस भकार दो भेद कने पडते है ~ अर्थात्‌ परखह्म , 
से“ श्यक्तं ईश्वर ' कै निसौण होने का कारण माया ह ओर ‹ जीव › के निमाय 
ष्टे का कारण अविधा हे । परन्तु गीतां इसे प्रकारं छा सेद्‌ नहीं किया गया है। 
गीता कती € कि जिस साया से स्तयं भवान्‌ व्यक्त सूप यानी सगुण रूप धारण 
रत इ (७.२५ ), अथवा निस माया कै द्वारा अष्टधा प्रकृति ध्यात्‌ सष्टि की 


सारी विभूतिरय उनसे उत्प द्ोती दं (४.६), उसी माया ङे शरान से जी 
री विभू .६), जीव मो 
हता इ ( ७.४-१५ ) | ‹ श्रविद्या ? ४ ++ 


& 


शष्ठ गीत मे कदी मी नद्ध चाया दै; भौर. -. 


अष्यातम । २११ 


चेताचतरोपनिपद्‌ मे जद वद्‌ शष्द श्राया है वर्दी ऽका ््ठीकरण भी दष 
भकार किया दै, कि माया के प्रपन्न को द विचा कदते हे (चैवा, ५.१) । श्रतएष 
उत्तरकालीन वेदान्त-्मधो मे केवल निरूपणा शी सरलता के तिये, जीव श्नौर ईशर 
की दृष्टि से, किये गये सूर्म भेद ~ चर्यात्‌ माया श्रौर अविद्या ~ को स्वीकार न 
कर हस ^ माया, › * अवा ` प्रौर ‹ अ्रसतान ` श्रष्दो फो समानार्थक ष्टी मानते 
हैः रीर अव शाखीय रीति से संप भे इस विपय का विवेचन फते है, कि विवु- 
णातमक माया, ्चविचया या अन्तान चौर सोह का सामान्यतः तालकं स्वङ्प क्या 
दै, ओर्‌ उपक सद्ायता से गीता तथा उपनिषदं फे सिद्धान्तो छी उपपि 
कैसे जानौ जा सकती ₹ै। 

निरुर श्रौर सगुण शब्दं देखने भें छेये द; पु जव इसका विचार करने 
लगे फ दन शृ्द भं किन किन वातं का समावेश होता है तव सारा बह्मारड 
ष्टि फ सामने खड़ा हो जाता द । जैसे, इस संसार का मूल जव वदी ननाद 
प्न दे जो एक, निर्किव ओर उदासीन दै तव उफी मे मनुप्य फी इन्द्रियो कौ 
गोषर होनेवाले अनेक प्रकार के व्यापार श्रौर शुण॒ कैसे उत्यत्र हुए तथा उत , 
र्खड पत्रह्म के खंड कैसे दो गये; अथवा जो गरल मेँ एक ही है उसी फे वडु- 
विध भित्र मित्र पदां कैते दिलाई देते ई; जो पद्य निर्विकार ई खर निस 
खदा, मीठा, कडवा या गा़ा-पतला अथवा शीत, उष्ण रादि भेद नदीं हं, उसी 
म नाना प्रकार फी रचि, न्यूनाधिक गाटा-पतला.पन, या शीत चीर उष्णा, सुख 
अर दुःख, परकश चौर धरधर, प्रद्यु र अमरता इत्यादि भ्रनेक प्रकार फे दन 
कैते उत्पन्न हुए; जो पहं शान्त शरीर निवात दे उसी मे नाना प्रकार के शष्ट ैसे 
निमीण दति दै; जिस पद्म मे भीतस-वाद्र या दूर चनौर समीप का कोद मेद्‌ 
नहो है उसी मे रागे या पीठे, द्र या समीप, अथवा पूव.परशिचम दयादि दिक्कत 
या स्यलङ्चत मेद्‌ कैसे हो गये; ` जो पद्य विकासी, भिकालावाधित, नित्य नौर 
र्त ई उसी फे न्यूनाधिक काल-मान से नाश्वान्‌ पदां कैसे वने श्रयवा मिते 
कायै.कास्ण-माव का शशं मी नहीं दोताउसी पद्य फे कार्य-कार्ण.-ङप-जैते 
मिष जर घडा-ज्यो दिता देते दै; रेखे दी श्रीर भी अनेक विपो का उक्त वेदे 
ते दो शब्दौ भ समावेश ङा है । अथवा संेप मे कदा जाय तो, अव दस वात 
का विचार करना है कि एष ही तै अनेकता, निद मे नाना प्रकार की न्दता, 
दैत मे दैत भौर निःसंग मे संगते दो गया । सांस्यो ने तो दसं मगडे से 
वचने के लिये यद्‌ दैत कटिपत करं लिया दह, कि .नियुण चौर नित्यपुरुष के साथ 
ही त्रिगुणात्मक यानी सगुण प्रकृति भी निख शौर स्वत ह । परदु जगत्‌ के भूल- 
तत को दू निकालने की मनुष्य की जो घ्वामाविक रदति है, उसका समाधान 
इस रैर से नदीं होता; इतना शी नद, न्तु यद दत युकिवाद्‌ क भी सामने 
ठहर नहीं पाता । इसलिये प्रकृति चौर पुरूष के भी पर जा कर उपनिषतकर्र ने थद 
सिद्धान्त स्थापित किया दै 9 सचिदानन्द्‌ बह से भीशटश्रेणी का ' निगुण › ब्र 
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री जगद्‌ का सूल ह। परु भव इसकी उपपसि जानना चाहिये क निए से सगुण 
ते शा, यकि सायके समान वेदान्त का मी यद विधन्त है फिजो वत नदद 
वह्‌ रती दी नर, उलप ‹ ओ वसतु दै " उसकी कभी उत्पत्ति नौं हौ सकती । इत 
सिद्वन्त ॐ अनुसार निगुण (श्रीद जिसमे गुण न उस ) हमसे सुगा सृ ॐ 
दां (दि जिन मै गण है) उततर दो नहं सकते । छि सगुण धाया क ते { 
पदि कर कि सगुण ङ गही हे तोः च परयत दिगो चर दे शरोर यदि निगुण कँ 
समान सगुण को मी सल माने तो दम देखते ह फिद्दिय गोचर हनेवाले शृष्द, 
छ, रूप, रख आदि सव गुणो कै स्वरूप त्रान एक दं तो कल दूरे दी-अ्थात्‌ ये 
निय परितनशील दने के कारण नाश्वेन, विकारी जीर अशाश्वत है; तव सो (पेषी 
कल्यना करके कि परमेश्वर विमग्य ह ) यदी कहना होगा कि रसा सगुणा परमेश्वर 
भी परिवतेनशील एवं नाशवाद्र दे । परन्तु जो, विमान्य ओर नाशवानर्‌ हो कर सृषटिके 
नियमों की पकड मे निच परतंत्र रता दे,उ्े परमेश्वर दी कैसे करं ! सारांश चाहे 
यमानो फ इन्दिय-गोचर सारे सगुण पदाचैपञ्चमदाभूतं से निमि इए द भयवा 
सश्यातुपार या आधिभेतिक ददि से यद श्रनुमान कर लो कि सारे पदार्थौ फा 
निमौण एक दी शरव्यक सगुण मूल प्रकृति से इतरा दै; किसी मी पत का स्वीकार 
करो, यह्‌ वात मिर्विवाद्‌ सिद्ध दै कि जव तक नाश्वान्‌ गुण इस भूल भरकृति से 
मी छट हौ रये रैः तव तक पञ्मदाभूतों को या भरकृतिर्प द्रस सगुण भूल 
पदां फो जगत्‌ का अ्रविनाशी सवत्र शौर अग्रत तत्व नह फ सक्ते । अतएव 
निप ्रकृति-वादं का स्वीकार केना है उपे उचित है कि वह्‌ या तो यद कहना 
छोड दे कि परमेश्वर नि, एवत्र नर अपरतर्प दै; या इस वात की खोन को , 
कि पद्रहाभूतो के प अथवा सुण मूल प्रति के भ परे नौर कौन सा तव ईै। 
दके धिवा अन्य कोई माग वहां दं । जि भकार मुगजल से प्वा् नही बकी 
था वाच से तेल नदीं निकलता, उती प्रकार प्रयन् नाशवान्‌ वसतु से अपरत्व 
दी प्रा की आशा करना भी व्यर्थं दहै; सनौर दसी तिथे याक्तवखय मे 
शरपनी खी दैतेयी फो एय उपदेश किमा हे कि चारे जितनी संपतति षयो न 
प्रा दो जवि, प्र उपसे असूतत्व फी आशा करना धयं है-“ ्मृतत्वरय हु 
नाशास्ति वित्तेन “ (उर्‌. २. ४.२) । च्छः अजब यदि शमूतत्व को मिष्य 
के, तो मनुष्यो को यदह स्वाभाविक इच्छा देल पडती दै, फते किसी राजा 
से मिलनेवाले पुरस्कार या पारितोपिक का उपभोग न केवल अपने लिथे वरन्‌ पने 
भीतापि के भी लिये-्र्यात्‌ चिरकाल के तिभे-कना चाहते दै; अथवा यदं 
भी देहे ई क चिरफाल रद्नेवाली या शाश्वत कीरिं पने का जव श्रवसर्‌ आता 
१, तव भुय अपने जीवन की मी परवा नही करता । ऋषेद फे समान भलत 
पाचन र्थो म भी पूव चपि फी यदी परायना दै, षि ५ द इर ! वु दम 
"मिते श्रव ॥ चर्यात्‌ चतय की्तियाधन दे (६.१, ६, ७), अथव ५ ् सोम { , 
दे वेवसवेत (यम ) लोक मँ भमर कर दै» ७. ९६.११३. ८) । मौर, घरवा | 
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पीन समय मे इसी दि फो स्वीकार छर ्ेन्सर, कौन्ट प्रभति केवल ्ाधिभौतिक 
पिडत भी यही कते द, कि “ दस संसार भे समुप्य मातर का नैतिक प्रम कन्य 
यती द, कि षद किसी प्रकार फ कषशिक स्वार्था सुख मे न पस कर वत्तमान शरीर 
सविप्यत्‌ सनुप्य जाति कै चिरकालिक सुख के लिये उद्योग करे । * अपे जीवन 
कै पश्चात्‌ के चिरकालिक कस्याश्‌ दी शर्थात्‌ अमृतत्व की यद कल्पना राई करी 
से १ यदि फं कि य॒द्‌ स्वभाव-सिद्ध दै, तो मानना पडेगा कि इस नाश्चाच्‌ 
देद के सिवा घौर कोद्र अग्रत वस्तु अवश्य दै। रौर यदि करं फ देसी अष्त वत्तु 
फो नीं है; तो इमे निस मनोषृत्ि की सादात्‌ प्रतीति दहोती दै, उसका न्य 
कोई कारण भी नदीं वतल्लाते वन पडता ! पेली कठिनां चा पडने पर ऊढ श्राधि. 
मोतिक पंडित यद उपदेश फरते हं, छि दन पर्भो का कभी सम्राधान-कारक उत्तर 
नहीं मिल सकता, अतएव नका विचार न करक दृश्य खट कै पदार्थो के गुण- 
धमं कै परे छपने मन की दौड़ कमी न जने दौ । यद उपदेश ई तो सरलः; परन्तु 
ममुण्य के सन समै तचत्तान फी जो स्वाभाविक लालक्ता दोती है उसद्म प्रतिबन्ध 
कौन प्नीर फ प्रकार से फर सकता दै? श्रं इस दुधर जिक्लासा का यदि नाश कर 
दले तो किर क्ञान ढी वृद्धि हो कषे ? जव से सनुप्य इस एएथ्वीतल प्र उत्प 
इभा ई, तमी से चद इस भरन का विचार करता चला स्राया हे क्रिः “ सारी दय 
सौर नाशवान्‌ खषटि का मूलभूत अम्रत तच क्या दै, चनौर वह सुम -कैसे प्रा 
हीरा १ » धिौतिक शा की चाहे जेसी उत्ति होः तथापि मलुप्य की अमरत- 
त्व-सम्वन्धी क्तान की स्वाभाविक प्रधृत्ति कभी कम होने फी नहीं । श्राधिमीतिक 
शा्यौ की चारे जैसी बृद्धि हो, तो मी सारे भाधिमौतिक सृष्टि-विक्तान को बगल 
मैं द्वा कर श्राघ्यात्मिक तच्वत्तान सदा उसके श्रगे दी दौड़ता रदेगा{ दौ शार 
शु्ञार वर्ष के पले यदी दशा णी, नौर अव पिम देशो म मी वही वात देख 
पडती द । श्र तो धया, मुप्य की इद्धि की यद क्तान-लालसा जि दिन छुटेगी, 
उष दिन उसके विपय मे यदी कना दोगा कि ५ स वै सुक्तोऽथवा पुः " ! 
दि्टाल से ्रमयादित, अर्त, अनादि, खतन््र, एक, निरंतर सर्वव्यापी 

शरीर निय त्व फे अस्तित्व कै विपय भ अथवा उल निगरण तत्र से सगुण-खृ्टि 
ङी उत्पति के विपय सै जैसा व्या्यान हमारे प्राचीन उपनिषदो मे किया गया दैः 
उससे धिक सदुक्तिक ष्याट्यान अन्य देशे क तवव ने अव तक नदी किया 
ह । र्वाचीन जमन तत्ववेता कानट ने दस वात का पदम विचार क्रिया है, 
मनुष्य को वाह्य सृष्टि की विविधता या मित्रता का शान एकता से भ्यो र क 
्टीता द; श्रौर फिर उक्त उपपत्ति को दी सने शर्वाचीन शाख की रीतिसे अधिक 
स्पष्ट कर दियो दे । देयल यद्यपि अपने विचार मे कान्ट से इ श्रागे बहा दै, 
तथापि उसके भी सिद्धान्त वेदान्त ॐ श्रागे नदीं वदे द । शोपेनदर की भी यदी 
त दै 1 लैटिन मापा में किख गये उपनिषदो फे अचुवाद कां अभ्यास उसने किया 
था; भ्नीर ऽसने धपते भरन मं यद बात भी जिल रखी दं किं “ संसार ॐ साहि 
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कै हस च्युत्तम ” भ्रन्थ से ङु विचार मेनि लिये दं । इस छदे से मन्यम इनं 
तव वातां फा विस्तारपूर्वक निरूपण करना सम्भव नदी, क्रि उक्त गम्मीर्‌ विचारी 
श्रीर्‌ उनके साधक-वाघक प्रमाणो न अथवा वेदान्त क सिद्धान्तो चर कान्ट प्रदात 
पतितौ त्त ॐ िडधान्ती र समानता कितनी ई चौर अन्तर कितना दं । इसी 
प्रकार इस वात की भी विस्तार से चचां नदीं कर सक्ते, रि उ्यनिपद र वेदान्त- 
सूत्र जते प्राचीन अन्यो ऊ वेदान्त मे छर तदुत्तरकालीन अन्यो र वदन्त म घरे 
मेटे सेद कौन कौन से दं । रतदव मगचद्रीता के चरष्यात्म-सिदान्तो की यताम 
श्रीर्‌ उययत्ति समभा ठेने क लिये जिन जिन्‌ वातो की च्रावश्यकता इः तिम रन्छं 
धातो का यदौ दि्द्चन जिया गवा है; नौर इस चर्चा के लिये उपनिषद, वेदान्तसुतर 
ञ्नीर उसके शराकरमाव्य का आधार भधान स्प से जिया गया इ ! भरक्रति-पुतपः 
स्पी सास्योच दवत के परे ज्या द्-इसका निणंय के क लिये, केवत दशा अर्‌ 
इष्य खष्टि ॐ दत-भेद्‌ परं दही ठहर जाना उचित नही; न्त्‌ इतस्त वात का मी सुक्म 
विचार करना चादिय क दरा पुष को याद्च यष्टि का जो कान दोता इ उसका 
स्वर्प क्या ई, चहं सान ज्सिषे रोता इ चीर करिसका रोता दई 1 दार सषि के पदार्थ 
मनुप्य को नत्र से नते दिखा देते ई, वसे तो वे पद्यु को मी दिलाई देते ह । परन्तु 
मटुण्य नं यद्‌ विशेषता कि छान इद्यादि वद्चिन्दियों से उसे मनपर जो 
संस्कार डुच्रा करते दं उच्च एकीकरण करने फी शक्ति उने दे अर इसी तिये 
वाह्य सृष्टि के पदाथ मात्र का क्तान ऽतसको इग करता द्‌ 1 पले कतत्रेत्रर-विचार 
म वला ञे इं, कि जिस पुकीकरण शक्ति का फल उपगु दिगेपता दे, वद शकि मन 
श्नारं वुद्धि के मी पर इ--अर्थात्‌ वद्‌ ्रात्मा षी शक्ति द्‌ । यदहं वात नही, क्कि 
किती एक दी पदायं का तान उक्त रीति से दोता दो; किन्तु खष्टि के भित्र भिन्न 
पदाथी में कायं-कारण-माव रादि जो श्रनेक सम्बन्ध दै-जिन्दं हम खि के 
नियम कते द--उनका क्तान भी दसी प्रकार इरा करता ३ । इसका कारण यद्‌ 
+ &ि यद्यपि इदम भिन्न भित्र पदाय को दृष्टि से देखते इँ तथापि उनका कार्य- 
कारण॒-म्बन्ध प्रलत्त दिगो चर नदी द्योता; न्तु दम श्चपने मानिक भ्यापारी 
से उमे निशित किया कते ईं । उदादरणार्थ, जव कोट युक पदार्थं मारे त्रा के 
सासनं अता च तते उदा द्य अर्‌ उसकी गति देख करं द्म निश्चय करते दं 
क यदं एक ' एनी सिपादी ° दैः अर द्धी संसार यन स वना रहता इ । इस 
क यादु हो लव कोड द्रा पदरथ उसी खय छर्‌ गतिम दृष्टि के सामने श्रावा दहे; 
तव वहता सानक्षिकत क्रिया फर्‌ शुरू दो जाती द नौर दमारी बुद्धि खा निश्चय ष्टौ 
जाता इ [ऋ चद्‌ म प्क फनी सिपाही ई 1 इत पकार भित्र भिन्र मय म एक 
क वाद दुरः जा अनेक संस्कार नारे मन पर इति रहते दे, उद इम अपनी 
य 
र र खव भित भित्र संसवे क छान एकता केप में 
ॐ मार स्ामने से ‹ फ़ › जा रद्वी इ । इस सेनाके 


अध्यासः। ` २१४ 


पीठे जानेवाले पदार्थं का रूप देख कर टम निश्चय करते हैँ कि वद राजा › ई । 
अर, ' फुज '-सम्बन्धी पले संस्कार को तथा ‹ राजा सम्बन्धी दस नूतन संस्कार 
को एकत्र करं हम कते दं फ यद्‌ * राजा की सवारी ला र्दी है ` । इसलिये 
कना पट्ता हे कि सुषि्ञान केवल इन्द्रियो से प्रत्यस्च दिलाई देनेवाला जड पदार्थ 
नहौ दः किन्तु दन्धियों फे दवारा मन एर दोनेवालते अनेक संस्का या प्रयाम 
का जो ‹ एकीकरण ° ‹ द्रष्ट आत्मा ° किया करता हे, उसी एकीकरणा का फलक्ञान 
द्‌ । इसी लिये भगवद्वीता भै भी हान का लक्षण इष प्रकार कहा दै- « अधि- 
मक्त विभक्तेषु  श्र्ात्‌ शतान वही है कि नित विभक्त या निरलेपन यें श्रविभ- 
क्ता या एकता का बोध हो ° ( गी. ५८.२० ) । परन्तु इस विपय फा यदि स्म 
विचार क्रिया जवे कि इन्धियों के द्वारा मन पर जो संस्कार रथम हेति ह वे किस 
वप्त फे दैः तो जान पडेगा कि यद्यपि जीख, कान, नाक इत्यादि इन्द्यो से पदां 
के रूप, शब्द्‌, गध आदि यणो का क्ञान दम होता है तथापि जिस पदार्थ भै ये 
बाह्य गुण द उसके ान्तरिक खरूप के विषय म दमारी इन्दियौ दमे इह मी 
नेरी वला सकती । दम यह देखते दँ सदी कि ' गीली विष्ठी › का धंडा बनता 
है; परन्तु यद नदीं जान सकते रि मिषे इम * गीली मिष्टी ' कहते है, उस पदार्थं 
का यथां तािक स्वरूप क्या चै । चिकनाई, गीलापन, मैला श्ण या गोलाकार 
८ रूप ), हलादि गुण जव दन्द्यो के दारा मन को एरयक्‌ एक्‌ मालूम दो जाते 
दं तव उन सव संस्कारों का एकीकरण करके ‹ द्रष्टा › चात्मा कता दै कि ‹ यह ` 
गीली मि दैः * ओर श्रागे इसी द्रव्य की ( षयोकि यदं मानने के किये फो 
कारण नही, फि द्रव्य का तात्तिक य बदल यया ) गोल तथा पोली अति या 
रूप, ठन उन आवन्न श्र पूखापन इत्यादि गुण जव दन्यो केद्वारा मन को 
मातूम दो जाते द तव आत्मा उनका एकीकरण कफ उषे ° घड़ा ° कष्टता ह| 
सारांश, सारा मेद्‌ ‹ रूप या ्राकार्‌ › मे दी होता रदत दे; अर जव इन्दी गुणों 
के संस्कारो को, जो सन पर इया कले दै, “प्रष्टा ' आत्मा एकत्र कर लेता ई, तम 
एक दी तास्िक पदार्थ को अनेक नाम श्र दो जते दं । सकरा सन से सरल 
उदाद्रण समुद चौर सरङ् का, या सोना ओर अलङ्वार ऋ है; परयो. इन दीनौ 
इदादरणो मे रङग, गाहापन-पतलापन, वक्ञन दि गुण एक दी सै रदे हं आर 
केवल रप ( आकार) तथा नाम यदी दू गुण बदलते रदइते ह । इसी लिय वेदान्त 
र थे सरल उदास मेशा पाये जाते दं । सोना तो एक दी पदाथ ह; परस्तु भिन्न 
भिच्च समय पर वदतनेवारे उसके श्राकारीं के जो सत्कार, इयौ के दवारा मन पर 
ति द उन एकत्र करके “ दष्टा › ऽस सोन को ही ( कि जो तास्विक दि से एक 
दी मूल पदार्थं दै ) कभी ‹ कडा, "कभी ' गी" या कमी ‹ चलद, ° पडची 
ॐ र, ^ 18 {डौ ०0प९०व एए ध6850176518 0 फ 
18 1 न 00 वि ए. ४५. 19 पानः 
390, 204. 20. । 
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लर ‹ ककन इत्यादि सिश्न भिन्न नाम दिया करता हे । भित भिन्न समय पर 
पदार्थौ को ज इस प्रकार नाम दिये जाते द उन नामों को, तथा पदाथा की जिनं भिन्न 
भित्र आहति क कारण वे साम बदलते रहते दँ उन आङृतियों छो उपनिषदं म॑ 
"नामस्य" कहते है शरीर इन्दी मे अन्य सव गुणो का मी समावेश कर दिया जाता 
है (वा. ६.६ नौर ४; ब. १,४.७) । शौर इष प्रकार समावेश दोना दीक .मी ह 
क्योकि कोद भी गुण लीजिये, उसका कुं न कुल नास या रूप अवश्य दोगा । 
यपि हव नाम मे रतिक्तण परवतेन दता रद; तथापि कहना प्ता है कि 
इन्‌ नाम-हपौ क मूल मे श्धारभूत कोई तत्व या दव्य है जो इन नाम-रूपों से मित्र 
द पर कमी बदलता तद्यौ-जिस प्रकार पानी पर तसं होती है, उसी भकार ये 
सव नाम्प किसी एक दी पलदन्य पर त्ख के समान दह । यद सच दे कि 
हमारी इन्दिर्यौ नामस्य के अतिरिक्त रीर च मी पचान वदी सकती; अतएव 
दन ईन्दो को उल सलद्रव्य का ज्ञान होना सम्मव नदीं कि जो नामरूप से 
भिन्न ष्टो परन्तु उसका आधारभूत दै । परन्तु सारे संसार का भाधारभ्रूत यद तत्व 
भते ही अन्यक्त हो अर्थाद्‌ इन्दो से न जाना जा सके; तथापि मरको अपनी 
बुद्धि से यही निशित अनुमान करना पडता है, ॐ वह्‌ सत्‌ हे अर्थात्‌ वद संच. 
सुष सर्वकाल, सव नाम-रूपे मृल में तथा नाम-रूपों मे मी निवाप करता दः 
प्नौर उसका कमी नाश्च नरह होता, क्योकि यदि इन्दिय-गोचर नाम-खूपों ॐ अति. 
रिक्तः मूलत्व को ङु मान ही नहीं तो फिर ˆ कड़ा; * ‹ कङ्गन ' आदि 
भित्र भिन्न पदाथै हो जावेगे; एवै इस समय ह्मे जो यद श्ञान इञा करता है क्षि 
“बे सव एक ही धाठु फे, सोने के बने दं ` उस शान के लिये कुड भी श्राधार नी 
रइ जावेगा । देसी च्या मे केवल इतना दी कदुते बनेगा कि यर्‌ ' कड़ा ' ह, 
वद ° कद्नन › हे; यद्‌ कदापि न कद्‌ सरवेगे छि कड़ा सोने का है शौर कङ्न मी 
सोन फा दै, चतएव न्यायतः यड विद्धान्त प्रा दोता दै, कि ‹ कड़ा सोने का दै, 
° कङ्गन सेने का द, ` इत्यादि वाक्यो मे है › शब्द्‌ से जिस सोने के साय नाम- 
सूपात्मक ' कडे › अर “ कङ्कन › का सम्वन्ध जोड़ा गया है, वष्ट सौना केवल 
शशश्वद्तवत्‌ चभावरूप नहीं दै, किन्तु वह उस दरव्यांश॒ फा ही वोधक है फ जो 
सरि शराभषण का नाधार है । दसी म्याय का उपयोग सष्टिके सरे पदार्थौ सँ करं तो 

सिद्धान्त यड निकलता है कि पत्थर, मिदधी, चद, लोहा, लकटी, इत्यादि अनेक 

नाम-रूपात्सक पदार्थ, जो नज्ञर श्नति दं वे, सव किसी एक ष्टी व्य पर भिन्न 

भिन्न ना का सुलम्मा या गरिलट कर, उत्पन्न हुए दै; रथात्‌ सारा मेद्‌ केवल 

नामरूपा का इ सूलद्रव्य का चह, भिन्न भिन्न नामस्य की जड मे एक ष्टी द्रव्य 


निस्य निवरास करता हे। सव पदा स दस शीति से नित्य ङ्प ये सव॑दा दोना 
संस्छत मे * सत्ता-सामान्यत्व ` कदलाता दै । 


वदाम्तशाख् के उक्त सिद्ान्त को द कान्ट आदि अर्वाचीन पश्चिमी तव. 


ने मी स्वीकार किया दै । नाम-हपात्मके जगत्‌ की जट, नामनी से 


अध्यापय) [1 १ (६। 


भिन्न, जो च अ्दश्य नित्य व्य उसे कान्ट ने यने अन्य शँ ‹ वस्तुत्त्व › कदा 
६ श्रीर्‌ नेत्र घ्ादि इन्दो फो गोचर देनेवाले नास-ख्पौ को "बाहरी श्य "ऊहा 
हे * । पर्तु वेदान्तश्राख मे, नित्य वदलनेवाले नाप-रूपात्मक दृश्य जगत्‌ को 
८ सिथ्वा ° या ' नावार्‌ ° सौर मूलद्रव्य को ' सत्य ° या ‹ श्रुत › कते ई । 
सामान्य लोग सत्य की व्याल्या यों कःते ह कि “ चन्युवै घत्वं ° अर्थाद्‌ जे भौलं 
से देख पडे वही सव्य द; पौर ग्यवद्ार मे भी देखते हं फ़ किषी ने स्वमन मै लखि 
रुपया पा किया ्रथवा ज्लाख रया मिलने की बात कान से सुने ली; तो इस घ्व 
की वात से थौर सचमुच लाख सपथे शी रकम क मिल जाने र वड़ा भारी अन्तर 
र्ता दे। इव कारणा एक दुरे से सुनी इई जीर खसे भत्यक देल इुई--दन देनी 
वतिं मँ कित पर अधिक विश्वास कर, अलौ पर या कान पर ? इसी दुविधा को , 
मेवने फे किये दृदारशयर उपनिषद्‌ (५,१४.४) मै यद ' चुपँ सतयं ' “दोय 
चाया है। विन्तु जिस शाख मे सपये के खरेखेटे दोन का निश्चय रुपये ' की योल 
गलन सूरत श्नौर उसे पचलित नाम से करमा दे, वह सत्य की इस सापेक व्याल्या 
क्षा क्ष्या उपयोग दोगा ? इस व्यवहार भे देखते दँ फि यदि किसी की बातचीत 
का ठिकाना नहीं है श्नौर थदि व धरटेःधरटे स पनी बात बदलने लगे, तो लोय 
उसे भूढा कते । फिर इसी न्याय से ‹ सपये ° के नाम्‌-ङपर को ( मीती द्रष्य 
कौ नदं ) सोय ्रयवा शूठ कहने मै कया हानि द! त्योकि सपय का जो नामन्डप 
नाज दस घड़ी दै, उपे दूर करक, उसके बदले ‹ करन * या “ कटोरि › छा ताम- 
रूप उसे दूसरे दी दिन पा जा सकता ह भर्थाद्‌ हम पनी शख से देखते 
द = य नाम-रप दइमेशा चदलता रहता है-इसमे नित्यता करदा ३ १ भव यदि 
कर फ जो आलं से देल पडता दै, उसके सिवा शनन्य छतं सत्य नौ हे; तो 
एकीकरण की जिस मानपिक क्रिया ये सृटि-ान दोता दै, व सी तो ओँल से 
नरीं देख पडती--घ्रतएव उसे भी शह कना पडेगा; इस कारण द्मे जो छले श्वान 
रोता है, ऽसे भी अरसत्य-भरूठ--हना पड़ेगा । इन पर, पौर पेली द्व दूस 
कषिनादयों पर ध्यान दे करं ^ चज्ुनै सत्यं ” ज सत्य के लौदिक अर 
सापे्न लच्तण को ठीक नही साना है; किन्तु स्ोपनिषद्‌ मरे घल छी यही माल्या 
की ई किसलय वदी है भिका अन्य बातो केनाश्च हो जनिपरमी कभी 
नाश नदं होता । श्नौर इसी प्रकार महाभारत सें सी सत्य का यदी लचण 


बतलाया गया है- 








, # कान्द ने अपने 0१९४१९० %/ 2201८ 2304800 नामक अन्य म यह विचार 
किया है । नामनल्यास्मक़ सं्ार कं जडम जो द्रव्य है, उते उसने ९ दिम्‌ मान्‌ कित्‌ ' 
( 710६ ०० शन-काण६ 7 1४59?) कहा ह, भर हमने उतो क्ता भाषान्तर 
° वतुतत्त ° किया दै । नाम-हमो फे वादसी दद्य को कानने ' एतन्नायनुग  ( ्ऽ०४०- 
पपणर 66 ) कहा ह । कानट कहता है कि ‹ वसमुतत्व ? अत्रेव ह । 


गीर र, २८ 


दश गीतारहस्य मथवा क्योगदाक्ष । 


स्यं नामाऽव्ययं नि्यभविकारि तथेव च ॥# । 
अयाद्‌“ सत्य वदी है जे अन्यम ह अर्यात्‌ निषक्न कमी नाश नदी दीता, जो 
नित्य ह अर्थात्‌ सदा सर्वदा चना रहता दे, ननीर अनिकारि इ अर्थाद्‌ गिसनर स्वरप 
कमी वदूलता नह» (समा, शा १६२. १०) 1 चमी इच शरैर थोड़ी दे मत 
कभवाले मनुष्य कतो भटा कदने का कारण यरी द पनि वद प्रपनी नति पर दिर 
नहीं र्हता-इधर उधर ठगम्रयाता रता द । स्त्य कै इत निप लचण फो स्वीकार 
कर लेने पर्‌ टना पड़ता द्वे, फि चाल से देख पड्नेवाला पर इर्‌ घडी भँ वदृल- 
नेवाला नामरूप पिथ्या दै; उत नामरूप से टका इ तीर उसी क सूल रने सदेव 
प ही सा स्थित रहनेवाला श्त वप्तुततर्व दी--बद तरलो से मले रीन देख 
पडरीक रीक सत्य द । भगवद्रीता सै ब्रह्य का वन दसी नीति से किया गया दै 
“ यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति (गी. म. २०; १३. २७ )-अदषर वय 
बही ह रिो घव पदाथ श्रत्‌ चमी पदा के नाम-ट्पात्मक शरीर न रहने पर 
भी, न्ट तदी होता । सदामारत मे वारायलीय अथवा भारावत ध्य ङे निरूपमे 
यदी शोक पाठभेद से फिर "यः स सषु भूतेषु ' के स्थान मेँ “ सृतप्रासशतरीर्ु ` 
हो र च्नाया इ (मसा, श. ३३९. २६.) । देसे दी गीता के, दूस अर्या ऊ 
सलदवे भौर सत्र शोक का तात्शै भी यदी दै । वेदान्त मँ जव श्राभूषणु करो 
' थ्या ° परर सुवणं को ‹ सत्य ° कदत है, तद उसका यह सततलव नदं दै क 
बद ज्ञेवर निरपयोगी या बिल्ल सोदा हे अर्थात्‌ शरौँल से दिलाई गही पड़ता 
वा मि पर पत्नी चिप कर वन्या नया है चर्यात्‌ वड श्रस्तितव म है दी नं! 
गह मिय्या ' शष्ठ का प्रयोग पदार्थं ॐ ररूप शादि गुणो ऊ तिथे रौर प्राति 
के लिये अर्यात्‌ उपरी द्य के तिथे क्षिया सया है, मीतती द्र्य से उसका प्रयोजन 
नदीं ई \ स्मरण रदे क तापििकद्रम्य तो सदैव ' सल › ह । वेदान्ती यी दैखता 
द कि पदाथमात् के नाम-रपात्मक आच्छादन के नीचे, मूल मे कौन सा तच द, 
. कि तवक्तात का सा विगर दे भी यदी । व्यवदार मे यह अत्यतत देखा जाता (1 
गुना गढ्वाने भँ चाह नितनः मेदनताना देना पडा सो, पर जरापि ॐ समय 
जव उवे वेच क तिथे शरा की दूकान पर ले जाते ह तव वह सराफ साफृ कष 
देता द कि “ मै नी जानना चादइता कि गहना गढ़चने मे तेते षी क्या उङञरत 
देनी पड़ी दे, यदि सोने ऊे चलत्‌ भाव मे वैचना चाहो, तो इम ले ल > ! वेदान्त 
कौ परिमापा म इसी विचार कौ दरस दग से व्यक्तकगेः- शराफ को ग्ना मिथ्या 
र उसका सोना मर सत्य देख पदता दै । दसी भकार यदि किसी नये मकान को 
वच तो उक सुन्दर वनाबट (खूप) ----- < ाब्ट (खूप) › ओर युजा को जगह (बाति) ओर गुज्ञाइश का जगह (रहति ) 
«जानने ग्ध (स्वया स्व) की मालया वत उ ॥ 
रा ०६18 2471, 1 ॐ ८20112,८11॥/ » कदा है ( णृश्ुमा्णाथः £ 


क ी 25). चीन की यड व्याख्या वीर्‌ महामात्त क़ उकं ग्यार्या--दोरनो तत्वतः 
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मनाने म लो 9 लगा होगा उसकी चोर स्रीदार श्रा भी ध्याम नही देवा; षद 
कता ६ कि दटचूना, लकड़ी-पतथर श्र मजञदूरी की लागत मे यदि येशरवा धाह 
तो पेच उलो ! इन च्छन्तो से वेदान्ति्ो फे इस कथन को पाठक भली भीति 
सम जाये कि नाम-रूपात्सक अगत मिष्या हे यौर ब्रह्म सत्य द । श्य जगत्‌ 
सिघ्या द द्सका श्रथ यद्व नदीं कि वद अखि से देख दी नदं पड़ता; किन्तु 
इसका ठीक ठीक श्रथ यदी द्‌ कि वहं श्रो से तो देव पडता है, एर एक षी द्व्य 
के नाम-र्प मेद्‌ के कारण जगत के वडुतेरे जो स्थलक्तेत श्रथवा कालछ्रृतत दृश्य 
द्‌ वे ना्चवानर्‌ हँ चौर इसी से मिथ्या ह; इन सव नामरूपात्मकं श्श्यों के 
आच्छादन भे दिप द्रा सदैव बतैसान जो च्रविनाशी चौर ययिकारी द्रव्य दवै, 
वही नित्य चीर सत्य ई । शरा को कडे-कङ्कन, गुज जीर गयौ खोरी चती 
€, उसे सिर्फ उनका सोना खरा चता द, परन्तु सृष्टि क सुनार ॐ छरति मे सल 
मे देखा एक री दष्य हे फि जिसके भित्त-भित्न नास-रूप दे कर सोना-चादी, लोद्धा- 
पत्यर, लकड़ी, दवा-पानी धरादि सारे ग्ने गढवा जाते दै । इसलिये शराफ फी 
पेता वेदान्ती ऊच चौर अगे वह ऊर सोना-वोदीया पत्र प्रयति नाम-ख्पो को, 
सैषर ॐ ही समान मिया सममत कर धिद्धान्त करता दै कि इन सव पदाथ के मूले 
मे जो द्व्य र्थात्‌ ‹ स्तुत ` रौजूद ई वदी सश्चा अर्थात्‌ अविकारी सय ै। हस 
यस्तुतत्व म नामरूप यादि कोई भी युगा नहीं है, इस कारण इसे नेत्र भादि. 
इन्दौ कभी भी नरी जान सकतीं । परन्तु खि से न दैख पडे, नाक से नरसूषि 
जाने भयदा हाथ से न टटोले जाने प्र मी बुद्धि से निश्वय्पूर्जक श्रयुमान क्षिया जाता 
द फि अव्यक्त रूप से वद दोगा अवश्य द्री; न फेवज्ञ इतना दी, वचि यष्ट भी 
निश्चय करना पडता दे फ इत जगत्‌ सें कभी भौ न वदलनेवाला ‹ जो इब * ई, 
वह यष्टी सद्य वस्तुत हे । जगत्‌ का मूल सद इसी को कते हे । परन्दु जो 
नासम विदेशी भोर द प्वदेशी पिडतम्मन्य मी सत्य श्र मिथ्या शब्दो केवेदान्त 
शास्वा पौरिभापिक प्रथं को न तो सोचते-समभते दैः नौर न यह देखने का दी 
कष्ट उडत दँ फि सत्य शब्द्‌ का जो अथं दमं सूभता दे, उवकी यपेच्ौ दघरा अर्थं 
कु भ्रौर भी दो सकेगा या चदं; वे यदह क कर द्वैत वेदान्त का उपद्ास करिया 
करते दै कि “षट जो जगद्‌ जलं से भत्यद्ठ देख पड़ता दे, दसे भी वेदान्ती लोग 
मिष्या कदत दे, मला यद कोद वात ह ! ” परन्तु यास्क के शब्दौ म कद सक्ते. 
कि यदि अन्धे को खम्भा नदीं मता, तो इसका दे षी ङुद्ध खम्भा नदं द! वान्दे 
(६. 9; श्नीर ७. 9), वृददारएयक ( १. ६. ३), सुए्डक (२. २. ८) आरभ्रभ्न 
(१, ५), चादि उपनिषदं मं वारंवारं वतलाया गया दं कि नित्य बदलते र्नेवाले 
अर्थात्‌ नाशवानू नामरूप सत्य नौं ई; जिसे सव्य श्रयाद्‌ निल स्थिर तत्वे देखना 
द्रो, उदे पनी हटि को इन नाम-खूो से वहत ब्राये प्ुचाना चाद्ये 1 दसी 
वामनरूप. दो कठ (२.५) शीर सरक ८ १.२. €) आदि पनिद मँ 
‹ विया ' तथा शरेताश्रतर उपनिषद्‌ (४. १०) म ८. माया " कदा ई । मग- 
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बद्रीता भे ‹ माया, › ' भो › शौर ' श्रज्ञात › शब्दौ से वदी अर्थं विवक्षित द । 
जगत्‌ क आम मे लो ठु था, वद विना नाम-लप का धा अथात्‌ नगुण आर 
अथ्यक्त था; फि्‌ राये चल कर्‌ नम-ख्प सिल जाने से वदी व्यद श्रार सगुण बम 
जाता है (व. १, ४. ७; छ, ६, १, २, ३) । प्रत विक्ारवान्‌ यवा नाशचाय्‌ 
नामहूप को ही ‹ साया › नास दे कर कते दं फि यद्‌ सगुण अथवा दवष 
पक मृलद्रव्य अ्रथ॑त्‌ ईशर की माया का सेल या लाला द । च्व इष दि से दू 
तो सास्य की प्रकृति व्यक्त भजे वनी रदे, पर्‌ वह सरज-तसगुणमयी ई, 
अतः नास-शूप से यु माया दी दे । इस प्रति से विद फी जो उत्पत्ति था फैलाव 
रोता ई ( मिसका वणन साध्व प्रकरण मे किया ३ ) ; वद भी तो उत माया का 
सगुण नाम-ख्पात्मक विकार हे । षयो को$ मी गुण दौ, व दन्द्यो फो गोचर 
ोनेवाला शौर हसी से नाम-हूपात्यक दी रदेमा । सारे श्राधिर्मतिक शाद मी इती 
प्रकार माय फे व से भ्राजति दं ।दतिदहापः भूग्भशाख, विचुतशाखःरसायनशाख, 
पदार्थविह्ान आदि कोई भी शाख लीनिये, उसमे सव नामरूप का ही तो षिवे- 
चन रहता है ्रणीत्‌ यही वणीन दोता द फ फिसी भी पदां का एक नामरूप 
चला जा कर इते दृप्रा नास-रूप कैसे मिलता दहे ! उदाहरणाय, नामरूप के भेद 
काटी विचा इस शाख इष प्रकार रदता दे ;-नैसे पानी जिसका नाम द, उसको 
मार्‌ नाम इव न्नर कैसे मिलता है श्रथवा काले-कलूटे तारो से लाल-रर, 
नीलिीले रने के रक (रूप) षरयोकर वन्ते हे, दुयादि । भरतएव नाम-र्प मँ 
€ उलो दए इन शाखो के अभ्या से, उत सत्य वसु फा वोध नी हो सकता 
क्िजो नाम.स्प से परै । ग है फ जिसे सवे बरहमस्यरुप का पता लगाना हो, 
उको श्रपनी इष्टि इन सव त्राधिभोति रथात्‌ नाम-रपापक शा से एर पटु 
चानी चाद्य । श्रीर्‌ यरी अथै छन्दोगय उपनिषद्‌ मे, सातवे अध्याय फे आरम्भ दी 
कथा यक्त किया गया दं ।कया करा श्रम दूस प्रकार है;-नरद्‌ ऋषि सनतु 
भरथा्‌ सकट कर यदौ ना कर कष्टे लगे डि, सुमे आ्तम्ान वतलाो; \तव सन- 
तुमार बोले मिः ' पडले वतलाओ, ठसने धयं सीख रै, फिर मै वतलाता द ° । 
इस पर नारद्‌ ने कदा दि, ५ यै ने इतिदहास-पुराणपी पाँच वेद सहित ववेद 
प्ति समगर वेद्‌, ष्वाकरण, गणित, त्कश्ाख, कालशाख, नीतिशाख. सभी वेदा, 
धमशा, भूतदया, चत्नवि्ा, मकतनविया अर सपदेदजनविया परभृति सव डच 
पड़ा द; परनदु जव इससे आत्मक्ञान नदौ इजा, तव अव तुहा यदौ आया ई ।* 
दसफा सनत्छमार ने यद उत्तर दिया करि, तूने जो इत सीखा दै,वद्‌ तो सारा नाम- 
खपात्मक द्‌; सच्चा ब्रह्य इस नाम्रह् से बहुत गे ह; नीर फिर नारदको रसश 
दस भरकर पहचान करा दी ङि, दस नाम-ख्प से अर्यात्‌ सायां की व्यक्त प्रकृति 
° अयना वाण्‌, चाशा, सकस, सन, बद्ध (कान ) शर पराण से मी परे एव 
इनसे चद्व फर जो है वदी परमात्सरूपी अमृततत्व हे । 
यष तक जो विवेचन परिपा यया, उपक त्रपय यड्‌ ३ क यदपि सदुष्वकी 
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दब्धो को नाम-रूप के अतिरि श्र किसी का भी प्रयक्त ज्ञान नहीं होता चै, 
त्तो भी इस सनित्य नाम-प के ध्ाच्ाद्न घै दका ड्प्रा लेकिन अलो घे न देख 
पड़नेवाला अथादे कुच न कुद ष्यक नित्य द्रव्य रहना दी चाहिये; अरर हसी 
कारयां सारी दु का क्षा हभ एकता से होता रता दै । गो हुल ज्ञान होता रै, 
सो शरात्मा को दी होता दै, इसलिगे यातय ही साता यानी जान्नेवराला इरा । 
भर्‌ इस वाता छो नाम-रूपात्मक्‌ सृष्टि का दही जान होता हे; यतः नास-रूपात्मक 
याह सरटि सान इद (मभा. शां. ३०६. ४०) श्र दख नास-रूपात्मक सुटि क सू 
म जो दुल वस्तुतत्व हेः वदी सेय है ! इसी वगीकरणा फो सान कर भगवद्रीता मै 
शाता को चेत्रर चात्मा श्नौरं नेय को इन्दियातीत नित्य परवह्य कदा है (गी, १३. 
१२-१७) ; श्मौर किरं श्रागे क्न के तीन मेद्‌ करके ढा इ फ, भिता था 
नानात्व से जो तरष्टि्ठान दोता ह वर राजश्च द, तथा इस नानात्व का जो क्वान 
एवत्वरूप से होता दे वद साति क्लान दे (गी, १८.२०, २१)। दस पर कुद लोग 
करते द कि देस प्रकार त्ता, हान, चौर तेय का तिहरा भेद करना ठीक सषटीं है; 
पथं यह्‌ सानन के लिये इमारे पाल कृ भी प्रमाण नदीं है कि हसे जो ङ्क 
वान ष्टो दहै, उसकी च्पेक्ता जगत्‌ ते चौर भी कुद ई । याय, घोडे प्रभृति जो वादय 
यस्तु म देख पडती दै, वद पोक्तान दी देः जो कि दम ता ई, रर थद्पि 
यद श्वान सल है तो भी यदह वतलाने फे लिये फ, वद जान है काहे का, हमारे 
पास ज्ञान को छोड़ शरोर कोई साग दी नहीं स्ह जाता; अतएव यदह नहीं कहा 
जा सकता कि इस शान के स्रतिरिक्छ वाह्य पदां के नति कुत स्वतन्त्रं वस्तु 
अथवा इन वाद्य वस्तुं के भूल मे सौर कोई श्वतन्् त्व हे । परयो जव क्षाता 
दी च रहा, तव जगत्‌ करद से रदे ! इस दि से विचार कृले परं उक्तं तिहरे 
वर्गीकरण में अर्थात्‌ हाता, ज्ञान नौर हेय सै-शेय नौ रह पाता; ताता श्रौर 
उसकौ दोनेवाला ज्ञान, यदी दौ वच जति दैः ्रौर यदि दसी युक्ति को च्नीरश्चरासा 
प्रागे ते चत्तो "क्ताः याण्द्ष्टाः मीतोएकप्रकारकाक्षाय दी दै, एस 
लिये अन्त मे तान के सिवा दृवरी वस्त॒ ही नदीं रदती। एसी को ° दिन्धने-दाद्‌ 
कते ई, रौर योगाचार पन्य के वौद्धौ ने इते ही प्रमाण साना श । इस पन्थके 
विद्वान ने प्रतिपादन किया ह कि स्नाता के कान के अतिरिक्तं इस जगत्‌ मे रीर 
कुच मी स्वतन्त्र नदीं द; श्नोर तो क्या, दुनिया दी बही दैः जो कुल है दुष्य का 
शान ही कान द । भेज प्रन्यकापं से मी घूम जसे पटिडत इष्‌ ठंग के सत फ 
पुरखछ्ता दै । परम्ठु वेदरन्तियो को युद सत सान्य नहं द । वेदान्तसूत्री 
( २. २. स८-२२) मे श्राचायै बादरायण ने थर दन्द सूर के. माप्य मे भीसच्च- 
रम्चायै ने इत मत फा खण्डन फिया हे । यद्‌ कुल मूठ मदं द कि मदुप्य के मन 
पर जो संस्कार दति दै, अन्त से वे दी उसे विदित रहते ददं; श्रीर इसी. को इम 
ज्ञान कते हं । परन्तु चव प्रशन होता है श्रि यदि दस क्तान फे त्रतिरिक्त घौर कुक 
द ही नदीं वो * गाय “सम्बन्धी कान जदा दै, * घोडा “सम्बन्धी क्ानं नुदा ई, 


€ 
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छीर न \-विपय्क कान जुदा ईै ~ इस प्रकार छान-तान मँ दी सो भितरता 
मारी वुद्धि को सची ह उघका कारण पया ह १ माना कि, शान टोनि की 
मानसिक क्रिया सर्वत्र एक दी है; परन्तु यदि कदा जाय कि सके सिवा खर कुड 
ड ही नही, तो याय, घोड़ा इत्यादि भित्र-मिच् मेद्‌ आ करदा सै गये १ यदि को 
करै षि स्वप्र की सृष्टिक समान मन चापर दी अपनी म्गौ से तान केये मेद्‌ वनाया 
करता ६; तो स्वपन की पृष्ट से एथक्‌ जागत अवस्था के कान मे जो एक प्रकार 
का ठीक ईक धिलसिला भिलता रै, उसका कारण वततलाते नदीं वनता (पेष्‌. 
शमा. २.२, २४; २. २. ४), ! अच्छा, यदि कहं फ ज्ञान दो छोड दूसरी को भी 
वस्तु नं हे चौरं ' द्रष्टा ` का मन दी सारे भिन्नभित्र पदां को निर्मित करता 
दै, तौ प्रत्येक द्रा फो ' शदपूरवक › यर्‌ सारा ज्ञाना द्टोना चाये क ‹ सेरा न 
यानी तनँ दी खम्भा दं अथवा ' मै दी गाय द ' ! परन्तु पसा दोता कर्द ईं ? 
इसी से शृ्कराचार्य ने सिद्धान्त किया ह कि, जव सभी को यद प्रतीति होती दै कि 
मै लग ९ नौर शुम से खम्भा आर गाय प्रमृति पदार्थं मी अलगःद्रलग दं; तय 
द्य के सने में समचा क्तान दनि के लिये इस अ्ाधारमभूत वाह्य सुषि मै ङु न 
ङ सतन्तर वस्तु अवश्य दोनी चाद्ये (चिप. शाभा. २.२. २८) । कन्ट का 
मत भी इसी प्रकार का दै; उसने श्प्ट कष दिया हे कि सृष्टि का तान ष्टोने कै लिये 
यदपि सनुम्य की युद्धि का एकीकरण भाव्श्यक दे, तयापि धुद्धि इस ज्ञान को सर्वया 
श्पनी द गोऽ से, अर्थात्‌ निराघार या बिलकुल नया नदीं उत्पन्न कर देती, उते 
सृष्ट की वाह्य वस्तुओं की सदेव पेता रदती दे । यदौ कोई पशष करे किःव्योजी। 
शक्कराचायं एक वार वाञ्च सृष्टि को मिय्या कहते दँ रौर फिर दूसरी वार वीदं 
का सरणडन करने में उसी वाद्य सृष्ट के अरितत्व को, ‹ दृ › के अत्तित्व कै समान 
ही, सद प्रतिपादन कपते दं ! इन वेमेल वातं का मिलान होगा कसे १ ” पर, दस 
प्च का उत्तर पदले दी वतला के द । आचायं जव वाह्य सृष्टि को मिथ्याया 
अस्य कते ददं, तव उसका इतना दी श्रथ सममना चाद्य कि वाद्य सष्टिका 
` हषूय नाम-रूप च्रसय श्र्थात्‌ विनाशवान्‌ दै । नाम-रूपात्सक बाद्य श्य मिथ्या बन। 
रद; पर उससे दस सिद्धान्त भे सती भर भी च नदीं लगती कि उस वाम भुषटि 
के भूतम कु न ङ इन्नियातीत सत्य वस्तु दे । पेोवर-तेवर्ःविचार मै निष 
मकार यद्‌ सिद्धान्त किया इं कि देदेन्दिय जादि विनाशवानच्‌ नाम-ख्पो फे मूल मे 
कोद नित्य आत्मत्व दः उसी प्रकार कना पुता है फ नाभरूपात्पक वाद्य सट 
के मूलम मीङ्लन ङ निद आत्यतर् ई । अतएव वेद्‌न्तश्चाख्य ने निश्चय 


कि दकि दद्दा चोर नाञ्च खट के निथिदिन वद्लनेवाले अयात्‌ मिप्या श्य 
% सूल भ, दोन दी चोर कोह निल श्रत्‌ सत्य द्भ्य छिपा इरा दे । इसकै श्नमि 
अव मश द्दोता द कि दोनों चोर जो ये निल तत्व ई, वे अलग अलयं या एक- 
सुंपी ह । परन्तु इसका विचार फिर करे! इस मत पर मंदि-पेमके इलकी अर्वाची- 
न॑ता के सम्बन्धं जो आद्चेप इभा कत्ता द, अमी उसी का थोड़ा सा विचार रते दै। 
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ऊ लोग कते है ॐ जीद का वि्तान-वाद यदि वेदान्त-शाख्च को सम्मत 
नहीं हे, तो श्रीशृ्कराचार्य के माया-बाद्‌ का भी तो भराचीन उपनिषदो म वरन नदी 
है; दसलिये उसे भी वेदान्तशाख का सूल भाग नहीं सान सकते । श्रीशङ्कराचायं का 
मत, कि जिते मायानवाद कद्ते दहं यदह दं कि बा्यपृषटि का, अखों से दैख पड 
वाला, नाम-रूपात्सक स्वरूप मिथ्या ई; उसके मूल म जो अध्यय रौर नित्य द्रष्य 
है वही सय ३। परन्तु उपनिषदे का सन लगा कर अध्ययन करने से कोई भी सदन 
टी जान जावेगा किं यद्‌ ्ाक्ेप निराधार है । यद्ध पले षी बतला चुके है कि 
° सत्य › शब्द्‌ का उपयोग साधारण न्यवद्ार मे ओं से भरत्यक्त देख पडनेवाली 
वस्तु कै लिये किया जाता ₹ । अतः ' सल › शव्द के इसी प्रचलित भ्रथ॑कोले 
कर्‌ उपनिषदों मं ऊद प्यानों पर अखि से देख पडनेवाले नान-रूपात्मक बाह्य . 
पदार्थौ को ' सत्य › , नौर उन नामरूपं से च्स्छादित द्रव्य कौ " अमूत ° नाम 
दिया गया ई । उदार्रण लीनिये; श्रददारणयकं उपनिषद्‌ (१, ६.२) सै “ तदै 

दपरते सत्येनच्छननं ” -- वद अदत स्य से आच्छादित दे--कदं कर किर चमू 
अरं सल्य शब्दों की यह व्थाल्या की हे कि “ प्राणो वा अमृतं नामरूपे पलं ताभ्या- 
मयै प्राएश््ः ” अर्थात्‌ भ्रा चमत इं भीर नाम-रूप सल द्‌; एवं इस नाम-ख्प 
सत्य से प्राण ठका इया दे । यरा भाण का अर्थं प्राण॒-स्वरूपी परब्रह्म है । इससे 
प्रगट है किं रागे फ उपनिषदों म जिसे ° मिथ्या ° रौर ' सल ° का है, पलत 
उसी फे नाम कम से" सल ` चनौर ‹ असरत › थे । अनेक थानो पर इसी अमृत फो 
‹ सत्यस्य सत्यं ` ~ {खीं से देख पड़नेवाले सत्य के भीतर का अन्तिम स्य 
@. २.३. £ -- कदा हं । किन्तु उक्त आच्तेप दते दी से सिद्ध नहीं हो जाता 
क्कि उपनिषद से कुल स्थानो पर आंखो से देख पडनेवाली सृष्टि को ही सत्य कहा 
रै । क्यो बृददारण्यक मे दी, अन्तमें यदह सिद्धान्त किया ह छि आआत्सरूप पर- 
ब्रह्म कौ छोड़ ओरं सब “म्तम्‌' अर्थात्‌ बिनाशवान्‌ है ( द्र. ३. ७२३ )। जव पक 
पटल जगत्‌ के भूलतत्व की खोज ्दोने लगी, तब शरोधक लोग ओरसो से देख 
पट्नेवाले जगद्‌ को पले से ही सत्य मान कर हुने लगे कि उसके पेद मेँ ओर 
कौन सा पदम सत्य छिपा इचा इ । किन्तु फिर शात इचा कि जित दृश्य सृष्टि के 
रूप फ ष्टम सत्य मानते ह, बद्‌ तो असल सै विनाश़वानू है श्रौर उसके भीतर फो 
अविनाशी या अमृत तत्व मज्द ह । दोनों के बीच क इस भेद को जेषे जैसे भधिक 
व्यक्त केरने की आवश्यकता इने लगी, वैते ष्टी वैते ‹ सत्य › चौर धत › शुष्दों 
ड स्थान में ' अविद्या › भौर "विद्याः एवं अन्त स "माया पौर सत्य ' अथवा "भेथ्या 
श्रीर्‌ सत्य › इन पारिभाषिक शब्दौ का प्रचार होता गया । क्योकि ° सत्य › शब्द्‌ का 
धात्वर्थ ` सदैव रहनेवाला › दहै, इस कारण नित्य बदलनेवाले शौर नाश्वान्‌ नाम- 
रूप का सल कष्टना उत्तरोत्तर शरीर भी अनुचितं जँचने लगा । परन्तु इस रीति से 
‹ माया घथवा मिष्या › शब्दों का भवार पीले से भले द्धी इमा दो; तोमीवे 
पिषार्‌ बुव पुराने जमाने से चल्ञे मास्हे हं §ि जगद्‌ की वस्तुनो छा चद 'दश्य, 
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जो नज्ञ ले देल पडता दविनाशी नौर शरसल दै एवं लका श्ाधारभूत प्ताखिक 
द्य › ही तत्‌ या सत्य ह । प्रय वेद मे भी का हे फ ' ^ पक्रं सद्धा 
बहूधा वदन्ति » ( १,१६४.४६ श्रौर १०.११४.५ )-तल मै जो एक अर निद 
(सत्‌ ) ई, उसी को विप्र ( हाता ) भिच्च भिन्न नाग दैते दं-भर्यात्‌ एक दी 
सत्य वतु नास-प से भिन्न भिम देख पडती द । * एक रूप फे अनेक सूप कर 
दिलाने › के श्रथं भ, यह ' साया ° शष्द्‌ चतयेद से सी प्रयुक्त दे यौर वरदौ यद 
वर्णान है कि, ‹ इन्प्रौ पायाभिः पुरस्यः ईयते “इष अपनी माया से चरनेक रूप 
धारण करता ह ( च. ६.४७.१८ ) । तैत्तिरीय संदिता ( ३.१.११ ) से एक स्थानं 
पर ‹ माया ' शब्द्‌ का इसी श्रं २ प्रयोग किया गया ३ श्रौरं श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
य स ‹ साया ' शब्द्‌ का नास-ङ्प्‌ के लिमे उपयोग इतरा दै । जो हो; नामःङ्प के 
ज्ञिये ‹ माया › शब्द्‌ के प्रयोग धिये जाने छी रीति वेताश्वतर्‌ उपनिपद के समयम 
भले ष्टी चल निकली दो; पर्‌ इतना तो निर्विवाद दे छि नास-रङूप के भ्रनितय श्रथवा 
ध्रसत्य दोन ढी करपना दृससे पले छी हेः ' माया : शचष्द्‌ का विपरीत अर्थं करे 
श्रीश्ुराचाये वे यद कव्यना नई नदीं चलता दी दै । नाम-रूपात्मक सुटि के एवरूप 
को, जो श्रीशङ्कर के समान वेधड्क ° मिथ्या ` कद्‌ देने की हिम्मतन कर सक, 
शथता जैसा गीता वै भगवाच्‌ ने उसी अर्थ भं “ माया ° शृग्द्‌ का उपयोगकिया दहै, 
वेसा छरने से जो हिचकते द, वे चाह तो दशी से द्रददारणयक उपनिपद के 
“ सत्य ` र ‹ जद्त ` शब्दौ का उपयोग करं । कुच भी क्यो न कदा जावे, 
१२ दस सिद्धान्त ओं जरा सी सी चोट नहीं लगती कि नामरूप विनाञ्चवान्‌ ' ई, 
शरीर जो त्व उनक्ष चाच्छादित द वद्‌ ‹ यस्त ' या ' श्रविनाशरी ' ई एवं यद सेद 
पराचीन वैदिक काल सै चला श्रा रा है। 

तपने आत्मा को नास-र्पात्सक वाहयसृषटिके सारे पदार्थौ का हतान दनि के लिये, 
' डच यदु › एक दा सल नितयद्र्य होना चाद्ये कि जो परात्मा का ्नाधारभूत दो 
चरउस। कमल का दोएवं वाह्चसृषटि के नाना पदाथ की जड़ मै वतैमाय रहता हो; 
गहय तो चद कान ही न दोगा । करिनतु दंतना दही निश्चय कर्‌ दैने से अध्यात्मा 
का काम समा नदा हो जाता। वाहि के सूल भ वतमान इत निल दवस्य को 
री वेदान्ती लोग ‹ ब्रह्म * कदे द द्रोर्‌ व दो सके, तो दस व्रह्म के स्वरूप का 


विय करना भौ आवश्यक दे । सारे नास-खपात्मक पदौ के मूल मेँ वतमान यदह 
नियत द अव्यक्तः इूयलिवे प्रगट दी दकि इसका स्वख्प नामरूपात्मकं 
पदा के समान ध्यत चनौर सूल ( जड १ नद स्ह सक्षत । परन्तु यदि भ्यक्र 
ॐर सयू पदाथा को छोड द, तों सन, ति, वासना, भात श्र शान प्ति 
बड ५ त चन्यर पदा हं कि जो स्थूल नदी हं एवं यह असम्भव नं कि पर- 
वल दन्से विस मी एक-त्ाध मे प्वरूप फा हो] ङु लो कते हें कभा का 


अर पहा व स्वरूप एक्‌ दी द । जमन पण्डित शोपेनहर मे पखदम कौ वादना- 
त्म निश्विठ क्रिया है । ओर वासना मन का धरम 


दे, अत्तः इस मत के अनुसार 


अध्यात्म । २२५ 


ब्रह्य मनोमय ष्ठी कदा जावेगा ( तै, ३, ४ ) । परन्तु श्रव तक जो विवेचन इुशरा है, ` 
उससे तो यदी कहा जाविगा कि प्रज्ञानं बह्म ` (ए. ३.३) प्रथवा ' विक्षानं नह्य › 
(तं. ३. ५)-जडम्नि फे नानात्व का जो ज्ञान एकत्वरूपसे हमे रोता दै, वदी व्रह्म का 
श्वरूप दोगा । हेगल का सिद्धान्त इसी दय का है । परन्तु उपनिषदो भे, चिद्रपी 
चान के साथ दी साथ सत्‌ (अरात्‌ जगत्‌ की सारी वस्तुश्रो के अस्तित्व के सामान्य 
धमं या सत्ता-समानता ) का चारं अनन्द का भी ब्रह्मस्वरूपं मे दही अन्त 
भाव करके ब्रह्म फो सचचिदानन्दरूपी माना दे । इसके अनतिरिक्त दूसरा बह्म-स्वरूप 
कष्टना रो तो वह ञ््फार हे । इसकी उपपत्ति इस भकार दे;-पद्टले समस्त अनादि 
वेद्‌ र+कार से उपने हे; ओर वेदौ फे निकल चुके पर, उनके निद शब्दो से दी 
श्रये चल कर ब्रह्मान जव सारी सृष्टि का निमी किया इं (गी. १७. रेह; 
सभा. शां. २३१. ५६५८), तव मूल आरम्भ म रकार को छोड आर ङ 
न धा । ससे सिद्ध होता ह कि ञफार ही सचा बह्म-्वरूप हे (मारद्क्य. 9; तेति 
१.८) 1 परस्तु केवल श्रष्यात्मशाख की चण से विचार किया जाय तो परह्य के ये सभी 
स्वरूपं धोड़े वहत नाम-रूपात्मक दी ह । क्योकि इन सभी स्वरूपो को मनुष्य 
अपनी इन्द्रियो से जान सकता ह, श्रीर्‌ मनुप्य को इस रीति से जो कु क्तात दुरा 
करता ष वद नाम-ह्प की हीश्रेणीमे हे। फिर इस नामनल्प केमूल्मेजो 
प्ननादि भीतर-वाद्र सर्वत्र एक सा भरा इुञ्ना, एक दीं नित्य चर चम्रते तत्व द 
(गी, १२. १२-१७), उसे चा्ताविक स्वरूप का निर्णय ष्टो तो क्योक्रर दो १ कितने 
टी श्रघ्यात्मशास्री परिडत करते हे कि कु भी रहो, यदह तख हमारी इन्धो 
को चत्तेय ष्टी स्देगा; अर कान्ट ने तो इस प्रश्च पर विचार करना द्री छोड़ दिया 
& । एसी प्रकार उपनिषद मे भी परह्य के अरय स्वरूप का वणन दस भकार दैः 
“५ नेति नेत्ति ” अर्थात्‌ चह नही दं कि जिसके विपयमे कुड कहा जां सकता ह; 
ब्रह्य इसषे परे हे, चद शरौखे से देख नदी पडता; वह वाणी के यर मनको 
भी अ्रगोचर है--““ यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा खद्‌ 1, फिर भी सष्यात्म- 
शाख ने निश्चय किया है कि इस अगस्य सिति मे भी मनुप्य श्नपनी इद्धि से ब्रह्म 
कै स्वरूप का एक प्रकार से निय कर सकता दे । ऊपर जो वासना, सप्रति, ति, 
आ्रा्ना, राण श्रौर न्तान्‌ प्रश्टुति अव्यक्त पदार्थं बतलाये गये दँ, उनम से जो सन 
श्नतिशय भ्यापक श्रथवा सवते श्रेष्ट निर्णीत दो, उसी को परह्य का स्वरूप मानना 
चद्हिये । क्योकि यद तो निर्विवाद ष्टी हे करि खव ्रव्यक्त पदाथा मे पद्य श्रे 
ट । रव इस दि से श्राञ्चा, सरति, वासना श्नौर एति रादि का विचार कर तो 
सव मन के धमै है, ्तएव इनकी च्रपेत्ता मन श्रेष्ट खा; मन से ्तानशरएठ हे 
पनीर ततान दे बुद्धि का धर्म॑, अतः सान से उदधि श्र हुई; योर अन्त म यद इुद्धिमी 
जिसकी नौकर दे बर आत्मा दी सबसे शरेष्ठ दं (गी, २.४२) । चेत्न-केत्रसप्रकरण मे 
इसका विचार किगरा गया है । अब वासना ओर मन आदिं सव अव्यक्त पदायो से 
यदि चात्मा श्ैष्ट दहे, तो पदी सिद्ध दो गया कि परनह्य का श्वरूप भी वही 
गी, र, २९ 


२२६ मीतारहुस्यं अथवा कर्मेयोगाञ् । 


आत्मा होगा । छान्दोग्यं उपनिषद्‌ ॐ सात्वं अध्याय भे इती युक्ति से काम लिया 
गया दै; जोर सनल्टमार ने नारद से कदा ह कि वाणी की अपेक्ता मन अधिक 
से इती प्रकारं चदते-चटते जव 


ऋ्ना चाद्ये । अंज अन्यकारो भे मीन ने इसी सिद्धान्त को माना द; किसु 
उसकी युक्तया छद चछ भिद इं; इसलिये यदी न्दं संक्ेपए से वेदान्त की परि. 
भाषा म वतलाति ह्‌ । ्रीन छां कनं 


उप शतान के मेल के लिये बाह बु के भिन्न सिन्न नाम-खयो फे सूल मे भी एकता 
ढो ; चीं तो त्ता के एकीकरणं 
सं ज तान उतत्न रीता ह वदं स्वक्पोल-कल्ित शार निराधारं ददो कर विचान-वाद 
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जीय 
कदत दः मेद्‌ इतना दही ई कि कान्द की परिमापा करो मान ढर पीन ऽ्वको च्तु- 
तत्व कटृता इ । इद भी कलहो, अन्त म उस्तुत्र (व्रह्य) चीर आत्माय दी दो 
पदां रद जति द, कि जो परस्परे मेल के दे 1 इनमे से “त्सा, मन चनौर बुद्धि सै 
परे अर्यात्‌ इश्टियातीव ई, तथापि अयने के प्रमाण पर हम माना कते हं 
कि तरात्मा जड़ नं इ; वह या तौ रपी दे या चैतन्य्पीं ई । इस प्रकार 
त्म क स्वस्य का निश्चय करे देखना दं छि वाह्वसृषटि के व्रह्म का ्वर्प क्या 
हे । इ विपय न यदद दो दी पक दो सवतत हः यह व्च या चस्तुतेत्व (१) श्रात्मा 
क स्र का दना या (र) घ्रात्मा सेनि स्वस्य का । क्योकि व्रह्म चौरं आत्मा 
सना चव तस वस्तु दी नदीं स्‌ नाती । परन्तु समी का अनुभव य है कियदि 
कोई सी दो पदा स्वर्पसे भिन्न दा तो उनके परिणाम अथवा कार्य मी भिन्नभित्र 
होने चाद्ये । अत्रे ठम लोय पदार्थौ के भिन्न अथवा एकरूप होने का रिय ऽन 
पदाथा क परिणानों से दी किती मी लाच मे क्या करते दं । एकं उदाहरण 
लान, द्‌। इता कं फल, परल, पत्त, द्विलके अर जड को ठे कर दम निय करते 
र क्वे दोनो अलग-अलग ह या ए छं ६। वदि द्री रीति कान्रवलस्व क्रे यँ 
चार %९ ता द पडता ई फ त्मा डोर वह एक छी स्वरूप ॐ इगि । क्योकि 
र कद जा ऊत द क दि के भित्र भिनत पदाथ के जो संस्कार मन पर हति 
; इतं पकक क साथ उस 


ईः यदि इत प्रकार इन दोनों 
छा चात्मा । प्क दां नेचूने 
ऋ्मव्रालं य तत्वं दों च्यानो पर्‌ सक्ष च्य 
क्प; अतएव बरद आप दी सिदध होता त 


ना र मत ने होना तो ससूचा क्तान निराधार अर असत्य 
जोड के एकीकरण 
पल्यर भिन्न भित्र नहीं रद 
से अत्माकाजो सूप दोगा, 


अध्यात्म । २२७ 


चष्ट रूप ब्रह्म का भी दोना चादिये ° । सारांश, किसी भी रीति से विचार क्यौ 
न किया जाय, सिद्ध यदी होगा कि बाह्य सृष्टि ॐ नाम अर रूप से अव्छादित 
बहमततव, नास-रपात्सकं प्रकृति क समान जड़ तो हे ही नदीं दिन्ु वासनात्सक 
ब्रह्म, सनोमय ब्रह्म, त्ानमय व्रह्म, भ्राणाब्रह्म यथवा रकाररूपी शब्दबह्म -ये 
रह्म के रूप भी निघ्न श्रेणी क ह भरर घ्ह्म का वास्तविक स्वरूप इनते परे हे एवं 
इने अधिक योग्यता का रथात्‌ शुद्ध आत्मस्वरूपी दै । श्नौरं इस विषय का गीत 
मे अनेक स्थानी पर जो उदे हे, उससे श्ट दोता है $ गीता का सिद्धान्त मी 
यद्री है (देखो गी. २,९०; ७.५; ८.४; १३.३१; १५.७,८) 1 फिर मी यह न सम 
लेना चादियै कि बह्य ओर आत्मा कै पकस्वरूप रने के इस सिद्धान्त छो मारे 
अरपियों ने देसी युक्ति-भयुक्तियों से ही पदले खोजा था । इसका कारण इसी प्रकरण 
के भ्रारम्म मे वतला उक है छि च््यात्मश्ना मे केली इद्धि की दी सहायता 
से कोई मी एक दी ्ुमान निशित नहीं किया जाता दैः उसे सैव आत्मश्रतीति 
का सष्धारा रहना चाद्ये । इसके अरपिरित् सर्वदा देखा जाता ह कि आाधिमीतिक 
शाल मे मी श्रयुभव पले दोता दै, चौर उसकी उपपत्ति या तो पठि से मालूम 
दो जाती हे, या हद ली जाती इहे । इसी न्थाय से उक्त वरह्यातमेक्य की इद्धिगम्य 
उपपत्ति निकलने से सैकदों वर्षं पले, दमारे प्राचीन क्रपियों बे निय कर दिया ` 
था कि "८ नैह नानाऽस्ति किंचन "° (वर. ४.४. 98; क. ४, 9 १)-षषटि मे देख 
पडुनेवाली अनेकता सच नहीं है, उसके मूल मै चारों चोर एक ही श्रखत, अव्यय 
प्रौर निलयतत्व दे (गी. १८.२०)। नौर भिर उन्होने अपनी अन्तदि से यद सिद्धान्त 
ईड निकाला कि, वाह पष्ट के नामन्हप ते च्छादित अविनाशी त परर अपने 
शरीर का वद्‌ श्ात्मततव, करि भो इद्धि से परे है-ये दोनो एक इ, अमर्‌ शनौर 
अव्यय ह अथवा जो तत्व ब्रह्मगड मे है बही पिशड मे थानी मनुष्य की देहम 
वास रता दै; एवं शरहदारण्यक उपनिषद ये याज्ञवसय ने मैत्रेयी को, गामी वा- 
ङि प्रभृति को अर जनक को (्, २.५; ४.२--४) पूरे वेदान्त का यदी रदस्य 
वतकताया दै । दसी उपनिषद से पडले का गया दै, कि जिने जान लिया कि“ 
ब्रह्मास्मि नै ही परवद हः उसने सन दु जान लिया (दर. १.४.१०); शरीर 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छे ध्याय म शरतकेठु को उसके पिता ने रदत वेदान्त का 
यदी तत्व अनेक रीतियों से सम्पा विया दै । जब सध्याय के आरम्भ | रेत. 
केतु ने पते पिता से पूरा कि“ जि प्रकार मिद्धीके एक लैदि का भेद जन लेने 
ते मिद्ध ॐ नाम-रूपात्मक सभी विकार जाने जले ददै; उसी भकार निस एक डी वत्त 
का ्ञान द्रौ जाने से सव कुठ समभ भ ्ा जवे, वदी एक वस्तु, युमः बतलास्नो, 
उसका ्ञान नदीं है; ” तव पितर ने नदी, समुद्र, पानी आर्‌ नमक पर्ति 
यनक दान्त दे कर समाया कि बाहा त्थ क मूल म जो दव्य है" वद (तत्‌) 
चौर (ल्‌) र्त्‌ र देद का त्या दौ र ची ^ तण" 
# 66) 21010101 ६0 20110108; §६ %6-36. 
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ज्यो ही तूने अपने यात्मा को पहचाना, त्योंही तुभे श्राप दी मालूम हो जावेगा कि 
समस्त जगत्‌ के ल में षया हे । इस प्रकार पिता ने शतके को भित्र भित्र नौ 
इन्तो से उपदेश शिया है जर प्रति वार “ त्वमपि “वरी तदै 
इस सूत्र की पुनरात की दे ( छां. ६.८-१६ )। यद ^ तत्वमसि ° घत वेदान्त 
के महावाक्य भ सुख्य वाक्य दे । 
इत भ्रकार निय हो गया ष ब्रह्म आ्ात्मस्वरूपी द । परन्त॒ चात्मा चिद्रूपी 

दै, इसलिये सग्भव दे कि कुच लोग ब्रह्म को भी चिद्रूपी समम । अतयव य्ह 
ब्रह्म के, ओर्‌ उसके साथ दी साथ आत्मा फे सच्चे स्वरूप का थेडा सा खुलासा 
कर देना ग्रावश्यक हे । चात्मा के साक्निष्य से जडात्मक बुद्धि म उत्पन्न रौनेवाले 
धर्म को चित्‌ अर्थात्‌ क्तान करते द । परन्तु जव कि बुद्धि के इस धर्म को आत्मा 
पर लादना उचित नदीं दे, तव तालतिक दषटि सै आत्मा फे मूत वरूप को भी 
निर्गुण श्रौर अकेय दही मानना चाहिये । ्रतएव कद एको का मत द कि यदि गह्य 
आतप्वरूपी हेतो इन दोनो फो, या इन से किसी भी एक को, चिद्रूपी कना कु 
चश मे गोण दी दै। यह देप अकेले विद्र पर दी नदीं दै; किन्तु यद्‌ श्राप 
श्राप सिदध दोता है कि परह्य के लिये सत्‌ विष्ेपणा का प्रयोग करना भी उचित 
नहीं परयो सत्‌ चौर असत्‌, ये दोनो धरं परष्परःविरदध श्नौर सदैव परसपर 
सापे दं अथात्‌ भित्र भिन्र दो वस्तो का निर्देश करने के लिये कदे जाते दहै । 
जिसने कमी उजेला न देखा दो, व शँधेरे की कपना नदीं कर सकता; यही नी 
भि “ उजेला ' खीर ' च्रंधेरा › इन शृष्दो कौ यह जोडी दही उसको सुम न 
पड़ेगी । सत्‌ शर श्रपत्‌ शब्द की जोड़ी ( इन्र ) के लिप यही न्याय उपयोगी दै। 

जव इम देखते र फि कुत वसतश्च . का नश्च दोता दै, तव हम सव वशु 
श्रसत्‌ (भाश देनेवाल) चौर सत्‌ (न्च न दइनिवाकती), ये दो मेद्‌ कले लगते 
६; अथवा सत्‌ रर्‌ असत्‌ शृब्द्‌ सृ पड़ने के लिये मयुप्य की दृष्टि @ रायै दो 
प्रकारके विरुद धम की मावश्यकता होती दै । अच्छा, यदि श्रारम्भरे एक दी 
वस्ठ॒ थी, तो दैत के उतपन्न होने पर दौ व्ु्नो के उदश से भिन सपे सद्‌ नौर 
असद श्दौ का पचार डा दे, उनका प्रयोग दूस मूलवस्तु के लिये कैसे किया 

जायेगा ! क्योकि यदि इते सद्‌ कते दह, तो शद्धा होती द कि क्या उस समय 

रकी जोड्‌ का कुल असत्‌ भी या ? यदी कारण ह जो वेद्‌ के नासदी युक्त 

( १०.५२९) मं प्रह को कोद भी वियषण न दे कर खि ॐ मूलत का वणन 

द पकार किया ६ क “ जगत्‌ के आरम्भे न तो सत्‌ था ओर न शरसत्‌ दी; 

जो कज था वद एक्‌ ही या । ” दन सत्‌ श्नौर असत्‌ शब्दों छी जोडिर्य ( अथवा 

इन्र ) तो पी से निकली है; नौर गीता (७.२८) २.४५ फेभैकहा दै क्षि सत्‌ 
अग असत्‌,ीत ओर उष्णा आदि दवन से भिषकी बुद्धि सुक टो जावे, वद्‌ इन सब 
इन्डो से पर र्यात्‌ निर्द् बरहमपद्‌ को प्च जाता है । इससे देख पदेगा कि 
भष्यात्मशाख के विचार कितने ग्न शौर त 
र अर सूदम है । केवल तदि से विचार 
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करं तो परह्य का अथवा आत्मा का भी श्रेयत्वं स्वीकार फिये विना गति दी 
नदं रदती । परन्छ ब्रह्म इस प्रकार अन्तेय अर निर्गुण अतएव इन्दियातीत शो, 
तो मी य्‌ प्रतीति ददो सकती है कि परब्रह्म का मी वदी स्वरूप है, जो कि इमारे 
निंण तथा निर्वाच्य श्रात्मा का है रौर जिते दम सा्तात्कार से पदचानते §; 
इस फर कारण यदह दे क प्रयेक मनुप्य को पने ्ात्मा की साक्ञात्‌ प्रतीति होती 
टी दै । अतएव अव यदह भिद्धान्त निरर्थक नदी हो सकता कि यद्य ओर आत्मा एक. 
स्वूपी है । इष दटि से दें तो ब्रह्मस्वरूप के विषय म इसकी श्रपेत्ता कुच श्नाधिक 
नीं कदा जा सकता कि बह्म चात्म-स्वरूपी है; शेष वातों क सम्बन्ध भे अपने 
श्रतुमव को हही पूरा प्रमाण मानना पड़ता दे । किन्तु बुद्धिगम्य शाखी भरतिपादन 
मे जितना शदो से दो सकता है, उत्तना खुलासा कर देना आवश्यक है । इसी लिमे ` 
यद्यपि ब्रह्म सर्वत्र एक सा व्याप्त, भररेय ओौर आभिवाच्य ईह; तो मी जड सशि का 
छर आात्मष्वरूपी बह्यतसव -कां मेद्‌ व्यक्तं करने के लिये, ्रात्मा फे साक्षिष्य से 
जड प्रति मे चैतन्यखूपी जो गुण दमे दगोचर दोता है, उक्ती को ओआत्मा का 
प्रधान लक्तण मान कर अध्यात्मशाद्च मे आत्मा ओर ब्रह्म दनो को चिद्रूपी या 
ैतन्थरुषी कते दं । कोक यदि देता न करं तो आत्मा रौर बह्म दोनों दी 
निर्गुण, निर्जन एवं अनिवीच्य रोने के कारण उनके रूपका वर्णन करने मेया 
तो चुप्पी साध जाना पडता ई, या शब्दों मेँ किसी ने कु वर्णन किया तो “ ना 
नारीं ” का यद मन्त्र रटना पड़ता दहै ऊ ५ नेति नेति । एतस्मादन्यत्परम्ति “ 
--यंह नहीं हे, यद ( बह्य ) नदौ हे, ( यदह तो नाम-ख्प दहो गया ); सच्चा 
ब्रह्म दक्षते परे चौर री दे; इस नकारात्मक पाड का आवर्तन करने के अतिरिकि 
छीर दूसरा मार्ग ददी नदीं रद जाता ( ड. २.२.६) । यद्दी कारण हे जो सामान्य 
रीति से ब्म कै स्वख्प के लक्षण चित्‌ ( श्नान ), सत्‌ ( सत्तामात्रत्वे अथवा 
अस्तित्व ) च्रौर चानन्द चतलाये जाते हैँ । इसमें कोई सन्देह नदीं कि ये लदण 
श्न सभी लतत की अपेत्ता श्रेष्ट ई । फिर मी स्मरण रदे कि शब्द से ब्रह्मस्वरूप 
की जितनी पहचान दो सकती दै, उतनी षी करा देने के लिये ये लक्षण भी कदे 
गये ई; वास्तविक वद्यस्वरूप निर्ण दी दै, उसका ततान श्ठोने क लिये उसक्रा 
श्रपयेदानुमव दी होना चाहिये । यद अनुभव कतै हौ सकता हे ! इद्धियातीत 
दने के कारण अनिवँच्य बद्च के स्वरूप का नुभव बह्म पुरुप को कव भौर 
कैव दता है-दस विषय मे हमारे शाखकारो ने जो विवेचन किया है, उसे 
यदह संलेप म बतलाति दें । 

ब्रह्य नौर चात्मा की एकता के उक्त समीकरण को सरल भाषा म इस भ्रकार 
व्यक्त कर सक्ते दँ कि ' जो पि मे है, वही ब्रह्मारड में दै " । जव इस प्रकार 
ब्रह्यात्पै्य का अतुमवं हो जावे, तव यद्‌ मेद्‌-भाव नदीं रद्‌ .सकता कि नाता 
अर्थात द्रा भित्र वस्तु ई नौर कय रथात्‌ देखने की वस्तु अलग द । किन्तु इस 
दिषय म शद्धा हो सकती दै कि मनुष्य जब तक जीवित ष्ट, तव तक उसकी नेतर 
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्ादि इन्दौ यदि छूट नहीं जाती है, तो इन्दौ पृथक्‌ हर ओर उनको गोवर 
इोनेवाले विषय पृथः इद्‌ -- यद भेद देगा तो कैसे ! श्रौर यदि यद मेदं नदीं 
दुता, तो बरहमतैरेय का च्रनुभच कैते होगा ? श्रव यदि इन्डियष्िसे दी वि. 
चार करं तो यह शङ्का एकाएक चलुचित भी नदीं जान पड़ती । परन्तु द, गम्भीर 
विचार करने लगे तो जान पडेगा फ इद्धिर्या बाह्य विषयो को देखने का काम सद 
सुखारी से-अपनी दही मजनी से-नरीं किया करती हं । पले वतला दिया द क 
^ चन्ञुः पश्यति रूपाणि मनसा न तु चत्तुपा » ( ममा. शां. ३११.१७ }-- किसी 
भी वस्तु को देखने के लिये (र सुनने रादि के किये मी) नेतरौ को (रेषे द्वी कान 
परसृति फो सी ) भन की सहायता आवश्यक दै; यदि मन शुन्य हो, किसी शरीर 
विचारे इवा द, तो अखि के ्ागे पी इई वस्तु मी नदं सूमती । यव 
इार मे होनेवाते इष अनुभव प्र ध्यान देने से सदन ही अनुमान दता है कि नेत्र 
रादि इन्दियो के अक्लुशण रहते हए भी, मन को यदि उनमें से निकाल, तौ 
इन्दियो ॐ विषयो के इन्र बाह्य सृष्टि मे चसैमान होने पर्‌ भी अपने सिये न होने 
क समान रुगे । किर परिणास यदह होगा कि मन केवल आत्मा मे अर्थात्‌ श्रात्म- 
स्वरूपी ब्रह्म सै दी रत स्देगा, इससे हम बह्यात्मैव्य का साक्ञात्कार दोन लगेगा । 
ध्यावसते, समाधि से, एकान्त उपासना से थवा अत्यन्त बह्य-विचार करते से, अन्त 
मे यदद मानलिक सिति जिसको प्राप दो जाती है, किर उसकी नज्ञर ॐे णि दृश्य 
सृष्टि के नदर या भेद नाचते भले रदा करर पर वंह उनसे लापरवा ह -- उसे वे देख 
ही नदी पडते; जर उतक्रो चद्वैत बहा-सवरूप का श्राप ही आप पूणां सातात्कार 
दो जाता द 1 पूणं बरहक्ान से अन्त मे परमावधि की जो यह स्थिति प्रा दोती है, 
दस शाता, सेय श्रौर कान का तिरा सेद अर्थात्‌ त्रिपुरी नदी रहती, श्रथवा 
उपास्य अरर उपासक का तभाव भी नहीं नचने पाता । अतएव यद अवस्था 
ओर किसी दूरे को बतला नदीं जा सकती : क्योकि व्यही ' दूसरे" शब्द का 
उ्ारण किया, योद य्‌ अवस्था विगड़ी श्नीर फिर भगट ददी है कि मनुष्य अद्वैत 
सेदैतमेञ्ना जाता द । रर्‌ तो क्या, यद कना भी सुशिकिल है कि रुमे इत 
अवस्या का शतान हो गया । पयोकि “से › कहते ही, नौर से भित होने की भावना 
मन श्ना जाती हे; स्र वद्यात्मैक्य दने से यद सावना पूरी वाधक दै ! इसी 
कारण से याद्वस ने ृदारणयक ( ४.५.१५; ४,२.२७ ) श इस प्रमावधि की 
स्थिति का वणंनरयोक्तिया हः“ यत्र हि द्ैतमिव मवति तदितर इतरं पश्यति... 
निपरति-.-णौति.. “विजानाति । "यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्के कं पश्येत्‌ 
““ "नत. -शगुयात्‌.'वेजानीयात्‌ । . .-विज्तातारमरे केन विजानीयाच्‌ । एतावदरे 
ल अनतत्वमिति * इसका भावाय यह द कि ^ देखगेवाला (दरष्टा ) ओर 


देखने का पदाचे जव त्क वना दुता या, तव तक एक दुसरे को देखता या, सघत 


= 
५ सुनता चा प्रार्‌ जानता था; परन्तु जव समी श्रात्ममय दहो गया ( अर्थात्‌ 
भपना रार पराया मेद्‌ दी न रदा ) तय ्ौ षु नौ 
+ च बाज तवर कान किसको देसेगा, दूत्गा, सुनेगा रौर 
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जानेगा † अरे ! जो स्वयं क्ञाता अर्थात्‌ जानेवाला दै, उघी को जाननेवाला अरं 
दूसरा कर से ला्ोगे ? ” इर प्रकार सभी आत्सभूत या ब्रह्मभूत टो जाने प्र 
वरा मीति, शोक अथवा सुखदुःख आदि दनद भी रह करदा सकते हं (ईश. ५) ¶ 
क्योकि जिसे डरना इ या जिसका शोक करना दे, वद तो अपने से--हम से-जुदा 
दोना चाद्धिये, ओर ब्रह्यात्मेक्य का अुभव श्रो जाने पर इस प्रकार की किसी मी 
भिन्नता को अवकाश्च दी नदीं मिलता । इसी दःख-शोक-विरद्दित अवस्या को 
‹ ानन्दमय › नाम दै कर तेत्तिरीय उपनिषद्‌ ( २.८; ३.६) स कदा हं छि यह्‌ 
श्नानन्द ही ब्य हे । किन्तु यदह वणन भी गोण दी ₹े । क्योकि आनन्द का अचु 
भव करनेवाला अन ररी कदी जाता ह ? अतएव द्ृद्दारणयक उपनिषद्‌ (४.३ 
३२ ) भे कदा दै कि लौकिक चानन्द की अपेक्ञा ात्मानन्द्‌ इ विलक्छण दोता 
ट । ब्रह्म के वर्णन म जो ‹ आनन्द ` शव्द या करता द, उसकी गौणता पर 
ध्यान दे कर ही अन्य ष्यानों मे ब्रह्मवेत्ता पुरुप का अन्तिम वंन (“अनन्द्‌ श 


को निकाल बादर करं ) इतना दी फिया जाता है कि “८ ब्ह्य भवति य एवं वेद्‌ > । 


( घर. ४,४.२५ ) अथवा ^“ ब्रह्य वेद्‌ ब्रह्मैव मवति ” ८ यु. ३.२.९ )- जिसने 
ब्रह्म को जान लिया, वद्‌ बद्य दही रो गया । उपनिषदौ (वरु. २,४.१२; छां. ६. 
१३) मे इस स्थिति के लिये यद दृष्टान्त दिया गया दं फि नमक्‌ की उली जनं पानी 
भे धुल जाती ह तवं जिस भकार यह्‌ भेद्‌ नहीं रहता कि इतना भाग खारे पानीका 
ह ओर इतना भाग मामूली पानी का हे, उसी प्रकार बद्यात्यैक्य का जान इहो जाने 
पर सव ब्रह्ममय दो जाता हे । किन्तु उन श्री तुकाराम महाराज ने,  ‹ जिनकी 
कर नित्य वेदान्त वाणी, › दस खरे पानी के दान्त के बदले गुड़ का यद मि 


दृष्टान्त दे कर अपने अनुभव का वर्णान किया है- 


' गुगे का गुड › है भगवान्‌, बादर भीतर एक समान । 
किसका ध्यान कर्ते सविवेक ? जलतरङ्ग से ह हम एक ॥ 


इसी लिये कदा जाता दै कि परह्य इन्दि को अगोचर मर मन को भी अगम्य ्टोने 
पर भी खानुमवगम्य हे चर्थात्‌ चपने-त्रपने अनुभव से जाना जाता हे । परह्य की 
जिस अज्ञेयता का वणैन किया जाता है वह क्ञाता ओर श्ेयवाली दवैती सितति की 
द; श्वेत सात्तात्कारवाली स्थिति की नौं । जव तक यद इद्धि बनी किमे 
अलग दं रौर दुनिया अलग है; तव तक कुद मी क्यो च किया जाय; ब्रह्मात्मैक्य 
का पूरा ल्लान दोना सम्भव नदीं हं । किन्तु नदी यदि सुद्र को निगल वदी सकती 
-उलको श्चपने मे लीन नहं कर सकती तो जिस प्रकार समुद्‌ मे गिर कर नदी तद्रूप 
दौ जाती दै; उसी प्रकार परह्य म निम्न दोन से मनुष्य को उसका अनुभव ष्टौ 
जाया करता ह ओर फिर उसकी देती ब्रह्ममय स्थति हो ज।ती हं कि “ सवभूतस्थ- 
मात्मानं सवैभूतानि चात्मनि » (गी. ६. २६ }-लारे भारी सममे ई आर मै 
स म दू! केन उपनिषद मे बड़ी द्वी के साथ परवर्ष के स्वरूप का विरोधाभा- 


२३१ गीतारदुस्य सयवा कर्मयोगराङ् । 


सात्मक घर्णान इत अर्यं को ध्यत केलि के लिये छया गया ई कि पूरण परह्य का 
ञान केवल श्रपने अनुभव प्र ही निर्भर ह । वह्‌ वणीन दस भकार ईः-“ छविततातं 
विजानतां निदातविलानताम्‌ » ( केन, २, ३ )--जो फते ह फ ठम पल्य का 
तान दौ गया, उन्हं उसका कषान नदीं दुरा ड; जौर जिन्दरं जान दी नदह पडता क 
हमने उको जान लिया, उन्ही वह्‌ सात दौ जाता इ । क्योकि जव कोई कता 
द किमेने परमेश्वर को जान किया, तव उसके मन स यद्‌ दवेत बुद्धि उत्यत्र हौ जाती 
किम (त्ता) जदा द्रोर्‌ जिसे मे ने जान लिया, वद्‌ (किय) ब्रह्य अलग 
्; चतएव उतका व्रह्मत्मक्यरूपी अदिती अ्रनुमव उस समय उतना दी कच्चा श्रं 
रपू होता दं । फलतः उदी कै ह से तिद्ध होता दहं छि करनेवाले को सचे ब्रह्म 
फा क्तान इदा नदीं ह 1 इसके विपरीत "मैं नौर "ब्रह्म ` का देती भेद मिट जनि 
पर ब्रह्मत्सक्य का जव पृण अनुभव द्ोता ई, तव उषङ यद पे पती मापाका 
निकलना दी सम्भव नदीं सदता छि “सं ने उवे (अर्थाद्‌ रपे भिन्न सौर 
दुद ) जान लिया ।  अतयुव इस स्थिति मे, अर्थात्‌ जव कोई कानी पुरुप यदह वत 
लाने म त्रसम्थं होता ई फि मं ह्य को जान गया, तव कना पडता द कि 
उस बह्म का सान हो गया । दर प्रकार दैत का विलत लोप रो कर.पलरद्य मे ताता 
का क्षवया र्ग जाना, लय पा लेना, विलक्कुल धुल जाना, श्रथवा एक जीष्टौ 
जाना सामान्य रूप मे दिख ते दुप्कर पडता ईह; परन्तु दमारे शाचकारीं ने अनुम 
से निश्चय क्या दह कि एकाएक दुधैट प्रतीत होनेवाती ‹ निरवागा › स्थिति अभ्यास 
£ नर्व स अन्त म मनुष्य को साध्य दो सकती दं । भिं -पनरूपी दैत माव हस 
स्थिति भे दव जाता ई, च दौ जाता दै; चतएव कुदं लोग शद्धा श्रिया कसे ८ 
कि य तो फिर आ्त्म-नाश का दही एक तरी द किन्त ज्योरी सन भे राया 
फ यद्यपि इस प्यति का श्रसुमब करते समय इसका वणन काते नदीं वनता दई, 
पन्त पे से उसका मरण दो सकता दै, व्ही उक्त शद्धा निर्मूल दहो जाती 
€ ^ इसकी श्ेक्ता नार भी अधिक प्रवल प्रमाल॒ साधु-सन्ता का ्ननुभव दह 1 
वहत प्राचीन सिद्ध पुरषो के अ्नुमव की व्रतत पुरानी दु, उन्द जाने दिये 
विलकुल श्रभी के प्रविद्ध॒ भगवद्भक्त तुकाराम महाराजने भी इस परमावधि की 
प्ति का वणन ्लद्भारिकि भाषा रै वडी सवी से धन्यतापूत्ैक इस प्रकार 
-------------- ° चन्यताशक इष भकाः 


# व्यान शममर समाधि प्रात दनेवाली उदैत की मथवा अभेदभाव की यद अवस्था 
10 005-02106 88 नामक एकत प्रकार दी रानायनिक उचुका दूवेनदसनी प्राप्रह 
जाया करती है । शी बालु को ‹ ज्षिग मै मौ वते ४ 1 ग्र {0 2४८ 0 
049" 75805 014 2001112 7100४, ए ए्रा्भण 768, 7 

294, 298. पलन्तु य नकृटी सवस्या है ! समाधि ठनो अव्या प्राप्त होती दै, वद 
उच -असठी -दै ¦ यही दन दोनो म महत्व का भद हे । फिर भी यर्ही दका उछेल्ठ हमने 


श्तल्यि विवा है कि इस छृतिम मवस्था के दवाठे से अभेदावस्या के अस्ति के विष्यर्मे 
ङ मो वाद नदीं रह वादा । 


अध्यास | २३२६ 
क्षिया र कि “ हमने अपनी शलयु श्रपनी धो देख लीः यद्व॒ भी एक उत्सव श्वो 
गया  » ष्यक्त त्रथवा चनग्यक्त सगुण बदन की उपासना से ध्यान के द्वारा धीरे धीरे 
ददता खा उपासक न्त मे “रदं बह्यास्मि" (ब्र, १. ४. १०)--मे दी जह्य द 
दी स्थिति मे जा पदता है; श्नौरे वह्मासक्य स्थिति काउते साकतातकरार दोन लगता 
षै । फिर उसमें वहं इतना सप्र हो जाता इ कष द्रव वात की रोर उसका भ्या भी 
नौं जाता फस किस स्थिति में द अयवा किला अनुभव करं रदा द । हस्म 
जागृति बनी रहती दै, अतः इस अवस्या को न तो पवर कह सकते द ्लौरन 
रुषि; यदि जागत फ. तो, इसमे वे सव व्यवहार रक जति द किंजो जागृत 
वश्या मै सामान्य रीति से इमा करते दं । इसलिये स्वमनः सुषुक्षि (द ) 
श्मयवा जागरति-दन तीनों व्यावदारि अवस्थां के :बिलकुल भिन्न इसे 
चौथी अथवा तुरीय अवश्या शाखो ने कदा है; इत स्थिति कौ भात करने के 
लिये पारक्चलयोग की दृष्टि से सुख्य साधन निर्विकल्प समाधि-योग लगाना दे कि 
मितं हैत का ज्ञरा सा भी लवलेश नद रहता । चनौर यद्र कारण ई जो गीता 
( ६.२०-२३ ) मै कदा दै # इत निर्विकटप समाधि-योग को अभ्यास से भातत कर 
लेने म मुप्य को उकताना नदौ चादि । यदी ब्रह्मात्मैष्य स्थिति ज्ञान की पूर्णा- 
वस्था द 1 क्योकि जव सम्पू जगद्‌ घरह्यरूप अर्थात्‌ एक दी दो चुका, तब गीत 
कै क्षान.करियावते इत लक्षण की पूणता दो जाती दैः क “ अनिभफं बिभक्ु “ 
--ञनेकत्व फी एकता करना चादिये-्रौर किर इसके रागे किपी को भी अधि 
छाम रो नहीं सकता । इसी प्रकार नाम-रूप ते पर इस अष्टतत्व का जरौ मनुष्य 
को घनुभव इतना कि जन्म-मरण का चक्कर भी जाप द से कट जाता हे । क्योकि 
जन्ममश्ण तो नाम-र्प मे दी दै नौर यद मुप्य परटुच जाता दह उन नाम-खपो 
सै परे ( गी. ८.२१) । इसी से सदहातमाभ्नो ने इ स्थिति का नाम म्ण का मरण' 
रख चोडा इ । श्रौर इसी कार्ण से, यातरक इत स्थिति को अ्तस्व की सीमा 
या पराकाष्ठा कते द । यदी जीवन्युत्तावस्या है । पतज्जलयेगण्त्र घ्र अन्य स्यान 
समी वर्णन देकर, दस सवस्या में ्मका्च-गसन चादिं की ङक पुव अलौकिक 
पिदधिर्यौ रा हो जाती देँ (पावज्नलघ्र.२.१६-५५) जोर इन्हीं को पाने के लिषे कितने 
दी मनुष्य योगाभ्या्त की धुनरभ ल जाते हं । परन्तु योगवासिषट-णेता कते दं 
कि आ्राकाशगमन प्रद्ति सिद्धि्यौ न तो ह्नि श्यति का साष्य द ओर न उसका 
को साग ही; अतः जविश्युक्त रुप इन षिदधियों को पा लेने का उद्योग चदं करता 

घनौर बहधा उसभ ये देखी मी नहीं जातो ( दख चो. ५. ८९) । इसी कारण 

हन सिद्धियों का उछेख न तो योगवसिष्ठ मे ही चरर न गीतामेंद्री कीं है। 

वसिष्ठ ने राम से स्व्ट कद्‌ दिया दे छि ये चमत्कार तो मायाके खेल द, कल बरहल- 

विया नही द । कदाचित्‌ ये सच द, इम यदं नही कहते कि य गे हौ नद । जो 

दो; हतना तो निरधिषाद ह कि यद ब्रह्मवि का विपम्‌ नीं है । अतएव ये सिद्धिया 

मितं तो न्नौर न मितत तो, इनकी परवा न करनी चाद्ये; बरह्मविचाशाद्च का कथन 
यार र, ३० 


२३४ गीतादस्य सयवा.कर्मेयोगाख् । 


ह फि इनकी इच्छा अथवा आरा भी न करे मनुप्य को वदी प्रयत्नं एरते रहना 
चाहिये कि नित प्राणिमात्र मे एकं श्रात्मावाली परमावधि की ब्रह्मनिष्ठ ध्थिति 
प्रा दो जवे । वरल्कान आतपा कौ शुद्ध अवस्था ह; वद्‌ कु जादृ, करामात या 
तिलस्पत्ी लयकरा नदीं । दस कारण इन दिद्धियो से-इन चमत्कार से-्रह्क्तान 
कर गौरव का वदना तो दर किनार, उसके गौरव के--उसशी दत्ता के--ये चमत्कार 
प्रमाण मी नदीं दो सदते । पती तो पतते सी उडते ये पर अवर विसार्ोवाज्ञे लेग 
मी आकाश्‌ म उडने लने ₹; विन्तु सिप इसी गुण के देते से कोई इनकी गिनती 
बह्मवेत्ता भें नही रता । मौर तो फ्या, जिन पुरुप को मे श्राकाश्रनामन आदि 
हिदि प्ा् हो जाती ई, वे मालती-माधव नारत्वाले तरयोरघरट कै समाने करर 
रर धातकी भी हो सक्ते दं । 
वह्यातमैक्यरूप खानन्दुमय स्थिति फा अनिर्वाच्य जरलुभव श्र किती दूसरे को 
रता वतलावा नदीं ना सक्रता।पर्योकि जव उपे दूसरे को बतलानि लेगी तय 
“स~त ' बाजी दत की दी भाषा से कामलेना पडेगा; घौर हृत द्वेती मापा मे अदत 
का समस्त ञुभव व्यक्तं करते नदीं वनता । अतव ऽपनिपदों म इस परमावधि 
की स्यति क जो वणेन दं, उन भी अधरे नौर गौण समना चाहिये । नीर जव 
थे वरन गौण है, तव खट की उत्पत्ति एवं सचना लममाने के लिये श्रनेक स्थानो 
पर उपनिषदं सं ज रर दती वन पथे जते द, उन मी गौण दी मानना चाददिे। 
उदादरण लीजिये, उपनिपदें सं द्य सट की उत्पत्ति के विषय मे देसे वान द 
षि आत्सस्वरपी, शुद्ध, निल, सर्व्यापी ओौर च्वरिकारी ब्रहम री से श्नागे चल करं 
दिस्णयगसं नामक सगुण पृरप या आप ( पानी ) पर्ति चृ & प्यक पदार्थ 
कमणः निर्मित इषः रवा परमेश ने इन नाम-रूपौ की रत्ना करके फिर जीव- 
स्प से उने भवेश क्षिया (ते.२.६ चा. ६.२, ३ ह. १.४.७ ); रसे स्व 
तपं णन ब्दरतषटि से यधार्थं नदं द्रो सकते । वयोर, श्चानगम्य निग पर- 
भशर दी जन चारो ओर भर दा है, तव ताचिक हि से यद्‌ कना हो निभूल 
हय जाता द कि एुक ने दूरे को पद्‌ किया । पर्न साधारण ममु्यो को सृष्टि की 
र्चना समभा देने के लिये व्यावहारिक अथच्‌ दैत की भावा ही तो एक साधन द, 
द कार म्बत सृष्ट की अर्थात नामरूप क उ्य्त के वसौन उपनिषद भर उसी 
ग १ मिलते द, जस कि उपर यक उदाहरणा दिया गया हे । तो भी उत दैत 
२ ततवर वना ही हे ओर अनक स्थर ञं कट्‌ दिया दै कि इस प्रकार दती व्याव- 
दकि भाषा वरेन पर्‌ सी मूल मे द्रत दी ह 1 देखिये, अव निश्चय हो चुका हे 
5 सु धमता नीह, स्थिर हे; भिर भी वोलाल मे निल प्रकार यदी कष्ठ 
जाता दं कि सुरथं निकल आया अथवा दवे गयाः उती प्रकार यद्यपि एक दी श्रात्म- 
स्वप पह चारो चोर अ्रखरड मरा डुर इ ्लौर वहं अविकार्य है, तथापि 
उपनिष से मी देष ही मापा के प्रयोग पितते कि ‹ पवद से अक्तं 
भगत्‌ की उत्पत्ति होती ह › इसी १ $ 
&त ६1 ' दी प्रकार गीत मे भः यद्यपि यद्‌ कागयादैकि 
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॥ मेरा से स्वरूप अव्यय शौर रल दे › (गी. ७.२५), तथापि भगवानू ने कहा 
९ कि ‹ में सारे जगत्‌ को ऽतयन्न करता दू › (शी. ४. ६) । परन्तु इनं वर्णों के 
मम को विना समे छ पाशैडत लोग इनक शब्दशः सच्चा मान लेते इ 
र पिर इन्दं ही सख्य सममः कर यद सिद्धान्त किया तते र फ दैत अथवा 
पिशिषटद्वत मत का उपनिषद मे प्रतिपादन दै । वे कते हं क यदि यह मान 
लिया जाय कि एक दी निगुण ब्रह्म सर्वत्र ष्याप् दो रदा हे, सो फिर इसकी उप- 
पतति नदं चती कि इस अ्रविकारी ब्रहम से विकार.रहित नाशवानू सगुण पदार्थं 
केसे नित हो गये । षयोकि नाम-रूपासक सृष्टि को यदि ' साया ' कहं तो 
निं ह्य से सगुण माया का उत्पत्र होना टी तकद्टथा शक्य नहीं हे; इससे 
यद्धेत.वाद्‌ लेगड़ा हौ जाता हे । इससे तो करौं अच्छा यद्‌ होगा कि साल्यशाल 
के भताटुसार श्रकृति फे सदश नामरूपात्मकं व्यक्त सृष्टि के किसी सगुण परन्तुष्यक्त 
रूप को निल मान लिया जवे; शौर उस व्यक्त रूप फे चरभ्य्तर मे पडयरप कोई 
दूसरा नि्य तव पेता श्रोत प्रोत मरा इुश्रा रखा जावे, जैसा कि किती पेच की 
नली मे माफु रहती हे (वर. ६.७); एवं इन दोनों मे वैसी रही पकता मानी जावे 
जेसी कि दाडिम या अनार फे फल के सीतरी दानो के साथ र्ती है । पर्त 
मारे मत मे उपनिषदों के तात्पगरै का दा विचार करना योग्य नदी हे ! उपनिषदों 
मे करीं करौ दती श्नौर करीं क उद्वैती वन पाये जाते दं सो इन दोनो की 
कुछ न कुच एकवाक्यता करना तो ठीक हे; पर्त द्वैत-वाद को मुख्य सममे 
सीर यद मान लेने से, कि जव निगुण वद्य सगुण रोने लगता देः तव उतने 
दी समय के लिये मायिक दैत की स्थिति प्रा सी हौ जाती है, सब .वचनों की 
जेसी प्यवस्या लगती हे, वैसी ्यवश्या दैत प्त को प्रधान सानने से लगती नहीं 
है । उदादरण लीजिये, दस “तत्‌ त्वमसि ° वक्ष्य के पद्‌ का ्न्वय दती मतामुसार 
कभी मी ठकि नहीं लगता, तो क्या इस अड्चन को द्वैत मत-वाल्ा ने सम दही 
नहीं पाया १ नरी, सममा जरूर है, तमी तो वे इस महावाक्य का जैसा-तेसा अर्थं 
लगा कर श्पने मन को सममा तेते दं । ‹ तत्वमति ` को दैतवाले इस भकार उल- 
माते दत्वम्‌ = तस्य त्वम्‌--अर्थात्‌ उलका त्‌ दै, कि जो को$ तमति भिर; 
तू वदी नदीं हे। परन्तु न्को सरत का थोडा सा भी शान दैऽयौर जिसकी शुद्धि 
आगर मं ्ैध नदो गई हैःवह तुरन्त ताड लेगा कि यह खींचा-तानी का र्थं यीक.नहीं 
दे । कैवेस्य उपनिषद (१.५६) मे तो ५ स त्वमेव त्वमेवं तद्‌ ” इस प्रकार "तत्‌, योर 
८ त्वम्‌ › को उल्लर-पलट कर उक्त सदावाक्य के खदरैतप्रधान रोने का ष्टी सिद्धान्त 
दाया हे । नच चनौर क्या वतलातें १ समस उपनिषदौ का बडुत सा भाग निकाल 
डाले बिना अथवा जानम कर उस पर दुलत करिये बिना, उपनिषदं शाञ्च तै अदत 
को लड़ भ्रौर कोई दसरा रस्य वत्ता देना सम्मव दरी नदीं ई । परन्तु ये वादतो 
रखे द कि जिनका कोई ्ओर-खोर दी नदी; तो फिर यद्वी इम इनकी विशेष. चर्च 
क्या करं १ भिन्ं अद्वैत के ्रतिरिक्त अन्य सत सचते ददो, वे शशी से उन्हे स्वीकार ' 
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ढर्‌ स ! उन्ह्‌ रोवा कौन ई १ जिन उदार सदात्माञ्नो ने उपतिवदौं म अपना यद्‌ 
यष्ट विष्टास वतलाथा ₹ ॐ नेह नायासि कधन न.” (वु. ४.९.१६ कड. ४.५६) 
~ इस इष्टि र की मी प्रकार की अनेकत्र नदीं इः जो ङु भूल सव 
“ पृक्तेवाद्धितीयप्‌ „ { छँ. ६.२.२ ) ड खोर सिन्देनि श्रमे वद्‌ वर्यान क्रिया द 

“ दृल्योः च छत्युमाद्रोति य इह नानेव पश्यति ” भिते इस जगद्‌ से ननात्वदेख 


पडता दः चद्‌ नन्म-मरण ॐ चकर ते फैंसता है; ~ इम नहो समस्ते कि उन सदा 
त्मा च आशय चरदेत को चोड श्र मी किसी रकार दो सकेगा ! परन्तु चरनेन . 
वदिक श्ाठाश्रा के अनेकः उपनिषद्‌ रोने के कारण जेते इद शद्धा को थोडी सी 
गुज्ञाह्छ मिल जारी इ क क्त टपनिषदों का तात्य क्या पक्र दी ड; वैसा शाल 
गीता रा नदी हं । जव गीता पकर दी अन्य इ, तव प्रगट री ह कि उसमें एक दी 
भकार के वेदान्त फा रतिपादन होना चाद्ये ! अर जो विचारने लत कि चह 
कान सा वेदान्त ईः तो यह्‌ उद्तप्रधान विद्धान्त करना डता ई कि « सव भूता 
काना दो जाने परं मी लो गक दीं खिर स्ता इ » (री. ८.२० ) वदी यथार्थं 
मं सत्व ई एनं दे छर विच मे मिल फर सवत वरी व्वा रदा ३ (गी. १३. 


नरह लगती द 1 इससे को मारा यह्‌ श्राव न समम्र ले दि श्रीपंङराचार्यं ॐ 
ध छद्धूत सत छ पोपण॒ करनेवाली जितनी युति 
निकली ईं अथवा जितत पमार निके ई, वे मरम यज् -यावतु गीत से प्रतिपाद 
विधि्टदरित प्रभृति सम्मदाय 
हः च्रं इता कारण से गीता ढिती 
दोना सम्भव नही है । चन्त इस 
ती द्रि गीता का वेदान्त मामूली 
~ देती नदौ । इस प्रकार सीता 
ठ पर्‌ मारा मत 
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तार्‌ पर शर्कर सम्प्रदाय ॐ ज्ञानाटसार्‌ 
शर्‌ शाह्‌ सम्य म तचन्नान की 

कि ऋाचरि्शिक्ते चीत कम-पन्धाद्व 
ई, इत कारं यीता-धम शष्ट समढाय 
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शाय रिया जेगा । प्रस्तुत विपय कचक्तानलम्बन्धी इ; इसक्तये यदौ इतना ष्टी 
४ गाता ऋ ज्र स्म्परदरच च-देोनो यद्धं तत्वत्तान एक ष्ठी 
मर्य ट अयात्‌ उदरी द्‌ अन्य सान्मदायिक माप्यो की अपेता गीता कै शहर 
मान्य करो नो अधिक मदत थाप द्धो य्या ३, उसका # यदी ‰ 
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स्ह जातय इ; तदच पूर्णं श्रौर सदम विचार कनै प्र्‌ 
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अव्यक्त द्रव्य से नाने प्रकार्‌ की व्यक्त सरुगा सृष्टि क्योकर उपजी । प्ले बतला 
अये हं कि सांख्यो ने तो निर्गुण पुरुष के साथ दही त्रिगुणात्मक घर्थात्‌ सगुण 
्रकृति को अनादि अर स्वतन्त्र मान कर, इस प्रक्र ऊो इज्ल कर लिया हे । किन्तु 
यदि दस प्रकारं सगुण ्रकरति को स्वतन्त्र मान लें तो जगत्‌ के मूलव्त्व दौ हष 
जाते दहु; योर एेखा करने से उस शद्देतं मत मे बाधा आती इं छि जिसका उपर 
ष्यनेक कारणों के दवारा पर्णतया निश्चय कर जिया गया द । यदि सगण महति को 
स्वतन्त्र नहीं मानते दं तो यद तलति नद्धं बनता कि एक दी मूल निगुण -द्ष्य 
से नानाविध सगण सृष्टि केषे उत्पन्न दो गदं । क्योकि सत्कार्य-वाद्‌ का तिद्धान्त यष्ट 
£ कि निगुण से सगण -- जो च भी नदीं ह उससे ओर ऊढ -- का उपजना 
शक्य नदीं हे; श्नौीर यद्‌ सिद्धान्त अर्ंत.वादियों ॐो भी मान्य दो चुका दे । इदलिये 
दोनो दी श्नोरं अडचन दहे । फिर यद्‌ उलमन सुलमे केसे १ बिना अद्वैत को छौडे 
ष्टी, निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति होने का माग बतलाना दै नौर सत्कार्य-वाद्‌ की ष्टि से 
वट तो सका श्ना सा दी ह । सचा पेच ह - एेसी वैसी उलन नदीं हे। चीर तो क्या, 
ङ लोगों की सममे, चद्धैत सिद्धान्त के मानने म यदी पेसी अडचन दै जो सब सै 
सव्य, पेचीदा श्नौर कठिन रै ! दसी अडचन से लड्क कर वे द्वैत फो अङ्गीकार करं 
लिया करते दै । कन्तु अद्विती परितो ने छरपनी बुद्धि के द्वारा इस बिकट अड्चन ऊ 
फन्दे से छट कै लिये भी एक युक्तिसङ्गत वेजाड माम॑ द लिया द । वे कदत टं 
कि सत्कार्य-वाद्‌ अथवा गुणपरिणास-वाद्‌ फे सिद्धान्त का उपयोग तब होता € जब 
कार्य श्रोर कारण, दोनों एक ष्टी श्रेणी के अथवा एक द्री वम के ष्टोते दहै; चौर इ , 
कास्य अद्वेती वेदान्ती मी इमे स्नीकार कर लगे कि सल ओर निरयण ब्रह्म से, सत्य 
श्नौर सगुण माया का उत्पन्न दोना शक्य नदी ह । परन्तु यह ्वीकृति उस समय की 
है, जब कि दोनों पदार्थं सल हँ; जहौ एक पदाथं सल दहै पर दसरा ऽसका सिप 
दृश्य दै, वर्ह सत्कार्य-वाद्‌ का उपथोग नहीं होता । सांल्य मत-वाले ' पुरष › छे 
समान ही ‹ परति › को मी स्वतन्त्र शरीर सल्य पदार्थं सानते है ! यही कारण रै 
जो वे निथण पुरुष से सगुणा भ्रकृति की उत्पत्ति का विवेचन सत्का्-वाद्‌ के अनुसार 
कर नदीं सकते । किन्तु अदधत वेदान्त का सिद्धान्त यद हे कि साया अनादि भनी 
रदे, फिर भी वदं सत्य चनौर स्वतन्त्र नदीं दे, वदं तो गीता के कथनानुसार ‹ मोद » 
‹ प्रज्ञान › अथवा ‹ इन्धि को दिखा देनेवाला श्य › द; इसलिये सत्का्थ-वाद्‌ 
से जो ध्राकतेप निष्पन्न इया था, उसका उपयोग अदत सिद्धान्त कै लिये किया दी 
नरी जा सकता । बाप से लडका पेदा दो, तो करगे कि वह इसके गुण-पर्णिाम 
से इश्रा द; परन्तु पिता एक व्यक्ति हं आर जव कभी वद वच्चे का, कमी जवान का 
श्नौर फभी उुडढे का स्वाग बनाये इप्‌ देख पडता इ, तव हम सदैव देखा करते हं 
कि इस व्यक्ति मेँ चोर इसके अनेक स्वगे मे गुण-परिणामरूपी कार्य-कारणामाच 
नह सदत । एसे दी जव -निधित ष्टो जाता षं कि सयं एक दी है, तब पानी 
आखा को दिखा देनेवाते उसके परतिविभ्व को इम अम कद देते ई ौर 
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गुण-परिणाम से उपजा इुत्ा दूसरा सयं नदीं मानते । इसी प्रकार दूरवीन से ङित 
ग्रह के यथां स्वरूप का निश्च दौ जाने एर भ्योतिःश्राख प्प कड्‌ देता है कि 
इस प्रद का जो स्वरूप निरी जौखो से देख पडता हे वर, दषटि ी कमज चीर 
उसके अत्यन्त दूरी पर रने के कारण, निरा दष्य उत्पन्न दौ गया हे । इससे प्रगट 
दो गया कि कोद भी वात नेत्र छादि इन्दियो के प्रयच्च गोचर ष्टो जने सेष्ी 
प्वतन्् शौर सल वस्तु सानी नदीं जा सकती । फिर इसी ल्याय का अरष्यात्मश्राख 
म मी उपयोग करे यदि यद्दं छं तो श्या हानि दहे फ, श्ञान-चन्लुरूप दूरवीन से 
भिखका निश्चय कर लिया गया है, वहं निर्गुण पर्य सत्य द; चनौर क्ञानन ` 
चर्मचल्ु्ो फो जो नाम-रूप गो चर होता हे वद्‌ इस परवह्य का कायं नदीं हे-वहतो 
इन्व्ियो की दुवैलता खे उपजा इमा निरा अम अर्थात्‌ मोदात्मक दृश्य दे 1 यही 
पर यद्‌ आप दी नीं फवता कि निर्गुण से सगुण उत्पन्न नदं हो सकता । योक 
दोनों वत्त एक दी श्रेणी की नीं हैः इनम एक तो सत्य हे श्चौर दूसरी ई 
सिरं दृश्यः एवं अनुमच यद दै फि सूल मे एक दी वत्तु रहने पर मी, देनेवाले 
परप ॐ दष्टि-मेद से, अक्ान से यवा नजञरवन्दी से उस एक ही वतु के दशय 
बदलते रहते दै ।उवादरणारथ, कानों ो सुनाई देनेवात शब्द्‌ ओर ओँल से दिखाई 
देनेवाले रड--इन्दीं दो गुणो को लीजिये । इनमे से कानों को जो शब्दय आआवाज्ञ सुना 
देती इ, उसकी सूदमता से जच करके ्ाधिभोतिक-श्ाक्चियो ने पूणंतया सिद्ध कर 
दबा दे कि "शब्द्‌ › या तो वायु की लद है या गति ३ । अर चव सूद्म शोध 
करने से निश्चय दो गया द रि ओंलों से देख पड़गेवाले लाल, दर, पीले, आदि 
र्ग भी मूल मे एक ह पर्यकाश के विकार दै; ओर परय-भकाश स्वयं एक भ्रकार 
की गति दही दे। जव कि ^ गति भरल मे एक ही है, पर कान उसे शब्दं नौर 
रं उसी को रङ्ग वतलाती द; तव यदि इसी न्याय का ऽपयोग ङ्ढ श्रधिक न्या. 
पक रीति से सारी इष्टयो के तिथे क्या जावे, तो समी नाम-रपों की उत्पत्ति ऊ 
सम्बन्ध भ सत्करै-वाद्‌ कौ सहायता कै विना ही ठीक ठीक उपपत्ति इस प्रकार 
लगा जा सकती दै, कि किसी भी एक च्रविकाय वस्तु पर मद्य की भिन्न भिन्न 
इन्धियी अपनी-अपनी र से शृवद-रूप श्रादि अनेक नाम-रूपात्मक गुणौ का 
६ सष्यारोप्‌ † करर नाना प्रकार के दृश्य उपजाया करती द; परन्तु छोर वश्य 
कता नह्य ₹ परल की एक दी वस्तु मे य दश्च, ये गुण अथवा भ नाम हे 
दी । रीर इसी अर्थ॑को र्द करे. लिये रस्सी मे सर्प का, अथवो दीपे चोदी 
ऋ भम दाना, या ओंख भे ॐगली डालने से पक के दौ पदां देख पड़ना श्रथवा 
चनक रङ्ग क चमे लगान प्र्‌ एक पदार्थं का रङ्ग-बिरङ्गा देल पडना, चदि 
अलक धन्त दादा भं दे नते ईं । मु की इर्य खसे की चुट 
न जास ह, दस कारण जगत्‌ के नाम-हप अथवा गुण उसके नयन.प्रय मेँ गोचर 
तो अवश्य गि; पर्छ यह्‌ नदीं कहा जा सकता कि इन्धियवानू युष्य की दृष्टि 
तं कद्‌ का सो सपे स्वरूप देल पडता ह, वी इस जगत्‌ के मून का अयात्‌ 
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निरेक्त ओर्‌ नित्य स्वरूप है । मनुष्य की वतमान इन्दो की अपेत्ता यदि उसे व्युना 
धिक दृन्धर्यो प्रा दो जावै, तो यद्‌ खशि उपे जेसी आज कल देख पडती है वैली 
ष्टी न दीखती रदेगी । ओर यदि यह ठीक हे तो जब कोषे पठे कि द्रष्टा की--देखने 
वाले सनुष्य की--दन्धियों की अपेता न करके वतलाश्नो कि सृष्टि के मूलभेजो 
तत्व दहै उसका निलय सौर सल स्वरूप क्षया हे; तव यदी उत्तर देना पड़ता है कि ` 
वह मलततव हे तो निगुण, परु मनुष्य को सगुण दिखा देता हे--यह मुष्य 
की इन्द्रियो का धरम है, न कि सलवस्त॒ का गुण । जधिमोतिक शाख्में उन्हीं वातो 
की जोचि रोती है फिजो इन्दियो को गोचर इुश्रा करती ह नौर यदी कारण 
ङि वह इस दग के प्रश्र दोते ही नदीं । परन्ठु मनुग्य नर उसकी इन्दियों के नष्ट- .. 
भ्राय हो जाने से यदह नहीं कह सक्ते कि ईश्वर का भी सफ़ाया ददो जाता है अथवा 
मनुष्य को वह अनुक भकारं का देख पड़ता हे इसलिये उसका प्रिकालाबाधित, 
निलय ओर निरपेव स्वरूप भी वदी होना चाहिये । अतएव निस अष्यात्मशाखमें 
यद्‌ बिचार करना रोता है कि जगत्‌ के मूल म वर्तमान सत्य का मूत स्वरूपं क्या 
द, उसमें मानवी इन्द्रियो की सापेद्ठ टि छोड देनी पडती है ओर जितना दो से 
उतना, बुद्धि से ही अन्तिम विचार करना पड़ता है। एता करने से इन्दियों को गोचर 
ोनेवाले सभी यण अप दी चाप चट जते हं मर यदं सिद्ध हो जाता हे कि बह्म 
का नित्य स्वरूप इन्दरियातीत अथीत्‌ निश एवं सब मे श्रेष्ट दै । परन्तु अव प्रश्न 
रोता दै फि जो निगुण दे, उसका वर्णन करेगा ही कौन, चौर किस प्रकार करेगा ? 
इसी लिये दवेत वेदान्त मे यदह सिद्धान्त किया गया ह कि परखह्य का अन्तिम अर्थात्‌ 
निरे योर नित्य स्वस्प निर्गुण तो दै दी, पर अनिर्वाच्य भी है; श्नौर इसी 
निर्गुण स्वरूप में मनुष्य को अपनी इन्दियो के योग से रगुण दृश्य की फलक देख 
पडती ई । अव यदौ फिर परश्च होता है कि, निर्ण को सगण करने की यद्‌ शक्ति 
इन्धियों ने पा करदा से ली ¶ हस पर अद्भत वेदान्तशराख्च का यह उत्तर द फि मानवी 
न्तान की गति यदीं तक दे, इक्षके आगे उत्तकी गुजर नही, इसलिये यह इन्द्रियों 
का अ्तान ई मौर निए परह्य म सगुण जगत्‌ का दश्य देखना उसी अज्ञान का 
परिणाम रै; अथवा यद; इतना दी निधित ्रनुमान करके निश्विन्त दो जाना पड़ता 
दकि दन्द्यो भी परमेश्वर की दी प्रष्टि की हें, इस कारण यदं लगुण सि (प्रकृति) 
निर्ण परमेश्वर की ही एक ‹ दैवी माया › है (गी. ७.१४) । पाठकों की समने 
अव गीता के इस वंन का तत रा ज वेगा, #फि केवल इन्ध्ियों से देखनेवाले 
अप्रबुद्ध लोगो को परमेश्वर ग्यक्त ओर सगुण देख पड़ सदी; १२ उसका सच्चा अर 
रष स्वरूप निर्गुण है, उपको क्षन-द्टि से देखने मे दी कान की परमावधि है (गी, 
७,१४,२४,२५) । इस भकार निय तो.कर दिया क परमेश्वर ले निर्गुण इ चौर 
मनुष्य की इन्द्रियो को उती मे सगुण सुटि का विविध द्श्य देख पड़ता दैः भी 
इक्ष बात का चोडा सा खुलाघ्ा करं देना ्रावश्यक्‌ हे कि उक्त सिद्धान्त ' नियुंण 
श॒षदु छा श्रथं क्या खमा जावे । यद सच द कि दवा.की दरो पर शब्दु-रूप 
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शादि गुणौ का श्रथवा सीप पर चद का जव इसारी इन्दर्थ, अध्यारोप करती 
दै, तव वा फ सहर मे शब्दूप आदि के यवा सीपर्मे चँदौी के ुण नीं 
देति; परन्तु यचपि उनमें अध्यारोपित गुण न द! तथापि यद नदीं कदा जा सकता 
टि उत भिन्न गुण मूल पदाथा मे दंगि ही नदीं । क्योकि दम प्रत्यत्त देखते र 
्रियद्यपि सपर्य चद केगुण नहीदं तोभी चदीके गुणो फे प्रतिर भ्रीर 
दूसरे गुण उसमे रहते ह रै । इसी से च्व य्दा एक श्नीर शङ्का दयोती दै--पदि 
कर कि इन्धियो ने अपने अ्ान से मल व्रह्म पर निन गुणों का अध्यारोप कया 
था, वे गुण बह्म मे नहीं है, तो क्या अर दूसरे गुण पलल मं न दनि! शर्‌ यदि 
मानल कि दै, तो फिर वह निगुण कर सदा १ किन्छ॒ उच शीर जधिक पदम 
विचार करे से कात दोगा कि यदि मूल ब्रह्म म इन्धियो के दारा खष्यारोपित कयि 
गये गु के अतिरिक्त श्नीर दषे युण हौ भी, तो इम न्दं माम दी कैत कर 
सर्गे ! क्योकि गुणो को मनुष्य श्चपनी दृन्धरथो से दी तो जानता दै, छीर जो 
गुण इन्दो छौ गोचर है, वै जाने नदं जाते । सारांश, इन्दो के द्वारा अध्या- 
रोपित गुणो के अतिरिक पल्य म यदि ओौर डलं दृसेरे गृण द, तो उनको जान 
लेना दमारे सामथ्यै से बाहर है; श्रौर जिन गुणों को जान लेना द्दमारे कषर मे 
नौ, उनको परहा मँ मानना मी न्यायराच्च की दृष्टि से योग्य नदीं है । अतएव 
गुण शब्द्‌ का ‹ मनुष्य को वात होनेवले गुण , अर्धं कर वेदान्ती लोग तिद्धान्त 
विया कते दै र ब्रहम ‹ निगुण ° है । न तो श्द्त वेदान्त दी यद करता है चौर 
न कोदै दुसरा भी कद सकेगा मल पतरह्मवरूप भे पूसा गुण या पी शच्िमी 
न दोगी क़ जो जुष्य क तिथे अतपरं दे । विवहुना, यद तो पदले ही वतला द्वया 
है कि वेदान्ती लोग भी इन्धियों के उक्त चक्ञान थवा माया को उसी मूत पलन्ञ 
ङी एक शरतक्य शुक्ति कदा करते दे । 
त्रिगुणात्मक माया श्रथवा पर्ति कोई दूसरी स्वतन्त्र वत्तु दीं है; कितु 
एक ही निगुण ब्रह पर मनुय की इषि चन्न से सुरा द्यो का अरष्यरारेर 
क्षिया फरती हं । इसी मत को ‹ विव्त.चाद्‌ › कते हं । अद्वैत वेदान्त के अनुसार 
यह उपपत्ति इस बात की दुई फि जव निगुण बह्म एक दी प्रूलतस्व दै, तब नाना 
भकार का सगुण जगद्‌ पडले दिखाई कषे देने लगा । कणाद्रणीत न्यायशाख म 
धरस्य परमाणु जगच्‌ क सरल कारण माने गये है ओर नैयायिक इन प्रमाशुधं 
सत्य मानते है । दसि उनदोन निश्चय किया हे फ जरह दन अरसंएय प्रमा- 
गुश्चां का संयोग दोने लगा, वह खि के नेक पदाय बनने लगते दै । परमा- 
एएु्ो के संयोग का आरम्म होने पर इस मत से इष्टि का निर्माण ता ई 
दषरिये इको ‹ आरम्भवाद ° करते दं । पलु नैयायिका क असंत्य परमाणु 
मत्तको सांख्य भागेवाले नीं मानते वे कते हँ फ जद्पषट का भूल कारण 
रणाम से ग्यक्त सृष्टि बनती दै। इख मत को शुणपरिणामवादः 


अध्यास ।  , . ` २४१ 


क्ते ह । क्योकि इसमे यद प्रतिपादन क्रिया जाता दं फेः एङ प्ल सगुण 
प्रकृति ॐ गण-विकाष से दी सारी व्यक्ति सरटि पेदा इदं हं । पिन्तु इन दोनो वाद 
कौ अद्वैत वेदान्ती प्लीकार नदीं करते । परमाणु श्रसश्य ह, इसलिये दवेत सत के 
सुपार वे जगत्‌ का मूल हदो नही सकते; खीरं रद गद शकृति, सो . यद्यपि वद एक 
षतो भी उक्तके परप से भिन्न श्रौर स्वतन्त्र रोने के कारण हंत सिद्धान्त 
सै यदह दैत भी विरुद हे। परन्तु इस भकार इन दोनो वादं को त्याय 
दने से ओर कोई न कोई उपपत्ति इस वात फी वतलनी दहोगीकि एक 
निगुण बद से सगुण स्रि कैसे उपजी दे । परयो कि सत्कायं-वादके लुसार निगुण से 
सगणं हो नद्धं सकता । इस पर वेदान्ती कते दँ कि सत्कार्य-नाद्‌.के इस चिद्धान्त ` 
का उपयोग वदी होता दे अजदी कार्यं श्नौर कार्ण दोव - वस्तुं सय दो । परन्तु 
अद्दौ मूलवस्तु एक दरी र जीर जरौ उसके भिन्न भिन्न दृश्य दी पलटते रते दै 
वरँ इसं न्याय शा उपयोग नदीं हाता । क्योकि हस सदव देखते हं किएक ष्टी 
वस्तु के भिन्न भिन्न द्यौ का देख पड्ना उस वस्तु का धर्म नही; किन्तु द्ररा--देने- 
वाले पुरुप-ॐ द्टिभेद के कार्ण ये भिन्न भिन्न दृश्य उत्पन्न हो सक्ते इं ! देस 
न्याय फा उपयोग नि्गण चदय भौर सरागा जयत्‌ फे लिये करने प्रं करगे कि मक 
सो निगुण ह पर सुप्य के इन्दिय-धसं फे कारण उसी म सयुशत्व की मलक उत्पप्र 
ष्टो जाती दहं । यद्‌ विवर्त.वाद्‌ दं । चिवर्त-वाद्‌ मेँ यद मानते दँ फ एक ष्टी मूत्त 
सत्य द्रव्य पर अनेक असय अ्थीत्‌ सद्‌ा वदलते स्टनेचाले द्यो का अध्यारोप 
ष्टोता इ; श्रार गुणपरिणास-वाद मे पहले से ही दो सल द्रव्य मान लिये डते ‰, 
जिनसे से एक के गणो का विका द्रो कर जगत्‌ की नाना गुणदूर अन्याय वदु 
उपजती र्दती दं । रस्सी मे सपे करा भात रोना विवर इ; च्रीर दधसे दही न 
जाना गुण-परि णाम हं । दसी कार्ण वेदान्तसार नामक्‌ अन्य की एक परति में इन 
` दोनो चादौ क लक्षण इस प्रकार वतलये गये दं 


यप्ताल्िकोंऽन्यथाभावः परिणाम उदीरितः । 
अतास्िकोऽन्यथामावो विवर्तः स उदीरितः ॥ 

. ¢ किसी मूल वस्तु से जब तास्व नर्थात्‌ सचमुच दी दुरे प्रकार की वस्तु बसती 
दे, तत उको (गुण-) परिणाम कते द मरोर जव सा न हो कर सूल वस्तु दी कुल 
की छु ( अताचिक्र ) भासने लगती देः तब उसे चिवते कदे दं ” (वे.सा.२१)। 
श्मरम्भ-वादं मेय्यायिक्ो का इ, गुणएपरिणाम-वाद्‌ साव्यं का द चोरं ' विवर्तवाद 
द्धैती बेदान्तिया का दं । अहत वेदान्ती परमाणु या अकति, इन दोनों सगण 
वस्तुर्धो को निगुंण च्य से भिन्न चोर स्वतन्त्र नदीं मानते; परन्ठे फिर यह चाप 
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५९ ` गीतारदस्य भवा कर्मयोगष्ाख्च । 


६॥ 


दीवा द कि दष्काय-वाद्‌ ॐ श्रनुतार निर्गण से सगुणा की उत्पत्ति दोना श्चसम्भव 
ई। टर धने के विये दी विव्रहवाद्‌ निकला इ । पस्तु इसी से छद लोग ज्ञा 
ब्रह समक वे ईं कि, येदन्ती लोग युशपरिणास-वाद्‌ को कमी स्वीकार चरी छते 
ई अथवा श्नि कमी न कमेः यदद्तकी मू दे । ख्व मत पर्‌, सीव्यमतवाल्लौ 
श्रयवा न्यान्य द्रैतपत-वालां का भी जो चह मुख्य त्राय रहता हक निर्ण 
व्रह्म से सुण परकृत्ति का चय्‌ माग्राका द्द्रमद्ध द्धी नदीं सक्ता, सी यह - 
श्राप छद त्रपरिदाय कदी द । चिवते-वाद्‌ क द्र इतना दी दिखला देना 
द्‌ छः णक द्री निनुणा ब्रह्य य माया के श्नैक द्यो का नादी इन्दियौ कौ दिख 
पटना सम्भव द । श्रं उदर सप्तल दो जने पर, अर्थात्‌ जर विचर्त-वाद्‌ सै यष 
दध त्रा कि च्छ नियुता प्रह मं दी ग्िगुणात्मक सगुणा प्रकृति क ध्यव का 
दख पड्वा शक्य ₹ वरः वेदान्तग्रादच चे रह घ्ीकार कने म कोद भी दामि 
दीं कि, इस प्रकृति का च्ग्ञा विस्तार गुण-परिखाम से इतरा ई । उत वेदान्त 
फा य कवन धद्री द्‌ किः स्तयं मूल प्रकृति छ द्य द -- सद नदी ह । जरह 
शष्ति का द्य क वार दा देने लगा, वद्ध फिर दन दध्यौ से अनि चल कर 
निकनेवाते दुरे दशौ को स्वतन््र न सान कर्‌ श्रत देगात्त को यद्‌ मान.सैने 
मड भी ऋापत्ति वींद्‌किण्कद्प्यङ्े गासं दर रण्ये गुण श्रीर दुसरे 
खरे तीसरे आदि दइ एकार नानाुणात्मक द्य उलन होते ह । श्दगुवे यद्यपि 
गीता मं मगान्‌ ने वतलागरा ह कि “ यद कृति मेरी दरी मावा द :› ( शी, ७, 
१८; 2.६), फिर भी सीतां दी यकद विाद्िक्ति दघरके दवारा शनधिधित 
( गी. €.१० ) इस परहृति का ग्रगला विस्तार इत्त « गुगा गुणेषु वतेन्ते * ( गी. 


२२८; ५४.२३ ) के न्याये दी दरो रता द । इसे जात दता ह कि विवतत- 
वाद्‌ क यनृत्ार्‌ भल चिराल पच्य 


प्छ वार्‌ माया का दृश्य उत्पन्न हो सुकन 
परः देस सायिक् द्य्य की, श्र्यात्‌ धृति कै अ्रगले विस्तार की, उपपत्ति कै लिये 


गृवात्कप का तलत गीता को सी मान्य दौ चुका है । जव समूचे दश्य जगद्‌ कोष्ट 
द वा मायात दृश्य क दिया, तव यद्‌ कने की को श्राव्यकता नहीं द 
> द ६ र अनपानय सपा सिये गुशोत्कपं ॐ एते इद नियम होने ही 
> दय । वदन्ति के। चद्‌ अस्वीकार नद्ध ह छि मायात्मकं देय का विसार भी 
दम"वदध @ रतो द । उनका तो इतना द्वी कभा द्‌ कि, मूल प्रकृति के समान 
य नियम भी मायिक दी द शीर परभेर इन सव्र मायिक् नियमो खा अधिपति 

वह्‌ हनत प्र इ, शर उसकी सत्ता से दी इन नियते को निथमत्व चर्थात्‌ नित्यता 


गात दा गह ६1 दर्य-र्पौ सगुण अत्व विनी कति मे देसे नियस वन! देन 
का सानध्य नद्‌ रद्‌ सक्ता कि जो विकाले भी 


॥ 


1 


ह 


॥ 


चवाधित् र््‌। 
यद्य तक जा धिवेचन विया यया ई, उत चात इदीगा; कि जगद्‌, जीव श्चार 
पमशवर--अ्रयवा भरभ्यात्मताद्र की परिमाया # अदुर्‌ माया { अथां मायासि 
उतत पिया इत्वा जगद्‌ , 


भता रार पलवहा--का स्वरूप क्या दै एवै इनका 


अध्यात्म | | २४द्‌ 


परष्पर कया सम्यन्थ ई । छण्यात्म इटि से जगत की सभी वप्तु्रो के दो वग दोतते 
&--; नामरूप ' श्र नामरूप से आच्छादित ‹ निलय त्त्व › । दनम से नास-रूपीं 
को ही सगुणा सागरा मथवा कृति कदते दं । परन्तु नामक्पों को निकाल खाने 
पर्‌ ओ ‹ निलय दव्य › वच रता द, वद निर्गुण ष्टी रना चाद्ये । पयोकि फो ` 
मी गुणं विना नाम-एप के रह नद्धौ सकता । यरद निय श्योर थव्यक्त तस्व री पर- 
मह्य ६, रौर मनुष्य की दुयैल दृनधियो को इल िर्ुंण॒ परह मै ही सगुण भावा 
उपजी दुर देख पड़ती हे 1 यह माया सल पदां नहो हेः पण ही सद श्चि 
त्रिकाल मे मी शवाधित नौर कभी मी न पलटनेवाली वस्तु ई । दृश्य यटि के नास- 
रूप चौर उनसे श्राच्छादित पद्य कै स्वरूप सम्बन्धी ये सिद्धान्त दए । भ्रव इती 
न्याय सै सनुप्य का विचार करं तो सिद्ध रोता हे कि अनुप्य की देह सौर इन्दौ 
दश्य सुटि के अन्यान्य पदार्थौ के समान नाम-रूपात्सक शर्थाद श्रनि सायाके वर्ग 
ह पीर इन देदेन््ियो ते ठका हुता पातमा नियस्वरूपी पश्च की श्रेमी का इ; 
प्रभवा ब्य भौर आत्मा एक दही ह । धै शर्य से वाय सि को घ्वतन्र, सत्य 
पदार्थं न माननेवाले उद्वेतसिदधान्त का यौर वौद्ध-किद्रान्त का मेद भव पारक 
केष्यानम आदी गया द्टोगा 1 विक्तान-बादी वद्ध कते ह फ़ माघ पृ्टिद्री 
नदीं है वे अकेले क्ञान को दी सय साने दै; जर वेदान्तक्नान्नी याद्व मुष्टिके 
नित्य यदलते रदनेवाले नाम-रूप फो ही परसय मान करं यद तिद्धान्त करते ह फ 
दस नामरूप के गल सँ ्ौरमनुप्य की देद से-दोने। सै प्क दी घ्ात्सरूपी, मिय 
दवम मश इरा है; एवं यद एक आपतत ही अन्तिम सलय रै । संल्य मत.ार्लौ 
ने ^ विभक्तं विमक्तेु ' ऊ न्याय से ट पदार्थौ की प्रनेकता के एकीकरण छो 
जड प्रकृति भर कै लिये द स्वीकार कर क्तिया द । परन्तु वेदन्तियो ते सत्य 
बाद की चधाको दृर्‌ कके निश्चय किया दैकिजो' पिगडमे दे वदी बदमार्ढभें 
रः ' इस कारण श्रव सारे कै श्रसंखय पुरुपा मौर प्रति छा एक ष्टी परसात्! 
म यदैत से या प्रविभाग से समवि ष्हो गया 1 शुद्ध आभिभोत्कि परिढत देछल 
अती द्‌ सदी; पर वह यकरेली जड़ प्रकृति मे दी चेतन्य फा भी संय करता 
इ; नर चेदान्त, जड को प्रधानता न दे फर यद्‌ सिद्धान्त स्थिरं करता द द्धि ` 
दिक्रालो से अमर्यादित, असत र स्वतन्त्र चिदरी पद्य द्री सारी सृष्टि का मूत . 
६ 1 देकल के जड़ श्वत से श्नोर अष्यातशाच ॐ अदधत भ यद चत्यन्त यदस्य 
पं मेद दे । ्द्ैत वेदान्त का यदी सिद्धान्त गीता म दै, रौर पक पुराने.कवि मै 
समग्र अद्वैत वेदान्त के सार का वैन यो फिया हे ~ 


करोकाधेन प्रवह्यामि यदुक्तं अ्रन्थकोटिभिः । + 
म्ह सत्यं जगन्मिथ्या जवि ब्रदैव नापरः ॥ 


“करोड अन्थो फा सार अधे शोक भे वतलाता द-- ( १ ) क्ष सय दे, (२). 
जगत्‌ र्यात्‌ जगत्‌ के समी नाम-ङ्प मिथ्या अथवा नाश्वान्‌ हः. मरौर (३) 


२४४ गीतारहस्य अथवा कसैयोगराख । 


सुप्य का श्रान्मा पूवं ब्रहम मल तै षक द्री हे, दो ही । ५ इत शोक का “भिच्या' 
शब्दं यदि किती फे कान से चुभता रो, तो वह धरददाररस़ उपनिषद्‌ फे अनुसार 
हसक तीसरे चरण का ° बहयषतं जगत्सत्यम्‌ › पाठान्तर शशी से कर लै; पर्छ 
पले टी वतला चके ह मि इतते भावाथ नद दलता दं । फिर मी कड वेदान्ती 
इस धात को ले कर फजल भगडते रते दं ऊ समूचे द्श्य जगत्‌ के पटश्य क्नु 
नि प्रद्र मूलत्व को सत्‌ (सय) क या श्रसत्‌ ( श्रसल = द्नृत ) । 
तएव दसका य्ह! थोडा सा बलाप्ता कवि दते दं कि दर तात का ठीक ठीक दीड 
ष्याद्‌! दस एक द्री सत्‌ या सत्य शष्द्केदो भिन्न भित्र शर्धं रोति दः दसी 
कारण चद्‌ फगड़ा मचा खा द; श्रार्‌ यदि ध्यान से देखा जवे कि प्रयेक पुरष 
दस ‹ सव › शव्द का कित अथं सं उपयोग करता दैः तो कुद मी गड्वड्‌ नही 
रह जाती । स्योफि यह मेद तो सभी फो एक सा मंतुर इ छि व्रह्म च्रद्ए्य दने 
पर्‌ भी नित्य दे, श्नार नाम.रूपात्यक जगतत दष्य होन पर भी पल-पल भे वदने 
चालला दइं । इस सत्‌ या सत्य शव्द का ष्यावदारिक अथं दे (१) चौके श्रगि 
भ्रमी प्रन्त देख पड्नेवाला अथात्‌ ज्यच ( षि कल उता श्य स्वरूप श्वि 
वदरं चाहं न वदले ); श्रार दतरा रथं दे (२) वहं व्यक्त स्वरूप फि जो सदैव 
पक पा रता ह, अखे से मले दी न देख पडे पर जो कभी न वदसे । दनम मे 
पला अथं जिनको सम्मत है वे रोल से दिखा देनेवाले नाम-रूपात्मकर जगत 
को सत्य कते द, रीर परल को दरक विरद य्त्‌ ओखां सेन देख पड्नेदाला 
अत्वे असुतर अरथा असल कदते दं । उदादस्गार्थः तैत्तिरीय उपनिषद तै दशय 
खट ॐ लिये ‹ सत्‌  श्नीर जौ दृश्य सृष्टि से पर दे, उत लिये ‹ त्यन्‌ › ( अर्धात्‌ 
जो क्षि परे द ) अथवा ‹ श्ननृत ' (र्लं कोन देल पड़नवाला ) रदौ का उप- 
योग फरके यहा का वंन इस प्रकार न्रिया दफिलोकुठसलमेया ्ारम्म म 
था वी द्रव्य “ सच त्यच्चामदत्‌ ! निरुक्त चानेरुतते च ¡ निलयनं चानिलयनं च। 
विकषानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च । » (ते. २.६ )-सत्‌ (श्रौ सै देख 
पड़नवाला ) अर वह्‌ (जो परे ह्‌), वाच्य श्रौर श्च निवच्यः साधार्‌ चरर निराधार, 
काठ श्रा चधकताते ( चक्तेय ), सत्य चौर अनृत,--दस प्रकार हिधा वना इुध्रा 
६।१८्द्‌ दू पकार बरहम करो ‹ नुत * कने से अनृत का श्रं मूढ या सत्य 
नद्यो इ; फवाकत च्चये चल कर्‌ तैत्तिरीय उपनिषदे दी क “ थह नते 
तह्य जगत्‌ की * तिष् › चचथवा आधार इ, ते र दुसरे ाघार की श्रपे्ता नदौ 
(६ ध जने इसको जान लिया वद्‌ अमय हो गया । ४ इस चन से स्य ्टो जाता 
इ न “भदक कारणा मावा कु न्तर नदीं होता इे। एते दी चरन्त मँ 
र ६ इदमत्र आसीत्‌ “--यद्‌ सारा जगद्‌ पदे श्रसत्‌ (धह) या, 
र (१०. १२९.४) वणन ढे श्नु, च्ागे-चल कर उसी से सत्‌ यानी 
केक "यतत जगत्‌ निकला इं (तै, २.७) 1 इते भी श्य हो जाताद्ष्कि 
ठ्‌ ' शब्द कर प्रयोग ^ ्रब्यक श्रथात्‌ मौलौ सैन देख पदनेवाक्ते फे 
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यरथमे दी हमा हैः ओर वेदान्तप्रं (२. 9. %७) भे वाद्रायणाचार्यं मे उक्त 
वचनो फा पृस ही श्रथंश्निया इ । किमु भेन लोगो को ‹ सत्‌ › अथवा ' सत्य " 
शद्‌ का चद्‌ अर्थं ( उप्र बतलाये इए ध्र से से दूसरा अथ॑) सम्मत दै-ौखौ 
सेन देख प्डने पए भी सदैव रदनेबाला अथवा रिकाञ वै--उस ्दश्य परनरह्म को ष्टी 
सत्‌ या सत्य कहते द $ जो कभी भी नदो बदलता ओर नाम-रूपात्संक माया को 
प्रसत्‌ यानी श्रसत्य अर्थात्‌ विनाशी कदते दं । उदाहरणार्थ, छान्दोग्य म चनि 
किया पया ह कि ^“ सदेव सौम्पेदम्र सासीत्‌ कथमसतः सज्जायेत “पले यद्‌ 
सारा जगत्‌ सत्‌ (व्रह् ) था, जो असद्‌ है यानी नरी है उससे सत्‌, यानी जो 
विमान दै-मोजद है-कैते उत्पच्च होगा (ली. ६, २.१, २) १ फिर सी छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ से हरी इस परद्य के किये एक ध्यान पर श्रव्यक्त अर्थं से ‹ श्रसत्‌ › शब्द 
म्युक्त दुखा दे (छां.२.१६.१)४ । एक दी परनह्य को भिन्न भिन्न समय नौर धर्थौ मे 
प्क घार “सत्‌ तो एक वार “त्रसत्‌' यों पर्परविरुदध नाम देने की यद गडबड़- 
रथात्‌ वाचय चरथं कर एक दी दोन पर भी निरा तरव्द-वाद्‌ सचवाने म सष्दायक- 
भ्रणाली श्रागे चल कर रक गई; शौर न्त भे दतनी दी एक परिभाषा स्थिर हो गह है 
कि व्रह्म सत्‌ या सल यानी सदैव थर रहनेवाला हे, खीर दृश्य सृष्टि सत्‌ भर्थात्‌ 
नाशवान्‌ है । भगवद्वीता मे यदी अन्तिम परिभाषा मानी गह है. न्नौर इसी कं 
ध्रदुस्ार दस श्रध्याय ( २. १६८ ) से कद दिया है कि पठ्नह्म सद्‌ भोर ' 
विनाशौ है, एवं नास-खप असत्‌ अर्थात नाशवान्‌ ईँ; भौर वेदान्तसूत्रो सा मी 
रेखा दही सत दह । फिर भी दशय खष्टि को ' सत्‌ › क कर पद्म को सद्‌ ` या 
‹ सत्‌ › ( वह = परे का ) कदने की तैत्तिरीयोपनिषद्वाली उस पुरानी परिभाषा 
ङा नामोनिश्चौ प्रव मी विलकुल जाता नहीं सहा है । पुरानी परिभाषा से एलका 
मली भीति शुलासा दो जाता है क्रि गीता के इस ॐतत-सत्‌ बह्मनिरदेश (गी. 
१७.२९ ) का सूल र्थं धया रदा होगा 1 यद ‹ ॐ › गूढा्षररूपी वेदिक मन्त्रैः 
उपनिपदौं से इसका अनेक रीति्यो से ्यास्यान किया गया इ (भ्र. ५; मां. ८-५रे 
छां. १.१ ) 1 ‹ चत्‌ › यानी वद श्नथवा दृश्य सृष्टि से परे दूर रदहनेवाला अनिर्वास्य 
तस्व &; र सत्‌ › का अथं है आलो के सामनेवाली दश्य सट । इस सङ्कस्प 
का प्रथं यद दै फिये तीन मिल फर सन बरह्म दी दैः श्र दसी अर्थ स भगवान्‌ 
ने भीता भे कद्ध दै छि ^ सदसच्चाहम्॑न्‌ ” ( गी, €. १६) सत्‌, यानी पर- 
बह्म श्रौर प्रसत्‌ अरात्‌ द्श्य सृष्टि दोनो सै ही दं । तथापि जव कि गीता म क्म 
योग दी प्रतिपा दै, तव सत्वे अध्याय के अन्त मे प्रतिपादन क्रिया द कं इस 
्रहमनिरदैश से भी कर्मयोग का पूण समर्थन दोता इं; “ॐ तत्सत्‌ क ‹ सत्‌ * 
यमज उल मकसं परमो, इ पिम मे म-मेद हमि गथ भं मौ, इतत रिय भ ममेद्‌ है किं 2981 
अर्थात्‌ सत्‌ दग्द जगद्‌ के दय ( माया ) के रयि उपयुक्त हो मथवा वत्तुतत्त्व (नहा) के ल्ि। 


नट दद्य को सत समच कट ( 2681 ) वस्तुतत्् को अविनाद्ी मानता दै। प्र हेगल 


ओर यन प्रमति वृद को अपतत्‌ (८98)) समङ्ञ कर वस्तुतत्व को सतु 88) कहते दै । 


२४६ गीदारहस् मथवा कर्मयोगश्च 1 


शब्द फा रथं लौकिक श्ट ते मला अथात्‌ सद्तुदध से किया डु शरथवा वद फर्म 
र कि जिसका च्छा फल मिलता ३; श्नौर तत्‌ का श्रं परे का या फलाशा श्वो 
ढर्‌ करिया डा एमं है । सदस्य मे जिसे ‹ सत्‌ ' कदा दै वद य दुष्ट यानी कर्म 
दी ई, (देलो अगला प्रकरा ), अतः इस वह्निर का यह कर्मप्रधानं 
प प्रथं से सहन दी निणन्र दता द । ॐ तत्सत्‌, नेति नेतिः सच्चिदानन्द, 
ध्रीर सत्यस्य सत्यं फे अतिर्कि आर मी ऊव प्रहयनिरे्र उपतिपदामे द; 
परु उनको शद इतति नदौ घतलाया कि गीता फा शर्धं सममने मै 
उनका उपयोग नदी है ! 
गत्‌, जीव नौर परमेश्वरं ( परमात्मा ) के परष्र सम्बध का इत प्रकार 
निर्णय हो जने पर, गीता सँ भगवान ने जौ कदा ई रि “ जवि मेरा षी श्र ' 
& ५ ( मरीता. ५.७) श्नौर « मै दी प्क ' अ ' से सारे जयत्‌ स व्याप्त द " 
(गी. १०. ४२)--पवं वाद्रायणाचायं ने मी चेदान्तप्तर (२. ३, ४२; ४. ४, १६) 
म यदी वात छदी दै-ज्नयतर पुरपसूक्त भे भो “पादोऽ विशा भूतानि धरिपादस्या- 
मृतं दिवि ५ यद्‌ वणीन दे उसे ' पादः या", शब्दके रथं फा निर्शीच 
भी सदन दी दो जाता इ । परमे या परमात्मा यपर सरवनयापी है, तथापि 
वद निरवयव श्नार नाम-ख्पदित दै ्रतदव ते काट नही सक्ते ( अच्छे ) 
शार उम विकार भी नही होता (विकार्य); चौर इसलिये ऽके अलग श्रस्तग 
विभाग या दुकडे नही दो सकते (गी. २, २५) । अतच जो परद्य सधनता से 
चदा दी चार चोर वया दै, उका छोर मनुष्य कै शरीर भ निवात करनेवाले 
चात्मा फा भेदे वतलाने के लिये चपि व्यवहार मँ रेखा कना पड़ता है कि 
' शाधर्‌ आत्मा › प्रह्मका दी ^ छं › है; तथापि ‹ च॑ › या ' भाय › शब्‌ 
काय “ काट क्‌ अलग किया ठं इकड़ा » या “ श्ननार ॐ अनेक दानो भ से 
पक दना * नही दै; किन्तु ताच्विक दष्ट से उका श्रथ यदह समभन चाद्ये; 
कि ठे बर क मीर का काश ओर घटे का राका (मगका् न्नर धट) 
एक दी सर्वया अकाश का‹ चश ` याभाग दैः उसी प्रकार श्वारीर श्रात्माः 
मी पक का अश दै अग्रतविन्ूपनिपद्‌ १३ देल) ! दोसयवाविवो र हृति, 
अर दकल ॐ जड़द्तसं माना यया एक वस्तुत, ये भी इसी प्रकार सत्य निर्युण 
५ ५ क व्या कटुः श्राधिभौतिक 
त ई (फिर चारे वह्‌ त (व क व इ 
शरीर काल से यद्ध फेवत नामस शत (व शे? ध 
एच हैक उन तवो कर व एव मयापत अ नाशवानू्‌ द । थद वाठ 
ला सन नी यदि 
इया दै रौर दे अतिरि र व नद्धो कर उन खव स॑ रोते प्रोत भरा 
गी । परेव क व्याप्ता चय सष बाता धा ६, नसकन शता 
1 दृश्य इष्टि $ वार कितनी ६, यद दतलाने क किये 


यदपि" त्रिपाद्‌ › शब्द्‌ का उपयोग पुरूपसक्त मेँ किया गया है, तथापि उसका अर्थ 
° अनन्त ` ही इष्ट हं । स्तुतः देखा जाय तो देश श्रौर काल, माप रौर तौल या 
संस्मा इत्यादि सन नाम-रूप के दी प्रकार दै; ्ौर.यदह्‌ बतला चुके दै कि परह्य 
इन्‌ सव नाम-रूपो के परे हे । इसी लिये उपनिपदंं से ब्रह्मवरूप के पसे व्य॑न 
पाये जाते हु, छि जित नाम-रूपात्मक * काल ' से सब कुच अक्षित दे, उख शालः 
को सी ्रसनेवाला-या पचा जानेवाला जो त्व दै, वदी परह्य दै (भै. ६. १५); 
भीर “ न तद्भासयते सूर्यो न श॒शांको न पावकः › ~ परमेश्वर फो प्रकाशित करने- 
वाला सर्य, चन्द्‌; सति इत्यादिको के समान को प्रकाशक साधन नीं हे, किन्त 
वह स्वयं प्रकाशित दे -- इत्यादि प्रकार के जो वर्णन उपनिषदों म नीर गीता मे 
दं उनका भी चरथं वद्र दै (गी. १५. £; कः. ५. १५; शे, ६. १४) । प्॑-बन्द्र-तारा- 
गण सभी नाम-रूपात्मक विनाशी पदार्थ दँ । जिसे ‹ ज्योतिषां ज्योतिः ° ( गी, १६. 
१७; च्‌. ४, ४. १६) कते दँ, वद स्वय॑भकाश श्मौर सानमय बह्म हन सब ऊ 
परे नन्त भरा ङा दे; उसे दूसरे भकाशक पदार्थो की अपेत्ता नहीं ई श्रौर उप- 
निषदे तो स्पष्ट कदा दै कि सूरय-चन्द्र चादि को जो प्रकाश्च पराप्त है वह भी उसी 
प्वय्रकाश्च रह्म से दी मिला ह (ञं. २, २. 9०) । चाधिमौतिक शाखो की युक्तियों 
से इन्द्रियो चर देनेवाला अतिश्र्म या त्यन्त द्र का कोटं पदाथ लीभिये-ये 
सव पदार्थं दिङक्काल आदि" नियमों की कैद से के रै, अतएव उनका समावेश 
» जगत ° ही मँ होता है । सच्चा परमेश्वर उन सव पदार्थो म रद कर भी उनसे 
निराला आर उनते करीं अधिकं व्यापक तथा नाम-रूपों ॐ जाल से ्वतन्त्र दै; 
अतएव केवल नाम-रूपों का ही विचार करनेवाले आधिभौतिक शास्य की युक्त्या 
या साधन वतमान दृशा से चाद सौगुमे अधिक सदम अर प्रगरम हो जावे, तथापि 
सृष्टि के भूल ° अमत तत्व › का उनसे पता लगना सम्भव नहीं । उत अविनाशी 
अविकार्य अर अमत तत्व छो केवल अष्यात्मशाख केन्ञानमाग से दी दना चादधिये। 
यद! तक ्रध्यात्मशाख के जो सुल्य सख्य सिद्धान्त वतलाये गये मौर शासनीय रीति 
सै उनकी जो संचिक्ठ उपपत्ति बतला गई, उनसे इन बात का स्पष्टीकरणं दो जायगा, 
कि परमेश्वर कै सारे नाम-रूपातमक यक्त स्वरूप केवल माथिक चौर अनित्य दँ तथा 
इनकी अपेता उका अव्यक्त स्वरूप शेषठ दै, उसमे भी जो न्मुंण चरथाद्‌ नाम- 
रूप-रदित दहे वदी सबसे श्रेष्ठ दै; जर गीता भै बतलाया गया दे किं त से 
निगुण दी सगुण सा मालूम दता ई । परन्तु इन सिद्धान्त ं को केवल शब्द में अयित 
करने का कार्य को$ भी मलुप्य कर सकेगा जिये सुद॑ब से हमार समान चार रर्यो 
का कु ज्ञान दोगया दै - इसमे ऊ विशेपता नक है । विशेषता तो इस बात म 
दे, कि ये सर सिद्धान्त उुद्धि सें घुस जर्वि, सन म मतिनिभ्बित दो ज्व, हृदयम 
जम जवै अर नस नस म समा जवि; इतना होने पर परमे केस्वरूप की 
इल प्रकार पूरी पहचान ददो जावे कि एक ही परतर सन प्रार्य म व्या हैः 
शरीर उसी भाव से संकट फे समय मी पूरी समता से बरताव करने का मचल स्वभाव 
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ष्टो जावे पस्तु इतके लिये श्रतेकं पीय के संस्र की, दन्दियनिप्रद्‌ की, 
दरपिौग की तथा ध्यान चैर्‌ उपासना की सदायता अलन्तं आवश्यक दै इन 
सव वाती शी सहायता से “ सर्वत्र एक दी श्रात्मा “ का साव जव फिती भदुष्य 
ढे संकट-समय परर सी उस प्रयेक कर्य मे प्वासाविक रीतिनते प्यष्ट गोचर दते 
जगता ई, तभी समस्षना चादिये कि उसका. ब्रह्मान यथार्थ प्रं पक्र द्धो यया 
द र पेते दही मदुप्य को सोक पाठ दोता ई ८ नी. ५.१८-२०; ६.२१,२२ ) ~ 
यरी अष्यात्मशाख के उपयुक्त सारे षिद्ान्तो का सारभूत श्रौ शिरोमणि-भूत 
अन्तिम सिद्धान्त दै । एसा आचरण जिस पुरपसें दिखाई नदे, उषे ‹ कदा 
समना पाद्ये - अभी वह ब्रहय-हानाध्नि मै परा पक नदं पाया द । सत्रे साठ 
चर निरे वेदान्त-शाशिये मे जो मेद्‌ है, वहं यदी द । आर, इती अभिप्रायम 
भगवद्वत मे चान का लद वतलाते समय य्ह नदीं फा, किं “ वाद्य सृष्टि फे 
मूलतत्व फो रेवलं दद्धि से जान लेना » हान ह; वन्तु यद्‌ का ह कि सथा 
ज्ञान बही दै जिससे “ श्रमानित्र सन्ति, आतानि्रह्‌ समुदि ” इत्यादि 
उदात्त मनोदृ्तिर्या जागृत दो जा श्र निस चित्त की पूरी घुद्धता घ्राचरण म 
सदैव ध्यकत दो जावे ( गी. १२. ०-११ ) । जिसदी स्ववतायात्मर बुद्धि कानमे 
अआत्मनिष्ट ( घरथाद्‌ श्नात्म-च्नात्मविचार मे स्थिर ) दयो जाती है चौर जिसके मन 
को सर्व-भूतात्मैक्य का पूरा परिचय रो जाता ई, उत परप दी वासनात्मफ़ बुद्धि 
भी निर्दे शुद्ध दी हाती हे 1 परनतु यद सममने केलिये पष किसकी बु कैसी 
र उपरे घाचरण के सिवा दूसरा वारी साधन नदी ह; चरतर्व देवल धृष्त 
से प्रा कोरे कान्तार के धनिक काल भं इस बात पर विशेप ध्यान र्दे, 
^ शान ' या * समदि एद मै इ शुद्ध ( व्यवतायातक ) इद्धि, यद्ध वाना 
( बासनात्मक बुधे ) चार शुद्ध ज्नाचरण, इने तीन शुद्ध बात का समावेश का 
जाता इ।ब्रह्यके विषम मं कोरा वा्पांडिल दिखलानेवाते, नौर उते सन कर श्वाद्‌! 
वाद !1› कते इए सिर दिलानेवाले, या भिस नादक के दशो के समान ५ पक 
धार िदिसे ~ वन्समोर “ कदगेवासे वु दंगे ( गी. २,२६; क, २.७) । 
परन्तु भला ङ्ि उप्र कं आये हैः जो मदपय अन्तवद युद्ध अर्थात्‌ साम्यश्रीर 
हो गया ह, वही सा आपन है नर उसी को युक मिलती, नकि नि 
दित को - किर -चाद्‌ वह का मी बहुध्ुत चोर बुद्धिमान्‌ को न हो । उपनि- ` 
पदो म स्ट कदा है कि ५ नायात प्रवचनेन लभ्यो न मेधवा वहुना श्रुतेन » 
1 
१10. 4 
› दमारा. कान कितना संवित दे । सुति मिलती है ' 
--ये शष्ठ सहन दी इमारे सुख से निष पडते हं ! मानो यहं युक्ति श्रात्मासे 


. कोद भित्र वस्तु है ! ब्रह्य चौर त्मा दधी ए रोने के पहले 
वसतु ६! भ पृक्ता का कनं होने के पले द्रण प्रीर 
इष्य अगद मं भेद्‌ था सरी; र 


पर दमारे चध्यात्मश्ाञ्च चे निधित.कर रखा है, कि ` 


अध्या । . . . २४१ 


जव अहयातपैष्य रा धरा ज्ञान दौ जाता ईह तव श्रात्मा बह्म मै मल्ल जाता ईै, 
चररि ब्र्मक्तानी पुरुप ध्रप दी ब्रह्मरूप ष्टो जाता है; इस आ्राध्यामिक श्रवस्था छो 
षी ‹ बह्मनि्वाण › मोच कते रँ; यद बह्मनिर्वाण किसी से किती फो दिया 
नद जाता, वृह कदं दूसरे स्थान से खाता नदौ, या इसकी माति के लिये किसी 
सन्य लोक से जाने की सी आवर्यकता नहीं । पृशौ ्रातात्तान जव चौर सर 
दोगा, उसी ण स शरोर उसी स्थान पर मोक्त धरा हुत्रा है; श्योफि मोच ती 
चरमा ष्टी की शूल शुद्धावस्था दैः वह कु निराली ष्वर्त् वस्तु या स्थल नदी हे १ 
शिवगीता ( १३. १२) मे यद शोक हे - । 
मोक्षस्य न हि वासोऽपि न आमान्तरमेव वा । 
अन्ञानहृदयम्रन्थिनारो मोक्ष इति स्मृतः ॥ 
अयत्‌ “५ सोक्त फो रूसी वस्तु नदीं फि जो क्रिस एक स्थान प्र रखी दहो, ` थवा 
यह्‌ भी नदं फ उसकी प्राति केलिये किपी दूसरे गोव या प्रदेश को जाना पड़े । » 
इसी प्रकार चष्यात्मशाख्च से निष्पन्न होनेवाला थी.अधं मगवद्रीता कै “मितो 
चश्चनिर्वाणं वतेते विदितात्मनाम्‌  ( गी. ५. २६)-- जिन पूं आत्मज्ञानं दुता 
दे उन्हे बरह्यनिचौणरूगी मोत खाप दी राप भार दो जाता हे, तथा“ यः सदा 
युक्त एव सः ” ( गी. ५. रप ) इन शोक मे वशित है; चौरं “ ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मैव 
भवति "जिसने घ्य को जाना, वद ब्रह्म दी दो जाता हे (यु. ३.२. &) इत्यादि . 
उपतिषद्‌-बाक्यो म मी वदी रथं वशित हे । मचुप्य के ्ात्मा की ्ञान-दश से जो 
यह पूर्णावस्या दोती दै, उसी को ‹ ब्रह्मभूत › ( मी. १८. ५७) या ' ्राह्ली 
स्थिति › कते हैँ ( गी. २,७२); अर स्थितप्रज् ( गी. २.५५--७२ ); मक्तिसानरू 
( गी, १२. १६-२० ), या त्रियुणातीत ( गी. १४.२२--२७) पुरुषों के विषय भं 
भगवद्रीता मै जो वर्णान दै, वे मी एसी च्नवस्था के हं । यद्‌ नहीं ससमःना चाहिये, 
दि जैसे सांल्य-बादी ‹ तरिगुणातीत ` पद से प्रकृति अर पुरुष दोनों को स्वतत्र मान 
थर्‌ पुरुप के केवलपन या ‹ कैवल्य को सोक सानते हँ वैसा दी मोत्त गाता को 
भी सम्मत दै; किन्तु गीता छा अभिप्राय वह दे, फ अध्यात्मशाल मे कही गह 
वादी अवस्था “अरं ब्रमसि “रे दी ब्रह्य ्. 9. ४. ¶०)--कमी तो भक्ति 
मार्ग से, कभी चित्त-निरोधरूप पतञ्जल योगसा् से, सौर कमी गणाश॒ण-विवे- 
चनरूप सांलय-मार्य से भी पराप्त दती इं । इन मागा स्‌ ज्ष्यात्मविचार केवल 
बुद्धिगम्य मार्ग है, इसलिये गीता का दं फ सामान्य मलुष्या कं प्रमशवर- 
स्वरूप का हान दोन फे किये मक्ति ही सुगम साधन इ इस साघन का दि्वारः 
पूरक विचार इसने गि चल्‌ कर तेरह प्रकरण त 1 ङ्च भी हो; 
इतनी वात तो निर्विवाद्‌ द, कि त्रदत्म्य का अथात्‌ सच्च पूर्वर 
ज्ञान दोना, लव प्राणि मे एक दीनात्मा को प्चानना, अर्‌ उल ना 
्नुसार बर्तन करना ही अन्यात्म-्ान की परमावाध इ; तथा ल व 
प्रा रो जाय वदी पुरषःधन्य तथा -चतकच्य शसः दं \ यद्‌ पर्‌ द बतला चुके 
गी. र, इरे 
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ध, करि केवल इश्रिय-इस ` पु शरीर सलुष्यो को एर दौ समान होता ई दस- 
लिये सनुप्य-जन्स ङी सार्थकता थवा मनुष्य की मातुषता ऋानश्रा्ति दी मे इं) 
खव प्राशिरयो ऊ दिषय र काया चाचा सन से सदैव दसी ही साम्यडुद्धि रख अपते 
सव कयौ को करते र्वा दी नित्य-सुक्तावस्था; पणं योग या तिद्धावस्या इ । इस 
श्रवस्या कै जे वर्सन गीता मे ईं, उनम से वारव अष्यायवात्ते साक्तेमानू पुर्ष 
वर्णन पर धका कत्ते इषु तानेश्वर सदाराज > नं अनेक दृष्टान्त. द्‌ कर धद्यदूत 
पुदप की स्वम्यावस्य! च अत्यंत ननेष्दर खर चरकधीला निरूपण किया इ; आर्‌ 
कदने म को$ हञ् नदी, करि इत निर्ण में गीता के चारौं खानों से वणित 
ब्रह्मी अदहया का साद रा गया हैः ययाः- ° ह पाथं ! जिसके हृदय सं विषः 
मरता का नाम तर नरह हः जो श्र रोर सित्र दोनी छो सचान ष्टी मानता ई 
अथवा दे पांडव ! दीपक क समान जो इस वात का भद्‌-भाव नहीं जानता, कि 
यदह मेरा घर है इसलिये य्ह पकार कै आर चद पराया धर इ इसलिये वा 
ग्धा करै; दीज वेनिवलि परं वीर पेड रो करनेवाले पर मी रक्त जते सस 
माद से छाया करता दै; = इदयादि ( इहा. १२. १८) । “ पृथ्वी के समान वष्ट इस 
घात का सेद विलछ्ल् नदीं जाचता कि उत्तम की संति करना चाद्धियि अथवा 
श्रधस छा त्वाय करता चाहिये; जते इपालु प्राण सन मे इस यात को नद सोचता 
कि राजा के शरीर में व्यापार करै अर रङ्ग का अयमान कर; जते जल यदह भेद 
नदो करता कि गो की वृषा उुम्ाॐ चनौर व्याघ्र फे लिये विप दन कर उत्का चाश 
करई वैसे दी सव भाणिर्यो के विपय मे जिसदी एक सी सिच्रता है जो खयं पा 
ढी सत्ति हं, जो ख्दंकार का नाम त्क नहीं जानता, जो अपने निज छा दह नी 
समस्ता, जी सुखदुःख को नदद पद चानता ** इत्यादि ( सा. १२.१३ ) 1 अच्यात्म- 
विचा से जो ड अन्त सँ प्राह दता इ, वह्‌ यदी इ 1 | 
उपक विवेचन से विदित इोगाः फ सारे सोक्तधसं के सृलभूत अष्यात्स- 
स्वान की परस्परा हमारे यर्दा उपनिषदौ से लया कर चनेश्वरः हकारास, रासदासः 
कक्ठारदामसः सरदास, ठुलदीदास इत्यादि अधुनिक साघु पुरो तक किस प्रकार 
ध्ज्याद्त चली चा रदी हं । परन्तु उपनिषद के भी पले यानी अल्य॑त पराची 
छात ने ष्टी दमारे दे से इस सान का प्राहु मोव इच्रा था, रौर तव से क्म ऋस 
मे गे उपनिषदं के विचारं की उद्रति दोती चली गई हे ! चह यात पाठकों को भली 
भति समन्त देने के लिये ऋपरेद्‌ का एक प्रलिदध सूक्त भापान्तर सहित यर नन्त 
देया गया इह, जो दि उपनिषदान्तर्मत बह्यविचा का चाधारस्तम्भ है । खषटि के , 
श्वगम्च्‌ खूलदचत्व स्यार उससे दिविध दृश्य ख्टि की उत्पत्ति के धपय सं जैसे दिखार 
इस सरक्त सै भदित वयि ग्वेद वैते भयम, छ्रौर जड त्क की खोज 
करनेवाले तच्वन्तान के मासिक विचार अन्य किसी भी धम ॐ मलम्रन्थो में दिखाई 





* इनेन मह्याराञ के ' इानेश्वरी › अन्य का डिन्दी अनुवाद श्रीबुत रघुनाथ माधव 


ममु, दौ. म. उब जज, नागपुर ने वा ह, भौर यह यन्थ-उन्डीं सं मिञ सकता है । 


ध. 


। गव 8 ^. क 
नी दे इतन शी न्च विनत जाव. 
भाचीन लेख भी अव तक कौ उपलब्ध नही इ दैः) दरे पशवमी 
पठितो ने धार्मिक इतिदास की ष्टि से मी इस सक्त को त्र्य मद्व पूं जान फर 
आश्चयं चकित द्रो पनी च्रपनी भाश मै इसका अयुवाद्‌ यह दिखलनि ॐ 
लिषे क्षिया हे, फि मन्य के मन की र्ति इस नाएवाद्र नौर नामखपातक़ खु 
फे परे निल शौर श्रविन्त्य बह्मशि की ओर सदम ही कपे सक जाया करती द| 
यद भरपेद्‌ के दवे मेदल का १२६ कत दे; घौर इषे श्रादि शब्दं से. इसे 
“ नासंदीय-छक्त करते दं । यदी तं तेतिरीय बराह्मण ( २,८.९१) में लिया 
गया दै सौर महाभारतान्तमत नारायणीय या मागवतधरम मे इसी सूक्त के आधार 
पर यद्‌ यात बतला गईं दै कि मगवानू फी इच्छा से पते पल शष्ट कैसे 
उत्पत इई ( मभा. शा. २४२. ८) । सर्वाुक्रमणिका ॐ अनुसार इस सूक्त फ 
ऋषि परमष्ि ्रनापति द मौर देवता परमात्मा ६, तथा दसम श्ट च के यानी 
भार्‌ त्रो के चार चरणों की सात चा हे । ' सत्‌ › थौर ‹ श्रसव्‌ ' शब्दौ 
के दो खरं दते दः यतप्व सट फे मुलदरव्य फो ‹ सत्‌ › करने के निपय तै ऽप. 
निपत्कारों फे जिस मतभेद का उषेख पहले म दसं रकरण भे कर दे ह, वही 
मतभेद्‌ षेद म भी पाया जाता दे । उदाहरणा, इस स्त कारण के विष्य म 
कर तो यद्‌ कहा है कि ^ पकं सद्वि वहुधा वदन्ति ” ( चर. १, १६४. ४६) 
पथवा "‹ पकं सन्तं वहुधा कल्पयन्ति ” ( च. १, ११४. ५ )--वद्‌ एक ओर सत्‌ 
यानी सदैव सिर रदनेवाला दै, परम्तु उसी को लोग अनेक नामों से पुकारते ई; 
पौर कौ कद दस विरुद यद मी का है फ ५ देवानां पूय युगेऽपतः सम- 
लायत ” ( कः, १०, ७२. ७ )-दैवता्चों के भी पदे सत्‌ से अर्थाद्‌ अग्यक्त 
से ' सत्‌ ` मर्याद ष्यक्त खष्टि उतपन्न दुई 1 दसये श्रतिर्छि, किसी न क्रिसी एकं 
एय तव से सृष्टि की उत्पत्ति रोने के विपथ मे च्ठ्वेद्‌ द्री मे भिन्न लिन मनेक 
वर्णान पाये जते है नसे सि के आरम्भ मै सूल दिरयगर्ं था, ञ्ूत चौर घु 
हनौ उसकी चाया हं, ओर श्नागे उसी से सारी सृष्टि निमित इद द ( ऋ. १०. 
१२१. १, २); पले विशदहूपी पुरुप धा, भर उपपते यज्ञ कै दवारा सारी सषि 
उत्यत्र इद ( ऋ. १०. ६०); पदले पानी ( खाप ) था, उसमे प्रजापति उत्पन्न इना 
(त्र. १०.७२, द १०. पर, ६); ऋत अर सल पहले उतपन्न इप्‌, फिर रात्रि 
( छन्धकार ), शौर उसके भागे समुद्र ( पानी ), सवत्सर इलयादि उत्पन्न इष (क. 
१०, १६०. १) 1 ऋवेद्‌ म वशित इन्दीं मूल दर्व्यो का आगे अन्यान्य श्यानो भे । 
स प्रकार उछेख क्रिया गया द, जैवेः- (१) जल का, तैत्तिरीय राह्मण मै" अपी 
, वा हदमग्रे घलिलमासीत्‌ ~~ यद सव पदे पतला पानी था (मे. ना. १,१.३६. 
५); (२) थसत्‌ का, तैत्तिरीय उपनिषद मँ र दवा इदम, आरत्‌ “-- गह 
वदते असत्‌ था (तै.२.०); (३) सत्‌ फा, छदोगय मे ' सदेव सास्यदमप्र नासी 
यष्‌ सद पते सत्‌ दी था ( छां. ६. २) अथवा (४) आकाश फा, ‹ घाकाशः 


२५२ गीतारहख सयवा कमेयोगराख् । 


॥ 
परायणम्‌ -- आका दी सब का सूल ह ( छो. १ € ); (५) म्यु का, शृह- 
दारएयकं मे ‹ चैवेह किंचनाग्र जसीन्पृ्युनवेदमाषठतमासीत्‌ - पते यद इतर `. 
मी न था, भ्य से लब आच्छादित रदा ( छह. १२. १; चर (६) तम का, 
वुपनिषद मै.“ तमो वा इद्मय् भसीदेकम्‌ › (मे. ५. २)-- पले यद सव 
शका तम ( तमोयुणी, चन्धकार ) था, ्रागे उसते रज धरार स्व इुत्रा। 
शन्त भ इन्दी बेद्बचरनौ का अनुसरण करफै मनुपप्रति मे पि फे आरम्भ 
छा बान इस प्रकार फिया गया दै- 

भसीदिद तमोमूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 

सप्रतकर्थमविकचये प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ 
धर्थात्‌ “ यद्द सव्र प्ले तम से थानी अन्धकार सै व्याघ्ठ था, भेदाभेद नदीं जाना 
जाता था, अगम्य आरं निद्रित सा था; सिर जागे दसम शग्यक्त परसेश्वर ने प्रवेश 
, करके पले पानी उत्पचच किया » (मनु, १, ५-८ )। सुटि के आरम्भ के सूल दम्य 

के सम्पम्ध म उक्तं वर्णन या पेते दही मिनन भिन्न वर्णन नास्य सुक्त के तसयमभी 

अवश्य प्रचलित रदे गि; श्रौर उष समय भी यदी भश्च उपत्थित इुत्रा होगा, कि 
इनत फौन सा भूलश्रव्य स्य माना जावे ? श्रतएव उसके स्याश्च के विषयमे इख 
, सूक्त के प्रपि यद कदत दै, कि 


सूक्त । भाषांतर) 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं १. तब अथोत्‌ मूरारंभ मे असत्‌ नही 
मासीद्रनो नो व्योमा परो यत्‌ । था ओर सत्‌ भीं नहीं था | अतरिक्ष 


किमावरीवः कु कस्य श्म नदीं था ओर उक्षके परे का आकाश्च भी 
धम्भः किमासीदगदहनं रमीरम्‌ ॥१॥ न था | (एषी अवस्थार्मे) किसने 
किस एर ) आवरण उछ ? करटौ ! 
$ करि सुख के स्थि अगाध ओर 
गहन जल (भी ) कटौ था ११ 


न दयुरासीदमतं न सरदि २. तथ मृत्यु अथौत्‌ मल्युप्रस्त नाशवान्‌ 
श > । द्य सृष्टिन थी, अतएव ( दूसरा ) 

श्रानीद्वातं स्वधया तदेवं अमृत अथीत्‌ अविनाशी नित्य पदार्थं 
तस्मादन्यन्न परः िदन।ऽऽत ॥२॥ 


( यह सेद ) भी न था। (इसी प्रकार ) 
रात्रि ओर दिनि का भद्‌ समदने के स्मि 
कोई साधन "( = प्रकेत) नथा) (जो 
छ था ) वह अक्रेला एक दी अपनी 
रि { स्वधा ) से वायु के विना श्वसो- 
| च्छा ठेता अर्थात्‌ स्फर्विमान्‌ देता 
# चचरा पटली ~ चये चरणे ४ आसीत्‌ किम्‌ › यह्‌ अन्वय करै इममे उक्त 
भं दिया हैः भोर उक्त मार्थं ‹ पानी तव नही था › (तैबा. २, २, ९ देखो )। 


अध्यात्म ] २५६ 
रहा । इसके अतिरिक्तं या इसके परे भौर 


ङुछ्भीनथा। 
वम ्ासीत्तमता मुदुमगेऽ ३. जो ( यत्‌ } एेसा कदा जाता दै क्ष, 
भरकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌ । अन्धकार था, आरम्म में यह सव अन्ध्‌- 
स॒ष्डेनाम्वपिद्ितं यदासीद कार से व्याप्त ( आर ) भेदाभेद-रहित 


सपसस्तन्मद्िनाऽनायतेकम्‌ ॥३॥ उक था, (या) आयु अर्थात्‌ सर्वव्यापी 
ह्म ( पदे दी ) ठच्छ से अयौत्‌ शूटो 
माया से अच्छाद्त था, वद ( तत्‌) 
मूल मेँ एक ( बह्यदी ) त्प की मद्िमा 
से (अगि स्पातर से) प्रगट इभा था । 


फामत्तदप्र समर्तताधि ४. इसके मन का जो रेत अयीत्‌ वीज 
सनस रेतः प्रमं यदासीत्‌ 1 प्रथततः निका, वदी आरम्भे काम्‌ 
सतो धन्धुमसति निरविन्दन्‌ ( अथतः सृष्टि निमीण करने की प्रवृति 


हदि प्रतीष्या कवयो सनीषा ॥8॥ या शक्ति ) हा 1 ज्ञातां ने अन्तःक- 
रण में विचार करके बुद्धि से निधित 
किया, कि (यदी ) भसत्‌ मे अयत्‌ मूल 
परत्र से सत्‌ का यानी विनाश्ची दस्य 
खष्टि का { पहला ) सम्बन्ध है । 





# घटचा तीतरी ~ कुछ लोग शके प्रयम तीन चरणों कों स्वतन्त्र मान षर उनक्ना 
येता विधानात्मके बरं काते रै, किं “८ अन्धकार, अन्धकार से व्याप्त पानी, था ठ्च्छ से 
घाच्छःदितं बासु ( पोटापन ) था} ” परन्तु हमारे मत से यह भूक है । गर्योकति प्दली 
दों श्ववाथों मेँजयकरिपेसी स्पष्ट उक्तिरै, किमूलारम्ममे ङछमौ नथा; तवं उक 
विपरीत सी सूक्त मे यह कडा जाना सम्भव नद, जि मूलारन्म मे अन्धकार या पानी था । 
अच्छा; यदि वैता अथं करं मी, तो तीरे चरण के यद शब्द को निरर्थक भानना शेवा । 
अतएव तीरे चरण के ‹ यत्‌ › का चौथे चरण के ^ तत्‌ ` से सन्वन्य ल्या कर, जपा गि 
ह्म ने उपर विया द, मर्थ करना माबदप्क है । ‹ मूलारम्म ने पानी करद पदार्थं थे “ 
देश कदमेवाठ को उत्तर देने के ियि क्त सूक्त मेँ यह ऋचा भाई है; गौर श्छ %षि का 
खद यद वनल्ाने का 8, कि तुन्दारे कथनानुपार मू भ तम, पानी यादि पदार्थं नये, 
किन्तु पक न्रष्ठका ही मागे वह सब विस्तार हुआ है । ^ तुच्छ ° ओर ‹ आयु "ये श्चब्द 
एक दूरे क भतियोगी दै, अतयव तुच्छ के विपरीत आयु शब्द का अर्थं वड वा समये 
ष्यत ह; जर ऋगवेद म अर्धा अन्य दो स्थार्नो मं इ रब्द का प्रयोग दुभा दै, बर्हो 
सायणाचायं मे सी उत्का यदी यर्थ करिया है (क, २०.२७.१४४ ) । पंचदी ( चित्र, 
१२९.१२० ) मे तुच्छ शब्द का उपयोग माया के लिये किया गया है (नृति, उत्त. ९ देलो ), 
जयात्‌ * यामु ; का अर्थं पोलापन्‌ सदो कर ‹ पर्र्ष' ही होता दै 1 ‹ सवं माः इदन्-- 
यद गाः ( भा+-मत्‌ ) थत्‌ घातु का भूतकाल दै जीर शकरा मथ ° आसीद › हेता १1 


२५४ गीतारइस्य भयवा कर्मयोगश्च । 


तिरथीमो वितते ररिमरेषास्‌ ५. (यह } रक्षि या करिण याधागा 
परघः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ । शनम भदा फर गया; ओर यदि कं 
रेतोधा श्रासन्‌ महिमान भ्रासन्‌ कि यहनी थातो यह उपर भी था। 


स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥५॥ ( इनमें से कुछ ) रेतोधा अत्‌ वीज- 
्द्‌ हुए आर (वदं कर ) व्डे भी हुए । 
उन्द की स्वशक्ति इस ओर रदी ओर 


प्रयति अथात्‌ प्रमाव उस ओर (व्याप्त ) 

दो रहा । 
रो घदधा वेद्‌ क द प्र वोचत्‌ ६. (सत्‌ का) यद बिस यानी परसारा 
छुत श्राजाता इत द्यं विष्टिः । किससे था कँ से भाया~-यह 
र्वागू देवा अय विसननेना- ( इससे अधिक ) प्र यानी विस्तार 
थ फो वेद्‌ यत श्रावमूव ॥ ६॥ पैक यर्दा कौन कदेगमा ए इते कौन निश्व- 


यात्मक्‌ जानता है १ देव भी स (सत, 
मृष्ट के ) विसं के परात्‌ हए है । 
फिर वह जहाँ से हुई, उसे कौन जानेगा! 


दयं विसृष्ि्थैत माबभूव ७, (सत्‌ का) यह विसगे अथौत्‌ फैलाव 
यदिवा दभ यदिवान। जहौ से दुभा अथवा निर्मितं किया गया 
यो चस्यरष्यत्तःपरम ध्योमनू या नहीं किया गया--उते परम्‌ आक्षारः 


सो्गवेदयदिवानवेद्‌॥७ सें रहनेवाला शस सृष्टि का जो अध्यक्ष 
{ दिरण्यगसै ) दे, वही जानता होगा; 
या न भी जानता हो | (कौन कट सके १) 
~ सरि वेदान्ता का रदस्य यदी दै, ढि नैनो को या सामान्यतः सव इन्धियो 
छौ गोचर दोनेवाले विकारी खर विनाशी नामरूपात्मक अनेक दृश्ये के पदि फते 
म रद्‌ कर नटि से यदह जानना चाददिये, # इस दश्य के परे कोर न को एक 
धीर यमरत तस्र ३ । दस मग्न के गोले को टी पाने के लिये उक्त सक्त ॐ क्रषि की 
द्धि एकदम दौड पड़ी दै, इससे यद प्ट देल पडता हे कि उनका अन्दर्ान 
कितना तीव था ! मूलारम मे अर्थात्‌ सृष्ट के सारे पदाथौ के उतन्न दोन ॐ प्ले 
जो कुच था, वह्‌ सतु था या असत्‌, मृत्यु थाया अमर, आकाश था या जल, भकाश 
या या श्धकार १-दसे अनेक परश्च करनेवाल ॐ साय वाद-विवाद न करते इष, 
उक्त चपि सव कै श्रागे दौड़ कर यह्‌ कहते दँ, कि सत्‌ च्नीर. सद्‌, सर्य रौर 
भमर, शरंधकार योर प्रकाश, आच्छादन करनेवाला श्रौरं ्ाच्छादित, सुख दै- 
बाला रीर उसका अनुभव करनेवाला, देसे दैत की पर्पर-सापेक्त मापा इश्व सषटि 
की उत्पत्ति के अनन्तर की द; तएव सृष्टि मै हन इन्दर के उत्पत्र ने क पू अर्थाद्‌ 
जव" एक रौर दसरा यद भेद्‌ ष्टी न था तयः कौन कि थाच्छादित करता ! 
दषसिये चास दी मै दरस सूक्त के ऋपि निर्भय दो कर यद एते है, फ मूला- 
रमम के एक द्रव्य को सत्‌ या सत्‌, ्ाकाश चा जल, धका या अंधकार, अमृत 
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या भ्रत्यु, इत्यादि कोई मी परष्पर-सापे्त नाम देना उचित नदी; ज इल या, वष 
इने सब पदार्था से विल्षक्तण था शरोर वद्र अकेला एक ष्टी चार श्र श्रपनी श्चप- 
रपार श्रकति वे स्फु्विमाद्‌ था; उसकी जोड म या उते श्राच्छादित करनेवाला अन्य 
छु मी न था । दूसरी चत्वा मे आनद › क्रियापद के ‹ श्ननू * धातु का अथं है 
श्रासोच्छ्रास् लेना या स्फुरण दोना, श्रौर ' प्राण॒ › शब्द मी उसी धातु से बना ई; 
परन्तु जो न सत है श्नौर न असत्‌, उसके विषय मे कौन कद सकता दै कि वह 
सजीव प्राणियों के समान श्वासोच्छवास लेता या रौर श्वासोच्छवास के लिये वरदौ 
वायु ही करी हे † अतएव ‹ श्रानीत्‌ › प्रद के लाथ ही--“अवात्‌"=विना वायु के 
ओर्‌ शस्वधया'=स्वयं अपनी ष्टी भदिमा से--इन दोनो पदों को जोड़ कर “दृष्टि फा 
स्ूलतत्व, जड़ नद था ” य्‌ शदवेतावस्या का अर्थं द्वैत की भापामे बडी युक्ति, 
से इष प्रकार कहा दे छि ““ वह्‌ एक्‌ बिना वादु के केवल श्रपनी ही शक्ति से श्वासो 
च्ठुवास लेता या छूर्तिमान्‌ दोता था ! ” इसमे बाह्वद्टि से जो विरोध दिखा देता 
दे, वह दती माषा की अपृ्ौता से उत्पन्न इञ्रा हं । ५ नेति नेति „, “ एकमेवाद्ि 
तीयद्‌ ” या ^“ स्वे माहिश्चि प्रतिष्ठितः" (छ. ७. २४. १)--अपनी ही महिमा सै 
अर्थात्‌ अन्य किसी की अपेक्ता न करते हुए अकेला दी रदनेवाला--इत्यादि जो 
परब्रह्म के वणन उपनिषद मे पाये जाते है, वे मी उपरोक्त रथं फे ही घो है । ` 
सारी ष्टि के सूलार॑म मे चारों ओर जिस एक श्रनिवाच्य तत्व फे स्फुरण होने की 
बात दस सकत मे की गद हे, वही तत्व बुष्टि का प्रलय दने पर भी निःसन्देह 
शेप देगा । अतएव गीता म इसी परब्रह्म कुच पयौय से इस प्रकार वणन दे, कि, 
^ सव पदार्थ का नाश होने पर मी जिसका नाश. नदीं होता ' (गी. ८. २० 
श्रीर रये इसी सूक्त के अनुसार ष्पष्ट कदा दः फि ““ वद्‌ सत्‌ भी नदीं दं घर 
असत्‌ भी नदीं हं ” (गी, १३. १२) । परन्तु भरक्न यद्‌ ह्‌ कि जव सष्टि के सलारंभ 
भे नि्ंण बह्म के सिवा चौर कु भी न था, तो फिर वेदों मेँ जो देसे वर्णन पाये जते 
करि ““आरंभ सं पानी; अंधकार, या आञ्ु चौर तुच्छ की जाड़ी थी ` उनकी क्या 
व्यवस्था दोगी ? श्नतएव तीक्षरी चत्वा कवचिने का ह्‌ कि दस प्रकार के जितने 
वणीन हं जेषे कि, स्थि के प्रारंभ मं श्रंधकार था, या अंधकार से ्राच्छादित पानी 
था, या न्ना (बह्म) चौर उसको ्राच्छादित करनेवाली माया ( उच्छ ) ये दोनो 
पहले से थे इत्यादि, वे सब उतत समय के हं कि जब अकेले एक सूल प्रख्रह्म के 
तपमाष्ास्य से उका विविधं खूप से फैलाव दहो गया या-ये वर्णन मूलारभ फी 
स्थिति के नहीं है । इख षटचा मे ' तप › शब्द सै म्ल बह्य की क्लानमय विलचण 
शकि विदित हे ओर उसी का वर्णन चोथी ऋचाम फिया गया द (यु. १, १.६ 
देखो) । “ एतावान्‌ अस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः ” (अ. १०, ६०. द) हस 
न्याय से सासी स्रष्टि ही जिसकी मद्धिमा कलाई, उस मूल द्रव्य के विषय से 
कहना न पडेगा कि वड इन सब ॐ परे, सब से श्रेष्ट ओर भिन्न. ह । परन्तु श्य 
चस्तु चौर दृष्टा, भोक्ता र मोग्य, आच्छादन करनेवाला भर आच्या, अंधकार 
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प्रर प्रकाश, सलं रीर चमर, दत्यादि सारे दैत छो इष प्रकार श्रलग एर यथपि 
यहं निश्चय करि्रा गया कि केवल एक निमैल चिगरपौ विलचण प्रह्च दी मूलारेम. 
मे था; तथापि जव य्‌ वतलाने का समय आथा कि इस अनिर्वास्य निगुण 
च्रफेले एक तपर से आक्राश॒, जल इत्यादि हदा विनाशी सगु नामनपात्सक 
विविध वष्टि या इस दुष कौ सूलभूत भिगुणातक प्रकृति कैते उत्तर हुदरै, तव 
तो हमारे शरषठुत ऋषि ने भी मन, काम, श्रत्‌ श्नौर सच जैसी दती मापाकाष्री 
उपयोग क्रिया द; श्नौर चर्त भे पष्ट कह दिया हे कि यह परश्च सागवी-ुदधि की 
परहुच के बाहर है । चौथी इवा मे प्ल बह्म को दी ‹ त्रत " कदा है; परन्तु 
उका शर्थं "कुतर नहीं" यह नद मान सक्ते, क्योकि दूसरी ऋचा दरी एष्ट कदा 
हथि^ व्‌ दै ५। न केवल दशी सुक सै, किम्तु॒ अन्यत्र भी व्यावहारिक भाषा 
को स्वीकार कर दी शरवद श्यौर बाजसनेथी संदिता मे गहन विषयों करा विचार पेते 
प्र के हवसा क्रिया गया दै ( १०. ३१.७; १०. ८१.४; वाज.सं. १७.२० देवो )- 
नेते, दशय सृष्टि को यक फी उपपादे कर प्रक्षक्रिया दै, करि इत यक्त के लिये 
आवश्यके घृत, समिधा इत्यादि ताम्री प्रथम करौ से जई १ (य, १०. १६०.६), 
थवा धर का दान्त ले कर बह परशच किया दै, कि मूल एक निगुण से, नेत्रो को 
पलक दिखाई देनवाली आकाश-रण्वी की दस भव्य दमारत कौ वनानि क लिये 
लकड़ी ( भूल मृति ) वैसे मिली १-- दि खितं क ऽस धत्त आस यतो घावा- 
शृथिवी निश्तसुः । इन भ्रौ फा उत्तर, उपय सक्त की चौथी श्र प॑ चवं अचा 
भजो छ का गया दै, उतत थि दिया चाना सम्भव नहं हे (वान. स, 
३३. ७४ वलो ); शरीर वद उत्तर यदी है, फ उष श्रनिवासय केले एक ब्रहम फे 
सन षि निसा करे का ‹ काम ›-टपी त करिसी त्र्‌ उत्पत इतरा, अरर 
वच $ धाणे क समान या यु्यभकाश क समान उतरी कौ शाखा तुरन्त नीचे.पर 
र च्रं कल गई तयासत्‌फालारा फैलाव हो गया अर्थात्‌ घ्ाकाश्- 
वी कौ यदं भगय इमारत चन दई । सतव उपनियदे प दस सूक्त % अर्थं फा 
द दसा अनुवाद कवा गया है, कि “ सोऽकामयत । वड सां परनयेयेत्ति ५। (तै. 
२६ ला, ६,२.२३) -- उस पह को ही अनेक रोने फी दना इई (ड. १.४ 
द); अ अयव वेद म मौ पे वरन दै, ® इत सारी द्य सुटि ॐ मूलभूत 
दव्य © द पले. प्ल ‹ काम ° इरा (अयव, ९. २, १९) । परन्तु इस (4 
१ पिशपता चद्‌ र, न्गण घै सगु की, असद्‌ से सदकी, नि से द्धक, 
चयवा अरग से सङग कौ उत्प का प्र सानवी बुद्धि कौ - अगम्य जान कर, 
साल्वा ॐ समान रेल तकरवश हो सूल कृति दी फो या उसके सदश किसी दूसरे 
र को सयंभू चार्‌ स्वतन्त्र नद माना दै; किन्तु इस पक कै ऋषि करते ह कि 

€ जो वति समभ? म नही जाती उक ्िवे साफ़ साएु कह दो रि यद्‌ समभ 
न ्रातीः पल उपक लिषे शुद्ध ददि से मौर आत्मप्तीति से निश्चित करि 
गये धलिवाच्य ब्रहम छी योग्यता कौ दृश्य सूष्ि्य मराया की योग्यता के वरावर 
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मत सममः शरीर न परवद्य के विषय म श्रपने चदरैत-भाव दही को छोडो । * 
इसके सिवा यदह सोचना चाद्िये फि यथपि प्रकृति को पक भिक त्रिगुणात्मक 
स्वत पदार्थं मान भी लिया जावे; तथापि इस प्रञ्च का उत्तर तो दिया दी नद 
जा सकता, कि उस सृष्टि को निर्माण करने के किमे प्रथमतः बुद्धि ( महान्‌ ) 
या शर्कार कैते उत्पन्न इरा । श्नौर, जम छ यह दोप कमी टल ही नं सकता 
हे, तो फिर प्रकृति को स्वतन्त्र साने लेने मे क्या लास ह ? सिर्फ इतना कहो, फि 
यद्‌ वात सम म नहीं ्राती कि सूल ब्रह्म से सद्‌ अर्थाद्‌ प्रकृति कैत निर्मित 

५ । इसके लिये श्रकृति को स्वतन्त्र सान लेने की दी कुं आवश्यकता नदं 

। मनुष्य की बुद्धि की फोन कदे, परन्तु देवता की दिव्यचुद्धिसे मी 
सत्‌ की उत्पत्ति का रष्टस्य सममः मे चा जना संभव नदौ; क्योंकि देवता भी श्य 
सृष्टि फे प्रारम्भ होने पर उत्पन्न ए दे; उन्द पि्रला दात क्या मालूम † (गी. 
१०. २ देखो) । परन्तु देवताश से भी दिरश्यगभं तो बत प्राचीन शौर शष्ट हं 
न? ्टवेद्मे दीका दै, फि आरम्भ तै वही अकेला “ भूतस्य जातः पति. 
रेक रासीत्‌ ” (अः, १०. १२५. 9) सारी षटि का "पति, अर्थात्‌ राजा या रध्य ` 
या। फिर उसे यह्‌ यात योक मालूम न होगी १ ओर यदि कँ कि उते भालू 
होगी; तो क्षर को पूत सकता हे के हस वात को दुवौध वा अगम्य श्यो कहते 
दो १ श्रतएव इस सूक्त के ऋषि ने पले तो उत परश का यद्‌ आीपचारिक उत्तर 
दिया है कि “ रही; वह्‌ इस बात को जानता दोगा; ” परु अपनी इद्धि से ब्रह् 
देव के भी क्ञान.सागर की थाह लेनेवाले इस ऋषि ने आशये से साक दो तर्त 
ठी न्त म कह दिया हे, कर ५ श्रथवा, न भी जानता हो ! कौन कद सकता ई! 
क्योकि वह भी सत्‌ दी की शरेणी भे दै इसलिये "प्म कदलाने पर मी "भका, 
ही मे रदनेषाले जगत्‌ के दस तरध्यद्त को सत्‌, अतत्‌, चाकाश ३९ जल के मी 
पूर्वं की वातो का श्वान निश्चित रूप से कैते हो सकता दं 1”. परु, यापि य 
घात सममः म नदं श्राती फि एक ° असत्‌ › ्रयीत्‌ श्रभयक्त र न्यु दम्य 
कै साथ विविध नास-रूपात्मक सद्‌ का ्र्थात्‌ सूल र्ति का संवैध क रो ह 
तथापि भल्हय के एकत्व कै विषय मँ ऋपि ने रपो अदत-भाव को डने नही 
दिया हे ¡ यह्‌ इस बात का एक उत्तम उदादरण द, किं साषिक शरद्धा अर निम 
तिभ ॐ चल पर सनुप्य की बुद्धि श्रचित्त्य वस्नो के सथन वन ५५ के मान 
निर्भय दो कैसे सञ्चार किया करती है श्न वह की घतं बातों का, ६ 
कैसे निश्चय किया करती हे ! यह तो सचजुच दी परा्चथं तथा (५ त 8 
कि दसा सूक्त ऋगिद्‌ मे पाया जाता हे ! हमारे देश म इस स ५ | ५ ९ 
अगि ब्राह्मणो ( तेति. चा. २.८.९६.) यै, उपनिषदो यं भौर भरनतर 1 
के मर्धो भर स्म रीति से विवेचन किया गाया च । ई<। भरकर ५। त ट 
अर्वाचीन काल कै कान्ट इ्यादि त्वक्ञानियो ने भी चय॑त घुद्म १५९ न्तो , 
परन्तु स्मरणा रदे फि इष सुत के ऋषि की पवित्र दधि मँ निन प्ल तिदधान 
गी, र, ३३ 


२५८ गीतारहस्य सयवा करमयोगकास्च ] 


सूति इं ६, वष्ठी सिद्धान्त चारे प्रतिपद्तियो को विवतैचादं के समान उचित ४ 
उत्तर 2 फर ओर भी धट, स्पष्ट या तर्कटषटि से निःसंदेद कर दिये गये ई--दसके परे 
सभी तक न कोई वहा है चनौर च बटन कौ विशेप आशा कौ जा सकती द । 
श्ध्यात्य प्रकरण समा हुमा ! अव त्रागे चलने के पहले ‹ केसरी ' गी 
चाल कै भ्रुसार उस साग का डल निरीकिण दहो जाना चाहिये करि जो वर तक 
चल श्राये द । कारण यद दै कि यदि इस प्रकार सिंदावलोकन न क्रिया जावे, तो 
विपयातुसंधान ङ चूक जाने से सम्भव ३ कि नौर क्रिषी अन्य मागं मै सन्नार दने 
कये। म्न्यारस्म म पाठकों को विपय मँ वेश करके कमै-जिक्ासा का संचि श्वसूम 
वतलाया है बौर तीसरे प्रकरण से यद दिखलाया हे कि कमयोग दी गीता 
क युष्य प्रतिपाद्य विषय हे । नतर चौथ, पोच ओर छे प्रकरण मेँ सुखपटुख- 
दिवेकपुवेक यह्‌ बतलाया ह, कि कर्मयोगशाद्च की श्राधिभौतिक उपपत्ति एक 
देशीय तथा अपृ है श्र आधिदैविक उपपत्ति कँगड़ी हे । क्षरः कमयोग की 
स्यातम्‌ उपपत्ति बतला के प्ले, यद्‌ जानने के क्ये करि आत्मा किते कहते 
द, चे प्रकरण भे सी पदले चेग्र-तेव्रकत-विचार ओर अगे सातवे तथा आर्ध 
भक मे सात्यश्ाख्ान्तयत दैत फे अनुसार त्र-अ्रपिचार किया गया है । 
भष दस प्रकरण स विषय का निरूपण क्षिया यथा हे, म आत्मा का स्वल्प 
या है, तथा पिरोड अर बरहमाराड म दोनों शरोर पक दी अग्रत अर निगुण आत्- 
सष किस भरकर नोत ओत शरीर निरन्तर ध्यै । इसी प्रकार यह भी निशित करिया 
गया दे, कि देता रमडद्धि-योग प्रा कके-ङिसव प्राशि मे एक ही घाता है- 
उते सदैव जायत रखना द शरातमकान फी शौर आत्मपुख की पराकाष्ठा दै; तथा 
यह्‌ भी निश्चित किया गया दह कि पनी दद्धि फो दस प्रकार शुद्ध आत्मनिषट 
भव्या स पचा देने भं दी मतुप्य का सनुप्यत्व अर्थात्‌ नरुदेह दी साथैकता या 
मयुष्य का परम पपाथ ह । दस प्रकार सनुष्य-जाति ॐ आध्यात्मिक परम साध्य 
कानिर्शयषद्ो जाने पर कर्म्ोगशाख क दस शल्य परश्च का भी निशंय आप दी 
चाप होजाता द, क संसार भ हमे जो व्यवहार करना पडता है वह कि नीति- 
नियम की दष्ट से किया जावे, अथवा निल शुद्ध बुद्धि से सोतार व्यवहारो को 
का चाद्ये उद प्रया स्वरूप क्या ह । कारण यद ह कि ज्व यह नतलाने 
फ आवश्यकता कदी, कि ये सारे व्यवहार उती रीति से किये जायं निषसे वे प्ररि 
शाम स ब्रहमातक्यरूप समलुद्धि के पोपक या अविरोधी द । भगवद्रीता ते कमयोग 
र दस आध्यात्मिक तत्व का उपदेश ध्यु को क्रिया गया ३ । प्रतु कम. 
भोग को प्रतिपादन रेव इतन पे परा नद देता । कु लोगो क कना द, 
नाम-लपात्मक उष कै ष्यवदार आत्मन्नान के पिर है शनतए्व ्ानी पुदष उनको 
ड्‌ द; रार यदि यही वात सल द, तो संसार के सरे व्यवहारं लयान्य समभे 
न मी निरयक द्रो जावेगा ! अतएव इस विषय 
कर्मयोगशाख भे देसे प्न का भी विचार अवश्य करना 


सश्यत्सि । २५६ 


पडता दे, क कसं ॐ नियम फौन से दै ओर उनका परिणाम क्या होता हे, अथवा 
बुद्धिं की शुद्धता द्टोने पर मी व्यवहार अर्थात्‌ कम क्यों करना चाहिये ? भयवद्रीता 
स गेसा विचार क्रिया भी गया हे । संन्यास-मार्गवाले लोगो को इन प्रो का छव भी 
मष्त्व नही जान पडता; श्रतएव ज्यो भगवद्रीता के वेदान्त या मक्ति का निरूपण 
समाप्त इरा, सदी वे लोग श्चपनी पोथी को लपेरने लग जाते हँ । परन्तु पसा 
करना, हमारे मत से, गीता ॐ युष्य देश की रोर श्वी दुस्य करना दै । अ्रतएव 
अयो क्रम क्रम से इष बात का विचार्‌ किया जायगा, कि भगवद्रीता मै उप- 
युक्त प्रभां के क्या ऽत्तर दिये रये ई । | 


दसधा प्रकरण । 
कुमविपक्‌ ओर आत्मखा्तत्य । 


----->-~--~ 
कर्मणा बध्यते जनतर्विद्या द॒ प्रसुष्यते । #% | 
महाभारत शान्ति, २४०.७। 


यु्पि यद विद्धान्त अन्त तै सच दै ९ इस संसारम जो इ दे वद पर्य 

इ द; परलय को छोड कर उन्य कुड नदी दै, तथापि मनुष्य की इन्दौ 
छो गोचर दोनेवाली दृध्य-सटि के पदार्थो का श्ष्यात्मशराख की चलनी से जव 
म संशोधन करने लगते दै, त उनके नित्य-अनित्यरूपी दो विभाग या समूद । 
माते ईै-पएक तो उन पदाय का नाम-र्पात्मक दशय हे जो इन्दो को पत्य देख 
पडता दै; परन्तु दमश्रा वदलनेवाला होने के कारण अनित्य दद शीर दरा एर 
मात्मन इ जो माम-रूपौ से श्राच्छादित द्ोने के कारण शरदश, परु निल द। 
यद सच दे करि रसायन. भँ जिस प्रकार सव पदार्थौ का एकरा करके उनके 
धटकद्रव्य अलग अलग निकाल क्ये लाते है, उती प्रकारये दो विभाग श्रो 
कै सामने यङ्‌ पृथ नदीं रखे जा सकते; परन्तु श्वान.दटि से उन दोनों को अलग 
लग करक शराञ्लीय उपपाद्न के सुमते फे लिये उनको क्रमशः चन्न, र 'माया! 
तथा कभी कमी ‹ ह्म-यषट ' नीर ' मायाखषटि ° नाम्न दिया जाता दै । तथापि 
मर्ण रदे कि बद प्ल ते दी निलय शौर सल हैः इस कारणा उसके साय सृष्ट 
श्व पेते चचसर पर शनुपरासा्थं लगा सहता" दे, चौर ' ब्रह्मसृष्टि” शब्दं से यद 
मतव नदं द कि ब्रहम को किष े उतपव्र किया है । इन दो सृ भ से दिष्ठाल 
भ्रादि नाम-हपो से श्रमयादित, अनादि, निद, विनाशी, अमत, स्वर्त्र शौर 
सारी दशयशषट के लिये आधारभूत दो कर उसके भीतर रनेवाली वरह. ये, 
शानचश्ु से स्वार करके चात्मा के शुद्ध ध्वकूप श्रथवा चपने प्रम साध्यका 
विचार पिते प्रकरणा मे फिया गया; चौर सच पूलिये तो शु अध्यात्मा 
वटौ समाप्त हो गया । प्रतु, यनुव्य का श्रात्मा यद्यपि शादि मं बह्मदष्टिका दै, 
तथापि दृश्य फी अन्य वुं ढी तरद्‌ वद्‌ मी नाम-रूपात्मक देदेदधिर्थो से 
धाष्छादित ई श्नौर यै देदेन्दिय आदिक नाम-ख्प विनी है; इसलिये भ्रयेक 
मुष्य की यद स्वाभाविक इच्छा होती द कि दनसे चट कर अमृतत्व कैते भरा 
फर । छर, दस इच्छा की पूति के लिये सनुप्य द ध्यवदार में ते चलना चादधिये 
कर्मयोगा क दस पिय का विचार करने के लिये, कम के कायदे से पी 
इद नित्य माया-इषटि कै देती भदै मे दी अव मे आना चादि । पिर श्रीर 





* ¢ कमपे पराणी वोधा जाता है भौर विधा से उसका दुरा हो जातत | ” 


कर्मविपाक ओर आत्पख्वातंभ्य । २६१ 


बरह्माण, दोनो के सूल मे यदि एक दी मित्य शौर स्वतंत्र श्रातमा है, तो रब 
सद्ज परम होता इ फं पिरड के आत्मा को बरह्माराड के आत्मा की पहचान हो 
जाने मे कौन सी ्रड्चन रदती दै श्र यद दूर कैसे दो १ दस परश्च फो इत करने 
के लिये नाम-रूपौं का विवेचन करना आवश्यक रोता दे, षयो कि वेदान्त की दि 
से सव पदाया के दो दी वग रते दै, लेषे ्ात्मा प्रथवा परमात्मा, श्रौर ऽसफे 
ऊपर का नाम-रपो का श्रावरणः; ईइसतिये नाम-रूपात्मक आवरण क सिवा. चव 
भ्रन्य छद भी शप नदी रहता । बेदान्तशास् का सत द किं नाम-रूप फा यद्र 
प्रावरणा क्किसी जगद घना तो रफिक्ती जगह चिरल हने कै कारण दश्य-पष्टि के 
पदायी म सचेतन यौर प्रचेतन, तथा सचेतन में भी परु, पकती, मयुष्य, देव, 
गन्ध श्रौर रा्तस इत्यादि मेद्‌ टो जाते ह । यह्‌ नहं फि मात्मा-रूपी ब्रह्य किसी 
स्थानम न दो । बह सभी जगद रै--यद प्त्धरसमें दे श्रीर मनुष्य ममी ईै। 
परन्तु, जिस प्रकार दीपक एक दने पर भी, करपी लोहे फे वघ मे, मथवा न्युना- 
पिके स्वच्छं कोच फी लालटेन में उसके रखने से अन्तर पडता हे; उसी भकार 
प्रात्मतच्व सर्वत्र एक ददी रोने पर भी उपके ऊपर के फोश, अर्थात्‌ नाम-र्पात्मक 
प्रावरण॒ ॐ तारतम्च-भेद्‌ से अ चेतन चौर सचेतन नेसे मेद हो जाया करते ई । 
रौर तो फा, इसका मी कारण वदी हे कि सचेतन म मनुषो शौर को श्वान 
सम्पादन करने का एक समान टी समर्य यो नरी होता । त्रात्मा सर्वत्र एुक ष्टी 
द सदी; परन्तु वद श्रादि षे दी निगुण रौर उदासीन दने के कारण मन, उदि 
यादि नाम-रूपातक साधनों फे विना, घ्वयं ऊुत्र मी नहं कर सक्ता; श्रौर ये 
साधन मनु्य-योनि को छोड़ न्य क्रिसी भी योनि में उवे पर्णतया भप्त नीं होते, 
दसिये मनुप्य-जन्म सव म शर्ट कदा गगरा द । दस श्रेष्ठ जनम मे चाने पर चात्मा 
के नाम-र्पात्मक़ आवरण के स्यूल शौर सूदमः दो मेद्‌ दते दं । इनमे से यूल 
प्राबरेण मनुप्य की स्थूल दे दी हे किजो यकरशोणित भादि से वनी है! शुक्र 
सै श्रगे चल कर स्नायु, रस्थि श्रौर मजा तथा शोणित अर्थात्‌ रक्त से त्वचा, 
माघ चीर केश उत्प ति ई-रेसा समम कर इन सव को वेदान्ती ‹ भत्रमय 
कोश कते द । दस स्यूल कोश को छोड कर जव हम , यह देखने लगते है 
छि इसके धन्द्र पया ह तव करमशः वादुरूपी प्राण शर्थातु ‹ भराणामय कोश, ! 
मन र्यात्‌ (मनोमय कोश» बुद्धि अर्थाद्‌ श्ानमय कोश" रीर चन्त म * आनन्दमय 
कोश ' मिलता &ै। आत्मा उप्ते मी पर दै । इसलिये तेतिरीयोपनिषद्‌ भे - 
चन्नमय कोश से भ्रगे बढते वदते अन्त मे आनन्दमय कोश बतला कर वरुण ने 
गु कौ अआत्म-स्वङप की पचान करा दी ह (ते, २. १--५ ३. २-६ ) । इन 
सव कोर से प्यूल देह का फोश छोड़ कर बाकृ रदे इष प्राणादि कोश, च्म, 
इन्दियों भर पञ्चतन्मात्रामों को वेदान्ती “ लिंग › च्रथवा प्म शरीर कते & है। 
ये लग, ‹ एक ही आत्मा को भिन्न भित्र योनियं मे जन्म कैते पराप्त होता ह~ 
हूतकी उपपत्ति, सांरय-्ाख की तरद इद्धि के अनेकं ‹ भाव ” मान कर नदीं 


२६२ गीतारहस्य सथा क्मयोगकाक्च । 


लगाते; किन्तु दस विषय सँ उनका यद्‌ सिद्धान्त दं किं यद सव कर्मविपाक काः 
श्रयवा कर्म क फलों का परिणाम दे । गीता स, वेदान्तो मे सौर उपनिषदे से , 
स्प फा दै फि यद्‌ क्म लिंग-शरीर के ्राश्रय से चर्यात्‌ आधार से रदा करता 
है ओर जब सात्मा प्यज् दे छोड कर जाने लगता दै तव यहं क॑ भी लिग-' 
शरीर्वारा उसके साथ जा कर वार बार उसको भिन्न भित्र जन्म लेने के लिये वाध्य 
करता रता दे । इसलिये नान-खूपात्सक जन्म-मरण के चक्रं से तह कर निलय 
प्रष्य-खरूपी होने सै अथवा सोक्त की परि मै, पिंड कै श्रात्मा फो जो अड्चन 
हु करती हे उसका विचार करते समय लिंग-श्रीर श्नीर कर्म दोनों का भी विचार 
करना पडता दै । इनमे से हिंग-शरीर फा सास्य शरीर वेदान्त दोनो टयो से प्ले 
ठी विचार किया जा चुका द; इसलिये यदौ फिर उसकी चची करीं की जाती । 
इत प्रकरण से सिफुं इसी बात का विवेचन किया गया है, कि जिस कमं ॐ कारण 
आत्मा को व्रहम्ञान न देति हुए श्रनेक जन्मों के चक्र भ पडना होता है, उत 
कर्मं का स्वर्प त्या है, श्र उसे चट्‌ कर आत्मा को अत्व प्राप्त होने के लिये 
मनुष्यो फो इख संसार मे कैसे चलना चाद्य । 
सुटि के जआारम्मकाल मे मूल अव्यक्त श्रीर निगुण पल्य नित देशकाल आदि 
नाम-रूपात्मक सगुण शक्ति से व्यक्त, अर्थात्‌ -दश्य-सृषटिरूप इना सा देख पडता 
दै, उसी को वेदान्तश्ाख म ‹ माया ` कते हं (गी, ७. २४, २५); नौर उसी मे 
कम का सी समावेश दोता है (व्र. १.६. १) । यह्‌ भी कडा जा सकता है कि 
‹ माया › चौर “ कम › दोनों समानार्थक ह । क्योंकि पले ल न ल कर्मः 
अर्थात्‌ व्यापार, इए बिना अव्यक्त का अपरक्त होना अथवा निगरण का सगुण इोनां 
सम्भव नद्धौ । इसी लिये पदले यद कद्‌ करं कि में अपनी माया सेभ्रकुति मं उत्पत 
दोता दं (गी, ४. ६); फिर च्रागे आवे श्रध्याय से गीता ही कमस यह्‌ 
लष विया ई कि ° अचर परह से पत्नमहाभतादि विविध सटि.नि्माण दोन 
कीजो क्रिया है वदी क्म द › (गी.. ३) । कम कते ३ व्यापार अथवा क्रिया 
को; फिर वह्‌ दुष्यत हो, सृष्टि के अन्य . पदार्थौ की क्रिया दो, अथवा भूल 
सृष्टि क इत्यत्र दनि कौ द दो; इतना ष्यापक़ अथ इस जगद्‌ विपित इ । पु 
कमं कोई दो उसका परिणाम सदैव केवल इतना दही होता है, करि एक प्रकार छो 
नाम-ल्प बदल कर उसकी जगद दूसरा नाम-रुप उत्पन्न किया जाय; शयोक हन 
नामय से आच्छादित मूल ब्भ्य कमी नही वदलता--वह्‌ सदा एक ही रहता ` 
६। उदाद्रणाय, नने की क्रिया से ‹ सूत यद नाम बदल कर उसी व्य को 
£ वद › नाम्‌ भिल जाता हः ओर ुम्ह्‌ार ~] व्थापारसे ‹ भिद : नाम ढै स्थान 
म ‹ घट › नाम भाष दो जाता हे । इसलिये साया की व्याख्या देते समय कर्म॑ 
क ही कमी कभी साया कते दं । तथापि फर्म का 
क इतां द» ; तब यदं कदने का समथ आता ह छि कर्म 
सवर्प एरु दी हं । इसलिये आरम्भ दही से यह्‌ कष देमा 
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अधिक सुभीति की नात दोगी # माया, नाम-ङप यौरं कर्म, ये तीनों सल मे एक 
प्वरूप षी दै । हँ, उत भी यदं विशिष्टा्थक पद्म मेद्‌ छ्रिया जा सकता दै कि 
माया एक सामान्य शब्दं ह ओरं उसी के दिखावे को नामरूप तथा व्यापार को 
कम कते ह । प्र साधारणतया यद सेद दिखलाते की आवश्यकता नहीं दोती । 
इसी किये तीनों शब्दों का वहुधा समान अर्थं से हौ प्रयोग किया जाता है । पर 
गद्य के एक भाग पर विनाशी माया का यदह जो आच्छादन ( अथवा उपाथि-ऊपर 
कां उना ) मारी शल को दिखता दै, उसी को सांस्यशाख भ “ त्रिगुणात्मक 
रकृत ” कदा गया है । सांख्य-वादी पुरप श्नौर प्रकृति दोनों तत्वों को स्वय॑भू, 
श्वतन्प्र भौर अनादि मानते ह । परन्तु साया, नामरूप प्रथवा कर्म, चण-चण मे 
चदलते रते द; इसलिये उनको, निलय चौर अविकारी परत्रह्म की योग्यता का, 
अर्थात्‌ स्वयंभू भौर स्वरत मानना न्याय-टष्टि से चयुचित दै । क्योकि निलय श्नीर 
अनिल ये दोनों कल्पना परप्परविरद् र ौर इसलिये दोनों का अहिित्व एक 
टी काल सें साना नदीं जा सकता । इसलिये वेदान्तियों ने यद्‌ निशित कया षै 
किं निनाशी ध्रङ्ृति ्रथवा कमीौत्मके माया शवतन्तर नहीं है; किन्तु एकं निय, सर्व- 
व्यापी श्नौर निगुण पर्दा सँ दी, सदुप्य की दुवैल दन्द्यो को सगुण माया का 
दिखावा देख पडता है । परन्तु केवल इतना दी कद देवे से काम नहीं चल जाता 
छि माया परतन्त्र है चौर निगुंख परत्रह् मे द यद्‌ दशय दिखाई देता है । गुण- 
परिणाम से न सदी, तो भी विवतं-वाद से निगुण ओर निद मह्यम विनाशी सगुण 
नास-रूपों का, अर्थात्‌ माया का दृष्य दिखना चाहे सम्भव दो; तथापि यद्ध एक 
छरौर प्रक उपस्थित होता हे, कि मनुष्य डी इन्दि को दिखनेवाला यद सगुण 
दृश्य निगुण व म पले पहल किंस क्रम से, कल ओर क्यो दिखते लगा ? 
प्रथवा यद्री-ईधिं व्यावदारिक भाषः मँ इस प्रकार क! जा सकता दै, कि निल 
नर चिदूपी परमेश ने नाम-र्पात्मक, विनाशी ओर जड्-खषटि कव ओर यो 
उत्पन्न की ? परन्तु चरेद्‌ कँ नासदीय सूक्त मे जैसा छि वन किया गया है, यद्‌ 
विषय मनुष्य ॐ दी लिये नही; किन्तु देवताओं के किये श्रौर वेदो. के लिये मी 
अगम्य दै (चः. १०, १२६; तै. चा. २. ८. €); दसलिये उक्त प्रश्न का इससे श्रधिक 
मौर छु उत्तर नदीं दिषा जा सकता कि “' क्वान-दष्टि से निश्चित किये इए निगुण 
परयह्म की दी यद्‌ एक अतक्यं लीला दै” प्न. २, १. ३३) । ्रतएव इतना मान 
करं ही श्चगे चलना पड़ता ई, कि जत से म देखते जये तब से निर्युंशा बह्म के 
साथ दी नाम-रूपात्यक विनाशी र्म श्यना सगुण माया इमे गोचर दोती आई 
ह । इसी लि वेदान्तपत्र भ कषा दै कि मायात्मक क्म अनादि हे ( वेप्र. २, १. 
३५-३७); श्नौर भगवद्रीता म मी भयवाद््‌ ने पदले यद वरीन करके कि ग्रङ्ति 
स्वतन्त्र नीं है-- ‹ भरी द्वी माया दै ' (गी. ७. १४), पिर आगे कदा है कि 
कृति जर्थात्‌ माया, चौर पुरूष, दोनो ° श्नादि ° है (गी- १३. १९) । सी सर्‌ 
भ्रीं करावा ने पने माष्य मं माया का ल देते इए का दै छि “ सर्वै- 


2६४ गीतारहस्य मथवा कमैयोगञ्रास्च । 


चररत्याऽऽत्मभूते इवाऽवि्कष्िते नामस्मे तच्ान्यत्वाभ्यासनिर्वचनीये संसार 
प्प्वीजभूते खरवस्येवए्य * साया › ‹ शुक्तिः  ‹ धृतिरिति च श्रुतिस्णत्योरमि- . 
लप्यते “ (वेचु. श्वा. २. १. १४) । इसका मादाय यर दै- “ (इन्दि ॐ) 
अद्तान घे सूल व्ह् सै कष्यित क्रिये इष्‌ नाम-रूप को दी श्रुति अर टति.अ्रन्धो 
सं सर्वत ईश्वर की ` माया ›, ' शक्ति ` अथवा ‹ प्रति ' कते हः वे नस-स्प 
मर्व परमेषर क आत्मभूत से जान पडते ईद, पल्पु इनके जड़ रोते के कारण 
यह नदीं कट्या जा चन्त कि ये पद्ह्य से भिन्न हं चा श्रभिन्न ( तचवान्यत्वे ); 
शरीर थदी जड़ ष्टि ( दशय ) कँ विस्तार के सूक्त हँ; » चनौर “ इत साया कै.योग 
म दही यह्‌ खट परमैश्वर-निर्मित देख पड़ती द, इस कारणा यद माया चाद विना्ची 
), तथापि दृश्य.खषटि की उत्पत्ति फे लिये श्रावश्यक रौर अतयम्त उपयुक्त ई तथा 
सी डो उपनिषदो मै न्यक्त, आकाश, चरचर दरत्ादि नाम दिये रथे दं » व. 
शाना. १. ४. ३) । इससे देख पडेगा छ चिन्मय ( पुरप ) चौर चरच्चेतन माया 
८ भहति ) इन दोना ततत्वौ को सांव्य-वादी स्वभू, स्वतन्त्र रौर अनादि मानते 
ई; प्र माया का अनादित्व यथि वेदान्ती एक तरद ते स्वीकार छरते दै, तथापि 
चह ऊहं मान्य नद कि साया स्ववश र घ्व ह; चौर इती कारण संसारात्पक 
माया कर दस्य से वणन करते समय गीता (१५. ३) प कहा गया दै कि "न 
रूपमस्ये तयोपलम्यते नान्तो न चादि च समतिष्ठ-इत संसार छा प्‌, सन्त, 
आदि, मल्ल यवो ओर नही भिलता । दसी प्रकार तीरे अध्याय मे जो रेषे वसौन 
६" फ बदोद्वं विदि ° (३. १५) -्रह् से क्म उतयद् हु; “यतः करम. 
ससुद्धवः ' (३. १९)--यह भी कपर चे दही उतयद् होता है, यवा ‹ सह्‌ यत्ताः 
भजा चटा * (३. १०) -्रहमदेव ते प्रजा ( मुष्टि), यज्ञ ( कर्म) दोनों को 
साय दी निर्माण किया; इन सव का तात्य भी वही ई छि“ कम॑ थवा क्मरूपी 
यत्त; र सृष्टि त्रयात्‌ भजा, चे सव्र साय दी उत्पतन इद दं । ५ फिर चाहे इष 
पट छ ्रलक् बढपरव से नितित इई कदो जयवा सीमां की नाई यद कौ 
1 उत ब्रह्मदेव ने नि वेद-व्दो से उदको वनाया-अथै दोनो का एक दही है 
(नभाः श, २३४; मतु, १.२९) । सारा, च्छयनषटि का निर्माण होने के समय 
भूल निए ह न नो दिल पड्ता दै, वदी क दै । दस व्यापार को ही नाम- 
ववा त ६४ अ२ इत मूल कर्म से ही सूर्-चनदं तनादि सष केसव 
नो उदि पि ५ स्यन द इ (द. २, ८.) 1 कानी पुतो न 
ृ्टयुलत्ति-्ल का कमं अववा 1 ध ४) 
ता ५ न व कौ दी कोद न च अत्थ 
२ नदा >! पर्त कनी पुरषो की यति ---------- ९ ^ पच्छ कानी पुरो क यति वरह पर ईति ह 
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जाती ई, इसलिये हस वात का पता नहीं लगता कर यद लीला, नास-रूप च्चथका 
मायात्मक क्म ^ कव › उतान्न हु्ा । रतः केवल कर्मिका दही विचार जब 
करना दोता हे तव इस परतन्त्र श्रीर विनाशी माया को "तथा माया ढे साय ही - 
तदृगभरते क्म को भी, वेदान्तशाख मेँ प्ननादि कदा करते हं वेसु. २. १. २५)। 
स्मरण्‌ रहे $, जैसा सांस्य.वादी कहते द, उस भकार, अनादि का यह मतल 
नदीं द $ माया मूल से दही परमेश की वरावरी ऋ, निरारम्म श्नीर वतन हे; 
पलु यदा अनादि शब्द का यद प्रथं विवपित है कि वह दुकयारमम द, अथौद्‌ 
उसका श्रा ( श्रारम्भ ) मालुम नीं होता । 

परन्तु यपि हुम इस वात का परता नहीं लगता कि चिह्र ब्रह्म फमीत्मक 
र्यात्‌ दश्यखषट-ख्प कव चौर श्यो होने लगा, तथापि हस भायात्मक कम ऊ 
अगले सव श्यापारौ के नियम निधित है श्नौर उनम से बहुतेरे नियमं को ईम 
निशित प से जान भी सकते द । श्वे ्रयरण भ सांख्यलाद क श्ननुसार दस 
वाते का विवेचन क्रिया गया है, कि मूल परेति से भर्थात्‌ अनादि मायात्मक कमं 
नने ही श्रागे चल कर सि के नाम-ख्पात्मक विविध पदाय किस कम से नित 
इए; रौर वदं आधुनिक आभिमौतिकशाख क सिद्धान्त भी तुलना ॐ तिथे 
वतलाये गये दं । यद सच ई कि वेदृन्तशाख प्रकृति को परह्य की तरह स्वयम्भू 
नदीं मानता; परन्तु भ्रति ॐ अगले विस्तार का कम जो सांस्यशाख म कहा गया 
दै, वदी वेदान्त को भी मान्य दै; इसलिये यदौ लकी पुनरकति नहीं फ जाती । 
कमौत्मक मूल भरकृति से विश्च की उत्पत्ति फाजो करम पडले बतलाया गया है उसमे, 
उन सामान्य नियमों का हुक भी विचार नदं हुमा कि जिनके अनुलार मनुष्य को 
कर्म-फल भगने पडते ई । इसलिये अव उन नियमों का विवेचन करना आवश्यक द 
सी को ‹ कर्म-निपाक › क्ते दँ । इष कम॑-विपाक का पहला नियम यह है कि 
जहौ एक धार करम का आरम्म इुा कि फिर ऽघ्तका व्यापार श्रागे वरावर 
श्रखणड जारी रदता दहै सनौर जगे वला का दिनि समाप होमे पर सृष्टि का संहार 
द्टोता है तव भी यद कर्म घीजरूप से बना रहता है एवं फिर जव सृष्टि का रम्भ 
होने लगता दे तव उसी क्म-वीज से फिर पूरैवत्‌ अङक एूटने लगते है । 
सहामारत का कथन दं किः-- क 

येषां ये यानि कर्माणि प्राकूष्ठयां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव प्रतिपदन्ते ज्यमानाः पुनः पुनः ॥ 

प्र्थाद्‌ “ पूर्व की सृष्टि मे भलेक प्रलीने जो जो कर्म कयि इगि, रीक वे ही कम 
इते { चा उसकी इच्छा ्ो यान दो ) फिर भिर यथाप भाह दते रते द ” 
(देखो मभा. शां. २६.८०४ बौर यी. ८.४८ तया ४६.) । गीता ( ४.98) 
कहा है कि “ गना कर्मणो गतिः ” --कर्म की गति कडि है; इतना दी नदह 
किन्तु क्म छरी पकड़ भी वदी कठिन हे । कसं किसी से भी नदीं हु सकता 1 वषु 
क्म से ही चलपी दैः ूरय-धन्द्रादिक कमं से द धूमा करते दै; ओर ब्रह्य, विष्टु, 


यौ. र्‌, ३९ 


2६६ गीतारदस्य मथवा कृमेयोगदाख । 


महादेव आदि सयुण देवता मी कर्मा दी वैधे इ द । हल्द्र दिको का त्या पुढना 
दै ! सुण का अथं हे नाम-हपात्मक शौर नाम-रूपात्मक का र्थ ह करम या कम 
का परिणाम । जव कि यही बतलाया नहीं जा सकता क साथात्सक क्म श्रारम्म 
मँ कपे उत्पतन इुश्ा, तव यद्‌ कैषरे नतलाया जवे कि तद्ङ्कभूत मनुष्य इस कर्म-चक्र 
म पहले.प्हल कक्षे फैल गया । परन्तु किसी मी रीतिते क्यो न दहो, जव वह्‌ एक 
बार कर्म-बन्धन मे पड़ चुका, तव फिर श्चागे चलत कर्‌ उसकी एक नाम-रूपात्मक 
देह का नाश होने पर क्म के परिणास के कारण उपे इस दष्ट से भिन्न भित्र रूपो 
का मिलना कभी नदीं चूटता; क्योकि आधुनिक चआ्राधिमौतिक शाकारोने भी 
घ्चव यद्‌ निधित किया हे # कि कर्म-शाकति का कमी मी नाशन नदीं होता; छन्तु 
जो शक्ते आज किसी एक नामरूप से देख पडती हे, वही शक्ति उस नामरूप के 
नाश होने पर दूसरे नाम-शूपसे प्रगट दो जाती दे । श्नौर जव कि किती एक नाम 
रूप केना दोने पर उसको भिन्न भिन्न नाम-ख्प प्रात मा दी करते दै तब यद 
भी तद्धी माना जा सकता कि ये भिन्न भिन्न नामरूप निर्जीव ही रगे अनयाये 
भिन्न भकार के हो इी नदीं सकते । अष्यात्म-टषटि सै इष नाम-र्मात्सक परम्परा को 
दी जन्म-मरण का चक्र या संसार कदत दै; चौर दन नाम-रूपों की आधारभूत 
शक्ति को समप से बरहम, चौर न्य्ि-रूप से जीवात्मा का करते दै । वस्तुतः 
देखने से य॒ विदित दोगा कि यह श्रात्मा न तो जन्म धारण करता है ओर न 
मतता ही & रथात्‌ य निल ओर स्थायी है । परन्तु कर्मचन्धन से पड़ जाने के 
कारण एक नास-रूप कै नाश हो जाने पर उसी को दुसरे नाम-ङ्पो का पराप दोना 
यल न सक्रता । नाज का कमं कल भोगना पडता द ओर कल का परसो; इतना 
₹ न» भन्ु दस जन्म से जो इत किया जाय उसे गले जन्म मे भोगना पडता 
ण 
केवल दम कनु कमी कमी हमारे नामः क 
० दमा नामरपात्मक दे्‌ से उत्पन्न इए मारे लदुको 


1 कि पुनजन्म की त कयना को केवल दिददुर्म े वा केवल मासिक 

पथा = ह माना हो । यचपि वौदध लोग बात्मा को नषा मानते तथापि वैदिकधमे मं 
अ ति, पुनजन्म् शरी कसपना वो उन्दोने जपते र्म मर पृण सीति से व्यान दिवा हिः भौर 
"सा शतान्डी म ^ पेशवर मर गवा ” कहेवारे पके निरीशवर.वादी जमन पण्डित 
नदशे म पुनजन्मवाद्‌ नो स्वीकार विया रै । उतने लिला है कि कथ-दाक्तिके जो 
1 हुमा कते दै, वे मादिति रै तथा काल अनन्त है; ल्य कहना पडता 

के वार्‌ जो नामनस्पहो चकेद क्षिः अगि यथाप + 
सिद हौ जाता है । उने यह्‌ भी चिदादेकियह क्‌ भागसं तिक ६ तदी 
त माल्स हुईं ह ! एपानष्यल) 1 
पणय एण्‌ 86169 20/67. 72861/1.7"८1008, ( 0णणफएल8 
8, 41, (908, एण्‌. इए, ए, 235 -256 ). 


कमविपाकं भौर आत्मखातन्य । = २६७ 


शरीर नातियोौ सक को भी भोगता पडता है। शांतिपवै भ मीष्म युधिष्टिर से कृते दैः 


पापं कम इतं किंचिद्यदि तस्मिन्न द्यते । 

नृपते तस्य पूतरषु पैतरेष्वपि च नप्तृषु ॥ 
रयाद्‌ “द राजा ! यदि य देख पड़े कि कि च्रादूमी को उसके पापकमा का 
भल नदीं मिला ( सममना चादि कि ) तो उसे उसके पुनी, पोत शरीर . पौन 
को भोगना पड़ता द » ( १२९. २१ ) । दम लोग प्रयच् देला करते है फ कोई 
कोई रोग परस्परा से भ्चलित रदते है । इसी तरह को जन्म से ही द्रिदी होता 
द भौर कों वैमव-पृं राजल मै उत्पत होता दे । इन सव वातो की उपपत्ति 
केवलं कर्म-दाद से दी वतलाईं जा सकती हे; सौरं वहतो का मत दै कियही कम. 
बाद की सचा का प्रमाण द । क्म का यद्‌ चक्र जव पूकं बार आरम्म हौ जाता 
दै तव उसे क्षिर परमेश्वर मी नः रोक सकता । यदि इस ष्टि से देख फ सारी 
सृष्टि परमेश्वर की इच्छा से टी चल रही दे, तो कना दोगा कि कर्म-फल का देने. 
वाला परमेश्वर से भित्र को दूसरा नदीं टो सकता ( वेसु. ३, २, ३८; कौ. २.८); 
पौर इसी लिये मगवान्‌ ने का दै कि ^ लभते च ततः कामान्‌ मयैव विदितान्‌ 
हि तानू ” ( गी. ०, २२ )-- मै जिस फल का निश्चय कर दिया करता हु वष्टी 
फल मनुप्य को भिलता दै । परन्तु, कर्म-फल को निश्चित कर देने का काम यथपि 
ईर का द, तथापि वेदान्तशाख्र का यद्‌ तिद्ान्त है कि ये फल ष्ट्रं एक के खर 
सेटि कमा की अर्थात्‌ कर्॑-प्रक फी योग्यता के श्रनुरूप ष्टी निशित क्रिये जति हैः 
दसी लिये परमेश्वर इस सम्बन्ध मे वष्ठुतः उदासीन दही है; श्रथीत्‌ जव मनुष्यो अं 
मलेुरे का मेद्‌ दहो जाता दे तव उसके लिये परमेधर वैषम्य ( विषमडुद्धि ) भोर 
ुंएय ( निर्दयता ) दोप का पात्र नदीं रोता ( वेप, २, १. ३७) । इसी राशय 
को वान गीता म मी हे कि ^“ समोऽ्दे सर्वभूतेषु ” (€, २६) अर्थाद्‌ देधर 
सव कै लिये सम दै; ्रथवा- । 

नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चैव सुकृतं विसुः ॥ 
परमेश्वरं न तो किसी के पाप को लेताद न पुरय को, क्मया माया का 
चक्र स्वभावतः चल रदा रै जिससे ्राणिमात्र को पते यपे कमानुसार सुख 
दुःख भोगने पडते दँ ( गी. ५. १४ १५) । सारांशः यद्यपि मानवी इद्धि से इस 
धात का पता नहीं रुगता कि परमेश्वर की इच्छा से संसार क आरम्भ कब ` 
इया चर तदंगमूत मनुप्य कम के बन्धन मे पडले पदल कंसे पस मया तथापि 
जव हम यह देखते द कि करम के भविष्य परिणाम या फल केवल क्म कै नियमों 
से उत्पन्न इसा करते दै, तव हम श्नपनी इदि से इतना तो ्रवश्य निश्चय कर 
सकते दह कि संचार के भारभ सै भ्रयक प्राणी नामरूपात्मकं अनादि कमी की कैद्‌ 
वथ सा गया हे । “ कमणा व्यते जन्तुः ५-देसा जो दूस प्रकरण के भार्म 
ष्टी गीता का वचन दिया इु्ा ह, उसका अथं भी यदी हे | 


२६८ गीदारहस्य सयवा कर्मयोगराल्ञ । 


2, अ, 


हस श्रनादि फर्म्वाह के ओर मी दूसरे अनेक नाम द, जते संसार, प्रकृति, 
माया, दृश्य सि, सृष्टि के कायदे या नियम इलयादिः षयोकि पृष्टि-शाल्च के नियम 
नाम-रूपों भं दोनेवाले परिवर्तनां के ष्टी नियम ३, श्रौर यदि इस द्टिसे देखें तो 
सब च्राधिभौतिक-शाख नाम-रूपात्सक साया के परप॑च दही मालूम देति हं । इस 
माया के नियम तथा यन्धन सु एवं सर्वव्यापी हँ । इसी किये देकल जैसे 
आधिभोतिक-शाखन्ञ, जो इस नाम-रूपात्मक माया तथा दश्य-पृषटि के मूल मेँ 
अथवा उससे परे किसी निय तत्व का दोना नहीं मानते, उन लोगों ने सिद्धान्त 
करिया हे कि यद सुष्टि-चक्र मनुप्य को जिधर उकेलता दे, उधर ष्ठी उसे जाना पड़ता 
&। इन पंडितं का कथन दे कि प्रत्येक मनुष्य को जो एेला मालूम होता रदत 
है कि नामरूपात्मकं विनाशी स्वरूप से मारी युक होनी चाददिये यथवा श्रमुक 
काम करने से हमे अम्रतत्व मिलेगा--यद्‌ सव कैवलं श्रम ह । भरात्मा या पर. 
मात्मा कोद स्तत्र पदार्थं नदीं हे ओर अम्रतत्व भी भू दैः दतना दी नरी, किन्त 
इस संसार मे कोद मी मनुष्य अपनी इच्छा से छ सास करने को स्वतंत्र गही 
ह । मनुष्य आज जो उल काय करता है, वह पु्वफाल म किये गये स्वयं उसके था 
उसके पूव के कमौ का परिणाम है, इससे उक्त कायै का करना न करना भी उसकी 
इच्छा पर कभी अवलम्बित नदीं हो सकता । उदाद्रणार्थ, किसी की एक-आध उत्तम 
वस्तु को देख कर पू कौ से रथव वेशपरम्परा-गत संस्कारो से ऽते शुरा लेने 
की वद्धि कई लोगो के सन भ, इच्छा न रदने पर मी, उत्पत्र हो जाती & रौर वे 
उप चत को रा लेने के तये भर्त दो जाते दँ । अर्थात्‌ इन श्राधिभौतिक 
पितो ॐ मत का सारांश यदी दै, % सीता सें जो चह तत्व वतलाया गया है $ 
“^ अनिच्छन्‌ श्रपि वा्णेय बलादिव नियोजितः › ( गी. ३, ३६ )--दच्छा न रने 
पर सी मनुष्य पाप करता हे--वदही ततव सभी जगह एक समान उपयोगी दै, उसके 
लिये एक मी अपवाद नदी ह नौर उसे बचे का भी कोई उपाय नही हे । इस 
मत्त के ्रयुसार यदि देखा जाय तो मानना पड़ेगा ङि मनुष्य की जो वुद्धि शौर 
इचा आज दती ह वह कल के कमी का फरल दै, तथा कल जौ बुद्धि उत हु 
थी वद परसो के कमौ का फल था । भौर एसा दोते रोते इस कारण-परम्परा का 
कमी अन्त दी नदं मिलेगा तथा यह मानना पडेगा कति मलुप्य अपनी स्वतंत्र ुद्धि 
सं इद मी नीं कर सकता, जो इच होता जाता दै वह्‌ सब पूय कर्म अर्थात्‌ दैव 
सा दी फल ह~ योक पातन क्म को दी लोग दैव का करते ह । इस प्रकार 
यदि किसी कम को करने अथवा न करने के लिये मनुष्य को कोट स्वतंत्रता दी नहीं 
६ तो फिर यद्‌ कना मी व्यथं हे फि सजुप्य को श्रपना आचरण श्रसुक रीति 
से सुधार लेना चाधि नौर असक रीति से ब्रह्मात्मेक्य-ल्ान प्राप करके अपनी युद्धि 
को शुध करना चादिथे। तव तो मनुष्य की वी दशा होती हे पि जो नदी क 
भवाद्‌ भ वदती दुर लकड़ी करी दो जाती दैः शर्थात्‌ निस ओर माया, शरृति, 
सटक्रम या कम का भवाद्‌ उसे सीचेगा, उसी भरं उत चुपचाप चले जाना 
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चाद्ये । पिर चाद उसमे खधोयति दो अथवा अगति । इस पर कुल अम्य धिः 
तिक-तान्तिवादियें का फ्ना दं कि भृति का स्वरूप स्थिर न्दी ई श्नौर 
नामरूप क्षण-्षण म बदला करते ह; इसलिये निन सृषटिनियमों के श्रनुसार ये 
परिवतेन हेति द, उन्हे जान कर मनुप्य को वाय-ूष्टि भे देता परिवर्तन इर लेना 
चाद्ये कि जो उसे दितकारक हौ रौर दम देखते दँ कि मतुप्य इसी न्याय स 
भ्रस्त व्यवहारो भे प्न या विद्यच्छक्ति फा उपयोग शपते फ़ायदे कै तिये किया 
करता दं । इसी तरह यदं मी घ्ननुभव की बात हि प्रयत्न से मनुष्यसवभाव से 
थोड़ा युत परिवतेन सव्य ष्टौ जाता दै । परन्तु भ्रस्तुत प्रश्च यद्‌ नही है कि 
धृशटिनचना मे या मनुप्य-स्यभाव मे परिवेव॑न ष्ठते दँ या सद्र करना चा्दियेया 
नी मे तो पते यदी निश्चय करना दहै कि पसा परिवर्तन करने की जो युद्धि या 
इछा मरुप्य में उत्पतन रोती दहै उसे रोकने या न रोकने दी ष्वार्धीनता ऽस हैया 
नहीं । भर, प्राधिभौत्तिके ग्रास की इटि से इस वुद्धि छा दोना न होना ष्टी यदि 
“बुद्धिः कमौनुषारिशी ” कै न्याय के अनुसार प्रकृति, कर्म या खट के नियमों से 
पले टी निशित त्रा सहता €, तो यदी निपत्र दोत्ता र कि इस अधिभौतिक 
शाख फे धनुसार फिसी मी कर्म को करने या न करने रे लिये मलुप्यस्वतं्र नहीं दै । 
इस वाद को “ वासना-श्ातन्न्य, » ५ इच्छा-स्वातन््य ” या “्बरुति-श्वाकच्य,' 
कृते है । केवले कर्मविपाक अथवा केवल ्ाधिभौतिक-शाख् की दणि से विचार 
करिया जाय तो अन्त मे यदी सिद्धान्त करना पडता दै" कि मनुष्य को किसी मी 
भरकार का प्रघृत्ति-स्वातन्य या दच्चा-स्वातन््य नदी है--वष््‌ कमं के अभेद बन्धनो 
से वैता दी जकड़ा इुश्रा ई जैसे किसी गाडी का परिया चारों तरफ से लोहे क 
पटी से जकड़ दिया जाता दै । परन्तु दस सिद्धान्त की सत्यता के लिये मनुव्यौ कै 
भन्तःकरण का श्रसुभव गवा देने को तैयार नी है परत्यक मनुप्य अपने अन्तः- 
करणा ननं थही करता ई फि ययपि सुमा ये सूर्यं का उदय पश्चिम दिशा मे करा देने 
की शक्ति नदीं हे, तो भी सुमे इतनी शक्ति परवश्य है फि भैं अपने हाय व 
्ोनिवाले कायो की भलादःबुराई का विचार करके उन्दं अपनी इच्छा के अनुसार 
कद या न फर, श्रथवा जव भरे सामने पाप भरर एुरय तथा धर्म रर अधम के दो 
मागं उपस्थित हौ, तव उनमें से किसी एक को स्वीकार र लेने के लिये मै स्वतन्त्र हू । 
ञ्य यी देखना दे मि यद्‌ समम्त सच दै या क्ष 1 यदि इस सममत को श्रू 
करई, सो हम देखते दँ कि इसी फे श्ाधार से चोरी, इला रादि ब्पराध करले- 
वाक्तौ कौ अपराधी टरा फर सन्ना दी जाती इहै; ओर यदि सच साने तो कर्म-वाद, 
द्विपा या दशयि के नियम मिथ्या प्रतीत दति ह । अाधिभोतिकशर्खो मेँ 
देवल जड़ पदार्थौ की करिया का विचार करना पुत्रा है इसलिये यद वदं अश्च 
उत्यत्र दही नीं दत्ताः परन्तु जित कर्मयोगशराचच म नवान्‌ मनुष्य के कर्तन्य- 
शरकरैष्य का विवेचन करना पडता दै" उसमे थद एक सदसत पश होता दै नर 
दसका ऽतर देना मी श्नावश्यक दता द । क्योकि फ चार यदि यही अन्तिम 
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निश्चय दो जाय क्षि मनुप्य को ङु मी प्रदुत्ति-श्वातन्य प्रा नहीं दै; तो फिर भयुक 
भकार से वुद्धि को शुद्ध करना चाहिये, सुक छायं करना चाद्ये, अक नदीं 
करना चाद्ये, सुक धर्म्य दे, असक धम्यं इलादि विधि-तिपेधशासख ` के सवं 
फगडे मी श्रा दही श्राप छूट जाये ( वेप. २.२.३३), # शरीर तव परम्परा सै 
या प्रत्यत्त रीति से महामाया प्रकृति कै दासत्व मै सदैव रहना दी मनुष्य का पुर 
पार्थ हो जायया । त्रथवा पुरपारथं दी छादे का ? अपने कावू की बात ददो तो एुह- 
षाथ ठीक दै; परन्तु जद एक रत्ती मर मी ्रपनी सत्ता शरीर इच्छा नही रह्‌ जाती 
वरह दास्य ओर परतैतरता के सिवा रौर हो दी क्या सकता ह १ इल से जते इए 
वैलों फे समान सव लोगो को प्रकृति की घ्रा सै रह कर, एक आधुनिक कवि के 
कथनानुसार ‹ पदार्थधमे की श्रुखलाश्रो › से वैध जाना चाद्य ! इसे मारत. 
वर्ष कर्म-वाद या दैव-वाद्‌ से रर पश्चिमी देशो सं पले पहल ईसाई ध्म फ 
सवितन्यतामवाद से तथा चर्वाचीन काल मे शुद्ध आधिभौतिक शाखो फे सृष्टि 
कम-वाईं से इच्छा-वातन्य ऊँ इर विषय की ओर पंडितो का ध्यान श्राकपित षहो 
गया है श्नीर इसकी बहुत ङल चचा हो रदी है! परन्तु यद प्र उसका चन 
करना श्रसम्भव दै; इसक्ञिे स प्रकरण मे यही बतलाया जायगा कि वेदान्त-्ाख 
शरीर भगवदगीता ने दूस प्रश्न का षया उत्तर दिया रै । 

यद सच दै कि कमेश्रवाह श्ननादि इहे नीर जब एक वार कमं शुरू हो जाता 
इं तवे परमेश्वर भी उसमे ईस्तक्ेप नदीं करता । तथापि श्रष्यात्मशाञ्न क्रा यदह 
सिद्धान्त है कि दध्या केवल नास-र्प या कर्व ही नदीं है; दिन्तु इस नास. 
स्पात्मक वरण के लिये श्नाधारभूत युक आत्मरूप, स्वतन्त्र श्नौर विमा 
वहसि दं तथा मनुष्य के शरीर का त्मा इस नित्य एवं स्वततत्र पद्य री का ` 
शरश ३ । इस सिद्धान्त की सहायता से, भक्त मे खनिवाय दिखनेवाली उक्त ड्‌- 
चन से मी टरा हो जाने के लिथे, हमारे शाखकारो करा निशित किया इुभ्नाएक 
माग दै । परु इसका विचार करने क पलत करमविपाक-क्रिय के शेष अंश का 
वणान परा र लेना चाये । ‹ जो जस करे सो तस फल चाखा › यानी ५ जैषी 
करनी वसी मरन "” यद्ध नियम न केवल एक ही व्यक्ति के लिये; किन्तु इटुम्ब, 
जाति, राष्ट जीर समस्त संसारके शिगरे मी उपयुक्त दता दै जीर चूक भलेक सुप्य 
काकि न किरी इदस, जाति, अथवा दैश मे समावेश हा ही करता है इस- 
सिये सते स्य अपे कोके लाय साय ट्व आदि सामानिक करौ के फलौ को मी 
शतः भोगना पडता है । परन्तु व्यवहार भे परायः एक मनुष्यके कम का दी 
8 


‡ भानत # इत अधिकरण पो भजौवकैलधिकरण, कहते दै । उत्का प्रा दौ 
पून ६५ कतौ आस्नाथवलात्‌ ” यथाच विभि-निेधरास््र भ अरथवख हने के रिय जीव 
बो श भागना चार्थि । पाणिनि के ५ स्तनः कतौ १ ( पा. १, ४. ५४) पन के रतौ 
श्द २ आलव्वातत्य का वोष होता ३े मौर ता दे कि य 
भिताः हं भौर इते माटूम होता ३ कि य अधिकरण 
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विवेचन करने का भ्संग चाया करता हे; इसलिये कर्मविपाक-अरकिया मे एम के 
विभाग प्रायः एक सदप्य को दी लदत्य कर किये जाते हँ । उदाहरणार्थ, सलुष्य 
से किये जानेवाले भरण॒भ कम फे मनुज ने ~~ कायिक, वाचिक मौर मानातिक ~ 
सीन भेदे क्रिय हं । न्यभिरार, हंस श्नौर चोरी -- इन तीनों को काथिकः; कटु, 
मिच्या, ताना मारना श्रौर अगत बोलना -- इन चारों फो वाचिक; न्नौर 
परद्रव्याभिलापा, दूसरों का श्रादित-चिन्तन भरर व्यर्थ चाप्रह करना ~ इन तीनां 
फो मानसिक पाप कते दँ । सव मिला कर दस प्रकार के अम या पापकर्म 
चतलाये ये दं ( मनु. १२.५-०; मभा. अनु, १२ ) श्नौर इनके फल भी कदे गये 
ह । पर्त ये मेद्‌ ऊ चिरप्यायी नहीं हँ; क्योकि इसी अध्याय भँ सव क्म के 
फिर भी-साचिक; राजस शौर तामस-तीन मेद फि गये हें भौर परायः 
भगवद्रीता मे दिये गये वर्णन के ्रनुसार इन तीनों प्रकार के गुणौ या कमो के 
लक्तण भी यतलाये गये हं ( गी, १४, ११-१५; १८. २३-२५ मनु. १२. ३१-३७)। 
परन्तु कर्म॑-विपाक-परकरण में कमं का जो सामान्यतः विभाग पाया जाता दै, वह्‌ 
इन दोनों से भी भिन्न है; उसमे क्म के संचित, प्रारब्ध श्नौर क्रियमाण, ये तीन 
भेद्‌ फिये जाते ई । फिती मयुप्य फे द्वारा दस चण तक किया गया जो क्म र 
-- चाद वद इस जन्म मे फिया गया ष्टो या परव॑जन्म मेँ ~ वह सन ‹ संचित › 
भर्थात्‌ * एकन्नित › कर्म कदा जाता द इसी * संचित ` का दूसरा नाम ‹ श्ट › 
पौर मीमांसकों की परिमाषा में ‹ शरपरवं ` भी है । हन नामों के द्मे का कारण यह 
फ जितत समय क्म या क्रिया की जाती दै उसी समय फे सिये वह श्य रहती है; 
उस समय के बीत जाने पर वड्‌ क्रिया प्वरूपतः शेप नहीं र्ती; किन्तु उसके 
मृचम अतएव टश्च अर्थात्‌ चपर रौर विल्णा परिणाम इ बाकी रद्‌ जाते 
द ( वेप्र शाभा. ३.२.२६५४० )। छल भी हो; परन्तु इसमे सम्देह्‌ नदीं म इस 
दण तक जो जो कर फिये गये दौ उन सव क परिणामों के संग्रह्‌ को दही संचितः, 
‹ ट्ट › या ‹ श्ूरव › दते दं । दन सव संचित कसो को एकदम मोगना शरसंभव 
है, क्योकि इनके पर्णिमों मे से ऊढ परसपर-विरोधी अथात्‌ भले ओर दुरे दोनों 
भकार के फल देनेवाले हो सकते हे । ऽदादरणार्थ, को संचित करम स्वगपरद्‌ भौर , 
फो नरकप्रद भी शोत दैः इसलिये इन दोनों ॐ फलो को एक हही समय 
मौगना सम्भव नीं है-दइन्दं एक के वाद्‌ एक भोगना पड़ता ह । सत्‌ 
एूव ' संचित › नँ से मितने कर्मो के फलो को भोगना प्ले शरू दोता ३ 
उतते टी को “प्रार्ध › अर्थाद्‌ मरंभित ‹ संचित ' कहते दँ  व्यवदार मँ संचित 
कै अथेमे ही ‹परारञ्  शब्ड का बहुधा उपयोग किया जाता इ; परन्तु थद भूल 
हे । शाख्ल-द्टि से यी प्रगट ददता दं किं संचित के सथीत्‌ सयस्त भूतपूर्वं कर्मा 
रे संम के एक छोटे भेद को दी *भरारब्ध ' कहते ई 1 * भार्य › इ समस्त 
संचित नहीं है; संचितत के जितने माय के फर्लो का ( कायो का ) मोगना चारम्भ 
टौ गया ष्टो उतना टी भार्ध ह रौर इसी कारण खे इस प्रार्थ का दूषा नाम 
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आर्यकं है । भ्रारन्ध श्चौर संचित कै श्ेतिरिकतं कम का क्रियमाण नामकं पएक्‌ 
श्नीर तीसरा मेद्‌ दे ! ^ क्रियमाण › वर्तमान कालवाचक धातु-लाधित शब्द्‌ इ 
ञनीरं उका अर्थ हे--; जो कर्म भी दो रहा दै प्रणवा जो कर्म नमी किवाजा 
रा ह । › पस्तु वैमान समय मँ हम जो छल करते ह वह प्ारन्ध-कसं का ष्टी 
(र्यात्‌ संचित कमी स से जिन कमौ का मोगना शुरू रो गया दे, उनका दी ) 
परिणाम दै तद्व “कियमाणा" को क्म का तीलरा सेद सानने के िये हम कोई कारण 
देख नहीं पडता । रहौ, यह सेद्‌ अवश्य किया जा सक्ता द रि प्रारब्ध कारण दं 
तोर क्रियमाणा उसका एल श्र्थात्‌ कायै दे; परन्तु कपै-विपाकशरक्रिया मे इस मेद 
दा कुल उपयोग नदीं हो सफता । संचिते से जिन कम के एलो का भोगना 
चभी तक आरम्भ नहीं इञा दै उनक्ना--मर्थात्‌ संचिते से प्रारञ्ध को धग 
देने पर जो कम बाकी रद जार्यै उनका-वोध कराने के लिये किसी दूषरे शब्द की 
घ्ावश्यकता है । सलि वेदान्तसत्र (४. १. १५) में रारढप दी को परार्धाय, 
ननोर जो मार्य नदी दं उन्द अनारन्ध-कार्यं कदा हे । 'दमारे मतासुसार संचित 
कमे छे दत रीति से-पारन्ध-कायं न्नौर अनारन्ध-कार्य-दो मेद्‌ करना दी शाख की 
दृष्टि से धिक युद्तिपूर मालूम होता ह । इसलिये ' क्रियमाणा › फो धातु-साधित 
वतैमानकालवाचक न समम कर ' चतैमानसामीप्ये व्तेमानवद्वा * इस पाणिनिः 
सत्र ॐ अनुसार (पा, ३, ३. १६१ ) भविष्यकालवाचक समे, तो उसका अर्थ 
“जो चये शीघ्र दी मोगवे को हे ' किया जा सकेगा; श्नोर तद करियमाणकाद्री 
शर्य अनार््ध-कार्यं दौ जायगा; एवं ‹प्राख्ध ' तथा ' क्रियमाण › ये दोन शब्द 
करम से बेदान्तसत्र के “ आर्ध-कार्य › ओर ‹ खनार्ध-काय › शब्दों के समानारथक 
रो ज्रगे ! परन्तु क्रियमाणा का देखा अर्थं आजकल कोद तदी करता; ऽघका 
अथ प्रचलित क्म दी लिया जाता हे । इस पर यद्‌ श्रत दै कि दसा चथ लेने 
से प्रार्य के एल को ही क्रियमाणा कना पडता है चौर जो कम अनारू्ध-कायं 
दं उनका वोध कराने के लिये संचित, परार्ध तथा क्रियमाणा इन तीते शब्दो मं 
को भी शब्द्‌ पयौ् नहीं होता । इसके अतिरिक्त न्रियसाण शब्द कै शूद्रा को 
छोड़ देना भी अच्छा नदी दे । इसलिये क्म-विपाक-क्रिया मे संचित, रञ्च श्नौर 
क्रियमाण, कम॑ के इन लौकिक भदो को न मान कर हमने उतके चननारण्ध-का् श्रौर 
भ्रारव्य-काय यी दो वर्ग विये हे ्रोरयदी शाद्-दषट से भी सुभातिके है । *भोगना' 
क्रियाके कालक्ृत तीन भेदति है-नो मोगा जा चुका है (भूव), जो मोगा जार्हा 
६ (वतमान ), ओर जे रागे भोगना है (भवित्य ) 1 परत कर्म विपाक-करिया म इस 
भकार कम के तीन मेद्‌ नद हो सकते, षयो संचिते से जो करम भार्य दो कर भोगि 
लते द जनके फल र भी संशित दी मे जा मिते है । इसलिये कर्म-भोग का विचार 
कते समय संचित के यदी दो भेद्‌ हो सक्ते द-(4 > वे कम॑ निनक्ता मोगना 
शर ोगया द शरधौत्‌ भार्धः चनौर (मिना मोगना शुर नह इञा ई अरा 
अनार; इन दौ भेदो से अधिकं भेदं करते की कोई आवश्यकता नदं है ! 
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देस प्रकार सव क्मौके फलो का दिविध वर्गीकरण करे उने 
उपभोग के सम्बन्ध पँ कर्मविपाकक्रिया यह वतलाती दै, करि सन्त दी 
डल भाग्य ई, इसमे से जिन कर्म-लो क उपभोग आरम्भ होने से यदह शर्रीरं 
या जन्म मिला दै अथात्‌ सच्चितमे से जो कम॑ प्रार्य हो यये हु, उन्हें मोगे चिना 
कारा नदौ ह--““भरूधकर्मणां सोगदेव स्षयः 1“ जव एक वार दाय से वाण 
चट जाता दं तव वह लौट कर घ्रा नहीं सकता; अन्त तक चला ही जाता है; 
श्रथवा जव एके वार इम्दारं का चाक घुमा दिया जाता है तव उपक गति का 
शन्त होने तक वह घूमता ही रहता द; ठीक इसी तरह श्रारन्ध,कमौ की अर्थात्‌ 
जिनके फल का सोग होना शुरू दो णया है उनकी भी अवश्या होती है । जो 
शर हो गया है, उसका श्न्त दी होना चादधिये । इत सिवा दूसरी गति नो 
द । परन्तु नार्य-कार्य कर्मं का एसा दाल नहीं है-इन सब कमी का क्तान सै 
पूणत्तया नाश्च किया जा सकता है । प्राणका मौर अनारव्ध-का्ं मे जो यह 
मत्वपूणं मेद दै उसके कारण कषान पुरुप को कान इने के वाद्‌ भी नैतिक 
रीति से श्तयु होने तकं श्नथद्‌ जन्म के साथ दी प्रारढध इष्‌ क्म का न्त रोने 
तक शान्ता से राद दैखनी पडती ई । एला न करके यदि वह्‌ हठ से देह त्याग 
करे तो-क्ञान से उसके अनारब्ध-कमौ का च्य दो जाने पर मी-देहारम्मक 
भारन्ध-कर्मौ फा भोग अपृ रह जायगा चीर उन भोगने के लिये उते फिर मी 
जन्म लेना पडेगा, एवं उसके मोक्त भँ मी वाधा श्रा जायगी । यह वेदान्त चनौर 
सास्य, दोनों शाखो का निर्णय है ( वप्त. ४. १, १३-१५; तथा साका. ६०) । उक्त 
धाघा के धवा इह से ्रात्स-हलया करना एक नया कर्म हो जायगा अर उसका 
फ़ल भोरमे के लिये नया जन्म सेने की फिर मी अवश्यकता रोगी । इससे साफ़ 
जाद्दिर होता है कि कर्म॑शा्च की टि से भी ्ात्म-इ्या करना प्सता ही रै । 
कर्म॑फल-भोग की दृष्टि से कर्मं के भेदो का वशौन हो चुक्रा । अव इसका बिचार 
क्रिया जायगा कि कर्म-व॑धन से छुटकास कते श्र्ाद्‌ कि युक्ति से दो सक्ता ह । 
पहली युक्ति कर्मवादि्यो की हे । ऊपर बतलाया जा उका रै कि जनारग्ध-कायं 
विध्य मे भुगते जानेवाले संचित कर्म को कते हैँ -- फ़िर इस कमं को चाहे 
हसी जन्म मे मोगना पड़े या उसके लिये ओर मी दुरा जन्म लेना पड़े 1 परन्त 
इस अर्थं की श्नोर ध्यान न दे कर ङु मांसकरं ने कर्म-वंधन से दूटं कर मोच 
पाने का पने सतादुलार एक सदन मग हह निकाला है । तीरे प्रकरण मेँ कहे 
अनुसार मीमासको की दि से तमत्त कम क निलय, नैमित्तिक, काम्य श्नौर निषिद्ध 
देते चार भेद देति ह । इनमें से संव्या आदि निय-कमौ फो न करने से पाप लगता 
द नीर नैमित्तिक क्म तमी करने पडते हं फि जव उनके लिये कोई निमित्त उपल्थित 
हौ । इसलिये मीमांसक का कना दै कि इन दोनों मीं को करना ही चादि । वाक 
रदे छम्य अर निषिद्ध कर्मं । इनमे से निपिद्ध कमं करने से पाप लगता हं, इस- 
लिये नहीं खरता चाहिये; अर काम्य फमौ को करने से उनके फलों को भोगने के 
यी. र. ३५ 
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भोगने फे लिये पुनः जन्म लेना ही पड़ता ई । इसी लिये वेदान्त का सिदन्त हैकि ` 
मीमा कौ उप सरल मोक्तयुकि सटी तथा चम्तिमूल दै। क्म-बषन से चुने 
का यह मार्गं किसी भी उपनिषद्‌ मेँ नही बतलाया गया है । यर केवल तर्क के 
घाधार से स्थापित किया गचा दहै; परन्तु यद्‌ तकं मी अन्त तक नही खिता । 
सारा, करम के दवारा कर्म से छुटकषारां पाने की आरा रखना वैसा षी व्यथ दै, जैत '. 
एक भन्धा, दूसरे अन्धे को रास्ता दिखता कर पार कर दे ! अच्छा, अन यदि सीमा- 
सकर फी इस युक्ति को म॑जुर न करं श्नीर कम के वंधनों से चुरकारा पाने के लिये 
सब कमौ को मग्रव लोड कर निर्चोगी बन बैठे तो भी काम नही चल 
सकता; क्योकि अनारण्ध-कनौ के फलौ का मोगना तो बाकी रता ही शै, अर 
इसके साथ कर्म छोड्ने का आग्रहं तथा चुपचाप वैठ रना तामस क्म हो जाता 
दैः पूर्वं इन ताम कमो के फलों को मोगने के लिये फिर भी जन्मलेना दी 
पडता दै (गी. ¶८.७, ८) इस सिवा गीता मे चरनेक श्यलौ पर यदह भी वत. 
लाया गया ई, कि जव तक शरीर ह तव तक श्वासोच्छवास, सोना, बैठना इत्यादि 
करम होति दी रहते है, इसलिये सव कम को छोड देने का घ्ाग्रह मी ग्य्थं ही 
हैया मे, दस संसार में को$ षण भर के लिये मी कम करना चोड नहीं 
सकता (गी, २. ५; १८, ११ )। - । 
कमै चाहे भला दो या घुरा; परन्तु उसका फल मोगने क लिये मनुष्यको एकन ` 
एक जन्म ले कर इमेशा तैयार रहना ष्टी चाददिये; कर्म अनादि है भौर उसके 
अखंड व्यापार से परमेश्वर भी रस्तदेप नदीं करता; सन क्सौ फो खोड देना सम्भव 
नहीं हे; मौर मीमांसकों के कथनानमुसार ऊ कमे को करने से मरौर ऊक कमौ को 
छोड़ देने से मी कर्म-वन्धन से छुटकारा नदीं मिल सकता-इलयादि बरतो के सिद्ध 
शौ जने पर यह पला परश्च फिर भी टता दै, कि कमौत्मक माम-प के विनाशी 
चक्र से छूट जाने एवं उसके मूल में र्नेवाले चम्रत तथा अविनाशी तच मे मिल 
जाने की मनुष्य को जो स्वाभाविकं इच्छा होती हे, उसकी वृतिं करने का कौन सा 
मार्ग है ! वेद्‌ चौर स्छति-मरन्थो म यज्ञ-याग श्रादि पारलीकिक कल्याणक भ्रनेक 
साधन का वर्णन ई, परन्तु भोच्चश्चाख की द्िसेये सब कनिष्ठ श्रेणी के है; 
क्योकि यज्-याग रादि पुरय-कमी के द्वारा स्वरगप्रातति तो दो जाती ई, परन्तु जव 
हन पुराय-कमौ के फलों का अन्त हौ जाता दे तव--चाहे दीधैकाल म मी कयौ न 
इो--कमी न कभी दस कर्म-भूमि मे फिर लोर कर चाना ष्टी पडता दै (मभा. 
चन. २५९, २६०; गी, ८. २५ रौर ९. २० )। इसते स्पष्ट हो जाता है कि क्म के ` 
पने से पिलकुल टूट कर ्रमृतक्ततव भें मिल जाने का ओर जन्म-मरण की भमर 
को सदा के लिये दूर कर देने का यह सच्चा मागं नदं हे । इस भमट फो दूर करने, 


का अर्थात्‌ मोक्-भराति का अध्यात्मशाख के कथनादुसार ‹ जान › दी एक सच्चा `. ' 


मार्गे । ° जान › शब्द्‌ का रथ व्यवदार-क्ञान था नाम-र्पात्मक . मृष्टिशाख का 
ज्ञान नदी. द; किन्तु यह उका अथं बरह्मत्मैवय-तान है । इसी को ° विद्या › मी 


२७६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगराख । 


करते द; नौर इस प्रकरण के श्रारस्म त. कर्मणा ध्यते जन्तुः विद्यया ह शरु 
च्यत -कर्म॑से द्री प्राणी बधा जाता दे ओर विधा से उसका टकरा ता ह~ 
यह जो वचन दिया गया दह उलभ ' विद्या › का अर्थं ‹ ततान ° दही विवच्धित द । 
मगवान्‌ ने अर्जुन से कदा र किः- । 

छानामिः स्वकर्माणि मस्मसाक्कुस्तेऽशनन । 
५५ ज्ञानरूप चप्नि से सब कमं भस्म दहो जाते इ ” (गी, ४, ३७); नौर दो स्या 
प्र महाभारत म भी कदा गया ह किः- 


बीजान्यग्दुपदग्धानि न रोदन्ति यथा पुनः । 
ज्ञानदग्यप्तथा ज्ेशेनोत्मा संपद्यते पुनः ॥ 


५“ मूना द्रा वीज जैसे अग नहीं सकता, वैते ष्टी जव क्षान से ( कमी के) हेश 
दग्ध हो जाते दं तव वै श्रात्मा को पुनः प्राप नहीं दति ” (सभा. वन. १६६.१०६, 
१०७ शा. २११. १७) । उपनिषदो मे भी इसी प्रकारं ज्ञान की सत्ता वतलाने वाले 
अनेक वचन दः-जेसे “ य एवं वेदाहं बह्यास्मीति स इदं स्वं भवति * (इ. 
४. १० )-जो यद्‌ जानता है क भै द ब्रह्म ई, वदी श्रमृत ब्रह्म होता दै; निष 
भकार कमलपत्र मे पानी लग नहीं सकता उसी प्रकार जिसे ब्रहमत्तान दहो गया दहो, 
उसे कमं दूषित नहीं एर सक्ते ( छां. ४, ९४.२३); नद्य जाननेवाले कौ मोष 
मिलता ह ( तै, २, 9); जिते यद मालूम षो शका ई कि सव कू आत्ममय द 
उसे पाप नदीं लग सफता ८ चू, ४,४.२३); ५ ज्ञात्वा देवं युच्यते सर्वपाैः ” 
( चे, ५. १२; ६. १३ }-परमेशवर का जान होने प्र सव पाशो सेसुक्त हो जाता ‰ै; 
“चीयन्ते चास्य कमणि तस्मन्दे परावरे » (सु, २.२. ८)-परनह्य का क्षान होने 
प्र उसके सव कमौ का च्य दो जाता है; ५ विद्ययामतमश्ुते » (ईशा, ११. चैषु. 
७.६)-विचया से अमरतव मिलता द; “ तमेव बिदित्वाऽतिशयुमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय » (शर. ३. ८ )--परश्र फो जान लेन से अमरत्व मिला ह; इसको 
छोड मोक्ष का दूरा माग नरी दै । च्नर शाख-षटि से विचार रे प्र मी 
यही सिद्धान्त चट्‌ दता है षयो दश्यदषटि म जो डु दे वह सब यद्यपि कम॑ 
मय इ, तथापि इस सृष्टि के ्ाधारमूत परहा फी ही वद सव लाजा दै, दस. 
लिये यद्‌ प्प हे कि कोद मी कमं परह्य को बाधा नहीं दे सकते-अर्थात्‌ सब 
कभा को करके भी परवह लि दी रहता ई। हस प्रकरण ऊ शरारम्भ मे बतलाया 
जा का द म अध्यातपशाख् के ्रनुतार इव संसार ॐ सव पदार्थौ क कम (माया) 
आर ब्रह्मदो दी वं दते द । इससे यदी भग होता ह फि इनमे से किसी एक 
, क से अर्यात्‌ क्म से छुटकारा पने की इच्छा हो तौ मनुष्य फो दुसरे वरी 

अत्‌ ब्हा-सरूप मे प्रवेश करना चादि; उघके लिये चौर द्रा मागं नही है, 
क्य जव सवे पदार्थो के केवल दो दही वग होते है तव फ से भुक्त -धवस्था 


सिवा वहास्य फ ओर कोई शेष नदी रह्‌ जाती । परन्तु रह्म-स्वरूपी इस 


कमेनिपाक ओर आत्मस्वा्तन्य ! २७७ 


अव्या को भ्रष्ठ करने के लिये यद यष्ट सूय से जान लेना चाहिये कि वह्यका 
प्वरूप क्या दं; नहं तो करने चले एक चौर दोगा कुल दूसरा टी [ ५ विनायके 
भ्ड्वाणो स्वयामास वानरम्‌ “मूत्तिं तो गणपति की वनानी थी; परन्तु (वह ने 
यने कर ) बन ग वन्द्र कीक यही दशा होगी ! इसलिये अध्यात्मशा्च के 
युक्ति-वाद से भी यदी सिद्ध टता रै, कि ब्रह्मस्वरूप का कान ( भर्थात्‌ बरह्मात्मष्य 
का तथा ब्रह्म की अलिष्तता का शान ) प्राप्त करक उसे भृत्य पयैन्त स्थिर रखना ष्टी 
कर्म-पाश से युक्त होने का सच्चा माम॑ है । गीता मे मगवानू ने मी यदी का ई 
दि ^ कम मे मेरी छ भौ आसक्ति नदीं ह इसलिये सुभो कमं का बन्धन ही 
होता--भौर जो दस तत्व को समम जाता है वह क्म॑-पाशच से भुक्त दो जाता दै" 
( गी. ४, १४ तथा १२.२३ ) । स्मरणा रदे फि यही “लान' का अं केवल शाष्दिफ़ 
हानं या केवल मानसिक क्रिया नदीं है; किन्त॒ ह्र समय श्नौर प्रयेकं स्थान म 
उसका अथं “पते मानसिक क्षान ने पर अर भिर इन्धियो पर जय भाप्त कर लेमे पर 
बह्मीभूत दने फी अवस्था था ब्राह्मी स्थिति ” दी दै । यह्‌ वात वेदान्तसूत्र ॐ 
शकरमाप्य के श्नारम्भ द्री म कदी गरं है । पिले प्रकरण के अन्त मे क्ानके 
सम्बन्ध स श्र्यात्मशाख का यदी सिद्धान्त बतलाया गया है सौर महाभारत तै 
सी जनक ने सुलमा से कदा है पि-“ जानेन छते यतं यतेन प्राप्यते महत्‌ "-- 
ज्ञान ( घर्थात्‌ मानसिक यारूपी कान ) दो भाने पर मनुष्य य्न कता है अर 
यत्न के हस माम सै ष्टी अन्त भे उसे सदत्तस्व ( परमेश्वर ) प्रा्ठ दहो जाता ई (श. 
२२०. ३०१1 श्रष्यातमश्ास्च इतना दी बतला सकता है फि मोचतः्ा्ठि फे लिये 
किस मागं से श्र कष्ट जाना चाद्ियि--इसषे धिक वद ओर कुं नही वतल्ञ 
सकता । शाल्रसे थे.वातिं जान कर रत्येकं मुष्य को भशाल्लोक्तं मागं से 
स्वयं श्राप टी चलना चाहिये अौर उस सायै जो कंटि या वाधाद्‌ द, उन 
निकाल कर अपना रास्ता सुद्‌ साफ कर लेना चादधिये एवं उसी मागं म चलते इ 
स्वयं शरपने प्रयल से चन्त भे ध्येय वस्तु की प्रापि कर लेनी चाद्ये । परन्तु य 
परल मी पातंजल योग, अघ्यात्मविचार, भक्ति, कर्मफलत्याग इत्यादि अनेक 
प्रकार से किया जा सकता इ ( गी. १२. ८--१२ ), निससे कि मनुष्य बद्धा ऽल- 
मन र क्ख जाता द । इसी लिये गीता मे पले तिन्काम्‌ कर्मयोग छा सुल्य मा 
बतलाया गया है ओर उसकी सिद्धि के लिये के अध्याय मे यमःनियम-असन भाण" 
याम्त्याहार-घारणा-ध्यान-समाधिरूप अंग॑ूत साधनी का भी चानि किया गया 
ह, तथा अपनो सातवे अध्याय से य बतलाया ह कि कर्मयोग का आचरण कते 
रदनेसे दी परमेश्वर का क्तान ५ अथवा ( इससे भी सुलभ रीति 
- जादा छ (गी, १६. ५६) । 
क 1 लड मवु 
जद्मात्मैव्य-्ान वे बुद्धि को युद्ध कर परमेश्वर ₹ समा ६ | 
न्त में मोच मिला ई; कम॑ रो छोड देन भ्रम ६ प्योकि कम॑ किसी 


२७८ तरस्य अयना र्मयोगशराल । 


सेट नही सकता; ~ इलयादि वातं ययपि निविवाद्‌ सिदध दो गद हं, तथापि य 
पले का प्र्न फिर मी उठता है कि, व्या दस मा मे सफलता पाने के लिये आवे- 
श्यफ श्तान-राति का जो प्रयत्न करना पड़ता द वद मनुप्य के वशरै है ? श्रथवा 
नाम-ङप कमौत्मक श्रह्ति जिधर खींच उधर दी उत चले जाना चाहिये १ भगवान्‌ 
गीता म कते है कि ८ ्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिप्यति ” (गी. ३.२२) 
~~ निग्रह्‌ सै क्षया होगा ! प्राणिमाच्र ्पनी अपनी प्रकृति के श्रजुसार ष्टी चलते दः 
८ तिच्यैप व्यवसाये प्रङृतिसत्वां नियोदयति > -- तेरा निश्चय व्यर्थ ह; गिधर 
त्‌ न चाहेगा उघर तेरी प्रकृति तुमे खीच लेगी ( गी, १८.५६; २.६०); श्रा 
मलुजी कदते ई कि “ बलवान्‌ इन्धियम्रामो विद्वां्तमपि कर्षति » (मनु. २.२१५) 
~~ विद्वान को मी इन्दि अपने वश मे कर लेती द । कमविपाकथ्रक्रिया काभी 
निव्कषं यदी हे क्योकि जव दसा सान लिया जाय कि मनुष्य के सन की सव प्रेरणा 
पवकम से ही उत्पच् होती द, तव तो यदी चनुमान करना पड़ता दै क्रि उते पुक 
कंसे दूसरे कमं मे अथौत्‌ सदैव भव-चक्र पै धूमते रना चाये । अधिक श्या 
कद, कम से चुटखारा पाने की प्रेरणा चौर कर्म, दोनों वाति परस्पर-विरुढ दै । भौर 
यदि यद सल है, तो यह श्रापतति रा पडती हे कि क्तान प्राप्त करने के लिये कोर 
भी मलुप्य स्वतन्त्र नदीं ह । इस विषय फा विचार अरष्यातभनाद्ं मे इस प्रकार 
किया गया द, किं नाम-रूपात्मक सारी द्यि का श्राधारभूत जो सतव है वरी 
मबुप्य की जड्देष मँ भी निवास करता देः इसते उसके त्यां का विचार दद्‌ 
श्नौर आत्मा दोन की दि से करना चादिये। इनमे से खात्मस्वरूपी बह्म मूल में 
केवल एक दी दाने के कारणा कमी मी परतन्त्र नदी दो सकता; क्योकि किसी एक 
वस्तु को दूसरे की श्रधीनता भ होने के किये एक वे च्रधिक - क्मसे कम दौ - 
वन्त का दोना मितान्त आवश्यक इ 1 यदौ नाम-रूपात्मक कर्म दी वद दूसरी 
वस्तु दै; परन्तु यद्‌ कर्मं अनित दै श्रौर मूल म पतत्रहम ही की लीला ई जिते 
निविवाद सिद्ध होता दे कि, यचपि उतने परह्य के एक चश कौ आच्छादित कर 
लिया द, तथापि वद्‌ परहा को पना दास कमी भी वना नदीं सकता । इसके 
अतिरक्त पद्ले यहं सी वतलाया जा चुका रै, कि जो आत्मा कर्म-चृष्टि कै व्यापारो 
का एकीकरण करके सृषि-लान उतपन्न करता दै, ऽते कर्म॑सु से भिन्न श्रयति 
ब्रह्मि का दी दोना चाद्ये । इसपे सिद्ध रोता दै फ पद्य नौर उसी का 
खश शारीर त्मा, दोनों मूल म स्वतन्त्र अर्थात्‌ कर्मात्मकं प्रकृति की सत्ता से 

सक्त ह । इनमें से परमात्मा के विषय मे सलुप्य को इसते धिक कान नदी दौ 
सकता करि ब्‌ अनन्त, सर्वव्यापी, नित्य शुद्ध चौर सुक्त दै । परन्तु इस परमात्मा 

ही के अश-रूप जीवात्मा की बात भिन्न दै; यचपि वद शल मे शुद्ध, भुक्त्वमाव, 

निगुण तथा चकत है, तथापि शरीर नौर इद्धि दि दन्द्यो के बन्धनो मै पस 

जाने के प्रण जव वह मनुष्य के सन मे स्ति उत्पतन रिया रता है तव लु 

को उतकनप्रकषातुभवरूपी कान दो सकता है । भाफ्‌ का उदाद्रण लीनिये, ज 


कर्मविपाकं ओर आत्सस्नाततन्य । २७६ 


व्‌ सुली जग मँ रदी हं तव उसका कल र नी चलता; परु्तु जव वद क्िसी 
वतेन मै व॑द्‌ कर दी जाती दै तव उसका द्वाव उत वर्तन पर ्ञर से होता इभा देख 
पढ़ने लगता द; ठीक दसी तरद जव परमात्मा कर दी चंशमूत जीव (गी. १५, ७) 
नादि पूव-कमांनित जड देह्‌ तथा इन्दियो के बन्धनं से वदध हो जाता दै, तव इस 
वद्धावस्धा से उसको सुक्तं रने क लिये (मो्तानुकल) क्स करने की शरह्ाति देष 
न्वयो मे होने लगती दे; योर इसी को ्यावदहास्कि षटि सै “ आत्मा की स्वतन्न 
भत्ति” करते दै । « ष्यावदारिक चि से » फने का कारण यह है कि शुद्ध 
युक्ताबसा मे या “ ताचछिक दष्ट से ” घात्मा इच्छा-रदित तथा अक्ता है--सव 
कतृ केवल प्रति का दहै (गी. १३. २९ वेपन. श्रांभा. २, ३. ४०) । परन्तु 
वेदान्ती सोग सांस्य.मत दी भोति यद नदीं मानते कि भक्ति दी स्वयं मोचालुकृल 
कम किया करती द; वयामि रेता मान लने से यह करना पड़गा षि जड़ प्रकृति 
छ्मपने भरंधेपन से यक्तातियों को भी मुक्त कर दे सफठी दै । ओर, यद मी नदीं 
कदा जा सकता कि जो ्रात्मा मूल दी मे ्रकत्ता ईैः वद स्वतन्त्र रीति से अर्थाव्‌ 
विना किसी निमित्त कारण के घने मैसभिक गुणों से दी प्रवतैक दो जाता है । इस- 
लिये ्रात्म-स्वातन्य फे उक्त सिद्धान्त को वेदान्ता मै कुचर पसे शब्दो से चत- 
लाना पडता ददै, कि यात्मा यथपि मूल मेँ रक्ता द तथापि वन्धनं के निमित्त सै 
वह्‌ इतने टी के किये दिखाओ प्रेरक वन जाता दै, चौर जव यद आगन्तुक भरकता 
उसमे एकं वार किसी मी निमित्त ते श्रा जाती दै, त्व वद क्म के नियमो से भिन्न 
भर्यात्‌ स्वतन्त्र दी रहती द । « स्वतन््र ” का र्थं निर्निमित्तक नदीं ह, शरीर 
प्मात्मा श्रपनी मूल शुद्धावष्या मे कत्ता भी नहीं रहता । परन्तु बार्‌ वार दस लस्वी 
चौड कर्मकथा फो न यतलाते रद कर दसी को संप सं आत्मा की स्वतन्त्र त 
या प्रणा कदने फी परिपादी दो गई हे। बन्धन मै पड़ने के कारण आत्मा के दारा 
इन्दो को मिलनेवाली स्वतन्त्र प्रेरणा मे शौर वा्यसृषटि के पदाथ के संयोग से 
इन्धियो मे उत्प होनेवाली प्रेरणा मे वहत भिन्नता द । खाना, पीना, चन कना 
थे सव इदयं की ररणा ई; रौर श्रात्मा कौ भेरणा मोक्ालुकल कम कलने के 
लिये हुशरा करती दै । पडली भेरणा केवल वाहय अथात्‌ कर्म. की हैः, पर 
दूसरी प्रेरणा श्रात्मा की शर्थाद्‌ ब्रह्म-खषटि की. द; चर य दोना मरणाद्‌ प्रायः 
परस्र-विरोधी ह निरते इनके गदे मे मुय की सब आशु बीत जाती है । 
इने भगे के समय जव मन भर सन्देह उत द्ोता दै तव कर्म खट ऋ! भरणा 
कोन मान कर (माग. ११. १०. ४) यदि सनुप्य शुद्धात्मा की. स्वतन्त्र प्रणा के 
्लुसार चलने लगे इसी को स्वा आत्मान या सी आत्मनिष्ठा क्ते 
द--तो उ सव व्यवदार्‌ ्वमावतः मोकाएुकरल इी दोगेः जोर जन्त भ ~ 
विज्ुद्धध्म छदेन इदेन च स वुदमान्‌ । 
विमलात्मा च मवति समेत्य विमलात्मना । 


स्वतन्त्रश्च लतन्नेण स्वेतन््तलमवापयुतेः॥ 


(<. गीरार्ुस्य अवयवा क्मैयोगश्चान्न } 


^ बु दीवा बा शारीर श्राल्ना, जो भूल सं चन्न पेत परमात्मा मे मि 
दाहा ई नो निल, ढः, इदः निनलश्रार चतन द्‌ ` (मभा, श्रा. ३०८. २०-२०) 
ऊपर ो क्य गवा इ ‰& शान से नोक्त मिलता उस चह, १ ` = ¡ इकर 
विपरीत जव लद ददन के रहत धमं छी अवाद कमर की प्रेरणा की प्रव 

चचरा द याती दै, तव मुष्य की अधोगदि दत द 1 शृ श्रुवे इए जीवात्ना 
य, देदनर्यो से मोन्राचुद्धल कम कराने क्य तया ्रह्मालमक्य-तान से मोद 
ग्रातत ऋ लेने दी जो यद्‌ स्वतन्त्र शकत द दसी आर्‌ ध्यान दं क द्री जगवानू्‌ 
रघन को चल-तात्रव्य दरथात्‌ खावलम्धन क वत्त का पद क्िदैकि- 


=€)1* 


ने 


उच्ाप्मनाऽऽनानं नातमानमवखादयत्‌ । 
यानव ह्यात्मनो बन्ुततमैद रिपुतसनः ॥ 

५ मनुष्यं ो चाहिये कि ठंड पना उद्धारं छ्य करः वद्‌ चनी श्रवनति राप दी 
त क्र; क्योकि प्ले मनुष्य स्वयं अमना वन्धु ( दितकारी ) इ छ स्वयं अपन) 
शत्र (नक्त) ह » (गी. ६. ५); चौर इसी हतु से वोगवरासिषठ (द. सग ४८) 
मे दव का निराकत्ण के पौव के मदत का वि्तासूवक चन क्रिया गूचा 
मनुष्य इस तं शतो पचान कर त्राचरणा क्रि करता दक सव प्रणि 
दरी श्रात्मा दैः उछी के चर्ण को सदाचरण या माकतानु्रलं श्राच्ण 
शौर लीवात्मा का सी यदी स्वतन्त्र घम दै कि रेते ्ाचरण की आर 
रो भच त्रिया कर 1 इसी धमं ॐ कारा दुराचारी मनुष्य का चन्तःकप 
छदाचार सी की तरकदापी चयि कता ई निप्तते उमे अपने करिये इए दुष्क्मा 
रा पश्चाचाप दतरा है 1 ्ायिदुवत पक्त क पंडित इमे सदसदाविवरक सदविवरक्वुदिरूपी 
देवता की स्वतन्र छरति कते द । पर्त वाचिक शटि सै विचार करने पर विदि 

दौवा ई, @वुदीन्धिय च रहति दी ऋ तरिका होने फे कारण ष्वयं पनी द 
भरणा वे क्न @ नियम बन्धनी सै सुक्त नदीं दयो चच्वी, चद प्रेरणा उस कमृ 
ङ वाद के रामा से पराप्त शती ई । इी प्रकार पथिमी परितो का “ इच्टा- 
स्वान > इुख्द्‌ भी वेदान्त डी टि से ठकनदी हः न्योह्धि इच्छा मन का धम 
द व्यर्‌ आर मक न कदा जा शुका ई कि द्धि ठया उसे साय साय मनमी 
कर्मातमक जड धरति श श्र्वयवेय विद्रा दै इसलिये ये दोनो स्वयं पदी करम के 
घन से छुट नहीं सक्ते । अतयव वेदरान्तताद्च का निश्चय इं &ि सचा स्वातन्वन 
तो बुद्धि कादं श्रौर न मन श्वह्‌ केवल आत्मा का 1 चह श्लन्य नती 

श्रात्मा छो कोद देता हे रौर न ओई उसे दीन सक्ता दं । स्वतंत्र परमात्मा क 
अरूप जीवात्मा जद पाधि वंधन मेँ पड़ जाता इ, तव वदं स्ववं स्वत रीति 
से उपर क्‌ चसुव्रार इद्धि तया मन्त प्रेरा द्विया खरता द{ चन्ताक््ण का 
इस प्रणा का अनादर करके कोड वर्तत करेगा तो यदी कदा जा सक्ता ई कि ठह 
वरदं पने परी यं प छद्दाद़ी मासे को तयार ई! सगवद्रीरारय द्री वका 
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कर्मविपाक ओर आतमछलात्त्य 1. रदश 


इछेख योँ किया गया है ^“ न हिनस्यात्मनाऽऽत्मानं “--जो सवयं अपना धातं च्चाप 
टी गह करता, उते उत्तम गति मिलती हे (गी, १६. र); चौर दासबोध मी 
दसी का स्पष्ट श्चयुवाद्‌ किया गया हे ( दा.नो, १७. ७. ७-१०) । यद्यपि देख 
पड़ता रै कि मनुष्य कर्म-पृष्टि के अभेद नियमो से जक्रड़ कर नैषा इु्रा है, तथापि 
स्वभावतः उसे पूसा मालूम रोताद्किमें किसी काम को स्वतंत्र रीति सेकर'. 
सरदगा । भनुभवं के हस तत्व की उपपत्ति ऊपर कदे अनुसार बह्म-ष्टि को जड्-पष्टि 
से भिन्न माने निना किसी भी अन्य रत्ति से नहीं बतलादई जा सकती । इसलिये जो 
अष्यात्मश्चाख को नहीं मानते, उन इस तिपय मे या तो मनुप्य के निलय दास॑त्व 
को मानना चाददिये, या भ्रदृत्ति-खवातन्न्य के प्रश्न को अगम्य समर कर यो षी होड 
देना चाद्ये; उनके लि को$ दूसरा मां नदीं द । छदरैत वेदान्त का यह्‌ सिद्धान्त 
हे क्रि जीवात्मा आर परमात्मा मूल मे एकरूप हं ( वेप. शामा. २. ३. ४०) 
श्रीर्‌ इसी सिद्धान्त के नुसार प्रवृत्ति-श्वातन्य या इच्छा-स्वार्तन्य की उक्त उपपत्ति 
वतलाई गई है । परन्तु जिर यद्‌ अदधत मत मान्य नद्धं दै, अथवा जो भक्ति के 
लिये देत का स्वीकार किया करते दँ, उनका कयन दै कि जीवाव छा यद्‌ साम्यं 
ष्वयं उसका नीं दे, वर्क यद्‌ उसे परमेश्वर से भराप्त होता दै । तथापि" ५न ऋते 
श्रान्तस्य सस्याय दैवाः ” ( च. ४. ३३. ११ )-जो मनुप्य थकने तक प्रयत्न नदी 
करता उसे ईश्वर सद्टायता नदीं देता-- वेद्‌ के इस तत्नायुखार यह्‌ कद्‌? जाता ह्‌ 
कि जीवात्मा को यद्‌ सामथ्यं प्राप्त करा देने के लिये पले स्वयं ही प्रयत्न करना 
चादिये, प्रयत्‌ आत्स-प्रयत्न का श्रौर परयीय से आत्म-स्वातेन्य का तत्र फिर भी 
प्र बना ही रहता हें ( वेपन. २. ३. ४१, ४२; गी, १०. ५ सोर १०)। अधिक 
क्या करट, बोद्धधर्भी लेग आत्मा का या परह्य का अस्तित्व नहीं मनतै; न्रौर 
पि उनको बद्यन्नान तथा श्रात्मक्तान मान्य नदीं हे, तथापि उनके धर्मपथो भे 
यही उपदेश किया गया दै कि “ अत्तना ( चात्मना ) चोदयऽत्तानं “--अपने प 
को श्वय अपने ही प्रयत्न से डक राह पर लाना चाद्दिये । इस उपदेश का समर्थन 
के लिये कदा गया ह किः- 


अत्ता (आत्मा) हि अत्तनो नाथो उत्ता हि अत्तनो गति । 

तस्मा सञ्जमयऽत्ताण अस्त (अश्व) भद ष वाणिजो ॥ 
«५ दुम दही सुद्‌ अपने स्वामी या मालिक हं भोर अपने सात्मा के शिवा दमे तारे 
चला दृ्तरा कोई नदद है; इसलिये जिस प्रकार कोई व्यापारी अपने उत्तम घोडे का 
संयमन करता हं, उक्ती प्रकारं हमे पना संयमन राप दी मल मति करना च।द्धिये." 
( धम्मपद्‌, ३५८०); आर गीता की मति आत्म-स्वाततन्य के अस्तित्व तथा उसकी 
वश्यक का भी वणेन किया गथा इं ` (देखो महापरिनिव्वाणपुत्त २.३३-२५)। 
आधिभौतिक प्रच पंडित कौट कीं मी गणना इसी वर्गं मे करनी चादिये; क्योकि 
यद्यपि वह्‌ किसी भी अभ्यात्म-नाद्‌ को यहीं मानता; तथापि बद्‌ निना किसी उपपत्ति 

गी. र, ३६ । 


२८९ मीतारहस्य अथवा कमेयोगशाख । 


2 ही केवल भ्रयक्पिद्‌ क्‌ कर इल थात को अवश्य मानता र, कि प्रयत्म से 
मनुष्य पते श्राचरण चौर परिस्थिति को सुधार सकता द 
यथपि यद सिदध छो का कि कर्मपाश से सुत दौ कर्‌ सर्वभूतान्तगंत एक 
त्मा फो पडन्नान तेने की जो आष्यात्मक पूणीनरथा है उसे परापत कसे कै किये 
बह्सैवय्ान दी एकमात्र उपाय ह शरोर इस कान को परा कर सैना मारि 
अयिकार दी बात है, तथापि स्मरण रंह कि यद स्वतंत्र चात्मा सी श्रपनी छाती 
पर लद इए प्रहृत ॐ बोक को एकदम अर्यात्‌ एक दी चण म अलग नहीं कर 
सकता । जै कोई कारीगर कितना दी इशत क्यों न दो परन्तु द यियायं के 
विना इ काम नदीं कर सकता शौर चदि इथियार सराव ह ते उद साफ करो 
भ उसका बहुत सा समय न द जाता ड, वैखा दी जीवात्मा का मी दाल ै। 
ज्ञाना श प्रेरणा करने के लिये जीवात्मा स्वतत॑त्र तो अवश्य दै; परन्तु वह 
तालिक टि से मूल भै निर्गुण शौर केवल दैः अथवा सातवे रकरण मँ वतल्लाये 
अनुसार नेत्युक्त पन्त गडा ई (मेनु, ३. २» दः गी, शदे, २०), दरसलिये उक्त 
मेरणा ॐ श्नुलार क्म करने कै क्िये जिन साधनों की द्रावश्यक्ता दती दै ( जैवे 
महार को पद्ये की आवश्यकता दोती द ) वे दस आत्मा के पाल स्वयं .भ्रपन 
नदी ते-न साधन उल है, नेते देदह ओर दुद्धि चादि इन्वर्यो, वे सब 
मायात्मक ्रकृति के विकार द । अतएव जीवात्मा कौ अपनी भुक्ति के लिये भी, 
प्ा्धनमानुसार प्रा देदेष्िय आदि सामप्री (साधन या उपाधि ) के दवार दी 
सब काम करना पडता द । इन साधनो वुद्धि सव्य द इसलिये कु काम करने 
ॐ तिये जीवात्मा पदे इद्धि फो दी प्रणा छरता ह । परन्त पूवकर्मावुसार श्रौर 
प्रकृति के स्वभावानुसार यद को नियम नदीं कि यदं वुद्धि हमेशा शुध तथा 
लालिक दी हे । इसलिये पडले त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रच से मुच्छ हो करं इस 
द्धि को अन्तसुखः शुद्ध, सापिवक या त्मनिष्ठ दोना चाये; श्रात्‌ यद इदि 
दसी दोनी चाहिये कि जीवात्मा की पेरणा को मानि, उसकी राजा करा पालन करे 
दौर उन्दी कमी कौ करने का निश्चय करे कि निनसे आत्मा का कल्याण शे । 
पूसा दने के लिये दीधेकाल तक वैराग्य का अभ्यास करना पडता है । इतना 
दने पर मी भूयास आदि देदधरमं नौर संचित कम के वे फल, नका भोगना 
च्ारम द्ध गया द, ्यु-समय तक चूते दी नदी । तात्प यड है फि यपि उपाधि- 
वद्ध जीवातमा देद्य को मोाुकूल कर्म रते की भरणा कएने कै लिये वत 
है, तथापि भ्रति दी ॐ द्वारा उत सव काम कटाने पडते द, इसक्तिये उतने भर 
के लिथे (दार चादि कारीगर कै समान ) जद परावलम्वी दो जाता हे अर इते 
ेदेष्ठिय आदि इधियारो को पदते शुद्ध कर अपने अथिकार मे कर लेना पडता 
ह (वेप. २.२.४० ) । यद्र काम एकदम तदी दो सकता, दते धीरे धीरे करना 
चाधयः नदह तो चमकने शौर भद्कनेवाले धो के समान इनरयौ नलवा कले 
लोग श्रीर्‌ मनुध्य को धर दबाेगी ! इसी लिे.भगवानर मे कदा ह कि इन्विय- 
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निपह करने फे लिये युद्धि फो ध्रति या परय की सद्ायता मिलनी चाहिये (गी. 
६.२५); पीर श्रागे श्रठारषवे सष्याय ( १८.२३-३५) मे युद्धि की भोति धरति के 
मी--साप्विकं, राजय प्रार्‌ तामस--तान सिक भेद धतलाये गये षं । नमे से 
तामस सौर राजस को छोट कर युचि फो साप्विक वनाने के लिये दन्दिय-निप्रह करना 
पटुता रै; सौर सी से दस्मे सष्याय मे इसका भी संदिप्त पर्णान क्रिया ई कि पेसे 
इन्दरियःनिपरहाभ्यासमूप थोग के लिये उचिते स्थल, आसन श्नौर श्रादार कौन कोषे 
ते रै । एस प्रकार गीता (६.२५ ) भ यतल्ाया गया ई कि “शनैः शनेः" जभ्यास 
फरने पर चित्त स्थिर हो जाता, इन्धिर्या चशमे दो जाती ईं पौर भागे इष्ठ 
समय कै गरदं ( एकदम नहीं ) ब्यालष्य-शान होता द, एवं फिर ^“ आत्मवन्तं न 
कर्माणि नियध्नम्ति धनेनय " -- उस स्तान से कर्म-यन्धन दूर जात्ता है ( भी. ४, 
३८-४१ )। प्रतु भगवान्‌ एकान्त मे योगाभ्यास करने का उपदेश देते ह ( गी. 
६.१० ), इतते गीता का तात्पर्यं यर नह समस लेना चाददिये कि संसार के सने 
यवा को ्टोड कर योगास्यास मं री सारी श्रगु विता दी जावे} जिस प्रकार 
कलोह ष्यापारी सपने पालकी पूजी से ही-खादै जद वहत थोडी द्रीक्योने 
श्ो-पदले धीरे धीरे भ्यापार करने लगता दे भ्रीर उसके दवारा श्रन्त मे अपार 
संपत्ति कमा सता है, उसी भकार गीता फे कर्मयोग का मी हाल दै! श्रपनेसे 
जितना दो सकता रै उतना दी इद्धिय-निग्रद फरके पले कर्मयोग को शुरू करना 
चाहिये श्र इसी से घन्त मे प्रधिकाधिक दन्धियनिघ्रद-सामथ्व र्ठ दो जाता शैः 
तथापि चौरा मे दैढ कर भी योगाग्यास करने से काम नदीं चल सकता, स्योकि 
तवे युद्धि फो एकाग्रता की जो दृत इ होगी उतके धट जने का मव दता 
द । इसलिये कर्मयोग का निद स्ाचरण फर इप्‌ ङ समय तक ्दमेशाया कमी 
कभी एकान्त का सेवन करना भी श्रावश्यक ई (गी. १३.१०) । इसके लिये संसार 
के समस्त ष्यवदारों को छोड देने का उपदेश भगवान्‌ ने कौ मी नदीं दिया दैः 
शयत सांसारिक न्यवदार को निष्काम-बुद्धि से केके लिये ष्टी इन्धिय-निमद््‌ का 
श्रम्धास यतलाया गया ह नौर गीता का यदी कथन दे कि इस इन्दियःनिम्रह्‌ के 
साथ साय यथाशक्ति निष्काम कर्मयोग का भी श्राचरणं प्रयेक मनुष्य को हमेशा 
क्रते रहना चादिये, पूरण इन्दिय-निथ्द के सिद्ध होने तक राद देखते ४ नही 
शना चाहिये । मेध्युपनिपद्‌ मे म्र महाभारत मे कषा गया हेक्षि यदिं को 
मनुष्य युदधिमान्‌, भौर निग्रह हो, तो वद दस प्रकार के योगाभ्यास से दः मददनि्े 
साम्यदुदधि पराहत कर सकता दै ( मै. ईर मभा. शां. २२९.३२ अश्व. अनुगीता. 
१६. ६६ ) । परन्तु भगवान ने भिक्त स्राचिक, सस या ्मात्मनिषठ इद्धि का वणन 
किया ई, वद्‌ वहतेरे लोगो को छः मदने मं क्या लः वर्षमे सीप्रष्ठनरीं दो 
सकती; शौर इस अभ्यास के शपर्ं रदं जाने के कारण दस जन्म मतो एरी षिद्ध 
रोगी ष्टी नदी, परन्तु दूसरा जन्म ले कर फिर भी पहले से वही अभ्यास करना 
पडेगा भौर स जन्म का यम्यास भी पूवैजन्म के अभ्यासं की भति अधूरा रद्‌ 
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जायगा, इसलिये यह शद्ध उतपन्न रोती हे मि पसे मनुष्य मो पणी सिद्धि कमी 
मिल ही नी सकती; फलतः देसा भी मालूम ने लगता ईै कि कर्मयोग का 
शराषरण करने पव पा्तनल योग की सदायता से पूं निरवियसप समाधि गाना 
पडते सीख लेना चाहिये । अर्जुन के मन में धी गृद्धा त्यत्र दै थी ॐर्‌ उसने 
गीता के छव अ्रव्याय ( ६.३५-३९ ) मे शराप्ण से पू है पे पंगा पर 
मनुष्य फो क्या करना चाये । उत्तर मेँ भगवान्‌ ने फा करि ्ात्मा पर्‌ ते 
क कारण उस पर तिगारर दवारा इष जन्म मे जो थोडे वहु सत्कार ते द 
चे श्वारे मीञ्या ॐ त्यो दने स्दते ई, तथा यदह ' योगम ' पुरपः द्र्थात्‌ कर्मयोग 
दो पुरा न साध सकने के कारण उसे ष्ट दोनेवाला पुरुप, अगले जन्म मे श्रपना 
्रयत्न वदी से शुरू करता है फ जरह से उसका श्रभ्यास दू गया था श्रौर रसा 
ति ष्टोते कम से “ अनेकजन्ममंपिद्धस्ततो याति परो रत्तिम्‌ ” ( सी, ६.४५ ग 
अनेक जम्भ पं सिद्धि हो जाती है एवे अन्त सै उपे मो परा दौ जाता दे । 
इसी सिद्धान्त को लच्य करके दूरे शरष्याय मे कदा गया दै किं ^ स्स्पसप्यष्य 
धर्म्य त्रायते महतो भयात्‌ “ ( गौ. २.४० ) ~ टस ध्म का घर्थात्‌ ऊर्मयोग 
का स्वर आचरण सी बड़े घडे संकटो से वचा रेता रै । सारांश, मरुप्य का श्रात्मा 
मूल म यगि स्व्त् है तथापि मनुष्य एक दी जन्म मे पूणा सिद्धि नदी पा सकता, 
क्योकि पूर्वं कर्म क च्रतुसार उमे मिती इई दे का पातक स्वभाव अशुद्ध होता 
दे । परन्तु इससे “ नात्मानमवमन्येत पूवीभिरसयृद्धिभिः ” ( मनु. ४. १६७)- 
किती को निराश नी होना चादिथे; श्र एक दही जन्म स परम पिष्धि पा जाने के 
दुरा मे पड़ कर पातज्नल योगाभ्यास मेः रथात्‌ इबया ज्ञवर्दस्ती दमनके 
म दी सव आयु दवा खे नं देनी चादि ।श्रात्मा को को$ जल्दी नीं पडी हः 
लितना श्रा हो सके उतने दी योगवल को प्राप्त करे कर्मयोग का आचरण शुरू 
कर देना चाये, जिससे धीरे धीरे इुदि अधिकाधिक सापि तथा शुध हेती 
जायगी चा कर्मयोग का च स्वत्ाचरण--नदी, निन्लसा भी-मुप्य को अणे 
उकेतते ठकेठते शर॑व मे रान नदीं तो कल, इत जन्म में नदी तो दूसरे जन्मो म, 
उक आत्मा को पृ्ब्रहमाहि करा देगा । इसी लिये भगवान्‌ ने गीता भ साफ 
कदा ई कि कर्मयोग मे एक विरेष गुणा यह है ॐ उसका स्वल्प से मी श्वस 
राचरण कमी व्यथ नदीं जाने पाता (गी. ६, १५ प्र हमारी टीका देखो ) । मरुप्य 
को ऽचचित दे कि व केवल इसी जन्म पर ध्याच न दे नीर धीरज फो न चेद, 
बिनु निष्काम क्म करो के अपे योग को स्वतंत्रता सै शरोर धीर धीरे यथाक्षर 
जारी स्खे। भाक्त ससार क कारण पेता मालूम होता है छि भति की गि 
दम स दजन्म म आज नदीं छूट सकती; परन्तु वही बन्धन ऋम क्रम से बह्नेवाहे 
कमयोग र छरभ्यास ते कल या दूर जन्म म आप दी आप ढीला दो जाता है 
आर पूता दति इति “ बहनो जन्मनामन्ते लानवान्ां मपते » (गी. ७, १६) 
कमी न कमो पृ कान कौ भाति दन से भृति की सौऽ या पराधीनता बूट जाती 
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षं एवं आत्मा अपने मूल की पणौ निर्गुण युकतावस्या फो श्रथाते . साक्षनदशा को 
पुंव जाता दं । मसुण्य क्या नहीं कर सकता हे १ जो यदह कदावत भरषलित है कि 
५ नर्‌ करनी करे तो नर से नारायण दोय ” वद्‌ वेदान्त के उक्त सिदधास्त काही ` 
श्ननुवाद्‌ ह; ओर इसी लिये योरावासिष्ठकार ने युसुद्धु प्रकरण सैं उद्योग की स्वव 
प्रशंसा की इ तथा श्रसन्दिग्ध रीति से कषा हे कि अन्तम सम ऊ उद्योग से ष्ठी 
मिलता दै (यो. २. ४. १०--१८ ) 1 
यह सिद्ध दो चुका कि स्ान-ग्रप्ति का प्रयत्ने रने क लिये जीवात्मा भूल 
स्वतंत्र षे परौर स्वावलम्बनपूर्वक दीर्धोयोग से उसे कभी न कभी भराक्तन कर्मके 
पे से छुटकारा मिल दी जाता दै । घव थोडा सा इस वातं का स्पष्टीकरण श्र 
हो जाना चाहिये, कि कर्म-कय किसे कते हं दोर वद कब होता है । क्म-ल्य फा 
अथं ह-सव कर्मो फे बन्धनो से पूणं अथात्‌ निःरोष सक्ति दोना ! परन्तु पदले.कष् 
श्रये र कि कोद पुरुष ज्ञानी मी इ जाय तथापि भव तक शरीर है तब तक सोना, , 
वैटना, भूख, ्यास इत्यादि कम॑ चूट नदीं सकते, शौर भार्ध कर्म का भी लिना 
भोगे त्षय नदीं होता, इसलिये वह ्राप्रह्‌ से देह का त्याग नहीं कर सकता । इस 
म सन्देह नहीं किं शान होने के पर्वं किये रये सव कमो का नाश्र ज्ञान होने पर 
ष्टो जाता द; परन्पु जब $ ्ानी पुरुप फो यावनीवन ज्ञानोत्तर-काल सै भी 
न छु कम करना दी पड़ता हे, तव देसे कमौ से उसका छुटकारा कैसे होगा ? 
पौर, यदि छुटकारा न दो तो यह शंका उत्पचच दती है कि फिर पूवैकर्म-चय या आरो 
मोक्ष मी नदं होगा । इस पर वेदान्तश्ाख का उत्तर यदह दै, कि क्षामी मनुष्य की 
नाम-रूपात्मक दे्‌ को नाम-रूपात्मक कमी से यद्यपि कमी छुटकारा नदीं भिल्ल सकता, 
तथापि दन कमी के फलौ को श्नपने ऊपर लाद्‌ लेने यान लेने में आत्मा पूरौ रीति से 
स्वर्त॑त्र है; इसलिये यदि इन्द्रियो पर विजय प्रा करके क्म के विपय मे प्राशिमात्न 
की जो भ्रासक्ति रोती ₹ केवल उखका इी चय किया जाय; तो कानी मदुष्य कम॑ 
करके भी उस फल का भागी नहीं दता । करम स्वभावतः अंध, अचेतन या खत 
सटोता है; वद्‌ न तो किसी को स्वयं पडता है रौर न किसी को चोडता ददी दै 
चद प्यं न अच्छा है, च षरा । मुष्य अपने जी को इन कमी मे पटा कर इर 
अपनी आसक्ति से अच्छा या चुरा, चोर शुभ या च्ुभ बना लेता दं! इसाक्िये 
कषा जा सकता दे कि हस ममत्व युक्त आसक्ते के छूटने पर कम॑ के वन्धन श्राप 
टी टरंट जाते दँ; फिर चाहे वे कर्म बने रं या चले जं । गीताम मी स्यान- 
स्यान पर यदी उपदेश दिया गया द किः~ सचा नैष्कर्म्य इसी है, कर्म का त्याग 
करने में नीं ( गीता. ३. ४); तेरा अधिकार केवल कमं क्लेकादे, एलका 
भिल्लना न भिलना तेरे अधिकार की बात नदीं ह ( गी. २. ४७); ““ कमेंन्धियैः कम॑ 
योगमसक्तः ” (गी, ३. ७ )-फ़ल की चाशा न रख कर्मेन्धियों को क्म करने दे 
०५ त्यक्त्वा कर्मफलासंगस्‌ » ( गी. ४. २० )--कमैफल का त्याग कर, ^ सर्वभूता- 
त्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ” ( गी. ५. ७ )-जिन पुरुपा की समस्त प्राणिर्यो 
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मँ समुदि हौ जाती द उनके किये इए कर्म उनके यन्धन फा कार ग्ट दो सकते 
४ सुर्वकर्मफलव्यां छर ५ ८ गी, १२, 4१ )-सय कर्मफले का याय कर; “८ कारय 
मिदयेव यत्कं नियतं क्रियते ” (गी, १८. ६ )-केवल कत्तव्य पमस कर जे प्रप 
क्र किया गाता इ वदी साप्विक्त ई; “ चेतसा सर्वकारे मयि संन्यस्य * (गी. 
१८.५७) सव कमी को यमे अर्पणा करक वताव कर ! इन सव उपदेशो का सद्र वी 
ई निका ट्स उपर किया गया दै । यद एुक स्वरव प्रच द कि क्षानी मनुष्यो 
को सप्र व्यावहारिक कमं करना चाद्धिये या नदौ । इसके सम्बन्ध तर गीताप्राश्च का 
जो शिद्धान्त ₹ उसका विचार श्रगल्ते प्रकरणा म करिया जायया । श्रभी तो केवल 
यदी देखना इ क क्ानसे नव क्मौकेभसख दौ जाने क्रा च्रयक्या द; श्रीर उप्‌ 
दिये गये वच्रनौ से इस विप के सम्बन्धर्मे गीताष्ठाजो च्रसिप्राय्र ह्‌, वद्‌ भली 
मीति प्रगट द्रो जाता इ । व्यवहार मे सी हसी न्याय का उपदौग किया जाता ै। 
उदादरणाय; यद्रि एक मदुप्य न किसी दुसरे मनुष्य को धेच से धष्टादे दिया 
तो टम उते उजड़ नदीं कते! इसी तरद यद्वि दुर्वग्ना सेक्रिती की गयु टो 
जती इ तो उषे फृजद्रारी कृनून क अनुसार सखन नदीं समते ! श्रि सैधर जत 
जाता हं चयवा पानी से प्रको खेत वद्‌ जते दं, तो प्या श्रि श्रीर्‌ पानी को कोई 
दौपी समता दं ! केवल कमे की रोर देवं तो मनुप्य छी दष्ट सै प्रयेक कर्मे 
ड्द न इध दोष चा वगुण जवश्च ही मिलेगा ^ सर्वमा दि दोपेण धूमेनाक्नि 

रिवाघरृताः ” (गी. 9८, ४८ } । पटु यद्‌ वह्‌ दोप नरी हे कि निस दडने के 
किये गीता कदुती दे । मनुग्य के किती क्म को जव म श्रच्छायाव्ुरा कते ष 
तव यद श्रच्छापन या चुरापन यथाच मे उस कसं म नदं रता, कन्तु कम करनेवाले 
मरुष्य क) इद्ध म रहता इ । इसी वत्त पर ध्यान द कर गीता (२, ४९-५१) तै 
कदा द किदन क्क वुप्पनको दुर्‌ करनकेक्िये क्ती को चादिथे किव 


शरपनं मन चरर वुद्धि को शुद्ध स्ते चनौर उपनिषद मे मी कत्त की उदधे को ही 
प्रधानत दी गह द्‌, जषेः- 


मन एव मनुष्याणां कारणं वृन्धमेष्वयोः । 
बन्धाय विषयातगि मेषि निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥ 


५ मनुस्य के (क्म सं) वंधन या मोक्त का मन द्धी ( एव ) कारण दै; मन के 
विषगरासकत ष्टो से वंधन, श्र निष्काम या निविपय अर्थाद्‌ निःसंग ष्टेने सै 
म दाता द्‌“ (मु, ६, ३४; अतविनतु.२ ) 1 गीत से यदी वात प्रधानता से 
तलाई गई दे गि, वद्यात्म्यततान मै बुद्धि की र्त घाम्यादस्या वैते भ्रात कर कनी 
चाय्‌ 1 दत अ्नवस्याके पराप हो जाने प्र कम॑ क्रमे पर भी पूरा कम-कयष्ौ जाया 
करता हं । निरति दने से अर्यात्‌ सन्यास ले कर श्रत रादि के कौद्ोद देने 
से, यथवा श्रक्रिय स्दने से अर्थात्‌ किती मी कर्म को न कर चुपचाप यैटे रहने से, 
कर्म का दय नदी दता ( गी. ६. १ )1 चाद समुप्य दी इच्छाः रदे या न रहे, 
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परन्तु प्रकृति का चकर ष्टमेशा घूमता दी रहता है जिसके कारण सरुष्य फो मी 
उसके साय श्वश्य ही चलना पडेगा ( गी, ३, २३; १८. ६० ) । परन्तु अङ्तानी 
जने रेस स्थिति म प्रकृति छी पराधीनता भ रह कर लेषे नाचा करते ह, वैसा न 
करके जो मनुष्य अपनी उुद्धि को दन्द्ियनिप्रह्‌ के दवारा स्थिर एवं शुद्ध रखता है 
शौर सषटक्म के अनुसार अपने दिस्पे फे ( प्राप्त) कमी को केवल करतैव्य समभ 
कर श्रनासक्त बुद्धि से एवं शांतिपूर्वक किया करता है, वही सच्चा विरक्त हैः वदी 
सश्वा स्थितप्रतत ह ओर उसी को बह्यपद्‌ पर पडदा हा कना चाद्धिय (गी, 
३. ७; ४. २१३ ५. ७--&; १८. ११ ) । यदि कोई सानी पुरुप किसी भी व्यावहार्कि 
कम को न करके संन्यास ले कर जगलमनं जा बैड; तो इस प्रकार कम को खोड देने 
से यद सममना बड़ी भारी भूल दै, कि उसके कमा का चय दहो गया (गी, ३. 
४ )} इस तत्व पर इमेश्चा ध्यान देना चाददिये, फि कोई कम॑ करे या न करे, परन्तु 
उसके कम का सय उसकी बुद्धि की साभ्यावत्या के कारण दोता है, नकि कर्मौको 
च्योडने से या न करने से । कर्म-चृय का सच्चा सरूप दिखने क लिये यद उदाहरण 
दिया जाता है, कर जि तरह अनि से लकड़ी जल जाती हे उसी तरद सान से 
सव कमं मस द्द जाते द; परन्तु इसके वदते उपनिषद्‌ मे अर गीता में दिया 
गया यद दृष्टान्त अधिक सम्ैक हे, कि जिस तरह कमलपत्र पानी मे रद कर भी 
पानी से श्लिष रता दै, उसी तरह कानी पुरुप को--च्रयांत्‌ ब्ह्या्पण करके 
अथवा भासक्ते छोड़ कर कर्म करनेवाले को-कमो का लेप नहीं दोता (छां४.१४. 
३; गी, ५. १०) । करम श्वरूपतः-कभी जलते दी नदी; चौर न उन जल्लाने की 
कोई ्ानश्यकता दै । जब यदह वात सिदध है किं कर्मं नाम-खूप दै चौर नामरूप 
दृश्य सुटि दे, तव यदह समस्त दृश्य सि जलेगी कैसे ? ौर कदाचित्‌ जज्ञ भी 
जाय, तो सत्कायं-वाद्‌ के अनुसार सिफुं यदी होगा फ उसका नाम-ङूप धदल 
जायगा। नाम-छपत्मक कर्म या माया दुमेशा बदलती स्दती इई इसलिये मनुष्य 
अपनी रचि के अनुसार नाम-रूपों में मले ही परिवर्तन कर क्ते; परन्तु इस बात को 
नष भूलना चाददिये कि वद्‌ चाहे कितना मी क्तानी दो प्रन्तु इस नाम-खूपात्मक 
कम या माया का समूल नाश्च कदापि वदं कर सकता । यद काम केवल परमेश्वर 
खेष्टी्टो सकता दै ( वसू, ४.४, १७) । रौ, मूल मँ इन जड़ कमी मे मलाई 
बुराई का जो बीज हे दी नदीं रौर जिसे मनुष्य उनमें अपनी ममत्व द्धि से उत्पन्न 
किया करता द, उ्तका नाश करना मनुष्य के इहाथ म है; रौरं उसे जो ऊच जलाना 
दै बह यदी वस्तु दै । सब भाणियों के विषयमे समबु रल र अपने सब व्याप 
की दस ममत्वबुद्धि को जिसने जलां ( नष्ट कर ) दिया दे, वदी धन्य दहै वही इत ` 
छ्य ओर सुत दै; सब कुच करते रने पर भी, उसके सब कर्मं ज्ञानाक्नि से दृग 
समभे जाते दँ ( गी. ४. १६; १८. ५६) । इस भकार कमो का दग्ध दोना मन की 
निदिषयता पर अर द्यत्मैक्य के अनुभव प्रर ही स्व॑था सवलम्वित है; अत्व 
प्रगट हे कि जिख वरद भाग कभी भी उत्पन्न टो परन्तु वद्‌ ददन करने फा अपना 
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धर्म तदं छोडती, उसी तरह बह्मातप्रय-तान ॐ रोते टी क्मषय-रूप परिणाम 
के होने भर कासावधि की धरती्ता नहीं करनी पड्ती-्योदी षान इश्रा कि उसरी 
क्षण कर्म-तय दो जाता ६ । परन्तु चन्य सब कार्ल से भरण-काल इस सम्बन्ध मँ 
धिक मत्न का माना जाता द क्योकि यद भयु के विलङ्कल अन्त का काल ई, 
शौर इसके पूर्वं किसी एक काल ये ब्रह्मज्ञान से अनारण्ध-संचितं का यदि त्य शो 
गया दौ तो मी प्रारष नष्ट नष होता । इसलिये यदि यर्‌ ब्रह्मान अन्त तक एक 
समान एिथर न रदे तो प्रार्य कसानुषार म्रस्यु के पहले जो जो सच्छे या दुरे कम॑ 
गि बे सब सकाम ष्टो जारवेगे सौर उनका फल भोगने के लिये फिर मी जन्म लेना 
दी पड़ेगा । इसमें सन्दे नदी कि जो परा जीबनसुक्त हो जाता द उसे यद भय 
कदापि नीं रहता; परन्तु जव इस विषय का शाद्खदष्टि से विचार करना सो तव 
हस बातत का भी विचारं अवश्य कर तेना पड़ता हैक रत्यु के पदले जो ब्रहमक्ञान द्रौ 
राया था चह कदाचित्‌ मरश-काल तक स्थिर न रह्‌ सके! इसी लिये शास्नकार 
से पले के काल की अपेत्ता सरण-काल दी ओ विशेष महपूणं मानते दह, नौर 
च फते हे कि इस ससय यानी भृतय के ससय व्रहमत्मैक्य-्ञान का अनुभव 
अवश्य दोना चाये, नदीं तो भोक्त नहीं होगा । इसी अभिप्राय से उपनिषदों के 
भाधार पर गीता म कष्टा गया दै कि ५ अन्तकाल से मेरा ्रनल्य भाव से स्मरण 
करने प्‌ ४ मुक्त दोता दै » ( गी. ८.५) । इस सिद्धान्त के अनुसार कना 
पडता दं फि यदि कों दुराचारी मनुष्य अपनी सारी रायु दुराचरण मे व्यतीत करे 
प्मीर फेवल अम्त समय से बह्महान पा जावे, तो वद्‌ भी सु हो जाता ई । इस 
पर इ लोगो का कना है, कि यह वात युकिसङ्गत नद । परन्तु थोड़ा सा विचार 
करने पर्‌ सालूम्‌ होगा कि यद बात अचित नदी की ज। सकती--यद बिलकुल 
सत्य आर्‌ सयुक्तिक दहे । वस्तुतः यह संभव वही कि जिका सारा जन्म दुराचार 
मै बीता इ, उसे केवल दत्यु.खमय से दी ब्रह्यहान दो जावे । अन्य सब बति के 
समान्‌ दही ब्रह्न देने के लिये मन को आदत डालमी पडती है; ननौर॒जिते इख 
जन्मभे एक वार भी ब्हमात्देष्य-लान का अनुभव नद दुआ ई, उसे केवल मरण- 
कल से दी उसका ुकदुम हौ जाना पर दुधैट या थसम्भव भी हे । हती ये 
गीता का दूसरा स्तवपुणौ कथन यद्‌ है कि मन फो विषयवासना रदित वनाने के 
भलयेक मनुन्य को सदैव अभ्यास करते रहना चादि, जिका फल यद दोगा 
रि भरन्तकाल मे भी यही रिथत्ि बनी रदी चीर सुक्ति भी अवश्य श्ट जायगी 
गी. प. ६ ७ तथा २.७२) । परन्तु शाख की छान बीन करने के लिये मान लीजिये 
कि पूवं ससार आदि कारणों से किसी सनुनय फो केवल मृतयु-समयमें ही बरहमज्ान हो 
गवा । एता उदार लाखों रौर करोड़ मनुष्यों स एक-आध ही मिल सकेगा। 
चाद पा उदाहरण मिले या न मिले, इस विचार को एक ओर रख कर ्टमे यद्दी 
0 यदि दसी शिथति भाप दो जाय तो कष्या होगा । ज्ञान चाद सरणा- 
भ्यां न हो, परन्तु इससे मनुष्य के अनारऽध-संचित का खय द्ोता द है 


कर्मविपाक जीर आत्मखात॑न्य । ` 2 दथ ; 


प्रौर इल जन्म फे भोग से श्रारब्ध-संचित का क्षय मृत्यु के समय हौ जाता ईं । , 
हसलिये उदे द्रु मी कर्मं मोगना वाकी नहीं रह जाता दहै नौर यदी सिद्ध ष्ोता 
इ कि वद लव कसो से घर्थात्‌ संसार-चकर से मुक्त हो जाता दं । यही सिद्धान्त गीता 
के इस वाक्य म कहा गया है कि “ अपि चेव्‌ सुदुराचारो मजते सासनन्यमाद् ” 
( गी. &. ३० )-यदि को बड़ा दुराचारी सनुष्य भी परमेश्वरं का अनन्य भाव स ¦ 
सपर्ण करेगा तो वद भी सु दो जायगा; ओर यदह तिद्धान्त संसार के ्नन्य सद 
धर्मौ भै भी भ्राह्य माना गया ह । * अनन्य भाव › का यदी अथं दुं फि परमेश्वर म 
मनुष्य की चित्तशत्ति पूणं रीति से लीन दौ जावे । स्मरण रहे फे मुद से तो राम 
राम बड़ावडति रहं भौर चित्तवति दसी द्री ओर रदे, तो इसे अनन्य भाव नहीं 
करहि । साराश्च; परसेश्वर-सान की सिमा दी एेसी ₹ कि येही कान की प्राध्ि 
इद, सदी सज अरनारघ-सचित का एकदम क्षय हो जाता इं ! यह्‌ अवस्था कभी 
मी प्राप्त दो, सदैव इष्ट ही दै । परन्तु इसके साथ एक आवश्यक बात यह द कि 
ख्त्यु के समय यद्‌ स्थिर बनी रहे, ओर यदि पहले पर्षन इष्टो तोकमसे 
कप मलय के समय अवश्य प्रहत हो जाय । दसा न दोन से, हमारे शाद्कारो के 
कथनानुसार, कुल न कुल वासना अवश्य द्वी चाकी रद्‌ जायमी नित एनः जन्म 
लेना पदेगा श्रौर मोठ भी नदीं मिलेगा । 
इसका विचार हो चुका फि कर्म-वन्धन क्या हैः कर्म॑-तय किसे कते दै, षह 
कैसे घौर कव होता है। अव प्रसंगासुसार हस बात का भी कु विचार किया जायसा 
कि जिनके कर्मफल न्ट हो गये इँ जनको, र निनके कमे-बन्धन नहीं छूटे हं उनको 
म्यु  ्चनत्तर वैदिक धम अनुसार कौन खी गति मिलती है । इसके संबंध मै उप- 
निषदे म वड्ुत चच्चां की गहं दं (छा, ४. १५; ५, १०; बु, ६.२.२-१६; का. १. २-३) 
जिनकी एकवाक्यता वेदान्तपत्न के चोये अष्याय फँ तीसरे पाद स दिखलाईं गई दै । 
परन्तु इन सव च्वांश्रा को य बतलाने की कोर ्रावश्यकता नहीं दे; इ केवल 
उन्ही दो साग का विचार रना है जो भगवद्रीता (८. २२-२७ ) म॑ कषे गये 
है । वेदिक धमं के क्षानकाड श्रौर कर्मकाराड, दो प्रसिद्ध सेद्‌ है । कर्मकागड का 
मूल देश यद दह कि सूयः चिः इन्द्र, वरुणः, रुद्र इत्यादि वेदिक देवता्नौ का 
यद दारा एूजन किया जवि, उनकै प्रसाद्‌ से इस लोके पुव पौत्र-घादि सन्तति तथा 
गो, अश्व, धन, धान्य आदि संपत्ति प्राप्ठ कर ली जावे चौर अन्त मे मरने पर सट. 
गति प्रात दवे । वतमान फाल मे यद यज्ञ-याग रादि श्रौतध् प्रायः लु दो गया 
देः इलसे उक्त उदेशं को सिद्ध करने के लिये लोग देव-भक्ति तथा दान-ध्मं रादि 
शाखोक्त युराय-कमं किया करते दं । चेद्‌ से स्पष्टतया सालूम होता हे कि प्राचीन 
काल भे लोय, न केवल स्वायं के लिये वक्कि स समाज फे कठ्याण ऊ लिथे भी 
यन्त ह्वारा टी देवताश्ना की ाराधना किया क्रते थे। इस काम के लिये निन इन्द्र जादि 
देवताश्चौ ऊी अनुङ्कलता का सम्पाद्व करना मावश्यकं इ;उनकी स्तुति से ही धसवेह 
कै प भरे पड दं जार स्थल-स्थल प्र रखी प्रार्थना की गह हे, छि ““ हे देव ! 
पी, र, ३७ 


२९० मीतारषस्य अथवा क्मैयोगक्षास । 


दमे सन्तति श्रौर समधि दो, * ^ हे शतायु करो "› « द्मे, दमे लडफो-ध् 
को श्रौर हमारे वीर पुरो फो तथा हमारे जानवर को न मारो ५५।ये यज्ञयाग 
तीनों वेदों भै विदित द इसलिगरे इस सार्ग का पुराना नाम ' त्रग्री धर्मं › इं; आर 
ब्रह्मण भ इन यलो की विधियो का विस्त वसौन किया गया दै । परन्तु भित्र 
भिन्न बाह्यो मे यत्त कसे की भित्र भिन्न विधिरयौ द इसे रागे शंका होने 
लगी कि कौन सी विधि प्राह दै; तव इन परस्पर-विरु वार्यो की पूकवाक््यता 
करने ॐ लिये जैमिनि ने अथं-निशायक नियसों का संग्रह किया । जमिति क इन 
नियमों को दही मीमांसासूत्र या पूवै-मीमांसा कते दै, अर इसी कारण से प्राचीन 
कर्मकाशड को मीमांघक मार्ग नाम सिला तथा दमने मी दसी नास का इल ग्रन्थ में 
कदं वार उपयोग किया दे क्योकि माज कल यदी प्रचित दो गया इै। परन्तु सरण 
रदे कि यचपि “ मीमांसा ” शब्द्‌ ही प्रागे चल कर प्रचित दहो गया दै, तथापि 
यक्ष्या का यदह माग बहुत प्राचीन काल से चलता आया है । यही कारण हँ 
कि गीताम ‹ मीमांसा शरष्द्‌ कीं भी नदीं आया हे किन्तु इसके वदले “ त्रयी 
घरं ” (शी. ९, २०, २१) या ' त्रयी विद्या › नाम श्रये है । यज्ञ-याग श्रादि श्रौत. 
कमै ्रतिपाद्क बाद्मणएतर॑थो के वाद्‌ आारएयक ओर उपनिषद्‌ चने। नमे थद भ्रति 
पाद्न किया गया कि यतन्याग शमादि क्म गौण है रौर बरह्मकान दी शर दै इसलिये 
इक धम को ‹ ज्ञानकारड › करते दै । परन्तु भिन्न भिन्न उपनिषदो म भित्र भिघ्र 
विचार द इसलिये उनकी भी एकवाक्यता करने की आवश्यकता इई, ओर दस 
कार्यं को वाद्रायणावचार्थं ने पने वेदान्तसूत् म फिया । इ अन्य को! ब्यप्र 
शारीरसत्र या उत्तरमीमांसा कदते द । इस प्रकार पूमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा क्रम 
से ऊर्म॑काणड तथा क्ञानकरागड-वेधी प्रधान प्रन है । वस्तुतः ये दोन मन्य मूल 
मे मीमांसा दी के ई अर्थात्‌ वैविक वचनं के अर्थं की चचा करने के लिये टी 
नाये गये हं । तथापि आजकल कम॑कारड-्तिपादकों को कवल ' मीमांसक * ओर 
सानकारडपतिपादको को ' वेदाम्ती कते दै । कर्मकार्डवालो का, अर्थाद्‌ मीम. 
सकोँका, कना ई कि प्ौतधरमं मे चातुमास्व, ज्योति्टोमभयुति यज्ञ-याग आदि कर्म 
ही प्रधान दैः श्र जो इन्दे कग उे शी वेदो ॐ ्ा्ातुसार मोच प्रा होगा । 
ईन यन्त-ाग रावि कमा को कों भी चोड नदी सकता । यदि दोड देगा तो 
सम्माना चाये कि जद शरोत-धम से वञ्चित हयो गयाः; क्योकि वैदिक यक्त की उत्पत्ति 
सष्टिके साथ दी हु ह नौर यद्‌ चक्र अनादि काल से चलता श्राया है, कि 
मजु यह करे देवताश को त्त कर, तथा मनुष्य की पर आदि सव ब्रावश्य- 
स 

# यमत्र जनेक खरल पर्‌ पाये जति द, परन्तु उन मव को न दे कर यदौ केवर एकं दी 
मन्त्र तराना वत दोगा, मि जो बहुत प्रचरित हे । वह यह है ५ मा नस्तो तनये मा न 


तआरयोमानोभोषुमानो गश रीरिषः । वीरान्मा नो मितोः बधौरैवि 
9 यमानो अश्वेषु रीरिषः । वीरान्मा नो रद्र भामितो बषीदविष्मन्तः सद- 
मत्वा वामहे ` ( छ, १, ११४. ८) । 





[1 


क्मनिपाक ओर आत्खातन्य । २६१ 


कतार््ो-को देवगण पूरा कर । भाज कल इमे इन विचारों का कुड मदहत्व मालुम 
नहीं होता कयो यज्ञयाग रूपी श्रौत-धर्मः चवे प्रचलित नीं है । परन्तु गीता- 
काल की स्थिति भिन्न धी जिसके कारण भगवद्रीता (२,१६-२५) ते इस यज्लचक्र 
कां सद्व उपर कद श्ननुसार बतल्लाया यया दहै । तथापि गीता से यह स्पष्ट मानूम 
होता है किउस समय मी उपनिषदो मे प्रतिपादित श्षान क कारण मोक्-दटि से 
इन कमो को गौणता आ चुकी थी (गी. २. ४१-४६) । यही गौणता थरदिसा-धमं 
का प्रचार होने पर भागे अधिकाधिक बंदी ही गई । मारावतधर्ै मे स्पष्टतया 
भ्रतिपाद्न किया गया है छि यज्ञ-याग वेदविदित द तो भी उनके लिये पुवध नदी 
करना चाहिये, धान्य से ही यत्त करना चाद्ये (देखो मभा. शां. ३३६. १० 
स्नीर ३३७) । इस कारण ८( तथा छु अंशौ मे अगे जैनियों के भी पैसे दी प्रयत्न ` 
रने के कारण ) श्रौत यक्तमागं की ्ाज कलल यह दशा दहो गई हे, मि काशी 
सरीसे वड़े बड़े धस॑-देघ्ना मे भी श्रौताक्िदोवर पालम करनेवाले अधचिदोत्री बहुत 
ही थोडे देख पडते दै, अर ज्योतिष्टोम चादि पशु-य्तो का दोना-तो दस वीस वषौ 
मै कमी कमी सुन पडता दै । तथापि श्रौतधमं ही सब वैदिक धर्मी का मूल है 
जिसके कारणा उसके विषय म इस समय भी ड चाद्रघुद्धि पाई जाती हे अर 
जैमिनि के सूत्र अर्थ-निर्णायकशाख के नाते प्रमाण माने जाते ई । यद्यपि श्रौत- 
यत्त-याग चादि धर्मं इस प्रफार शिथित्ञ दो गया, तो भी मन्वादि स्प्रतियों म वित 
दूसरे यज्ञ-जि्द प्चमराय्त करते द--घव तक प्रचलित इं श्र इनके सम्बन्ध 
सं भी श्रौतयकल-यागचक्र आदि के दी उक्त न्याय का उपयोग दता रे । उदाहरणार्थ, 
मनु नादि स्मृतिकारो न पच अरदिसात्मक तथा निय गृदय्त वतलाये दहै; जैसे 
वेदाध्ययन बह्मयत्त दै, तर्षण पितृयज्ञ है, होम देवयत द, लि भूतयद दै र 
इअतिथि-संतपंण मनुष्ययत्त है; तथा गार्स्व्य-धर्मं के विषय मे यद मी का 
कि दन पौन यज्लो के हारा कमानुसार ऋपियो, पितरो, देवता, प्राणियों तथा 
मनुम्यों को पदले तृप्त करक क्र किसी गृदप्य को स्वयं भोजन करना, चादिे 
(सलु, ३, ६८१२२) । इन यज्ञो के कर लेने प्र जो अन्न वच जाता ह उसको 
५ मूत्त ” कहते दः ्ौर पडले सब मनुष्यो के भोजन कर लेने पर जो शन्न वे 
उसे ° विघस ' करते दँ (म. ३. २८५) । यद ‹ अमृत ` ओर ‹ विधस › अन्न दी 
गृहष्य ॐ ज्िये विदित एव श्रेयस्कर दहै । पसा न करके कोद सिं अपने पेट के 
लिये दी मोजन पका कर खा जवि, तो वद्‌ रघ अर्थात्‌ पाप का स्तण करता द 
श्रौर बद कया मनुस्ति, कया च्वेद्‌ शौर गीता, सभी न्यो म * अधाशी ` का 
गया है (बः. १०. ११७, ई; सनु. ३, 9१८; गी. ३. १३) 1 इन प्मात्तं प्च मदायलतो 
के धिवा दान, खय, दया, अदिस श्रादि स्व॑भूत-दितप्रद्‌ अन्य घर्मं मी उपनि- 
षद तया स्पृतिप्न्यों मे गद्य के लिये विदित माने गये हँ (तै. १, १९); रौर 
उन्दी मे स्पष्ट सुलासा किया गया है फ ऊुटुम्ब की दधि करके वंश को स्थिर 
रखो- “ प्रजातंतुं मा व्यवच्ैत्सीः ” । ये सव क्म एरु प्रकार के यज्ह ही माने 


२६२ गीदारषस्य मथवा कर्मयोगा । 


जाते हं श्रीर द्रं करने का कारण तैत्तिरीय संहिता तें य यतलाया गया द, क्षि 
जसे ष्टी बाह्मण च्रपते उपर तीन प्रकारकेच्छणले प्राता द्‌--पएक ऋषि का, 
दूसरा देवता का श्रीर्‌ तीसरा पितरो का । दनम सरे कपि का चण वेदाम्यास 
से, देवतान का यक्त से श्नौर पितरा का धुत्रोत्पत्ति से काना घाद्धिये; नहीं तो 
उसकी अच्छी यति न द्टोगी (व, सं. ६. २. १०. ५)* । सदाभारतत (जा. १२) 
मे एक कथा ई करि जरत्काह ने देषा श्रावरण नहीं क्रिया किन्तु चह विवाद के 
प्ले ष्ठी उग्र तपश्चयौ करने लया, तव संतान-हय के कार उलके यात्राचर नामक 
पतिर ्राकाश्च मे लकते इए उमे देख पडे, चोर किर उनकी ध्रा से उसे 
श्नपता विवाह किया । चद्‌ मी कुदं नियम्र नदीं दकि दन स्व कराया यता 
को केवल ब्राह्यणा ही कर! वैदिक यत्तौ को लोड अन्य खव कमं यथाधिकार दियो चीर 
शूद्रौ फ किये भी विदित ई इसलिये स्टतियो म कदी ग चातर्वयर्य.व्यवस्या फे 
अनुसार जो कम॑ किये नार्य तरे सव यश दी द; उदाहरणार्थं क्रियो फा युद्ध करना 
मी एक यत्त ई; रीर दस प्रकरण से य का यरी भ्यापक स्थं विवचित्त दै। मयु ने 
इष्टा है कि जो जिसके लिये विदित है, वही उसके किये तप है (११.२३६); रौर 
मष्ामारतभ मी कदा रै फिः- 


रमयः कषवरास्च हविर्या विशः स्पृताः । 
पस्विारयज्ञाः श्रुद्राश्च जपयन्ना द्विजातयः ॥ 


“ ज्ारंम (उयो ), हवि, सेवा शरीर जपय चार यस चत्रिय, वैश्य, शूदर श्रौर 
माह्यणा इन चार वश क लिये यथानुकम विदित द (समा. तां. २६७. १२ ) 1 
सार्श, हस सृटि के सव मरुप्यो को यक्त दी फे लिये ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किया दै 
(भमा. अनु" ध्म. ३; श्रौर गीता ३, १०; ४. ३२ ) । फलतः चातुरवएयं रादि सव 
शोत कर्म पक प्रकार क यर दी ई जीर यदि प्रये मरुप्य शपे पने ध्रधि- 
शार ॐ अनुसार इन श्रादोक्त कर्मो या यत्तौ कोधे, ्यवसाय या कर्मत्य-व्यच- 
हार को-न करे तो समूचे. समाज की हानि होगी श्रौ समव दै किद्चत में 
ठसका नाश मी दो जावे! इसलिये पेसे व्यापक शरं से प्रि होता ३ कि लेकर- 
संद कै द्यि यज्ञ फ सदैव खावश्यक्रता होती हे। 


„ श्व यद प्रशन उठता ह फ यदि वेद्‌ श्र चातुर्य अदि समा्व्यवस्था 
> ध्लुतार गृदस्य के लिय वदी यजप्रधाननृत्ति विदित मानी गई है कि जो 
देवल कर्ममय द, तो क्या न सनासाककि कौं को धरमशनाच्र के श्रयुसार यधा- 
( अयात्‌ नीवि से ओर धमे ॐ घ्ाज्ानुसार ) करते रद चे द्धी को मतुषय 

# तैत्तिरीय संता करा कचन यद्‌ 


नागते ब्रहमच्येणपिभ्यो यद्धेन देवेभ्यः प्र 
अदाजारिवासीति > । 


हैः-- “५ जायमानो वे बाह्यणल्लिमिकगव। 
जया पिद्स्य प्पवा नुणो यः पुत्री यञ्ज 


कर्सवरिपाक शौर गात्मस्वातत्य । , २१६ 


जन्सरण के चद्र घ सुक्त ष्टो जायमा! परौर यदि कडा जागर कि वह युक दो लाता 
द, तो फिर सान की वड़ा धरोर येता दीच्या ररी! सालक शरत्‌ उपनि 
का साफ यी कहना ई परि जव त बल्ल्पक्य-तान द कर कम विप से 
विरक्ति न दो जाय तव तक नाप-हपातमक माया से या जन्म-मस्या क चक्र से छुटकारा 
नौं मिल सकता; चनौर श्रीतमातनधक को देखो तो यदी मालूम पडता ह कि रत्यकं 
सनुप्य का गार्य धमे कमप्रधान या व्यापक श्रथ मै यक्तसय ह । सके भति 
रिक्त येदं छा भी कथन द कि यज्ञाधे कविय गये कम बन्धक सदं दति श्रीर र्वे से 
दो ष्वर्मराहि हती र 1 वर्म की चचा चोड दी जायः सो भौ एम देखत दद कि 
्रह्दैव दी ने यद नियग वना दिवा हे कि द रादि देवताप्र फे सन्तुष्ट हुए विना 
वषा वरीं हती श्रौर्‌ यह के विना देतगणा सी सन्तु नदो देति ! पेसी वस्या 
म यज्ञ अथात्‌ कर्मं ध्य चिना सनुप्य की मलाई कषे होगी † दप लो ठे क्म 
के विषय मे मनुप्तृ्ति, मदाभारतः उपनिषद्‌ तथा गीता म सी कदा इ कि-- 


अयौ प्रस्ताहुतिः सम्यगादिलषुपतिष्ठते । 
सआदित्याजायते बृष्टवेखे ततः प्रजाः ॥ 


« यत मे हवन कयि गये सच द्रव्य त्रच दारा सुरथं को प्ते हे प्रर ूरय से पर्जन्य 
धरौर्‌ पञैम्य से धक्न तथा श्रत्त से प्रजा उतपन्न दोती हे ” (मनु. ३. ०६; सभा. 
श, २६९. ११; मैन्यु, ६, ३०; गी. ३, १४) । अर, जव कि ये यत्त कर्म के 
दवारद्ही रोति ई, तवकमेको छोड्‌देनेसेकाप्रकैते चक्ेगा ? यत्तमय क्मौको 
ड देने से ससार फा चक्र वन्द्‌ दौ जायगा श्रौर्‌ किसी फोखने कोमी नद्य 
मिलेगा ! इत पर सागवतधर्मे तथा गीतान्नास्च का उत्तर यदं रे छि यस्तया 
चादि वेदिक कर्मो को या अन्य किघी भी स्तं तथा व्यावदारिकि यत्तमय कमो फो 
छोड़ देने का उपदेश म नहीं कःते; हम तो तुम्हारे दी समान य्‌ सी कने को 
तयार दं कि जो ये-चक पुत्ैकाल से परावर चलता श्राया रै उसके वंद रो जाने 
स संसार का नाश दो जग्गा; इतलिपर मास यदी सिद्धान्त दे कि दघ कम्य 
य को कमी भी नदौ छोडुना चापरे ( सभा. शां. २४०; गी. ३, १६) । 
परु छानकौड से अर्थ्‌ उपनिषदौ ही भ स्पटख्प से का गया र कि तान 
शर वैर्य से फमेय इषु चिना सोत नदीं मिल सकता, इसक्लिे दन दोनो 
सिद्धान्तो का मेल करके मारा श्नन्तिस कथन यद्‌ दहै फि सद कमो को ञान से, 
श्रथात्‌ एलाशुा च्योड्‌ कर्‌ निष्कास यो विस्त बुद्धि से फते रहना पाद्ये 
(गी, ३. १७.१६ ) । यदि तुम स्वर्ग.फल की काम्यशचुदधि मन सै रस कर उयोतिष्टोम 
भादि यन्‌-याग करोगे तो, वेद में कद अनुसार, षवरगःफल तुदँ निष्पन्द सिकता, 
क्था वेदाक्ञा कमी भी मूठ नं दो ` सकती । परन्तु घ्वम-फल नितप स्यात 
इमेशा दिकनेवाला नद द, दसी विये कहा गया दै (चर्‌, ४; ४. ६ वेप ३. १. , 
८; सभा. वन, २६०. ३६ )- । ^ "+ ^ न । ५ 


॥ 
॥ 


२६४ गीतारहस्य मथवा फ्ैयोगखास । 


पर्यन्ते कर्मणस्तस्य यलिचह्‌ करोत्ययम्‌ । 
तस्माह्छोकात्युनरेतयस्मै लोकाय कमणे | ‰ 

इस लोक में जो यक्त-याग आद पुय कम क्षिये जति दं उनका एल घ्वर्ीय उप- 
भोग से समाप द्रो जाता ह चौर तव यक्त करनेवाले कर्मैकंदी ससुव्य छो ध्वम 
लोक से दस कर्म लोक धरात्‌ भूलोक म फिर भी च्नाना पड़ता दह । छोदोग्योपतिषद्‌ 
(५. १०, ३-६) में तो स्वर्गं से नीचे श्नाने का सर्गं भी बतलाया गया है। 
मगवद्गीता म “ कामात्मानः स्वगेपराः ” तथा ५ बरगुरुयविपग्रा वेदाः ८ गी. 
२. ४३१४५ ) दस प्रफार कुड गौणत्व-पुचक जो वर्णीन किया गया है वद दम्दी 
कर्मकांडी लोगों को लदय करके कहा गया है; भौर ने अध्याय स फिर भी स्पष्ट 
तया कषा गया है कि “ रतागतं कामकामा लमत ” ( गी. €. २१ ) --उन्द 
स्वगैलोर भौर इष लोक मे वार वार आना जाना पडता ह । यदह श्रावागमन 
स्ान-प्रा्ि के विना रक नहीं सक्ता । जव तक यद्‌ रक नदीं सकता तव तक 
घ्ात्मा को सन्ना समाधान, पूणौवस्या तथा सोक्त भी नदी मिल सकता । इस- 
लिये गीता के समस्त उपदेश का सार यदी इ फ्रि यत्त.वाग आदि की कौन कदे, 
चातुर्बएयं के सव भमौ को भी तुम ब्रह्मातेक्य-्ञान से तथा साम्यतुद्धि से 
भ्रालक्षि छोड र करते रहो--वल, इस प्रकार कमचक्र फो जारी रल कर भी तुम 
मुक्त दी वने रोगे ( गी. १८.९, ६ )। किसर देवताके नाम से तिल, चावल 
चीर पशु को “ इद अमुक देवतायै न मम » कर्‌ कर्‌ श्रभि मे इवन कर देने से 
ची इच यज नदीं हौ जाता । प्रत्यक पु फो मारने की पेता, भरयेक सनुप्य के 
शरीर मे कामक्रोध आदि जो धतेक पशुवृत्तिर्थौ दै, उनका साम्यदरुदधिरूप संय. 
माधि म द्म करना दी अधिक ्रेय्कर यज हे (गी. ४.३२) 1 इसी अभिप्राय से 
गीताम तथा नारायणी धमे से भगवान्‌ ने कदा है फ़ “मै यज्ञ से जपयक्त अर्थात्‌ 
रेष्ठ ६ (गी. १०, २५ मभा. शां. ३. ३७) । मुसमृति (२.८०) से मी कषा 
गया दे कि बाह्मण र कु करे घा न करे, परन्तु वद केवल जय से दी सिधि 
पा सकता इं । मि से श्राहुति लते समय ‹ न मम › (यह वतु भेरी नदीं दै) 
कट्‌ क उत वतु से द्यप ममतवदुदधि का याग दिलाया जाता ई--यी 
य फा युल्य तत इ आर्‌ दान आविक कम का मौ यही वीज इ इसक्तिये इन 
कमा कौ योग्यता भी यज्ञ के बरावर दै । रथिक स्या कदा जाय, जिसँ अपना 
तचिक् भी स्वाथ नर है, देते कम को शुद्ध इदि से करने पर वे यकत ही कदे जा 
सक ६ । य की दप व्याल्या को स्वीकार करने एर जो कु कर्म निष्राम 
इद्ध से स्थि जाये वे सव पक महायक्न दी गि; चौर दव्यमययत्त फो लागू होने- 
9 


" श्य भन क दूसरे चरण को पदते समय ‹ पुनरेति › जर ‹ जस्त "दसा पदच्छेद करके 
पटना चादि, तव प चरण मे भक्षौ कौ कमी नही माद मी । शरेदिक अन्यौ को 
पदर समय पेता स बार करना प्ता है । 


करविपाक भर आत्ससवातन्य । २९४ 


वाला मीमांसर्को का यह्‌ न्याय कि यज्ञार्थं कियि गये फो मी फर्म बंधक नीं एतत 
उन सन निष्काम कर्मो के लिये मी उपयोगी दौ जातादै। इन कमौ कौ करै 
समय फलान्ञा मी द्योड्‌ दी जाती ह जिसके कारण स्वगं का चाना-जाना भी चुट 
जाता द योर इन कौ को कने पर भी अन्त मे मोक्तरूपी सद्गति मिल जाती द 
(यी. ३. & ) । सारश्च यद्‌ है कि ससार यक्नमय या कर्ममय हे लद; परन्तु 
कम करनेवालो के दो वग होते दं । पहले वे जो श्रालोक्त रीति से, पर फलाशा 
छोड़ कर, क्म॑किया करते दै ( क्मकंदी लोग >) ; चौर दूसरे वे जो निष्काम 
इद्धि से केवल ककतैव्य समभ कर करम क्रिया करते दँ ( हानी लोग ) । इनके सं्ब॑ध 
मे गीता का यह सिद्धान्तद्ै कि कर्मकांडियों को ष्वर्म-पराठिरूप अतिय फल 
मिलता चं ओौरं तान से अथात्‌ निप्कामहादधि से कस करनेवाले ज्ञानी पुरषो फो 
मोक्तरूपी नित्य फल भिलता दै । सोक के लिये कमौ का चोड्ना गीता म फी 
मी नद वत्तल्लाया गया ह । इसके विपरीत ्रठारदवें अध्याय फे रम से स्प्ट- 
तया बतला दिया ई फ " लागनछोडना ” शब्द्‌ से गीता मे करमत्याग कभी 
मी नहीं समना चाददिये, &न्तु उसका र्थ ‹ एलत्याय › दी स्त्र विवक्धित ₹ै। 
हस भकार कर्मकांडियों चनौर कमैयोगियो को भिन्न भिन्न एल मिलते हैँ 
जिसके कारण प्रत्येकं को मृत्यु के वाद्‌ भिन्न भिन्न लोके भें भित्र भिक्रमा्गो से 
जाना पडता हे । इन्दी माग को कम से ‹ परतृयाण॒ › ओर ' देवयान › कते है 
( शां. १७. १५५ १६) ; ओर उपतिपदों के आधार सै गीता के आवै अध्याय मं 
दन्द दोनों मामी का व्॑न करिया गया है । वह्‌ सरुप्य, भिसको ज्ञान ष्टौ गया 
ह--मौर कम से कम अन्तकाल म हान श्रवश्य ही हो गया द (गी. २. ५२)- 
देदात दोने के श्ननन्तर ओर चिता मे शरीर जल जनि पर, उस प्न से ज्योति 
(ज्वाला ), दिवल, शप चौर उत्तरायण के छः सानि, मे भया करता 
इना ब्रह्मपद को जा पचतां हे तथा व्हा उसे मोक प्रा दोता है जिसके कारण 
वद पुनः जन्म ले कर मृत्युलोक मे फिर नदीं लोरताः; परन्तु जो केवल कर्म॑काडी ष 
अर्यात्‌ निघ तान नदीं हैः वह उसी अन्न से घु, रन, इृष्णपक्त भ्र दकिणा- 
यन के छः महीने, दस करम से भ्या करता इमा चन्रलोक को, पचता दै ओर 
अपन क्रि इए सव ुराय-कमेर को भग करके करं इस लोक मे जन्म लेता हः 
हून दोनो साग भर यदी मेद्‌ है ( गी. ८, २३६-२० ) । “ ज्योति ” ( ज्वाला ) शब्द 
ॐ वदे उपनिषदों मे * भ्रधि ` ( ज्वाला ) शब्दं छा भयोग किया गया दं जिससे 
पहले माग को ‹ अर्चिरादि ° अर दूसरे को ` धून्रादिं * माय भी कहते ६। हमारा 
उत्तरायण उत्तर धरुवस्य भै रदनेवाले देवतायां का दिन द अर हमारा द्धिः 
एायन उनकी रान्न दे । इस परिभाषा पर व्यान देने ते माम दौजाता ह क इन 
दनां मागो से से पदला अचिरादिं (वयोतिरादि) माय रम्भ सजन्त तक भरकाश- 
मय कै श्रौर दसरा धू्रादि माग अन्धक्ारमय इ । तान प्रकाशमय ह अर परह्य 
८८ ज्योतिषं उयौपिः »( गी. १३. १७ )-तेजों का तेज-दै मिसके कारण, दे्पात 


९६६ गीरा सथवा कदैयोगदाख । 


[1 ॐ, 
रते के चनन्तद, सानी पुरो के सासं का प्रकशलय द्टोना दी उदित्‌ शुः श्रौ 
गीता सं इत दोनो सर्गो फो ' णु ' चनौर ‹ कृष्ण ' दसी लिये कहा इं कि उना 


= 8 
सी चरथ परकाशसय श्रोर चन्धकारसमय द्‌! गीत तें उत्तरायण के गदं क सोपान 
षा वशीन तर्ही ६! परन्तु यार के निरक्तं स उदगयन्‌ फ ताद देवलं ५ ४, ४५ 
वैय श्रौर सानह पुरुप का वणन श ( निर, १४. ६ ); धार उपनिषद द दैव" 
यान के विषय सें जो वणन ह, उनी एकवाक्यता करे नेदान्तसूत्र भ यह्‌ फस 
दिया 


चि उत्तरायण के टादु संवत्सर, बायलोक, स्यं, चन्द्र, दिघ्रद्‌, वरुएलोक, 
ददल, प्रजापतिलोफ श्रार छन्त मे व्लोक ९ (वद्‌. ५ 4०: ६, २. १५; छां 
९. १०; १, ३; वेष्‌. ४. ३. ९--ई६ ) 1 
देवयान नौर पितृयाण भाग के सोपाना या सकाम का चरणन दो इक्त । 
परन्तु इनमे जो दिवल, शुद्धपक्त, उत्तरायण इद्यादि का उर्यन द उनका सामास्य 
श्रथ कालवाचक रोता हे निसके कारण यद भरन सदन शी उपत्थित ष्टौता दै 
कि क्ष्या देवयान न्नौर पिवृयाण सगौका कलसे कचं संध ह या पे 
कमी धा कि नदी १ ययपि दिवस” राप्ि, शुङ्धपत्त इदादि शब्दों छा मर्थं कालवा- 
ष दु; तथापि ध्न, ज्वाला, वादुलेक, विदत्‌ श्रादि जो अन्य सोपान दहं उत्का 
अथे कालवाचक् वरीं दो कताः श्नौर यदि यदह कदय जाय किक्तानी पुष को, दिनि 
धवा रात फे तमय मरने पर, भिर भिन्न गति भिलती हे, तद तो क्तान कः इ 
म्व षी नदी रह्‌ जाता । इसलिये खनि, दिवस, उत्तरायण इत्यादि सभी शर्य 
फो कालवाचक न मान कर वेदान्तप््र मे यड सिद्धान्त क्रिया गवा ह, कि ये शब्द्‌ 
दनक अ्रभिसानी देवतान के लिये कषित क्ये चे हे जो हानी सौर कर्मक 
पुरषो के श्नात्मा को भिन्न भित्र साग से बरद्ललोक श्नौर चन्द्रलोक भ ले तिद 
(वेस्‌. ४, २. १६--२१; ४. ३. ४ )। परन्तु इलमे सदेहं है कि भगवदगीता को 
यह्‌ मत मान्प् इ या नदा; ज्या उत्तरायठा के वाद्‌ कै उन शोपार्नो कागीता्भे 
चणन्‌ नरी ई कि जो कालवाचक तदं हं 1 तना दी नहीं; वचि इन मामो रो तत 
लानं ऊ प्ल सगवराच्‌ ने काल का स्पष्ट उदे इस मकारं किया है छि सै पुमे दह 
शोर चततलाता द कि “ जिस काल स सरने पर कम॑योगी लौट कः न्नाता है या नदह 
घाता दं ” (री, >. २६); न्नर सदहाभारत से भी यह वर्णन पाया जाता हेष 


अवरे लन् परतासह्‌ शरशावच्या सं पडे ये तव वे श्सीस्ाय रने के तिये उततरायण 


स जयात्‌ सय क उत्तर कग ननोर सुद्ने डी प्रतीक्ता कर रद ये ( मी. १२०; चनु. 
9६७ )1 इससे विदित द्ोता ३ फ दिवत, शुद्धपक धीर उत्तरावणकाल दही ख्ल्यु 
हने के लिये कमी न कमी प्रशस्त मने जाते पे । चेद (१०.८८. १५ श्रारश् 
६. २. ५५) स भी देवयान कौर पिह्याण साया का जदा पर दशतं दहे, वदा काल- 
वाचङ अथ इ विवक्ति दै । इसत तथा अम्य अनेक प्रमालो से हमने यद्‌ 
निश्चव क्रिया ३, कि उत्तर गोला जि स्थान ञ्ञ स चित्तिज एर घः सीने 
वर इभा दे पड़ता ड, उख एयान सं जाद उर धुव ॐ पास या दथा 


५ 
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कर्मनिपाक छीर आत्मसरा्न्य । २९७ 


जव पले वैदिक पियो की वस्ती थी, तव दी से छः मने का उत्तरायण रूपी 
शरकाशकाल शयु होने कै लिये परशस्त माना गया दोगा । इस विपय का विस्त 
विवेचन मने शवपे दूसरे भ्नय मँ छया है । कारण चारे द भी हो, इसमे समपैह 
नी फ यद सममत वहत प्राचीन काल से चली शात दह; श्नौर यरी समम देव- 
यान्या पिदृयाण॒ मागौमे-प्रगरन होतो पयायसे ही-अन्तर्भूत दो गहं दै। ्राधिक 
ध्या क, मे तो देस मालूम होता हे छि इन दोनों माग का मूल इस भाचीन्‌ 
९ ह! यदिद्सान मनि तो गीता मे देवयान च्रं पितृयाणा को लकय 
करक जा एर वार्‌ ' कल ` { गी, ८.२३ ) घरं दूसरी वार ‹ गति * या ! ति › 
अर्थाद्‌ सायं ( सी. ८.२६, २७) कष्टा ₹, यानी इन दौ मिच्च भिन्न प्रथो कशब्दो 
का जो प्रयोग किया गया द, उसकी इ उपपत्ति नहीं लगाई जा सकती । चेदान्त- 
सूत्र के शष्वरभाष्य से देवयान अौर पिठ्याणं का कालवाचके र्थं स्मार्त है जो 
कमयोग दी के लिये पक्त होता ई; रौर यदं भेद करके, कि सच्चा ब्महानी 
उपनिषदों सै वित श्रौत साय से शर्थात्‌ देवताप्रयुक्त भरकाशमव मार्ग से बहा- 
लोक को जाता ३, “ कालवाचक › तथा ' देवतावाचक › अर्थो की व्यवस्था द्री 
गद हे ( वे.त. शां.मा. ४. २. १८--२ ) । परनदु भूल सूनो ो देखने से क्त्र 
टता ह, क्रि काल की अव्यकता न रख उत्तरायणादि शब्दों सै देवता्भौ को 
कल्पित कर देवयान फा जो देवताचाचक अर्धं वाद्रावएाचा्यं ने निश्चित क्षिया ई, 
वटी उनके मतादुसार सर्वत्र श्रभिपरेत द्ौगा; श्रौर यद मानना भी उचित नदी है 
ककि गीता स वित मार्गं उपनिषदों फी इस देवयान गति को छोड कर स्वतततर 
सकता दै । परन्तु यष्ट इतने गष्रे पानी भँ पैठने की कोई आवश्यक्रता नहीं है; 
क्योक्ति यद्यपि दस विषय भं सतमेद्‌ दो क देवयाने श्नौर पिदरयाण के द्वत, रात्रि, 
उत्तसयण आदि शब्द्‌ रेतिष्टाधिक दि से अलार्म म कालवाचक ये यानी 
तथापि यद्र वात भिर्विवाद्‌ दै, फ ्ागै य्‌ कालवाचक चरं छोड़ दिया गया । 
छन्त भ्रं इन दोनो पद का यदी अथं निशचित्त तथा श्ट हौ गथा है $ि--कराल ॐ 
च्पेद्ला न रख चाद कोई किसी समय मरे--यदि वद नी हो तो अपने कमातुष्ठार 
प्रकाशमय मार्यं से, ओर केवल कम॑रांडी हो तो अन्धकारमय मागं से परलोक को 
जाता दे । चाहे फिर दिवस मौर उ्वरायक आदि शब्दं से वादरायणाचायं के 
छथनानुसार देवता समभिये या उनके ल से परकाशसय मां के करमशः वदते 
दए सोपान्‌ समामियेः परन् हसते इस सिद्धान्त म ङ मेद नदीं होता कि यर्दा 
देवयान श्रीर पिवृयाण शब्द का रुढा्थ माभवाचक इ । 4 
पचन कया देवयान श्र श्या पिदरयाण, दोनों माग श्ाखोक्त अर्थात्‌ एुखयकरमे 
करनेवाले को दी प्रप्त इख कते दँ श्यौकि पितृयाश यपि देवयान से नीचे की 
्रेषी का सारम है, तथापि बद्‌ सी चन्द्रलोक को श्रथाव्‌ एक यकार के स्वर्गलोक, 
दी को पट्ुचानेवाल्ा मार्ग है । इसलिये भग इ, चि वर ल मोगने की पात्रता 
द्ोने के लिये इस सोक म इच न इ शासोक्त पणयकमं अवश्य द्री करना पड़ता 


यी. र, ३९ 


दृश्य शीतारहस्य भयवा फर्मयोगरा । 


ह ( गी. ९. २०, २१ ) । ज लोग घोडा भी शाक एरयक्म न करके संसारम 
शपा समक्त जीवन पापाचरण सँ विता देते दै, दे इन दोव प से किसी सी मागं 
सै नदीं जा सकते । दले विपय म उपनिषदौ मे कदा गया ह फ ये लोग मरने पर 
एष प्ु-पतती आदि तिर्यक्‌-योनि से जम्मा लेते है चनौर वार॑वार यमलोक चरथातु 
नरकं स जाते ई । इसी कौ ' तीसरा ' भागं कहते द ( छी. ५. १०, ८; कट. २,६ 
७१; रौर सगवद्रीता स भी कदा राया है कि निपट पारी अर्थाद्‌ प्ासुरी एषो 
को यही निय.गति प्रक्षि रोती है ( गी. १६. १६-२१; €. १२; वेषु. ३. $, 
१२, १३; निरुक्त १४. ६) । 
उपर दसा विवेदन किया जा शका दै कि मरते पर महुप्य को उसके क्मा- 
मुप वेदिक धर्थं के प्रादीन परम्पराटुक्षार तीन भकार की गति धिसक्रमसेश्रप्त 
द्रत है । धनम ते केवल देवयान मागं दरी भोच्त-दायक दै; परन्तु यद सोत म 
क्रम पै अर्यात्‌ प्र्भिरादि (एक फे वाद एक, ते क सोपाना) से जाते जाते अन्त 
म मिलता दै; इलक्िय दस मार्गं कौ ‹ कमयुक्ति : कते दै, भौर देद्पात द्रीने के 
श्नन्तर श्रत्‌ मृत्यु के अनन्तर ब्रह्मलोक भें जने से वरदा अन्त ये शुक्ति भि्तती 
है हसी लिये दे ‹ विदेद-यक्ति ` भी कते ह । परन्तु न सव वात फे अतिरिक्त 
यद्ध चध्यात्सश्चाख का यद्‌ मी कथन है कि जिसके मन भं ब्रह्म भौर घात्मा के 
कत्वा पर साप्तत्कार नित्य जात दै, उसे हरति के लिये कदी दूसरी 
जश्‌ चीर परयो जाना पडेगा १ यवा उसे सृतयु-काल की भी वाट कयो सोनी 
पदगो † यह वात सच ह छ उपासना केकये स्वी्ृत किये गये सूयौदि प्रतीको की 
भात्‌ सगुण न्ष ी उपासना से जो बदमक्ान होता है पह पहले पहल इ 
अपु रहता इ, षयोकि इससे मन से यलोक या बह्यलोक इलयादि की क्प. 
चाट उतन्र दो जाती ह ओर वे ह सरण-समय भै भी सन मे न्यूनाधिक परिमाण 
से वनी दती द । अतपुव इस अपणं ता क दूर कर मो की प्राति ॐ हिषे रते 
खो को देवयान साग से दी जाना पड़ता इहै (वसू, ४. ३१५ )। क्योकिः 
सभ्या्मशुाख का यद टल सिद्धान्त ई कि मरण-समय सै जितकी जैसी माबना 
या क्रतु षौ उसे वसी दी ‹ पति › मिलती दै ( छां. ३. ४.१) । परन्तु सगुण 
उपासना या अन्व छिपी कारणा से निके सन म पुने आत्मा जरर ब्रह्म के वीच 
इ मी पदा या दैतमावं ( ते. २.७) थेष नहीं रह्‌ जाता, पद सदैव ब्रह 
ही ६; अतएव भ्रट दे, देते पुरप दो बह्म्ाति के किये किसी दूसरे स्यान ॐ 
जामे की छो भावश्यकरत। नहीं । दर लिये ुददारशयक सं यादवद्ध्य ने लनक से 
का किओ पद शुद्ध बरहजञान से पणं निष्डाम दहो गया द्ो-- ^“ न रक 
भाणा उत्वामन्ति ब्रहव सच्‌ ब्रहमप्येति ५ उस प्राण दूसरे किसी स्यान मे 
नक जेः विनतु वद्‌ निल बरहमूत दै चौर घय मै ही लय पाता हे (द, ४.४. 
९ ); शोर छहदारएयकं तया ठ, दोनो उपनिषद मे कहा गया है कि पुसा पुरूष 
भने ब्रह उसश्वुते ” (२, ६, १४ }~- यद का यदी बरह्म का अनुभव करता 
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रै 1 दरी तियो शराघार पर शिवगीता मँ भी का गवा है, कि मोद के तिये 
स्यानन्तर करने की कोई आवृश्यकता नदं दोती । ब्रह्म रोई देसी वस्तु नहीं द 
ए जो श्रुक स्यान से दो छार छसुके स्यानमे न हो (ला. ७. २५ मु. २.२. 
१) । तो फिर पूं जानी पुटप को पूं महरि के क्ये उत्तरायण, सु्लोक 
मादे साग से जने की आच्यक्ता द्री क्यो होनी चाहिये ? ८ ब्रह्म वैद प्रह्व 
मवति  ( सु. ३. २, € )~- जिसने ब्रह्मस्वरूप को पचान लिया, वह्‌ तो स्वयं 
य्दीका यदीं इस लोकसेष्टरीब्रह्य दौ गया। किसी पकक दुसरे फे पास जाना 
तभी दो सकता द जव * एक › भीर्‌ ‹ दुसरा › एेसा स्यलङृत या कालकृत भेद 
शेप ददो; चार यह्‌ मेद्‌ तो अन्तिम स्थिति स अर्थात्‌ अद्वैत तथा शर ्ह्माजुमवरै 
रह्‌ ही नीं सकता । इसक्तिये जिसके मन की पेसी निल स्विति दो चुकी है कि 
८५ यष्य सर्वमात्मेवाऽभूत्‌ ” ( घु. २.४. १४ ), या “ सर्वे खलिदं बह » ( छ. 
३. १४. ¶ ),-मे दी ब्रह्य दू-- थना ^ च्रं ब्रह्माऽसिमि ” (रु. १, ४. १० ), 
उसे प्रहय्रा्ि के लिये अर किस जगाद जाना पेया १ चद तों नित्य ब्रह्मभूत दी 
रदत ह । पिछले रकरण के अन्त सें जता सने कदा है वैसा ही गीता सँ प्रम 
पानी पुरषो का वशंन इस प्रकार दिया गया है कि “ अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतते 
विदितात्मनां » ( गी, ५. २६ )-- जिसने दैत भाव को छोड़ करं आत्मस्वरूप फो 
जान लिया है उत्ते यद्यपि भारन्ध-कर्म-य कै क्लिये देष््पात्त दौने ॐ राद दैखनी 
पड़े, तो भी उसे मोक्ञ.प्राह्ति के लिये कदी मी नहीं जाना पड़ता, स्योकि ब्रह्मनि- 
वौणारूप मोक तो उसके साने हाथ जोडे खड़ा रता हे; श्रथवा ^ दरव 
रैर्ितः सरम येषां सामभ्थे स्थितं मनः ” ( गी. ५. १६ )- जिसके सन मे सव॑ 
मूतान्तसैत ब्रह्मातमैष्यरूमी साम्य प्रतिबिम्बित हो गया दे, वह ( देवयान मार्गे की 
छपे्ठा न रख ) यीं का यदी जन्म-मरण को जीत लेता हे अथवा “ भूतष्य- 
ग्मावमेकस्यमयुपश्यति “~~ जिषकी क्ञानटष्टि मे समस्त प्राणियों की भिन्नता 
का नाश हो दुका अर जिसे वे सव एकस्थ अर्थात्‌ परमेशर-स्वरुप दिखने लगते 
द, वद्‌ ५ ब्रह्म सम्पद्यते *~-्ह्म मे भिल लाता दे ( गी. १३, ३०) । गीता का 
जो वचन ऊपर दिथा गया कि “ देवयान्‌ श्रौर पितृयाण सागीं को 
तत्वतः जाननेनाठा कर्मयोगी मोह को प्राप्ठ नदद होता” (गी. ८.२१); 
उसमे भी ^ त्ततः जाननेवाल्ा » पद्‌ का अथं ^ परमरावधि के बद्य- 
स्वरूप फो पद्ठचाननेवाज्ञा ” दी बिवष्ठित ई ( देखो भागवत. ७. १५. ५६ ) 1 
यही पूणं ब्रह्मभूत या परमावधि की ब्राह्मी स्थिति ई; चीर श्रीमच्करा चायं न 
स्पते शारीरक माप्य (वेष्‌. ४. ३. १९) मै भतिदन क्या दे, कि यदी अष्यात्म- 
जान की अत्यन्त पणौवस्या या पराकाष्ठा है । यदि कदा जायं कि देसी स्विति 
भरा नेक तिमर सतुष्य को एक प्रकार सै परमेश्वर ही हो जाना पदता दै, तो 
को शतिश्योि न रोगी । पिम कदने की आवश्यकता नद कि इस रीति सेजो 
पुर बह्मभूव हो जते दई, वे कपर-दटि के सव्र विधि.निरेवो की अवस्था सेभी 
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परे रते द; क्योकि इनका ब्रहमलाने सदैव जाग्रत रुदता दै, इसलिये जो छु वे 
फा करते द वह मेश शद्ध भौर निष्काम इद्धि से दी पररि दहो कर पापपुणय से 
भअलिष्च रहता है । इस स्थिति की प्राति श्लो जाने पर बरह्मप्राति के किये किसी रम्य 
स्थानम जाने की श्रवा देद-पात ष्टोने की श्र्थात्‌ मरने की भी कों भावर्यकता 
नदीं रहती, इसलिये रेसे स्थितप्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठ पुरुप फो “ जीवनूमुक्त ” फदते द 
(यो. १. ३) 1 यच्रपि वौद-धर्म के लोग ब्रह्म या भ्राता को नरी मानते, तथापि 
उन यद्‌ चातः पूर्णतया मान्य है फि मनुष्य का प्रम साघ्य जीयन्मुक की यद 
निष्काम अवस्था दही है; भ्र दती तच का संम उन्दने छु शरष्ट्‌-मेद्‌ से श्रपने 
धम त्र किया है ( परिशिष्ट भकरण देलो ) । ढं लोगों का कथन दै कि पराकाष्ठा 
के निष्कामत्व की इस अवश्या मे मौर सांसारिक फे मे स्वाभाविक परष्पर-विरोध 
दै, इसलिये जिते थह अवस्था प्रप्त रोती रै उत लय कर्म आप दी आपद 
जाते हैं ्ौर वद संन्यासी हो जाता ह । परन्तु गीता कौ यष्ट मत मान्य नदरी ई 
उका यदी सिद्धान्त हे धि स्वयं परमेश्वर निसं प्रकार फर्म करता ई उसी प्रकार 
जीवन्मुक्त क लिये मी निप्काम बुद्धि से लोक-संग्रह फ निमित्त भृघयु परयत सब 
व्यवददारां को करते रहना ही अधिक परेयस्कर दै, पयोकि निप्कामत्व रौर करम सँ 
कोई विरोध नदीं हे ! यद्‌ घात शरगले प्रकरणा के निरूपण से स्प दो भायगी । 
गीवा का यद्‌ तत्वं योगवासिष्ट (६, उ. १९९) म भी स्वह क्षिया गया द । 


श्यारहवों प्रकरण । . 
संन्यास ओर कर्मयीग । 


~~~ 
संन्याघः कर्मयोगश्च निःभेवसकराहुमौ । 
तयोष्ठ फमरसंन्यासात्‌ कमयोगो विशिष्यते || 
शीता, ५. ३। 

पि्छे प्रकरण मे इस वात का विचार किया गया है, कि भरनादि कमक 
चकरों से छूटने के लिये प्राशिमात्र मै एकत्वे से रदनवाले परत्रह्म का रयु- 

भवाःसक कान ष्टोना दी एकमात्र उपाय ई; प्नीर यह्‌ विचार मी किया गया ई मि इसे 
छ्रमरत व्य फा रान सम्पादन करने के लिये मलुष्य एवत्र दे या नौ, एवं इल क्ञानकी 
प्रापि क्ष लिये माया दष्ट के अनित्य व्यवहार अथवा कमर वद किस प्रकार करे । घन्तर 
यह्‌ तिद क्रिया दै, फ वन्धन कुल कमै का धर्म था यु नरी है किन्त सन का है, इस. 
क्ियेभ्यावरारिक कमी के एल के वारि मे जो अपनी घास रोती है उसे दंदरिय-निग्रद 
से धीरे धीरे घटा करु ध्र्थात्‌ निष्काम दधि से क्म कसते रहने पर, ल समये 
वाद्‌ साम्यदुद्धिरूप आत्मान देदेग्द्ियौ म समा जाता है अौर चन्त भ पूणं सिद 
प्रात ष्टो जाती दै । इस भकार दसं बात का निंर हो गवा, कि सोकरूपी प्रम 
साध्य धथवा धराध्यात्मिक पूर्णावस्था की भ्राि फे लिये फिर साधन या उपाया 
अवलम्ब करना चादिथे । जव दस प्रकार के बतौीव से, अर्थात्‌ यथाशा चोर यथा- 
धिकार निष्काम क्म करते रहने से, कम का बन्धन दूर जाय तथा चित्तशुद्धि दार 
धन्त भ पूण ब्रह्मज्ञान पराप्त हौ जाय, तव यद्‌ महत्व का पर्न उपत्थित दोता दै, 
हि प्रव भागे शर्थाद्‌ सिद्धावस्था भं हानी था स्थितप्रस पुरुष कर्भ॑ष्टी करता रषे, 
अथवा प्राप्य वस्तु को पा एर इृतङृत्य टो, माया-सृषटि के सव व्यवहारो को निर्‌ 
च श्रीर ज्ानाविरदध सममः कर, इस संसार का त्याग फर दे १ इसका कारण यद 
ई करि, सव कम को छोड़ देना (कमेसंम्यास);या इन्दं निष्काम बुद्धि से मृद्यु परथ 
करते जाना ( कर्मयोग ) , ये दोनो प्त तफ इष्ट से इस स्थान प्र सम्भवं होते दै। 
र, इनम से जो पच शरेष्ठ उदरे उसी की शरोर ध्यान दै कर पले से (अवात्‌ साध- 


#५ सन्या भौर कर्धी दोनों निःपरेयसकरर अर्थाद्‌ मोक्षायक है; परन्तु इन दोनों 
म मी करमेन्यास री भेक कपयो ही विशेष है।* दूमरे चरण के “ करमसन्याप्त" प्दसे | 
रट होता ३, कि पके चरण मे ‹ सन्यास ' शब्द का प्रया अर्थ करना चाषे ॥ गणेद- 
गीता परे चौ अध्वायके भरमम गीता के यी प्क्ष किथि गये दै । वँ थह श्वत 
यड शदे से इत भकार माया हे-“भरियायोगो विबोगशषुमो सोस्य साधने । तवोमेष्ये 


क्रिायोग्त्यापात्तस्व विदिष्यते ॥ 
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नावस्था सै ही ) चतीव करना सुविधाजनक होगा, इसलिये उक्त दोनों परौ के 
तारतन्य का दिचार्‌ किये विना रमै शौर अकर्म का कोड भी श्राष्यात्सिक्‌ विवेचन 
पूरा नदं दहो सकता । चैन से सिं यद क्‌ देने से काम नदी. चल सकता था, 
कनि पूरी ब्रह्मान प्राप्त से जावे एर कपौ का करा घौर च करना एक सा है (भी. 
३, १८ ) ; क्योकि समस्तं व्यवदारौं ञं सं री छेत्ता घुषि दी की श्रेएठता रोने कषे 
कारणा, ज्ञान से निकी युद्धे तस्त. भत से सम दहो गई दै, उसे किसी मी कम॑ 
के शुभाश्ुसत्व का लेप नहीं लगता ( यी, ४. २०, २१) । सगवानू का तो उसे 
यरी निश्चित उपदेश था क्षि श्री कर-युद्धयस्व † (गी. २.१८); श्रौर इस सरे 
तथा श्यष्ट उपदेश के समर्थन रे ' सड करो सो यच्छा, न कसे तो अच्छा पेते 
सन्दिग्धं उत्तर की च्येक्ता छोर दरे छल सवल कारणो का चतलाना आवश्यक 
था | द्वौर तो कष्या, गीतापराघ की भत्ति वही वतलानि के लिये इं हे किः किसी 
कर्भ के भयर परिणाम दष्ट के सामने दिसते र्न पर सी वद्धिमान्‌ पुरप उषे ही 
क्यो करे । गीताम यही लो विैपता हे। यदि यदह सदय है, कि क्स से जन्तु 
धता नर तान से युक्त होता हे, तो सानी पुरुष को कम॑ दी क्षयो करना चाद्ये ! 
कःय का श्रय कतौ का खोडना वरीं है; केवल पलाना छोड देने से दही क्म फा 
चय ददो जाता ३, स कमा को छोड देना शक्य नदौ है; इत्यादि सिद्धान्त यद्यपि 

दीं तथापि इसे भती भति यह सिद्ध नदह होता, कि जितने कर्म चट सरके 
उतनों को दी चोड ण्यो नद! चौरः न्याय स देखने पर भी, वही स्थं निष्पन्न 
शोत है; क्योकि गीता दी से कदा द कि चारों ओरं पानी दी पानी डौ जाने पर 
जित पकार फिर उपक लिये कोड ९ छी खोज नदौ करता, उसी प्रकार कमै से 
सिदध हौनिदाली सानप्राि दो डुकने पर रानी पुरप को कसं की" डच भी श्रपेका 
नही रती (गी. २. ४६) । द्रप्ी लिये तीरे अध्याय फे प्रारम्भ भे अदने 
श्री्प्ण से प्रथम चरी एला ह, $ सापरी राय से यदि कम की अरपेक्ता निष्काम 
अथवा साम्यवुद्धि श्रेष्ठ दो, तो स्थितप्रत् के ससान में मी अपनी वुद्धि को शुद्ध 
किये लेता हू-तरस, मेरा सत्लव पृस हो गवा; अव फिरं भी लडह के इस घोर 
कम॑ तें सुभ षयो फसाते हो ? ( गी. २. १) इसका उत्तर देते इष भगवान्‌ ते 
८ कम किसी ऊ मी लूट नीं सकते ` इत्यादि कारण बतला कर, चौथे अध्याय सँ ` 
ङ्स का समर्थन क्निया द । परन्तु ताद्य ( संन्यास ) ओर कर्सयोग दोनों दी सर्गं 
यदि लाच से वत्तलायै नपरे इं, तो यरी कना पडेगा कि सान की पर्षि दो जने 
प्र हनमे से जिषे जो सार श्रच्छा रगे, ऽते वद स्वीकार कर ले! रेवी दार्भ, 
पोच अष्यायके पारम से, अर्जुन ने फिर प्रधना की, # दोनो सर्म इकय्डे सिला 
कर्‌ युते न वतलाद्ये; निश्गरपूर्वक युभ्ते एकत री यात वतलादये कि इन दोनो मे 
से अधिहश्रेठ रन दं(गी. ५.१)! यदि कनोत्तर करं छरना चौर न 
कलना एक दी सादे, तो किर अपी सङ्ग के असुर जी चदिगा तौ कसं 
करुगा,तहतो न करेगा । वदि क्म कना री उत्तम प्र हो, वो सुक 
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उसका कारण ससम्काद्ये; तभी मै आपके कथनातुसार ज्नाचरण करेगा । छरजुन , 
का यर्‌ प्रक्ष छ अपुवं चदा इह । यागवालतिष्ट ( ५,५६.६ ) म श्रीरामचन नवे. 
विष्ट से, चौर गणोश्चगीता (४.१) मे वरेणय राजावे गयोशजी चे यदी भश्च 
क्रिया दे । केवल मारं दही यद्‌ नदी, वस्र यूरोप के उस घीष देश मेँ मीः कि जहौ 
तध्वक्ञान के विचार प्ले ददल शुरू इष ये, प्रा्तीन काल मै, यही भक्ष उपस्थिते 
द्धा था। यद्‌ बात्त अरिष्याटल के मन्ध से प्रगट दोती है । इस प्रसिद्ध यूनानी 
सानी पुरूष ने चपने नातिशाच सम्बन्धी मरस्य के अरन्त ( १०.७ भ्रौर ८) मै यदी 
प्रभ श्रिया ह शौर प्रथमं श्रपनी यह्‌ सस्ति दी दडः कि संह्ारषकेया 
राज्काज के मामलों मे जिन्दगी विदाने की येका चानी पुरुष को शांति से त्तव- 
विधाय मै जीवन चिताना धी सचा यौर पणं अनन्द्दायक्त ₹ । तौ भी इसके 
छनेन्तर लिखि गये अपने राजध्म-एस्वत्धी अरन्य ( ७,२ चनौर ३ >) स च्रदिटर्तदी 
क्िखता है फि “ कुछ च्ायी पुष तपव-विचार से, तो कुक राजनततिक कायौ भै, 
निमन्न देख पडते द; मौर पूछने पर क दन दोनो मगौ सँ कौन बहुत अच्छा है, 
यही कष्ना पड़्गा फि भेक जारण अंशतः स्वा दै ! तथापि, क्म टी भ्रपेत्ता 
छअक्म को सच्छा कना भूल दै * । यद्‌ कदने मे कोर दानि नदी, कि श्रानम्द्‌ 
भीतोपएक कमह है जौर सच्ची .प्रेयमा्ठि मी अनेक अंशो मे हानयुक्त तथा 
नीतियुक्त कदन मद्दीह। ” दो स्थानों पर ्नरिष्टारल के भित्त भिद मतो को देख 
गीता ॐ इस यट कथन का मद्स्य पास्को के ज्यानसे त्रा जविगा; कि “ कम॑ 
स्यायो द्कमणः >” ( गी, ३.८ ) ~ अक्रम कौ अयेक्षा कम भ रे । गत शताब्दी फा 
मिद्ध च परिडत्त आगस्ट कोट अपने आधिभौतिक तत्वक्तान यै कता दे 
५ यदं कना आन्तिप्रलक है, कि तेखविचात दी भ निमन्न रह्‌ कर जिन्दगी 
शितान श्रेयस्कर है । जो तवक पुष इस ठङ्ग के छायुप्यक्रम सो चङ्खीकारं करता 
दै प्नौर पने टाथ से दोन योग्य लोग का कस्याश करना दौड़ देता है उसके 
विषय यै यी कना चाद्हिये फि वहं पमे आरक्त साधनों का दुह्पवेग करता ई । * 
धिप भै जर्मन तत््वेत्ता शोपेनद्र ने कष्‌! ₹े, ® संसार के सलस्त ग्यत्रहुर -- य 
सक @@ि जीवित र्ना भी मय द इसलिये तत्वक्षान प्राप्ठ कर इन सव 
करती फा, जितनी जद्दी द्यो सके, नाञ्च करना द्धी इच संखार मे मदुप्य का सच्चा 
करतभ्य है । कोट सच्‌ १८५० ई० भे, चौर शोपेनदर सवर १८६० ई० भे संसार रे विदा 
ए । शोपेनहर छा पन्थ जमनी से दारेमेनं ने जरी रखा दे । कृदना नदं दोगा, फ 
प्वे्पर अर भिल भ्रष्टति .अधि्ञ तवशा के मत कौट के रेस दै । परन्यु इन सव 
कै गे वहु कर, इल दी क साये के आ्आधिमीतिक्र जमन परिढत निट ने,, 
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अपने ग्रन्थो भ, फर्म छोडनेवालीं पर देसे तीम कटाक मयि ई कि, वद्‌ फर्मरतन्याप- 
पयालो ॐ लिये ' रसैचिरोमणि * शष्द से अधिक साम्य न्द्‌ का उपयोग 
एर ष्टी नदीं सकता दु ४ । 

घृरोप म अश््टादल से ले कर अव तक जिस प्रकार दस सम्बन्ध मेँ दो प्त दुः 
उसी प्रकार भारतीय वदिक धर्मे मी प्राचीत काल से ले कर श्रव तक इतं सम्बन्ध के 
दो सग्पदाय एक से चले मा रषे हं (मभा. शा, ३४६. ७)। इनम्‌ ते एक को संन्यास. 
मास, साव्य-निष्ठा या केवल सास्य (श्रथवा जान म ष्टी निय निमश्च सदने के कारणं 
ज्षाम-निष्ठा भी) दषते ह; रीर दुरे को कर्मयोग, अथवा सं्तेप पै केवल योगया 
कर्मनिष्ठा कते ह । तीर प्रकरण मे कद भये है, कि य्ह ' सांख्य ' श्रौर “योग 
शब्दौ फा अथं करमशः काप्लि-सांस्य न्नर पातञ्जकल्ल योग नहीं हं । परन्तु "संन्यासः 
शष्द्‌ भी कु सम्दिग्ध दे, इसलिये उसके श्रयं फा कुद श्रधिक विवरण करना य्ह 
प्रावश्यक हे 1 ‹ सम्प्र › शष्द्‌ से सिर्फ ' विवाह न करना › ओर यदि किया 
ष्टो तो ‹ गाल-वश्चौ को छोड भगवे कपडे रग लेना › अथवा ' केवल चाया प्नाघ्रम 
ग्रहणं करना › इतना दी श्रथ यदौ धिवरक्चित नहं दै । षयो फि विवाह न करने पर 
मी सीष्म पितामह श्रपने जीवन के भरन्त तक राजकाज कै उद्योग मे लये; 
श्नौर श्रीमर्दकराचारयं ने ब्रह्मचर्य से एकदम चौथा आश्रम रहण कर, या मष्ा- 
राष्ट देश मे श्रीषपर्थं रामदास ने श्रव्युपर्थत ब्रह्म चारी गुसाई रट्‌ फर, श्वान फैला कर 
संसार के बद्धारा्थं कमं चवि द । चव य्ह मुष्य भश्च यदी ईै, @ि शानोत्तर 
संसार ऊ व्यवहार केवल कर्तव्य समफ़ कर लोक-कल्याण फे लिये किये जारे 
थवा मिथ्या समस्त फर एकदम छोड दिये जा १ इन ष्यवहारं या कर्मी छा 
करनेवाला कर्मयोगी कदलाता दै; फिर षरा वह व्या टौ या छरा, भगवे कपटे 
पुने या सपद्‌ । दौ, यह भी कदा जा सकता है कि रसे काम करने के लिये विवाह 
न करना, भगव कपडे पटनना ्रथवा वस्ती से वाद्रं विरक्त दो कर र्ना ष्टी 
कभी कभी विशेष सुभीते का ष्टोता हं । क्योकि फिर ङटुम्ब के भरण-पोषणा की 
भौमट शपते पी ने रहने के कारणः, अपना सारा समय अरि परिश्रम लोक-कायो 


क कर्मयोग जीर कमलाग ( सांख्य या सन्यास ) इन्दी दो मानौ को सल्ली ने अपते 
220586111579 नामक यन्य मे क्रम से 0ए0॥प्णीश बीर ए७४अप9० नाम दिवि दहै 
प्र हमारी राय मे यह नाम ठीक नदीं । 2688 श शाब्द का अर्थं "* उदास, निराशा- 
वादी या रोती परत » द्योता £। परन्तु ससार को अनिल समञ्च कर उप छोड देनेवाे 
सन्यासी आनन्दी रते द॑ ओर वे रोग सत्तार को आनन्द से दी छोड दै; दर्वि हमारी 
राय मे, उनको ए७४भपणंं कहना ठीक नदी । इसके वदे कमयोग को ए0गछाशप जोर 
सांट्य या संन्यास मार्गं को 0016धशप कदना अधिक प्रदास्त होगा । वैदिक धभ के गनुप्रार 
दोनेां मागे मे ब्ष्ञान एकर दी सा दै, सलि दोनों का आनन्द ओर शान्तिमी एक दी 
सी दै! दम देशा भद नही. करते कि एक मागे आनन्दमय है भौर दसरा दुःलमय दथवा 
पक आस्यावादी दै जौर दसरा निराशावादी । 


संन्यास ओर कमयोग । ३०५. 


में लगा देने के लिये ऊच भी भ्रड्चन नीं रती । यदि पेते पुरुष भेप से संन्यासी 
टो, तो भी चे त्वचि से कम॑योयी ही द। परन्तु विपरीत पत्त भ शर्थात्‌ जो 
लोग इस दषार के समप्त व्यवहारो को निःसार समस उनका लयाय कर चुप- 
चाप वैठ रष्टते ₹, उन्दी को सन्यासी करना चाद्ये; फिर चाद उन्दोनि प्रत्त 
चोधा याश्रम ग्रहण क्ियाहोयान किया दो । सारांश, गीता का कटात्त भगवे 
छवा सद्‌ कपडौ पर शरीर विवाह या ब्ह्यचय पर गही ह; भल्युत इसी एक बात 
पर नजर रेख कर गीता मं संन्यासं रीर कर्मयोगः, दोनो मगौ का विमेद्‌ किया यया 
हे, कि ज्ञानी पुष जगत्‌ फे व्यवहारं करता दै या नही । शेप वाति रीताधमंमें 
मर्त की नरौ ह ! सन्यास या चतुर्या्चम श्यौ की पक्ता कर्मसन्यात्त अथवा 
कर्मयाग शब्द्‌ यदौ अधिक चन्र्यक श्रौर निःसन्दग्ध ईै। परन्तु दन दोनो की 
प्रपेचषा सफ संन्यास शब्द्‌ के भ्यवदहार की दही अधिक रीति दने फे कार्ण उसके 
पारिभाषिक अर्थं का यदौ विवरण किया गया दै । निन्द दस संसार के व्यवहार 
निःसार प्रतीत होते ई, वे ऽसमे निवृत्त हो अरण्यम जा, कर स्मृति-धर्मानुसार 
चतु्थाश्रम म प्रवेश करते दै, इसपे कर्मलयाग के इस मार्गं छो संन्यास कदते ६ । 
परन्तु इसमे प्रधान भाग कर्मत्याग ष्टी ह, गेवे कपडे नहीं । 
यद्यपि इस प्रकार इन दीनो पो फा प्रचार हो करं पूरणं ज्ञान होने पर अागे 
कर्म करो (कमयोग ) या कमे छोड़ दो (कर्मसतन्यासर ) › तथापि गीता के साभ्- 
दायिक टीकाकारो ने खव यदौ यद्‌ प्रर चोडा दै, फि क्या चन्त मे मो्त-पराति 
कर देने के ज्ये ये दोनों मार्ग ्वतन्त्र अर्थात्‌ एक से समर्थं हं; अथवा, कर्मयोग 
केवल पूर्ाङ यानी प्ली सीद इ आर श्नन्तिम भोक्त की प्राक्ति के लिये कमं छोड 
करं सन्यास लेना दी चाद्दिये ? मीता के दृसरे रार तीपरे श्रष्यायों मं जो चणम 
द, उससे जान पट्ता ई छ ये दोनों मागं स्वतन्त्र हं । परन्तु जिन टीकाकारो का 
मत्त दे, कि कमी न कमी संल्यासत आश्रम को चद्धीकार्‌ केर समस्त सांसारिक कमो 
को ल्रोडे चिना मोत्त नदी मिल सकता-च्रौर जो लोग इसी उुद्धि से गीता की 
टीका करने मे परदृत्त दए दै, किं यदी बातत गीता मे प्रतिपादित की गई है--वे 
गीत्ता का यह तात्प निकालते दै, कि ^ फमंयोग स्वतन्त्र रीति से मोक्तश्राि का 
मार्ग नदीं ई, प्ले चित्त की शुद्धता के लिये कम कर अन्त मे सैन्यास दी सेना 
्राद्धिये, सैन्यास दी श्नन्तिम युल्य निष्टा ह 1 ” परन्तु इत अर्थं को स्वीकार कर 
लेने से भगवान्‌ मे जो यद्‌ कदा हेः कि ' सास्य (सन्या) चौर योग (कर्मयोग) 
द्विविध श्र्थात्‌ दो प्रकार की निष्ठाप्‌ इस संसारम हं " (गी. ३.२) , उप द्विविध 
पद्‌ का स्वारस्य धिक्लक्ुल नष्ट द्रौ जाता इ । कर्मयोरा शृच्द्‌ फे तीन र्थं हो सकते 
दः-( ५ ) पद्दला अय यष्ठ दं कि हन द्ौयान ददो, चतुर्वयं के यत्ञ.याग 
प्रादि कमं च्यव श्चृति-शति चित कमं करने ते इी मोच्त सिल्लता दे । परन्तु 
मीसांसकों का यदहं पत्त रीता को माल्य नदीं (गी, २,४५)। (२) दृसखरा अर्थं 
यद्‌ ई कि चित्त-शुद्धि के लिये कमे करने ( कर्मयोग ) कीं भावश्यकेता दहै इसाक्ञिे 
गी, २. ३९ 


३०६ गीतारहस्य मथवा क्मयोगदास । 


केवल चित्तशुद्धि के निमित्त शी कर्म करना चाद्ये ! इस अथं के ' अनुसार कम 
योग संन्यासमार्गं का पूर्वाङ्ग हो जाता हे; परन्तु यह्‌ गीता मँ वशित कर्मयोग नष्ठी 
हे । (३) जो जानता दैः फ मेरे त्मा का कल्याण किंस मे दु, वह्‌ सानी पुरूष 
स्वधमोक्त युद्धादि सांसारिकि कम सत्यु पर्यन्त करे यान करे, यही गीतामेसुष्य 
परश्च है ओर इसका उत्तर यही है कि ्तानी पुरुप को मी चातुर्वरार्यं के सब कमं 
निप्काम-बुद्धि से करना द्री चाहिये ( गी. ३. २५) -यदही ' कर्मयोग ` शब्द्‌ फा 
तीसरा र्थं है रौर गीता मे यदी कर्मयोग प्रतिपादित करिया गया दहै । यह कर्म- 
योग दन्यासमा्ं का पूर्वाह्न कदापि नीं दो सकता; षयोकषि इस मागं मे कम॑ 
कभी दते दी नहीं । रब प्रच इं केवत्त सोक्च-प्ाप्षि के विषय मे । इस प्रर गीता 
ध्यष्ट कषा दै, फि ज्षान-परासि ष्टो जन से निप्काम-कमं जन्धक नहं रो सकते, प्रत्युत 
संन्यास से जो सोत भिलता हे वही इस कर्मयोण से भी प्राक्च दाता दं ( गी. ५. 
५) । इसलिये गीता का कर्मयोग सन्यासमार्ग का पुवङ्ग न्धी है; किन्तु क्ञानोत्तर 
ये दोनो मार्ग सोत्ति सै स्वतन्त्र धर्थात्‌ तुल्यब कै हं ( गी, ५. २) ; गीता के 
«‹ लेोकेऽसिच्‌ द्विविधा निष्ठा “ ( गी. ३. ३ ) का यही अथं करना चाहिये । मोर 
इसी देतु से, भगवाग्र्‌ ने गले चरण मे-“ हानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन 
योगिनाम्‌ "--इन दोनों मागो का पृथक्‌ प्रथक्‌ स्पष्टीकरण किया है । आरो चल 
कर तरव अष्याय मे कदा है “ अन्ये सस्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे (गी 
१२. २४ ) इस शोक के--“ अन्ये ` (एक) न्नर ‹ अपरे ` (दृसरे)-ये पद्‌ उक्त दोनों 
साग को स्वतत्तर माने विना, अन्वर्थक नदीं हो सकते । इसके पिबा, जिक् नारा- 
यणीय घमं का प्रृत्तिमार्गं (योग ) गीता मे प्रतिपादित रहै, उपष्छा दपि्ास 
महाभारत में देखने से यदी सिद्धांत द्दृ दता है । सृ के घारस्म मे भगवान्‌ 
ने हिरणएयगसं अर्थात्‌ बरह्मा को सृष्टि स्वने की राज्ञा दी; उने मरीचि भ्रसुख सात 
मानस पुत्र ईए । खषि-कम का अच्छे प्रकार आरम्म करने फे लिये उन्दने योग 
अर्थात्‌ कममय प्रत्त मार्ग का अनलःब दिया । ब्रह्या के सनत्कुमार थौरे कपिल 
प्रश्ति दृ्तरे सात पुरो ने, उत्पन्न दते री, निधृत्तिमा्यं अर्थात्‌ सांस्य का अवलम्ब 
किया । इष प्रकार दीनां मागं की उत्पत्ति बतला कर अगे स्पष्ट का दै, 
किये दीनो मागं मोक्तटष्टि से तुल्यवद्ध अर्थात्‌ वाघुदेव स्वरूपी एक 
ही प्रसेश्वर की पराह करा देनेवाले, भिन्न भिन्न रोर स्वतन्त्र हें (मभा, शां, ३४८ 
७४; ३४९. ६२७३ ) । इसी प्रकार यद मी मेद्‌ करिया गया है, कि योग अर्थात्‌ 
्रच्ु्तिमागं के प्रवर्तक ददिरिरयगरम हं अर सांस्यमागं के मूल प्रवर्तक कपिल दैः 
परन्ठ यद्र कदी नष्टं कदा द छि आगे हिर्ययम नेमौ का लयाय कर दिया। 
दके चिपरीत रसा वशेन दं, कि भगवान ने सृष्टि का भ्यवदार भच्छी तरह से 
चलता रखने के लिये यत्त-चक्र को उत्पन्न छया ओर दिररयगभं से तथा अन्य 
देचता्ो से कदा छि इसे निरन्तर जारी रखो ( ममा. शां. २४०. ४४--७५ सौर 
२२९. ६६, ६० देखो ) । इक्टसे भि्विवाद्‌ सिद्ध शीता ह, @ सास्य. मीर योग दोनों 


संन्यासं ओर कर्मयोग । ३०७ 


माम परम्म से षी ध्यर्तत्र दै । ससे यद भी देख पडता दै, फ गीता फे साम 
दाथिक दीकाकाशे ने कर्ममार्ग को जे गौणत्व देने का प्रयल क्षिया रहे, चद्‌ कैवलं 
सास्दायिक श्याम का परिणाम दे; भोर दन शकारम से जो श्यान-स्यान पर यर 
तुर लगा रता रै, $ कमयोग सानप्राह्षि सयवा सन्यास का केवल साधनमाव्र 
ह, वह नकी मनगदन्त द - परन्तु गीता का सा भावार्थं वैया नही ह । 
गीता पर जो सन्यासमार्गोय रीका हं उनम, मी सममः से, यही मुख्य दोप 
दे । पौर, दीकाकारे के इस सास्प्रदायिक प्रग्रह्‌ से दे विना कमी सम्भव नही, 
क्षि गीता ॐ चाप्तनिक रद्य का योध श्ट जावे! 
यदि यद्‌ निश्चय कर, फि कर्मन्यासं छीर कर्मयोग दोनो स्वतन्त्र रीति से 
मोचेदायक ई-ष्क दूसरे का पूर्वीर सर्टी-तो मी पूरा मित्राद्‌ नदीं होता । वयौफि, 
यदि दोनो माग एक दी से मो्ठदायक दं, तो कष््ना पडेगा, कि जो मार्मद्ं 
पतन्द्‌ रोगा उसे ष्म स्वीकार करगे । मौर फिर यद्र सिद्ध न श्र कर फि प्र्युनकों 
युद्ध टी करना चाहिये, थे दोनो पच सम्भव दति है, फ भगवान्‌ के उपदे त 
परमेश्वर का स्वान ने पर मी चाहे वह्‌ प्रपनी रचि के प्रनुसार युद्ध करे प्रथय 
लेडना-मरना दछोड कर सन्यास अष्टगा कर ले 1 एसीलिये रयुव मे घ्वाभाषिक 
रीति से यह सरत भ्न किया इ, कि “ इन दोनो मागो मे नो भरधिकत परशष्त षो, 
क् एक ष्टी रिश्वय से सु वतलायो ” ( गी. ५. १ ) जिषे श्राचरणा करने 
कोर गद्वड्‌ न ष्टो । गीता के पांचवें अष्याय के भ्रारम्भमे इस प्रकार श्ररीनके 
प्रश् कर शुके पर गले छोकों मे भगवान्‌ ने स्पष्ट उत्तर दिया दे, फि “ सन्यास 
पीर कर्मयोग दोनों मा नि्रेय्स भर्थात्‌ मोक्तदायकं दै भ्रथवा मोच्चरि से एक 
सी योग्यताकेदहःतो मी दोनों से पर्मयोग कौ तरेता या योग्यता किरिपदै( विश्चि 
प्यते ) " ( गी. ५.२); शौर यद्र शोक दमये दत प्रकरगा के सारम्भमे लिखा 
ह । कर्मयोग की भेष्ठता के सम्बध मे यषहठी एक वचन गीताम नहीं ह; किन्तु 
फ्नेक वचन दु; जैसे “ तप्मायोगाय युज्यस्व » ( गी, २. ५० ) सिग 
तु कर्मयोग को दी स्वीकार करः; “ मा ते संगोऽत्वकमंणिं ” ( गी. २, ४७ )-- 
करम न करने का ्राग्रह्‌ मत रवः 
याछिद्वियाणि मना नियम्यारमतेऽुन । 
क्मन्द्रथिः कर्मयोगमसक्तः स विश्रिष्यते ॥ 

कमी को छोडने के मगडे में न पड़ कर “ इृन्ियों को मन से रोक फर प्रनासक्त 
युधि के दवारा कर्मदविया ते कर्म करने ढी योग्यता ‹ विशिष्यते › प्र्यातु विशेष दैः 
(मी.२.५); क्योकि, कमी क्यो न हो, ८ कर्म ज्यायो छकमगाः ” अकर्म की ्पेका 
करम ्रष्ठ दे ( गी. ३. ८); “इससे त्‌ कमं टी कर ( गी. ४, १५ )प्रथवाधग्याग- 
मातिषठोत्ति्ट '” (गी. ४. ४२) - कर्मयोग को शङ्गीकार कर धुद्ध के लिये खड़ा 
दो; “ ( योगी ) ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ५-्ान मार्गवाक्ते (सन्यासी ) की 


३०८ गीतारहस्य भयवा कर्मयोगक्चाख । 


सरपेक्ञा कर्मयोगी की योग्यता अधिक दे,  तस्माच्ोगी भवार्जन " ( गी, ६. ४६) 
इसलिये, हे अयन ! त (कर्म-)ऽयोगी दो; अथवा “ मामनुष्मर युद्धय च ”( गी 
८. ७ )-मन मे मेरा स्मरण रख कर युद्ध करः इयादि अनेक वचना से गीता भे 
दुन को जो उपदेश स्थान-खान प्र दिया गया देः उसमे भी संन्याक्तया 
द्मकर्म की पेचा कर्मयोग की श्धेक योग्यता दिखज्ञाने के लिये, * जायः › 
‹ अधिकः ,, मौर ' विदविष्यते › इत्यादि पद्‌ श्पषट ह । अऽारदटवे मध्याय के उपसंहार 
मे मी.मगवानू ने किर कहा हे, कि ^ नियत कर्मो का सन्यास करना उचित नहीं 
रै, ्ासक्ते-विरदित सब काम सदा करना चाद्हिये, यष्टी मेरा निश्चित नार उत्तम 
मत है ” ( गी, १८, ६, ७ )। इससे निर्विवाद्‌ सिद होता है, कि गीता मे संन्यास 
मागं की छपेच्ञा कर्मयोग को ही श्रष्टता दी गर है । 

परन्तु, जिनका साम््दायिक मत है, कि सैन्यास या भक्ति द्री अन्तिम शौर 
रेष्ठ क्वस्य है, कर्मं तो निरा चित्तशुद्धि का साधन हे - वद सुख्य साध्य या कर्तव्य 
नहीं हो सकता - न्ड गीता का यह्‌ सिद्धान्त कैते पसंद होगायह्‌ गी कदा जा 
सकता कि उनके ष्यान मे यद्‌ बात आई ही न होगी, छि यीता मे सन्यास माश की 
छपेक्वा कर्मयोग को स्पष्ट रीति से अधिक महत्व दिया गया है । परन्तु, यदि यह 
चात मान ली जाती, तो य्‌ प्रगट षी है कि उनके सम्प्रदाय की योग्यता कमष्ो 
जाती । इसी से, पैच्वें चष्याय के ्रारम्भमे, श्ररन के प्रर श्नौर भगवाम्‌ कै 
उत्तर सरल,सयुक्तिक शौर शयार्थक रने पर भी, साश्रदायिक टीकाकार इस चक्कर 
मँ पड़ गये दै कि इनका कैसा कया अथं किया जाय । पहली अड चन्‌ यद धी, कि 
: सन्या श्नौर कर्मयोग इन दोनों मार्या मे ष्ठ कौन ई ! › यष प्रश्न दी दोनों 
मागो को स्वतन्त्रे माने विना उपल्थित टो नशी सकता । क्योकि) टीकाकारो के 
कथनानुसार, कर्मयोग यदि नान का सिँ पू्वङ्ग दो, तो चष्ट॒ वातं प्वयंसिद्ध है 
कि पूर्वाङ् गौण हे भौर जान सअथव। संन्यास दी शर्ट है । फिर प्रप्र करने फ किये 
गुंजादृश ष्टी करा रषी १ भच्छा; यदि भन्न को उचित मान्दे, तो यह्‌स्वीकार 
करना पडता दे, छि ये दोन मागं स्वतन्त्र ह; रौर तव तो यष प्वी्ृति इस कथन 
का विरोध करेगी, कि केवल टमारा सश्प्रदाय दी मोच का मागं है ! इस अड़चन 
को दूर करने के किये इन टीकाकारो ने पले तो य पुर लगा दिया है फ यरन 
का प्रश्न दी ठीक नहीं दैः श्नौर फिर यष्ट दिखल्लाने का प्रयत्न किया रै फि भगवान्‌ 
के उत्तर का तात्य भी वैसा टी हे ! परन्तु इतना गोलमाल करने पर मौ भगवान्‌ 
के इस पष्ट उत्तर-- कमयोग की योग्यता अथव प्रष्ठा विशेष हैः (गी.५.२)--का 
अर्थं ठीक ठीक फिर भी लगा ही नहीं ! तब श्मन् म छपते मन का, पूर्वापर संद्भ 
के विरुद्ध, दूसरा यह तुर लगा कर इन टीकाकारो को किसी प्रकार अपना समाधान 
कर लेना पड़ा, कि ^ कम॑योगो चिष्िष्यते “कर्मयोग की योग्यता विशेष दहै - 
यद्‌ चचन कर्मयोग की पोली पशसा करने के किये यानी अथैवादात्मक दै, वास्तव 
मे मगवान्‌ के मत मे भी सन्याममार्म दी श्रष्ठ है ( गी. शाभा. ५. २; ६, १,२; 
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१८. ११ देखो ) । शाङ्करभाष्य. मे ही क्यो, रामालुजमाप्य. मे भी यह शोक कर्म- 
योग की केवले प्रशंसा करनेवाला-अथ॑वादात्मक-ही “माना गया है ( गी. राभा. 
५, 9 ) । रामातुनाचारयं यपि श्द्धैती न थे, तो भी उनके मत मे भक्ति षी स्य 
साध्य वस्तु दे इसलिये कर्मयोग ज्ञानयुक्त ' भक्ति का साधन द्वी हो जाता हे (गी. 
राभा. ३. १ देखो ) । मूल म्न्य से ॐैकाकारो का सम्प्रदाय भिन्न ष्टे; परन्तु रौकाकार 
दरस ष्टु समभ से उस ग्रन्थ की टीका करने लगे, कि इमारा माग या सम्रदाय दही 
भूत भ्न्थ मे वशित है । पाठक देख, छि इससे सल अन्य की कसी लींचातानी 
इदं दे । सगवान्‌ श्रीहृष्ण॒ या व्यास को, सस्त माषा मे षष्ट शब्दौ के दारा, क्या 
यह कष्ना न स्नाता था, क ‹ अर्जन ! तेरा प्रश्च ठीक नदीं हे ! ` परन्तु पसा न 
करके जब यनेक स्थलों पर स्पष्ट रीति से यदी करा दै, छि “ कर्मयोग दही विशेष 
योम्यता का द ” तव कचना पडता हे कि साम्प्रदायिकः टीकाकात का उद्धिलित अथ 
सरल नही दै; यर, ूर्वापार संदभे देखने से भी यदी अनुमान चठ होता है । 
क्योकि गीता सें ही, अनेक स्थानो सा वैन द, फि ज्ञानी पुरुष कर्मका 
संन्याक्त न कर जानाति के अनन्तर भी अनासक्त दद्धि से अपने सव व्यवहार 
किया करता ₹ ( गी. २. ६४; ३. १९; ३. २५ १८. & देखो )। इस स्थान प्र ्ी 
शद्रा चारय ने शचचपने माप्य सें पले यद प्रक्च किया ई, कि मोच्च क्ञान से मिलता है 
या क्ञान श्नौर कर्मं के सञुचय से; भौर किर यदद गीतार्थं निधितं किय दै, कि 
केवल श्षान से दी सव कमं दग्ध दो कर सोच-भाप्ि होती द, मोकठ-पराति के लिये 
कर्म की आवश्यकता नदी । इससे रागे यद अयुमान निकाला दैः कि "जब गीता 
की दृष्टि से भी मोच के लिये कम की चावरयकता नहीं है, तब चित्त-शुद्धि हो जने , 
पर सव कमं निरर्थक दै ही; ओर, वे ख माव से ही बन्धक अथात्‌ क्तानविरुदढ दै इस- 
किये ्ञान-प्रापति के अनन्तर सानी एरु को कर्मं छोड़ देना चाद्ये यदी मत 
भगवान्‌ को मी गीता भे भाय है । ‹ ज्ञान के अनन्तर जानी युरूपको मी कर्म करना 
चाहिये › इस मत को ‹ कानकमेषयुच्चय-पत्त ' क्ते ई; ओर श्रीशङ्कराचा्यं 
की प्ुं्त दील ही उस पक्त के विरुद सुय आचप हे । पैसा दी ुक्तिवाद्‌ 
मध्वाचायं ने भी स्वीकृत करिया दे (गी. मामा, ६. ३१ देखो ) । हमारी राय 
म यह्‌ युक्तिचाद समाधानकारक अथवा निरुत्तर नहीं दै । क्योकि, (१) यद्यपि 
काम्य क्म बन्धको कर चान के विरुद दहै तथापि यदह न्याय निष्काम कमं ` 
को क्ञगू नर्द; ओर (२) ज्ानश्राहि के अन्तर मोच क विये कम भ्रनावश्यक 
भले डमा करे, परन्तु उससे यद सिद्ध करने कै लिथे कोद बाधा नहीं प्ुचती 
कि° न्य सबल कारणों सेक्ञानी पुरुष को ञान केसाय दही कमं करना 
श्यावश्यक है ' । सुमुका सिषं चित्त शद्ध करने के किष दी संसार मे कमं का 
उपयोग नदं दै रौर न इसीलिये क्म उत्पन्न ही इए इं । इसलिये कदा जा 
सकता ३, कि मोच के शरतिरिकतं भन्य कारणो के लिये स्वधरमानुषार भ्रा हेनिवाले 
करमपि के समल व्यवहार निष्काम बुद्धि से करते दी रने की क्तानी पुरुष का 
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भी जरूरत ई । इस प्रकरण मे थागे विस्तार सित विचार किया गथा इ; फिये 
शरन्य कारणा कौन से द । यही इतना टी कहे देते दुः किं लो घ्र्जुन न्यास सेने फे 
किये तैयार हो गया था उसको ये कारणा वतलाने के निमित्त ही गीताश्नाच्च की 
प्रदात इदं हे; ओर पसा अनुमान नहीं किया जा सकता, छि चित्त की शुषे के 
पशात्‌ मोक्ञ के लिये कम फी चननावेश्यकता वत्तलाक्र गीता में संन्धासमार्ग टी 
का प्रत्तिपादन किया गयादैे शाप्मसंप्रदाय का यह मत दै सद्री फि्तानपरापति 
कै श्र्नतर सन्यासाश्रम ले कर कपे को छोड ष्टी देना चाद्ये; परन्तु उसे यड्‌ नदीं 
सिद्ध ष्टोता कि सीता का तात्पर्य भी वदी होना चाद्ये; श्र न यही घात तिद्ध 
रोपी दै फि अकेले शाद्भरसम्धदाय को या यन्य किसी सम्प्रदाय को "धमं * मान 
कर उसी के श्नुकूल गीता का किसी प्रकार श्रयं लगालेना चाद्ये । गीताका 
तो यष्टी स्थिर सिद्धान्त हे, कि जरान के पश्चत्‌ भी न्यासा अर्ण करने की 
श्रपेत्ता कमयोग को स्वीकार करना दी उत्तम पत्त दे। फिर उसे चाषे निराला सम 
दाय कदो था मौर कद उसका नाम रो । परन्तु इसत बति पर भी घ्रान देना चाद्ये, 
क यद्यपि गीता को कर्मयोग दी श्रेष्ट जनि पडता दे, तथापि अन्य परमतश्नस- 
दिषु सम्बदायों की भति उसका यद्‌ आग्रह नदी, कि रन्यासमागं को सर्वया 
लयाज्य मानना चाद्धियि। गीताम रसन्याससाय के सम्वन्ध मकरी भी भ्नादृर 
भाव नर्द दिखलाया.गन्ा दं । इसके विरुद्ध भगवान्‌ ने स्पष्ट का हे, कि सैन्या 
स्नीर कर्मयोग दोनों मार्ग एक द्री से निःथेयस्कर-मोक्तदायक--अथवा मोचि 
से समान म्रल्यवानू दं । भोर अगे दस प्रकार की युक्तयो से इन दो भित्र भित्र 
मागौ की एकरूपता भी कर दिखलादं ₹े कि “ एकं सस्यं च योगं च यः पश्यतति 
स पश्यति ” (गी. ५. ५)-जिते यद्‌ मालूम दो गया किये दोनों मार्ग एक 
दं अर्थात्‌ समान वलवाले हँ, उसे दी सचा तत्वान इुश्रा; या ' कर्मयोग ' 
षी, ती उसमे मी फलाशा क। सन्यास करना द्री पडता है--'“ च द्यसंन्यससंकलपे 
योगी मवति द्चन “ (गी, ६. २) 1 यद्यपि स्तान-श्राहति के भर्नतर (पदे ददी नदी) 
कमं का संन्यास करना या कर्मयोग श्वीशार करना, दोनो मारे मोचेद्टि से एकसी 
टी योग्यताके दै; तथापि लोकष्यवदहार्‌ की घटि से विचारने पर यदी मार्ग 
सर्वश्रेष्ट है, कि बुद्धि म संन्यात रख कर अर्थात्‌ निष्काम इद्धि से देदेन्दियो के 
द्वारा जीवनपर्य॑त लोक्षसंग्रह-कारक सव कार्यं क्रिये जार्यै" । क्योकि भगवान्‌ फा 
निधित्त उपदेश दै कि दस उपाय से संन्यास भौर कर्म दोनों स्थिर रदते हे एवं 
तदनुसार दी, फर श्र्युन युद्ध के लिये प्रदृतच् ष्टौ गया । न्तानी भर्‌ अन्तानी में 
यदी तो भेद है! केवल शारीर अर्थात्‌ देदेश्डिथों फे क॑, देख तो दोनो 
एक से ष्ागे ही; परन्तु अज्ञानी मयुप्य उन्हं आसक्त बुद्धि ते श्रौर ज्ञानी सयुष्य 
अनासक्तं बुद्धिसेक्िया करता दै (गी. ३, २५) । मास्त कवने गीताके 
इस तिद्धान्त का वणन पने नाटक मँ इत प्रकार किया दै- 
प्ररस्य मस्य च कार्योगे समत्वमभ्येति तदुप बुद्धिः] 
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५ ज्ञानी छीर मूखं॑सनुप्यो के कर्म करने मे शरीर तो एक सा रदता दै, परन्तु 
बुद्धि मे भिन्नता रहती द ( प्रविमार. ५.५ ५1 
ङु फरल सेन्यालत-मार्भवाज्ञा का इस पर यद ओर कथन इ; कि "° गीता 
म रयन को क्म करने का उपदेश तो दिया गया ई; परन्तु भगवा ने यह उपदेश 
हस घात पर ध्यान देकर करिया हे, कि अक्तानी भर्जन को, चित्तशुद्धि के लिये, कम 
कने का दी श्रधिकार था । सिद्धाचस्था से, भगवान्‌ के मत से मीकर्मलयागद्दी 
भ्रष्ठ ह । "° इस युक्तेवाद्‌ का सरल भावार्थं यदी देख पड़ता हं, कि यदि भगवानू 
य्ह कद देते कि ““ श्चर्ुन! त्‌ धक्तनी द्‌ ' तो वष्ट उसी प्रकार पणां जानकी 
प्रा्ठि के लिये श्राग्रह करतः, निष धरकार किं डटोपनिपद्‌ मे नच्किताने किया याः; 
श्रीर्‌ फिर तो उसे पूणं जान बतलाना दही पडता पूवं यदि वसा पूर्णं क्ञान उत 
बतलाया जाता तो वद युद्ध छोड़ कर संन्यास ले ज्ञेता भार तव "तो भगवान का 
भारतीयुद्ध-संव॑धी सारा उदद्च दी विफल ष्टौ जाता-दसी भय से श्पने सत्यन्त 
प्रिय सक्त को धोखा देने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश फिया है! 
दसं प्रकार जो लोग सिए अपने सम्प्रदाय का समर्थन करने के लिये, भगवान्‌ के 
मत्ये भी अयन्त प्रिय भक्त फो धोखा देने का निन्य कर्म मदने रे लिये भवृत्त हो 
गये, उनके साय किंली मी प्रकार का वाद्‌ न करना ही च्छा हे । परन्तु सामान्य 
लोग एन आमक युक्तियों मे कदं फर न जार्वेः इत्ये इतना द्धी कदे देते 
धीषृप्ण को अर्चन से स्प शब्दे। मे यद कष्‌ देने के लिये, डरने का कोई कारण 
नथा, कि ^“ तू ्न्तानी ह, इसलिये कम कर; ” अरर इतने पर भी यदि धर्युन 
कु गड़वड़ करता, तो उते सन्ानी रख कर ही उससे अछृति-धरमं के अनुसार युद्ध 
कराने का सामध्म श्रीकृष्ण मे था दी (सी. १८. ५६ सर ६१ देखो ) । परन्तु एसा 
नं कर, वारवार्‌ छान › यार विश्वान › बतला करं दी (गी. ७. २; €, १, १०. 
4; १३. २ १४. १) › षन्द्रहवे अन्याय के अन्त म भगवानू ने र्युन सं का षै 
कि ५ इस शाख को समक सेने से मनुष्य क्षाता घौर कृतार्थं हो जाता है» (गी 
१५. २०) । इस प्रकार भगवान्‌ ने उसे पूण क्तानी कर, उसकी दृच्छा से ही उश 
ते युद्ध करवाथा इ (गी, १८. ६२) । दसते भगवान्‌ का यदह अभिप्राय श्यट सेति से 
सिद्ध श्टोता ह किम्ताता पुरपकोः ज्ञान के पश्चात्‌ भी, निष्काम कर्म करते दी 
रहना चाद्ये घ्ार यद्दी सर्वोत्तम पच्च दे । इस अतिरिक्त, यपि एक वार मान भी 
जिया जाय कि घजुन चय्धानी था, तथापि उसको पिये इए उपदेश के समर्थने 
जिन जनक प्रद्ति प्राचीन कर्मयोगियो का भौर नागे भगवान ने स्वयं सपना 
उदाष््रण दिया हे, उन सभी छो चक्तानी नदीं कद्‌ सकते । इती से कद्टना पडता 
कि साम््रदायिक धाप्रह्ुःकी यद्र कोरी दलील सवधा यान्य श्नौरं अनुचित द, 
तथा शीता में जञानयुत कर्मयोग का द उपदेश किया गया इहे । 
छव तक यद बतलाया यया कि तिद्धावत्या के व्यवहार के विषय भी 

कर्म॑त्याय ( ल्य ) अर कमयोग ( याग ) ये दनो मागं न केवल मारे ष्टी देश 
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म, वरन्‌ अन्य देशो मे मी पराचीन समय से प्रचलित पाये जादे दं । ्रनेतरः इष 
विषय भ्न, गीताश्चाच के दो सख्य स्षिद्धात वतलाप्रे गवः - (१) ये टर्न माग 
स्वतन्त्र श्रथ मोच की इष्टि तरे परष्पर निक्त चरर तुल्य चलवाले ष्टु, एक दृप्तरे 
का अद्ध वटी; ननोर (२) इनमें कर्मयोग दी ्रभिक प्रस्त द । श्रीर्‌, दन दोनों 
सिद्धान्तो के चरत पट दति इ सी टीकाकारो ने दनक विपर्यास कित रकार 
र क्यो भ्या, इती वातत कौ दिखलाने के लिये यद सारी प्रस्तावचा लिखनी पडा 
श्व, सीता में द्विये इष्‌ उन कारणो द्य निख्परा द्विया जायगा, जो प्रलुद भरक्स्ण 
की दस भुट्य वात को मिद्ध करते दः कि सिद्धावस्या मे भी क्मत्याग की च्रपता 
श्रामरगान्त कर्म करते रने का मारः अर्थात कररयोय दी श्रधिक प्रय्कर द । 
दने ते कद वातो का चुलाक्चा तो पुख-दुःख-विवेक्र नामक प्रकरण म प्ले ष्टी 
दो चुका ई । परन्तु चह विवेचन धा सिर्फ सुखदुःख का, दस्य व दस 
विपव की पूरी चर्चा नी कौ जा सकी । अतव, दस विपय छी चचा के लिये दी 
य्‌ ष्वर्ततर पकर क्लिलला गया द । वैदिक घर्मके दो माय ई-कर्मकारड श्र 
दवानकारढ । पिद्धल धकरण मे उनके मेद्‌ वत्ता दिव गवे दं । कम॑काण्ट मे श्र्यात्‌ 
बराह्मणा श्रादि श्रौत भयो मं चार अटतः उपनिषदो मे मी देते स्पट वचन रै 

कि प्व्येक गृषटस्य-फिर चादर वद व्रह्यण दहो या चत्रिय-श्रश्निदोत्र करके 
यथाधिकार व्योतिष्टोम आदिकं य॒द्ध-याय करे अं।र्‌. विवाहं करके वंश वटवे । 
उदाहरणाय) “ पतद्ध नरामय सत्रं यदप्रद्ात्रमर्‌ ” --इस अपिरूप सत्रको 
मरण पर्वत जारी स्तना चद्िये (श, व्रा, १२. ४, १, १ ); ^ प्रजाततु मा 
व्यवच्देन्सीः “-्व॑श के धये को टव्नेनदो (त. , १. ११. १); अथवा 
५‹ द्धावास्यनिद स्वम्‌ “सारम जो ऊद ह, उवे परमेधर में त्रधिष्टित करे 
अर्था भूसा सममे, कि मेरा ऊच नदीं उषी का दह, जौर दष निष्काम बुद्धि से- 

ङुवतनेद्‌ कमाणि जिजीविपेच्छत समाः 
एव त्वधरि नान्ययेताऽस्ति न क्रमं च्प्यिते नरे ॥ 

५ क्म करते रह्‌ ऋ दी सौ वर्ष अर्थात्‌ आयुप्य की मर्यादा के शन्त तक जीने की 
इच्छा रसेः एवं दसी दश्चावास्य इद्धि से कथं करेया तो उन कम्र का तुभे (पुन्प 
को ) ले ( बन्धन ) नहीं लगेमा; इसके प्रतिर ( लेप अघा वन्धन से वचने 
के लिये ) दसरा माग नदीं द (ईश. १ अर २); इत्यादि वचन को दसो । 
परन्तु जव दम कर्मकारड से कानकाराड मे जठ दःतव हमारे वेदिक्यनन्यो म ही अनेक 
व्रर्दध-पच्चीय वचन मी मिलते द, जतत ““ व्रह्मविदापरोति परम्‌ ” ( ते. २. १,.१)- 

ब्रह्मज्ञान से मोच प्राप्त दो र; “ नान्यः पन्था विचतेऽयनाय ” (शे. ३. ८ )- 

(धिना नानके ) मोत्रधरात्ति का दूरा मागर नदी हः^पर्वे विद्वांसःप्रजां न कात- 

यन्ते 1 कि प्रजया करिप्यामो येषां नौऽयरमात्साऽ्यं लोक इत्तिते इद स्म पूत्रैपणायराश्च 
वित्तयणावाश्च लेकेषणायाश् चयुत्यायाय भिचचाचर्यं चरति » (वु. ४.४. २२ ज्नौर 
२. ५, ¶ )-प्राचीन कानी पुरषे{ को पुत्र आदि की इच्यान थी, अर यद्‌ समम 


संन्यास ओर्‌ कर्मयोग । २१६ 


कर किजव समन्त सोक स्स तारा चात्मा दौ गया ई, तय प्रस ( दुसरी 
सन्ताने प्रित जिच वाद्धिये १ दे लोग सन्तति, संपति, पार स्वगं प्रादि मके किसी 
क 


+ 
न 
न 
(नि) 
~), 


दी मी: पृप्णा ' प्रपत याद्‌ नदी करते थ, किन्तु उसे निषत्त रो 

पुरुप भिखादन करते दुग्‌ धूमा करते थ; यथवा ^ प्रर रीति तृ ज नाग पिरक्षा 
प्राते द उन्दी फो मोदः मिलता ह (सु. ४. २.११); या यन्त य“ यदे पिर 
जेठ सदररेच प्र्रनेत्‌ * (जावरा. ४ )-जित दिन पुटि धिर दौ, उक्ती दिम सेन्या 
तेल) एत प्रारयेद णी प्राप्ता द्विविध ज्योत्‌ दो प्रकार करी ष्टौने तै (सभा. गा. 
२९०. ६) प्रनृत्त तर निदि; चा दर्लयोग पोर सन्य, एनम भेजो श्र भार्मदह, 
उफ निय दरने के तिये पदु देखना आावपवक्त ई, कि कोद रृक्वरा उपाय दया 
नष्ट । सादार स्मात्‌ धिर सगो के प्यव्दार या रीतति-भत्तिको देख कर दह प्रभ्र 
क निर्खय दो सक्ता, पनन्त द्रत सन्यन्ध म ्चि्ठत्रार मी उसयविष श्र्पात्‌ दो 
प्रथयर फा ई । एदिदात् परै धगर रोता दु, कि एक श्रार याकषेयद् प्रशतिमे तो 
नन्यासतमागे फा, एवं जनङीष्णा पीर चैगीषसय धसुपत कानी पुरषो ते कमयोग 
काटी, चवलम्य क्रिया धा । सी भिप्राय से क्विति पक्त की दरी याद्वर- 
याचाय ने कदा ह “ दुष त दग ” (वेत्र. २. ४.६ }-- भरणात्‌ चचार छौ 
्र्िमेये दने पय समान यलयान ४1 प्यति वथरन = भी गेला है 

विये सरदो मुक्तः एतो नाप्ति कर्ता । 
सलेपवादमापधिल श्रीडुणजनकौ यया ॥ । 

शर्थात्‌ "' पृश वह्मसानी पुष सय कर्म फरक सी श्रीटपा सौर जनक के ससान 
कर्त, प्रतिप एवै सर्वदा तुत पी र्ना ह । " पपे दी भगवद्रीताभें भी कर्म. 
योग शी परस्परा वतलाति दूष मनु, प्रस्वार श्राद्ध फे नाम नतत्ना कर काद कि 
५“ युवं क्तात्वा क्तं वम प्रवि मुयत्तुभिः " (सी. ४, १५ }-- प्रा यान दर्‌ 
्राप्रीन जगम एादि श्ठानी पुरा ने करम छिदा । योगवास अर भागवत सै जनक्र 
क किव दमी भकारे दूसरे प्रहुत से उद्रण॒ धियि गये द (यो. ५.८५; भग, २. 
८. ४द--४५) । यदि विस्र का शद्रा दोः कि जनके सादि पृण चद्यल्तानीन चेः 
तो योववािठ मै क्ष लिप ई, कि ये सवर ' जीवन्मुन्ध ? थे । योगवसिष्टसं दी 
परयो, गद्ामास्तर्मे ची कया ह, फि ष्यापजौ ने श्रपने पुत्र युक षो मोक्षधर्म फा 
पर्णा जान प्राप्त क्र लेने फे लिये यन्त मे जनक के यौ भेजा या ( सभा. श्र. ३२५ 
छर यो. २. १ देखो ) । दसी ध्रकार उपनिषदो मँ भी कथा दै कि श्र्पत्ति फेकेय 
राजा ने उदक पपि फो ( छा, ५, ११--र४ ) शौर काशरिराज प्रजातुं ने 
गाग्य बाली करो (श्र. २. १ ) वर्तन सिखाया या । परन्तु गद्‌ वणन कौ 
तटी मिलता, किं ्यश्वपति या जनक ये राजपाट पड -कर कर्मल्याग खूप परन्यास्त से 





% त॒ स्दतिवचन मान कर भनन्दगिरि ने फठोपनिषद ( २.१९ ) ॐ शयांफरमाष्य 
क टीका न उत किया ४ । नदीं मादस यर्‌ करं का वचन ट । 
गी, २, #° 


३१४ भीतारहस्य सयवा उ्मयोगशाख । 


हिध । इस विपरीत, जनक-सुलसा-सेवाद भें डगक ने स्वयं पने चिपय स फा 
हे कि ^ द्य सुक्तसङ्ग हो कर--च्रातङि चड़ कर--रज्य कते दं । यदि दमा 
एक दाय दो चन्दनं लगाशरो शीर दूसरे छो चील उलो, तो भी उस्फा सुख भर 

{ख द्ये एक सा दी ह ! » अपनी स्थिति का इत प्रकार वणन कर (ससा. शां 


४० 


३२०. ३६ ) जनक मे आगे बलमा से कदा द- 


क्षे हि चिविधा निष्ठा दाऽन्यैमो्षवित्तमैः । 

ज्ञानं लोकोत्तरं यच स्वैत्यागश्च कयैणाम्‌ ॥ 

जाननिष्ठां वदव्येके मोकषशास्रविदो जनाः । 

कर्मनिष्ठां तथेवान्ये यतेय; समदर्शिनः ॥ 

प्रहायोभयमप्येवं ज्ञानं कर्मं च केवलम्‌ | 

वृतयियं समाख्याता निष्ठा तेन महात्मना ॥ 
प्र्थाद्‌ " मौचशाख ॐ हाता मोपरि फ लिथे तीने प्रकार की निशं पतल्लाते 
हैः-- ( १) क्ञान श्राप कर सव कस का दाग कर देना-इसी शो इक मोत्त- 
शाछक्ञ शाननिष्ठा कहते दहै; ( २ ) इरी प्रकार दूसरे ` सरतस लोग कर्मनिष्ठा 
उतलाते है; परन्तु केवले छान शौर केवल छर्म -इन दोन निष्ठाश्रो को छोड इर, 
(१) यदह तीक्षरी ( अर्थात्‌ कान से आसक्ति का चय कर कम करने की ) निष्ठा 
(सुभे) उस सात्मा (पश्चशि् ) ने वतलेषट हे  ( सभा. शा. ३२०. ३८-४० )। 
निष्ठा ब्द फा सामान्य अथं चन्तिम स्थिति, न्नाधार्‌ या श्रवस्या दे । परन्तु इत 
स्थात पर शौर गीता मे भी निष्ठा शष्ट का अर्थं “ मनुप्य के जीवन का वहु मार्ग 
ठेग, रीति चा पाय दै, जिससे अय॒ विताने पर चन्त मे सोक्त छी प्राति दटोती 
इई ।* गीता पर ज शएरा्रभाप्य इ, उस मी निष्ठा = भलुष्यतातर्य-अधात्‌ च्रायु्य , 
था जीवनं स, जो ङ अतुष्टेव (आचस्णं करने योग्य) टो उस तत्परता ( निसञ्न 
रना )~ यदी अर्थं क्रिया इ 1 आायुष्यक्स या जीवन-क्रम कै इन र्यो सेते 
जमिनि प्ररुख सीमांसको ने क्वान को सद्प्व नहीं दिया है, किन्तु यह कहा है कि 
यज्ञ-थाग प्रादि कस करने से ही सोक्त की प्राति रोती द- 

ईजाना बहुभिः यकैः ब्राहणा षेदपारणाः । 

शाख्राणि चेत्प्रमाणं श्युः प्र्ताप्ते परमां गतिम्‌ ॥ 
कष्या, एे्ा न सानने सेः शाल की अर्थाद्‌ वेद्‌ की आदा न्ययं हो जवेगी { ज. 
सू, ५, २. २३ प्र शावरभाण्य देखो ) 1 भौर, उपनिषत्कारं तथा बाद्रायणाचा्यं 
से, यह्‌ निखय फर कि यत्त-याय आदि सभी कसं गोणा दं धिद्धान्त किया ई 
सोत ङी प्राति क्ानसे दी होती दे, हाय के सिवा चौरं किसी से भी मोदका 
भेलना शक्षय नदी (वेषु, ३. ४.१, २ ) ! परन्दु जनक कंडते है फ इनं दोनों . 
निष्ठान को छोड छर ्ासक्तिःनिरदित कम दरे की ए तीसरी ही निषा पर्स 
य { स्वयं संख्यमा्ी . दो कर नी ) इभे बतला दे । “दने गिषठाये। से चोड 
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र » दन शव्द से प्रग होता दै छ यद तीतरी निष्टा, पडली दो निष्ान्रौ स दे, 
किती मी का छा सः नही--्युत स्वतन्त्र रीति से घरित हे ! वेदान्त 
(३, ४. ३९-३५) मे भौ जनङ़ फी इष तीतरी निष्ठ का उेड किया गया द 
रार भगवद्वीता से जनक री दसी तीसरी निष्टा का-दसी म भक्ति का नया योग 
कफे--वर्णंन क्गिया गया द । परन्तु सीता का त यद सिद्धति हे, कि मीमांतकी 
का केवल कर्ममागे र्था शानःविरदित कर्ममा मोक्तदाय नदं दै, चद्‌ कवल 
प्वगप्रदे ई ( गी. २. ४२--४४;) ६. २३ ); द्सलिये जो साय मोक्तप्रद नी, ऽते 
° निष्ठ › नम ष्टी नहीं द्विया या सकता । श्यो, यद्‌ च्याल्या समी को स्वत 
दै, छि जिसे छन्त मे सोक्त मित्ते उती साग को ‹ निदा › कना चादधिये ! चत्त 
एव) सद मते का स्षामान्य चिवेचन ठरते सपय, ग्र्पि जनक ने तीन निष 
पतला ३, तर्यापि भीमातकों का देदल (धात्‌ क्ञानविरददित) कर्ममार्ग "निष्ठाः 
र षे एय्‌ कर तिद्ान्त-पक्त मे स्िपिर दनिवाली दो निष्ट दी गीता फे तीसरे 
श्रध्यायकेद्रारम्मनेकदी गह (गी. २, ३) । केवल क्तान (साल्य) शौर 
हानयुर निष्कान (योग ) यदी दो निष्ठा हः श्रौर, तिदधातिप्ीय इन 
दोन निष्टासों म से, धूसी ( याद्‌, जनक के कथनानुलार तीयी > निष्टा के 
समर्थनार्थं यद शराचीने उदाहर दिया गया द क "कर्मणैव दि संकिदधिमास्थिता 
जनकादयः “~~ जनक धग्रेति ने इत भकार कर्म करके ष्टी पिदधि पाई ई ! जनक 
ध्राद्रिक कुग्रियों दी यात दौड द, तो चह स्वधृत दे दी फ व्यात ने विवित्रवीयै 
ढेर्वस कीरा तिये रार्‌ छोर पारडु, दो चरन पुव्र निमीण क्वि ये रौर 
तीन वर्ध तकं निरन्तर परिधम करम संधार के उद्धार के निनित्त उन्दनि मदामारत मी 
लिखा ई; एवं कलियुग से समातं परात्‌ संम्यासमा् कै प्रवतेक श्री्चदधराचायं ने 
मी छ्रपने अलीक्तिक तान तथा उयोग से धर्म-संस्यापना फा काव ज्या या। क 
त करट जव त्वयं ब्रदमदेव कं छसे के लिये प्रबरत्त इए, तमी सषि का चार्म 
खा ईः श्छदेव से टी सरीचि प्रति सात सानघ पुत्री ने यलन् ो कर सन्या 
न तै, क्रम छो जापी रखने के लिये मरण परयत प्रबृत्तिसागं को दी श्रङ्ीकार 
चा; चौर सनक्मार प्ति दूसरे सात मानस पुत्र जन्म हे दी विरफ अर्थाव्‌ 
निधृ्तिपंयी दए--इत कथा का उैख महाभारत मै वशित नारायणीयघमं निरूपण 
स इ (मभा. एर. ३३६ खर ३४०) । चदतानी पुरो ने शौर बहवे ने मी, शं 
छते रहने के दी इस भद्त्तिमाये मो क्यो चद्धीकार छया ॥ इसकी उपपति वेदान्त. 
मूत्र मै इर प्रकार दी दं “ यावद्धिकारमवस्थितिराधिकारिणाम्‌ " (वे, ३.३. 
३२ )- भिका जो ईइ्वरनिमित शयिता इ, उस पूर न दने तक, काया से छुट 
नद्धं मिलती । यागे इस उपपत्ति की ज।च टी जलदेगी । उपपति उच दौ वर्योन 
दो, पर यद वात निविवाद्‌ ई, छि वृत्ति जीर चिदचि दोनों पन्य, बदर्ानी 
षो म, संसार के चारन से प्रचलित इं! इससे यह भी भरगट चः कि इनमें से 


छिषी दी भेता का निर्छ॑य धिं चराचर फी खर ध्यान दै कर किया नही जा सक्ता । 


३१६ शीतारहस्य सयवा एर्मथोगकषल्ि । 


इस प्रकार, पवौचार दिधिध दने करे कारण केवलं श्राचारसे ही यथ्रपि यद्‌ 
निर्णय वीं ह सकता. कि निवृत्ति शर्ट दं या प्रषृ्तिः तथापि संन्यासमाग के 
गों कौ यदह दससी दलील दह कि ~ यदि यद्धे निनिवाद दं कि बिना कम-यन्ध 
सोक्ठ गदी होवा, तो कनश्राठि द्यो जाने पर वृव्धामूलक कमा का गडा, 
भितनी जब्दी ष्टो फे, तोडने दी श्रेय दे । महाभारत के श्युकयुश्चारन गे 
-- इसी प्ले ' शुकानुप्रश् ” मी करते दं - सन्याससागं का दी प्रतिपादन द । 
वदा शुक ने भ्यातजी से पठा द ~ 
यदिद वेदवचनं कुदं कम त्यजेति च । 
कां दिदं बिया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा ॥ 
“५ वैद, क्म करने के लिये भी कता दे शौर छोडने के लिये भी; तो धव सुमे 
वठला्ये, कि विघा से अर्थात्‌ कर्म-रद्ितं क्तान सेर केवल क्म पे कान सी 
गति मिलदी ह १५ ( शां. २४०. ) देसके उत्तर मे व्यासजी त का ई - 
कर्मणा वध्यते जन्तरवियया तु प्रमुच्यते} 
तस्मात्कर्म स प्रति यतयः पारदर््िनः ॥ 
^ कर्म से प्राणी वैध जाता ई शरीरं विया से मुक ष्टौ जाता दहै; इसी से पारद 
यति सरथा संन्यासी क वही करते > (शा. २४०. ७)। इस शोक के पहले चर्ण 
का विवे्दन दन प्ले प्रकरण सें कर श्रये दं । “ कर्मणा वध्यते अँहुर्वियया प्र 
भदुष्यते “ इस चिद्धात पर ऊच वाद्‌ नदी हे 1 परन्तु खरण रहे कि व्ही यद्‌ 
दिखलाया द. छि ^ कर्मणा च्यते „ का विचार करने सै सिद होता दै फि जड 
श्रथवा चेतते कर्यं किसी को न तो ्ौध सकता ई श्नौर न दोड्‌ सकता दै; भसुग्य 
फला! से यथवा सपनी आसक्ति से कसे भर वैध जाता है; इस च्ाएक्ति सै सम 
द्ये फर वद यदि केवल वाद्य इन्ियां से कर्मकरे, त्व मी वष्ट सुक दीदे) 
रामचन्द्रजी, इसी अथं को सत से रख कर, श्रध्यात्म तमाय (३, £, 8२} 
भ सचमरसा से फट्त इ; कि- 
ग्रवाहपतितः काय दुर्वत्नपि न लिप्यते । 
वाहये सर्वत्र क्टलमावहन्नपि राघव ॥ 
"“ क्मैमय सार फे भवाद्‌ सै पड़ दुद्रा मनुप्य वाष्टरी सद पकार फे कर्तव्यम करे 
सी श्लिष रद्वा ३ ! ” अष्याताशाख छे इस सिद्धान्त पर श्यान देने षे 
देख पडता द, कि कर्मो को दुःखसय मान कर उनके त्यागनि की घ्ावश्यकता ष्टी 
ना रहती; केवल भन को शुध आर सम खरै फलाभ्रा छोड देने से ष्टी दब 
काम दौ जति दं । तात्पर्यं यद्‌ कि, यद्यपि ज्ञान र काम्य क्स का विरो शठो, 
तथापि निच्छाम-कमं छीर कान कै वीच को$ मी निरोध दहो न्धी सकता । इती वै 
भदुगीता भ ““तस्मात्क्म न्‌ ङ्न्ति".-अतएव कम नह करते-स वाक्ये यद्रे 
तस्मात्कसमु निःलेहा ये केचिष्यारदर्धनः 


संन्यास ओर कर्मयोग । .. ३१७ 


५ हसते पारय परप करम भ श्रापक्ति नही रखते ” (पर, ५१. ३३), यद्‌ वाक्य 
प्राया द्‌ । इसक्त पटल, फर्योग ठा यष्ट प्रतिपादन विया यया ₹, लते-- 


कुवत ये तु कमाणि श्रदृषाना विपश्चितः । 

अनाशीयोगसंदुत्ताप्ते धीराः साधुदािनः ॥ 
सथा “जो क्तनी पुरप श्रद्धा से, फलाशा न रख करः, (कर्मर)योगमार्ग का 
गयलम्य फरके, कस करते द्‌वे ही सादरा द्‌ = (यश्व, ५०. €, ७) } इसी भ्रकार 

यदिद वेदक्चनं कुरु कम त्यजति च । 
एष पूरवाध म जड़ा हुमा ही, यनपरय मे युधिष्ठर को शौनक का, यष्‌ उपदेश १-- 

तस्मादमानिमान्‌ सर्वात्नाभिमानात्‌ समाचरेत्‌ । 
शर्धात्‌ " चेदु कं करने छीर छोड़ने की भी धाक्चा ई; दसक्तियै (दत्व का ) 
भभिमान घोड फर ष्टम पने सद्‌ क्तं करना राद्धियि ” ( वन. २, ७१ )। 
श्ुकालुप्रक् से सी व्याजी ने शुक से दो चार स्पष्ट कदा इ किः- 

पपा पूवतरा दृत्तिमाद्यणस्य विधीयते । 

ज्ञानवानेव कमाणि कुवस्‌ सवत्र सिध्यति ॥ 
“' व्रण फी पं की, पुरानी ( पूर्वतर ) इत्ति यदी ह कि प्तानवान्‌ टो फर 
सव कास फरक दी, सिद्धि प्राप्ठ करे » ( मभा. शरां. २३५. १; २६४. २६) । यह्‌ 
ग प्रगट %, कि यदा “ ज्नयानेवे " पदर से नोत्तर यार क्ानयुक्त करर 
विवक्षित द ! चच यदि दोनों पर्त के उक्त सत्र च्चा का निरग्रर्‌ इडिके 
विचार क्रिया जाग्र तो, सालूमर दोगा फि ^ कर्मा चष्प्ते जतुः " इस दललीस सै 
पि सर्मत्याग-पिपयक यद्ध एफ ईदी दुप्नान निप्पत्न नदीं होता कि “ तस्मात 
न कुन्ति » ( इससे छाम नदीं करते ) ; किन्तु उसी दलील से यद्‌ निष्काम 
फरम-्योग-चिषय्रक दूसरा श्रयुमान मी उतनी ष्टी योग्यता सा सिद्ध ोता ई, 
ॐ “ तस्मात्कर्म निभ्सेहाः--दससे कर्तं से यासक्ति नष्टं रखते 1 तिप 
षष दी दष प्रकार के दो चतुमान नदीं करते, वस्कि भ्यासजी ने मी पदी छर्थं 
शुफायुप्र् के निक्त शक में स्पष्टतया यतलाया दे- 

द्वाध्रेमावथ पन्थानौ यक्िन्‌ वेदाः प्रतिष्ठिताः । 

्वृत्तिरक्षणो घर्मः निव्तिश्च विमापितः ॥ # 
“ इन दोनो सर्गो को वेद का ( एकता) शाधार दइं - एक अदृत्तिविष्यकः 
धरम का शौर दूसरा निदति अयाद्‌ सैन्यात लेने का इ ” ( ममा. शां. २४०. ६) । 





» शत अगतिम चरण के निवृत्तिश्च मापितः › ओर "निवृत्तिश्च विभावितः" एसे पाठ- 
मेद मीर) पाठभेद कुछ यी दो; पर प्रथम * द्वाधिपौ ` यद पद अवद्य द जिससे 
इतना तो निर्विदार गिद्ध हेता दै, दिः दीनां पन्थ खतन््र ६ । 





३१८ ` तारस्य यवा कर्मयोगराख । 


पले लिख ही के ई, फि इती प्रकार मारायणीय धर्मं म भी इन दोनों पन्थो 
ढा पृथक्‌ प्रय स्वत सीति से, एवं सृष्ट फे श्रारम्म से प्रचलिते दने का वर्णन . 
किया शया ६ । पलु स्मस्ण रदे, 9 महाभारत सें प्रसक्गाुप्तार इन दोनो पन्धो 
छा वर्णन पाया जाता दै इसलिये भ्षुत्तिमासं के साथ ष्टी निवरृत्तिमारं फे समर्थक 
वदन भी उसी सदहाभारतभे ही पये जति ह । गीता की संन्यासमार्मीय टीकाच्रं 
मै, निषृत्तिसा्ं के इन वचने को दी भुव्य समम कर, पूसा प्रतिपादन करने 
का प्रयत्न विया गया दै, मानें इसके सिवा भौर द्रा पन्थ द्री नदीं दे श्रौर 
यदि दहो भी तौ चद गौण ह अर्थात्‌ संम्थासमाये का केवल अङक है । पर्नतु यदह 
प्रतिपादन सासप्रदायिश ्राघ्द्‌ का है चौरं दसी से गीता का अथं सरल एवे ष्य 
रने पर भी, भ्राज फल वद्‌ वहुतों फो दु्वोध हो गया द । गीता फे “ लोकेऽ- 
स्मिद्ैविधा निष्ठा” (गी, ३.३) दस शोक की वरावदयी का दी“ द्वि. 
साव पन्थानौ ' यह्‌ शोक है; इसपे प्रगट होता है फि इस स्थान परं दो समान 
बलबाले मार्गं वतलाने का हेतु हे । परन्तु, इस स्पष्ट अथं की शरोर श्रयवा पूवौ- 
पर उन्द्भं फी भोर ध्यानम देकर, इच सोग इसी शोक मे यद्‌ दिखलानि का 
यट किया कते दँ फि दोनी सागौ के वदसे एक दही सार्ग प्रतिपा दै ! 

हत भकार यद प्रगद द्रौ गया करि कर्मसन्याप(सोल्य)जओौर निकास कर्म(योग), 
दौनी वेदिक धर्म के स्वतंत्र साग द जर उनके विपयये गीता का यह निशित 
, सिद्धति ३ फिवे वकि नदीं ह, किन्तु ' दन्यासत की पेक्ता कर्मयोग की 
योग्यता विगरप है । ` भ्रव कर्मयोग के सम्बन्ध मै, गीता मे ये कदा दैःकि जि 
संसार भें दम सहते द वद संसार जीर उसमें मारा सण भर जीवित स्हना भी 
जव छम दी दै, तव कमं लोड कर जवि करद ! चौर, यद्वि इस सवसार म अर्थात्‌ 
कमभूमिर ष्टी रहना दो, तो कर्म चरे दही फते ¶ दम यद परस्य देखते है, 
कि जब तक दे्‌ दै, तव तक मूख श्नर प्यास कैसे विकार नर्दते है ( गीः 
५. ८, & ) श्रौर उनके निवारणाय भिक्ता मगना जसा लनित क्म काने के 
लिये भी संन्यास्तमागं के अनुसार यदि व्रता हे, तो श्ननासक्तन्ुदधि से श्नन्य 
व्यावदारिक शाखोक्त कर्म करने फे क्तिये दी प्रत्यवाय कौन सा दै १ यदि फो 
हस इर से श्रन्यकमरौका त्याग करता दो, छि क्म करने से कर्मपाश से फंषकर 
ब्रह्मनन्द्‌ से वञ्चित रदेगे अथवा बरह्मातमक्यःर्प ्दवैततुद्धि विचलितं हो जायगी, 
तो कना चदि फि श्रव तक उसका मनोनिग्रह कचा है; ओर सनोनिप्रह्‌ ४ 
क्च रदते दए क्रिया ह्र कर्मल्याग गीता के श्रनुखार मोद का अथात्‌ तामत चथवा 
मिथ्याचारं ह ( गी, १८, ७६३. ६) । देसी वस्या मे यदह अर्थं राप ष्टी 
श्राप मगर होता दे, फि देसे कच्चे मनोनिग्रद को चित्तुद्धि फे वारा पुं करने ऊ 
लिये, निष्काम बुद्धिं बदनेवाले यक्त, दान प्रति युदस्याश्रम कै श्रौत या सातं 
कस ष्टी उस मनुष्य फो करना चाद्धिि । सारांश, एसा कर्मत्याग कभी श्रेयस्कर . 
गीं टता । चदि कर, फि मन निर्विषय है सौर वद्‌ उसे सधन दे, सौ किर 


सन्यास ओर कर्मयोग । ` ३१६ 


उवै कम का इर दही किस लिये ह ्थवा, कमी के न करने का व्यं श्राम्‌ ही चष्ट 
यों करे १ बरसाती छत्ते की पर्ता जि प्रकार पानी दी हती इ उसी प्रकार या-- 
विकारहतौ सति विक्रियते, येषां न चेतां्ि त एव धीरः । 
५८ जिन काणो से विकार उत्पन्न होता ददै, वे कारण श्रथवा विषय इष्टि के श्रागे 
रहने पर भी, जिनका चन्तःकरण मोह के पे म नरी फंसता, वे दी पुरुप धे्य॑- 
शाली कदं जाते हं ” ( कुमार. १.५६ ) ~ कालिदास के इस व्यापक न्याय से, 
एमे के दवारा ही मनोनिग्रह की जोँच इुश्रा करती ह सनौर स्वयं कायकत फो 
तथा श्नीरक्लोगोंकोभी क्ञातष्टो जाता दै, किसनोनिमरद पूणं द्या या नहीं । 
इस ष्टि से भी यरी षिद्ध रोता हः कि शाख से प्राप्त ( अर्थात्‌ भरवाह्‌-पतित ) 
फर्म करना ष्टी चाहिये ८ गी. १८.६ ) । अच्डा, यदि कदो, कि “ सन वश ते ई 
प्नौर यद्‌ डर भी नही, कि जो चित्तशुद्धि पराप्त दो चुकी हे, वह्‌ कर्म॑ करनेसे 
बिगड़ जावेगी; परन्तु रेषे ष्यथं क्म करम शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते कि जो 
सोपि क लिये अनावप्यक दह; ” तो यह्‌ कर्म॑त्याग ' राजस › कदेलावेया, 
षयोफि यद्‌ कायदे का भय कर केवल इस श्लु बुद्धि से किया गया द कि दे 
को कष्ट होया; भ्रार, लाग से जो फल्ल मिलना चाहिये वद एसे ' राजस ' कं 
लागी को नदी मिलता ( गी. १८.८ ) । फिर यदी श्रक्च है फ कर्म दोडें दी क्यो १ 
यदि कोई कदे, फ ‹ सव कमं माया-सु्टि के द, अतएव अनित्य दै इतस इन 
कमी कीं भतमट मँ पड़ जाना, बह्य-सृष्टि के नित्य आत्मा को उचित वीं * तो 
यद भी क नदीं दे; षयोकि जव स्वयं परवह ददी माया से घाच्छादित ई, तव 
यदव मनुष्य मी उसी के चनुखारं माया मेँ न्यवदह्‌र करं तो कया दानि दे १ सायापूष्टि ` 
ओर ब्रह्मसु फ भद्‌ से जिस प्रकार इस जगत्‌ के दो माग क्षिय गये हः उसी 
प्रकार आत्मा आर देषेन्ियौं के भेदसे केभीदौो भाग दुं । इनमे से, अत्मा 
पनीर ब्रह्म फा संयोग करके नह्य मे श्रात्सा का लय करं दो नौर इस ब्रह्मात्सैश्य- 
जान से वुद्धि को निःसङ्ग रस कर केवल मायिक देदन्दियो द्वारा मायापुष्टि के न्यत्- 
दार किया करो । बः; इस प्रकार चतौव करने से सोद मे कोद प्रतिबन्धं च श्नविगाः; 
सीर उक्त दोनों भागों का जोड़ा आपस सें मिल जनेसे सृटिके किसी भाग षी 
उपेता या विच्छेद करने का दोष भीन ज्गेगा; तथा ब्रह्मसृष्टि एवं साया-दष्टि 
~ परलोक शीर इद्लोक -- दोनों के कत्तम्य-पालन का श्रेय सी मिल जायगा । . 
ईशोपनिषद्‌ मे इसी तच का प्रतिपादन दहं ( ईश. ११) । इन श्रुति्रचनौ का 
श्राय दि्तार सद्धित विचार किया जवेगा । यद इतना ही कदे देते है, कि गीता 
जौ कदा ह ऊ ^“ बह्यात्सक्य के अनुभवी रानी पुर सायापुरि के व्यवहार कवल 
शरीरं अथवा केवल दन्द्यो से दी किया करते हं , ( गी, ४,२१; ५,१२ ) उका 
तात्पर्यं भी वही ई; अर, दसी उदे से अरारदवै अध्याय म सिद्धान्त किया दै 
कि “ निस्सङ्ग बुद्धि से, फलाश्चा छोड़ कर, केवल कत्तेभ्य सममत कर, क्म करना 
दी सच्चा ‹ खास्विक › कर्मत्याग हे ” ~~ करम लोडना सच्चा. कर्म॑त्याय नदी है 


२९० गीतारहस्य अथवा कर्मयोयदास्र । 


( गी. १८.६) 1 कमं मायासृष्टे के दी क्यो न दौ, प्रतु किती चगम्य ददेश पे 
परमेचर ने री तो उन बनाया द; इनको वन्द्‌ करता सनुष्य कै श्रधिकार फी वात 
नदी, ब परमेदर के अधीन ३; प्रतएव यद्‌ वात ी्षिवाद दे, विःगुद्धि को निःसङ्ग 
रख कर केवल शारीर कं करने से वे मोत्त के वाधक नदीं होते । यव चित्त को 
विरक्त कर केवल इन्ियो से शाच्र-सिद्ध क्न करने मे दानि दीश दै ! सीतायै 
कषा ही ईं फे“ र हि कथित्‌ चखमपि जातु तिदत्यकर्भह्त्‌ ” (गी, ३.५; 
१८. ११)--दइल जगद्‌ से कोई एक चया भर सी निना करम के २ चद सकता; श्रौर 
यदुगीता म कदा दै ^ नैप्कम्यं न च लेक्रेऽस्िन्‌ सुदत्तसयपि लम्यते ” ( शश्व. 
२०, ७ }--इस लोक मे ( किंपी के भी ) घड़ी सरके क्लिये नी कम नदीं छूटे । 
मनुष्यो की तो विता ही क्या, सये-वसदर प्रति भी निरन्तर कं ही कते रते 
दं! आधिक क्या कहु, यह्‌ निधित धिद्धान्त ह छि कर्मं दरी सषटि चौर सृष्टि दी कर्म 
६; दसी लिये दम भक्तं देखते ह फि सृष्टि की घटना को ( चरयवा कर्म को ) ण 
सर ऊ लिये भी विश्वान नदीं पिलत । देखिये, एक ओर भयवानू गीता सें कदरे 
है क्रं छोड्ने से खने को मी न मिलेणा ”( गी. २. ८ ); दूरी शरोर वनपवं ` 
मे रौषद युधिष्टिर से कती दै “यकपा वै भूतानां त्तिः यातरि काचन” (वन. 
६९.) चथौत्‌ क्वं फे विना प्राणिमात्र का विवी नदी; नौर ही रकार दासवोधमे, 
पदक ब्रह्मभानं वतला कर, भ्रीसमथै रामदास खासी मी कहते है “ यदि प्रप्च 
छोड़ र परमाथ करोगे, तो खाने के लिये रत्र सी न मिलेगा ” (दा, १२. १.३)। 
पच्छा, भगवा का द्री चरित्र देखो; सालूम दोसा कि च्चाप प्रत्येकयुग म भिन्न 
भिन्न चवतार ले कर दरस मायिक जगत्‌ से साधुर्न ढी सतता खरौर दुर्छो का विनाश्च- 
सूप क्म कसते श्रा रहं दह (गी. ४. ८ सौर समा. श. २२६. १०३ देख ) । उन्हीं 
ने गीता तै कदा द, फ यदि सैं ये कंन करै तो सार उजड कर न£ हौ जावेगा 
( गी, ३, २४) । इसते धिद्ध होता देः कनि जव श्वयं मगान्‌ जगत्‌ के धारणां 
कत करते ई, तच इस कथन से कया अयोज है, फ सानोत्तर कमं निरर्थक द १ 
शत्व ५ यः क्रियावान्‌ स प्रणितः ” ( मभा. वन. ३१२.१०८ )-- जो क्रियावान्‌ 
हे, वही परित इं ~ इस न्याय ढे श्नुल्ार अर्यन को निभित्त कर मगवानरू सव 
को उपदेश करते दं, कि इस जगत्‌ से कमं क्रिस फे चूट नदी सकते, कम ङी वाधा 
से वचने के लिये मदुप्य अपने धमीनुतार प्राह कत्तैशय रो एलाशा लाग कर श्रथति 
निष्क काम्‌ वदध से सदय करता रदे - यदी एक मार्य ( चोग ) मदुप्य कै अधिकार 
य ह्‌ भौर यदी उत्तम भी दै । पङ्ति तो चपने च्यवद्ार सदैव कर्ती रदेगी; पर्न 
उम कत्व के रभिमान की वुद्धि छोड देने से रुप्य युक्त ई हे ( गी. ३.२७; 
१३.२९; १४.१९; १८.१६ ) 1 मुक्ति के किये क्म दोडने, या सायो के कथनादुसार 
क्ग-सन्यास-हम देराग्यः की जरू नी; न्योकि इस करममूृषि मे कसं ऋ पूरण 

तया लान कर्‌ ढालचा शम्य द्री नही है । 
दस पर मी कु लोग कदते द -- दा, माना. कर्मवन्य तोडने के हिय क्षं 
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संन्यास जर दर्मयोर । ३९१ 
छदने की स्रव नष्टो इ, ति ्म-तलामा छोड़ने दै दी सदर निर्वाह छो लाता 


चः परन्तु जव क्ानश्राि पे इमास ददि निष्डाम दो जाती है तव सव वातार 
प्ाद्यषद्ाजात्राद्प्रीर्म क्लेदी रदति दोनिके लिय फो मी कारणा सदं 


[| ए ६.३ 


रद लाता; त्तव देती अव्रस्या त्र शर्थात्‌ वासना ॐ ऋय सै--ययद-भय ह नटा 
सव शनश्चाप दी श्राप दुरन्ते दं! दरम सयाद य मनुष्य श्च प्र पुच्यायं सोच 
ष्टो दह । चिते द्धनसे वद्र मेच्तं पह दो जाचा द उवे श्रना, सम्पत्ति ्थ्वा 
प्वादि लेन्नंदष्ुते तरे चिस डी सी ८ एषणा” ( इच्छा) नद्धौ रती 
(वृ. २.५.१ अर ८.४.२२); द्नलियिच््पीको न दध्ने एरभीद्रन्तमे उस 

टि यदी शुदा क्पादः दनि कयं ्ाय ष्टी श्राप छूट 
क्ष ष्टु। हसी श्रभिग्रायसे उततसगीता म श्ट द 

श्नानाग्रतन वरूनच दतद्धत्यव्य यें 
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५८ क्रानाष्रतं पी दर षुतक्रत्य श्ट जा 
र्ता; रार, यदि ३द्‌ जाय, तो दरद्‌ तदित्‌ श्र्णत्‌ नानी नदीं द“ (५,२३)*। 
यदिक्परीष्धोेाष्टो ठि यड्‌ हनी पुद्पश्चाद्रप द, तौ ठीक नदीः क्योकि 


्रीतृक्रतचा्चं ने क्रा द ^ छलद्रायै दयनध्माक्नं यदुरह्याच्पादनते चलां सर्वक 
व्रादानिः » (वेदू.ो.-मा, १,१.२ ) - त्रवान्‌ वहतो व्रदयतनीं घुट ज 
एक श्रलद्धार द्धी द्‌ 1 इसी प्रथ यीताते भीते कचन चदे“ द्य कर्यस 
- विचरते ” ( गी. ३.५७ >) -- नानी चो श्रनि छलक लिय ड्द नदींच्टता; स्प 
समस्त यदक्‌ कती च कोई प्रयोजन नदीं ( नी, २.४६ ); अववा “ योगाहदस्य 
तस्यव शमः कारराघुच्यते » ( यी. ६.२ ) -- ल योगाच दो पवा, व्ठे शन दी 


छरणं द्‌ १ दन वचन के तिस  तवारम्मपसित्यायी + (ती, १२.१६) अथष्द 
समस्त उच्योव द्यौट्नेवाला शरं “ अनिक्दः = ( गी, १२.१६ 3 श्रयति दिता थर 
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हु; कि सय प्राः फी बातमार शन 
स्वल चातद्धि छो छोड र क्म॑कै। 
यष्टी कममी दूह जवं। गीर 
{क़ दुवा शुषय यदी । वाद्य धै 
प्ष्टति चं नित्य एक रे दबा कते द| 
एवं वह पृण ज्ञान दाने एमी 
2 नदह सदत । यहं वात श्रत 
१ पुरुप अपना प्रागा नद्धं लो वषत 
न हि दशित्तरामपि चातु तिष्यनयं 
विना कम किये ९६ चह सवत । गीतापरा् 
ड किं इह कर्मभूमि म फस तो निष सेद 
श्पिहापं इ, वे सटुप्य फी वाक्तता पर चचलम्ित्‌ नी 
| हस प्रकारं य षो जेषः कि कम श्रीर्‌ वातता का पप्पर नि 
ग्बन्ध नद्ध ह; वादना के पदक सायद्धी परमदा सी चय मानना निरापर हय 
स्यतत दं । फिर यद्‌ प्रश्न खन टी दता दद, चरि वासना का क्य दो जनि परभी 
सनी पुरुष को ५८ क किल रति क्ते रना चाद्धिये । दरव पर का उत्तर गीता फे 
तीसरे दरध्याय द दिया सया ह (गी. ३. १७-१६ दौर उद पर हमारी टीका रैखो)। 
गीता को यर्‌ दत खान्य इ दरि, प्वानी पुड्प को शान के पएश्ाव्‌ घसं धरपना कं 
छरद॑व्य नहीं सद्‌ जाता । पर सकते छागे वह फर शीता का यद्‌ भी कयन ई # 
फो भीक्योन दो, व्‌ कमं सै छदी दही पासकता । कर्टुलोर्योकोये दृ 
धिद्धान्त प्सस्पर-विोधी जान पद्व ईह, कि कानी पुय को कर््तन्य तदी शृता श्रा 
कस सद्र चट सक्त; परु गीता की यत्त देसी नद ह । शीता वे उनका यो मत 
मिलाया दैः--जव ¡ॐ कं श्रपरिदहायं द, तव हान.प्ाहि के माद्‌ भी श्ानी पुरुप को 
दं करना द्री चाद्धिये । कि उसको स्वयं पने लिये कोड कत्तव्य नदी रह्‌ जतः 
हुससिये श्रयं उसे उपने सवं कमं निव्वयम्ुदधि से करना ही उचित इ । सारः 
दीसरे ध्यावे ‰० वै शोक ऊे ५ तस्य काथ न विधते ” वाक्य सै, छर्े न वरिवते 
हस शब्दे की धपेदधा, ‹ तस्य । ८ च्र्थाद्‌ उत क्षानी पुडष के लिये ) शव्द अथि 
यद्व का दै; जौर उसका सावा यह्‌ हे कि ` स्वयं उत्को  धचपने लिये ङक भाष 
षह एर्व होता, हती लिये शरद ( छाय दो जने ए ) उको अपना क्तवय नि 
पेक्ञ घुटि सै क्षरना चाहिये । रयि {दं छोक म, खारस-बोधक ' स्स्याद्‌ "पदक 
प्रथोम कर, छर्ुन च्छ इमम थं का उपक्च दिया ह “ तस्मादसक्तः इतत का 
ए उनाचर » ( गी. ३. ४६ )-दसी से तू शाख से भाच जपम कतव्य 
चरासद्धि द रख क्र, करता जाः; क्वं का दयन बद नर ! दीस छच्याय के ७ स 
१६ तङ, तीन शोकं से ज का्थ-कास्ण-भाद व्यक्त होता ई उं पर, चद अव्य , 
ॐ समूचे पकरण फे सन्दे पर, ठीक टी ध्यव देते से देख पेया करि, सन्या 
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न्याय र $र्मचोग । ३९६ 
सार्गियो फे कयनाडुसार ‹ त्स्य कायं न विदयते से स्वतंत्र पसिदधान्त, साव लेगा - 
उचत नहं 1 दसनत लिय उत्तम प्राण, खागे दिये हुए उदाहरण र । ' क्तानि 
छ पश्वे कों क्त्यं च रहने पर भी शाख से पराप्त समस्त भ्यवदार करे पड़े 
ष्ट“--डस सिद्धान्त कौ पुष्टि म भगवान्‌ क्ते 

न स प्रास्त कतव्य त्रिषु रकेषु फ्रिंचन । 
नानवप्तिमवािव्यं चत एव च कमाण ॥ 

५५ द पाथ! ‹मेरा" इस व्रिुवय सँ छव भो कर्तना ( वाकी ) वहीं दै, अथवा 
छो घ्रा बस्तु पाने की ( वातना ) रदी जदो है; तथापि में क्म दी कता दू ५ 
(गी. ३. २२) ¦ ५ ग से कर्त्यमस्ति ” (सुमे फततेभ्य नदीं र्हा इ ) ये शरब्यर 
पुप्राक्तं छोक के “८ तस्य फार्यं न वियते » (उसको कु कतव्य नहीं रता ) न्ह 
शब्दौ को लद्यं करके कदे गये ह । इसे दिद्ध दता ई, कि ष्ये एार पोच 
छक्का भावाय यदी हः“ जान से फत्तव्य के शष न रने प भी, करिव 
एसी कारण से शाखतः प्राह समस्त व्यवहार यनाघक् वुद्धि से फरना दी चाहिये» 
यदि सा न ष्टो, तो नतष्ठ छायं न विद्यते › इत्यादि शोक म बतल्ये इष्‌ लिदाष्त 
को ष्ट करने कै लिये सगवाय्‌ ने जो ्रपना उदादस्णा दिया द वद्र (श्रलम) प्रत 
सा हो जायगा ओर्‌ यर्‌ नदसया प्राक दो जायनी कि, सिद्धमत सो छन्न भौर द; 
पार उदाद्रण ठीक उसके विरुद क श्मौर दी हे । इस शरमनस्या को यतने फे 
तिपरे संन्यासमार्भीय दीकाकार ^“ तस्रादकस्केः सततं कायं रमं सयाच  & 
‹ तसात्‌ ` शब्द्‌ का थं भी निराददी रीति सै किया करते दं । उरा कथन द फ 
गीता का युष्म सिद्धान्त तो यदी दै, किं हानी पुरुप रूम छोड दे; परन्तु धरजुव 
धसा छानी धा नही इसधिये~- ' तसात्‌ ~~ भगवान्‌ ने उसे कम करमे फे तिप 
कषा ई । हम उपर कद्‌ श्रये इ क्षि “ गीता के उपदेश क पशात भी घन अक्षानी 
ही था' यद्‌ युक्ति ठीक नहीं ई । इसे अतिरि, यदि ' ताद्‌ › शव्द को अर्धं 

घ प्रकार खींच तान कर लगा भी लिया, तो “नसे पार्थाऽरित.कतष्यद्‌ » प्रगति 
शोको मै भगवान्‌ ने श्रपने क्रिस कर्चव्य फे न रहने परभी यै कम करता हू " 
ग्रह्‌ जो अपना उदाद्रण सुषयः तिद्धान्त के समर्थन भ दिया हं, उसका मेल भी 
हस पत्त स्र अच्छा तदहं जमता । इसलिये ¢ तस्य कार्य न विते » वात्य मँ 
४ कार्यं न वियते ` शृष्दौ को युल्य न मान कर ° तस्य ' शब्द्‌ कने ही प्रधान मायना 
शादि; छर देखा करने से “ तसादरसक्तः सततं कायं कमं समाचर्‌ » का भरं 
द्धी करना पडता द फ़ ५ म॒ द्तानी है, इसलिये यद सच द, फ तुभ च्रपने स्वां 
छि लिये कर्थं खनावर्यक ई; परन्दु स्वयं तेरे क्ये कर्मं अनावश्यक दं दसी लिये 
श्रवत्‌ उन कमो को, जो श्वा सै प्राह इष्‌ दं ‹ मुभे घावर्वक नदं एच बद्धे से 
शर्ात्‌ निष्काम वुद्धि से, फर। » थोडे भ ह अनुमान निकलता दै, क क| 
चोदने ऊा यह कारण बीं दयो सरता ऊ ' वह दं चनावश्यक् 1 ° ङिम्ठु कर्मं 
छपरिदायं है दष कार्णः, शाख से भ्ठ अपरिहायं कमो को, इवायैनयागःउद्धि से 
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रते ही रहना चाये । यदी गीता फा कथन है भौर यदि प्रकरणं ष्टी समता को 
रि वे देखे, तो मी यदी चरं लेना पटा द । कम॑-सन्यास खार कमयो, इन 
दोनों भं जो बड अन्तर हे, बह यही दे । संन्यास पठवाले कदते हं कि “ तुभ 
छद करैष्य शेप नहीं वचा ई, इससे त्‌ इच सी न करः » शार यत्ता (रथाद्‌ 
कर्मयोय ) शा कथन ह कि “ तुभ ङु कर्तन्य शेष नदी वचा इ, दप्तलिये चयं 
तुभ जो इह करना ह वद्‌ स्वाध॑-संव॑धी वाना छोड करं अनाक्त बुद्धि स कर +” 
छव भ्रक्च यदह कफिपएक द्धी हतु-वाश्षय से दस प्रकार भि भिच्र दो ्नुमान भ्यो 
निकले ? इसका उत्तर इतना टी ई, फ गीत कर्मा को श्रपरिदाय मानती इ, इस- 
तिये सीता फ तवविचार्‌ क श्रनुषार य श्रनुमान निकल दी नही सचता 
५ कमं छोड दौ 1 अतगूव ‹ तुभे द्नाय्यक ह › इस देतु-वाक्यसते दी गीता मे चद्‌ 
चछनुमानं किया गय ई ढि स्वार्य-वुद्धि छोड कर कर्म कर। वधिष्ठजी न योगवाविषठरमे 
धरीरामचन्द्र छो सव बह्मक्तान बतला कर निष्काम कम फी न्नौर प्रवृत्त करने के लिये 
लो युय चततलादं द" वे भी इसी प्रकार की दं । योगवाधिष् के अन्त म भगव- 
ह्रीता का उपयक्त सिद्धान्त ष्टी श्न्तरशः द्टद छा गया द्‌ ( यो. ६, उ. १६९ 
रौर २१६. १७; तथा गी. ३. १६ दे श्रनुदाद्‌ पर मारी रिप्पणी देखो ) । योग- 
दासिष्ट के समान दी वंद्धधर्मं के महायान पन्य फे ग्रन्थों भें भी इस सम्बन्ध 
म गीता का नुवा करिया रया ह । परन्तु विषयान्तर दोन फ कारण, ऽकी 
ची यदह नहींषीजा खकती; हसने इका विचार अगे परिशिष्ट 
प्रकरण मे कर दिया दे । 

छत्मद्घान होने तै ' सैं" श्रौर ' भेरा › यदह अद्वार छी मापा शटी वदी 
रती ( गी. १८, १६ शौर २६ ) एवं इसी से हानी पुरुष फो "निर-मम' करते ₹्‌। 
निर्मम का भ्यं ‹ मेर-मेरा ( सम ) न कठ्नेवाला ` ई; परन्तु भूल न जता 
पादिये, कि यद्यपि बद्धान से ^ से › शौर ' मेरा ° यद ब्रजनर-दशंक भाव द 
जाता ह्‌, तथापि उन दो शद के व दले (जगद्‌! खोर (जगत्‌ शा~ श्रथवा भक्ति- 
पत्त से ' परमेधर › श्रीर्‌ ' परमेश्वर का -- ये ४य्द्‌ श्ना जाते हं । संसार का प्रये 
सामान्य मनुण्य पने सस्त व्यवद्वार ' मेरा "या "मेरे ल्ियिषद्धी समम द्र 
किया करता इं । परन्तु कानी दाने पर, ममत्व की वासना चट जाने के करण, चद्‌ 
इस इद्धि स ( निर्मम बुद्धि से ) उन व्यवहातं को फरने लगता ई कि ई्रनिर्मित 
संसारं के समस्त न्यवद्ार परमेश्वर के दं, श्रार उनको करने के लिये दी ईशर वै 
ष्टम उत्पन्न किग्रा इ । अतन रीर त्तानीसे यदी तो भेद दे ( गी. ३, २५, २₹८)। 
रीता ढे इत विद्धान्त पर ध्यान दने से क्तात हो जावरा ई, छ ^“ योभाख्ढ पुर्पके 
लिपरे शम ही कारण दत्ता इ » ( गी. ६, ३ श्रौर ठस पर हमा पणी देखो ); 
दस @छक का सरल अथ क्या होगा । गीता के दीकाकार रुदते ईह--इस शेश 
फा रवा द्‌, कि योगार पुरुप श्नि ( श्वान दो जाने प्र ) शम धघर्याद्‌ शान्ति 
फो ष्वीकार करे, धार कुच न कटे । परन्तु यद्‌ अर्थं डक नदीं ै। शम मन छी 
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शान्ति ई; उते अन्तिम ° कार्थं १ न क कर इस शोक मे यर कदा ३, $ शम 
घ्या शान्ति दुसरे किसी का कारण द--पमः कारणरुच्यताश्चव सम की कारणः 
मान कर्‌ देखना चाद्रे फि समति उसका ' काय ऽक्ष्याह्‌ 1 पृदापर्‌ सन्द्भ पर 
विचार करे से थी निप्पत्त दोता इ. फ्रि चह कायं, क्मञ्टी ष्‌ । प्रर तवईइस 
श्छेक का श्रथ पैसा द्दात ₹, कि योगङ्ड पर्प श्रपने वित्त छो शान्त रे तथा 
उष श्राम्ति या शस से ही अपने सव श्रगले व्यवहार करे-दीकाकारो के कथनानु- 
सार यद घर्थं नदीं किया जा सता करि ' योगारूढ 'पु्प कमं छोड दे १ । दसी 
प्रकार ' पयारम्भ.पदियागी  श्रौर ' प्रनिकेतः ° प्रभति पदो का श्रथं भी कमलागः 
विपथ नरो, फल्तागरानत्पग-विपयक दी करना चाद्धि; गीता ॐ घनुवाद्‌ सै, उन 
प्यलो पर जरौ ये पद्‌ घ्नाय ह, दमने रिणी से यह चात खोल दीं ₹ । भगवान्‌ 
ने यद सिद्ध करने के लिये, कि क्लानी पुरुप को भी फलाशा दयार कर चातुर्यं 
घादि सव कम थथाश्चाद् काते स्टना चाद्ये, श्रपने चातिरि दसस उदार 
दा द्विया ह्‌ । जनक एक बडे कर्म्॑रोयी घ 1 उनकी खाथ-दद्धिके घुटने का 
परिचय उन्दी के एसे सयां ₹--' सिविलायां प्रदप्ठायां न मे द्यति किञ्चन 
( छा, २७५. ४ श्रार २१६. ५०)-मेरी राजधानी सिधिला के जल जानेपर मीमेरी 
छद दानि नरीं ! इस प्रकार पना वार्थं श्रयवा लाभालाभ न रहने पर भी,राञ्यं 
कै सष्ठ ग्यवद्ार करने का कारण चतलाते हुए, जनफ़ स्वयं छदे द 
देवेभ्यश्च पिनृभ्यश्च भूतेभ्योऽतधिमिः सद । 
दव्यप स्यं एत समारम्भा भवंति वै ॥ 
५५ देव, पितर, स्व॑भूत ( प्रणी ) योर श्रतिधिग्रो फे लिते ये तमस्त च्यवरार जारी 
द, मेरे लिप नदीं ५ (मभा. अश्च. २२. २४) । अपना कोई क्त्र न रहने प, 
षयवा स्वयं किसी यस्तु को पाने की वासना न रहने पर भी, यद्वि जनक-्ीकृष्णा जपै 
सद्दात्मा इस जगद्‌ का फरयाणा करने के लिये प्ष्रत ने रमि, तो यद्‌ सतार उत्सन्न 
{ऊजड) ष्टौ जायगा--रत्सीदृरिमे लोकाः (गी. ६.२४) । 
ङ्द लोगो का कना हे कि पीताके इस सिद्धान्त म " फलाशा घछौडनी 

चाद्धिये, सव प्रकार की इच्ाश्रो को छीड्ने फी आवग्यफता नहीं ” भारं वासना. 
पेय कै सिद्धान्त मै, करद वडुत भेद नदौ कर सकने । धरया क्रि चाहे वाप्तना चछ 
खादे फलाश्चा ट; दोनो ओर कम॑ कने फी प्ररत्ति देने के लिये कुच्र भी काप्य 
महीं देख पडता;इसवे दादे जिप् पत्त क स्वीकार कटश्न्तिस परिणाम--कर्मका 
चयूटना--दोनों श्चोर धरावर द । परन्तु यद भ्रादेप ्रत्तानमूलक्र दःक्यक्िफलाशा 
शब्द्‌ कारक ठीक अर्थं न जानने के कारण ष्टी यह उत्पन्न इदा दे । फलाशा 
छोड्ने फा चयं य्‌ नदो कि सव प्रकरणी दच्छाग्रौं को छोड देना चाहिये 
श्रथवा यद्‌ बुद्धि या भाव होना चाहिये फिमेरेक्मीका फल किसी षो एमी 
न भिले खीर यदि मिते, तो उसे कोई मी न ले; प्रतयुत पौचवे प्रकरण य परते दी 
म कह धये हे, कि ' अशुर फल पनेके लिये दी मै यड मं कृष्वा ट, इष 
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वकारं श्यै ककलप्रिययक यपता-य बताऊ फो था बुद्धि कै याव्रद को ^ फएुलश्नाः 
"सङ्क या" कास नात सीता दे पचे दहं । यदि कोई मनुष्य पल पनेरी 
शा, मयहं या धधा सक्ति च रखे; तो उससे यद मतलव नहं पाया जातां कि 
चह शपे प्राप्त-कम फो, केवल करसव्य समस्त कर, छने की बुद्धि श्रौर उत्साह फो 
सी; इस श्राग्रह्‌ क लाय द्री साथ, नष्ट कर्‌ दासे । अपने फ़ायदे के सिवा इस सतार 
र जिन्हं दसरा इच चरी देख पडता, श्रौर ओ पुर केवल फल की दष्टा से षी 
कृतं करते त सत्त स्ते द, उम्र समच फएलाशा छोड कर कमं एतां एष्य म 
सँचेगा; परन्तु जिनकी इद्धि छान भे उस चार विर द्रो गहं ह, उनके लिये कत्र 
दधिनि वरीं ३ । पले तो यद्‌ समस्त ष्टी गलत हे, कि ष्टम ङिसी काम सालो 
एल पिला करतः दे, व कल दमे ष्टी छम का एल इ । यदि एनी छी दवता 
छरीर श्रि की उष्णता की सद्ाव्रता न मिक्तो सनुप्य फितनाष्दी सिर क्षयो चं 
सपति, उसकर प्रयत्न स्ते पा$-सिदध कमी हो नदं सकगी-भोजन पक्षेगा ष्टी नष्टौ; 
रीर खि श्रादि यै इन गुणधम को सोन्ञद्‌ स्खना या न स्खना कुच मनुष्य कै 
ध श्रा उपाद्र का वाच नद्धा हं । इता सं कम-सा ॐ इन स्व्रासद््‌ चाचधव्यापास 
द्मथवा धरें का पद्ले यवाश॒क्ति दान प्राप कर मदुप्य ढो उसी ठँ सै चपने व्यवहार 
करने पडते ई, जिससे फ वे प्यापार चपने प्रयन्त के श्रनुकरूल हो । इससे दना 
चाद्दिये; कि प्रयता से मसुप्य कौ डो फल मिनत्ता द्‌, चद्‌ केवल उसके ही प्रयत्नं 
का एल नदीं दे, वरन्‌ उसके काच श्रौर करम॑रृषटि के तदनुश्ल शमे ष्वपि 
धर्म--दन दोनो--ॐ स॑गरोग का फल द । पर प्रयत्न की सफलता फे लिये इस 
प्रकार जिन नानाप्रिध सृषटिष्यापारो की अनुद्रूलता अवश्यक ह, करं वार ऽत 
सव का सचुप्य को यथार्थं छान नद रटता ग्रार कुद स्थानो पर तो होना शक्यः भी 
नष्ट है, इते दी ' दद ` कदने हं । यदि फल-सिद्धि के लिये देते सधिव्यपारे की 
सद्ायता अत्यंतं श्रावर्यक इं तो इमारे यंधिकार से वरीं ्रौर न जिन्हुं इम जानते 
है, तो अगि कना चद होगा छि ला चभिमान कलना सूर्ख॑ता है कफि “केवल 
पने प्रयतत से दीं सं श्रमुक वात कर चूगा * ( गी, १८. १४-५६ देखो )। क्योकि, 
कर्म-दष्टि-फे ज्ञात ओर रहत व्यापारी का मानवी भयत्नो से संयोग ते पर जो 
प्ल श्रोता ई, व केवल करम के नियतो ले दही दुरा करता है; इसलिग्रे इम एल 
री श्रभिल्लापा करं या न करं फल-षिद्धि मे इसते कोद पुँ चौ पडता; 
षटमारी एलागा अलत्रत इस हुःखकारक दो जाती इ । परस्तु स्सर्ण २६ फि 
सचुण्य के लिये वश्य वात केले सृषि.ग्यापार ए्वयं पनी घोरसे संघणिति ष्टो 
कर नदं कर देते! चने कौ रदी को सवादिड वनने के लिवे नित प्रकार अटै्चयोडासा 
नमक भीं 'सेलाना पडता द्‌, - उसी प्रकार कम-पृष्टि के इन ्वय॑दिष्धं ष्यापार्रो छौ 
सनयो के उपयोगी दने के लिये उने सानुतरी प्रयत्न दी धोडी सी सान्ना मिलानी 
पडती इं ! इसी से तानी अर छवी पुरपः, तामान्य लोगों के ससान, फट की 
ठकि यथा ्रमिञ्धापा ठो बद्र स्वे; किन्तु दे लेग जगद्‌ रे ष्यवहार शी 
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तिद फे तिये, प्रवादपतित कर्म का ( वर्थात्‌ छम के श्रतादिं प्रवाद मै शाल से 
प्राह वथाधिकार कर्म का) जो छोा-वड़ा भाग मिते उसे दी, शान्तिपूर्वक वंत 
समम फर किया करते दं । च्रीर, फल परनि के लिये, फर्म॑-तंयोग पर (च्चा भक्ति- 
टि सै परसेधर एी दन्द पर ) निर्भर हो कर निश्चिन्त रष्ते दै । « तेरा श्चधिकार 
केवल करम करने का ह, फल द्रौना रे धिकार की चात नदी » ( गी, २, ४७) 
यादि उपर जो छन को किया हे उसक्रा रद्य सी यदी है । दव प्रकार 
फलाशा फो घ्याग कर कम कस्ते रहने एर श्रागे फु कारणो से फदाचित्‌ कम निप्फल 
द्रो जारः तो निष्फलता का दुःख मानने के सिप्र यै को$ कारण दी नदीं शवा, 
पया शमर तो प्रपते चाधेकार्‌ सा काम कर चुके । उदाहरण लीजिये; वैण््राघ्च 
फारत ईः करिच्रा्ु फाडोर्‌ (शीर की पोप करनेवाली वैतिफ धातुर की 
शक्ति ) सयल्त रहे विनो निरी शोपथियों से कमी फायदा नदीं होता; भ्रौर दत 
छोर फी सवलता दते प्रान अधवर पृप्तैनी संस्कारं का फल इई । यह वात वैद 
ध षहा पे ष्टो योय नही, यर उसे इसका निश्वयात्तक तानं द्रौ सी नदीं सकता। 
एसा रोते दुषु भी, दम प्रयक्त देखते द, किं रोगी सौग को भरोपयि देना खपना 
एतष्य ससम कर देवल परोपकार की वुद्धि से, वेच अपनी वुद्धि फे अ्रुसार रमां 
रोगियों फो दबा दिया करते हे । दत प्रकार निप्कामुद्धि से काम कने पर, यदि 
फो रोगी चंणाच द्रो, तो इते वह च्य ऽद्वि्न नदीं होता; वर्क डे शान्त 
चित्त से यद शाघीय नियप द निकालता ई, कि श्रमुक सौग म श्ञुक च्ोपधि 
से फी पकडे दृतने रोगि को राम दोता दे । परन्तु दती वैय का लडका जव 
यीमार पड़ता द, तथ उघे श्रोपधे देते समय चह श्राययुप्य की ठोर्वाल्ती वात भूल 
जाता द श्रौर इस ममतु फलाशरा से उलका चित्त घवड़ा जाता दै कि ^ मेश 
लडका जच्छा रौ जाय इसी सै उक्ष यातो दूरा वैय बुलानापड़ता है, या दूसरे 
धैय की सलाद की ्रावश्यकता रोती है ! इम छोटे से उदार्रण सै शात दोगा, 
फ कमफल मे ममताङ्प श्नासद्छि किते कना चाद्धधे भीर फलान रदने प्र भी 
निरी करब्यचुद्धि सै कोई भौ काम कित प्रकार फिया जा सकता दे । दस भकार 
फलाश्वा को न्ट करने ॐ तिये यथपि तान की सदायता सै मन ओँ वरप्य का भाव 
टल षटोना चाद्ये; परन्तु किसी कपडे का स (रा) दूर करने के लिये जिस श्रार 
को फपडे फो फाडना उचित नदी सभमता, उसी प्रकार चइ कहने से करि पी 
कमं स प्रासक्ति, फ़ाम, सङ्ग, शाय अयवा प्रीति न सखो * उत वर्म को दी कौड देना 
होक नष । वैराग्य से क्र करना दरी यदि अशक्य दो, तो वत्त निदली इ । परन्तु 
द्भ भल्यक् देखते दै कि वैराग्य से भली सौति क्म किये जा सकत द; इतना ष्टी 
पयो, यद भी प्रगट दै कि कमं किती क दुटते दी नही । इती लिषे, घरङानी लोग 
निनकमो फो फलाशचा से किया कसते है, अन्दं ही छानी परप सान्ति के चद्‌ 
भी लाम-लाम तथा सुलनदु्ब को एक सा मान छर (गी. २. ३८) धवं एवं 
उत्सा से, बिन्दु शुद्धि घे एत के भिपव मे विक या उदाहीन रद्‌ कर 
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शी. १८, ९६) केवल एततव्य मान श्रपने श्रते श्रधिकारानुार शान्त दित से 
र्ते रदं (यी, ६.३) 1 नीति छार मोक्त की इटि से उत्तम जीवन-क्रम का यही 
उच्चा तत्व ई ! नेक स्थितप्रत, सद्ाभगदयक्त चौर परम कानी पुरषो न-एव 
स्वं भगवाद्‌ ने भी- इसी सर्ग को स्वीकार किया इ । भगवद्वता पुकार कः 
करती ई फि दस कर्मयोगमार्ग म ही पराकाष्ठा का पुरपा्ं चा परमां द, इसी 
°योग › से परेश्वरं का भजन-दूजन होता ह अमीर चन्त म तिद्ध भी मिलती ई 
(गी, १८. ४६) ! इतने पर भी यदि कोई स्वयं जान दूरत करं यूर समम्त ङर जे, 
तो उसे हुरदैवी हना दादि । सेन्सर साहव को यचपि चरभ्यात्द इष्टि सम्मत न थी; 
तथापि उन्दने मी च्रपने ' समाजताच्र का अस्यास ° नानक अन्य के श्रन्तने, 
ता के स्मान दही, यद्‌ तिद्वान्त छिव ईैः--यह्‌ बातत आधिर्भातिष रीतिषेमी 
ध दै कि इष जगत्‌ म किसी सी काम को एकदम क गुजञरना शक्य नही, उत 
लिये ारणीमनत शौर श्रावश्यक दूरी इनाय वातं पले नित प्रकार इई गी 
ती प्रकार मनुय के प्रयत्न सफल, निप्फल वा स्दनाधिक्र सकज्ञ इुत्रा करते 
; इस मरण सद्यपि साधारण अरुष्य किसी मी काम कले सै फएलाक्चा से दी 
प्रहृत हेते दं, तथापि इद्धिमाद्र शृरप फो शान्ति जौर उत्ता से, फएल-संव॑धी 
छाप्रह दौड़ कर, अपना कर्तस्य कमते रहना चाद्ये #। 
यथपि यह सिद दो मया, रानी पुरुष इख संसार मे शपते प्रात कमो छो 
फलाशा छोड़ कर निष्काम वुद्धि से आमरणान्त श्वश्च करता रहे, तथापि चह 
वतलाये विना कर्मयोग का विवेचन पूरा नदौ होता, छि ये कर्मं किससे चौर किप 
लि ््ं दते ई १ तद्व भगवान्‌ ने कर्मयोग के समर्थनाय चन को अन्तिम 
छर सत का उपदेश दिवा हे करि ^ लोकेव्रहमेदापि संप्लद्‌ कतमहति » 
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. ^ पयशसौन् यत्र ^ एयाय › इन स्माना्ी ददो कौ योगता कर त रेता दे 

पदे छि सन्तर सराव > ननो मौवा के दय छिदान्त का अनुदार कर दिवा ३ ¡ 
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(मी. ३. २०)-~- लोकसंम्रह्‌ फी शरोर दृष्टि दे कर मी तुभे कर्म करना ही उचित 
चे । लोकरसप्रह्‌ का यद चरथं नहीं कि कोद तानी पुरुप " मनुष्यो का केवलं जमधट 
क्रे › श्मथवा यह्‌ अर्थं भी नष्टं कि म्स्वयं कर्म॑त्याग का अधिकारी हने पर भी हस 
लिये कम करने का हग रे करि श्चक्तानी सनुप्य करीं कर्म न छोड वड श्रार उन्दं 
ध्मपनी ( ज्ञानी पुर की ) कमं-तत्परता अच्छी लगे। › क्योकि, गीता का यद्र 
तिखलने का देतु नदी, कि लोग श्रक्तानी या मूखं घने र्द, श्रयवा उन्द एेसेष्दी 
वनाय रखने के लिये क्तानी परप कम॑ करने का ढोग किया करे ) संगतो दुरदही 
र्हा; परन्तु ‹ लोग तेरी प्रपकीरि गावेगे › (गी, २, २४) इत्यादि सामान्य लोगो 
को जचनेबाी युक्तियों से मी जन श्रययुन का समाधान न इुश्ना, तब भगवान्‌. इन 
य॒क्तियो से मी अधिक ज्ञोरदार आर तत्न की दष्ट से अधिक वलवान्‌ कारणं 
व क रदे दं । इसलिये कोशे जो ‹रसंप्रह्‌" शब्द्‌ के जमा करना, एकद्डा 
रना, रखना, पारुना, नियमन करना प्रश्रति र्थं हं, उन सव को यथासम्भवं 
अद्ण करना पडता दै; रौर देखा करने से ' लोगों का संग्रह करना यानी यद्‌ 
प्रथं षटोता दे फि “* उन्द एकत्र सम्बद्ध कर दस रीति से उनका पालन-पोषण श्रौर 
नियमन करे, कि उनकी परस्पर अनुकूलता से उत्पन्न 'ौनेवाला साम्यं उन भ्रा 
जावे, एवं इसके द्वारा उनक्ती सुस्थिति को थिर रल कर उम शरेयश्रापति फे सा 
भेक्लणादे 1» ‹ राष्ट्‌का संग्रह्‌ ` भराञ्द्‌ इसी धर्थं में मनुर्ष्ति (७. १५४ ) 
मे चाया है ओर शाङ्करभाष्य म इस ग्रव्द की व्याख्या यो 'ह-“लोकपंप्रह -लोक- 
प्येन्मार्गप्घृत्तिनिवारणम्‌ । ” इस देख पड़ेगा फि संह शब्द्‌ का जो हम एेसा 
अथं कते द्दै-- श्र्तान से मनसाना वतांब करनेवाते लोगों फो क्तानवान्र्‌ वना कर 
सुश्िति भ एकत्र रखना श्रौर शात्मोक्नाति के मागं मे लगाना -- वद शपू या 
निराधार नद्ध द्‌ । यह्‌ संग्रह शब्द्‌ का अयं इना परन्तु यदद यद्‌ भी वतलाना 
चाद्दिये, कि ' लोकसंमरद › मे ' लोक ` शब्द्‌ केवल सनुण्यवाश्वी नहीं द । यद्यपि 
यद सच है, कि जगच्‌ के न्य श्राणियो फी अपेक्ठा मनुण्य श्रेष्ट दै अर इसी से 
मानव जाति के दी कल्याण का प्रधानता से ‹ लोकसंग्रह › श्ट मे समावेश होता 
द; तथापि भगवायू की ही पेसी इच्छा दं कि भूलोक, सत्यलोकः पितृलोक भौर 
देवलोक प्रश्ति जो श्रनेक लोक अथात्‌ जगत्‌ भगवान्‌ ने बनाये ह, उनक्रा मी क्षी ` 
मति धारण-पोषण हो शौर वे सभी श्वच्छी रीति से चलते ररह; इसलिये 
फृदटना पडता दे कि इतना संब व्यापक अर्थं ‹ लोकस्रद् › पद्‌ से यहा विवच्चित 
रकि मनुप्यलोक के साय द्धी हन सव ल्लोको का व्यवद्दार भी प॒ध्यिति से चले 
( लोकानां संग्रहः ) । जनक के किये इए अपने कर्च॑व्य के वर्णान मे, जो उपर ज्िखा 
जा चुका द, देव भर पितरों का भी उद्धे देः एवं मगवद्वीता के तीसरे अष्यायभं 
तथा मदाभारत के नारायणीयोपास्यान मँ जित यक्ञचक्र का वन है उस्म भी 
कदा दै, कि देवलोक श्रौर मडृष्यलोक दोनें द्धी के धारण-पोषण कै क्तिथे बद्य- 
देव मे यद्ध उत्पत किया ( गी, ३. १०१२ ) । इससे ष्ट दता दै कि भगवद्गीता 
भौ. र, ४२ 
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मे "लोकसं पद से इतना अर्थं विवक्ति ३ कि-- अकेले मुप्यलोकः का्ीनही, 
छिन्त देवलोक मादि सव लोको का मी उचित घारण-पोपल दोषे त्र चे परष्पर एक 
दूसरे का श्रेय सम्पादन करं । सारी खृटि का पालन-पोपणा करके लोकसंमद्‌ करे का 
जो यद अधिकार सवान्‌ शा दै, वदी कानी पुर्प को अपने कान के कारणा प्राप 
इता करता है ! जानी पुरुप को जो वात प्रामाशिक चती दै, अन्य लोग मी उसे 
भरमाणा मान कर तद्द्र व्यवद्दार किया करते हं ( गी. ३. २५)! क्योकि, साधारणा 
लोगों ङी समभ्त है, क शान्त चित्त खर समदुद्धि से यदह निचारने छा काम जानी 
ही का है, कि संसार का धारण अर पोपण कैसे होगा एवं तद्युसार धर्म॑.्वन्ध की 
मदा वना देना भी उसी का काम दै। इस सममः मे छव भूल मी नदी है । श्र, 
यद मी क्‌ सक्ते दँ क सामान्य लोगो की समक म ये वातं नली ति नहीं 
आ सकती, इसी लिये तो वे कानी पुर्पो के भरोसे रते दं । इसी अभिमाय को मन 
मे सा कर श॒न्तिप्वं से युधिष्ठिर से म्म ने कद है- 

छोकरगरहसंयुक्तं विधाता विहितं पुरा । 

सूदमधर्माथनियतं सतां चरितमुत्तमम्‌ ॥ 


अर्थाव्‌ “ लोकसंगरदकारक शौर सुम प्रसङ्गा पर धमै का मिय कर देनेबाहञा 
साधु पुरषो का, उत्तम चरित स्वय ्ह्मदैव ने दी वनाया इ » ( मभा. श, २५८. 
२८)। ‹ लोकसं्रह › ङ खाल बैठे की वेगार, ठकोसला, या लोगों को श्वान 
भ लि रखने की तरकीव नंद; न्तु कानयुक्त करम क संसार म न रहने से 
जगत्‌ ॐ नष्ट हो जाने की सम्भावना है इसलिये यही सिदध होता ३, प्रि वहदेव- 
निर्मित साधु परुषो के कर्नयो से से ' लोकस्‌ ° एक पधान कर्य दे । सौरः 
दख भगवद्रचन का भावाथ भी यदी है, कि ^ मेँ यह्‌ काम न क तो ये समस्त 
लोके चर्यात्‌ जगत्‌ नष्ट हो जावे » (गी. ३. २४) । ज्ञानी पुरर सव लोगं ॐ नेत्र 
ह; यदि वे पना काम छोड देगे, तो सारी दुनिया अन्धी ष्टौ जायगी श्रौर इस 
सं्ार का सर्वतोरि नाश इए विना न ररम । ज्ञानी पुरुपा को दी उचित दै, किं 
लोगो को क्ञानवान्‌ कर उग्रत चनाते । रतु यद्‌ काम तिकँ मुँह द्दिता देने से 
मर्याद कोर उपदेश से दी कमी तिद्ध नदं होता । क्योकि, निन्द सदाचरण क़ 
श्राव्त मद्र र भिनकी इद्धि मी पू शुद्ध नहीं रहती, उरं यदि कोरा ब्रह्मज्ञान 
सुनाया जाय तो वे लोग उट कान का दुपयोग स प्रकार के देते गे है 
^तेरासोमेराः ्ोरमेरा तो मेरा हे ही । » इक सिवा, किती ॐ उपदे की 
सतता क़ जच सी तों लोग उसके श्राचरण॒ से दी किया करते ई । इसलिये, यदि 
रानी पुरुप स्वयं कसं न करेपा, तो वह्‌ सामात्य सोन को अलसी बनाने का पक 
उत बड़ा कारण हो जायगा । ले दी 'इद्धमेद ` कदते ई शरीरय इुद्धि-मेदम 
8 पराम तेयासव लोग, सचमुच निन्काम इ कर छपना कर्तव्य करने के निये जागृत 
दः जे इसलिये, संपारभे डी रहं कर अपने कम से सव लोमा नो सदृष्वरण॒ की- 
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निष्काम यि से कम करने की-भलचो शिका देना. कानी पुरूष का करतवय (ग नही) 
हो जाता है । अतएव शीता का कथन दे छि उसे (कानी पुरुप को) कम छोडने का 
अधिकार कमी प्रष्ठ नहीं होता; शपते लिये न सरी, परन्तु लोकसंग्रहाथ चातुर्वशयं 
के सव कम भ्धिकाराुसार उसे करना दी चाहिये । किन्तु संन्यासमार्गेवाज्ौ का 
मत द, कि क्षानी पुरुप को चातुर्वरर्य के कम निष्काम उदधि से करने की मी ङु 
जरूरत नही--यरी क्यो, करना मी नदो चाहिये; इसलिये इस सम्प्रदाय के दीका- ` 
कीर गीत्ता के “ज्ञानी पुरुप को लोकसङ्प्रदाथं क्म करना चाद्ये” इस सिद्धान्त 
का कु गड्वड्‌ ययं कर मरयक्त नदरी तो पर्याय से, यद्‌ करने के लिये तैयार से 
षो गये दे, फि स्वयं भगवान्‌ दोग का उपदेश करते ह ! पूर्वापर सन्द्भ से भरगद 
ष, करि गीता के लोकसंग्रह शब्द्‌ का यदह डिलमिले था पोचा अर्थं स्वा नरी । 
गीता को यद्‌ मत दी मनुर नही, कि शतानी पुरुप को कमं च्योडने का अधिकार 
प्रा है; भौर, इसके सुदूत मे गीता मे जो कारण दिये गये है, उनम लोकसंग्रह 
एक सुल्य कारण दै । इसलिये, यद्‌ मान कर कि तानी पुरुप के क्म चूट जते दै, 
लोकसदुश्रद्‌ पद का देगी श्रथं करना सर्वथा न्याय्य ₹ई 1 इस जगत्‌ मे मयुष्य 
केषल श्नपने दी किये नहीं उत्पतन इरा हे । यदद सच दे, फि सामान्य लोग ना- 
सममी से वाथ मे ही कैसे रदते ई; परन्तु ““ सर्दभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि 
चात्मनि ” ( गी. ६, २६) मै सब भूतो म द ओर सव भूत मुक मे दै 
इस रीति से जिसको समस्त संसारं द्री आत्मभूत दो गया दै, उत्का अपने सुख से 
यह्‌ कद्टना षान मे बद्धा लगाना हे, फि “' मुस तो मोक मिल गया, अव यदि लोग 
दुःखी षौ, तो सुञच इसकी क्या परवा ? `” तानी पुरुष का श्रात्मा क्षया कोद सवर्त्र 
व्यक्ति है १ उसके त्मा पर जद तक श्रष्टान का पद पड़ा धा, तव तक्‌ ‹ श्नपना 
छीर ‹ पराया यहं मेद्‌ कायम था । परन्तु त्तानप्रा्ति के चाद्‌ सन लोगों का 
परात्मा शठी उसका आत्मा हे । इसी से योगवापिष्ठ मे राम से वसिष्ट ने कष्टा ईै- 
यावछ्छोकपरामरो निरूढो नास्ति योगिनः । 
तावद्रूटसमाधित्वं न मवत्येव निर्मलम्‌ ॥ 

५८ जद तक्र लोगों के परामर्शं लेने का ( अर्थात्‌ लोकसद्मरद् का ) काम योङ भी 
वाक्री है-समाघ् नदीं इना है-तव तक यद कमी नहीं कर्‌ सक्ते, कि योगारूढ 
पुरुष की स्थिति निर्दोष द" (वो. ६. पू, 9, ६७) । केवल पने दी समाधि-सुख 
मं इव जाना मानो एक भरकार से पना दी स्वाथ साधना इ । संन्यासमारीवाले 
दस वातत फी ओरं दुव करते दै, यदी उनकी युक्तियुक्त का सुख्य दोष है । 
मगवानू की अपेच्ता किसी का भी अधिक हानी, अधिक निष्काम या चिक योगा- 
रूढ होना शक्य नही । परन्तु जव स्वयं भगवान्‌ भी « साधु का सरदर, दुं 
क्रा नाश ओर धर्म-संस्थापना " पसे लोकस्रह के काम करने कै लिये दी 
समय समय पर अवतार लेते दै (गी, ४. ८); तव लोकसङ्प्र््‌ के कर्तव्य को छोड 
देनेवाल कानी पुरूष का यद कना सर्वथा श्रचुचित दै फ “ जिस प्रसेश्वर ने इनं 
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सव लोगों को उत्पन्न किया ङ, दद्‌ उनका जैसा चादेगा वैसा धारण~पोधण 
करेगा, उर देखना सेर काम नदीं ह । » क्योकि कानश्राति के वादः ' परमेषर ' 
° सै ` ओर ' कोगः -ग्र्‌ मेद्‌ ददी नरी रताः श्नौर यदि रई, तो उसे शयी 
कना चाद्ये, कानी नह । चदि तान से कानी पुदष परमेश्वरङूपी दो जाता त 
तौ परमेश्वरं जो काम करता है, वद परमेश्वर के समान श्र्थात्‌ नित्सद्ग अद्धि से 
करने की यावश्यक्ता तानी पुरुष छो कते छोडेगी ( गी. ३. २२ चौर ४ ४ एद 
१५१ ? इसके अतिरि परमेश्वर को जो कुक करना देः वह्‌ भी तानी पुष्प के रूप 
याद्वा सै दी करेगा ! अतयव जिसे परमेषर के स्वरूप का पेखा यपपेचत कषान दौ 
गया दै, ष “ सव प्राणयोः स॑ एक आत्मा ह, “ उसके सन से सर्वभूतादुकम्पा 
द्यादि उदात्त इृत्तियौ पूणता से जागृत रह कर प्वमाव से दी उसके मन की प्रषृत्ति 
लोरूकस्याण की योर हो जानी चाद्ये । इसी अभिप्राय से तुकाराम महाराज 
साधुपुरष ॐ लक्तण इर प्रकार यतलति दः “ जो दन दुखियौ फो अपरनाता ई 
ची सधु हैदर भी उसी के एस हः" थद “जिसने परोपकार में अपनी शकि 
का ध्यय क्षिया है उसी ने आात्म्थिति को जाना ई; ” * श्रौर, श्म्त मे; संततजनों 
कै ( अर्थात्‌ मद्धि से प्रमेर छा पूणं शान पानेवाले मदात्माश्रो कै) क्यं का 
वंन इतस पकार किया ह “ संतं दी चि भूतिरयौ जगत्‌ के कस्याण दी के लिये 
= [4 लिप त, 2, 2 2) 

इया रती दं, वे लोग परोपार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते हं 1 " 
मर्ह ने वरन किया दै कि परार्थ टी जिसका स्वाथ हो गया दैः बही पुरुष 
सधु मै शरेह दै" -“स्वा्यो चस्य एर एव स पुमानेकः सतामग्रणीः! पया सनु 
आदि शाद्वप्रणेता ज्ञानी न थे ? पण्दु उन्दने वृष्णा-दुःख को बडा भरी दौवा 
करङे दष्णा के साथ ही साय पेपकार-इदधि अधि समी उदा्तदृत्तियों को नट 
नी कर दिवा- उन्होने लोकुसदुप्रद्कारक चातुर्य्य प्रति शासनीय मर्यादा चना 
देने का उपयोगी काम श्रिया है ! व्ाह्यण को क्तान, चनिय को युद्ध, वैश्यको सती, 
यरता शौर व्यापार चवा शुद्र को सेवा-गे जो गुण, कम॑ अर स्वमाव ॐ अनु 
रूप मिन्न भित्र कर्म शालो मे वशित दहै, दे केवल पलयेक भ्य ॐ दित के इी तिये 
नही द प्रत्युत नुस्शति (१.८७ ) स कदा दै, क्षि- चातुर्वण्यं फे ष्पे च्ल 
विभाग लोकसङ्ग्रह के लिये दी इस भकार भद्र इजा हैः सारे समा ॐे वचाव्र 
के शिये दुल पुदषों को प्रतिदिन युदधकला का अस्यास करके सदा तैयार रहना 
चाद्ये रीर ङु लोगों को खेती, च्यापार एवं क्तानार्जन परद्रति उचोयों से समान 
की छन्यान्य आवश्यकता एणं छरनी चादिये ! गीवा (४, १६; १८.४१ ) का 

# श्तौ माब को कविवर वाव मेथली्चरण यु ने थो व्यक्त किया.हैः- 
षास उती म ३े विञुवर का ३ वस सत्रा रधु बदी- 
जितने इखिये को अपनाया, बद्‌ कर उनकी नाह गदी । 
मामस्थित्ि जानी उसने हौ प्रदित जिद्ने व्यथा दी, 
प्रवा भिनकरा वैमब ट, दै उनसे टी धन्व मही ॥ 
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प्रमिपराय भी पेक्षा दी रै । यद पसे फा ष्टी जा चुका दैक एत चातुर्षरर्यधमं मे 
मे यदिकफो् एर भी धर्मं दुष जाय तो समाज उतना ही पु ष्टौ जायगा प्रौर 
अन्त मे उसे नाशं दो जने फी मी सम्भावना रहती द । स्मरण रषे रि उ्योमों 
ॐ पिभाग फी यद य्यवत्वा एक षी प्रकार फी नदीं रती । भ्राचीन यूनासी 
त्वत्त पटो नै पतद्विपयक सपने प्रन्य से, श्रीर्‌ अर्वाचीन कख श्रासन्न 
कोट ने पने “ णाधिभीतिक तच्वतान " म, समाग की स्थिति फे लिये 
जो ष्यवस्या सुधित एी ई, वद्ध यद्यपि चतिर्वगयं कफे सच्श है; तथापि 
उनभरन्थौ फो पटने से को भी जान सफेगा,फि उसे प्यवस्वा मे वैदिक धसं एी चातुर्वरा्य 
प्यवष्पासे फु न ङ्घ भित्रा ईै। नते से कौन सी समाजन्यवष्या चच्छरी है १ यद्‌ 
घष्एयापन सपिद ६, युगमान से उसे कु फेर फार हो सकता है या नदी ¶ दूलादि 
छतेक परनन यद उवते है; प्रर भाज कल तो पश्चिमी देशो म "लोकसंग्र' एक मथव 
फो शासन धन या ई । परंतु सीता का नात्प्थ-निगीय ही हमारा अस्तुत विषय ह, 
सत्तिये की साव्यक नद्धा छि यद्ध उन प्रभो पर भी विचारं कं | यद्‌ याते 
निर्वियाद दु, फ मीताफे तमय म चातुर्वरयं दी व्यवस्था जारी थी भौर 
'तलोफषं्रद्‌' फे फ देतु से षी चर प्रवर्त की गद घी } देक्षतिये गीता ॐ ' लोक. 
संप्र ` पद्‌ फा श्रध यदी रोता ई, क लोगों फो श्रय दिखला दिया जावै क्षि 
यातुर्वरर्यं फी न्यव्या के प्रनुक्षार धचपने अपने प्राप्त फर्म निष्काम बुद्धि से 
क्रिस प्रकार करना चाद्ये । यदी यातत मुख्यता से यदहं यतलानी ई । क्ञनी 
परप समाज कै न सिर्फ ने ई, वन णुर भी दं । दषते प्राप ही आप 
सिद्ध ष्टो जाताद्‌ कि ऽद्िचित पतिका लेफतंग्रर करने फे लिये, उन्हं अपने 
स्मय षी स्मालग्ययष्या भ यदि फोट न्यूनता अये, तो वे उते श्वतकेु के समान 
देकालानुस्स परिमार्जि्त करं सार समाज की स्थिति तया पोपणशक्ति की रचा 
फरते ९ उफ उत्रतवस्य। म ले जाने का प्रयत्न करते रदं । दती भकार का ज्लोक- 
समद फरने फे सिमर राजा जनक संन्यास न ले कर जीवय पयैन्त राज्य करते रदे श्रीर्‌ 
समु ने पला राजा धनना मान लि्रा; एवं दसी कारण से “4 स्वधर्ममपि चावेच्य 
ग विफग्पिहुमरौति ” ( गी. २, ३१ )-घ्यधर्म फे श्रनुसार भो कर्म प्राप्त दै, उनके 
किये यना तुभे उचित नर्ही-+पथवा "८ स्वमावनियतं कमं ङुर्वचाप्रोति किलिपम्‌ » 
(गी, ५८. ४७ )-प्वभाव श्रौर गुणो के यदुरूप निशित चातुर्वरुर्यग्यवथा के 
श्रतुसार नियमित क्म करने से ए कोहं पाप नदी लगेगा--, इत्यादि भरकार से 
ातुर्थर्य-कमं ॐ अनुसार पराप्त इए युद्ध को करने फे लिये सत्ता मे वारवार भरन 
फो उपदैश किया गया इह । यह्‌ फो भी नदी फटता परमेश्वर का यथाशि शाम 
्ा्ठन करौ । गीता का भी किद्धान्त दै, फि दस श्वान को सम्पादन फरना ठी मनुष्य 
का एस जगत्‌ म दतिकरतष्य द । पतु दके शागे बढ कर सीता का विशेष फथम 
यह कि, च्रपनेश्रात्मा फे कद्याण स दी समदिरूप घात्मा के कटयाणार्थं यथाशक्ति ` 
प्रयत्न करने छा मी समविश द्ोता ६, इसलिये लोकसंयर करना ही ्रह्मातमष॑य- 
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व्लान का स्वा पर्यैवसान इ । दस पर भी य नदौ, कि कोट पुतष वह्यकतानी ने 
चे टी सव भकार केव्यावष्टारिक व्यापार अपने दी दाथ से कर डाठने योग्य हो जाता 
हो । मीष्म चनौर व्यास दोनों सहाज्तानी चौर प्रम मगवद्धक्त थेः परन्तु यदहं को 
नहीं कता, कि मीष्मं के समान व्याने भी लडाई का काम क्रिया होता । देवताश्च 
की चोर दें, तो वही भी संतार केसंहार करने का काम शङ्करं के वदले विषु 
को सौपा इुन्ना नदी देख पड़त्ता । सन की निर्विषयता की, सम अर शुद्ध इद्धि की, 
तथा ्ाघ्यात्सिक उद्गदि की अन्तिम सादी जीवन्सुच्छवस्या देः वष कुद ाधि- 
भौतिक उचोर्गो की द्तता की परीका नदीं ह । गीता के इसी प्रकरण मे यष विशेष 
उपदेश दुवारा क्रिया गया ह कि स्वभाव श्नोर गुणौ फे अनुरूप प्रचलित चातुर्य 
आदि व्यवस्थां के अनुसार जिस कर्म को हम सदा से करते चले आ रषे दैः 
स्वभाव छे सतुसार उसी कर्मं यवा व्यवसाय को दानोत्तर भी कानी पुरुप लोक- 
संप्र ऊ निमित्त करता रद; षयोकि उसी मे उसके निुण होने की सम्भावना हैः 
चह यदि कोद अौरं दी व्यापार कने लगेगा तो इससे समान की कानि ष्टोगी (गी. 
३. ३५; १८. ४७) । प्रसेक सनुप्य मे दै्रनिभित भ्रति, स्वभाव श्र गुणो के 
अनुरूप जो भिन्न भिन्न भकार की योग्यता होती है, उवे दही अधिकार करते है; 
स्र वेदान्तसुत्र मे कदा है & “ इस अधिकार के अनुसार प्राप कम छो पुरुप 
नह्य्तानी दो सरके मी लोकसंबहा्थं मरणपर्येत करता जवे, बोडन दे-- 
"याददधिकारमवत्यितिराधिकारिणाम्‌ ” (वेप. २, ३. ३२) । इच लोगों छा कथन 
दे, कि वेदान्तसूत्रकत्तौ का यदं नियम केवल वड़े अधिकारी पुरुपा को ही उपयोगी 
है; चौर इस सूत्र कै भाष्य मे जो समथनाथं उदाहरण दिये गये दहै, उनसे जान 
पडेगा छि वे सभी उदादरण व्याल भ्रति बडे बडे अधिकारी पुरषो के दी ह । 
परन्तु भूल सुतर मे अधिकार की छुटाई-वडाई ॐ संवंध मे कुछ मी देख नदं हे, 
इससे ‹ अधिकार ° शब्द्‌ का मतलव छोटे-बडे समी अधिकारों से दै; र यदि 
इस बात का सद्म तथा स्वतन्त्र विचार करं छि ये अधिकार किस को किस भकार 
भा टत द, तो जात होगा कि सनुप्य के साथ ही समाज जीर समाज्के साथ ही 
मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पतन करिया दे, इसलिये जिसे जितना उादधैवल, स्तावः 
दष्यवल या शरीरनल स्वभाव दी से हो थता प्वधम से प्राप्न कर लिया जा सके, 
उसी ददिसाब से यथाशक्ति संसार के धारणा शरोर पषण करने का थोडा बहुत 
अधिकार ( चातु्वर्यं रादि अथवा अन्य गुण ओर कर्म॑-विभायरूप सामाजिक 
व्यवस्या से) प्रयेक को जन्म से दी प्राप्त रता हे । किसी कल को, यच्छी रीति से 
चलाने के जिग बडे चे के समान्‌ जिल भ्रकार दरे से प्ये की भी च्ावष्यकता 
रती इं; उसी प्रकार सम्त संसार की अपार धटनाश्नों अथवा कार्या के सिलघिले 
को भ्यवर्यित्त रखने के लिये रास च्रादिककौ के बडे अधिक्रार कै -समान ष्टी इस 
बात की मी आवश्यकता हे कि अन्य सनु के छोटे अधिकार सी पू सौर योग्य 
रीति से मल मे लाये जाव । यदि ऊम्डार घडे मौर खलाहा कपडे तैयार न करेगा, 


संन्यास ओर कमयोग । ३३५ 


तो राजाके वारा योगय रत्तण रोने पर भी लोकसंग्रह का काम परान हो सकेगा; 
अथवा यदि रेल का को अद्ना करदीवाला या पादटूतमेने पना कर्तव्य न करे, 
तो जो रेलगाड़ी श्राजं कल चाटु फी चाल से रात दिन चेखटके दाडा करती दे, वद 
फिर सता कर न सक्केगी । श्रत वेदान्त पव्रकत्ती की ही उद्िधित युकषि-्रयुकियों सै 
अव य्‌ निप्र डुमरा, किय््रास प्रशति ड़ बड़ अधिकारियों को दी नहीं, प्रत्युत न्य 
पुरुषा को भी -- फिर चाद वद्‌ राजा दौ या रक--लोकसं्रद करने ॐ लिये जो छे 
चदे अधिकार यथान्याय प्रा हुए द, उनको चान के पश्चाच्‌ भी छोड नदीं देना चाद्ये, 
ङिन्तु उम्दीं अधिकारे को निष्काम बुद्धिः से चपना करचैन्य सस यथाशि, यथा- 
मति शरोर यथासम्भवं जीवन पर्यन्त करते जाना चदिये । यदह कष्टना ठीक षीं 
कि संनसष्टीतो कोड दूसरा उस कामको करेगा। क्योक्ति एसा करने से समूचे 
कात सै जितने पुरषो की ्रावश्यकता ई, उनमें से एक घट जाता दहे नीर संघ. 
शक्ति कम दही नहीं हो जाती, वच्कि कानी पुरुप उसे जितनी अच्छी रीति से 
करेगा, उतनी अच्छी रीति से ओर के द्वारा उसका दोना शकय नी; फलतः 
हस द्िसाय से लोकरसम्रद भी श्रधूरो ही रद जाता दे । इसके श्रतिरिक्त; 
श्रये है, छि ज्ञानी पुरुप के कर्मयागरूपी उदादरण से लोगों छी वुद्धि भी बिगड़ती 
हे! कभी कभी संन्यासमार्मवाले कदा करते है, कि क्म से चित्त की शुद्धि 
टौ जाने के पश्चात्‌ अपने आत्मा की मोक्त-पराप्ि से दी संतुष्ट रहना चाद्ये, 
संसार का नाश भले ष्टी हो जावै पर उसकी ऊ परवा नहीं करनी चाहिये 
^“ तोकसंग्ररधर्मञ्च नेव ऊुर्यात्न कारयेद्‌ > अर्थात्‌ न तो लोकसंग्रह करे सौरन 
करावे ( सभा. अश्व. अनुगीता, ४६. ३६ )। परन्तु ये लोग व्यास प्रसुख सषा 
त्माश्नौ के भ्यवहार की जो उपपत्ति वतलाते द उससे, नौर विष्ट प्वं पञ्चशिख 
प्रश्रति ने राम तथा जनक श्रादि को पने ्रपने श्रधिकार के अनुलारं समाज के 
धारण-पोषणा इत्यादि कै फाम दही मरण पर्यन्त करने के लिथे जो कदा द उससे, 
यद्ट प्रगर ष्टो दे कि कर्मं खोड देने का संन्यासमागैवाला का उपदेश : एकदेशीय 
सर्वया सिद्ध दहोनेवाला शाखीय सदय गीं । तएन कना चाद्ये, 
पसे एकपस्चीय उपदेश की ओर ध्यान न दे कर स्वयं भगवान्‌ के दी उदाहरणं ॐ 
अनुसारं कतान.परा्ि के पश्चात्‌ भी श्रपने अधिफार फो परल कर, तदयुसार ल्लोक- 
संमरह्-कारक कर्म॑ जीवन्‌ भर करते जाना दी शाखरोक्त श्रौर उत्तम मार्ग दै; 
तथापि इस्त लोकसंयह्‌ को फलाशा रख कर न करे । प्योकि लोकसंग्रह की दी 
वात क्यौ न दो; पर फलाशा रखने से, कम॑ यदि निष्फल द्द जाय तो, दुःख 
दए विना न रहेगा । इसी से मेँ ‹ लोकसंग्रह कर्हैगा › दस रभिमान या फलाशा 
की बुद्धि को मन मे न रंख कर लोकसंमरद्‌ मी केवल कर्तव्य-ुंद्धि से दही करना 
पडता ह । इसलिये गीता मे यद्र नहीं कदा कि ‹ लोकसंम्रदाथं ° ` अर्थात्‌ लोक- 
सं्रहरूप फल पाने कै लिये कर्म करना चाद्य; किन्तु यह्‌ कडा हे कफि लोकरसप्रद्‌ 
की शरोर टि दे कर ८ संपश्यन्‌ ) वुभे कमे करना चाददिये--* लोकत्प्रदमेवापि 








३३६ गीदारहस्य सथवा कृ्मयोगक्षा् । 
संपश्यन्‌ * ( ची. ३. २० ) 1 दस अकार गति सं जो सर ठं वीडु शस्दयोसना 
की रई हैः उतच्न रहस्य भी वदी ई निक द्टेख ज्पर क्याजा चुक्लद्‌। 
तोकर्ष्॑रह उचसुचच भरस्व एणं कव्य द; पर यद्‌ न श्ूलना राद्िये कि इसफे 
पटले लेक ( यी. ३. १६ ) सँ नातक्त इद्धि पै कमं करने सा भगवान्‌ ने 
च्रयुन शनो जो उपददच दिया इ, वद लोरंमह ॐ लि सी उपडुक्त ह । 

ततान न्नौर करका जो विरोध ई, वह क्तान श्वौर काम्य क्म छा ड; क्तान 
सर निव्कार कर्न नें ्नाध्यात्तिक दष्ट से सी ङ्च विरोध चदं ह} क॑ प्नप- 
रित द जर लोकसंयह की दरि से उनी आवश्यस्ता मी युत दै, इसहिये 
खानी पुरुष को रीवनपर्यन्त निस्सङ्क इद्धि से यथाधेकरार चात्वशय के म फरते 
दी स्दना चाद्ये ! यदि यदी वात प्नाचीव युकिथयुक्लियो से सिदध ह चर सीता 
चछा भी ची इव्यर्थ डे, तो न सै थ शंका सदन री होती रहँ, कि वैदिक धर्म के 
स्म॒त्मिन्यो सँ वर्णित चरं छा्रमो ने सि सन्या आन्रस दीक्षया दुरा 


सछान्रम्र क्य 

चातुर्थ-अर्नं के अतुप्राह प्रात अन्य कनके शादो आचरण द्वारा पते 
तीन आग्नौ म धीरे-धीरे चित्त की शुदि हो जानी चाद्धियि चौर अत 
समत्व छमा फो श्वरूपतः द्ोड्‌ देना चाद्धियि तथा संन्याक्न ले कर नोह प्राप्न 
करना चाये ८ सनु. ६. ५ जौर ३२-३७ देखो )। इर्ते सव स्परतिकार्य 
का यद्‌ अभिपराय भ्रयट दता इ, छि चत्त-यान नौर दान भर्ति कर्य गहत्या्रम 
भ यद्परि विदित ई, तयापि वेस्व चित ढी श्युद्धि के लत्यि रहै धर्घाद्‌ 
उनद्ता दी उदे ह कि विषवासक्ति वा स्वार्थपरायएउुदधि चट कर परोपकारदुदि 
इतनी यद जावे § सद प्राशियो त एक दही आत्मा को पर्चानने ढी शाक्षि प्रात 
दो जाय; चौर, यद सिति प्रप्त रोति पर, सोत की प्रा्ि के लिये चन्त तै सब 
रमौ का खस्पतः वयात कर संन्यात्नाश्रम ही लेना चादि ! श्रीशरराचार्थने 
खलियुय म जिख संन्यास-घमं री स्थापना की, चद्‌ सायं यदी दै; जीर खार्वमार्ग- 
वाले कानिदास ने मी दुव ते जारम्भ भ- 

शरवम्यत्तविद्यानां यौवने विषैविगान्‌ 

वाके सुनिचर्चानाम्‌ योगेनान्ते ततुत्यजाम्‌ ॥ 
^ .वालपन मे अभ्रा ( बह्यचर्य ) करनेवाले; तरणावस्या म दिषयोपमोगरूपी 
संहार { गयृदप्यान्नस ) करनेवाले, उतरती अचस्या सँ सुनिड्त्ति से या वानप्रस्थ 
घरं से स्दनेवाते, रौर अन्त ने ( पातज्नल ) योन से सन्या घर्मं ॐ अलुसार 
वह्मारढनं आत्मा को ला र प्राता दोडनेत्राले*-दला स्व॑ के पराक्रमी राना 
का षगीन क्रया दे (दु. 8.८) 1 पेते दी नदहामारत ङे शुकालुपरभ स थद कद कर, कि- 

दुष्यदी हि निश्रेणी ग्या प्रत्ता ; । 

प्पतामह्य निश्रेणी नद्नलेके मदयते ॥ 


संन्यास जेर शर्मयोग ।. . ३३७ 


“"चाह्‌ श्राघ्रम रूपी चार सीदियो का यह जीना अन्त मे ब्रह्मपद फो जा पटुचा हः 
इस रीन से, श्र्थाद्‌ एक घाम से ज्यर के दूते त्राच्रम पै -- इत भरकार चटृते 
लाने प, चन्त म मनुप्य चद्लोक मै वड्प्यन पात्रा इ” ( शां. २६१. 4१), 
प्रय इस क्रम ङा दर्णनक्रिया ह 
कपाधं पाचयित्वा श्रेणिस्यनिपु च भिषु । 

। पर्रञेच्च परं स्यानं पारिवराञ्यमतुत्तमम्‌ ॥ 
५ दस जीने की तीन सीहो मे सनुप्य चपने किधिप (पाप) का अर्थातिष्लार्यपर- 
यणा ात्मदुद्धि का त्रयवा विपयाप्क्ि रूप दोप का शीघ्र ही त्य फरफे फिर संन्यास 
ले; प्रखिाभ्य रथात्‌ संन्यास री सव मे परे स्यान हे " (शां, २४४.३) । एक भ्राप्नस 
से दूसरे ्राश्रम मेँ जने का यद्‌ बिलघिज्ञा मनुर्ष्रति मे सौ दे (मतु. ६. ३४) । 

जठ यदह बातत सच के घ्प्रान मे अच्छी तरद्‌ प्रा गहं थी, कति इनमे से चअनन्तिस 
अयदि संन्याव आत्रम की रर लोगो डी फिञल भगरुत्ति दोन से संतर का क्वैत्व 
ग्ट हो जायगा प्नौर खमाज मी पग दो जावेगा । इसी से मनु ये स्पष्ट वर्यादा वचा 
दी दु, क मनुप्य पू्वा्नम मे यदध के अदुखार पराक्रम खीर लोकसंग्रह के 
सव ठम वश्य करे; इतके पश्चात्‌ - 


गृप्यप्तु यदा पद्येदटीपलितिमात्मनः 
अपय्यघ्यैव चापद तदारण्यं समाश्रत्‌ ॥ 
“जव शरीरं म सुया एडने सगे श्नार नाती का यह्‌ देख पड़े त गृह्य वानप्रष्य 
टो फर संन्यास लै ले (मनु. ६, २) । दस मर्यादा का पालन करना चाददिये, क्योकि 
मनुस्परतिमे ददी लिला हः कि प्रसेक मनुष्य जन्मके साय ष्टी पनी पीठपर छपिया, 
पिततं अर देवताप्नो के ( तीन ) कण ( कनतेव्य ) ले कर उत्पन्न इुखा इ । इव- 
लिये वेद्राष्यन से कपियों शा, पुत्रोत्पादन से पितरे का ्ौर यत्तकम से देवता 
प्रादित का, इत प्रकार, पले इन तीनो व्रणो को चुका चिना मनुष्य संसार 
छ्ठौड़ कर सन्यास नदी लै सकता । यदि बह रेखा क्तेगा (अर्थात्‌ संन्यास लेगा) 
तो जन्मसेदीपयेदुए्‌ फत्ेको वेबाकृ न करनेके कारणं बद अधोगति को 
पटवेगा (मनु.६. ५ --३७ श्र पिले प्रकरण का तै. सं. म॑व्र देखो) । प्राचीने 
दिन्दुधरमशाख के छरजुलार चाप का कुञ्च, मियाद्‌ गुज्ञर जाने का सवव न वत्ता 
कर, येटे या नाती छो मी चुकाना पड़ता था अभीर सी का कृन्नं सुकाने से, पले 
री मर जाने मे वड दुर्गति सानी जाती यी; इस बात पर ल्यान दने से पाठक सद्द 
टी जान जार्ैगे, फ जन्म से इ प्रा चोर उदित सद्व क सासाभिक कर्तय 
करो ‹ चत्ण॒ › कदने मै रमार शाखकासं का क्या हेतु था । कालिदास ने रधुवंश 
क्रद्ा ई, § प्मतिक्रारों की बतला इई इस स्यादा के घनुलार पुर्ध॑वंशी राजा 
ज्लोग चलते 9 श्नौर जव वेग राज करने योगय दो जाता तव उसे गदी परं विला 
कर ( पद्व से दी नदी ) प्रय॑ गृस्थाश्रन से निदत्त दति ये ( च्यु. ७. ६८ ) 
एरी, र. ८६ 


५००७ 
न 


ददद मीतारदस्य अथवा कर्मयोगक्षाख । 


भागवत अं लिला दै, & पहले दक जापति के '्यैषसंदक पुत्रौ को शोर फिर 
गरयलाश्रद॑क दतरे प्रो को मी, उनके विवाद से प्ले दही, नारद ने निषि 
मार्ग छा उपदे 2 कर भिन्चु वना डाला; इसते दस श्रा ओर गहै ऽव्टार 
ढे कास काद्द्‌ की निभैत्व॑ना करके दद्ध प्रजापति ने उन्हे शाप दिवा (साग. ६. 
५. ३५-४२) । इवते क्षत होता दहै, कि दस आाश्रद-भ्यवस्या करा भूल-दतु यद्‌ 
चा, कि अयना सार्दुस्य जीवन यथाश्चाख पूरा कर गृदट्यी चलने योगर, लडका 
रे, सथाने दो जने पर, इुदरापे की निरर्थक श्राप्नान्नौ से उनकी उमङ् के धांडे न 
रा निर मौत्तपरायण दो मनप्व ए्वयं चानन्द पूर्वक संसार से तिष्त्त दो जावे । 
दसी दू से तिडुरनीति तैं श्तराष्र से विहर ने कदा 
उलान्र पुत्रानदणांश्च कृत्वा वृत्तिं च तेभ्योऽनुविधाय कांचित्‌ । 
स्याने कुमारीः प्रतिपा सवां अरण्यतंस्थोऽय युनिधभूयेत्‌ ॥ 

"४ गृद्स्थाश्रसं यै पत्र उतपन्न कर, उन्दरं रोई ऋण न छोड़ चौर उनकी जीविका के 
लिये इख थोड़ा सा प्रवन्ध ऋर, तथा सब लड्कियं छो योस्य स्या मँ दे कने 
प्र, वानुप्रघ्य टो संन्यास सेने की इच्चया करे ” ( सभा. उ. ३६. ६६ ) । आय कल 

मरि यही साधारण लोगो की संपार-पम्बन्धी समकर सी प्रायः विदुर्‌ के कथना- 
दुलार दी ह । ते भी कभी न कभी संलार को छोड़ देना दही महुप्य मात्रका 
परम ख्य मानने ॐ कारण, संसार ॐ ग्यवद्टा की कषिद्धि के लिपे ष्टरतिभरणेता्ों 
ञे जो पले तीत च्राश्रमों छी श्रेयस्कर मयादा नियत र दी थी, वह्‌ धीरे धीरे 
छूटे लंगी; शरोर यदौ तक स्थिति घा पहची, फ यदि किसी को पैदा देति षी 
भ्रयदा श्चटप श्रवस्या भ दी तान की प्राति सो जावे तो उद्े इन तीन सीद्वियो पर 
चने की श्रावश्यकता नष हेः वद्‌ पए्कदम सन्यास ले ले तो कोई दाति रदी 
° ब्रह्मचर्यादेव प्रननेवृगूदादरा वनाद्वा ` (जावा. 9) ! इसी अभिप्राय से मद्ामारत 
के गोकापिकललीय-साद मे कपिल ने स्यूसरश्रिम से कदा दै- 

र्रारपक्तिः कमणि ज्ञाने तु परमा गतिः | 
कपाये कर्मभिः पके रसक्ञाने च तिष्ठति ॥ % 

“^ सारे कम शरीर के ( विपयालक्ति्प ) रोग निकाल सकने के लिये दे, चान द्री 
स य उत्तम शरीर अन्त की गति दे; जव क्रं से शरीर का कषाय चथयवा शअ््ञान- 
स्री रोग न्ट दो जाता द्धं तेव रद-लान छी चाद उपजती दहे ” (शा. २६९.३८) । 
हसी सरकार सोधम मे, पिद्गलगीता में मी कदा दे, कि ^ दशशय परमं सुखं " 
अथवा “ योऽ प्राणान्तिको रोगत्ता तृष्णं त्यजतः सुखद -टृष्णारूप श्राखा 


*# वदान्त प्रज यह्करषध्य ह, ( २. ‰. २६ ) उदम चद्‌ अक चदा यया 
४ ॥ वहा इसका धाठ इ प्रकर 4:-~ “' क्परायपक्तिः कर्माणि त्रानं त परमा पतिः। 


1 


भभव कर्मभिः पङ तते शानं प्रवर्तने ॥ ” महामारत भ॑ समे अह्‌ रोक जैसा मिला धै, 
उमने यद वैखा दी. ने लिया हे । 








` संन्यास ओर कर्मयोग । २३६ 


स्तक रोग द विने सुख नहीं ई ( शां. १७४. ६५ शीर ५८ ) । जावा छीर शद 
दारणयर्‌ उपनिषदों फे चनो ॐ रतिरिकतं कैनदय सौर.नारायणोपनिषद्‌ मँ धर्णसि . 
र, कि ^ न कर्मणा प्रजया घनेन त्ययेैके भमतत्वमानशुः "~ फर्म सै, प्रसा सै , 
श्रयवा धने से नरी, किन्तु त्याग से ( या त्यास से ) कुछ पुरषं सोच प्रा करदे 
डं (कै. १, २; नारा. उ. १२. ३. यर ७८ देखो ) ! यदि सीता का यदह सिद्धान्त 
दे, फि क्षानी पुरुप को भी शन्त तक क्म ही करते रहना चाहिये, तौ खम बतस्लाना 
चाद्ये छि एन वचनो की व्यवस्था कैसी प्या लगा जावे । इस शंका केषहोमे हे ' 
टी र्न ने अठारह अष्पराय के श्रारम्म मे भगवान्‌ से पूल्ादेक्रि^ ती श्वे 
युम परलग अलग बत्तलाश्नो, कि संन्यास ॐ मानी क्या ई, शौर याग से षया 
समक्तं » ( १८. १ ) । थद्‌ देखने के पले, कि भगवाम्‌ ने इस भरभ का क्या इतरं 
दिया, ष्मृतिप्रन्णौ भ प्रतिपादित दस मश्रममार्ग के अतिरिक्तं पुक दूसरे सुस्य- 
बं ॐ वैदिक मागं का सी ग्रहौ पर थोड़ा सा विचार करना प्रावए्यक ई । 
प्रदाचारी, गृदस्य, चानप्रस्य खर अन्द च संन्यासी, इस प्रकार आष्रमो छी 
न चार चटृती इई सीहियो के जीने को डी ' समातं › धर्थात्‌ ‹ प्षतिकारों का 
परतिाद्न करिया इु्ा मायं › कदते दँ । ¦ कर्म कर ' ओर ‹ कमे छोड़ वेद्‌ की 
रेष ओ दो भकार की चाज्ञा दं, उनकी एकवाक्यता दिखाने कै किये घायु फे 
सेद फे अनुसार आश्रम! की भ्यवस्या प्प्तिकर्चा्नी ने की ईै; रीर कर्मी के एवर- 
पत्तः संन्यास ही फो यदि सरन्तिम ष्येय मानले, तो उक्तष्येय की द्धि ॐ क्तिये 
स्छरतिकारों के निर्दि ध्ये डुपु चायु विताने के चार सीदिर्योबाले इल आधम्‌- 
मागं छो साधन छ्य समम कर अयुचित्त नहीं कदं सकते 1 श्रायुप्य तिताने के लिये 
दरस प्रकार चटृती इदे सीदियो री ध्यवस्था से संसार ठे व्यवहार कालोप न. दो 
छर यद्यपि वैदिक कर्म चौर ओौपरमिषदिक न्ता का मेल दो जाता ई; तथापि अन्य, 
तीन चाश्रमो का श्रद्रदाता गृष्ष्याश्रम दी श्ये फे कारणः, मसुष्षति श्रौर 
भराभारत मे मी, अन्त नं उत्का ष्टी महस एष्टतया प्वीरृत इश्रा है- 
यथां मातरमाश्रित्य सवे जीवन्ति जन्तवः । 
एवं गारहश्यमाभित्य वर्तन्त इतरा्रमाः ॥ 

“ साता के ( पृथ्वी के ) आश्रय से जितत प्रकार सव जन्तु जीवित. रते ह, उसी 
पकार गुस्थाश्रम के भासरे छन्य श्याश्रम दै ( शा, रद८.६; श्रीर मनु, ३,७७ 
देखो >) । मु ने तो अन्यान्य रमौ को नदी अर युदष्याध्रम को सागर कषा 
है ( सनु, ६. €०; समा, शा. २६५. ३६) । जब गुदस्थाश्म की श्रेष्ठता इख प्रकार 
नि्विवाद्‌ हे, तब उवे छोड़ करं ‹ कम॑-पंन्यास › करने का उपदेश देने से लाम ष्टी 
षया है! या ज्ञान की प्रापि दो जाते पर भी गदस्थाश्रस के कर्म करना अशक्य है १ 
नष्ट । तो किर द्सका प्या अर्थं है, छि ञानी पुरुष संसार से निषत्त हो १ योदरी 

दुव षवाथैबुद्धि से वर्ताच ररमेाले साधारण लोगों दी ध्पेद्छा पूणं निवास 
द्धि से भ्यवद्ार करनेवलि कानी पुष क्ोकसंयद्‌ कले मे धिक समध चर पात्र 
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रते ६ । श्रतः छान से जव उनका यद सामथ्यं पूर्णावस्या को पचता दै, तमी 
समाज कौ छोड़ जाने की स्वतंत्रता क्ञानी पुरुष को रने देने से, उस समाज ओ 
ही अनत्यन्त दानि इया करती दै, निसक्ठी मलाई के लिये चातुवेशय.ग्यवस्या की 
ग ३ । शरीत्ताम्यं न रष्ने पर यदि कोई अशक्त मनुप्य समान को छोड कर 
तन भ चला जावे तो बात निराली है-- उपे तमान शी कोई विशेष दानि महीं 
गी । जान पडता ₹ै क्षि सन्यासाश्रम को इयि की सर्यादा से लपेने भँ मनु 
फा देतु भी यही रदा होगा । परन्तु, अपर फ चुके द, कि यद श्रेयस्कर मर्यादा 
म्यवहार से जादी रष्री । इसनिये ‹ कप कर › श्नौर ' कमं छोड़ › देसे द्विविध वेद्‌- 
वचनं का मेत करे के लिये ही यदि एएतिकर्तामं ने चाश्रमी की चटृती इई 
भरेरीबौधीद्ो,तोमी इन भित भित वेदवर री एषवकयता करने का 
मृतिका दौ वरवरी खा दी-ौर तो क्ष्या उनसे मी श्रधिक-निर्विवाद्‌ अधिकारं 
निन भगवान्‌ श्रीडष्ण को है, उन्दी ने जनक प्रभति के प्राचीन क्ान-कर्म-ससुच्च- 
यात्मकमार्ग का भागवत-धर्म के नाम से पुनसलीवन अरर पौ समर्थन किया दे । 
मागवतधर्मं मे केवल चष्यात्म विचार पर दी निर्भर न रह कट वाघुदेव-मकि 
पी सुल्म साधन छने मी उसमे मिता दिया है । इस विपग्र पर अगे तेरे 
प्रकरण मै निसतारपूर्वक चिवे चन क्रिया जावेगा 1 भागवत-धर्मं भक्तिपरधान भलतेष्टी 
दो, पर उपय मी जनक के सान कषा यद मद्स्व-पूशं त विद्यमान दै, कि परमेश्वर 
कान पा दुकने पर कर्म-यागरूप सन्या न ले, केवल फलाशा छोड़ कर सानी 
पुस्प को मी लोकसंम्ह के निमित्त समस्त व्यवद्ार यावजीवन निष्काम इद्धि से 
करते र्ना चाहवे; यतः कर्मवि तेथे दोना म्र एक से अर्थात्‌ न-कर्म 
सयुस्चयत्मक या प्रवर्ति-प्रधान द्ोते ह । सत्तत्‌ परयद्य के ष्टी शनवतार्‌, नर 
सौर नारायण ऋपि, इस प्रचरत्तिप्रधान धरं के प्रथम प्रवर्तक है रौरं इती से दसं 
धर्मं का प्राचीन नाम ' नारायणय धर्म ` है । थे दोनों ऋषि परम तानी ये श्रौर 
लोगो फो निष्कास कम करने का उपदंश देनेवान्ते तथा स्वयं करनेवाले थे (ममा, 
उ. ध, २१); श्नोर दी से सद्ाभारत में दस धम का वर्णन दस प्रकारं किरा 
गया देः-- “ प्रगरत्ति-लक्तणश्चव धम नायणात्मिकः » ( मभा. शा. २४७.८१), 
भरथवा “ प्रवरत्ति-लद्णं धर्म ऋपिनारायणोऽरवीत नारायण ऋषि का शआ्रारम्भ 
द्विया इमा धर भ्रामरणान्त प्रदृत्तिप्रधान दै ( ममा. शां. २१७. २) । भागवत 
म श्ट का हः कं यदी साच्वत या भागवतधरमं ह नौर इस सावत या मूल 
भगवतधमै का स्वल्प "ेप्करल तः अर्यात्‌ निकास प्दरतिप्रथात या ( जाग, 
४.१.८ अर्‌ ११. ४.६ देखो ) । च्ङुगीता के इस शोक से ५ प्रघृत्तिलक्षणो 
यागः स्ञानं सन्यासलक्न एम्‌ » प्रगट दोता है, क्न हस प्रदृत्ति माग का द्री एक 
ध.र नाम ^ योय › था ( मभा. अर्च. ४३. २५) । यर इसी से नारा्रण कै भव- 
चार शरीक ने, नर फे प्रवतार ्र्ुन शो गीता जि धमं का उपदेश दिया रै, 
उसको गीता मे षी ' योग ' क्वा हे ! भ्रास एत ङ सोर छ सममः है षि 
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मागयत सौर साते, दोन पन्य उपास्य-मेद कै फरण परस ऽत्पञ्च हुणु चे; पर 
हमोर मत मे यद्‌ सममः डक नहीं । पयि हन दोना मागीं फे उपाप्य भिन्न भके 
टी षौ, कितु उनका घष्यात्स्चान एक ष्टी ई । पौर, ्यष्यात्म.श्ान दी नीव 
एक द्री दने से थद्‌ सम्भव नां, # उदात्त कान मं पारद्त प्राचीनं हानी पुस्पं 
ङेयल ऽपाघ्य फ मेद्‌ फो से कर भागडते रहे । दसी कारण से भगवहीता (६. 
१४ » एवं रिचगीता ( १२. ४ ) दोनों ग्रन्थो मेका दत, फि मनि ्षिसी फी करो, 
परईचेगी वद्‌ एक दी परमेश्वर फो । मदहामारत फे नारायणीय धमं र तो द्वन दौभो 
देवतास फा सेद्‌ यौ वतलाया गप्रा द, नाराधण्‌ रौर श्ट एक द्वी ६, जोश फे 
सक्त र वे नारायण के भक्त द सौरजोस्केदेपी द्‌, पे नारायणा के भीदपीद 
( ममा. शां. १४१. २०-२६ श्नोर ३४२. १२६ देखो ) । मारा चद्‌ एष्टना नदी 
द, कि प्राचीन फलम शैव श्नौर वैमा फामेदद्दीन था; पर हमारे कथनका 
तायं यद दै, कि ये दोना--स्मातै श्रौर भागवत--पन्य शैव अर किप्ु के 
घपाल्य मेद.भाव कै कारण भिज भिव नदौ इए दैः नोत्तर निरति या प्रवति, 
कर्म छोड या नदी, केवत द्रसी महच फे चिपय मे मत-मेदद्रोने से थे दोनों पन्य 
प्रयम उन्न दए दै । प्रागे ङु समय फ चाद्‌ जव मूल भागवतधरम का प्रदत्ति 
मागं या कर्मयोग सुप्त हौ गया रौर उते भी केवल विप-माकिपरधान भरत्‌ 
अनेक शरो म निष्त्तिश्रधान स्रापुनिकं स्वस्प प्राप्त हो गया, एवं इसी के कारणा 
जव घृचाभिमान से भसे करे ष्टोने लगे फि तेरा देवता ‹ शिव " ₹ै पौर भेरा 
देवता ' विष्णु › ; तव ‹ हमत › रीर ' मागवत › शष्द्‌ क्रमशः ‹ शेव ` शरीर 
¦ पैष्णाव ` शष्ट फे समनाधक रो गये सौर घ्न्त मे पाधरुनिक भागवतधसिप्रौ 
फा वेदान्त (दैतया विशिष्णद्रत) भिन्न दो गया तया वेदान्त फ समान ष्टी 
ज्योतिष श्रथीत्‌ एव्यादशी एवं चन्दन लगने की रीति तरु सातं मार्ग से निराली 
द्यो गद ।ज्रिन्तु ' प्मातं शब्द्‌ से ही न्यक द्ोता द, कि यद भद सचा पौर भूत 
का ( पुराना ) नदीं ई । भागवतधरमं भगवान्‌ का दी प्रत क्रिया इभा दै; इस- 
जिषे दतत कोटं सआश्चग्र नदी, करि दसक्रा उपास्य देव भी श्रकण्ण या विष्णु दै 
पशु ' स्माते › शब्द का धात्व ' स्ुनयुक्त ' -करवल द्तना ही-होने के कारय 
यद नदीं फदा जा सकता कि द्मात-धर्मं का उपाष्य शिव दी दोना चाष्धि। 
पयो सन चापि प्राचीन धर््न्ये में यद्‌ निग्रम कदी नहीं हे, छि एक रिव की. 
दी उपातना करनी चाहिये । इतके विपरीतः विष्णु का ष्टी वर्णम यथिक्र पाया 
जाता दै श्रीर ङु स्थली प्र तो गगापति प्रथत को भी उपास्य वत्तलाया हे । दत 
फ़ लिना शिव भौर विमु दोनों देवता वेदिक दे ्रथीत्‌ वेद्‌ मे दही इनका ययन 
कया सवा दे, दप्तिगर इनत से एक फो दी हमत कना दीक नदीं है । शरीश्ेक- 
राच सात मव के पुरस्ता कदे जाते दु; पर शफर मठ भं उपास्य देवता 
शारदा ई भौर शां भाष्य मे जदा जा परतिमा-पूजन का प्रसंग लिड द; 
वदा वरदा भावाय ने विग का निद्र न कर शाक्माम अर्थाद्‌ विपूपुतिमा 
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षठा ही श्छ क्ियाई ( वेधू. शमा. १. २.७; १.३. १४ क्नीर्‌ ४.१. ई; 
छ. शामा, ८. १,१ ) । इसी भकार कटा आता दै, कि पदेदषूला ` 
का षचार-मी पतो शुकराचाय ते द्री किया था। इन उव प्ताती का विचार 
छलै ' पै यही शिदध द्टोता है कि पले पर्ल प्मातं श्चौर भागवत पर्थौ मं 
° श्चिवमक्ति ' या ‹ षिष्णुभाक ' जैसे उपाप्य मे दीं फे कोद गड नही ये; किन 
जिनकी दि से स्मतिन्थों स स्पष्ट रीति से वर्थित आश्रम-व्यवष्या के ध्नुसार 
चदण छवस्था म यथाशा संसार ॐ सत काय करके, घुटपि मे यकाएक कमं लोद 
चतुरथौश्रम या स्षन्यास तेना अन्तिम साध्य थाके द्री सातं कलापे ये श्रौर्‌ जो 
ज्लोग समवानू कै उपदेशालुसार थद ससमते ये कि पतान एवं उञ्ज्यल्त भगवसि . 
ढे सायं ष्टी साय सरण परवन्त गृदष्याश्रसके दी कार्य निप्कामडुद्धि से कर्ते र्ना 
रद्ध उन भागवत कदते थे । इन दोनें शष्दो के मल शरं यदी द सीर, इसी 
स पे दोनो शष्ड, सास्य चौर योग प्रयवा धन्यास शरीर कर्मयोग के कमणः समा. 
माधक षते दै । सगवात्‌ के अवतार ते कदो, था स्तानयुक्त गाद्य-धरम 
कै पर्व पर ष्यान दे कर करो, संम्पात-घाघ्रस लु दौ गया धा; नौर्‌ कलि. 
वर्म प्रकरण स श्रामिलल कर दिया गया याःश्रथति कलियुग सँ जिन वातौ शोश्रीख 
नेनिषिद्ध्‌ साना है उनम संन्यास छी गिनती की गई थी %। किर जैन शौर वीदं 
कै प्रवर्तक ने कापिल साख्य कै मत को स्वीकार एर, दस सत का विद्ेष-प्रचार.क्िया 
$, संसार का घ्याग कर संन्यास लिये बिना मोद नष मिलता । इतिष्ास म प्रषिद्ध 
ई, कि दध ने स्वयं तरुश श्रवस्या र दी राज-पाट, खी भौर बाल ब्व को छोड कर 
सन्यास दील ली थी । यपि श्रीशंकरादायै ते जैन थर बौद्ध का खण्डन किमा 
है, तथापि सैन घौर बौद्ध ने जिस संन्यासधर्मं का विप प्रचार किया था, उते दी 
शीतस्मातं संन्यास ऊह कर आचार्यं ने कायम एला श्नीर उन्हों मे गीता का हृत्य 
मी देखा निकाला फि, वदी संन्यासधर्मं गीता का प्रतिपाथ विषय दै । पन्त 
वास्तव मे गीता प्माते-मागं का अन्य नही; यद्यपि सव्य था संन्यास भार्ण घे दही 
गीता कत ब्नार॑म इञा है, तो भी श्रागे सिद्धान्तपत्त मे प्रदृतिपरधान भागवतधप 
दी उस प्रतिपादित इ । यद्‌ स्वयं सदाभारतकार का वचन दै, जो ष्म पते 
दी प्रकरण भे दे आये द । दन दोन पन्थो क वैदिक दही टोने के कारण, सव धंश 
भ नसी तो नेक रशो मै, दोनो की एकवाक्यता कना शष दै। परु देसी एकवा. 
कयता करना एक बात ई; योर यद कना दूसरी वात ‰, कि गीता यै सन्यास माय ही 





# निणेयसिनधु क तृतीय परिच्छेद मे करिमिस्य-पकरण देखो । दसम ८ अधिहोत्रं गा- 
रम्भं संन्यासं पर्परतेकम्‌ । देवराच सुतोरपप्तिः फी पन्च विवयेत » भौर ¢ संन्यासश्च न 
ममयो माक्षणेन विजानता  श्यादि स्ृतिरचन दै । अर्ः-मसिके्र, गोष, न्यास, 
भद्ध भं मािमक्षण सीर नियोग, एरिदुग मेये पवां -तिषिद §ै। इनम ते सन्यास का 
मीश मी शंकराचायै ते पि से निकार शड्‌ । - ८.५ 


संन्यास ओर कर्मयोग । ३७१ 


पतिपाद ९,यदि करीं कम॑मा्ं को मोदप्रद फा ए, सो यद्र (पिद जथैवादु या पोक्षी 
स्ति दे ।' रचिवेदचिप्य के फार्णं किती कौ भागवतधं की णपेा स्यातन षी 
चत प्यारा जचेगा, प्रवा कर्म॑न्यात के लिये जो कारणा सामान्यतः वतलाये 
जति हं वे ही उसे प्रायिक दलवानू भरतीतं दग; नदीं कौन रुहे । उदहरथा्व, 
एसे किती फो शंका नही, क श्रीरंकराचाथ को स्मा या संन्यास धर्मं ष्टी मान्य 
पा, धन्य सम सगि को वे श्रहानमूलक मानते ये । परन्तु यह्‌ नदीं कदा जा 
सकत्ता, कि सिषं उसी कारण से गीता का भायाथं मी दही होना चाहिये ! थदि 
छररहं गीता का सिद्धान्त मान्य सदी दै, तो फोट चिन्ता नदी, उसे न सानो । परन्तु 
चद उचित नदीं कि अपनी टेक रखने के किये, गीता के ्रारू्मसे जो यद कषा है 
कि ^ दस संसारम यु वितानेके दो प्रकार के ष्दतत्र भोक्तपरद्‌ सापे चथचा 
नि्टार्‌ द “ इसका एसा चरथं या जाय, कि ^ संम्यासनिष्ठा ही एक, सण्ठा 
धीर शरेएट मार्ग द । » मीता मे वित ये दोनों मार्म, वैदिक ध्म मे, जनक भौर 
याशवत्क्य के पदतले से दी, स्वतंत्र शति से चले आ रहे द । पता लगता दै, क जनक 
फे समान क्षमाज ऊ धारण सौर पोपण करने के अधिकार चात्रध्म के अनुखार, 
च॑श॒परम्परा से या पने सामय से जिनको भ्रा द्रो जते ये, वे क्नान-प्रा्ति के पश्चात्‌ 
मी निष्काम बुद्धि से पने काम जास रख कर जगत्‌ का कल्याणा करने मे ही धपती 
सारी रादु लगा देते थे । समाज के इस भाधिकार पर ध्यान देकर द्री सदहाभारत् 
प्रधिकार-मेद से दुर ययन याया है, कि ^ सुखं जीवन्ति सुनयो भेच्यनरा 
समाश्रिताः ” (श्रा. १७८, ११ }--जंगले से रहनेवाले युति धरानन्द्‌ से भिक्षि 
ष्ठो ष्वीकार करते दै--्नौर “ दशद एव ददि राजेन चत्रधमो न ुरुढनस्‌ » (शा. 
२६. ४६ )--दृड से लोगो का धारण-पोपण करना दी क्षनिय का धमं रै, सुराढग 
छरा लेना नहीं । परन्तु इसत यद भी न सम लेना चाये, छि सिप प्रजापालन 
र प्रथिकारी चतरिरयो को री, उनके अधिकार के कारण, कर्मयोग वितत था। 
दभैयोग ॐ उष्धिखित बचन का ठीक भावार्थं यद दै, क्ति जो निघ कमं के करमेका 
प्रथिकारी हो, वद्‌ ज्ञान के पश्चात्‌ भी उल क्म को फरता रदे; चौर इसी र्ण से 
महाभारत में कद्दा दै, कि ^ एषा पूर्वतरा शरत्तिर्बीहाणस्य विधीयते ” ( शा. २३७) 
--प्ान के पश्चाद्‌ ब्राह्मण भी चपने अधिकारासुसार यक्षाय श्रादि कमं पराचीन 
कलल तरै जारी रखते थ भुरि मै मी सन्यास भाश्नम र बद्लेसद वर्णौ कै क्वे 
चेदि कर्मयोग द्धी विकल्प से धिद्दित साना गया दे (मनु. £. ८६-४६। यद कदी 
गी लिखा दै कि भागवतधमं केवल चत्नियो ॐ ष्टी लिये द भ््युत उसी मदन्ता 
यद फ्‌ कर गा दैः कि खी भौर शूं चादि खक लोगों को वड सुल्तभ है (गी. 
२, १२) । महाभारत यै देसी कथा है कि .एुलाधार (वैश्य ) रौर ध्याध 
(शिक्ठारी,) इसी धसं का भाचरण करते ये, भीरं उन्दों ने बहर्णा क्षो भी 
उता उपदेश दिया या ( शा. २६१; जन. २१५) । निष्काम कर्मयोग क घ्ाचरण 
छएनेवाति प्रमुख पुरषे ॐ जो उदाहरण .भागवत-र्ममन्धो म दिये जि दै वे केवल 


१४४ मुररहृल्य सयवा ऊरवयोगशाद्ध । 


जगह ्रीप्य आदि चम्पो के दी वदं हः भवयत उनमें चाति जंगीपवव धरार 
त्यापत प्रति तानी माह्यणो का सी समावेश्च रद्ता इ । 

- यद्‌ न सूलना चाहिये, कि ययपि नीता से कर्नमार्य दी प्रतिपयदे, तो मी 
विरे क्न अर्थाद्‌ दानरदित कप करते ॐ सामे को भीतां मो्तपरद्‌ं चदय साचती। 
क्ानरितव कवं चले भी दोभेद्‌ है! एकतो द्म्मसेया भाघुरी इद्धिसे 
छर्म करना, अर दसरा भदा से ! इनत दम्भ के सार्य या ज्ासुरी सार्थं को गीता ने 
( १६. १६ अर १७. २८) अर सीसातके ते भा सद्यं तया नरकप्रद मनाः 
एवं ऋेद स मी, अनेक स्यता एर श्रद्धा की सहृत्ता वणित दं ( च. ४०, १५५; 
&, ११३. २ अर २, १२. ५) 1 परन्तु द्रं माय के चिपय स, अयतत कानत. 
१ च्न्छि शाखो पर शद्धा स्ख कर कं करने के साग के विपय म; सीमां 
कां कदट्ना है कि परवेश्र के स्वस्पका यया्थं कताव नदौतो सी श्चा पर 
दिष्टास रख कर केवल श्रद्धापूर्दक यज्ञ-याग आदि कमं सरण पर्यन्त करते जने 
ते छन्त मै मोत ही मिलता हे । परते भरकरणामे कह चुके ह, क्ति कर्मकार 
प से मीमांसक का यदं मायं वहत भाचीन काल से चलाश्चा रदा ₹ई। वेदः 
संहिता श्रौर ब्राह्मणौ सँ संन्यास आा्नम ्नावश्यक कदी चदं कहा गगरा ह्‌; उलटा 
मिनि ने वेदौ का यदी शष्ट मत्त बतलाया दै, क युहस्याश्रस से रहने से ष्ठी मोच 
मिलता ई (वेष्‌. ३, ४. १७-२० देखो ) श्नौर नका यह कथन कुल निराधार 
मी नदीं हे 1 क्योकि कर्मकारड कै इ प्राचीन मार्ग को ए मानने का खारम्म 
उपनिषदं स दी पले पल देखा जाता द । चदयपि उपतिपद्‌ वैदिक ईै, तथापि उन 
विषव-परतिपादन सै प्रग होता इ, हि वे संदिता श्रौ ब्यणों हे षीद ई। 
हके मानी यह नरी, फ इसके पले परमेश्वर काक्तान श्रा हीनवाद 
उपनिपत्छालं म टी यदह मतत पदलं पल अमल से अवश्य शाने लया, छ मोच 
पाने के तिमे जान के पश्चात्‌ वराग्य से कमसन्याक्च करना चाहिये; ओर इस पश्चाद्‌ 
संददिता एवं ब्रह्मणो मेँ वित कमकारड को गोण॒त्व ख गया । इत पदतले कमं 
दी प्रधान माना जाता था । उपनिपत्काल सें वैराय युक्त छान अर्थात्‌ संन्यास फी 
इस पकार वदती होने लयने पर, यज्ञ-याग प्रश्रति कमौ की ओर या चातुर्वरयं 
धर्मकीश्नोरमी ज्ञानी पुरुपयो ष्टी दुर्तचत करने लगे शौर तभी से यद सममत 
यन्द दने लगी, $ लोकसंग्रह करना हमारा कत्तव्य ३ 1 प्पतिप्ररोतान्नौं नै श्नपते 
अपने ग्रन्या सं चह कद्‌ कर, रि गृहस्याश्रम से रन्याय शादि भौत `या चातुः 
यायं के स्मत कर्मं करना दी चाहिये, गदस्थाश्रम की वड़ा गाई ई सरी; पसु 
पतिका के मतम सी, छन्त य वैराग्य या संन्यास चाश्रम री शरेष्ठ माना सया 
हः देसलियें उपनिषदो के स्ान-परमाव से कर्म॑कारड को जो गौशाता प्रप्त हो गई थी 
उस्ना इये का सामथ्ये स्तिकारो ङी आश्रमउपवरया मै रहीं रइ सकता धा) 
दसी वस्था म ज्षानकाणएड ओर .र्मकाणड मे से किसी को गौ न कह कर, अक्ति 
क खाय इन दोनो का मेल कर देने के लिप, गीता ढी अश्राति इई. दै । उपतिपद्‌- 
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प्रोता फे ये पिद्धान्त सीता को मान्य ई; किं श्वान के विना सोदा-प्राहि महीं 
शोत पीर यरन्याग घादि कमै ये यद्वि वदत दयात ष्वनैःप्रि ष्टो जती 
( सुद. ४, २, 4०; गी. २. ४१-४५)। पल्तु गौत का दह्‌ मी तिद्धान्त ई, फि 
एस यो जायी पपनेके किये चत प्रपवा कसं फे चक्र फो भी एायस रखना 
प्याहिये--क्मो फो ष्योड देना निय एगतपन या मूर्खता र । दपक्तिये गीता छा 
उपदेश्च ह, फ यत्तनयाग पादि प्रात पमं सयवा चातुर्य्य श्रादि व्यावद्‌ारिक छ 
प्रशतानपूर्वक श्रद्धा सेनं दरक सानभेराग्यय तत पुद्धि से नित फ्तैष्प्र सराफ फर कयै; 
ससे यद्‌ चफ़ भी नदीं विगद्ने पायगा शरोर तुम्हरे प्रिये हष करम मोक्त के पाद 
भी तदह प्रेय 1 कदटना नरीं शया, फ प्तानकाराट शौर कर्मठ (सन्यास 
४।२ फं ) फा मेत सिप्ताने २0 रीठा की यष्ट शली ष्टतिक्मथ्ो की खपेत्ता धिक 
सर द 1 पयोफि व्यिर्प परात्मा फा कल्याणा चकिशचित्‌ मी च घटा कर एप्तफे 
साप सृके सशिर ध्यात्मा का कस्या भी गीताम से साधाजाता दै 1 मीमां 
सफ फते द, कि पमं एनादि परार वेद-प्रातिपाष्टैत दै इसलिये ठम्देक्ाननद्दोतो 
भी न्ह फरना दी चाद्ये । श्ितने ही (सव नदीं ) उपानिपसणोताकमौ फो गौण 
मानते ई सौर यद्धं कते ई -- या यद्‌ मानते सै कौ श्षति नदीं फ निदान उनका 
छुकाव पला दी दे - कि कमी को वैराप्य से छोड़ देना चारि ! भौर, स्ति 
कार, प्राय फे सेद्‌ सर्पात्‌ घाघ्रस-ज्यवश्या से उक्त दोनो मतौ की इस ध्रकार एकः 
वादयरता करते रै, कि पथं च्ाश्रमोमे दन क्म फो करते रहना वबाहिये श्रीर 
चित्तशुद्धि टो जने पर बुहपे मे चराग्य से सव की को छोड कर सन्यासे लेना 
वादिये । पर्त गीता फा मार्ग दन तीनों पन्थो से भिन्न ह । तान रौर कास्य क्म 
फ धीश्च यद्वि विरोधो, तो मी त्तान श्नार निष्फाम-कमं से को विरोध नदी इसी 
लिये गीता दा कयन ई, कि निप्काम-वुद्धि से सय करम सव॑दा कसते रट, उन 
कभी मत योद । छव इन चारों मतो हीं तुलना करने से देख पडेगा, फि स्तान्‌ 
दटोने पैः परते कम क ध्रावर्यकता समा को सान्य ह; परन्तु उपनिषदो श्नार गीता 
फाफथन दह, किं पती ध्थिति में श्रद्धा से कियि दु कर्म काफल खगं फे तिवा 
दसरा ङद्य नदं दता । दत्तक प्रायि, अर्थार्‌ शाना ष्टो चुकेन पर कमं किये 
ज्वरे या नरी ~ दत विपय सः उपनिपत्कत्ताश्ना भ भी मत्तमेद द्‌ । कषर 
उपनिपातो का सत ददे किं श्वान से समस काम्य बुद्धि का ब्दा द्धो कमे पर 
जौ सुप्य मोच्त का श्रधिकारी दो गया ददे, उत्ते केवल सथं की प्राह करा देनेवाज्े 
म्य फर्म रने का डु भी प्रयोजन नदीं रहता; परन्तु ईेशावाख मादि वृर करट 
पढ उपनिषदो मै श्रतिपाद्न करिया गया हः कि सलयुलोक के व्यवहार को जारी 
रशने फ लिये छम करना द्द चाद्धिये । यद प्रगट ह, ढि उपनिषदों मे चित इन 
दो मागमे से, दूय मां दी सीता मे प्रतिपादित द ( गी. ५.२ )। परन्तु यद्यपि 
य्ह फ कि मोक्त के पथिारी कानी पुरुप को निप्कामवुद्धि से लोककषप्रदार्थं सव 
प्यदद्ार करना चाद्ये; तथापि स स्यान पर यद रश्च भाप ठी दाता दे, फि जिन 
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यक्ष-याग आदि कसो का फल खग॑-माति के चिवा.दखरा ङ नही, उन वदं करं 
टी कयो १ दसी चे श्टार्वें श्ष्याय के आरम्भ म इसी मश्च को ऽडा कर भगवान्‌ 
ने स्पष्ट निय फर दिया है, छि « यद, दान, तप » श्रादि करम सदैव चित्तशुद्धिः 
कारक हं शर्थाद्‌ निप्कास-दुदधि उयजाने र वहानेवाले ह; इसलिये ‹ दन्द भी 
( एतान्यपि ) अरन्य निष्का कमो के समान लोकरसंम्रद्ाथं तानी पुरुष को फएलाणा 
छर सङ्ग छोड़ फर सद्‌। करते सदना चाहिये ( मी. १८. ६ ) । परमेश्वर को अर्पण 
कर ईस प्रकार खव कमं निष्कासननुदधि रे करते स्दने खे, यापक अर्थ मे, थही एक ` 
वड़ा भादी यङ्‌ दो जाता दे; श्ररं किर इत यन्त के लिये जो क्म क्रिया जाता दे 
चह बन्धक नद्टी दता ८ गी. ४.२३ ); किन्तु भी कास निक्ाम-ुद्धि से करने के 
कारण यत्न से जो स्र्म-ग्राहिरूप बन्धक फल भिलनेवाला था वद भी नदीं भिता 
छीर ये सवं काम सोक्त के आदे आ नदी सकते । सरल, मीनांसकोा का कम॑. 
कारढ यदि गीता भे कायम रहा गया दहो, तो वद्‌ इस रीति से रखा गया ह करि उससे 
प्वर्यै का आना-जाना चट जाता इं जर सभी कम॑ निप्काम वुद्धि से करने क कारण 
श्रन्त म साकषप्राह्ति इए बिना नदीं सटती । ध्यान रखना चाद्धिये, करि सीमां 
के कर्ममार्ग शरीर गीता के कमयोग मै यदी सदत फा मेद्‌ ह ~ दोनो एक नदीं है । 
यद्र बतला दिया, कि मगवद्वीता सँ भरचत्तिप्रधान भागवदधर्मं या कर्मयोग 
ष्टी प्रतिपाद्य दे, ओर इस कर्मयोग मे तथा सौमांसके ॐ करम॑कारड स कौन सा भेद 
दै । चय तालचिकं षटि से दस गात का थोड़ा सा विचार करते ह कि गीता के कम॑ 
गोग मे भ्नीर जानकारड को ले वर स्पतिकारा की वणन की इई चश्रप-श्यवस्था 
मे स्या मेद्‌ हं । यद मेद्‌ बहुत ष्टी सदस हे र सच पू्धो तो हसे विषय 
वाद्‌ करने का कार्ण मी ची हं । दोनों पत्त सानते हं, कि हानश्रा्ि दोन त्क 
चित्त की शुद्धि के लिये प्रथम दौ श्रमो ( बरह्मचारी चर पुद्य > कै य संमी ` 
को फरना चाद्ये । मतभेद सि इतना शी है, कि पणा जान ष्टो कने पर कम॑ करे 
या सन्यास ले ले । सम्मव इ छु लोग यदह समे, कि सदा ठेस नानी पुरूष 
फिसी समाज मे धोड़े दी रगे, इसरिये दन थोडे से कानी पुरूषो का कर्म॑ करना 
ग्रान करना एक ही सा द इस निपय सै विशेष चचा कले की अवश्यकता न्ी। 
परन्तु यद ससम दीक वी; क्योकि क्ञानी पुदष के वर्ता को अर लोग प्रमाया 
मानते दु र श्रपने अन्तिम साध्य के अनुसार दी सनुप्य परल से दत डालता 
दः इसलिये लोकि टि से यह प्रशन अरलंत महच्च का टो जाता इ डि ““क्वानी 
पुरुष कौ क्या करना चाहिये १» स्परतिप्रन्यो मे छदा तो हे; किं जानी पुरुष 
सन्त स सन्यास स ले; परन्तु उपर कह अये दहं ङि प्मातं मामं के अनुसार शी इस 
नयम के इद्ध अपवाद भीं द । उदाद्र्रण लीजिये; शद्टदाररयकोपनिषद मे या्त- 
च्य ने जनक को ब्रह्मक्ान का वडुत उपदेश तिरा दे; पर न्द ने जनक सै यह 
र नद्धः कदा, कै ^“ श्रव तुम राजपाट छोड़ कर संन्यास तै लो । उलटा यद्‌ 
ऊहा इ, कि जो कानी पुरुष शान के पश्चात्‌ संसार को छोड़ देते ह, वे इसलिये 


सन्यस जीर कर्मयोग । . २४७ 


उते छोड देते ह, क संसार दें चता नीं ई-न कायमन्ते(्.४. ४.२२)।६सदे 
| इदारण्यकोपनिषदर का यद्‌ अ्रभिपाय ष्यसः रोता है, फ चान के पथात्‌ संन्यासं 
का लेना घर न तेना पनी सपनी सुशी की रथात्‌ वैकि बात दै, वहमकषान 
शर सन्यास का ऊं निलय सम्बन्ध नदी; शौर पेदान्तपत् मे वषददार्णथकोपनिषद 
के एस वचन का शधं वैता द्री लगाया गया ईह ( वेस. ३. ४, १५) । श्ंरा- 
चाय का निश्चित सिद्धान्त हेः फ लानौत्तर करम-सन्यात क्रिये बिना मोच मिल नीं 
` सकता, इसक्तिये पने भाप्य मे उन्हो ने इस मत फी पृष्ट म सद उपनिषदों की 
श्यत दिखलाने का प्रयत्नं किया दै । तथापि शंकराचार्य ने मी स्वीकार क्षिया ' 
६ कि जनक घादि ढे समान क्ानोत्तर भी अधिकारानुसार जीवन भरे क्म इरसे 
रने से कोद षति नदी है ( वेत. शाभा. ३.३.३२; भौर गी. शामा. २. १ 
पतं ३, २० देखो ) । इससे स्पष्ट विदित होता है, कि सन्यास या स्मा मार्गबा्तौ 
फो भी ज्ञान कै पश्चात्‌ करम विलकुल द त्याज्य नदी चते; कद ञानी पुरषो को 
प्रप्ाद्‌ सान धिक्रार के अनुसार क्म करने की ध्व्तव्रता इस मार्गमे भीष 
गई हे 1 इसी अपाद्‌ को छ्नौर व्यापक वना करं गीता कहती हे, षि चातुर्यं के 
लिये विदित कम, कानपि हो चुके प्र भी, लोकसं के निमित्त कक्तन्य 
सम कर, प्रलेक तानी पुरुप को निष्काम बुद्धि से करना चाद्दिये । इससे सिद्ध 
दटौता ई, फ्रि गीताधर्म ग्यापक टौ, तो मौ उसका तव संन्यास मार्गवालौ की दशि 
से मी निदोप है; अर बेदान्तस््रौ को स्वतंत्र रीति से पटने प्र जाने पडेगा, कि 
उनमें मी ज्ञानयुक्त कर्मयोग संन्यास का विकल्प समस कर ह्य माना गया दै 
(वेष, २. ४. २६; ३.४.२२-२५ ) # । श्रव यदह वतलाना ्रावश्यके है, कि निष्काम 
इद्धि से दी कयो न दो, पर जव सरणा पर्यन्त कर्म द्वी करना ई, तव स्पतिप्रन्थो 
म वीत कर्मलयागरूपी . चतुर्थ श्राश्षम या संन्यास आश्रम की क्या दशा द्ोगी । 
छर्युन अपने सन से यदी सोच रहा था, छि भगवान्‌ कमी च कमी कदे श्वी, क्कि 
कर्मद्यागरूपी सन्यास किये विना सोच नदी मिलता; श्रौर तत्र भगवान के सुख से 
री युद छरोडने के लिये सुभे स्वतंत्रता भिल जावेगी 1 परन्तु जवे चरन ने देखा, 
सवर्वे अध्याय फ रन्त तक भगवान्‌ ने कर्मल्याग रप संन्यास-आराश्रम की बाति 
मी नीं की, वारंवार केवल यद्टी उपदेश किया कि फलाशा कोड्‌ दे; तय थरा- 
रष्व अध्याय ॐ आरम्भ मं अर्जुम ने भगवान्‌ सै प्रक्ष किया इ, फि “तो फिर 
भमो वतलाभनो, सम्या शरीर व्याग मं क्या मेद है १ » शर्न के इस प्र ऋ उततर 
देते इए मगवानू दते दै “* घर्जुन ! यदि चम ने समम्ता टो, में मे इतने समय 
तक जो कर्मयोग साग वतलाया दै उसमें संन्यास नदीं है, तो वद सम गलत 
व्च ऊ दत मसिकरम का अरे चकपमाण्य भ छछ निराला ह । पर्न 
" विदितलाचाशरमपा्माणि ° (२.४. ३२) का अर्थ हमारे; मत मे देस है, कि ५ शनी 
पुरुष आशम मी करे तो भच्छा है, कर्योकि वह विदित ६} ” सारांश, हमारी .समक्च पे 
वदा्वतू् मर दोनों पक स्वत दै, पि कानी पुष कम करे, चादै न करे । 
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दर्मैयोमी पुरुप सव कमो के दो मेद्‌ करते दै एकं को कहते ई ‹ कामय 
धर्थात्‌ ्रादक्त वुद्धि से क्रिये गरे क्म श्रीर दूसरे फो कत्त इं ‹ निष्काम › अवतु 
श्राति छोड कर दिये गये कर्म 1 ( सनुस्मति २६. ८६ म इन्दं एमी को क्रमते 
' अदत › छर ' निवृत्त › नाम दिये द )। इने सै ‹ काम्य ' चगं मे जितने क्म 
हे उन सव कौ कर्मयोगी एकाएक छोड देता है, भर्थात्‌ कद्‌ उनका ' सन्यास ` 
करता हे । वाकी रह्‌ गये ‹ निष्कास ' या ‹ निवृत्त ° कर्म; सो कर्मयोगी निष्काम 
कर्म करतातो दे, पर उन सवे एलाश्ा का याग › सर्वथव र्ता दे । सार 
करयोगसागं य भी ' संन्यास › रीर ' याग ' चटा करद हे? प्मातै मार्गवाहते 
छर्म का स्वरूपतः संन्यास करते ह, सो उसके ष्यान म कर्ममार्गे योगी स्म॑ 
पलाशा का संन्यास फरते दं । संन्यास दोनों रोर कायम ही ई "(गी. १८. १-६ 
पर द्मारी रीका दैखो ) । भागवतधरसं फा यह युख्य तत्व ई, कि लो पुस्प 
प्रपते सभी क्म परमेश्वर को शर्पणा कर निष्काम युद्धि से करने सगे, चद्‌ युदत्या- 
श्रमी ष्टो, तो मी उपे ' नित्यरतन्यासी ? ष्टी कना चादियि (गी. ५. ३); श्रर 
भागनतयुधण मै मी पते सतर भात्रम-धमं वतला कर चन्त नारद्‌ ने युधिः 
हिर छो दसी ततव का उपदेश श्चिया हे । वामन परिढतने जो गीता पर या 
दीपिक्रा टीका लिखी ई, उस्‌ ( १८. २) कथनानुपार “ शिखा गोडनी तोटिला 
दोरा,"-भूड डाय भये संन्यासी-या दाय मे दढ ले कर भिन्ना सौगी, श्रथवा 
सथ कय छोड कर जंगल म जा रदे, तो दसी से संन्यास नहीं दो जाता । सन्या 
चार वरसम्य दद्धि के धमं दः; दृण, रोटी या जनेऊ के नही ! यद्रि कदो, हिमे 
दर शादि केदी धमं हु, इद्धि कैं शथ॑त्‌ तान के नही, तौ राज्त्र अथवा 
छतरी की उडी पकरड्नेवलि को मी वह्‌ मोक्त भिलना चाद्ये, जो संन्यासी कौ 
प्राप्न होता ह; जनक-पुलभा-संदाद्‌ ये एसा दी कदा दै 

त्रिदण्डाद्ु यस्ति मोक्षो शते न कस्यचित्‌ । 
छवादिपु फं न स्यादुस्यहैतो परिगरदे ॥ 


( शां. १२०. ४२); क्याक्ति दाथ सं दराड धारण करने मे यद मोस फा रतु दोनो 
पानो म पक ष्टी ह । तात्प, कायिक्र, वाचिक अरं मानसिक संयम दी सदा 
त्रिदण्ड दं (सनु, १२. २०); शरीरे सच्चा संन्यास काम्य इद्धि का संन्यास द्ग 
१८, २); एवं वद जित प्रकार भागवतमगं म नदीं चूटता (सी. ६, २), उषी 
भकार इद्धि दो स्थिर रखने का कम या भोजन चादि क्म मी सान्यमार्मं मे चन्व 
तक छुरत दी नदरी इं । किर रेखी दछुद शंकाद कर भगवे या सफेद कपडौ के 
लिये फगड्ने से क्या लाम दोगा, कि चिदरदी या क्मलायरूप संन्यास कर्मयोग. 
माग मे नदर हे इसलिये वह्‌ माग प्मृतिविरुढ या त्याज्य ३ । मगवान ने टौ निर 
भिमानपूर्वक उदधि सै यही कदा ई; 


एक सास्य चं योगं च यः प्यति स पश्यति । 


सन्यास शौर फर्मयोग । २३४१ 


अर्थात्‌, जिसने यद जाम किया कि सांख्य चौर कर्मयोग मोक्षद से दो नही, 
एफ ष्टी ई, वद्धी पशिडत ह (गी. ५.५) 1 खीर सद्धामारत मेँ मी का ३, # . 
एफान्तिक यथ्‌ भागवतध्मं सास्यधर्मं की यग्रवरी का ईै-“ सांल्ययोगेन पुय 
दि धर्म एकान्तदेवितः » ( शां. ३४८. ७४) । सारांश, सव स्वार्थं का परार्थं म लय 
कर्‌ पनी अपनी योग्यता के श्रनुतार व्यवहार यें प्राप्ठ तभी कमं सत्र भागि कै 
हितार्थं सरण पन्त निष्काम बुद्धि सै केवल कर््तच्य समम कर करते जाना टी स्वा 
चराग्य या ' निद्यसंन्यास › इं (५. ३); इसी काणा कर्मयोगमार्ग भें स्वरूप सै कर्यं 
का सन्यास कर भिक्ता कभी मी नदं नौगते। परन्तु वाहरी श्राचरण से देखने यदि 
इस भ्रकार भेद्‌ दिखे, तो भी संन्यास श्चीर याग के सचे त्वं कर्मयोगा म भी 
कायम दी रते दँ । इसलिये गीता का चन्तिम सिद्धान्त ई, फ श्रतिभ्रम्धो शी 
घ्नाश्रम-व्यवल्या का श्रीर्‌ निष्कास कर्मयोग का विरोध नहीं । 

सम्भव दै इस किचन से ऊढं लोगों की कदचित्‌ देती समम दौ जाय, द्धि 
सन्यातधर्म के साय कर्मयोग कामेल कनेखाजो इतना वडा उद्योग गतास्ते 
किया गव्रा ई, उसका फरण यद्र दै कि मातं या सन्यास धर्म पराचीन होगा शरीर 
कर्मयोग उसके वाद्‌ का होगा । परन्तु इतिष्टाल की दि से विचार करने पर फो 
भी जान सकेगा कि सची स्थिति देसी गदी ह । यदह पदले दी क श्रये दै, कष 
वैदिक धर्म का श्रत्यन्त प्राचीन स्वरूप क्मकारडात्मक द्री था } श्रागे चल कर उप. 
निषदं के श्वान से कर्मकार कौ गौणता प्रा ने लगी जर कर्मत्यागरूपी संन्याघच 
वीरे धीरे प्रचार म आने लगा। यह वैदिक धमं-टत्त की धृद्धि की दूसरी सीद ई । 
परन्तु, पैसे समय मे भी, उपनिषदों के कान का कर्मकारड से मेल मिला कर्‌, 
जनक प्रभति क्ताता पुरुप श्रपने छम निष्काम घुद्धि से जीवन भर किया करते धे- 
दयर्थात्‌ कना चाद्दिये, कि द्विक धर्म-दुच्त की यद दूसरी सीटी दो भकार की घी. 
एक जनक आदि कीन तरी याक्तवल्छय परति की । स्मातं श्ाश्रम-ग्यवस्या दसत 
घ्गली भर्थात्‌ तीसरी सीद दे । दूसरी सीटी के समान तीसरी के मी दो मेद्‌ ड। 
षमतिग्रन्थो भै कर्मल्यागरूप चौये भ्राम की सत्ता गां तो श्रवश्य गहै है, पर 
उस साय ष्टी जनक्र भ्रादि के ्वानयुक्त कर्मयोग का भी--उसको संन्यास श्ाश्रम 
का विकल्प समम कर स्मरतिपरयोता ने वर्णान किया दै । उदाहरणार्थ, सप्र 
तिन्ध स मूलयूत मुप्ृति मो री लीनियेः इल स्ति % छट याय मे 
छा है, किं मनुप्य वद्य चर्य, गादस््य भरर वानप्रह्यं श्रा्रमों से चटृता चटृता 
कर्मत्यागरूप चौथा धारम ले । परन्तु संन्या् छ्ाश्रम अर्थात्‌ यतिधर्मं का 
निदूपता समाप्त दने पर मयु ने परते यद्‌ प्रस्तावना कीः कि “ ^ यद यतियो का 
अर्यात्‌ सन्ाविों का धर बतलाया, श्रव वेद संनयािको का कर्मयोग कदे क 
नौर फिर यद घतला कर कि न्य भर्मं कौ शरपेषठा गृदष्याश्रम दी शर्ट कैते 
‰, चन्द ने संन्या् याश्रम या यतिधमै को वैकल्पिक सान निव्काम गादश्यवृत्ि 
त पर्मवोग का वणन फिया दे (मनु. ६. ६--९4); श्नौर धणे वारये भष्याय 


३५० गीवारहस्य अथवा कर्मयोगराञ्ञ । 


मनं खपे षी ^ ददि कर्मयोग ” नाम दे कर कष्टा दै, ‰ यह साम मी चदुप 
द्याध्रम तै मान ही निःधेयतकर अर्धाद्‌ मोचग्रद्‌ दे (मन्‌. १२. ८ई-ई९०) ! 
यत्‌ का यदह तिद्धान्त याहवल््य-रपरति मे मी चाया ददं । इस प्ति के तसरं 
प्रध्याय म यतिधर ख निरूपण से चने पर्‌ ‹ श्रथवा ` पदं का मयो करक 
लिखा द, कि प्रागे स्ताननिषट छार सत्यवद्री दुष्यं सी (सन्या व से एर) युक्ति 
पाता ह ( वाक्त, ३. २०४ अरं २०५) 1 इसी प्रकार याक ने भी पने तिरक भे 
तिडा ईः छ कर छोट्नेवाले तपस्वियों ्नोर त्तानयुक्त कर्मं करनेवाले कर्मयोगियों 
खो एक हीं देवयान यति प्राप्ठ दोती ई (नि, १४. €) । इसके तिरि, इसं निषध 
मं दय प्रमाण धर्मुत्रकसें छा ह । ये धर्मसुत्र गच वें दं खार विद्रानों का सते द 
डि शलोक्छं सं रची गई श्मतिया से चे पुराने होये 1 इस ससय ष्टम चद चद देखना 
ट, @ चद सत सी है या यृलत । चाड वह्‌ सदी दो या यृलत; इस प्रसंग पर 
दुग्य घात यद दः कि ऊर मनु चार ा्तवत्क्य-सप्रतियो के वचनां भ गृद- 
श्पा्नस या ऊर्ययोग छा जो मदख दिखाया यया हे उक्ते भी श्राधिकत मद्व धर्म॑ 
सूज र वणित ई । सनु शर यादवख्य ने कर्मयोग को चतुर्थ ्ा्रम का विर्व 
ह है; पर यँधायन अर श्रायस्तम्न ने दे न र खट क दिया ई, कि गः 
स्थाश्रम खी सुल्य इह छर उसी सै प्राणे शछमरतत्व मिलतः ह । वौधायन धर्मकत्र से 
५५ जायमाने वै ब्राह्मणद्धिभिक्रीणवा जायते "-- जन्म से ईदी प्रयेक बद्यशा अपनी 
पीड पर तीन ऋण से आत्ता दे इत्यादि तेत्तिरीय संदधित के वचन परते दे छर 
ङा दे, ॐ इन उरणो को चुकाने के लिये यज्या जादि.पूर्वक गहरयाध्स खा 
धानय करनेवाला सनुप्य बदलो को परचता द चनौर बह्मचयं या ईन्याल छी भ्ंसा 
छरनेयाते अन्य लोग धूल सें भलत जाते दं (वौ, २, ६, ११.३३ चौर ३९); एवं 
छपप्तस्वपतर से भी देसा ही कदा इ (चाप, २. ६. २४. ८) । यह्‌ ती, कि इन 
दोनो धर्लप्नो तं संन्यास-बाश्रम का वर्णन ही नदीं इ; छिन्त उसका मी वंन 
छर गरष्याश्नम खा ष्टी मद्व चिक साना ह । इसते श्रौर दिरेपतः सदुष्मरति 
भ कर्ययोग को ' वेदिक ` विशेषण देने से प्पष्ट विद्ध टोता हे, &ि मनुस्पमति ॐ 
स्य मँ सी क्सलयागस्प सन्याह आश्रम ङी चपेच्ठा निष्काम कर्योगरूपी गर 
स्याश्नस प्राद्ीन ससम्ा जाता था, चोर सोच दी दृष्टि से सकी योग्यता घतं 
छ्ाधस छेः वराव्रर्‌ दी गिनी जाती यी । यीताकते दकारं छाज्ञोर्‌ संन्यास था 
दमत्याग्क्त भक्ति पर ष्टी रान के कातच्ण उपयक्त स्परत्ति-व्नों का उद्धेख उनकी 
टीका च चरीं पाया जाता ! परन्तु उन्दौ ने इत ओर इलंत्त भते ष्टी काष्ट, 
दन्तु इससे कयचोग छी प्राचीनता घटती नदीं ह । यद कने म कोई 'हानि न्य, 
कि इस प्रकार भादीन द्टोने के कारणा. स्यरतिकारो को यति-ध्ं का विकस्प,कर्मयो 
मानना पडा ! चद्‌ इ वैदिक कमयोग की घात ! श्रीङ्ष्य के पदते जनक चदि 
दसी क चरण करते घे परन्दु चे उससे मगवान्‌ ते मक्तिको मी मिला दिया 
रीर उसका दडुच प्र्ार किया , इस रण उसे दी ' भागववमं › नाम प्राप्त 
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षो णया ई । यदपि भगवद्राता ने एल भकार सन्यास शी पेता फस को ष्टी 
धरिफ धरता दी है, तथापि पमेयोयमारगं को अगे गौणता पयो प्राप्त ई मौर 
कन्यास-मा्मं फा द्री दोलयाला क्यो टो गयो-- इसका विचार रतिष्दा्तिक ष्टि 
से च्नाये फिया जावेगा । यदौ इतना ष्टी कद््ना-ह्‌, कि करसयोग स्मार्तसारग के पश्यात्‌ 
फा नहीं इ, बह प्राचीन वैष्ठिक काल से चला श्रार्हाहे। 
भगवहीता के श्रस्येक अध्याय के छन्त मे “ दति श्रीसद्धगवदरीतापु ऽपनि- 
पत्सु घष्चाविायां योगशासे रह जो सकस द, इसका ममं पाकौ फे ध्याने 
मम पूरी तया घ्रा जादेगा } यद्‌ सफस्प वतलाता दे, फि भगवादरू फे गाये इए उप 
निपद्र मे न्यं उपनिषद फे समान ब्रह्मविया ते द ष्टी, पर श्रकेली ब्रह्मवेया ्ी 
गरी; प्रद्युत वरह्मविधा मं ' सास्य › श्रार ' योग › (वेदान्ती संन्यासी प्रार्‌ वेदान्ती 
एर्मप्रोगी ) ये जो दो पन्थ उपमतेष्द उनमें से योग का श्रथौत्‌ फर्मयोग काप्रति 
पादन ही भगवद्गीता का युदय पिपय दइ । यह कष्टनेमे मी कोर दानि नही, फि 
भगवट्रीतोपनिपद्‌ वसंयोरा का प्रधान अन्य षै । व्योति ययपि चैदिक कालसेष्टी 
कर्मयोग चला जा रहा ह; तयापि (्वत्नवेद कर्माणि" (दश. २), था “८ प्ररस्य 
कर्माणि रुणान्वितानि “ (ये. ६, ४) अथवा «‹ चिद्या के साय द्री साच स्वाध्याय 
प्रादि कमं फरना चादिये ” (ते. १, ९); दस प्रकार के छक योडे से उखं के 
प्यतिरिक्त, उपनिषदो सें इस कर्मयोग का विस्तृत विवेचन कहीं मी नहीं किया 
गया ट्‌ । इस विप पर भगवद्रीता दी सुव्य श्र प्रमाण-भूतभ॑य द; शार काप्य एी 
दष्टिसे भी यरी दीक अंचता दहे, छि भरत-श्रूमि के कत्त पुरपों के चरित्र जि 
महाभारत मे वर्णित द; उसी में अष्यरात्मश्चाघ्यको लेकर कर््रयोग की भी उप. 
पत्ति पतला६ जावे । इत वात का भी अव अच्छी तस्द से पता लग जाता दै, कि 
प्रस्थानत्रयी भ्रं भगवद्गीता का समावेश पय क्रि्ा गया द्‌ । यद्यपि उपनिषद 
भूलभूत ददं; तो भी उनके कदुनेवाले प्रपि शने रु; इस कारण उनके विचार 
संकीणं प्रीरे कद्ध ्यानों मे पर्पर-पिरुद्र मीं देख पडते दँ । इसलिये उपनिपदौं कै 
पाय टी साथ; उनकी एकवाक्यता करनेवाले वेदातपत्रा की मी, भरस्यानत्रयी से 
गणाना करना श्चावश्यक था । परन्तु उपनिषद्‌ भौर वेदातसूत्र, दोनों की अपेच्ला 
यदि गीता मं कुद चथिकता न होती, तो प्र्याननत्रयी मेँ गीता क संमद्‌ करने का 
छोई सो कार्ण न था । छन्तु उपनिषद का छुकाव प्रायः संन्यास मार्ग ङी श्रोर 
द, एवै विशेषतः उनम श्तानमागं का दी प्रतिपादन दं; खार भगवद्रीता स इस 
छान फो ले कर भक्तियुक्त कर्मयोय का समर्थन दै--वक्त, इतना कद देने से गीता 
श्रय की परवता सिदध दा जाती ह मीर साय ही साथ प्रस्थानत्रयी कै तीनों भागं 
ष्टी साधकता भी व्यक्त ष्टो जाती दहे । धयोकि वैदिक प्रमाणभ्चत अघ्यं 
यदि क्वान घौर फर्म ( साख्य श्नार योग ) दोनो वदिक सगा का विचार न दुखा 
रोता, तो प्रह्यानत्रथी उतनी रपूण टी र्ट जाती । इच लोगों शी समम दै क, 
जव उपशिपद्‌ सामान्यतः निषटत्तिविपयक दं, तव गीता का प्रदत्तिविधयछ पथं , 


३५२ गीवारष्टस्य अयवा कर्मयोग । 

लगाने से प्रस्यानत्रयी फे तीनों सगो म विसेद रो जायगा नीर उनकी प्रामणिकता 
मै सी न्थूुनता श्रा जावेयी । यदि सांद्य घर्थात्‌ एक संन्याक् दी स्च वदि 
मोदसागं द, तो यद शंक! ठीक दमी । परन्तु ऊपर दिदलाग्र जा चुका ई, # 
कस से कत श्राव्य श्चादि कुतं उपनिषदे भ तो कर्मयोग दा स्पष्ट उटैख ई । 
हसलिये वद्रिक धर्म-ुरप को केवल एकत्य अर्थात्‌ संन्यासप्रघान न समभ एर 
चदि गीता के जनुसार रसा धिदधान्त कर फि उद वैदिक धर्म-युरप ॐ बह्यविदयारूप 
क दी मल्क र छर मोदि सै तस्य बलवाते सास्य शर्‌ कर्मधरोग उपक दाने. 
वादो दायदः तो सीता श्रौर उपनिषद मे कोई विरोध नदीं स्ह जाता । उपनि- . 
षदं मे एके मार्ग का समर्थन दै, श्र गीताम दूसरे सा का; इसलिगे परस्यानत्रयी 
ये दोनो भायभी दो दाथ के समान, परस्पटविष्द न दये, सददा्यकारी दी देख 
पगे । पसे ही, गीता म केवल उपनिषदौ का दही प्रतिराद्न सानने से, पिष्पेपण 
7 जो वैयय्य गीत क्षो प्रा दयो जता, वहुभी नहीं दहोता । गीताके साप 
दायि टीकाकासे ते इस विषय की उपेत्ता की है, हत कारण सालय पैर योग, 
नौ भागौ के पुरता पने सपने प्न्य के समर्थनमे जिन सुख्य कारणो को 
यतलाया करते द, उनकी समता चौर विपमता चटपट ष्यानसे रा जाने ङे ्तिये . 
नीचे लिखे गये नदो के दौ सानो वे दी कारण परत्य एक दूसरे के सामने संचेपए 
सै रिय यये है । सपति सप्र िपादित सातं श्ाक्नम-उ्यवस्या सौर सूल मायवत- 
धमै के मुख्य युष्य भेद भी इसपे क्तात दो जावेगे- 
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ब्रह्मविच्ा या च्रात्पज्ञात 
रपत देने पर 
। 
देसैसन्यासं ( सांय ) । कर्लयोय ( योग )। 


(४) भोक्त ्ात्परान से ही मिलत्त 
ट, कमं घे तदी । त्ान-विरष्देत किन्त 
घ्दधपूर्वक किये गये य्ल-याग्‌ चादि 
फ से सिलनेवाला ष्वगैसुख श्रानत्य है। 

(२) आात्म्तान दोन के लिये इन्दियः 
निग्रह से बुद्धि को स्थिर, निप्कातः 
विश्क श्रीर्‌ सम करना पडता है । 

(३) इसलिये इन्दर्यो के विष्यो का 
पा लोड कर यु्छ(घ्वतन्त्र)द्ो जाश । 


„ (9) मोक्त च्नात्मान सै ही मिलता 
इ, कम से नहीं । हानविरद्ित किन्तु 
श्रद्धापूर्वक किये गधे य्त-याग आदि 
करमो से मिलनेवाला सवरगुख श्रनिय दै। 
(२) श्रात्मङ्ान होने फेिग्रे इन्धियः 
निग्रह से बुद्धि को थिर, निचा, 
विरक्त श्रौ सम करना पड़ता ई 
३) इसलिये इन्धो के विष्यो कौ 
न छोड कर उन्दी म देराग्य से अथीत्‌ 
निष्कामे से प्यवहार कर इन्धिय- 
निग्रहं री जोँच करो । निण्छास के सानी 
निच्छिम नहीं । । 


सन्यास ओर कर्मयोग । 


(४) प्ष्णामरलक कमं दुभखसय श्रीर 
बधक) 


(५ इसलिये चित्तशुद्धि ष्टोने तक 
यदि फो फर्म करे, तो भी यन्तम छोड 
तेना चाद्धिये ! 


(&) यक्त फे र्ध कथि गये कर्म॑ 
धन्धक न ष्टोने ॐ कारणा, गदश्ष्याश्रम 
भ उनके करते से ष्टानि मही ह्‌। 


(७) दद के धर्म कमी दधते नही, 
दस कारण संन्यास तेने पर पेट फे 
लिये सिन्त मगना इुरा मरही । 


(८) दाम.भाति के अनन्तर अपना 
विभी कर्च॑न्य कुह शेष नहीं रता चयार 
सोफर्वग्रह खाने ष्वी कुद श्ावशवरकता 


नदरी । 


धी. १, १४५ 


३५३ 


(४) यि इसका सव विचार करं कि 
मख अर चन्धच कस्मिं ह, तो देख 
पगा फि चेतन कमं क्षिती को मी 
प्धते या छोड्ते तरीं ह, उनके सम्बन्ध 
मेँ कत्ता के सनमेजोकाम याफला 
दती दे, वद्दी बन्धन चोर दुःख की 
जड ई। 
(५) इतिय चित्तशुद्धि हो 
पर भी फलशां छोड कर, धर्यं 
उत्साह क साथ सव क्म करते रहो । 
दिकोक्रिक्पोकोखेड्‌ दतो वे 
चट नद सक्ते ! सृष्टि दरी तो एक कमं 
द, उषे विश्राम द दी नदीं । 


६) निष्काम-युद्धि से था ब्रह्मप॑ण- 
विधिसे किया यया समस्त क्म एक 
भारी ° यत्च › दी दै । एसक्िये स्वधर्म 
विद्दि समस्त कम को निष्काम बुद्धि से 
फेबल कर्तण्य समम कर सदैव फरदे 
रहना चाद्ये । 

(७) पेट के लिये भीख मगनामी 
तो कर्मं ही हे; जौर जव रसा ' निलै- 
जता › का कम करना द्टी है तब छन्यान्य 
क्म सी निष्काम बुद्धि से क्यो न क्षये 
जावे  गुरस्याश्नसी के अतिरिक्त भिक्ता 
देगा ष्टी कीन! 


(८) क्ञानप्रा्ठि के अनन्तर अपने 
सिये भले ददी ऊुदप्राप् करने को न रदे, 
परन्तु कर्म नहीं छटते । इसलिये जो 
कद्ध शाख से प्राक्च ह, उषे ' सुभे 
सदं चाददिये  देली निर्मम बुद्धि से 
सोकसंग्रह्‌ की भीर दि रख कर करते 
जाश्रो । लोकत भ्सीकाभी तरी 
छता; उदाद्रणाधं अगवान का चरित 
देखो ! 


३५४ 


(&) पतु, चदि अपवाद्-त्वरूप को 
श्चधिकारी पर्ष हान ॐ पञ्चात्‌ भी 
धपते भ्यावदहारिक चधिकार जनक यादि 
के समान जीवन पयन्तं जारी रखे, 


श „छ 6, 


तो को हानि नदहीं। 


(०) इतना हेति पर भ कर्म-याग 
रपी सन्या षी श्रेष्ठ दहं । घन्य खाश्रसो 
के कसं चित्तशुद्धि फे साधनसाच्र दं 
स्तात शौर कम॑कातो ्वभावसे दी 
दिरोध इहै । इसलिये पव॑ श्वास मेः 
जितनी जस्डी हौ सके उतनी भद्दी 
चित्तशुद्धि कर्‌ चन्त मे कम-ल्यागस्पी 
सेन्या लेना चाहिये । चित्तशुद्धि जन्सते 
द्रीयापूर्व चये द्यो जवे, तो गृ 
स्थाश्रम के कम॑ करते रहने की भी 
्ानश्यकरता नदीं है । क्म का स्वरूपतः 
त्याग करना द्री सच्च संन्यास-्ाश्रमं हे। 


(9९) क्सै-सैन्यास ले चुकनै पर भी 
श्चम-दम दिक धम पालते जाना 
खाद्य । 


गीतारएस्य शयना कसंयोगदाख । 


(€ ) गुणविभाग-हूप चातुदरय॑- 

वस्था कै न्रटुतार छोटे एड अ्रभिकार 
समीको जन्म से द्री भ्ठ षोते ई; 
स्व॑धमारुषार प्राप्ठ होनेवाले इन अधि- 
कारों को लोमसमरहा्थं निः दुधि से 
समी छो निरपवाद्-रूप से जारी रखना 
चादि । क्योकि यद्‌ चकत जगत्‌ को 
धारण करने क लिये परमेश्वरे दी 
बनाया इ । 


(१०) वहं दच है कि शाखौक्त रीति 
ते सांसारिक क्म करने पर चित्तशुद्धि 
दोती इं । परु केवल चित्त की शुष 
दी करम का उपयोग नहीं इ । जगत्‌ का 
व्यवद्धार चल्लता रखने फ लिये मी करम 
की श्राबश्यकता हें । इसी प्रकार काम्प- 
क्म च्नोर कान का दिराधभलेष्ी दौ, 
प्र निष्काप कमं ओर क्वान फे बीच 
विरु विरोध नहीं । इसलिये रि 
सी शुद्धि केप्चात्‌ भी फलाक्ला कालाव 
छर्‌ न्काम इद्धः खं जगत्‌ क सम्रहाय 
खतिर्वराय॑ के सब कतं आआसरणान्त 
जप सखो । यदी सच्चा सन्या द । 
कर्म॑ का स्वपतः दयां करना 
मी भी उचित नद्धं न्नर श्क्यभीं 
नहषु] 


, थ, 


(१५) ानप्रा्ठि के पश्चाद एला. 
त्यायन-ख्य . संन्यास ते कर, शम-दम 

दिक्‌ धर्मी के सिवा आत्मौपम्य 
दा्टे से भ्ठ दोनेवाले सभी धमो फां 
पालन किया करे । चर्‌, इस श्म धर्थात्‌ 
शात्तषत्ति सै दी, शाल सै प्राप्त समत 
कर्म॑, लोक॑ग्रह फे निमित्त मरण 
पर्यन्त करता जावै । निव्कास क्म न 
दद । 


संन्याक्त ओर कर्मयोग! २५५ 


(४२) थद भारग नादि शौर श्वुति- (४२) यद माग अनादि ओर शवति- 


€एति-प्रतिपादेऽ ६ै। स्रतिःप्रतिपादित है । 
(१३) श॒क्-याहवल्क्य मादि इस (१६) भ्यास-वशिष्ठ.जेगीपभ्य चादि 
माग॑सेगये ह। अर जनक-मीह्ृप्ण भद्धति हस सारम दे 
गये द} 
श्रन्त परं मोत्त | 


ये दोनों मार्यं श्रयवा निषा बरह्मवियाभूलक ह; दोनों शरोर मन फी निष्काम धवक्था 
सौर शान्ति एक दी प्रफार की ई; इष कारण दोनो सारणा से अरन्त मे एक्ट मोक 
भ्रात डुमरा करता द (गी. ५. ५) । ञान ऊे पश्चात्‌ कमं को चाड वैडना, प्नौर कम्ब 
छम छोड़ फर नित्य निस्कराम क्म कसते रना, यदी इन दोनों मँ मुख्य भद्‌ ६। 
ऊपर जतलाये इए कम छोड़ने चौर कम करने के दोनों मागं सानमूलक दँ 
अर्थात्‌ जान के पश्चात्‌ सानी पुरौ कै दवारा स्वीह्ृत योर भाचरित दँ । परन्तु कम॑ 
छोडना शरीर क्म करना,दोनों र्ति स्वान न रोने पर मी रो सकती दं । इसलिये सकतान- 
मूलक कमं का श्रीर्‌ करम के व्याग का मी यरद थोडा सा विवेचन करना श्रावश्यक 
दै 1 गीता के अरस्य अध्याय मे व्याग के जो तीन भेद्‌ बतलये गये ह, उनका 
रषश्य यी दे । शान न रहने पर भी ङु लोग निरे काय-ङकश-भय से कं छोड 
दिया छते ह । इसे गीता मे "राजल त्याग ° कदा दे ( गी. १८. ८) । इसी प्रकार, 
क्तात म रटने पर भी, ऊच लोग रोरी श्रद्धा से ही यस्तया भश्ति कमं क्षिया फरते 
द । परन्तु गीता का कथन दै कि कम करने का यदह सार्म॑मोत्तप्रदं नदी-केवल 
प्वर्गपरद्‌ हे ( गी. ९. २०)। ङक लोगो की समम दे, कि श्चाज कल यह्तयाग 
्रष्टेति श्रौतधर्म का भरचार न रष्टने के कारण सीमाोसक्ो के दख निरे कर्ममा के 
सम्बन्ध में गीता का सिद्ाह्तं इन दिना विश्चेप उपयोगी नीं । परन्त थह दीक नहीं 
रै; कयो श्रौत यज्ञ-याग मले ष्टी इव गये दह पर स्मास य अर्थात्‌ चतुय के 
कर्म श्रव भी जाश द । इसलिये अन्तान से, परन्तु श्रद्ापूर्वक, यत्त-याग आदि काम्य 
कम करनेवाले लोगो के विषग्रसे गीताका जो सिद्धान्त दहै, वद क्लान-विरद्दित 
किन्तु श्रद्धा सद्दित चातुर्वरयै आदि कर्म करनेवाले को भी वतैमान स्थिति मे एण 
तया उप्त ददै 1 जगत के उवार की चोर टि देने पर कात दोगा, कि समाज 
भ द्रसी प्रकार के लोगों की अर्थात्‌ शासो पर शद्धा रख कर नीति से अपते-खपने 
कमै करनेवाला की दी विश्चेप अधिकता रद्दती दै परन्पु उन्द्‌ परमेश्रर का स्वस्य ` 
पूीतया तात नद रता इसलिये, गणितशाख री पूरी उपपत्ति समभे विना दी 
केवत युलाग्र द्िसाब शी रीति से द्दिसाय लगनेवाले लोगों के समान, हन श्रद्धालु 


३५६ गीतारदस्य मथवा कसयोगरङ्ध । 


शौर कर्मठ सदुप्यो की च्रवस्था डु करती ह । इसमे कोई संदेह नरी कि सभी 
कर्म शाखोक्त विधि से च्रौर शरद्धापव॑क करने फे कारण निर्भरान्त ( शुद्ध ) दते दै , 
एवं इसी से वे पुरायप्रद्‌ रथाद्‌ स्वर्ग के देनेवाले ईं । परन्तु शात का दी सिद्धान्त 
६, कि विना ज्ञान क मोच नदीं मिलता, इसलिये स्वमै-प्रा्ि ङी चपे्ता घाथिक 
सद्व फा कोह भी फल दन कर्मठ लोगो को मिल नदीं सकता । दघतएव जो म्र 
त्तव, स्वगै-सुख से मी परे दै, उसी प्राप्ति जिते खरं सेनी रो--भौर यदी एके 
परम पुरुषां दै--उसे उचित दै, कि वह परते साधन समम कर, श्रौर' श्रमे 
िद्धावस्था मै लोकसंग्रह के लिये सथीत्‌ जीवनपर्येत “ समत प्राणिमात्र म 
एक दी श्नात्मा हे ” इस शानयुक्त बुद्धि से, निष्काम कर्म कनेक मां को ही स्वीकारं 
करे । खाय विताने के सव सार्गौ मे यदी मागं उत्तम हे । गीता का श्रलुस्षरण कर 
ऊपर दिये गये नक्शे सै इस मार्गं को कर्मयोग कदा दे रीर इसे दही इड लोग 
कर्ममार्ग या प्रहृत्तिमायै मी कते दै । परन्तु कर्मसागं या प्रवत्तिमाम, दोनों शब्द 
मे एक दोप हे-- वद्‌ थद कि उनसे श्ान.विरददित किन्तु श्रद्धा -सद्दित कम॑ छरने 
के स्वरगपद्‌ माग का भी सामान्य वोध हा करता ह । इषलिये क्ञानःविरादित किन्त 
श्रद्धायुक्त करम, ओर शानयुक्त निष्कास कर्म, इन दोनों का मेद्‌ दिखलाने कै लिये 
दो भित्र भिन्न शृ्दौ की योजना करते की आवश्यकता रती है । नौर, इसी कारण 
से सनुस्पति तथा भागवत मे भी पले प्रकार ॐ कर्म॑ अयौदु जानविरदित कमं 
छो प्रवृत्त कर्म ' भौर दूसरे भकार के अर्थात्‌ हानयुक्त निष्काम क्म को निषत्त 
कम ' छदा है (मबु. १२, ८६; भाय ७. १५. ४७) । परन्तु दमारी राय सै ये शबद 
मी, जितने होने चाद्धिय उतने, निष्सन्दिग्ध नदीं दै; क्योकि ‹ निवृत्ति ' शरब्दका 
सामान्य श्रथ ' कमं से पराचरृत्त होना › हं । इस शंका को टूर करने के लिये "निदत्त 
शब्द के यागे ' कर्म" विशेषण जोडते ह नौर, पैसा करने से ' निषत्त विशेषण 
का श्रे ' कर्म से पराषटृत्त' नहीं दता, शौर निवृत्त क्म =निप्काम कर्म॑, थद छथ 
निष्पन्न दो जाता दे । इल भी ष्ठो, जव तक ' निवृत्त ` शब्द्‌ उसमे दवै, तब तक 
कर्म॑त्याग छी कल्पना मन से आये बिना नहीं रहती । इसी लिये सानयुक्त निष्कास 
कम॑ फरने के माग को ' निवत्ते या निवृत्त कम॑ › न कद कर ‹ कमयोग ›. नाम 
देना हमारे सत से उत्तम हे । क्यङि कम के अगे योग शब्द्‌ जडा रदे से स्वभा- 
बतः उसका अर्थं" मो्तमे बाधान्न देकर कर्म करने ी युक्ति होता दै; भौर 
अक्तानयुक्त कम कातो श्राप द्री से निरसन दो जाता है। किर मी यह न भूल 
जाना चाददिये, कि गीता का कर्मयोग जागमूलक रै, यर यदि से ही कर्ममा या ` 
भवृत्तिमागं कष्ना किसी को अभीर सचता हो, तो दसा करने मे को$ हानि नद्ध। . 
स्थल-विशेष मे भाषावैच्य के लिये गीता के कर्मयोग को लच्त्य छर हमने भी इन 
शब्दो की योजना की दै । अस्तु; इ प्रकार कम करने या क्म छोड़ने के कतानः 


मूलक ओर अश्ानमूलक ज मेद्‌ दै, उन. से भेक कै सम्बन्ध मे गीताश्ाल्न का 
अभिप्राय इस प्रकार दैः- । 


संन्यास शीर कर्मयोग । 


| हुम, | वो, | ग बिताने का मा्थं। | धेणी । ल गति। 


॥ ५४ को दी पुरुषार्थ मान कर शरदं । 
फार से, घ्रलुरी इध से, दम्म से, या लोभ से | अधम 
केवल यात्मसुख के लिये कम करना(गी, १६.१६) + ^ 
-आसुर अथवा राक्षसी माग इं । 











१, इस भकार परमेश्वर के स्वरूप का यथां 
कान चष्रोनिपर भी, ककि प्राणिमाव्रमे एकरौ 
भ्रात्मा इ, वेदे की राज्ञा या शाखो छी श्रान्ता 
कै धरयुसार श्रद्धा अरं नीति से अरपने-पने 
काम्य-क्म करना ८ गी. २. ४१-४४, ओर €~ 
२० )~ केतल कमे, तयी धर्म, चरथवा मीमांसक 
माग है। 


१, शाखोक्तं निष्काम कमौ से परमेश्वर का 
ज्ञान दो जाने पर अन्त मै नैरा से समस्त 
कमं छोड़, केवल शान में ही चठ दो रदना |उन्तम 
(गी. ५.२)- केतक त्रान, सांख्य, अथवा 
स्मतं माग द । 


१, पले चित्त की शुद्धि के निमित्तः श्रार 
उससे परमेश्वर का ्षान प्राष्ठ दो जाने पर किर 
केवल क्लोकसंमरहार्थ, मरण-पर्यत भगवान्‌ के 
समान निप्काम-क्मं करते रहना ( गी. ५.२)- 
्रान-कर्म-तथुधय) कर्मयोग या मागवृत् माग हे । 


स्वम 
(मीमांसकं | | (मौर्मासरको 
ठे मतमें के मते 
उत्तम ) मोक्ष ) 


मोक्त ) $ 


क वर्णित तीने निष्ठः । 


निष्ठां । 


र्य 
[> 
गीताकीदो 


सर्घोत्तम 





सारश्च, यही प्रत्त गीता मे सर्वोत्तम रह्गाया गया दे, कि सोक-परा्ति के लिये 
ययपि क्यं की श्रावए्यकता नहीं दै, तथापि उसके साय द्धी साथ दूसरे कारणो 

लिथे-भर्यात्‌, एक तो अपरिदा्यं समम कर, ओर दूसरे जगत्‌ के धारण-पोपग 
क सिये आवर्यरू मान कर--निष्काम बुद्धि से सदैव समस्त कमी को करते र्ना 
चादि यवा गीता का अन्तिम मत देसा दे, क “ङृतड़दिषु कर्तारः ककु बरह्य- 
वादिनः ” (मनु. 8७) सनु, के दस वचन कै श्नुसार कर्त्व श्र बरह्यहान का 
योग या मेल ष्टी सव मे उत्तम ई, ओर निरा करत्वं या कोरा बह्मदान 


पर्क एकदेशीय द्‌ । 


९४८ रीतारहस्य अयवा कर्मयोगशाल्च । 


कास्तव सें यद प्रकरण यहीं समाप ष्टो गया ! परन्तु यद दिखलनि ॐ लिये 
गीता का सिद्धान्त श्ति-स्डति-प्रतिपादित है ऊपर भिन्न भिन्न स्थानों पर जो वषठन 
उदुषटत किये हं, उनके सम्बन्ध से डच कना श्रावश्यक् हे । पयो उपमिषदं पर 
लो सास्प्रदायिक माप्य दं, उनसे वहुतरं की यद समक दो गई इ, क समस्त 
उपनिषद्‌ संन्यापतप्रधान या निन्रत्तिप्रधानं द । हमोरा यद्‌ कथन नहीं कि उप 
निषदों मे सन्यासमागं ई ही नदं ! वृटदारसयकोपनिपद्‌ से कदा दैः ~ यष 
धञुभव ष्टो जाने पर, कि परह्य ॐ सिवा अर कोर बस्तु सत्य वहीं है ^ इ 
सानी परप पुत्रपणा, वित्तेपणा नौर लोकैषणा की परवा न कर, ' श्वम सन्तति सै 
कष्या कास † संसार दी हमारा चात्मा हे ` यह्‌ कद कर श्ानन्द्‌ से भि्ता गते 
ए धूमते दँ ” ( ४.४. २२) ! परन्तु दृददारणयक मे यद्‌ नियम करीं नी 
लिखा कि सयस्त ब्रहमक्तानियों फो यदी पक्त स्वीकार करना चाद्धिये। चौर कया कर ` 
जिते चद्‌ उपदेश किया यया, उसका इसी उपनिषद्‌ से वणन दै, कफ घ्‌ जनक 
राजा ब्रह्यद्धान के शिखर पर पहुंच कर अमत दो गया धा । परन्त॒ यद कहीं नही 
अतलाया दै, करि उतने याषेवस्य के समान जगत्‌ को चोड कर संन्यास ले ्िया। 
इससे स्पष्ट होता दैः कि जनक का निकाम कर्ममा जीर याक्तवद्कय का कमै. 
संन्यास--दोनो--टृददारण्यकौपानिषद्‌ को विकल्प रूपसे सम्मत. चीर वेदान्तसूत्र 
कर्ता ने मी यद्री चलुमान किया दै ( वेसू. ३. ४. १५) । कठोपनिषद्‌ इससे भी 
श्रागे घट्‌ गया है । पंचव भकरण मँ म य्व दिखला ये दँ कि इमारे सत म, 
कठोपनिषद्‌ न निष्काम कमयोग दी प्रतिपाद ३ । छन्दोग्योपनिषद्‌ ( ८. ५५. १ ) 
सँ यद्री चर्थं भत्तिपाय है, श्नौर न्त मे स्प कहं दिया है, कि “ गुर से श्रण्ययन 
कर, क्षर इटुम्ब मै र्‌ कर धर्म से वर्तनेवाला कानी पुरुष बह्यलोक को आता द, 
वष्ट से फिर नहीं लौटता ! » तैत्तिरीय तथा श्वेताश्वतर उपनिषदं के इसी अधं फे 
वाक्य जपर दिय गये हँ ( तै. १. 8 रौर शे. ६. ४ ) । इसके सिवा, यद्‌ सी ध्यान 
देते योग्य चात दे, फि उपनिषदौ स जिन जिन ने दूसरों को व्रह्म्तान का उपः 
देश किया ई उनरमे, या उनके बह्ज्तानी शिष्यो से, याक्तवलय क समान एुक-ध 
दूसरे पुरुष के अतिरिक्त, को देखा नदीं मिलता जिसने कर्मत्याग रूप संन्यास लिया 
टो । दल विपरीत उनके वर्णानं दे दें पडता हे, कि वे गृस्थाश्रमी ही धे। 
अतएव कष्टना पड़ता हे, कि समस्त उपनिषद संन्यासप्धान नदी है । इनमे से इड 
से सो संन्यास नौर कर्मयोग का विकर इ नौर कु मे सि जान-कर्-समु्य इ 
प्रतिपादित हे । परन्तु उपनिषद के साम्दायिक साप्यो मे ये येद नदी दिखलपि 
गये दः किन्तु यदी कदा गाया ह, कि सस्त उपनिपद्‌ केवल युक ष्टी अ्॑--विशे- 
षतः संन्यास- प्रतिपादन करते दै । सार्य, साम्प्रदाधिक टीकक्रारों के शाय 
गीता शटी ओर उपनिषदों ङी भी एक दी दशः षहो गई है; अर्थाद्‌ गीता के कुद 
छो के समान उपनिषदौ के कु मन्न की मी इन भाष्यकार को चातन 
करनी पड़ी दै 1 ऽदाहरणार्थ, ईशावात्य उपनिषद्‌ छो लीजिये ! ययपि-वडं उपनि- 


, संन्यास ' जीर कर्मवोर । ३६ 


ष्‌ छोरा अर्थात्‌ तिप अद्र शोको का दैः तयापि इती योग्यता न्य उपनि- 
पर्दौ की चेका श्धिक समस्त जाती दै । क्योकि यदं उपनिषद्‌ वयं वाजमेयी 
संहितार्येदी कहा गया ओर अन्यान्य उपनिषद्‌ आरराथक म्रन्य म छदे चये 
्ं। यह वात सर्वमान्य ई, क्षि संहिता की अपेता ब्राह्मण, भौर बाह्यसो की 
पेदु आरणयक्र यन्य, उत्तरोत्तर कम प्रमाण कै हे । यद समचा दशावा्योपनिषद्‌, 
अथ से ले फर इति पर्यन्त, तान-कर्म-समुचयातपक दै ¦ इसके पले सन्तर 
( श्लोक ) मै यह्‌ कट्‌ फर, कि “ जगत्‌ भँ जो छु दै, उघे ईशावास्य अर्थात्‌ परमे. 
खराधिीित समम्तना चाद्ये, ” दूसरे ही मन्त तै स्पट कह दिया हे, क ५ जीवनं 
भर सौ वर्प निष्काम कर्मं करते रट्‌ कर ही जीते स्दने की इच्छा रो । » वेदान्त. 
सूत्र र फर्मयोग के विवेचन करने का जव समय चाया तव, घौर अन्यान्य अन्यो मँ 
भी, ह्यावाघ्य का यरी वचन कतान-करम-सञुचचय पक्त का समर्थक समम कर दिवां 
इषमा मिलत है । परन्तु दैतावास्योपनिपद इतने से षी पर नहीं हो नात्ता । 
दूसरे सत्र मँ की ग बात का समर्थन करने के लिये चि ‹ अविचा ' ( क्म ) 
शौर ' विद्या 2 ( क्षान ) के विवेचन का चार्म कर, नवे मन्त्र म का दं कि 
५ निरी आदय ( कम॑ ) का सेवन करनेवाले पुरुप अन्धकार में धुते दै, धीर 
कोरी विद्या ( रहमान ) मे मघन रहनेवाले पुरुष अधिक चरधरे मे जा पडते दै" 
ेवल अविच (करम) परर केवल विद्या (कान ) की--अलग अलय भ्रयेक की-- 
हस भकार दुता दिखला कर ग्यारदवे मन्व म नीचे लिखे अयुसार “ विद्या! 
घर च्यव्ियाण दोनो के सघुचय की अवश्यकता इस उपनिषदे वर्णन की गह ह 
विया चाऽविद्यां च यषद्वदोभयं सहं । 
सविद्यया मृयुं वीत्य परिययाऽमूतमच्ठेत ॥ 

अरात्‌ « जिसने विद्या ( ज्ञान) शौर आधेया ( कमं ) दोन फो पक दूसरी 
के. साय जान लिया, वद्‌ अविधा (करमो) से खलु छो षाद नाशन 
मायादि ऊ प्रपन्न को ( भली सौति ) पारं करः विद्या ( .बह्यसनि 
ते श्रम्रतत्व को प्राप्त कर लेता दै 1 “ इस सन का यदी स्पष्ट भार सरल 
चरथं ई ।प्नौर यही अर्थ, विद्या फो ' सभूति * ( जगद्‌ का दि कारण ) पर 
उषसे भि चनिया को ‹ असंभूति › या "विनाश" ये दूसरे नाम द्‌ कर दस्र गे 
के तीन र फिर से दुया गया हे (दश. १२-१४) । इससे व्यक हत 
ह, कि सूता ईधावायोपनिपद विया भौर भवि का धकर (म, र 
ससुबवय प्रहिपाद्न करता ह 1 उद्धिखित मंत्र मँ * विचा ध भौर ^ दधा 8 
ॐ समान द्धी खु शौर श्रते शष्ठ परपर प्रतियोगी दं 1 (४ क शोष्द्‌ 

° च्मविना्ठी वद्य › अर्थं प्रर दै, भार ईसकः विपरीत मृत्य शब्द १ 
मलयुलोक या देददिक संसार › यं चथ निष्पत दोता हे।य दानी ति इ 
& ऋवेद @ नासदीय सक र॑ भी चाय दै ( ऋ" १०, ५२९. २) । विचा श्वादि 


३६० गीदादस्य अयवा कर्मयोगक्रास । 


में इन दोन सै से भये का जुदा उदा फल बतलाया ₹्‌ । देश्वाचाल्यापानपद्‌ क घ 
दोनो फपल इष्ट ह, चर इसी लिये इस उपनिषद्‌ म तान चारं कम दानः का एक 
कालीन समुचय प्रतिपादित इरा ई । सत्यलोक के प्रपंच को अच्छी रीति से 
श्रलाने या उतसे नसी माति पार पड़ने को ही सीता मे ‹ लोक्रह्‌ ` नास द्विया 
गया दं } यद्‌ सच द जि मोक्त प्रप्त करना सनुप्य का कत्तव्व इ; परन्तु उसके साथ 
टी साथ ऽते लोक्च॑ग्रहइ करना भी च्रावश्यक द ! इती ते गीता का पिद्धान्त इः 
कि सानी प्रुष लोकसग्रहक्ारक कमन छोड चर यदी तिद्धुन्त श्व्द्सव्‌ 
¢ छिद्यया भ्रत्य तीत्वां व्रियवाऽमतमध्ुते ” इत उद्टिदित तर स जा गया ह 1 
सपे प्रगट द्टोगा, क गीता उपनिषद को पकडे द्धी नदह है, प्युत दरावास्यो 
पनिषद्‌ मे श्पदतश चतित श्रध दी गीता में विन्तार सदत भतिपादित इश्रा ह । 
ईहशावास्यापनिपद्‌ जेत वाजत्तनेयी नंदिता ने इं, उसी वाजघनेयां संहिता का 
भा श्चतपय ब्राह्मणा इं । इत तपय बाह्या ॐ ्ारणयक म दटदाररयको 
पनिषद्‌ श्राया दः निदे ईशावास्य का यद नर्व सतर चच्तरशः ले कतिया है, कि 
“ कोरी विचा ( बरद्यत्तात ) स सञ्च स्दहनेवाले पर्प छधिक ओधेरे नै जा पड़ते हं " 
(र, 8, ४, १० ) । इल श्रददाररयकोपनिषद्‌ में ह जनक राजा की कथा 
शारं उती जनक का द्टान्त कमयोग के समर्थन ढै लिये भगवान्‌ ने गीता मै लिया 
दं (गी. ३, २०) । इससे दजावाघ्व का.चछौर भरावद्रीता के कर्मयोग का जो सम्बन्ध 
षटुसने उपर दिखलाया अधिक दृट्‌ चार निःसंशय दिद्ध दता हे । 
परन्तु जिनका सम्प्दापिक सिद्धान्त ेखा ह, कि समी उपनिषदो मे मोज्ञ- ` 
पर्षि का एक दी मार्ग प्रतिपाद ह-अौर दह भी वैराग्य काया संन्ाच का दी 
&' उपनिषद मे दो-दो ने का प्रतिपादित होना शक्य नदही,--उन्दं ईशाव्रास्योपए- 
निषद्‌ के श्पष्टार्थक मन्त्रौ की मी खीचा-तानी कर क्ती पकार निरला प्रथं लगाना 
डता  । एवा न क तो ये सन्त्र उने उम्प्रदाय के प्रादल होते ई, चौर दा 
दन दना उन्हं ईष्ट नदीं 1 दसी तिये प्यारह्वे मन्न परव्या्यान करते समय श्षाकर 
भ्व स ˆ च्याः श॒ढद्‌ क्रा धं "जानः न कर 'उपाषनाः करेया गया इहे । ङ यह 
11 5 पदा शब्द्‌ का रथं उपासना न होता डो । श्रारिरद्यावेया भ्रश्यति 
स्यान च उक्त न्रथं उपासना दी दोता दःपर युल्य चर्यं नहीं दं । यह्‌ भी 
३ › 1६ शकराचायं ॐ ध्यान सें यड्‌ बात आई न होगी या श्रई न थीः लौः 
८ ^ सनच्नाना शक्य दीन था! दृसेरे उपनिपदों से मी देसे वचस 
न्दतऽग्रत्‌ ” ( केन. २, १२ ), अथवा ^ प्राणस्याष्यात्सं 
पदायान्रृवमरते * (प्रभ. ३ १२) । कषयुपनिषद्‌ ॐ साठवे भपहङ य "भवं शा, 


२ 
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वियां च " ६० ईशावास्य का उछिसित ग्यारदवौ मन्त ठी अ्रशः ले लिया है; ` 
वोर उससे सद कर दी, उसमे पूवं मँ कट, २, ४ सरीर प्रागे कठ. २,५.य म॑न्दे 
दं । प्रपात ये तीनों मत्र एकं दी सान पर एर के पशाद एक दिये गये ह रौर 
विचला त्र ईृशावाघ्य कता दै । तीनो मे ‹ विधा ° एव्द्‌ वतमान ह इसलिये कटोप- 
भिपद में बया शब्द का जो प्रथ रै, वदी (ज्ञान) चथ ईशावास्य म मी लेना 
घादिये-मेद्युपनिपद्‌ का एषा ही शरभिप्रय प्रगट इता दे । परन्तु ईशावास्य के 
शाकरमाप्य म कदा ह, क ^ यदि विचीनचत्मकतान मौर मृतनमो्चः पेषे श्चथै 
ही ईशावा के ग्यारह सन्त्र से जे ले, तो कना होगा कि जान (विद्या) ओओौर 
कम ( श्रवि्ा ) का समुचय इस उपनिषद्‌ से षरि ई; परन्तु जव कि यद समु- 
श्चय न्याय से युक्तं नदी र्‌, तव वि्यानदेवतोपासना जर चद्धतनदेवलोक, यद गौ 
प्रथं दही इत स्यान पर लेना चाद्िये। ” सारांश, परगट ह कि “ज्ञान होनि पर संन्यास 
लि लेना चाद्ये, कस नदी करना चाददिये; क्योकि कान धीर क्म का समुचय कभी 
भी न्दराय्य नदी "कर सम्मदाय के इस सुय सिद्धान्त क विरद ईशाबास्य का 
संत्र न होने पावे, इसलिये विया शब्द का गोण अथ स्वीकार कर, समल श्ुत्तिव- 
चरमो की शवपे सम्प्रदाय के अनुरूप एकवाक्यता करने के' लिये, श्राकरमाप्य ने 
ईशावास्य के ग्यारद मत्र का ऊपर लिखे ्नुसार अथं किया गया ह । सास्रदायिकर 
दि सेद, तोये श्यै म्ल के ष्टी नी, भल्युत आवश्यक भी दँ । परन्तु 
जिनं यद मूत सिद्धान्त ष्टी मान्य नदं, कि समस्त उपनिषदं भें एक. टी अर्थ 
प्रतिपादित रदना चाद्धिे+--दो मागौँ का श्तिःश्रतिपादित होना शक्य नदीनं 
उद्िलित म॑त्र मे विया योर यमरत शष्ठ ऊँ अर्थ यदृकने के लिये को भी ध्रावेश्य- 
कता नदी रदती । यद्व तत्व मान लेने से मी, कि परवद्य ‹ एकमेवाद्वितीयं ° दैः 
यद्र सिदध नदीं ता कि उसके श्वान रोने का उपाय पकं से धिक न रदे । एक दी 
अटारी पर चने के कति दो ज्ञनि, या एक ठी वि को जाने के लिये जिस प्रकार दरो 
मां हो सकते दै; उती प्रकार सोखःप्राति के उपायों फी था निष्टा की वात दः न्नर 
दसी प्रभिप्राय से भगवद्रीता मे स्पष्ट कद दिया द--“ लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा ।” 
दो निष्ठां का दोना सम्भवनीय कने पर, ऊच्च उपनिषदो मे केवल शाननिष्टा 
का, सौ ऊुद मे ज्ञान-कर्म-सञुचयनिष्टा का वन आना कचं शअरशष्य नदीं इं । 
रयात्‌, क्षाननिष्ठा का विरोध दता ई, इसी से ईशावास्योपनिषद्‌ के शब्द का सरलः 
ह्वामाविक नर स्पष्ट अथं लोडने ॐ लिये को कारण गीं र्हं जात्ता । यद कदने 
क्ते लिये, कि श्रीमच्छंकराचार्यं डा ध्यान सरल श्रथ की चपेत्ता संम्यरासनिष्ठाप्रघान 
एकवाक्यता की ओर विशेष था, एक ्ौर दूसरा कारण भी है । तैत्तिरीय उप- 
निषद्‌ क शाकरभाप्य (तै, २.११) स ईशावा का दतना ही माग दिया दै, कि 
५ अविद्या स्यं तीवा विवयाऽखतमश्वुते "› आर उसके साथ हौ यद सुवन 
भी दे दिया ई-“* तपसा त्मपं दन्ति वि्याऽग्तमश्ुते ” ( मधुः १२. १०४. 
नौर दन दोन चनो भ “ विया » शब्द्‌ का एक दी स्याथ ( अथात्‌ बह्मकशान ) 


गी, ₹, ४६ 
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आचार्य ने स्वीकार छवा ₹। परन्तु यही आचाय का कथन दै, कि ^ तीत्वा= 
तेर कर या एर कर» इस पद्‌ से पहले म्रतयुलोक को तैर जने की क्रिया पूरी दौ कतेन 
प्र, किरं ( एक साथ द्री नद) विचा से अम्र्त भ्रात होने की क्रिया संघटित 
'हौती है । विन्दु कदना नदी होया, फ यद्‌ यथ पूर्वाधै के “ उभयं सह ° शष्ट 
के विरुद दता ई चनौर भायः इसी कारण से ईशावास्य के श्वांकरभाप्यरम यद्‌ 
अथ दयो भी द्विवा मया इ । ङ्च सी दे; दै वाल्य के ग्यास मैत्र का शांकर 
माप्य म निराला व्यास्यान करने का जो कारण दे, वद इससे व्यक्त हो जाता इ । 
यद्‌ कारण सास्रदायिक दै; ओर भाप्यकत्ता की साख्दायिकर दि सीक्ार न केरे- 
वाल को प्रस्तुत भाप्य का यड न्यारयान मन्य न होगा । यड्‌ वात दमं मी नरुर 
दः कि श्वीमच्छंकरा चार्य नैसे अलौकिक कानी पुरुप के प्रतिपादन क्रिये इए श्रथ 
को छोड़ देने का प्रसंग जद तक टले, चद तक अच्छा हे ! प्रनत सास्भदायिक्ष््ि 
त्यागने से ये प्रसंग तो चर्वेगे दी चौर इसी कार्ण इमसे पले भी, ईदावास्य- 
मन्ते का चचर्थ शंकरमाप्य से विभिन्न (अर्थात्‌ जैवा इम कते दहै, वैसा ही) अन्य 
साप्यकारो ने लगाया द 1 उदाहरणार्थ, वाजपेयी संदिताः एर अर्थाद्‌ ईशावा- 
प्यरोपनिषद्‌ प्रर भी उवराचार्यं का जो भाष्य हे, उसमे “ तिचा चाविद्यां च » इस 
मन्ने का ्याल्यान कते हुए देषा चरथं दिया है कि “ वि्ानधात्मक्तान श्नौर 
धव्या = कर्म, इन दोना के एकीकरण से ही अमतं अर्थाद्‌ मोद्च मिलता 


~ 


दद । * अनन्ताचार्यं नै इस उपनिषदं पर अपते माप्य अं इसी च्चान- 
कम.समतचयात्मक़ अर्थं को स्वीकार कर अन्त मे सा लिख दिया है क़ि ५ इस 
मन्त्र छा तिद्धान्त च्नौर ' यत्ंदयैः प्राप्यते स्थानं तद्ोरैरपि गम्यते › (गी. ५.५१ 
गीता के इस वचन का अथं एक दही दै; एवं गीता के इस शछोक म जो ‹ सांल्य 
अर ‹ योग › शब्द्‌ दः वे रम से ' हान › रौर ° कर्म ` ॐ धोतक दं £ । इसी 
भकार अपर्देव ने भी याङ्बखय-तमृति ( ६. ५० श्नौर २०५ ) की अपनी 
रीका से दशावाप् का प्यारह्वौ मन्त्र दे कर, अनन्ता चार्य & समान ष्टी, उसका 
कान कर्म-समुदयात्मक् यथं क्रिया ई । हसते पाठक ॐ ध्यान मेँ रा जायेगा, कि 
आज़ इम इ नये हिरे से ईशावास्योपनिषद्‌ के मन्त्र का छारुरभप्य से भिन्न 
र्थ नष्टं करते ह । । 

यड्‌ तो इ्ा स्वयं ईशावास्योपनिषद्‌ ढे मन्त्र के सम्बन्ध का विचार। अतर शकर 
न 

ॐ पून क आनन्दात्रम मे, ईशावरात्योपतिषद कौ जो पोथी छ्पी है, उमे ये समी 
माष ६; गीर वादवलवल्टेति पर चपराकं कौ दीका मौ जानन्दाथम थै द पथ्‌ चप दै । 
मा, मनसमूलर ने उपनिषद का यो युवाद्‌ क्या है, उम शयावाय का माषानतर शकर 
ग्य # अनुसर नं है 1 रन्ध ने मान्त के जन्त म शकते कारण तदे &। 
(६०५७वे 809 ०६ 8 25६ 86१९७, ए०. 1. फ. 214-320). अनेन्ताचायं 
म माथ मेकसनूरर साद्व को उपठन्ध न हुमा था; चौर उनत्र ध्यान ग य॒द्‌ बात माई 


४९ नदी देख पदृती, कि यक्ररमाप्य निरा भ॑ ष्या क्या ई । 


- सन्या जर कर्मयोग । २१ ड 


माष्य से जो “ तपसा करम इत्ति विधयाऽ्रतमश्तुते यद मजु छा वचन दिया 
द, उसका सी थोडा सा विचार करते दं । असुस्प्रति के बरद भष्याय मे यह १०४ 
नम्बर का शोक द; रीर मनु, ५२, पद से विदित होगा, कि वष्ट प्रकरण चैदिकं 
कर्मयोग का हे । कर्मयोग के इस विवेचन मै-- । 

तपो विद्या च विप्रष्य निःश्रेयसकरं परम्‌ । 

तपसा कस्म हन्ति विद्ययाऽमृतमसनुते ॥ 
पले चरण म यद बतला कर, कि “ तप श्रौर ( च ) विद्या ( रथाद्‌ दोनो ) 
ब्राह्यणा को उत्तम मोचदायक हं, ” पिर श्रयेक का उपयोग दिखलाने कै किये दरे 
चरण मे का दैः कि ^ तप से दोप नष्ट दो जते द चनौर विद्या से अश्व अर्थात्‌ 
मोत मिलता हे । " इसते प्रगट होता दैः कि हस स्थान पर ज्ञान-कर्म-समुश्चय दी 
मनु रो श्रभिप्रेत हे भौर ईशावास्य के ग्यारवे मत्र का चर द्री मनु ने इस शोक 
भे वसौन कर दिया है । दारीतस्परति के वचन से भी यदी र्थ ्रधिकद्ट्‌ शता 
दै । यह इारीतष्ट्रति स्वतन्त्र तो उपलब्ध है द्री, इसके सिवा यद्‌ नुधिपुराण 
८अ. ५७-६१ ) मे भी च्ाई हे । इस नुतिदपुराण ( ६१.९-११ ) मे चौर हारीत- 
प्फृति (७, &-9१ ) मे क्षान-कम-समुचचय ॐ सम्बन्ध मं ये शेक ई - 

यथावा सयहीनाश्च रथाश्चधचिर्चिना यया । 

एवं तपश्च विद्या च उभावपि तपाखिनः ॥ 

यथात्रे सधु संयुक्ते मधु चान्नेन स्युतम्‌ । 

एवै तपश्च बिद्या च संयुक्तं भेषजं महत्‌ ॥ 

द्वाम्यामेव हि पक्षाभ्यां यथा वै पक्षिणां गतिः। 

तथैव ज्ञानकमीभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्रतम्‌ ॥ 
अथात्‌ जिस प्रकार रथं चिना घोडे अर घोडे कै विना रथ ( नदी चलते ) उसी 
. प्रकार तपस्वी क तप श्नर विद्या की भी स्थिति दै । जिस श्रकार अग्र शद से संयुक्तं 
टो प्रर शद्‌ अन्न से संयुक्त दहो, उसी प्रकार तप अरर विधा के संयुक्त रोने से एक 
महौपधि होती ३ । जेते पचचियों की गति दोनों पलो क योग से दी होती है, 
वैते ट श्वान नौर कर्मं ( दर्मो ) से शाश्वत ब्रहम ्ा् होत्रा हे । ” दारीतस्मृति 
ॐ ये वचन शृद्धातरेयस्छति कै दूसरे अघ्याय भे भी पाये जाते दँ । इन वचनां से, 
मौर विशद कर उनम दिये गये दान्तो से, भग ष्टो जाता है कि मवुष्मृति के वचन 
का कया रथं लगाना चाहिये ! यर तो पडले ष्टी कद छुके दै, $ मदु तप शब्दं 
म्र ही चातुर्वण्यं फ कम का समावेश करते दँ ( मदु. ११.२१६ ); जौरं अव देख 
पडेगा, फ तैत्तिरीयोपनिषद मे “ तप श्र स्वाघ्याय-अवचन » इत्यादि का जो चाच. 
रण करने के लिये का गया हे ( तै. १.६ ) वह्‌ मी क्ञान-कम-समुच्चय प लो 
हवीकार कर दी ष्टा गथ। है! समते योगवा्ि ग्रन्थ का तात्य सी यदी है, क्योकि 
दूस मन्ध र पारम म सुतीदण ने रा ई, $ सुमे बताये, कि मो कैते 


३६४ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगद्ाख । 


मिलता द ! केवल ताय से, केवल कर्म ते, या - दोनों ॐ समुस्चय से १ चौर ऽसे 
उत्तर देते इए द्ारीतष्टति का, पती क प॑सोवाला दान्त ले कर, पले यद वतः 
लाया है कि “ निस भकार आकाश मे पी की रातति दोनों पौ सेषी दती दे, 
उसी प्रकार जान श्रौर क्म इन्दी दोनो से मोच सिलवा ह, केवल एक से दी यद्‌ 
सिष्ट मित नदी जाती! » चीर चये इसी चरथं को विस्तार सदत दिखलाने के 
कतिये सूचा योगवासिष्ट अन्य कदा गया हे ( यो. १,१.६-९ ) । इती प्रकार विष्ट 
ने राम को मुख्य कया मेँ श्यान-स्थान पर वारं चार यरी उपदेश क्रिया दै, कि 
^“ जीवन्मुक्त ॐ समान दद्धि फो शुद्ध रख कर तुम समस व्यवहार करो » (यो. 
५, १८, १७-र६ ), या ^ क्रो का चोड्ना सरणु-पर्न्त उचित न होने के कारण 
(यो.६. उ. २.४२}.प्वधरे अनुसार परापत डपु राज्य को पालमे का कास करते रहो 
(यो. ५.५. ५४ श्रीर्‌ ६, २, २१.५०) । इत ग्रन्थ का उपार सौर धीरामचनद्र ॐ 
षये इए काम सी इसी उपदेश के अनुसार हं । परन्तु योयवासिष्ट क दीकाकार ये 
संन्यासमागीथ; इसलिये पछी के दो पवाली उपमा ॐ स्पष्ट रोये पर मी, न्दो ने 
चन्त मेँ श्रपने पास से यह्‌ तुरा लगा दी दिव्रा, छि कान शौर कम॑ दोनों युगपत्‌ 
अर्थात्‌ पक ही समय में विदित नहीं । विना टीका क सूल अन्ध पटने सेश्षिसी 
ढे मी ध्यान भे सदन दी आ जावेगा, कि रीकाकारौ का यह्‌ अथं सीचातानी का 
दए डि ्ौर साममदाथ ६ । मद्रास न्त स योगवासि्ठ सरीला दरी गुर- 
श्ानवातिषटतत्वसारायण नामक एरु मन्थ प्रसिद्ध दै । इसके ्ानकारठ, उपासना. 
कारढ अर कर्मकार तीन भाग दै । इम पदे कद चे ह, कि यह्‌ 
अन्य जितना पुराना चतलाया जाता दै, ऽना वद दिवता नह द । यह्‌ भाने 
भले दीन दोः प्र जव कि ानकर्म-समुचचय पत दी इसे प्रतिपाद्य है, ठव दस 
स्थान प्र उसका ऽदधेख करना श्राव्य है । इसमे यैत वेदान्त है श्नौर निष्कास 
कम पर दी बहत जोर दिया गया ह इसक्िये यह्‌ कन भे कों हानि नही, कि 
इसका सम्मदाय शरीशुकराचाये के समदाय से भि श्नौर स्वतन्त्र ह । मदा की 
रोर दस सम्रदाय का नाम ` चनुभव्वैत › है; र वालनिकं देखने सेक्ताव दोगा, 
ढि गीता कर्मयोग दी ध पक नृ दरी ई । परु केवल भगव्रीता कै ही 
श्ाधार से दस सम्प्रदाय को विद्ध न कर, इत यन्य कदा है, कि डुल १०८ 
उपनिपदी से मी वरी धरथं सिदध दोता ई । इसे ममी शौर सूयगीता, ये 
दोनो नदं गीता भी दी इ दै । इत लयो की जो यह सममः दै, छि शदैत मत 
को अरगीकार करना मानो कर्म-तन्मासपदत कौ स्वीकार करया दी दे, वद दस ग्रन्थ 
सेदूरष्दौ जायगी । उपर दिधि गये. परमा से चव सय दो जायगा कि संहित, 
हणा, सपागपद्‌, धर्मतूत्र, भलु-याक्वसय-सदति, महाभारत, भगवदरीत, 
योगवातिषट शरोर अन्त ओं च््वसाराया प्ति प्रन्थो मँ मी जो निष्काम कर्मयोग 


६, उसको श्ति-ति-्रतिपादित न मान केवत सन्यासमा्ग को 
शति-तिअतिपादित कना सव॑या निर्मल हे । + 


संन्यास ओर कमयोग । ३६५ 


इस म॒त्युलोक का ग्यवष्टार चलने के लिये या लोकरसप्रहाथं यथाेकार निष्काम 

क्म, रीर मोप फी प्राहि ॐ लिये शानः इन दोनां का प्ककासीन समुचय दी; 
प्रथवा मदाराष्र कवि शिवादिन-केसरी के षर्णनानुलार- 

प्पे साधुनि पसमाथाचा छदो प्यानं केखा । 

तो नर भला भला रे मला मला ॥ # 
यही र्थं, गीता मे प्रतिपा द । कर्मयोगं का यद्‌ मार्ग प्राचीन काल से चला भा 
रदा दै; जनक प्रशति ने हसी का ्ञाचरण किया दे छर श्वयं भगवान के हारा 
दसा प्रसार शौर एुनरुनीवन रोने फे कारण इसे हही भागवतध्मं कते ई! थे 
सब यति श्रच्छी तर्‌ सिद्धे रो चरकीं । भव लोकसं की दि से यद्‌ देखना भी 
सावणयक देः फि इस मार्ग फे तानी पुरुप परमा दुक्त श्मपना प्रपदवे--जगत्‌ का 
भ्यवदहार--कित रीति से लाति ह । परन्तु यद प्रकरण वहते वद गया द, इसलिये 
इस चिपय का स्पष्टीकरण प्रगते भ्रकरण मे करेगे । 


(नामु 
# ¢ बही रर भरा द जिने प्रपन्न पाध का ( संक्षार यै सव कर्तव्यं का यथोचित 
पारन चर्‌) परमाय वानी मोक्षकी प्राप्ति मी करणी दो)» 


बारहो प्रकरण । 
सिद्धाषस्था ओर्‌ व्यवहार । 


भि 
> 





सर्वेषां यः सुहमित्यं सर्वेषां च हिते रः | 
कर्मणा मनसा वाचा स धमै वेद जाजके ॥ # 

मदामारत, शांति, २६१. 
्रहक्ञान शो जाने से जव बुद्धिः अयन्त सम ओर निष्काम दो जावे तव फिर 
मनुष्य को श्नौर इ सी कत्तव्य धागे के लिये रह नदीं जाता; भौर इसी 
कारणा जित माग का यदह सत दै $ विरक्त वद्धि से श्ानी पुरष को इस चण 
भङ्गुर संसार ॐ दुः शौर शुष्क व्यवहार एकदम छोड़ देना चाद्ये, उस माग 
ॐ परिढत दस बात को नदद जान सकते कि कर्मयोग अथवा गृदस्थाभ्रम के बता 
का भी कोई एक विवार करने योग्य शाच् ईै । संम्यास लेन से पले चित्त की शुद्धि 
ठो कर कान-पाि दो जानी चाये, इसी लिये उन्द सैजुर दै छि संसार-दुचिया- 
दारी-फ फाम उस धर्मं से ठी करना चाद्ये कि जिससे चित्त की वति शुद्ध ्दोवे 
अर्थाद्‌ वह्‌ साखिक भने ¦ इसी लिये वे समते द्द कि संसार मेँ ही सदैव धना 
रना पागकतपन ई, जितनी जट्दी ष्टौ सके उतनी जल्दी प्रे मनुष्य संन्यास ले 
ले, इस जगत्‌ मे उसका यी परम कर्तव्य है । देखा मान लेने से कर्मयोग का 
स्ववन्चर भद कु भी महीं रह जाता; शौर इसी लिये संन्यासमार्गं ॐ परिडत 
सांसारिक करसैव्यों के विषय म ङ थोड़ा सा प्रासद्धिक विचारं करक गार्दष्थ्यधर्मं 
ढे क्म-अकर्म के विवेचन का इसकी शपेत्ना भ्र ्रधिक विचार कभी नरी करे 
कि मनु शादि शालकारों कै घतलाये हुए चार घ्ाश्रमरपी ज्ञीने से चट कर सन्यास 
श्ा्रम की ्न्तिम सीटी पर जद्दी पच जानो । इसी लिथे कलियुग सें सैन्यास 
मागं के पुरस्ता श्रीशद्भराचा्यं ने पने गीताभाष्य मे गीता के कर्मप्रधान वर्नं 
की शेक की ई; अथवा उन्दर केवल प्रशुंसात्मक ( अर्थवाद्धान ) कल्पित 
क्षिया द; जर अन्त मे गीता का यद्‌ फलितार्थ निकाला ई कि क्॑-संन्यास धर्म॑ ही 
गीता भर से प्रतिपा ह! ओर यदी कारण दै कि दुरे कितने शटी टीकाकारो ने 
अपने अपने सम्प्रदाय के अचुसार गीता का यद रदस्य वर्णन किया है कि मगवानू 
ने रणमृमि पर अञचैन क्षो निषटृतिप्रधान शअरथीत्‌ निरी मक्ति, या पातञ्नल योग अरयवा 
मोचमाणं का दी उपदेश किया है । इसमे कोई सन्देह नरी कि संन्यासमा्मं का 
भम्यामान विद ६, अ उक दवार भ्रा दनेवालौ सुद्धि अथवा 
` #% दे जाजठे [ (कदना चाद्ये कि} उती ने धर्म को जाना कि जो कर्म से, मन से 

माबरापरीपे स्वका दित कटने लगा गा है बौर ओ समी का नित्य सही है ! 


सिद्धावस्या ओर च्यवकषर । ` ३६७ 


निष्कास अचरथा मी गीता को मान्य दै; तथापि गीता को संन्यासमाम का. य॒ 
ऋर्म-स्वन्भी मत प्रादय नदी है कि मोक. के सिये चन्त मे कम फो एकदम 
छोड दी यैठना चाये । पिज प्रकरण मे हमने विसार सददित गीता का यह्‌ 
मिशेष सिद्धान्त दिखलाया द कि बहयन्तान से श्रा दोनेवाले वैराग्य अथवा समता 
से री श्ानी परुष को क्ञान-पापि दो कने पर मी सर व्यवहार करते रटना चद्धिये 
जगत्‌ से सानयुक्त कम को निकाल अले तो दुनिया न्धी हुई जाती दै घौर इससे 
उसका नाश दो जाता दै; जव कि भगवान्‌ की ष्ठी इछा है र इस रीति सेउसक्ा 
नाश न दो, वह्‌ भली मति चलती रद; तव ज्ञानी पुरुप को भी जगत्‌ ऊ सभी 
करम निष्काम युद्धि से करते इए खामान्य लोगो छो अच्छ बतौव छा भयत नमूना 
दिखला देना चाद्ये । दसी मार्ग को धिक श्रेयस्कर सनौर ग्राह्य कदे, तो यद देखने, 
की ज्ञरूरत पड़ती दे फ इस प्रकार का ज्ञानी पुरुप जगत्‌ फे व्यवहार किस भकार 
करता दै । षरयोकि पसे ्ानी पुरुप क्रा प्यवदार दी लोगों ॐ लिये आदं ह; उसके 
कर्म करने की रीति को परख लेने से ध्म-अधमं, फा्य॑-त्रकायै यथवा कर्तैन्य-य- 
करतन्य का निणौय कर देनेवाला साधन या युक्ति-जिसे हम खोज रहे ये-ाप टौ 
भाप मारे हाय लग जाती द । संन पमां की अपेत्ता कर्मयोगमार्ग मै यही 
तो विशेषता द । इन्दियो का निग्रह रने से निल पुरुष की व्यवसायात्मक वुद्धि 
स्थिर ष्टो कर ¢“ सब भूते स एक चात्मा » इस साभ्य को परख तेनेमे समर्थं हो 
जाय, उत्क वासना भी शुद्ध दी होती हे; र इसे भरकार वाखनात्मक युद्धि के 
शुध, सम, निर्मम श्रौर पविघ्न ददौ जाने से किर वद्र कों मी पाप था मोदके 
तिथे परत्तिवन्धक कर्मं कर दही नदं सकता । क्योकि पडते चासना है फिर सदयुद्ल 
कमे; जव कि क्रम दसा है तव शुद्ध वासना से ्ोनेवाला कम शुद्ध ही होगा, 
श्रीर ओ शद्ध हे वदी मोच फे लिये चनुद्रल ई । अर्थात्‌ मारे रागे जो ‹ कर्म 
्कर्म-विचिधित्सा › या ‹ कायै-अकारथज्यवाहिथति › का भिक प्रश्न था छि पार्‌ 
लौकिक कल्याणा के मार्ग मे ्आाडे न रा कर दस संसार म मलुष्यमात्र फो कैसा 
वतव करना चादधिये, उसका अपनी करनी से ्रयक्त उत्तर दैनेवाला गुर अव 
मे मिल गया ( तै. १, ११. ४; गी, ३.२१ ) । घर्जुन के आगे रसा गुर शरक्ृष्णा 
के रूप म ्र्क्त खड़ा था। जब अन को यद शद्भा इई ® ° क्या सानी पुर युध 
सादि की कौ यन्धनकारक सममः र छ्योड्‌ दै, › तब उसको इस गुरं ने दुर बय 
दिया चरर भष्यात्मशाद्ध > सदर चर्जुन को भली मति समा दिया कि जगत्‌ 
के ष्यवददार किंस युक्ति से रते रहने पर पप नहीं लगता; अत्त; वद युद्ध क शिथे 
्षत्त दौ गया 1 किन्तु एसा चोखा ज्ञान लखा देनेवाले गुरं भरलेक मनुष्य छो अब 
चाहे तव नदीं मिस सक्ते; अर तीसरे प्रकरण के अन्त म, ^ मददाजनो येन गतः 
सं पन्थाः " दरस वचन का विचार करते इए म बतला अये द कि येते महापुर्पो 

कै निरे ऊपरी वत्तवि पर विलुले अवलम्बित र्द भी नदीं सकते । भ्रतएवे जगत्‌ ` 
को अपने याचरण सै शिषा देनेवाले इन श्चानी पर्ष ॐ बरताव फी वदरी बारीकी 


३६८ गीतारदत्य मथवा कमेयोगसाल । 


स जच कर विचार करना चाहिये कि इनके वतव का यथाथ रदस्य या सूल तत्व 
क्या दइ ! इसे दी कुमयोगशाख कत हं; आर्‌ ऊपर्‌ जो सानी पुरषं वत्तलाय गय द्धः. 
उनकी स्थिति चर इति ही इस श्रा का आधार ह । इस जगत्‌ के समी पुरुप 
यदि इ प्रकार के आत्सक्तानी भौर कर्मयोगी दो, तो कंमेयोगशाख क कद जल" 
रत ही न पदेसी 1 नारायणीय धर्म म एक स्थान पर कदा इ- 

एकान्तिनो हि पुरषा दुमा वहवो दृष } 

यतरेकान्तिभिराकीथ जगत्‌ स्याक्कुख्नन्दन ॥ 

अरिसकैरात्मविद्धिः सर्वभूतहिते सेः । 

मवेत्‌ करतयुगपातिः या्षीःकर्मविवर्जिता ॥ 
५५ एकान्तिक अर्थाव्‌ प्रद्त्तिप्रधान भागवतधमं का पूगात्तया आचरण करनेवालं 
पुर्यो ऋा अधिक मिलना कठिन है 1 आ्त्मह्तानी, अददिसक, एकान्तम के हानी 
श्नर प्राणिमान्न की भला करनेवाले पुरषो से यदि यदह जगत्‌ मर जवे तो घा्टीः- 
क्र अयौद्‌ काम्य थवा स्वाधैडुद्धि से क्रिये इष्‌ सारे कम इस जगत से दृर डो 
कर फिर हृतयुग भ्रा दो जावेगा » ( शां. द्द. ६२; ६३ ) । क्योकि धूसी स्थिति 
मे समी पुरा के चानवान्‌ स्दने से कोई किसी का नुक्सान तो करणा दी नी; 
भ्रत्य प्रलेक मुष्य सव के कल्याण प्र ध्यान दे कर, तदवुसार दी शुद्ध अन्त 
करण श्रौर निष्छाम इद्धि से अपना वर्तव करेगा । दमारे शाचकारी का मत दै छि 
वडुत पुराने समय से समाज की टेसी ही स्थिति थी चोरं वह्‌ फिर कमी न कमी 
प्राप्ठ रोगी दी (ममा, शां. ५६. १४); परन्तु पश्चिमी परिढत पहली वात को 
नदं सानते-- वे अर्वा चीन इतिहास के धार से कडते दं कि प्ले कमी पेसी 
त्विति चहं यी; दिन्तु भविष्य म मानव जाति के सुधारो की बदौलत रेसी स्थिति 
का परिल जाना कभी न कमी सम्भव इहो जावेगा । जो हो; यहा इतिहास का विचार 
इस समय कर्तव्य नदीं ई । दा, यद्‌ कने मे को$ दानि नदीं कि समान छी इस 
अत्युत्ृष्ट स्थिति अथवा पूरणौवस्था म प्रयेक मनुप्य परम सानी रदेगा, चौर वद्‌ 
जो व्यवदार करेगा उसी को शुद्ध, पुशयकारक, धर्यं थवा कर्तब्य की पराकाष्टा 
मानना चाद्धिये ! इस मत को ठोनें ही मानते ह । परसिद्ध श्रमेन्‌ खष्टिधाख-नताता 
स्पन्सर ने इसी भत का श्रपने नीतिनाद् विषयक अन्थ के अत्त मे प्रतिपादन किया 
दः भर कद्ध द किं पराचीन काल मे रीस देश के त्वक्ञानी पुरषो ने यदी सिद्धान्त 
क्रिया था! ° उदादरणाथं, युनानी तत्ववेत्ता छेदो अपने भ्रन्य मे लिखता ह--तत्व- 
कानी पुरप को नो कमं प्रशस्त जच, वही शुमकारक ओर न्याय्य हे; सर्त साधारण ` 
मलुप्यो छो ये धम विदित नीं होते, इसलिये उन्दं तत्वत पुरष के ही निरय को 
भमाण॒ मान लेना चादि । चरिप्योटल नामक्‌ दूसरा अ्ीक तचक्ञ अपने नीतिशाख 


न शनन 7002 फा हा, 0१, उष, 20, 215-978, खेन्तर ने 
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सिद्धावस्था जोर व्यवहार । २३६६ 


"विषयक ग्रन्थ (३, ४) मे कदत दे कि क्तानी पुरुषो का किया हुमा फैसला सदैव 
इसलिये अचूक रदहता दे, कि वे सचे त्व को जने रदते दँ ओर कानी पुरुष का 
यदं निय या व्यवदार ही जीरो को प्रमाणभूत दे । एपिक्यूरल नाम के एक मौर 
ग्रीक तत्वशाखवेत्ता ने इस प्रकार के प्रामाणिक परम तानी पुरष के वणन मेँ कदा 
ष कि, वह्‌ ““शान्त, समबुद्धिवाला रौर परमेश्वर के ष्टी समान सदा श्रानन्दमय रहता 
च; तथा उसको लोगों से ्रथवा उससे लोगो कौ ज्ञरा सा भी क्ट नहीं होता ”#।. 
पाटकौ के घ्यानभे आदी जावेया कि भगवद्रीता मै वीत स्थितप्रज्ञ, 
तियुणातीतः अथवा परमभक्त या ब्रह्मत पुरुष के वणीन से दस वशौन की कितमी 
समता ई । “ यस्मान्नोद्विजते लोको लोकाननोदधिजते च यः ” ( सी, १२, १५) 
जिससे जोग ऊबते नहीं या कष्ट सरी पते, ओर लोग को मी जो नहीं खलता, 
पे ठी जो दष-खेद्‌, भय-विपाद्‌, सुखदुख चादि बन्धने से सुक्त दै, सदा अपने 
आप में टी सन्तु हे (आत्मन्येवात्मना तुष्टः गी. २. ५५)'त्रिगुणो से निसका अचन्तः- 
करण चञ्चरु नदीं होता ( गयी न विचाल्यते १४. २३), स्तुति या निन्दा, ओर 
माने या पमान जिसे एक से दँ, तथा प्राणिमान्न के अन्तर्गत आत्मा की एकता को 
परख कर (१८. ५४) साम्य्ुद्धि से आसक्ते च्योड कर, धैर्यं मौर उत्साह से अपना 
कर््त॑भ्य कर्म करनेवाला अथवा सम-लोश-अश्म-काञ्चन (१४. २४),--दतयादि भकार 
से भगवद्रीता मे मी सितप्रर क लच्चण तीन-चार वार विस्तारपूर्वक वतललाये 
गये द । इसी अव्या को सिद्धावस्था या बाह्मी स्थिति कते हँ । शौर योगवातिष्ठ 
यादि कै भ्रणेता इसी स्थिति को जीवन्पुत्छावष्या कते दं । इस स्थिति का प्राप्त 
ष्टो जाना अयन्त दुधैट दहे, अतएव जर्मन तत््वेत्ता कान्द का कथन दं किः प्रीक्‌ 
परिढतों ने दस स्थिति का जो वणन किया हं वदं किसी एक वास्तविक पुरुष का 
वर्णान नहीं दै, बच्कि शुद्ध नीति के त्वो को, लोगों के मनम भर देनेके लिये, 
समस्त नीति'की जड़ ‹ शुद्ध वासना ' को द्धी मनुष्य का चोल्ला दे कर उन्ह ने परतन 
सिरे के क्ञानी ओर नीतिमासू पुरुष का चित्र ध्रपनी कद्यना से तेयार क्रिया हें । 
ज्ेफिन हमारे शाखकारो कामत दे कि यह्‌ स्थिति खयाली नहीं, बिलङुल सच्ची श 
प्रर मन का निग्रह तथा प्रयत्न करने से द्रक्ी लोके प्राप्ठ दो जाती दे; इस्त बात 
फा प्रयच्छ अनुभव भी मारे देशवालों को प्राप्त दै । तथापि यदह बात साधारण 
नदह दै, गीता (७.३) म दी स्पष्ट कदा है कि दज्नारो मनुष्यो म कोई एक-पाध 
मुष्य इसकी प्रा्तिके लिये प्रयत्न करता ई, शौर टन जारो यत्न करनेवालों मे किसी 
{70605 0००, 00060 पकती सणपप्मय, 06 गूण0ः०9०0९त्‌ 
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शी, द, ४५ 


२७० गीवारहस्य अयवा कर्मयोगाद्च । 


विरले छो दी अनेक जन्तो के छ्नम्तर परमावधि की यह्‌ स्थिति शन्त मं प्र होती है। 
स्थितक्अवरया घा जीवनमु अवस्था कितनी ही हु्मप्व शो ल दो, पट 
जित पुरुष फो यद्‌ परमावपि टी सिद्धि एक वार प्रा ष्टौ जाय इते ार्यनयकायं 
के श्रथवा नीतिश्च फे नियम ्रतलाने की कभी चावश्यकता वहं रहती । 
ऽपः द भो लवण चतला आये ई उम्दी सेद यात आ दी निपच्च दौ नाती 
द । क्योकि परमावधि दी शुद्ध, सम र पित्र इद्धि टी वीति ऋ सर्वव दै, इस 
ऋण पेषे त्यत्र परुषं के लिये नीति-नियर्म का उपयोग करना माने स्वयंम- 
कष सुवं के समीप अन्धकार होने की कल्पना करके उत मशाल दिखलाने के 
समान, प्रसमज्ञव मे पड़ना दै । किसी एक-त्राध पुर्व $, इस पूं चवस्या 
पुने या न पचने के सन्बन्ध मे शङ्का हो सकेगी । परन्तु किसी सी रीति से जब 
एक वार्‌ निश्चय दरो जाय कि को पुरष इष पूरौ तरया मँ पटच गया दै, तव 
उतरे परापरुशय के सग्बन्य मे, अभ्यात्मशान के उछिखित सिद्धान्त को छोड चौर 
छोई एल्पना ष्टी तीं की जा सकती। ऊ पशिमी रानधर्यशाचियौ ॐ सताटुतार 
लिप भर्‌ ए पवत पुरष म या पुर्यपमू इ म राजघत्ता अधिष्ठित रती है, 
शरोर राननियम सेप्रजाकेर्यैधे स्ने पर भी वहु राजाउन नियमो से अद्यत 
सता ६, ठीक उती प्रकार नीति के र्य म स्थितप्रज्ञ पुरुषों फा ्राधिकार रषा 
६। उनके सने ये कोई मौ क्षम्य वुद्धि नीं री, अतः केवल शा से प्राप ए 
क्त्या दो छोट धरौर किसी मी देतु से क्म करने के लिये वे प्डृत्त नी दुभा 
फते तेद अत्यन्त निर्मल शरोर शुद्ध वासनावातते इन पुर्यो ॐ व्यवहार को पाए 
था एरय, नीति चा अनीति शब्द कदापि लागू नदीं हति; वे तो पाप शौर पुराय से 
यदुत टूर, रगे पच जति दं ।श्रशद्राचारय ने कहा ई- 
„  निलेयुष्ये पथि भिचा को विधिः को निपेधः | 
“^ जो पुष त्रियुणातीत दो गये, उलक्ो विधि-निपे्टसपी नियम वघ नहीं सकते » 
ऋ वाद अन्धकारो ने मी लिखा ई क्न ५ जित प्रकार उत्तम रेको पितना नष्टं 
पडता, उत प्रकार जो निर्वाण पद का अधिकारी दहो गया, उसके कर्म को विधि- 
नियो का अदृकघा लगाना नद पटुता ” ( मितिन्दश्न, ४.५, ७ ) । क्षीतकी 
उपनिपद्‌ (३. १) मै, इन्द्र त अत्न तै जो यह फा ई कि आत्मक्लानी पुर्प फो 
" साद्त्या, पिवृह्या जयवा शरण्या आदि पाए मी नदीं लगते, ” अथवा 
ग्वा (9८. 9) ओ, जो यद्‌ वन हे कि श्रषुह्ारवुद्धि दे सदया वियुत पुरुष 
चदि लो फो मर भी डाले तो भी वह्‌ पाप-षुराय से सर्वदा वेलाय टी रद्ता है, 
उन्न तात्यय भी यद्र इ (देखो पञ्चदशी, १४. १६ शौर १७) ।  धस्मपृद्‌ › वामक 
ण्ड यन्य म दसी सत्व का जवाद्‌ फिया गया ट (देखो 'धममपद्‌, शयोक २९९ 
५ २ 1 व मावत चे हैत ड शिष्य पाल न लो य्‌ छा है “यु थ हैषा के धिष्य पाल ने जो य कषा & छ “भुके 
५ कौतक उपनिषद्‌ ओ वाक्य य &--“ यो मों विजानीयाास्य नचिर कना लोको 
भीपरे न मटन न पिदवेशन न प्वयेन न भूणदद्यया! » पम्मद फा शनक प्यभद्मए ६; 


सिद्धावस्था भौर व्यवहार । २३७१ 


समी मति (एक दीती) घम्यंड" (१ कारि, ६. ४; रोध. ८.२) इसका 
श्राशय या जान क इस वाक्य का च्राशय भी कि “जो भगवान्‌ कै पुत्र (पूयी मक्त) 
रो गये, उनके टाथ ते पाप कभी नदीं टो सकता ” (जा. १. ३, ६) ष्टम मव 
तैरेसादी है! जो शुदधबुद्धि को पधानता न दे करं ॐेवल अपी शम से.ही 
नीतिमता फा निर्णय करना सीख हष दै, उन्दं यद सिद्धान्त अदत सा मालूम 
होता दै; ओर “ विधि-नियम से परे का मनमाना भला बुरा करेवाला “रेषा . 
अपने ष्टी सन का कुतर्कःपूां अर्थं कफे ङ लोग उश्चितित धिदधान्त का 
इस प्रकार विषयत करते दँ कि “ स्थितप्रत्त को समी दुरे कम क्रमे की स्वतन्त्रता 
दै ५। पर्‌ अन्धे फो खस्मा न देख पड़ तो निस प्रकार खम्भ दोषी नहीं ६, उसी 
अरकषार पकाभिमान के श्न्धे इन याक्तेप-कततौलों शो उछिखित सिद्धान्त का दीक सङ 
श्रध अवगत न तौ इषक्षा दोष मी इस सिद्धान्त ङ मत्ये नदीं थोपा जा सकता । 
से सीता सी मानती है कि किष ङी शद्धबुद्धि की परीका पते पज उस, 
अपरी श्र चरण से ष्टी ङरनी पडती ह च्रीर जो इव कसीरी पर चीकस षिद्ध श्ठीमै 
म धमी ह्न छम दै, उन पूणं अवस्था क लोगों फो उक्त सिद्धान्त. लागू करम 
टी इच्छा यष्यार्स-वादी भी नहीं करते । पर जब किसी की वुद्धि कै पौ वष्निष्ट 
करीर निःसीम निष्काम होने मे तिल भर भी सन्दे न रदे, तव उर पूणं वस्या 
म पचे इए स्एुरष फी वात निराली दो जाती ह ! उसका कोट एक-प्राध काम 
यदि लौकिक इष्टि ते विपरीत देखं पड़े, तो तत्वतः यदीं कदटना पदता दै फि उसा 
सीज निर्दौष ही होगा थथवा वड शार डी इटि से ऊच योग्य कारणो के ्टोने से 
दी इचा दोगा, या साधारण मलुन्यो के कामों के समान उसका लोभमूल्क था 
श्रनीति का ष्टोना सम्भव नदीं; ध्योकि उसी वुद्धि की पूर्णता, शुद्धता सौर 
मता पले सै ट निश्चित रदती ‡। बाहवल म क्िखा ई ॐ अव्राहाम अयने पुत्र 
का बलिदान देना चादता था, तो भी उषे पुत्रहलया कर डाकतने फे प्रयत्न का पाप 





मातरं पितरं दन्ता राजानो दवे च खत्तिे । 

र सानुचरं दन्ता अनीधो याति बाणो ॥ 

मतरं पित्र हन्ता राजानो दे च सोत्थिये । 

। वेय्यग्धपन्च्म हन्ता अनीधो याति ब्राह्मणो ॥ 
गट ३ षि धन्मपद मे यह कल्यना कौषीतकरौ उपनिषद से ठी गरं हे } किन्तु -मौढध.गन्धकार 
रक्ष मातृवध या पिट्वध अर्थं न करके ‹ माता > का दृष्णा मौर ‹ पिता 2 फा लमिमान 
थं कसते दै । लेकिन हमारे मत ओ शस श्लोक का नीतिर बौद प्न्धकारते को मल मति ,, 
्षात नदी टो पाया, सीं से उन्दों ने यद जपचारिक अं गाया है । फोषीतकी उपनिषद मँ 
शमातुवपेन पितूधेन१ मन्न के पडले श्र ने कडा है कि" "यथपि भ ने वृत्र अर्थात्‌ ्राहण का 
कष किया है.तो मी सु्े.उपका पाप नदीं रणता; इस से स्ट दोता दै, करि यद पर प्लक्ष 
केष ही विवक्षित है। धम्मपद्‌ के अङ्ग्रेजी अनुवाद मे (8, 8. ४, ९०. 2, एए, 70, 
11.) मेक्समूहर सादव ने इन शोको क्री जो दीन्ञ की है, रमारे मत मे वह मी ठीक नदीं है 


३७२ गीतारदस्य सयवा कृमैयोगदा । 


भष लगा; या बुद्ध ॐ शाप से उसका समुर मर गया तो भी उसे मनुष्यतया का 
पातक चु तक नदी यया; अथवा माता को मार डालने पर भी परशुराम के दासे 
मावृद्दया नदीं इद; उसका कारण भी ददी तव हें जिसका उद्ेख उपर क्रिया 
गया है] गीता मे अ्चैन को जो यद्‌ उपदेश क्रिया यया दहे कि ५ तेरी वुद्धि यदि 
पवित्र र निर्मल दो तो फलाशा छोड़ कर ५ के शरवुसार युद्धम 
ओीम्म नौर दोण को मार उत्तमे से भी, न तो तुके पितामहं के वध का पातक 
लेगा श्नौर न गुरुदसया का दोप; क्योकि रेतसे समय ररी सदत की सिद्धिकेलिये 
तू तो केवल निमित्त दो गया हे (गी. ११.३३), इसमे भी यद्री तत्र भगा 
ह! व्यवदार मे मी हस यदी देखते द फि यदि किसी लखपती ने, किती भिखमङत 
के दौ पै चीन लिये हों तौ उस लखपती को तो को चोर छता नही; उलध 
यद्र सम लिया जाता है कि भिखारीने ही कुच अपराध क्षिया होगा किजिसका 
लखपती ने उसको दृरड दियां है 1 यदी न्याय इसे भी अधिक समर्थक रीति 
या पूता से स्थितपक्ञः अद्धैत ओर भगवदधक्त के वर्ताव को उपयोगी 'हौता दै । 
क्योकि लक्ाधीश क बुदि एक वार मलते ही डिग जायः परन्तु चह जानी धमी 
वात इ दि स्थितपरतत की बुद्धि को ये विकार कभी श्वतं तक नद कर सक्ते । षष्टि 
कत्ता परमेश्वर सन कर्तं हरे पर भी जिस प्रकार पापपुरय से अक्ति रदता ह, 
उसी प्रकार इग बह्मभूत साधु परुपो की स्थिति सदैव पवित्र शौर निष्पाप रषटती 
दै । श्नौर तो कया, समय-समय पर से पुरुष षवेच्छा अर्थात्‌ पनी ङ्गी से जो 


9, = .. ४.५ विधिः › 9, 9, क, 6 जति ~ 
` भ्यवदहार करते ई, उन्दी से रागे चल फर विधि-नियमे के निर्वन्य वन ज रु; 


भ्र इती से कते दै कि ये सत्युहप इन विधि-नियों के जनक ( उपजानेवाले >) 
दवे इनके गुलाम कमी नदीं दो सकते । न केवल वैदिक धर्मं मे, प्रसयुत बो 
र मिियन धर्म मे मी यदी सिद्धान्त पाया जाता ई, तथा पराचीन भीक तत्व- 
श्ानियो को मी यह्‌ त्र मान्य दहो गया या; ओर अर्वाचीन काल मे कान्द ने * 


क ५ 4 [रवतत ६०० प्या] सण्याद प्रलर्छणः७ 6 6पप1 र 8४१66७४ 
1० ०४6५७ 19५8 ( "प्रद, 195 ०६९०० 2 एप एण्यात 7०४ ०७ 6०४९७ 
98 06110९7 ४6907 10 26६ 1दण्प्पा, 06086 ०६ 28 हन १8 इय ए- 
600१९ ए०यशीतप्रेणा ऋ छा गा 08 तनेग्धपपन्त्‌ ण ध660्णकशृ्रण 
0 ९००१. पृष्र्भण6 90 रवण्ड गत्‌ 607 प्रा? प प, ० 
1 हषण] 07 2 201 प्या; णद; 3 मऽ ण्फरम 1266, 0609056 
४6 णतम 25 चारयत्‌; 9 [एह पण्डा प प्णऽ माद्र प्रत ` 
वल, ग प दकु क 1100. 2. 31 ( 4 एण्ड प्रा$, 7 
०48 2760790 क 6 26. ). निदे किप मौ माध्यातििकर उपपति 
नो स्वीकार नहँ करता; तथापि उतने जपने ग्रन्थ म उतम पुरुष का ( 8ग्फ़भवयश्च तनो 
वणन ता ई उतम उने वंदा हे कि उ्िद्ित पुरुष भले ओर्‌ बुरे से परे रहता है । उसके 
पकम नाम मो एकूण 0००2 म्द कषण हे। 


ˆ सिद्धावस्था ओर व्यवहार ¦ ` २३७ 


अपने नीतिशाख के ग्रन्थ मे उपपत्ति सदित यदी सिद्ध करं दिखलाया है । इस 
भकार नीति-नियमो के कमी भी गेदले न देनिवलि भूल भरने या निदो पाठ 
( सवक्‌ ) का इस प्रकार निश्चय हो चकन पर आप दी षिद्ध रो जाता ई ए नीति. 
शाख या कर्मयोगश्च क तरव देखने की जिते भ्रमिलापा दो, उते इन उदार श्नौर 
निष्कलङ्कः सिद्ध पुरूपों के चरित्र का ष्टी म॒च्म अवलोकन करना चादहिये। इसी जभि- 
भराय से मगवद्वीता मं अर्जुन ने श्रीकृ से पूता दै, कि ^ स्थितधीः क्रं प्रभाषेत 
किमासीत बजेत किम (गी, २, ५४ )-- दिथतप्रत् पुरुप का बोलना, वैठना श्नौर 
चलना कैसा रोता द; अथवा ^ कैशिङ्गेी्‌ गुणान्‌ एतान्‌ अतीतो भवति प्रमो, 
किमाचारः ” ( गी, १४. २१ )~- पुरुष धिगुणातीत कैते दोता है, उतका श्ाचार 
कष्या है ओर उसको किस रकार पदचानना चाद्धिये । करिसी शराफ के पास सोनेका 
जेवर जँ चवाने के लिये ले जाने पर वद अपनी दूकान मे रसे इए १०० ट्च के 
सोने के टुकड़े से उसंक्रो परख कर जिस भ्रकार उसका खरा-खेटापन बतलाता द, 
उसी प्रकार कार्य-अकार्यं का या धर्म-अधमं का निय करने के लिये स्थितप्रजत का 
वर्ता दी कसौटी दै, चरतः गीता के उक्त पर्भो में यदी श्र्थं गमित दि षि, सुभौ 
उख कसौटी का कषान करा दीजिये । अर्ुन के इस भश्च का उत्तर देने मै भगवानू ने 
स्थितप्रज्ञ अथवा त्रिगुणातीत की स्थिति के जो वर्णन किये द उन्हे, लोग संन्यास 
मार्गवाले क्ञानी पुरुपा के वतलति दँ; ऽम्ं वे कर्मयोगियो के नदीं मानते । कारण 
यद्ध॒ वतलाया जाता है कि सन्यासि्यो को उदश कर ही ‹ निराश्रयः › (४, २०) 
विशेषा का गीता मे प्रयोग श्रा दै शौर वारददवं अन्याय म सितप्र्न भगव- " 
द्क्ती का वान करते समय ‹ सर्वारम्भपरिदयागी › ( १२. १६) एवं “ अनिकेतः 

( १२. १६ » इन स्प पदों का प्रयोग किया गया ह । परन्तु निराश्रय अथवा अननि- 
केत पदीं का अर्थं ° धर द्वार छोड़ कर जङ्गलो म मटकनेवाला › विवदठित नहीं ई; ` 
किन्तु इसका र्थं “अनाभितः कर्मफल,*(६. १) के समानायैक दही करना चाद्िये- 
तव इसका अर्थं, ‹ कर्मफल का आश्रय न करनेवाला › अथवा ' जिसके मन म उक्ष 
फल के लिये सर नहीं › दस ठग का दो जायया । गीता ॐ अनुवाद म इन शोको 
ॐ नीचे जो टिपणि्यी दी इई दै, उनसे यद वात स्पष्ट देख पड़ेगी । इसके श्रति- 
रिक्त स्थितप्रर के वान मे ही कदा द कि “ दन्दियो फो अपने कृवृ मे रख कर 
व्यवद्धार करनेवाला ”” र्था वद निष्काम कमं करनेवाला दोता है ( गी. २. 
६९ ), अर जिस श्लोक में यद्‌ * निराश्रय › पद्‌ आया दे, वदी यद्‌ वंन § कि 

५ कर्मणयभिदृत्तोऽपि नैव किथवित्रोति सः ” अर्थाद्‌ समस्त कर्म करके मी वद्‌ 
अलिप्त रहता ह । वारहवं अष्याय के अनिकेत रादि पदँ के लिये इसी न्याय का 
उपयोग करना चाद्ये । कयो इस च्याय मे पहले कर्मफल के त्याग की (कर्म. 
त्याग की नहीं ) भरशत कर सकने पर ( गी. १२. १२), फला त्याग करं कर्म॑ 
करने से मिलनेयाली शान्ति का दिग्दर्शन करने के किये श्रागे मगवन्रकत के लय 
धतलाये द; ओर रेते ह अटार्दवै अध्याय मे मी यद्‌ दिलाने के िये कि 
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छाताकि-दिरषित एम छते से शान्ति ईते मिती दै, ब्भूत पृष कषा पुनः 
धीन श्राया ई (गी. १८, ५०) । श्रत्व यह्‌ मानना पडता इ किये सथ वरगाणे 
संन्यास मार्गवालौ क नदीं है, किन्तु कर्मयोगी पुरषो के दी दै । कर्मयोगी स्थितप्रत् 
श्नौर सन्यासी स्थितप्रर--दीरन का बह्यज्ञान, शान्ति, श्रात्सौपम्य भौर निष्काम 
कादि रथा नीतिततव प्रथक्‌ एक्‌ नदं है । दोनों ह पूणं ्दाज्ानी रदे दै, 
इस कारण टन की दी मानसिक श्यति, श्रौर शान्ति एक सी होती है; इय 
दोन मे कर्मद सै महत्व का भेद्‌ यद दै छ पला निरी शान्तिर्मे दी दषा 
रहता ₹ै श्रौर क्रिसी की मी चिन्ता नदीं करता, तथा. दूसरा अपनी शान्ति एव 
श्रातमीपम्यश्चुदधि का व्यवहार म यथातम्भव निल उपयोग किया रता हे । चत्त: य 
श्याय से सिद्ध ह फि व्यावहारिक धर्म-धर्म-दिवेचन के कामम जिसके प्रयद् ष्यव- 
शार फा प्रमाण मानना दै, बह स्थितप्रत कर्म॑ करनेवाला ष्टी रोना चाहिये; वर्ध 
कर्मयागी साधु अथवा भिदु का टिकना सम्भव नटीं है । गीता से ्र्युन को क्रिथे 
गये समप्र उपदेश का सार यद ई फि कर्मा के छोड देने की न सो जरूरत ई भीर मे 
वे ट ष्टी सकते है, बदयातमक्य का हान भरात् कर कर्मयोगी के समानष्यवसायात्मक- 
दधि को साम्यावस्था म रखना चाद्ये, रेसा करे से उसे साथ ष्टी साय बास- 
नात्मकदधि भी सदैव शुद्ध, नि्म॑म न्नौर पवित्र रहेगी, एवं कर्म का दन्धनन होगा। 
वही कारण ३ छि दस प्रकरण के रम्भ के श्लोक मे, यद धर्॑तच्व बतलाया गया 
है कि ^ केवल्त वाणी खर मन से ही नदी, किन्तु जो प्रयच्च क्म सै सत का चेद 
श्रीर दित ददो गया, उसे दी धर्म कना चाद्ये ¦ » जाजलि क उक्त धर्मत्व 
वताते समय तुलाधारं ने वाणी शौर सन के साथ ष्ठी, बस्कि इससे सी पसे 
उसमे कस का भी प्रधानता से निदेश किया है । 

कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ की थवा जीवन्मुक्त फी उदधि के सनुसार सवप्रागि्यो सै 
निसदी साम्य इद्धि टो गई शनौर परार्थं मे जिसके स्वार्थं का सर्वथा लय षहो गया, 
उसको विष्टृत नीतिशाख सुनाने की कोई जरूर नदी, बद तो चाप दी स्वयप्रकाश 
अथवा ^ बुद्ध › दो गया । श्रङंन का अधिकार इसी भकार का था; से इससे 
परधिक उपदेश करने की जरूरत द्द न थी कि ८ तू अपनी यद्धि फो सम श्रौर 
पिथर फर, ” तथा ^ कर्म को लाग देने क व्यथं म मँ न पड़ कर ्थितपरह की सी 
शुद्धि रख नौर स्वधम के अनुसार प्रा ए सभी सांसारिक क्म किया कर । ” 
तथापि यहे साम्यनुद्धिरूप योग सभी को पक ष्ठी जन्म भ प्रा हीं हो सढता, 
इसी से साधारण लोगो फ किये स्थितपर् के वता॑व का जौर थोडा सा विवेचन करना 
चाद्ये । परन्तु विवेचन करते समय सुव सरण रदे ष्टम नि स्थितपरज्त का 
विचार्‌ फे, वद कृतयुग के, पूणा अवस्था म परते इए समाज म रदनेबाला 
नरी ६; यदकं निस समाज म वुतरे लोग स्वाथ मं इ डे रहते दै उसी फलि- 
यी समान म उसे वतव कना है 1 क्योकि मलुप्य का श्ञान कितना ही पूणा 
श्य न दो यया दो मौर उसकी सुद्धि साम्यावस्या स कितनी दी कयो न पटच गदं 
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शो,तोमीउ्सेरेसे ही क्ोगो ॐ साथ बरताव फरना षट जो काम-क्रोच धादि के 
चक्र म पडे इए इई पौर जिनकी उुद्धि घण दं । इन लोगों के साथ श्यवदार 
करते समय यदि वट्‌ चर्दैसा, दया, छान्ति+ौर चसा आदि नित्य एवं परमाधधि 
के सदो फो ठी सव भ्रकारं से सर्वथा स्वीकार करे तो उसका निवी न ष्टोगा *। 
थात्‌ जदा सभी स््थतप्रक्त ह, उस. समाज की वदी-चदी इदं नीति अर धम- 
रधम से उस समाज के धर्म-यधरम ऊद न ङ भिन्न रगे ष्टी कि जिसे लोभी 
पुरषो का टी मारी जत्था होगा; वर्ना साधु पुरष को यद्‌ जगत्‌ छोड देना पड़ेगा 
श्रीर सर्वत्र दुष्टो का ष्टी बोलवाला रदो जवेगा । इसका श्रथं यद्‌ नदीं हं छि साधु 
पुरुप को सपनी समता-चुद्धि छोड़ देनी वाद्ये; फिर भी समता-समता मे मी 
मेद्‌ है । गीता मे कष्टा ह कि “' ब्राह्मो गवि इसिनि " (गी, ५. ¶८)-वबाह्यश, 
साय नौर ष्टाथी भे परिडतीं की समदुद्धि दोती दै, इसलिये यदि कोद गाय के 
- किये ज्ञाया इदा चारा बाह्या को, भ्रौर ब्राह्मण के लिये यनादं गद रसो गाय को 
खिल्लाने लगे, तो कष्या उसे पथिढत द्भे १ संन्यास मार्गवाले इस प्रश्न का मष््स्व 
भते न साने, पर कर्मयोगशाल्र की वात रेसी नदरी हं । दृपरे प्रकरण के विवेचन 
से पाटफ़ जान गये दोग कि पतयुगी समाज की पू्णावस्यावालते धमं-मधमं के 
स्वरूप पर ध्यान जमा कर, ष्वार्थ-परायण लोगो के समाज मे स्थितप्रह्त य्ह निश्चय 
करके वर्तता दे, कि देश-फाल के ्नुसार उसमे कोन कोन से फक कर देना चाद्ये 
सौर कर्मयोगशाद का यष्टी तो विकर प्रश्न ईहे । सा पुरुप स्वार्थ-परायण लोगों पर 
नाराञ्ग चरीं टोते अथचा उनकी लोभ-घद्धि देख करक वै श्रपने मन की समता 
को हिगने नदीं देते, किन्तु इर लोगो ॐ कस्याण क लिये वे श्चपने उद्योग केवल्त 
कष्य समस कर वैराग्य से जारी रखते दै । इसी तरव को मन से ला कर धीतमर्थ 
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रामदास वामी ने दासयोध के पवा भै पते बरहज्ञान वतलाया दहै चर्‌ फिर 
(दास. ११. १०५ १२. ८१०५ १५. २) सका वोन. आारम्म किया द्‌ क स्थित 
भ्न या उत्तम पुरुष सर्वसाधारण लोगो को चतुर बनाने कै लिये वेराग्य से घ्र्थात्‌ 
निश्छुदता से लोकसंम्दह्‌ के निमित्त व्याप या उयोग किस प्रकार किया करते द; 
घौर आगे श्रटारषवै दशक ( दाल. १८. २) से कह। दे कि समी को ज्ञानी पुष 
अर्थात्‌ जानकार के ये गुण -- कथा, बातचीत, युक्ति, दाव-पेच, प्रसङ्ग, प्रयत्नः 
दीक्ष, चतुराई, राजनीति, सदनशीलता, तीच्शता, उद्रता, अ्यात्सकन्तान, भक्ि, 
छक्िप्तता, वैराग्य, रिम्मत, लगातार भ्रयत्न, खरा स्वभावः निग्रह, समता रीर 
विवेक धादि- सीखना चाहिये । परन्तु इस निषद्‌ साधु को लोमी सचुष्यो मे ही 
बतैना ३, इस कारण अन्त मे ( दास, 9६, ६, ३०) श्रीसमथै का यद उपदेश दै, 
&ि “५ लदृह का खासना लदुड दी से करा देना चाष्िये, उजड ॐ लिये उजड्‌ चाये 
अर नटखट के सामने नटखट की रही ्रावश्यकता है । ” तात्पर्य, यद्‌ निविवाद्‌ दै 
छि पूणौव्या से ज्यवषहार म उतरने पर॒ श्त्युच ध्रेणी फे धर्म-पधमं मे थोड़ा 
वहत अन्तर कर देना पड़ता दै ! 

इस पर चाधिभोतिक-वादियों की शद्धा दै कि पूरणाव्या के समाज से नरि 
उतरने पर नेक बातों ॐ सार-असार का विचार करके परमावधि के नीति-धम मे 
यदि कद थोड़ा बहुत एकै करना पडता दे, तो नीति-धर्म छी नित्यता करौ रद्‌ 
गई च्लौर भारत-सावित्री गे व्यास ने जो थद्‌ “ धर्मो नित्यः » तत्र वतकाया द; 
उसकी कष्या दृशा होगी १ वे कहते दँ कि अध्यात्मदटि से सिद्ध होनेबाला धर्म का 
निलयत्व कदपना.परसूत दै, भत्येक समाज फी स्थिति के भलुसार स ऽस समय 
५ प्रधिकौश लोगों के अधिक सुख '“वाले तत्व से जो नीतिधम प्राप गि, वही 
खोखे नीति.नियम द । परन्तु यद्‌ दलील दीक नदीं द । भूमितिशाख के नियमा- 
मुसार यदि फो विना चौडाई ॐी सरल रेखा अथवा सवीश से निर्दोष गोलाकार न 
खौच सके, तो जिस भ्रकार इतने हही से सरत रेखा की ्रथवा शुद्ध गोलाकार की 
शाख्ीय व्याल्या गृलत या निरर्थक नदीं दो जाती, उसी प्रकार सरल चौर शुद्ध 
नियमे की षात द । जव तक किसी वात के परमावधि ऊ शद्ध स्वरूप का निश्चयः 
पले न कर लिया जावे तब तक व्यवहार म देख पड्नेवाली उस बात 
की छनेक सरतो म सुधार करना अथवा सार-असार का विचार कर्के अन्त 
भ उसके तारतम्य को पश्चान ज्ना भी सम्भव नहीं है; रर यष्टी कारण € जो 
शराफ्‌ पले टी निणंय करता है कि १०० उच का सोना कौन है । दिशा-अदध्ैक 
धृवमत्सय यन्न अथच ध्रुव नकघ्र की ओर दुलत कर अपार मद्ोदधि की लषरो 
र वायु क ददी तारतम्य को देख कर जदाज्न के खलासी वारबार अयते जहाज्ञ 
की पतवार्‌ घुमान लगे तो उनकी जो स्थिति होगी, वदरी स्थिति नीतिःनियमे के 
परमावधि क स्वरूप पर्‌ ष्यान न दे कर केवल देशकाल के धुर ब्ैनेवाज 
सबं फी दोनी चाहिये । तएव यदि निरी अ्ाधिभौतिकदषटि से श्वी विशार करं तो 


विदाबस्या जौर्‌ व्यवहार । ३७७ 


मी यद पले अवश्य निभ्ित फर लेना पडता ई कि शरुव जैसा अटल श्रौर निल 
मीतिमत्व कीन सा द; भौर इस आवश्यकता फो एक वार मान लेने से द्र समूषा 
जापिभोतिके पद लगड दो जाता इ । योन खख श्रादि समी विषयोप- 
मोग नान-रूपात्मक दं प्रतएव ये सानि घनौर विनाश्वान्‌ माया की ही सीमाभेरद्‌ . 
जाते ई; इसलिये फेवल इन्द्री याघ्च भमा फे आधार से सिद्धः दोगेधाला कोद सी 
नीिनियम निल नहीं हो सकता । प्नाधिभौतिक वाद सुख-दुःख शी कना जैसी 
सती बदसती जधेगी, वैते दी यैस उसकी बुनियाद पर रते इए नीतिनधमौ को मी 
शरदृलेते र्ग! चाद्ये । भतः नित्य बदलती रटतेवाली नीति-धर्म की इस स्थितिं 
फो खालने के सिषे माया-सृषटि के विपयीपसेग छोड कर, नीति-धमं की इमारत इस 
*" सय भूत भे एक श्ात्मा ” -गाले श्रष्यात्मक्ञान के मजबूत पराये पर द्री खड़ी 
छरती पडती दै । याकि पील नें प्रकरण म कदं अयि दँ कि श्रात्मा को छद्‌ 
जगदु भे दूसरी को भो वषु निय नदी दे । यही तात्ययै वासनी के दष दचन 
काद कि, धमर नियः सुखदुःखे त्वनित्यै--नीति मथवा सदाचरण करा धर्मं निलय 
& जीर पुखटुःख भनि दं । यद प्रच द कि, ट्ट भर लोभिया के समानम 
रिसा एतं सव्य प्रशति नित्य नीति-धरम पूर्णता से पाले नदरी जा सकतेःपर द्रसका 
दोप दुन नित्य नीति-धरमो कौ देना उचित नद्ध ई । प्यं फी किरणो से कपी पदि 
की परछयाट चौरस सैदान पर साट रौर ऊँचे-नीचे हयान पर ॐची-नीन्नी पृद्ती 
देव रसे यर श्रयुमान नदी किया जा सकता कि वड परार लभ ष्टी ॐचौ- 
नीची दोभी, उसी भ्रकार जव कि दो के माज मे नीति-धमं की पराकाष्ठा का ध 
श्यरूप नहीं पाया जाता, तच यद्र नदीं कद सकते कि पुौ वस्था के समाजे 
पाया जानेवाला नीति-धरमं का अपृ वरूप ही सुल्य चथवे सरल का दै । "यद्ध दो 
समाज कषा इ, नीति का नरी । दसी मरे चतुर परप शुद्ध ओर निय मीवि-धमौषि 
मगा न मचा कर गते भयत्व क्या करते दै क निनते समान चा उता दुघा 
पूं वसप य जा पृटुवे । लोभी मनुष्यो के समाज भ दश मकार्‌ वदति समय दही 
नित्य नीति-धमौ छु शप्रवाद ययपर चपरि मान कर इमे शालो सै यत- 
छाये गये षट, थापि इसके लिये शालो म ्रायाित्त ची चतलयि गये द्व । परन्तु 
दधिनी जापिभौततिक नीतिशादक् इद पदादौ को मूलो पर ता द एर्‌ भति- 
पाद दरति ई एवं दन अपवादे फा निश्य करते समय वे उपयोग ग श्वनिवाक् 
धा फत्ता के तारतम्य के तस्व को ष्टी श्रम से नीति का प्ल तव मानते खश 
पाठकः सममः जायने पि पिले पकर म इमने एसा मेद श्य दिलाया डै। | 

यद्‌ वततत दिवा कि हितपज् तानी पुस्पं की उदि अदर उसका बताव षी नीति- 
छाल का आधार दै, वं यद्‌ मी यत्तका दिया करसे निकलनेवाे नीति के निस 
छो--उनके निद होने पर मी--एमाज की अपणं सव्या मे थोड। बहत बदलना पडता 
श; तथा दख रीति से वदते अनि एर मी नीति-नियरो कौ नित्यता मे उस परिवर्तन 
चे मोई वाधा बह भाती । भब दत पदले प्रभ का विचार छते द न धितम 
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२७द दास्य अथवा कर्मेयोगशाल । 


क्ती पुरुष पूणं शरवस्या ॐ समाज मे जो ताव करता द" उदा रूत अयना 
जी तच्छ ज्या ई ! चौये भरकर ॐ क अयि हं क यड्‌ विचार दो प्रकारं सतं क्ष्या 
जा सक्ता ई; एक तौ क्ता खी इद्धि को प्रधान मान ऊर सारं दूर उपक ऊपरी 
र्तीच से इनमन से, यदि केवल दुसरी दी दष्ट सं चार द्र तो विदित होना ` 
{डि त्थितप्रज् जो जो भ्यवदहार रता ३ै, वे प्रायः सब लोगो क दितके दी दोते द। 
सीता मे दो वारक गया दै कि परम कानी ्तुरप ' सरवभूतदिते रताः “राणि 
सात्र ढै क्ल्याण॒ भं निनद रहते ई ( गी. ९. २४; ४२. ४); श्र सद्ामासत मे मी 

चथ श्नन्य ॐ स्यानं ने जया द 1 इम जपर कड इक द & स्थतप्रर सिद्ध 
परप आदा अदि जिन निग्न खा पालम कर्ता ह, दही धम श्रथवा सदाचार 
का सदना इ ! इन अदिस चादि नियना क प्रयन्लन, कर्थवा इसत घसं का लद 
वरतलते इए मददाारत म धरम का चारी उपयोग दिखलानेवले पेते अने देखन 
द-- “° सर्दिसा सत्यजचनं सर्चगृतर्दितं परम्‌ “ ( वन. २०६. ७२ )- आरा 
शनौर सद्यभापण की नीति प्राशिमात्र के दित केलिये दः " धारणाद्धसामेत्याइुः ” 
(या, ०९. ९२ }- जगद्‌ का धरण करने से धरम हैः “ धं डि मेय दत्याडुः » 
(अञ्चु. १०५, १४ )--क्व्याश दी धर्मं देः "` अभवाधौय मूत्रानां धर्मप्रवनें 
इतस्‌ » ( शा. ६५९. ‰० }-सोगे! के अभ्युदय क किये दी धर्म-धर्मश्ाख यना 
ड; व्रथवा "' लोकयात्रार्थनेदेद धस्य नियमः इतः ! उभयत्र सुखोदरक्ैः (सां. 

६ )--धम॑-अधनं क नियम इसलिये रे गये हह क लोकन्यवहार चले जरं 
दोन लौन्ने मे कल्या हो, इत्यादि ! इसी प्रकार कदा ई कि घर्म-सषर्म-संशय 
के समय खानी पुरुप चे भी- 
लोकयात्रा च द्रष्टव्या धम श्रात्महितानि च } 

+‹ तोकष्यवद्‌ारः नीतिधर्मं र अपना कंस्याए हन बाहरी बातों का तारतम्य से 
विचार ररे " (अमु, २७. १६; वन. २०६. ६०) पिर जो ऊढ करना रो, उसका 
निश्रय करना चादि; जीर वनयवं मे राना शि ने धर्त-धर्म के निर्णयार्थं इती 
युक्ति ा उपयोग क्या द ( देखो दन. १३१. १९ अरं ५२) 1 इत वचनी से मगर 


ष्ोता इ क समाज का उत्कर्ष दी शिथत्तप्रद ॐ व्यवहार छी ' दाष नीति ` दती है; 
रीर थद य तो अरे सदन ष्टी प्रश्न होता ३ कि आधिनीतिङन्वादिथो 


क इस अयथं लोगों क अधिक हुड थवा ( सुख शब्द्‌ को व्यापक रके) 
द्वित या कल्याएत्राजत नतित शे चष्यात्य-वादी सी स्यौ नद्धं ष्वीकार ङः ठते ? 
थ भकरण॒ म दसन द्विलला दिया ई कि, इस शन्नधिङं् लोगो के अधिक सुख 
गन न दुष्द के दात्मम्रस्यदं सं दानेवाले सुख रः अथवा ऽद्ति का ओर पारलीकिक 
कश्या का इस्तभावि नद्ध हौता--इससं यद बड़ा मरी दोप ई । कन्दु ' सुख ' 
का चथ च्रं सी अविक व्यापक रक यद्‌ दोप अनेक शा स निन्त उल्ला 
ना स्याः चार नातिन दौ नित्यता के सम्बन्ध मै पर दी इई अध्यात्मिक 
उपयाते मो इदः च्योगेः को विशेष मदस्य को न ईचेगी 1 इसतियै नीतिशाखं कं 


सिद्धावस्था जर न्यवहार । ९७९ 


श्राष्यातिक सौर श्राधिभीतिक भां में जो सद्व का मेद्‌ रे, उसका यष्ट श्नौर 
योदा सा सुलासा फिर कर देना प्रावश्यके दै । 
नीतिषी द से किसी कम॑ की योग्यता; अथदा श्रयोग्यता का विवार दो प्रकार 
से किया जाता दः--( $ ) उत क्म का केवल बाद्य फल देख कर श्रथीत्‌ यद देख 
करके कि उप्तका दृश्य परिणाम जगत्‌ पर क्या इया है मा होगा; रीर ( २) यत्च 
देख फर कि उस कमं के करनेवाले छी युटि यतिः वासना कैसी ची । पष्ले को .. 
भाषिमौतिक मागं कहते ई । दरे मै फिर दो पक्त दति है शरीर इन दोग के पृथः 
पृथक्‌ नाम हं । ये सिद्धान्त पिदधे भकरणे सै मतले जा के द किः शुध कम 
हनि क सिये वासनात्मक-ुदधि शुद्ध रखनी पड़ती है पनीर वासनात्सकडद्धि को 
शुद्ध रखने वे सिये ष्यवसायात्मके परर्थात कार्य-अकायै का निर्णय करनेवाली बुद्धि 
मी स्थर, सम भौर शुद्ध रहनी चाददियि । इन सिद्धान्तो के अयुसार किसी के मी 
फी की शुद्धता जँचने फे किये देखना पडता ह कि उसकी वासनात्मक द्धि शुद्ध 
द या नही रौर चासनात्मक-वुद्धि की शुद्धता जो चने ले तो अन्त मँ देखना शी 
पडता इ कि व्यवसायात्मकं इद्धि शुद्ध दे या अशुद्ध ! सारांश, क्ता की उदधि 
ध्र्थात्‌ वासना की शुद्धता का निय; अन्त भ प्यवसात्सकमुदि की छता से ष्ठी 
फरना पडता ६ ( गी. २. ४१ )। दमी व्यवसायातमकमुद्धि को सदतद्विवेचन-शक्ति 
क रप सें स्वतन्त्र देवता माम लेने से यद्‌ आधिदैविक मागं हो जाता ईै। पर्त 
यष्ट यु स्वतन्त्र दैवत नदीं ह किन्तु त्मा का एकं अन्तरिन्धिय दै; अतः बुद्धि 
को प्रधानता न दे कर, चात्मा को प्रधान मान करके वासना की शुद्धता का बिचार 
फरने से यह नीति कै निर्णीय का माध्यात्मक मार्गं हो जाता दै। दमारे शालः 
कारी फा मत है किदन सव मागो मे आष्यात्मिक मार्ग श्रे दैः भीर भतिद 
सर्मन त्वेतता कान्द ने यथपि वरदयातैक्य का सिद्धान्त स्व रूप से नही दिया दै, 
तथापि उसने शपने नीतिशाख ॐ विवेचन का खारम्म शुदधबुदधि से मयात्‌ एक श्रकार 
से, प्ध्यात्मटि से दरी किया दे एवै उसने इसकी उपपत्ति मी दी है ङकिपेसाक्यों 
रना चाद्धि* । प्रीन का अभिपाय भी रेता दी दै । परन्तु इस विषय की पूरी 
परी छानवीन इस चेटे से अन्य मै नदं की जा सकती । दम चौधेप्रकरणामे दो 
पुक उद्ररण दे कर ष्यषट धिखला सके द छि नीतिमत्ता का पूरा निणय करने फे 
निमे कम॑ के धारी फल की धरपे्ा क्तौ की शद्ध दुद्धि प्र विशेष 
क्ष देना पडता दै; शर्‌ इस सम्वन्ध का प्रधिकं विचार गे, पन्दषहवै पडर्ण 
ध पाश्चात्य रौर पौरष नीति-मा्गो की तुलना करते समय, किया जावेगा । भ्रमी , 
तना टी क्ते दं कि कोद मी क्म तभी दाता द, जव क पद्दले सकर्मके करमे 
ढी वुद्धि उत्त हो, इसलिये कम॑ री योग्यता-अयोत्यता का विचार मी समी शो 
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म हृष्टि की शुदताअश्द्धता के विचार पर दी यवलग्यित रदत दं । बुद्धि धुरी 
गी, तो कर्मं मी बुरा दोगा परन्तु केवल वाह कर्म के युर दने वे ष्टी यट श्चसु- 
मान वहीं विया जा सकता फि बुद्धि मी इरी दोनी ही चाद्ये । ्योकि शूल से, 
ड्ल का ऊद समस हिने दे, चथवा अक्तान से भी वैसा कर्म हौ सकता ई, भर 
फिर उत्ते तीतिश्ास्र छी दि से युर नदी कद्‌ सकते । ' श्रधिकंधर लोगों के अधिकः 
सुख “वाला नीतित्व केवल वारी परिणामो के लिये दी उपयोगी तरा ई; श्रीर 
लय किं इन सु-टुःखात्मक वदरी परिणामो को निशित रीति से भापने का यादुरी 
साधर अव तक नदीं सिक्ता दै, तवे नीतिमत्ता की इस कसीठी से सदय यथार्थ 
निर्णय होने का भरोसा मी न्दी करिया जा सकता । इसी प्रकार मनुप्य कितना दी 
सयान क्यो न हौ चाय, यदि उसकी बुद्धि शुढ न हौ गर्दै दो रो यदह नदीं कष 
सक्ते कि वद श्रयेक श्रवसर्‌ पर धरन से टी वेगा । विरोपतः जद्धौ उसका स्याथ 
खा ट्टा, वरौ तो किर कना दी क्या &,--स्वा्थे सवै विसुदन्ति येऽपि धर्मविदो 
जनाः ( ममा. वि, ५१. ४ )। सासंश, मनुष्य कितना दी यडा जानी, धरसवेत्ता 
शरीर सथाना क्यो न ददौ किन्तु, यदि उसकी वुद्धि प्राणिमात्रे समनद्दोग्दो 
तौ यद्‌ नदीं कष्‌ सकते कि उसका कमं सदेव शुद्ध अथवा नीति की दि से 
निर्दोष ष्टी रहेगा । श्रत्व हमारे शाचकारो ने निधित कर दिया द कि नीतिका 
विषवार करने भें क्म के वाद्य फल की श्रपे्ता, क्ती की बुद्धि का ही प्रधानता से 
दिषार करना चाद्ये; साम्यठुद्धि दी चच्छै यर्ताव का चोखा री ३ । सद्धं 
मावार्थं मगदद्रीवा ॐ इस उपदेश मे मी है- 

द्रेण इवरं कम इुदधियोगाद्रनञ्जय । 

इद्धो शरणमानिच्छ कपणाः फलदेतवः 
ङ लोग इत ( गी. २.४६ ) शोक में घुदधि का अथै कतानः समम फर कषे श 
कि कम मीर शान दीने म से, यद हान को दी श्रता दी ई । प्र मारे मतम 
य अथ भूल से खाली नदह द । इस स्यल पर शांकरभाष्ये मी बुद्धियोग फा 
श्रथ ‹ समत्व बुदधियोग › दिया इञा ई, नौर यद्‌ श्वो कर्मयोग के प्रकरण मे 
श्राया ह 1 अतएव वास्तव मै इसका श्रथ र्मभ्धान ही फरना चाहिये, श्चौर यदी 
सरल रीति से लगता भी हे! कमं करनेवाले लोग दो शकार के ते दै; एक फल 
पर--उदाद्वरणा्थ, सते कितने लोगो को कितना सुख होगा, इष पर--दष्टि जमा 
कर कमे कतत है; शरीर दूसरे युद्धि को सम ओर निष्काम रख कर क्म करते ह, 
पिर कर्मन संयोग से उपसे जो परिणाम होना ह सो इरा करे । इनमे से 
1 

" श शक का सरल अर्थ यद हे,--“* हे धनय ! ( सम~दुद्धि के योग कौ यपे 

कोर) कम विकल दौ मिट दै । ( अतप, समनोददि का दी आश्व कर। फरपर 
छ जमा कर कमे करनेवलि ( रबर ) कृपण जावि ये दज ॐ र१ > 


सिद्धावस्था जीर व्यब्ठार । ३८१ 


षट घे कपण भात्‌ कानि धरणी कै यतला कर समवुदधे सै कर्म करनेवालो को' 
दस शोक में श्रेष्ठता दी ह ¦ इत शोक ॐ पदतले दो चरणो मं जो यद एषा ६ क 
“दरेण घ्वरं कम॑ ुद्धियोगादनज्जयः--दे धनञ्जय ! समत्वशुदधियोग फी अरेदा 
कोरा कर्म घलन्त निङृ्ट द-इसका तात्पथै यदी ई; आर जव श्र्जुन ने यद प्रश् 
किया कि “ भीप्म-दोण को सै फते माई १") तत उसको उत्तर भी यरी दिया गवा। - 
इसका भावार्थं यद है फिमरने या मारनेकी निरी क्रियाकी द्री ञ्नोर ष्यान नदे षर 
देखना चाय कि ' मनुप्य किस बुद्धि से उस कंसं फो करता है; › धरतपएव इस 
शोक के तीसरे चरण म उपदेश है कि ५ प॒ वुद्धि अर्थाद्‌ समबुद्धि की शरण जा ” 
नीर थति उपतेदारात्मक अटार्टवै अध्याय सं भी भगवाद्‌ ने फिर कषा कि 
५५ युद्धियोग का ्ाप्रय करके तू छपने कर्मं छर 1 * गीता के दूसरे ध्याय कै पुक 
पौर शोकं ते ध्यक्त ष्टोता हे कि, यीता निरे कम॑ के विचार को कनिष्ठ सममः कर 
ठत कम की प्रेरक बुद्धि के दी विचार को श्रेष्ट मानती दै । यटारदवै अध्याय भें 
कर्म के भले-दुरे रथात्‌ साचिक, राजत अर तामस, मेद्‌ बतलाये गये दँ । यदि 
निरे कर्मफल की श्रोर ही गीता फा ल्य होता, तो भगवान्‌ ने थह कष्टा होता 
फिजो कम वहुतेरो को सुखदायक ष्टो, वष्ठी सालक दै । परन्तु दसा न बतला 
ॐर्‌ घटारद्वे भ्ष्याय मे कदा दै छि “ फलाशा छोड़ कर निस्पङ युष्धि से क्या 
इभा कमं सावि श्रयवा उत्तम है »( गी. १८. २३.) । शर्थत्‌ दससे प्रगट दौवा 
ह फ कमर ॐ वाद्य फल कौ अपेचा कर्ता की निष्काम, सम भौर निष्सङ्ग युद्धि को 
ठी क्म-मकमे का विवेचन करते मँ गीता अधिक मदत्व देती दै । यदी स्याम 
त्थितप्रत ४ व्यवहार ॐ लिये उपयु करने से सिद्ध ौता दै & स्थितपक्च जिल 
साम्य वुद्धि से भपनी वरावरीवाला, छौ सौर सर्वसाधारण के साय दर्ता दैः 
वदरी साम्यवुदध उसे भ्राचरण का सख्य तत्व है शौर इस आचरण से जो मणिं 
मात्र का मगल ष्टोता ३, वद दस साम्यवुद्धि का निरा ऊपरी भौर आनुपदिक परि. 
शाम हे । रे द्री जिसकी वुद्धि पृणं वस्वा से पच ग दो, चह लोगो को केवल 
आधिभौतिक सुल प्रा करा देने के किये टी अपने सब व्यवहार न करेगा । यह 
कषक है कि वह दुसरों का सुसान न करेगा; पर यद्‌ उसका सख्य श्येय नहीं दै । 
त्थि देस प्रयत्न किया करता है जिनसे समाज के लोगो फी युद्धि अधिक 
श्रथिक शद्ध दती जवे शौर वे लोग श्पने समान दी अन्त चान्रात्सक पृं 
भवषया मे जा पड । मलुप्य फे कतव्य म यदी शरेष्ट जर सा्वक कर्तव्य द । 
ऊेवल आधिमौतिक सुखद क प्रयत्नो को दम गौण अथवा राजस सममे द 

गीता का विदन्त दै छि कर्म-खकम ॐ निर्णयार्थं कम ऊँ वाद्य फल पर घ्यानं 
नदे कट्‌ ततौ की शद्ध को टी भधानता देनी चाये । दस पर इच सर्गो 
का यह तर्कू्णं मिथ्या घ्नाद्धेप द क यदि करम-फत को न देख कर कैव शुड- 
इद्धि का ष्टी दूस प्रकार विचार करं तो मानना होगा # शुदधःइद्धिवाला मवुष्य 
को मी युदा काम फर सक्ता दै! शरीर उवं दो वद्च समी इ शमं कदने फे विमि 


{८२ सीवारदस्य जयवा श्मेयोराश्षाख् ¦ 


ध्वतन हो जायशा † इस श्राद्ेप को हमने अपनी ष्ठी कसना के वलसे नदीं धर्‌ 
घदीय दः किन्तु मीता-धर्म पर ऊढ पाददी वदादुरौ के किये इए इस ठग के नाप 


च 


मारे देखने मे भी श्रा ईं *। किन्तु इमे यड्‌ कने म कोई मी दिक्कत नदी जान 
पडती कि ये आरोप वा तरार विलङल सूता के अथवा दुरम के द । चौर 
यर्‌ कने सं मी कोई हानि नदीं द कि अक्षि का कोई काला-कलूटा जङ्गल 
दुष्य पुरे इग्‌ रष फे नीति का चाकलन करने म निष प्रकार च्रपान्र अर्‌ 
असमर्थं दोता ई, उसी प्रकार इन पादडी मले मानसो की युद्धि वदिक धर्म के स्थित- 
र्न डी श्राच्यस्िक पू्ावस्या का निर ्राकलन कलेस भी दध के व्यर्थं 
हुराघह अथवा श्रौर इछ शद एव दुष्ट स॒नोविकारौ से समरथ टो गई दै । इश्री- 
सीं सदी ङ प्रलिद्ध जर्मन तच्वरानी कन्द मे अपते नीतिशाद्च-विषयङ भरस्थ 
म अनेक स्थतौ पर लिखा कि केम के व्राह्री फल को न देख कर नीति के निर्ण 
चार्थं कत्त की उुद्धि का द्री विचारे करना उचिते इ † । दिन्तु दमने नदीं देखा, # 
कान्द पर द्विप ने रेखा धाषेप क्रिया दो । फिर वद्‌ गीतावाते नीतितस्रे को शी 
उपतुक्त कैते दोना १ प्रागिमातर मे समडद्धि दोते दी परोपकार करना तो दद्‌ का 
सवमाव ष्टी वन लाता दः श्र दसा हो जाने पर परमज्ञानी एवं परम शुद्ध. 
चाले मलुप्य के दाथ से छं होना उतना इ सम्मव ह जितना & अरत से 
खतयु हो जाना । करम ढे वाद्य फल का विचार न करे के लिये जव रीता कती &, 
तेव उसका यद्‌ अर्थं नदी ददेॐजो दिम च्ाजायसे क्षिया करो;श्रसयुत गीता 
करती द कि जघ वदरी परोपकार क्से का दोग पाखराड से या लोमसे कोई मी 
कर्‌ सक्ता द, छन्तु प्रारिमात सें एक त्मा को पहचानते सर युद्धि मे जो स्थिरता 
अर समता आ! जाती ई, उसका वाग कोह नदी वना सकता; तव किती भी 


॥ 54 
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कामकी योग्यता-योग्ता का विचार करन स कर्मके बाह्य परिणाम की श्रपेत्ता 
कतती दी दुधि पर्‌ ही योग्य ट्ट रखनी चाये । गीता का संजय मै यह सिद्धान्त 
कद्ठा जा सकता हे कि कोरे जड कर्म म ही नीतिमत्ता नदीं है, किन्तु कत्ती दी 
रै पर वषट्‌ सर्वया अवलम्बित रहती हे) गे गीता ( १८, २५१ ष्टी कहा 
कि इस ्ाध्यासिक तत्व के ठीक सिद्धान्त छो न समम फर, यदि कोड मनमानी 
करने लगे, तो उस पुरुष को राद्ध, या तामसी बुद्धिवाा कना चाहिये । एक 
धार समबुद्धि टौ जाने से किर उस युरष को करसन्य-अकर्त॑भ्य का श्चौर अधिक उप- 
देश नदी करना पड़ता; दसी तरव प्र ध्यान दे फर साधु पुकाराम ने शिवाजी महहा- 
राज छो जो यद्‌ उपदेश द्विया कि ^ इसका एक द्री कटयाणफारक श्रथ यद्र हे कि 
प्रापिमात्र मे एक आत्मा को देखो, ” इसमे भी मगवद्रीता के अयुसार कर्मयोग 
छा एक ही त्व बतलाया गया ह । यौ फिर भी कष्ट देना उचित दहे कि थथयपि 
साम्यवुद्धे श्री सदाचार का बीज ष्टो, तथापि इससे यद्दं भी श्रसुमान न करना 
चाद्िये क जब तक इस प्रकार की पूणं शुद्धवुद्धि न शदो जावे तव तक कमं करने. 
वाला च्पचाप दाय पर्‌ हाथ धरे वैढा रदे । प्थितपकत के समान वुद्धि कर लेना तौ 
प्रम ध्येय हैः परन्तु गीता के ्रारम्भ ( २, ४०) मै ही यह उपदेश किया गया द 
कि इस परम ष्वेय कै पूरणंतया लिद्ध रोने तक प्रतीक्ता न करै, जितना षो स्के 
उतना दी, निष्कामयुधि से भ्रयेक मनुप्य च्चपना कर्मं करता रद; इसी ते वुद्धि अधिक 
श्रधिक शुद्ध रोती चली जायगी अौर अन्त मँ पूण सिद्धि दौ जायगी। पूसा आप्र 
करके समय कौ मुपूत न गर्व दे क जव त्क पूणं सिद्धि पा न जागा तव तक 
कर्म करंगा दी नहीं । 

“ सर्वभूतहित ° अथवा ‹ श्धिक्नांश लोगो के अधिकं कल्याण “बाला नीति- 
तप्व केवल वाह्य कमं को उपयुक्त होने के कारण शाखागादी ओर पण हे; परम 
यहं ‹ प्राथिमात्र भ एक आत्मा” वाती स्थितप्रज्त की  साम्य-बुद्धि ° मूलप्राही 
ह, रीर इसी को नीति-निणीय के काम से श्रेष्ट मानना चाद्ये ! यद्यपि दल भकार 
यह्‌ बात सिद्ध हो ची, तर्थापि इस पर कं एको के आच्ेप द फ इस सिद्धान्त 
ते ध्यावदारिक बरताव की उपपत्ति टीक ठीक नहीं लगती । ये चेय भावः संन्यास- 
मार्गी स्थितप्रज्ञ के संसारी व्यवद्ार को देख कर दी इन लोगो को सूरे दं । किन्तु 
योडा सा वचार करने से किषी को मी सदन दी देख पडेगा कि ये आकतेप हित", 
रह कर्मयोगी के वर्ताव को उपयुक्त नदीं होते । अर तो क्या, यदं भी कट सकते 
द कि प्राशिमातर मे एक चात्मा अथवा आत्मापम्ब द्धि कै तस्व से व्यावहारिक 
नीतिधमर की जैसी अच्छी उपपत्ति जगती दै, वैसी श्र किसी मी तत्व से नदी 
` क्षगती ! उदार े किथे रस परोपकार धरम को ही बीभि क जो सव वेशो म 
पनीर सव नीतिशाखों मै प्रधान माना गया ह । * दूसरे का त्प दी मूरा नात्मा 
ह” इस अध्यात्म तत्व से परोपकार धमं की जैसी उपपत्ति लगती, देः वैसी किसी 
आ ज्ाधिभौतिकम्वाद्‌ से नहीं लगती । बड इ तो, चाधिभातिक शाख द्रतना 


इय गीतरहस्य भथवा कमेगेर्षाक्च ¦ 


दी द सकटे ई हि, परोयकारदुद्धि एक नेमिकं युण द जीर वड रत्कान्दि-वाद्‌ 
ढे चनतार वड रषा ई ! छन्तु इने से दी परोपकार दी निता शिद्ध नष रो 
दाद; यही नद्धं वल्क स्वा छीर परां के फगडे म इन दोनो धों पर सदार 
टन के लालव्वी षहुर स्वाधियो को सी अपना सततव र्गाभ्नि सँ इसे कारण 
वस्र भित जाता ई ! यह वात हम चौये भ्रकूरण से दतला इङ दे । इस पर भी 
हु लोग क्ते है षः पतेपतररयुदधिं ी निखवा सिदध करते लं लास च्या ६ १ 
आपिमात्र न एर चै चात्वा भान कर यदि भेक पुरुष सदा-सर्वदा भाणिमात्र का 
ष्टी {हत कस्नतचनयता उषी गुज्ञर क्ते रोमी ? न्नर जव वड इस भक 
ही योय-देम नरी चला सका, तव वद चौरं लोगो का कल्याण र दी क्ते 
सद्ग ? रेङिनि ये शद्धा न खो नह दी ई चौर न देसी द = जो यली न जा सकं! 
सदान नै गीता ने दी इल परश्च का यो उत्तर दिया इू-- “ तेषां नित्याभियुच्छनां 
योगद्धेसं वदण्दस्‌ “ (पी. & छ्ष्यात्सगराच्च की युकति्यो से मी 
यष्टी चथ निखन्र होता इ ¦ जिते लोक-कल्याण करने फी वुद्धि ड गद, उवे इद 
खाना-पीना नहीं छोडना पडता, परन्तु उसकी दद्धि देवी होनी उाद्धिये क मं लोको- 
पकारे केलिये दी देह धारणा सी करता दं 1 लनङ ने कदा ह (मभा. अश्च. ३२) 
§ जव पती दद्धि रहेगी तमी इच्दिर्यौ कृद्‌ मे रणी आर लोक्क्ट्याण दोगाः 
रं सौनं के इस सिद्धान्त ऋ तत्तत सी यदी इ कि यह रने से शेप वचा इचा 
श्र मद्टण करेवा को ' श्रप्रताशी ` ऋदटना चाद्ये (गी, ४. ३१ ) 1 त्यो 
उनकी इष्टि से जगद्‌ को घारर-पोपठ करनेवाला कर्म ही यत्त है, ततएव लोक- 
इल्याण-काच्क क्न करते समय उषी से अपना निर्वाह रोता दै 
चाददिये, उनका तिष्य ह छि अपने स्वाथ क लिये चत्त-चक्त को उना देना ्रच्ा 
नष्टं ह । दातवोघ ( ३६. ४.५०) मे श्रीकतमर्थने सी वर्णान द्विया ह कि "ष्ट 
परपकार दी करता रता ड, उसक्ती सव ऋ जरूरत वनी रहती ह, देसी दशां 
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यथायं ई 1 सारांशः जगद्‌ मँ ठंडा जाता इ कि लोकच््याणा सं जये रहने- 
वाले पुरुष का योग-तेस कसी खटङ्ता नदी ड } केव के 
दमे निष्काम उदधि से तयार रदनः चाहिये । एक वार इख नावना कट्‌ दो जने 


प्राधिमोतिक देत द्धि ठे ‹ अधिक्रोश्त सोन के अविक सुद ° कसेके किये लो 
भृत शठा "उस भन सें ज्यर्‌ लिखी हुई अलक शुद्धा उत्यदर इत्र क्री है 1 
पठे दे ‹ सरव ब्द ब * इस अदैव इद्धि से परोपकार करे म भ्त दो 
चव, इस प्लय चद्‌ शद्धा ही नदी रदवी ! सवभूवात्मैश्य कुषे से निवयद्र हेने- 
चाने सरवमूतदि के इख अा्यात्मिक तत्व मे, अरर स्दायं एवं परां रूपी तके 


शिद्धागस्था जीर व्यदहार। ` ३८१ 


प्रयातु अधिकमशच लोगं ॐ सुल के तारतम्य से निकृलनेवाले लोककृल्वाण के 
श्राभिभौतिरू त्त्व य इता दही मेद्‌ है, जो ष्यान देने योग्य है 1 साधु दुह्य यतमे 
। लोकङ्रयाण करने क देतु रख कर, लोरकट्याण नरी छया करते । निस भरकर 
अशाच फेलानि। सूरय छा घ्वभाव इ, उष प्रकार वक्यक्षान सै सत य सर्वभूतस्य 
फी पूणं पर स्तो जने पर लौकच्स्याणा कसना तो हन सधु दुष का सष्टड 
वभाव दो जाता दै पौर रेषा स्वमा यन जाने पर सय॑ रहे दूस को प्रक 
देता दुखा यपवे खाप को मी प्रङशित कर जेवा ईै वैके ही सु पुरुष के पराय 
द्यौग से ष्टी उवा योग-कतेम भी चप दी चाप षिद्ध दा जाता द । परोपकारं 
एने कष इस दैद-स्वमाव भौर यनादक्तद्धि के एकत्र शो जने पर बह्मातक्य- 
ुदधिवालञे सा पुरुष अपना आयं सद्‌ा जादी रखते दः किते दी सट कथो न चले 
धाव, वे उनकी विल्ूल पश्वा नदो करते; ओर न यदी सोचते दं फि सद्य का 
खषह्ना भल्ला है या जि लोकङल्याण की बदौलत ये सङ्कट राते ई, उसको छोड 
देना भता ‰; तथा यदि प्रसङ्ग चा जाय तो धात्मतलि दे देने के लिये मी ये तैयार 
रते हे, इन्दे उसकी छु भी चिन्ता नहं दतती ! दन्द जो लोग साथे चीर 
पता को दो भिर वस्तु समभ, उन्दं रा के दो पलड़ा मे डाल, एटि फा 
साव देख कर धरम-अधं का निय करना सीसे इए द) उनकी लोककस्याण करे 
ही दच्छ. का इतनः तीव्र दो जाना कदापि सम्भव नदौ दै । अपूव प्राणिमात्रे 
दित का तख ययपि मगवद्वीदा को सम्मत ई तयापि उसकी उपपत्ति अधिकांश 
लोगो के अधिक वाशी युखे। के तपतम्द से नही लगाई ईः डिन्ठु लोगो छी ल्या 
थवा उने मुखो ङी न्यूनाधिका के विचारों को आगन्तुक अतणएव हषण कटा 
&, तथा शुध व्यवहार $ मूलशर साम्ववुद्धि की उपपत्ति ्ष्यात्मशा् फे निल 
बह्मह्ान के धार पर बतला हे । 
हप देख पडेगा & श्रणिमात्र के हितां इद्योम करने धा लोक््स्याणः 
, अथवा परोपकारं करने की ुक्तङ्त उपपत्ति छष्यात्म-दष्टि से कर्योकर्‌ क्षमी 
| व समाज में एक दूसरे के साथ यतने ढे सम्बन्ध म सम्बद्ध दी ष््टिसे 
दमि शप यै जो सल नियम वलये गवर दः उनका विचार कत्ते ६ । ^ यत 
वा षल्य सदमातेवामूद्‌ " ( इद्‌, २. 8. 9) धिपे सवं ात्ममय दो ग्य, 
ब साम्बतद्धि से दी सव के सवथ बतैता दै - यद तत्व दृदाद्ययक के षिवा 
थाबाल्य (६) चनौर कैवल्य (१, १०) उपनिषद मर, तथा मनुर््ति ( १२. &4 
दौर १२५) मे मी दै, एवं दती सस्र का गीता ऊ छठे ऋष्याग (६. २९) मे ^ स्वै 
. सूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चत्मनि ॐ रूप से अततरशः जे ६ । सर्वभूता. 
सन्य अथवा साम्युद्धि े इसी तष्चक रूपान्तर सातप द। ववो इषे 
धय दी यह्‌ शटा निकलता हुश्च जब प्रायिमत्र्मेडं अरु सभी 
शराय हं, संव पै जपने साय जैसा वतैदा द वा दी अन्व प्रियो के साथ भी 
के बर्वाव करना चाये । शवएव मगवान्‌ ने कद ह कि देस “ मत्पाफम- 


षी, र, ४९ 


३८६ गीतारस्व सयवा र्मैयोग्नाख । 


हटि छरयौद्‌ समता से जे सव $ साय वर्तता ह * वदरी उत्तम कर्मयोगी स्थितम 
है शौर किर चैन को इसी प्रकारं के वर्तव कते का उपदेश दिया ह (ग. ६ 
३०--३२) । अर्जुन अथिकारी था, इस कारण इस तव को खोल कर समाने की 
गीता मे कोई ज्ञरूरत न थी । क्रतु जन साधारण द्धो चीति का श्रीर्‌ धम का बाध 
करानि ४ तिथे सचे इए सष्धासारत से सनेक स्थानो परं यद तत्व वतला कर (ममा, 
शा, २३८, २१; २६१. ३३); ध्यापदेव ने इसका गम्भीर्‌ सौर व्यापक शर द्यष्ट 
ङर दविबज्लाया द । उदार लीभियि, चीता जारं उपनिषद स संदषेप ते षतलाये 
इषु ख्ात्मौपम्य क इसी तच छो पदे इए प्रकार सससाया द - 

आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वै भवति पूरषः। 

त्यस्तदण्डो वितक्रोधः स प्रेत्य सुखमेधते ॥ 
५ ज्ञो हप श्रपने दही समान दूसरे को मानता है ओर जितने रोध को जीत लिया 
है, वद परलोक म सुल पाता द ” ( मभा. चनु. ११६. ६ ) । परस्पर एक दूसरे 
ढे खाय वतव करते के वणन छो यदीं समाठ न कलते चाग कहा इ ~ 

न तत्परघ्य षंदध्यात्‌ प्रतिङ्कढं यदात्मनः । 

एव सेपतो धरः कामादन्यः परवर्तते ॥ . 
८५ रदा बरताव शनौ के साथ न करे किं जो स्वयं छपते छो ्रतिष्रल खाद्‌ दुःख. 
कांड वे । यदी सव्र ध श्नौर नीतियों का सार ई, श्नौर वाकी समी व्यवहार लोभ- 
भूक दै *(सभा. अनु. ११६.८) श्चौर चन्त भे वरदष्यति ने युधिष्टिर से कडा दै- 

पत्याख्याने च दाने च सुखदुःचे प्रियाप्रिये । 

आत्मौपम्येन पुख्यः प्रमाणमधिगच्छति ॥ 


यथापरः प्रक्रमते पयु तथा परे प्रक्रमन्तेऽपरस्मिन्‌ । 

तथेव तेषूपमा जीवषोके यथा धों निपुणेनोपदिष्टः ॥ 
° सुखं चा दुःख, प्रिय या रप्रिय, दात श्रथवा निषेध ~ ईन सव वात फा चनु- 
याने दषे कै विष्य म वैषा दी के, जेा कि अपने विपय मै जान पड़ ! दूसरी 
ह साय सनुप्य जा रताद रता दै, दूर भी उक साय वैसा दी व्यवदार करते 
रः अतर्ढ यही उपमा ले करं इख जगत्‌ सँ बत्मौपम् की दृष्टि से बरताव करने को 
सथाने लोगो ते घ्म कदा है * (अनु. ११३. €, १०)। यद ५ नं तत्परस्य सदध्याव्‌ 
परिष्धलं यदात्मनः ” शोक विदुरनीति (उयो. ३८. ७२) मे मी ई; ञ्मौर आगे 
परान्तिर्वं (१६७. 2) मे ददुर्‌ चे फिर यदी तत युधिष्ठिर को बतलाया दै । परृन्ु 
च्ात्मीपम्य नियम का यद्‌ एक साग इतरा $ दूरी को दुस्ल व दौ, क्योकि जो 
तुदं दुःखदाय हे वही यौर लोगो को मी दुःखदायी द्टौता ई । सद दस पर 
दाचित्‌ किन्ली को यद द्वशृङ्धा हो &, इससे यदह निश्चयात्मकं खुमान करौ 
निकलता ई ॐ दुमद जो सुखदायक जवे, ची अरो को भी सुखदायक हं 


(24 धिद्धावस्थः ओर व्यवहार । ३५७ 
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सौर हसलिये देसे ठग का वतव करो जो जर कोभी सुखदायक हौ १ इत शङ्का 
कै निरसनं मीष्म ने युधिष्ठिर को धर्मं लक्षण चतलाते समय हससे भौ 
पथिर्‌ प्वुलास्रा फरफे इस नियमन के दोनो भागों का शष्ट वे छ दिवा दै-- 
यदनधैवहिते नेच्छेदात्मनः करम पूरषः ! 
न तत्परेषु कुर्वीत जानन्नपरियमावनः ॥ 
जीवितं यः स्वयं चेच्छेत्कथं सोऽव प्रघातयेत्‌ । 
यग्रदत्मानि चेच्छेत तप्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
र्यात्‌ ५ रुम दृप्तरो से उपने साय जैत वतव का किया जाना पसन्द नद करते- 
यानी अपनी परन्द्‌ फो सममत कर-वैसा वताव मै मी दसस के साय न करना 
चाद्ये । जो श्वयं जीषित रने की इच्छा करता दै, वह दसं को ते मा १ 
एसी शच्या रखे कि जो हम वाहते दै, बही रीर लोग भी वचादते है „ (शा, 
२४८, १९ २१) । शर दुरे स्यान प? इषौ नयप्र को यतलाने म इन वरुकः 
अथवा ‹ प्रतिकृत › विशेषर्णो क प्रयोग न करके, क्रिसी भी प्रकार ॐ आचरण ढे 
विषय मँ सामान्यतः विदुर ने कहा हे - 
तस्मराद्ध्मपरधनिन भवितव्यं यतात्मना । 
तथा च सभैभूतेषु वर्तितव्ये यथात्मनि ॥ 
«४ इन्द्ियतिम्रद् रके धर्म से वर्तना ष्ारिये; नौर उपने समान ही सवे प्राणिमों 
से वर्त॑व करे ” ( शां, १६७. ९) 1 क्योकि शुकामुप्र्च मे भ्यास कते ई- 
यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि । । 
य एवे सततं वेद सोऽमृतत्वाय कर्पते ॥ 
५ से सदैवे यद्व जानताद्दे फि दमारे शरीर मे जितना आत्मा ई उतना दही 
द फे एरीर में भी दे, वदी ्रषटतस्व अथात्‌ मोत धात कर लेने मे समध दोता 
हु” (ममा. णाँ. २३८. २२) 1 बद्ध को च्रात्मा का अस्तित्व मानयन्‌ था; 
कप सेका उसमे यद्‌ तो स्पर्धी कर्‌ दिया हे फि चात्मविचारो फी व्यथं उक्त. 
सन मे च पड़ना चाद्य; तयापि उतने, यदह वतलने म फि बौद्ध भिन्त लोग 
पौर के साय कैषा वतीव कर, चात्मौपम्य-टटि का यदह उपदेश किया हे- 
य्था अह तथा एते यथा एते तथा अहम्‌ 1 ' 
यत्तिन(मत्मारन)उपमं कत्वा(कृत्वान हनेय्यं न घातये॥ 
५८ जैसा मैं वैते ये, जेते ये वैसा मे, ( इस प्रकार › पनी उपमा समम कर न 
तो ( कितीफो भी) मारे चीर न सरवावे ” ( देखो सुत्तनिपात, नालतकुत्त ` 
२७ ) । धम्मपद्‌ नाम के दूसरे पाली वौद्धपरन्य ( धम्पद्‌ १२९ भर १६०) मै भी 
दसी टीकर का दूपतरा चरण दो वार श्यो का त्यो श्राया दं मोर तुरन्त द्री, सरुष्पृति ' 
(५, ४५) एवं महाभाएत ( अनु. ११३. ५) इन दोन अन्धो मे पराये जानेवाले 
शलोको का पाली भाषा भ इ प्रकार सनुव्ाद्‌ क्रिया गया दै ~~ 


द मीतारहत्य सथवा कर्मेयोगदाद्च । 


दुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहसति! 
सत्तनो युखमेषानो ८ इच्छन्‌ ) पेच्य सो न कमते एुलम्‌ ॥ 
५ { श्रपते समान ष्ट ) सुख की इच्वा फरनेवनि दु भरागियों डी जो श्रपने 
( अत्तनो ) घुस कँ लिपरे दशड ते दसा करता ६ै, उते सरने एए ( देच्यन्तैत्य ) 
सुख गदो मिहत्ता ” ८ धस्पपद्‌ १३१ ) । त्मा के चित्त को न माननेपरभी 
प्रात्मौपम्य फी यद्‌ भापा जव किं बौद्ध धन्यौ ये पाई जाती द, तव यद्‌ प्रगट ष्टी 
कि सौद अन्धकारो ने ये विचार वैदिक धर्मग्रन्यो से लिये दं । स्तु, इसका 
प्रथि विचार रगे चल र करणे । अपर फे पिवेचन से देख पडेगा फि, जिसकी 
५ सुरव॑भूतव्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि » परती भ्थिति दो गदे, वह शौरी से 
दैन मँ ब्रात्मौप्यनुद्धि से दही सदैव काम जिया करता ई; भौर दम भाचीन काल 
ते समति चले श्रा शदे दकि रेते बतौव का यरी एक रुष्य नीतितत्व ई । से 
को सी स्वीकार कर लेगा कि समाज मै सटुप्यों के पार्पास्फ प्यार का निश 
करने केलिपरे मत्स पम्य-वुषद्धे का यह सूत्र, ^ प्रथिकांश्‌ लोगे के छधिक्त ददित ” 
वाते ्रधिभाीतिक तत्व की छ्रपेच्ा श्राधरेफ निरोप. निस्सन्दिध, व्यापक, स्वरव, 
शरोर विलङुल श्प खी भी समम स जल्दी घा जाने योग्य इ *। ध्म॑-परधर्महास्‌ 
ॐ इ रदस्य ( एप संक्ेपतो धर्मः ) अथवा पलत फी श्रष्यातमदटया जैत 
उपपति लगती ईै, वसी क्म ॐ वादी परिणाम परं नर देनेवाले आाधिभातिक- 
वाद से नदीं लगती । न्नर दसी से धमै-शधर्मशास्च के इस प्रधान नियम कौ, उन 
पथिमी परिडतेकेग्न्धो से प्रायः भयुल स्यान नदीं द्विया जाता कि जो ग्ाधिभीतिक् 
हटि से कर्मयोग का विचार करते दँ । श्रौर कया, ्रात्मौपम्य षटि के सूत्रफो 
ताद्‌ मे रख कर, वे समाजवन्धन फी उपपत्ति “ अधिकीश लोगो ॐ श्मधिक सुख » 
प्ति वल दृश्य तत्व से ही लगने का प्रयत्न क्रिया करते ह । परन्तु उपनिषदं 
म, मनुष्पति सँ, गीता से, महाभारतं के पन्यान्य प्रकरणो में खौर फैवल बौद 
धर्म॑ षी न्धी, भ्त्ुत अन्यान्य देशो एवं धमो मे मी ्रा्म।एम्य के हव सरख नीति. 
तप्व को षी सवत्र अग्रस्यान दिया इना प्राया जाता दे ! यहद शीर किशियनं 
धमस मे जो यद र्वा दै किं ५ तु श्रपते पडौतियों पर श्प ष्टी समान 
भीति कद्‌» ( जेतरि, १९. १५; तेथ्यु. २२. ३९), व दसी निव्रम छा रूपान्तर 
६ । ईसाई लोग इसे सोने का चर्यात्‌ सोते सरीला भूस्यवान्‌ नियम कते दै; 
` परन्तु घास्य की उपपत्ति उनके धर्म स नदी दै ! ईसा का यह्‌ उपदेश मी आत्मौ- 
प्यत्र का एक भाग हं कि ““ लोगों से तुप अपने साय जता वतव कराना पसन्द 





° पूत्र शब्द कौ व्यासा इस प्श्ार की जाती ह-“ अत्पाक्षरमसान्दिग्धं सारवदिश्वतो- 
युवम्‌। अस्तोममनवचं च पूत पूतविरो विः ॥ » गे के सुमति के भ्थि क्षिनी मी मन 

न भतरथक अयो ऋ प्रयोग कर दिया जाता दै, उन सोमाक्षर कते दै छत्र भे पेते 
भनक भश्च नही र, दी से धत जक्ष म वर ‹ भस्तोम › पद आया । 


सिद्धावस्था आर व्यवष्ार । २५९ 


करते ष्टो, उनके साय पुम स्वयं सी वैसा ष्टी बरताव कलना दाद्ये "(मा,७, १२ 
षयू. ६, ३१ ), श्रौर यूनानी तप्वेवे्ता अररिष्टौटल कै भरन मेँ सुप्य ॐ परष्यर 
यतात ङ्रने फा यही तेच ध्रद्वरशः वतलया गया द । पिष्य्ल ईसा से कई 
श-तीन सौ घर पहले रो गया दै; परन्तु हसते भी क्षमभग दी सा वर्षं पसे 
` शछीनी तेष्वदत्ता प-पएू-त्वे { पम्नी सप्र कानण्युशियत ) रत्पन्न इया 
धा, दसन श्मा्मोपम्य का उद्धिित निगय सौमी भापा की प्रणाली के श्रय 
षार एक षी शब्द्‌ में बरतक्षा दिया इ ! परन्तु यष तत्व हमारे यष्स कानप्युशियस 
से भी यदुत पले से, उपनिषदे ( ईश. ६; केन. १३) म श्रौर फिर सष्टामारत 
से, गीता, एव ^ परा्रे को भी चात्मत्त्‌ मानना सादये " ( दास. १२. 
१०. २९) एत रीति से साधु-तन्ता के अन्ये में भिद्यमान ई तथा इस लैकोक्ति का 
मी प्रचारं ६ कि" याप वीती सो जग वीती” । यरी सही, चच्ि इसकी धाच्या- 
तमि उपपत्ति भी इमारे प्राचीन शाखक्ारो नेदै दी ई। जम ष्टम हस घात पर 
ध्यान देते द फ़ ययपि नीतिधर्म फा यर्‌ सवंमान्य सूत्र वेदिक ध्मसे भिन्न दतर 
ध्म म दिया गया शो, तो मी दसी उपपत्ति नौ वतताई ई ई; शौर जव टम 
हस वात परर ष्यानदतेषहुं क्रि इस सूत्र फी उपपत्ति प्रहात्मक्यरूप प्रष्यात्म 
सान कौ छोड़ चौर दूसरे किती से मी ठीक ठीके नदीं लगती; तव गीता के च्राष्या- 
त्मकं नीतिष्ताच का श्रयवा कमंग्रोग का मरर पूर पूरा व्यक्त हो जाता ६! 
समानं म मरुप्यो के पारस्परि श्यवद्दार फे चिपय म ' ब्रात्मीपम्य ^बुडधि फा 
तिग्रय हतना लभ, ण्याप, सुवोध श्चार विश्वतोसुख ददं छि जब एक यार यष्ट बतला 
दवि ङि धाणिमान्न म रद्नेवालते प्रात्मा फी एकता को पहचान कर “८ प्रात्मवत्‌ 
समघुदधि से दतरा ॐ साध वर्घते जाओ, ” तव फिर देखे एथक्‌ एथक्‌ उपदैश करते 
फी ज्ञस्र ष्टी नषीं शं जाती § सोगो पर्‌ दया करो, उनकी यथाकति मदद करो, 
उनक्ता कस्या करो, उन्हे अभ्युदय फे माग म लगाश्नो, उन पर प्रीति रसो, उनकष 
मदा न घछ्योडो, उनक्रे साय रथाय श्रीर्‌ समता का वर्तव कये, किसी को फपाश्री 
मत, किमी का द्रन्यद््रणा श्रयवा हिंसा न करो, क्रिसी से भूढ न बोलो, घाधिकांह 
लोगो कै श्रथिक कव्याण करने की इद्धि सन मै सखो; थना चद समभ कर्‌ भा 
पवार सै नर्तीच फरो कि दस सब एक ष्टी रिता एरी सन्तान इं । भ्येक मरुष्य ङो 
प्वभाव सै यद्र सष्टज दी माघुम रता इ कि मेरा सुखदुःख श्चौर कल्याण क्रि 
मे ई; यार सांसारिक ष्यवरहार फर मेँ गृद्थी फी व्यवस्था से इस वात खा अनुभव 
मी उषक्रो होता रहता द क्ति, ¢ श्यात्मा वै पत्रनामाति ` सयवा “' श्रध भायां 
शरीरस्य ”» का भाव सममत कर श्रषने दी समान पपन खी-दुत्रौ पर भी सभमम 
कना चाहि्रे। किः धवालो पर पेम करना चात्मषम्य-वु ध सीखने का पला 
पवी पाड इ; सदेव इसी मे न लिपटे रद्‌ दर धरवाले के पाद्‌ इष्ट-मित्रौ, सिर श्रा, 
गोरतो, मामवति, जाति-मादयोगवम-रधुमो रीर चन्त म सवं मनुप्यो ध्रयवा 
प्रािमात्र ॐ विषय मै जल्नोपन्बड़दधः का व्पयोग करना चाद्ये; इष पकार 


३६० मीदारस्य यवा कर्मयोगराङ । 


शरतयेढ सनुवय कै श्पनी खात्मौपन्य-छदि अथिर अथिर ध्यापर वनी कर व्चानना 
चाद्ये कि जो रत्ना नसं द वदी सद प्राणियों मे इः रार छन्त मे इसी 
छ नुसा वर्तीव मी करना चाद्ियि-यदी क्तान कौ तथा द्ाभन-व्यवस्या कौ पर- 
मारधि छथवा सनुप्यमात्र क साष्य की सीमा ह्‌ । अत्मपम्ययुदधिरूपर सत्रे दा 
प्रन्तिम छर च्यापक एषं यद्र ई । फिर यद्‌ दच्ापष्ी सिदध ष्टो जात हक श्स 
प्राचि की स्थिति चो भाप रर लेने करै योग्यता जिन जिन यत्रदान रादि कर्मा 
से चती जारी ₹ वे सभी कमं चित्त-शुद्धिङारक, धम्य छं चतएव युदृस्याश्रम 
कर्यष्य द । यद्‌ परल ष्टी कष्‌ छाये र कि चित्तशुद्धि का रक अर्थ श्वाथदुदि 
जाना चोर चद्यात्मल्य छो पदाना दे एवं इसी लिये शदतिकासे ने यदः 
स्थाप्रम कै कम विदित साने इ ! चाक्तदेव््य ने मतरेयी दो जो ^“ रत्या वा श्रे 
द्रष्त्यः'" चादि पदेश्च जिया ई, स्वसा मर्म सी वरी इ । श््यात्पक्तान की न्व 
पर र्वा इका कर्मयोगष्टाच रव से कहता दै ह्नि, “ श्रात्मा वै पुत्रनामदि “में ष्ठी 
ात्ण द्धी च्यापर्ता को संचित न दरक उत्की दस स्वाभाविक व्यष्टि को 
पहचान कनि “ लोष्ट वै च्रयमात्ना ”; चौर इस समम से यतांव क्ियाक्रो 
%ि “ उदारचपतिनां दु वपुधव उुटुन्वजम्‌ “य सारी प्ष्दी दी वड़े लोगो 
ठी परग्दष्यी हः णणिमात्र री उनका परिवार दं ! मारा दिष्ठा दं किः इस 
विषय मे दमारा कर्मयोगा इन्यान्य देर्शो। ॐ एराने ्रथदा नपरे किसी सी र्म 
शा से हारनेदाला वहीं ह; यरी नदी, उन सद को उपने पेट मे रद कर परमेर 
ढे समाद ‹ इश अंयुल ' वचा रहेगा । 
दल पर भी ङ शोग कते ई कि, च्ात्मोपम्य माव से “ वुधैव इटुम्वकस्‌ 
सप वेदान्ती चोर व्यपर दि रो जने पर इम क्ति उन सदूर्णोको रहीनखो 
वहगे, कि जिन देशाभिमानः, इलाभिमान रौर धर्माभिसान दि सद्र से ऊच 
व॑ ङयवा रर खाज क्ल इनत वप्या रै इ प्रसटुत यदि कोद हमे मारने 
याक्ष्ट दने श्रवेण तो, ^ निदः सर्बभूतेषु ” (गी. ११. ५५) शीता ॐ इस 
वाक्यानुपार, उसके दुष्डुद्धि से लौर कर न मारना सारा धर्म दो जायगा ( दैखौ 
धन्मपद्‌ २३८), अतः दुष्टो छा प्रतीकार र होगा नौर इस कारण उनके इरे 
कामो च सा एषो दी जान जोखिम न पड़ जवेगी । दस प्रकार दौ का दव. 
दंवा हो जानि घः पूरे ससान थवा समूचे राष्ट का इसके नाष भी ष्टो जावेगा। 
सद्ानात्तसे श्ट दी ढा हं छि ५ न पपे भतिपापः ष्यात्छाधुरेद सदा सवेन्‌ 
६ वन. र. ४४ )- दुरे के साध दृष्ट न दौ लावे, साधुता से चत॑; स्यो दषटता 
से थव पर भेजने से, वर कमी तषट नदीं होता--'न चापि वैरं वैरेण केशव 
सयुपराम्यति ° । इसके विपरीत लिका हस पराजय रते हे बह, स्वमावस द्री 
इट दाने ऊे कारण परानेत दने पर चनौर भी छधिक उपदृद मचाता रहता है 
चया वड्‌ कर दुला लेने क सो खोजता रदत है-“"जये वैर भुजति,» अत- 
एव छषन्ठिले दी दुशं का मिवरण्‌ ज्र देवा चाद्रे (नभा. उयो. ७१.५६ सर 
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६३११ मारत का यदी श्टोक यौद प्रन्यौ मे दै ( दैखो धम्मपद्‌ ५ पीर २०१; 
सहाचणा १०.२२ पूर्व ३), सौरे ष्टी दूसाने भी इसी तत्व का ्नुकरणं इष 
प्रकार किया ह ५ त श्रपने शत्रुम पर प्रीति कर ५ (मेय्यू, ५. ४४), जर “को$ 
एफ कनपरी सं मारे तो तू दूसरी मी घे फर दे » (मे्यू. ५. ३६ ल्व, ६, २६)। 
साम्तीद्‌ वे पले के चीनी तत्वत ला-प्रोसेका मीरेसाष्ही क्ष्यन दहै प्रर 
आरत की सन्त-मयदलीर्मे तो पसे सघु्भो फे इस प्रकार प्रावरणा करने फी यहतेरी 
प्रपा मी द| चमा अथवा शान्तिदी पराक्रा्टा का उत्फषपं दरिखलानेवाले न 
टदाष्रणो की पूनीत योग्यता को घटने का दमारा विलफृल दरादा नदह है । इष 
म थो सन्दे न्दी फि सत्य फे समान ष्टी यद समा-धर्मं मी शन्त मे श्र्थात्‌ 
समाज की पृण खवष्या सें मपवादरदित भरर नित्य सूप से वना रद्ेगा ! शरीर 
यदुत फया कई समाज फी वर्तमान अपृ सव्या में भी नेक प्रवसरों पर देखा 
साता ई फिजो काम शान्ति से ष्टौ जाता ह, उद्‌ फोध से नहीं टता । जब चरन 
देखने ज्षगा फ दु दुर्योधन की सदायता करने फे लिये कौन कौन योद्धा छाये हैः 
ठव उनमें पितामहं भौर गुर ॐ8 पूज्य मनुप्यो पर दरि पडते टी उसके ध्यानम 
यष यात घा ग कि दुयोधन की दुता का प्रतिकार करने के लिये उन गुर र्गौ 
पो शौ से मारने फा दुप्कर कर्म भी ये करना पटेगा फिजो केवल कर्मं 
टी गरी पयु चथ प्रे मी प्राक्त दो गये दं(गी.२,५); श्रौर इसी -से.वष्‌ 
छम लगा फ यदपि दुर्योधन हु ददो गया द, तथापि ५ न पापे प्रत्पिपः स्वात्‌ 
चाले न्याय से सुमे भी उसके साय दु न ष्टो जाना चाहिये, ५ यदि वे मेरी जान ` 
सोकलेत्तंतोभी (गी, १. ४६) मेसा ‹ निर्धर ' घन्तःकरण से खुपचाप बैठ रना 
टी रचित द 1» चर्यैन दी दसी शषा को दूर वदा देने फे लिये गीताश्राखकी 
रदृत्ति दद हः प्र यदी रारण है कि गीता इस विषयका जसा सुतासता फिया 
गया द चसा खर किसी मी धर्मव्न्य मे नदीं पाया जाता । उदाहरणाय, शौ 
पर्‌ प्रिशचियन धर्म निवैरत्व फे त्व कौ वदिक धम के समान दी एवकार तो करते 
टः पस्तु इने धर्म्नधौ मै प्यटतया यद्च धात करी भी नदीं तलाई, दै रि 
(वोक्तं की अथवा घात्मसस्ा की सी परवा न करनेवलि ) सर्व॑ र्॑त्यागी 
संन्यासी पुरप का ध्यवदार, शार (युद्धि ॐ चनासक्त एव निर्वैरो जनि पर भी 
दती जनास शौर निद बुदधि से सारे वाब करनेवाले) कर्मयोगी का व्यव हार-ये 
दोनों सर्वाश म एक नीं द सकते । सके विपरीत, पश्िमी नीतिशाखवेतता् के 
नागे यद येद पेली खडी ६ कि दसा ने जो मिर्व्व्‌ का उपदेश किव द उसका 
जगद्‌ डी नीति से समुचित मे कैसे मिला यर नदशे नामक्‌ आधुनिक 
जर्मन एशिढत ने धपने मर्थो म यहु गत्त ठट के साय सखा ९४ निर्वैहत्वका यह्‌ 
दमत धर्मत गुलामगिशी ऋ ओर तक दै, एवं ती डो च नानत वार का श्नौर धातक ह, एवं हसी को भेष साननेवाले साहं धर्म ने 
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रपस छो नाद डर दाला ई । पटु मार धर्म्यो को देरमे द शार गा 
नित द्वत सीता ष्ट परलयुर सद को सी यइ वात पूण॒त्तया वगत शरोर सम्भते 
शी छिना दौर कमयोगः दोनो धर्मा सै, इस विषय मे मेद्‌ करना चद्व! 
शवक मनु ते द नियम ^ कष्यन्तं न भतितुष्येत्‌ “ख़ नेवल प्र्‌ लोट कर 
गुस्वा ज छरी (जु. ६. एत) च युदष्यधमं सै बलाया इ रने रजध्व चः 
दत्वा द केवन यति यँ ही । पर्त चान कल ॐ टीकाकराः इत वात्‌ ए व्यान 
वी दते कि हन कन वचय किती साथैका है अथवा उसा छद उपयोग 
ङा चादि; उन लोगे ने सन्या त्रौर रममाणं दोर ह पर्पर-विरोधी तिद्धतो 
छौ गहुमगङ्ा कर डालने कीजे भणाली गलदी £, उस प्रणाली से कई वार कर्म 
मोच फँ रदे षिदान्तो के सम्बन्ध म लैषा ज्म पट्‌ लता इ, उसका चर्यन चरस 
दो मकण पे कराये ६। गीता के दीकरा्रों की इत भराम पदति को द्योड्‌ देने 
चै श्न र ्ाठ दो जाता ई वि सागवतथभीं कमेयोमी  निवैर ' एदं काक्या 
सरथं डते ६ । व्यो देते ्रवसर पर दु्ट के साय कर्मयोगी गुदस्य छौ जेस 
पर्लाद कलना चाहिये, ऽतदे विषय यै परम भगवदधच भस्हाद वे दी कषा ६ $ 
५ तस्माच कमा तात! परशिडतैरपवादिता ५ (ममा. वन. रम. ८ )--े सात । 
स हह से चतर पपं ने चमा ॐ स्थि सद्‌ अपाद्‌ बतलाया ई 1 ज दम॑ दम 
दुःवदावी से, वदी वर्म॑ करक दूषा छो दुःख न देने फा, चात्मीपमयदट का 
नान्य धरं ई तो ठीक पटतु सद्ासास्त बर निर्णीय कि है § जित समाज मँ 
घ्ात्मौपाय-दषटिवाले सामान्य धम फी जोड ॐे इस दरे घमं ॐ-कि दमं मी दूसरे 
्ोग हुः न द-पालनेवाले न श, उस समा मे केवल प पुव ही यदि इम घ॑ 
फ पेमा तो कोई लाम न दोगा । यद्‌ समता श्ष्द दी दो व्यक्तया से संद 
धर्थात्‌ सापे ६ । अतच ततवी पुरुप को मार डालने से वैसे शरसा धर्म सँ 
ब्धा मी लगता, दैवे ष्टी दौ का उचित शासन फर देन से साधुर की छ्ात्मीपम्य. 
इद्धि वा निशषुता सै सी ङु न्यूनता नीं रोती ! बि दु के न्याय का 
प्रतिकार कर दूरौ को उचा लेने का श्रेय श्रवश्य मित जाता द । दि प्रेशर की 
छेदा किसी खी भी इद्धि धिक सस नहीं दै, जव द परमेश्वर भी साधुर री 
सदा नौर द्धो का विनाश कर के लिये समय-समय प्रवता ले क लोकसंग्रह 
दिया करता दै (गी. ४. ७ चर ८) तव रौर रूपो सी वातं दही क्या हु? य 
कना भ्रमपूणं द पनि ^ वयुधैद इटम्बरम्‌ “रूपी बुद्धि हौ जने से सथवा 
एला्ना छोड़ देवे सै पाप्रता-अपात्रवा का घवा योग्यता-खयोप्यता छा सेदं भी 
मिद चाना चादि ! जीता का सिद्धान्व यद्‌ ई कि फल खी घ्रा भँ ममत्वद्रहि 
प्रधान दती ई श्चौर उदे छे विना पराप-ुराय तै छुटश्यरा वटी भिक्ञता । किन 
यदि किसी सिद प्रर छो अपना स्वार्थं साधने ढी च्ावर्यकता न टी, तथापि यदि 
वद्‌ छी प्रयोग्य खाद फो को देसी वस्ते केने दै फिजो उतरे योग्य नदौ, तो 
श्त षिद्ध पुटप को अयोग्य धद्दनि्ो खी चहाड कते का, ठया योगर साडो : 
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एवं समान की सी हानि करने का पाप लगे विना न रृहेगा । वेर यर 
लेनेवाला दररोड्पति साद्रुकार यदि बाज्ञार मे शाक-सन्जी लेने जवे, तो जसि 
प्रकार चह धिये की र्खी की कमत लाल सपय बहौ दे देता, उसी प्रकार पूरा 
साम्यावस्था से पर्चा इया परप सी भी काथं का योग्य तारतस्य भूल नदर 
जाता । उसकी वृद्धि सम तो सदसी दै, पर समतता का यद्ध श्रं नदीं है करि गाय 
का चारा भनुप्यको श्रीर्‌ भुप्य का भोजन गायको खिलादे; तथा भगवान्‌ ने 
गीता (१७, २०) यमी काद कि जो * दात्य" समम कर साच्िकं दान 
करना ष्टो, वद्‌ भी “ दै ज्ञे च पात्रे च ” अर्थाद्‌ दे, कालं चौर पात्रता फा 
विचार कर देना चाद्ये । पाधु परुषो की साम्यडुदधि के वयनं छनेश्वर महारज ने 
उन्द थ्वी की उपम। दी दै । दी प्थ्वी का दूतस नाम ‹ सवैसद्धा ° है किन्तु 
यह्‌ ' सवैषद्या भी यदि इसे कोद लात मरि, तो भारनेवाले के पैर के तले मे 
उतने दी ज्ञोर का धक्का द कर अपनी ससतावुदधि व्यक्त फर देती ई ! इसते भली 
भौति सममा जा सकता दै कि मने वैर न रहने पर मी (अर्थात्‌ निवैर) प्रति. 
कार कैसे किया जाता दे 1 कम॑विपाकफप्रक्षिया मे कद अये दँ कि इसी कारण से 
भगवान्‌ भी «ये यथा मां प्रणयन्ते सस्तयैव भजाम्यहम्‌ ” ( मी. ४. ११)-जो 
युम जवे भनवे रै, उन्दं मै वैते दी फल देता ईह-इस भकार व्यवहार तो करते ६ 
परन्तु फिर भी “ वैपम्यमधृणय ” दप सै मलिघ् रहते दँ । इती भकार व्यवहार 
श्नयवा कृनून-कायदे षे मी सुनी आदमी को फी फी सज्ञा देनेवाले त्याया्धीश् 
को को$ उसका दुश्मन नदीं कता । अष्यात्मशाख्च का लिग्धान्त है किजव इद्धि 
निप्कास ददो कर साम्यावस्था मे पटच जगि, तव वह मनुष्य पनी इच्छा से किसी 
का मी नुकूषान नदं करता, उससे यदि किसी का नुकसान दो द्री जाय तो घम- 
माना चाये कर वह्‌ उसी के कम॑ छा फल ह, इसमे स्थितप्रद का को दोष नरी; 
यवा निष्काम बुद्धिवाला स्थितपर्च एसे समय पर जो काम करवा ई--िर देखने 
म बद सातृवध था गुरवध सरीखा कितना द्री भयङ्कर क्या न द्रौ--उसके शुभः 
रुम फल का चन्धन थवा लेप उसको नदीं लगता (देखो गी. ४" १४; ९, र 
प्रौर ४. १७) । फरौनदारी कानून मेँ चात्मसरता के जो नियम्‌ ह वे हसी तत्न 
पर श्चे गये द । कदते दँ ष जव लोगो ने मदु से राजा दने की भाथना दी, 
तव न्दं ने पले यद्‌ उत्तर दिया कि ^“ अनाचारं से चलनेवारलो का शासन करने 
के लिये, राज्य को स्वीकार करके मै पाप मे नदीं पडा चाहता । ” 4५ 
लो ने यद वचन दिया कि, “ तमव अजाः मा मोः कर्ृगेनो गमिष्यति * 
(मभा. शं. ६७. २३ )- उसिये नहीं, जिसका पाप उसी को लगेगा आपको तो 
रखा करने का पुरच ही मिलेगा; नौर भरतिका की पि+५ प्रजा की रदा करनं न्‌ जो 
ल मेगा उसे ष्टम लोग “कर' दे कर पूरा करेगे, ” तथ सनु ने प्रथम्‌ रजा टीना 
स्वीकार किया । सारश, जते श्रचेतन खष्टिं का कभी भी न्‌ यद॑लनवाला य्‌ 
नियम है वि ‹ आघात के वराबर ही ्रल्याघात › हुमा इर्त क वैसे ही सचेतन , 


` शी, ₹, ५* 


२६४ गीतारहस्य सथवा कर्मयोगराख । 


खषटि स ख नियम शा रूपान्तर है पि ५ जसे कौ तैसा" दोना चादधये। वे साघा- 
र्ण लोग, कि जिनकी बुद्ध साम्यावस्था भँ पटच नदी गई ई, इस कर्मविपाक के 
नियम दे विषय से अपनी समत्व शुद्धि उत्प्र कर जेते दै, आ्रौरं करोध से थवा 
देष सै ्नाात की अपेवा अधिक भ्रलयाघात करके आघात का बदला लिया 
करते दः ्नयवा श्नपने से दुबले सनुप्य के साधारणं या कारनिक सषपध केलिये 
भतिकास्बुद्धि के निमित्त घे उसको लूट कर्‌ चरपना कायदा कर्‌ लन क लिये खदा 
षतत दते ईै। किन्तु साधारण सलुष्यौ के समान बदला सजने की, बेर.की, 
चभिपरान की, क्रोध सनलोम से-या प से दले को लूटने की, अथवा टेक से पना 
सभिमान, शेखी, सत्ता, नीर शकष की भदशिनी दिलाने की बुद्धि जिसके सन्मे 
न रदे, उशी शान्त, निर श्नौर समदद्धि वैसे दी नही पिगडती हे जैसे फ पने 
उपर भिर इई नेद को सिप पीठे लौदा देने मं इद्धि मै, कोई मी विकार नद उपजताः 
प्रौर लोकसंग्रह की इरि से रेते भतयाघात्त एवरूप कर्मं करना उसका धम अर्थाद्‌ 
कर्च्य षो जाता ई क, नित दु का दुषद्धा बहू कर क शृरीवों पर अयाचं 
न होमे पदि ( गी, ३, २५) । गीता के सारे उपदेश का सार यही है ङि पेते प्रसङ्ग 
पर षमदुद्धि से किया डु घोर युद्ध मी धर्म्य नर श्रेयस्कर है । वैरसाव नरख कर 
सब ६ बर्वना, दु के साय दु न चन जाना, गुस्सा करनेवाले पर खषा न दोना 
घ्ादि धर्मत्व स्थिततम्ञ कर्मयोगी को मान्य तो ३; परन्तु संन्याप्तमा्ं का यद तत 
कपैयोग नदो मातत कि ' नितैर' शब्द्‌ का सथं केवत निप्किय अथवा प्रतिकार 
शल्य ४; किन्तु वद्‌ नितरैर शब्द्‌ का सिय इना दी अथं मानता र कि वैर्‌ भर्थात्‌ 
मन की दुर बुद्धि छोड़ देनी चाद्ये; भौर जव फ कम किसी के चूते हं 
नो, तब उसका कथन्‌ ह $ पिणं लोकसंग्रर्‌ के लिये यथवा प्रतिकार जितने 
फम्‌ चावश्यक खर्‌ शक्य दो, उतने कम मने मे दुश्डुदधि को स्थान न दे कर, केवल 
कतभ्य सममः वैराग्य चौर निःसङ्ग दधि से करते रहना वाद्ये ( गी. ३. १६)। 
अतः दस शोक (गी, ११. ५५) मे केले ‹ मितै९१ पद्‌ का पयोग नदर क्षिया ह~ 


मष्वम्॑त्‌ मत्मरमो मद्धक्तः सङ्गवर्जितः । 
निवैरः सर्वभूतेषु यः स ममेति पाण्डव ॥ 


शौर ससे प्रथम दी इ दूसरे सद क विशेषण का प्रयोग श्रिया ई कि, ' सत्क 
सकृद्‌ ° सर्थात्‌ ‹ सेरे यानी परमेषर्‌ के परीय, परमेश्वर बुद्धि से सरि कर्म 
फ्रिथा कठ › किए मगवाद ने सीता नितीरत्व नौर कप का, भकि की दणि सै, 
मेल मिला दिया है । दसी से शाद्करमाप्य तथा श्रन्ब शीकाञ्नौ म मी करा हे किः 
दस शक मे पूरे सीताशरा्र का निचोड्‌ श्चा गया ह । गीता मनै यह कीं मी नदीं 
तलाया कि युद्धि को चिर रने के लिथे, या उ्के निव? हो शकने एर मौ समी 
मकार केक छोड़ देवा चाद्धिय । दए भकार प्रतिकार का कम निर्वैरत्व नीर परमेश्वरा. 
५0 इद्ध से करे पर, रुचा को इतका कोहं भी पाए या दोष तो स्षगवा षो शी, 


सिद्धावस्था ओर व्यवषटार । ३१४ 


इ्लटा, भतिकार फा फाम दो घुने पर जिन दुष्टौ फ प्रतिकार किया गया द, उन्हीं का 
धात्मीप्यशृषटि से कल्याण सोचने की वुद्धि मी विलीन नदह षौ जाती । एफ 
उदाहरण लीजिये, दुष्ट कमं काने के कारगा रारण को, निकर श्रौर निष्पाप राम- 
चन्द्र ने मार ते डाला; पर उसकी उत्तर-क्रिया करने मै जन विमषणा द्िचकमे 
लगा, तव समच ने उसको सममाया कि- 
मरणान्तानि वराणि निवृत्त नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामद्य संस्कारा ममाप्येपरं यथा तय ॥ 
^ ( रावण के मन फा) वैर मतके साय दी चक गया । हमारा ( दुरे फे नाश 
फोनेका ) काम हो श्वका । श्रव यदरजसातेरा ( माई) इ, वैषामेरा मी ई। 
शसलिथे इसका ब्रपनि-संहफार कर ” ( चादभीष्षिरा. ६. १०६. २५) । रामाप्रण का 
यद प्व भागवत ( ८. १९, १३) भे भी एक स्यान पर बतलाया. गया रै, 
प्रीर न्यान्य पुराण मे जो ये कथा दु, कि मगवानू ने जिन दुरो का संहार 
किया, उन्दी कौ फिर दयालु ष्टौ कर सद्रति दे डाली, उनका रद्य मी यही दै । 
न्दी सव विचारो को मनमे लाकर श्रीसम्थंने कदा दे कि “ इद्त के तिये 
ठत दोना चाद्ये; ” जोर मदहामारत म भीप्म वे परशुराम से कदा दै 
यो यथा वर्तते यस्मिन्‌ तिनेवं प्रवर्तयन्‌ । 
माघर्म समवाश्नौति न चाश्रयश्च विन्दति | 
५८ प्रप साय जो जसौ वतांव करता ६, उसक्ने साथ वैसे दी वते से नतो अधम 
( श्ननीति ) दता दै नौर न अकस्याण ” (मभा, उद्यो. १७६. ३०)। फि्‌ घने 
चल कर शान्तिपवं के सत्यानृत-अण्याय म वदी उपदेश युधिष्ठिर को किया दे 
यकन्‌ यथा वैते यो मनुष्यः तिमप्तथा वरतितष्ये स धर्मः | 
मायाचाये मायया बाधितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रयुपेयः ॥ 
“ स्पते साथ जो जता वर्तता दे, उसे साय यैषा दी बर्ताव करना धर्मनीति ई; 
भायावी परप के साथ मायादीपन र साधु पुरुप के साथ साधृता का व्यवहार 
करना चाद्ये ” (मभा. शां. १०६. २६ अर उयो, ६६. ७) । पुमे री अवेद्‌ मं 
हनद्र को उसके मायावीपन का दोप न दे कर उपकी स्तुति ही की गई हद कि-- 
५ त्वं मायाभिएनवदय भानं... ,,‹ यत्र छर्दयः! ५ ( क, १० १४७, २ 
१.८०, ७१-- दे निष्पाप इनदर { मायावी इत्र को तू ने मायासे दरी मारा 
है । भ्रौर भारवि कवि ने पने किराता्ुनीय काव्य म भ ऋषेद के तव 
फा दी श्नयुवाद दस प्रकार क्था द- 
जन्ति ते मूढधियः परभवं मवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ॥ 
। न्प्ायाविर्ोके साथ जो मायावी नहीं वमेतेःवे नए हो जाते ह" (किरा.१.३०)। पस्तु 
धर एक नात पर प्नौर ष्यान देना चाद्ये कि दु पुरेष छा भतिकरार यदि साधुता 


३९६ गीतारहस्य अथवा करमेयोगदास । 


से टो सकता दो, तो पले साधुता से द्री करे । क्योकि दृसरा यदि दुष्ट टो. तो उसी 
के साथ हमे भी दु्ट न दो जाना चादिये--यदि कोई एक न्ट दो जाय तो सार 
गौव का गौव अपनी नाक नदीं कटा जेता ! श्ौर.कया कर, यद्‌ धम ह भी चहं । 
इस ५ न पापे प्रतिपापः ध्यात्‌ ” सूत्र का ठीक भावा यही इ; चरर इसी करण 
से विदुरनीति सें शतराष्ट को परले यष्टी नीतितर्व बतलाया गया हे क्षि « न त्प- 
र्य सदष्यात्‌ प्रतिकलं यदात्मनः “नैता भ्यव्रहार स्वयं श्रपने लिये भतिदटल 
मालूम हो, वैता वर्तव दूसरे के साथ न फे इसके पश्चात्‌ दी विदुर ने क ह~ 

सक्रोषेन जयेत्नोधं असाधुं साधुना जयेत्‌ । 

जयेत्कदर्यं दानेन जयेत्‌ सेन चागतम्‌ ॥ 
५ ( दूसरे के ) कोध को ( श्चपनी ) शोम्ति से जति, दु्ट को साधुता से जीते, 
कृपण को दान से जीते श्रौर श्रनृत को सत्य से जीत ” ( मभा. उद्यो. ३८. ७३, 
७६) । पाली भाषा सं बौद्धो का जो धम्मपद्‌ नामकं नीतिग्रन्ध ह, उसमे ( २३ ) 
दसी शोक का दूब श्रनुवाद दै- 

सङ्तोधेन जिने कोधं असाधं साधुना जिने । 

जिने कदसियं दानेन सच्चेनाछकवादिनम्‌ ॥ 
शान्तिपव मे युधिष्ठिर को उपदेश करते हुए भीष्य ने मी इसी नीति-तत्च के गौरव 
का वंन इस प्रकर क्रिया ईै- 

कमं चैतदसाधूनां मसा साधुना जयेत्‌ । 

धमेण निघन श्रयो न जयः पापकर्मणा | 
¢ दुष्ट की साधुता, अर्थात्‌ दुष्ट कर्म, का साधुता सै निवारण करना चाहिये, क्योकि 
पाप कम से जीत लेते की चपा धरम से श्र्प॑त्‌ नीति से मर जाना भी श्रेयष्कर 
३" (शां. ९५. १६)1 मन्त दसी साधुता से यदि द ऊ ुप्कमैः का निवारण न 
होता हौ, भथवा सास-उपचार श्रौर सेल-जोल की वात दुशं को नापन्दद्टौ तो, जो 
कोटा पुर्टिस से बादर न निकलता ष्टो, उसको ^ करय्छेैव करटकस्‌ » फेन्याय 
से साधारण फेटि से, अथवा सोदे कँटे-मु-से ही बाहर निकाल डालना 
आवश्यक है ( दास. 9६. &. १२--२१ ) । क्योकि, भत्येक समय, लोरुसंग्रद ॐ 
लिये इटो का निग्रह्‌ करना, भगवान्‌ के समान, धर्म की दृटि सै साधु पुरषो का 
-मी पहला कर्य द । ^ साधुता से दुता को जीते » इस वाग्य स भी पले 


यदी बात मी गहं है कि दुता को जीत लेना अथवा इसका निवारण करना सधु 


पुर का पला कततग्य दै, फिर उपङी धिद्धि ॐ किमे बतलाया ह कि परते किस 
उपाय की योजना करे । यदि साधुता 


इ से उसका निवारण न रहो सकता हो. सीधी 
चली से धीन निकले-तो ५ लते को तेषा » वन कर दुष्टता का निवारण करने 
से हमै, इमा धरममन्थकार कमी भी नहीं रोकते; वे यह कदी भी प्रतिपादन नहीं 
कते कि दुता के गे साज पुरुष अपना बलिदान सशी से क्षिया फर ! सदा 


सिद्धावस्था ओर व्यवहार्‌ । ` ३९७ 


ध्यान रदं किं जो पृरुप श्नपने दुरे कामो से पराई गदते काटने पर उत्तार शौ गया, 
उस यह्‌ कदन का काद्‌ भी चतिक क्‌ नहीं र जाता छि नौर लोग मेरे साथं 
साधुता का वत्ताच कर्‌ । धमशाख् म स्पष्ट शान्ता इं ( मजु. ८, ३६ च्रार ३५१ ) 
रि इस भकार जब साधु पुरषो को कोद ्रसाधरु कास लाच्वारी सै करना प्डे, तो 
उसकी जिम्बदारी शुद्ध-वुद्धिवाले साधु पुरषो की नहीं रहती; चिन्तु इसका क्षमे 
दार वदी दुष्ट पुरप हो जाता द छि जिसके दुष्ट कस छा यद्‌ नतीज्ञा है । प्वयं 
बुद्ध ने देवदत्त का जो शातन क्षिया, उसक्री उपपत्ति चौदध अन्धकारो ने भी हसी तत्व 
पर लगा दं ( देखो मिलिन्दप्र, ४. १, ३०--३४ ) 1 जड़ खषटि फे भ्यवदार से थै 
भ्राघात-प्रत्याघातर्पी कमं नित्य रीर चिनङुल चमाचुम शीक दोते हे । परन्तु 
मनुप्य के व्यवेद्ार उप्तफे दच्छाधीन दं; यार ऊपर जिर तरैलोक्य-न्तासाशे की 
मात्रा का उदेख किया ₹, उसके दण्ट पर प्रयोग करने का निश्चित विचार जिस 
धर्म्॑तान खं हाता इ, वह्‌ धमस्ान मा अत्यन्त सुच्म द; इस कारण देशषच्चदसर पर 
वड बड़ लोग भी सचमुच इस दुविधा मे पड़ जाते हं फि, जो इम किया चादृते 
हहं व योग्य ह्‌ या.च्योग्य, थवा धर्म्यं हेया श्रधम्य-फिंकमं किमकर्मति कवयो 
ऽप्यत्र मोदिताः ( गी. ४. १६ } । देसे श्रवसर पर कोरे विद्वानों की, अथवा सदव 
योडेवडुत ध्वाथं के पञ्च में फंसे हुए पुरषो की परिढताई पर, या कैवल शरपने 
सारश्रसार-विचार फे भरसे पर, कोद काम न कर वे; चककि पूण अ्नवस्या म 
पटच हुए परमावधि के साधुपुरुप की शुद्धबद्धि के ही शरण मे जा कर उसी गुर 
के निर्णय को प्रमाण माने । कया निरा तारकिक पाणिडन्य जितना श्रधिक श्टोणा; 
दुन मी उतनी दी श्रधिक निकलेरी; दसौ कारण विना शुदधबद्धि के कोरे 
पारिदत्य ते एसे विकट प्रो का कमी सर्वा २र समाधानकारक निर्णय नदं रो 
पाता; श्रतशएत उप्तको शुद्ध अर निष्काम बुदधिवाला गुर ददी करना चद्धिय । जो 
श्ाद्यकार श्रल्यन्त स्वंमान्य हो चङे दे, उनकी वुद्धि, इस प्रकार की युद्ध रहती ईहः 
श्रौर यही कारण ह जो भगवान्‌ ने अजुन से कदा इ-- “ तस्माच्छाच्ं पमाणं ते 
कारयाकार्यन्यवस्थिती ” ( गी. १६. २४) ~~ काय-अकाय का निणाय करने मं 
तभ शाल को प्रमाण मानना चाद्धिये । तथापि यद्‌ न भूल जाना चाद्ये कि 
काकल्षमान के श्रसुसार श्वेतकेतु जेषे चागे ऊ साधु पुरषो को इन शाखो मे भी १ 
करने का अधिकार प्राप्ठ ष्टौ ॥ रहता द्‌। 

निवैर श्रौर शान्त साधु प्रस्पों के चरण के सम्बन्धे लोगों री चाज कल जो 
रौर सम देखी जाती ष, उसका कारण यद्द्दं कं कर्मयोगमा्गं प्रायः लुप दो 
मया द, नौर सारे संसार ही को त्याज्य माननेवाले संन्यासमागं का चाज कल चारों 
ननोर दौरदीरा हौ गया ह । गीता का यद्र उपदेश श्रथवा उदेश भी नदीं रै कि 
निदरैर देने से निष्धतिकार्‌ मी रोना दी चाहिये! जिते लोकसंप्रहं की परवा 
टी नहीं हे ऽते, जगद्‌ मं दुं कौ भ्रवलता कैले तो ओरन रेल तो, करना दी 
क्या हे; उसकी जान रदे चाद ची जाय, खव एक दी सा इ । किन्तु पूणाबप्या 


३६द गीतारदस्य अथवा फमैयोगराद् । 


म पदे इए कर्मयोगी भाणिमात्र मँ आत्मा की पकता को पएष्टघान कर यद्यपिससी 
के साय नि्वैरता का व्यवहार किया कर, तथापि श्चनासक्त-बद्धि से पात्रता-्पात्रता 
का सार-्सार-विचार करक स्वधमोनुसार प्राप हुए कर्म करने वे ज्ञरा भी भले 
महीं करते; श्चौर कर्मयोग करता है फि इस रीति से किये इए फर्म कत्त की साम्य- 
यद्धि मे ड भी न्युनता नहीं नि देते । गीताधर्म-प्तिपादितत कर्मयोग के हस 
त्तरव फो सान लेने पर इलाभिमान भौर देशाभिमान सादि कर्तव्यो की मी 
कर्मयोगराख के चनुखार योग्य उपपत्ति लगाई जा सकती ई । यद्यपि यद्‌ अन्तिम 
विद्धान्त ई कि समग्र सानव जाति का-प्राशिमात्र का-जिससे हित दोता दो 
वही धर्म दे, तथापि परमावधि छी इस स्थिति हो भराप्त करने के जिये कुलाभिमान, 
धर्माभिमान चनौर देशाभिमान श्रादि "टुती इई सीद्टियों की श्रावएयकता तो कभी 
मी नर होने की वदी । निरुप चद्य की भराति के लिये जिस प्रकार सगुणोपासना 
शानश्यक है,ऽसी प्रकार'वसुधेव उटुम्वकस्‌) सटी एेसी वुद्धि एाने के लिये कुलाभिमान, 
जालयभिसान, धसाभिमान शौर देशामिमान चादि की ्ावश्यकता ह; एव समाज 
फी प्रसेक पीट इसी जीने से अपर चद्ती दै, इस कारण इसी ज्ञीने को सदैव दी 
स्थिर रखना पडता ह 1 रते ददी रपने चई नोर के लोग श्चथवा राष्ट जव नीचे की 
सीटी पर ददो, ततर थदि कोई पुर-आ्आध समुप्य थवा राष्ट चाहे जि में प्रकेला दी 
छपर दी सीदुी पर रहा, तो उसकी भी सिद्धि नदं दो सकती । क्योकि उपर कहा 
वीजा चका है कि परस्पर व्यवदार मे ५ जसे को तैसे ” न्याय से उपर-उपर्‌ की 
श्रणीवालौ को चीचे-नीचे की श्रेणीवाले लोगों के जन्याय काश्रतिकार करना विश्चेष 
भङ्ग पर ्ावश्यक रदता ई । इसमें कोई शद्धा नरी, कि सुधरतेुधरते जगत्‌ के 
समी सनुष्यां की स्थिति एक दिन दसी ज्ञरूर दौ जवेगी क्कि वे प्राणिमान्न भँ 
आत्मा की एकता को पद्चानने लगे; ्न्ततः मवुष्य मान्न को रेसी स्थिति प्राप्त 
कर लेने फी ता रखना इद अनुचित भी नदीं रै । परन्तु घ्ात्मोक्रति की परमा. 
वधि की यद स्थिति जब तक सब को प्राप्त दो नदी गई दै, तव तक अन्यान्य राष्ट 

अथवा ससाजो की स्थिति प्र ध्यान दे कर साधु परप देश्वामिमान नादि ध्म का 
दी एला उपदेश देत रषं फि जो एपने-तपने समाज को उन-उन समया मे श्रेयस्कर 
ो। इसे भरतिर्कत, दरस दृप्री वात पर भी भयान देना चाद्धिये कि मक्ञिल द्र 

मज्ञिल तयारी कर$ इमारत चन जाने पर जिस प्रकारं नीचे ॐ दिस्से निकाल डाले 

नी जा सकते; अथवा जिस भरकर तलवार हाथ मे आ जाने से डुदाली की, या 

सूयं नेसे प्न की, ावश्यकता वनी दी दती दै उसी भकार सर्वभूतहित की 

चान्तम सामा पर पडुच जाने पर सी न केवल देशाभिमान की, वरन्‌ ऊुलाभिमान 

९ भी च्ावश्यकता चनी द रदत ईै। वर्योकि समान-पुधार की दष्ट से देत तो, 

ङलाभिमान जो विशेष काम करता हे वह निरे देशाभिमान से नह होता; श्रौ 

देशाभिमान करा कोय निश सर्वभूताद्यैक्य दष्ट से सिद्ध नदीं टोता । श्र्थात्‌ समाज 

री प सस्या मे भी परा्यवद्धिकेदधी मान, देशामिमान भौर इुामिमान भादि 


श्ये 


चिद्धाक्था जर व्यव्ार। २६३ 


घम मी सदैव जरूरत र्ती ही दै । कितु केवल चयने ददेश क भिमान फ 
परम साध्य मान लने से, जैसे एक राष्‌ अपने लाम के लिये दूसरे राट्‌ का मनमाना 
जुक्मान करने फे लिये तैयार रदत दै, वैष बात सर्व॑भूतदित को परमतराष्य मानने 
सै नीं होती । इुल्लाभिमान, देशाभिमान अर शन्त मे, पूरी मुप्यजाति फे दित 
पैयदि विरोध श्र लगे तो साम्यवुदधि से परिपू नीतिधम का, यद मद्वच पूर 
छीर विशेप कथन है 9 उच श्रेणी फे धर्मौ की पिदधिे लिये निन्च श्रेणी के षमी 
को छोड दे । विदुर ने धतरा को उपदेश कसते दुए कहा है कि युद्ध म फुल का 
त्य हो जावेगा, खतः दुर्योधन की टेक रखने ङ लिये पाराडवों को राज्य का भाग न 
देने श श्रपे्ा, यदि ुरयोधन न सुने तो उसे (लड़का भले ही हो ) अकेले को 
छोड देना ष्टी उचित इ, ओर इतके समर्थन म यह्‌ शाक का है- 
त्यजेदेकं ऊुरप्यायं प्रामघ्या्थं कुर प्यजेत्‌ । 
राम जनपदष्याथं भामां प्रवी त्यजेत्‌ ॥ 

५ छु फ ( चचाव फे ) लिये एक समुप्य को, गव के लिये छुल्त को, रि षट 
्ोकसमूदह फे हिवे गौव को, एवं भ्ात्मा के लिये पृथ्वी को छोड दै ५ (मसा, 
छादि. ११५. ३९; सभा. ६१.११ ) 1 दसं श्वो के पले शरौर तीपरे चर का 
तात्प वही हे फि जिसका उल ऊपर क्रिया गया है श्र चौथे चरण मे भ्ात्म- 
रा करा तत्व वतलाया गया है! ‹ रात ' शृढदु सामान्य सर्वनाम है, इससे , यद 
शरात्मरचा का तच जैसे एक व्यक्ति फो उपदुकत रोता दैः वैसे दी एकन्नित लोकः 
समुह फो, जाति को, देशं को अधवा राष्ट को मी उपयुक्त होता दै; शीर इल वै 
लि एक पुरुप फो, भ्राम के लिये कुल को, एवं देश के लिये राम को छोड़ देने की 
करमशः चटृती इई इस प्राचीन प्रणाली पर जव इम ध्यान देते द तव ष्यएट देख 
पडता ह छि ° चात्म  शव्द्‌ का अथं दन सथ की अपेता इस स्यत प्र अधिक 
स का है । फिर भी कु मतलवी या शच्च न जाननेवाले लोग, दस चर्ण का 
कमी कमी विपरीत. श्र्थात्‌ निरा खाथप्रधान धरं किया करते दै; अतपर यही , 
कद देना चाहिये फ आत्ससता वा यह तप्व आपमतलवीपन का नदी द । क्योकि, 
मिन शादयकारं ने मिरे वार्था चर्वापन्य को राच्चसी वतलाया है (देखो गी. 
शच. १६), सम्भव नह है कि वे दी, वाथके लिये किप ते मी जगत्‌ को डुवाने के 
लिथे फर । जपर के शोक भ ‹ धरय " शव्द का अथं सिर स्वा्प्रधान नदी है, 
किन्तु ^ सदव धान प्र उ्फे निवारणार्थं » दूषा कना चाहिये आर कोशकारो 
ने भी यरी अथं किया दे ! ज्रापमतलबीपन नौर आत्मरता भे बड़ा मासै अन्तर 
, ६ । फामोपभोग की इच्छा अथवा लोम से अपना स्वाथ साधनेके किये दुनिया का 
दून करना घ्ापमतलवीपन दे । यद अमानुषी दौर निन्द है । उक्त शोक के 
रयम तीन चरणौ भ कहा दै कि एक के दित ी अपेद शने के हित पर सदैव 
व्यान देना चाहे । तथापि भाणिमात्र म एकं ही धात्मा रहने के फरण, प्रसेक 
तुय ए दष धगद्‌ र सृजे शले न एए दी घा तैर्गिक धिकार दइ! चार एव 


४०० गीतारहस्य सयवा मेगरोगराच्च । 


सर्वमान्य मरघ्व के नैसर्गिक सवत्व की ओर दुल कर जगत्‌ के क्रिस भी एक 
प्यति फी या समाज की हानि करने का च्राधिकार, दूरे किती व्यक्ति या समाज 
को नीति की इष्ट से कद्‌पि प्राप न टो सक्षता-किर चाद वद समाज बल श्र 
संख्या मे क्रितिना ही बहा-चठु कषयो न हो, अथवा उसके पाल छीना-फपटी करने 
कै साधन दूसरे से धिक व्यो न हो । यदि कोई इस युक्ति का अवलम्न करे कि 
एक की ्रपेक्ता, अथवा थोड़ं की चपेत्ता बहुतो का ददित ध्रधिक योग्यता का द? 
छरीर हस युक्ति से, संख्या मे अ्रधिक बह षु समाज फे स्वार्थी वतां का समर्थेन 
करे तो यद्‌ युक्ति-वाद केवल राक्षसी समभा जावेगा । दस प्रकार दूसरे लोग यदि 
न्याय से नतैने लगे तो वहुतेरो के तो क्या, सारी पृथ्वी के दित की छरपेत्ता भी भात्म- 
रता श्र्थात्‌ अपने बचाव का नैतिक दण मौर भी अधिक सबल दौजाता द; यही उक्त 
चौथे चरण का भावार्थं हे । अर पले तीन चरणौ मे जिस चरथं का वणन कै, 
उसी फे लिये महत्व के अपवाद्‌ के नाते से इसे उनके साथ द्री बतला दिगा है। 
इसके सिवा यद मी देखना चाहिये कि यदि हम प्वयं जीवित रगे तो भी लोक- 
वस्याणा कर सरवेगे । चतएव लोकरददित की दि से विचार करं तो भी विश्वामित्र के 
समान यद्दी कहना पड़ता दे कि, “ जीवन्‌ धम॑ंमवाप्नुयात्‌ » -- जि्ेगे तौ धर्म 
कर; ्रथवा कालिदास के अनुसार यही कदना पड़ता है कि «“ शरीरमा खल 
धर्मघाधनम्‌ » ( कुमा. ५.३६ ) -- शरीर ही सव धर्मो का भूत साधन है; था 
मतु के कथनानुसार कना पडता दे कि “ शात्मानं सततं रेत्‌ » ~~ स्वयं अ्रपनी 
रकता सदा-सवंदा करनी चादधये । ययपि शआत्मर्ता का इक सारे जगत्‌ के दित 
की श्रपेचा इस भकार श्रेष्ठ ह, तथापि दूर प्रकरण म कड अये ह कि छ भव- 
सरी पर कल के किये, देश के किये, धमं के लिये च्रथवा परोपकार ॐ किये स्वयं 
अपनी दी इच्छा से साधु लोग श्रपनी जान प्र्‌ सेल जाते इ । उक्त श्टोक ॐ पे 
तीन चरणो म ची त्त्व वित दै । दत प्रणङ्ग प्र ममुप्य आत्मरका ॐ अपने 
भ्ठ स्वत्व प्र भी स्वच्छा से पानी फेर दिया करता है, धतः पैसे काम की तैतिक 
योग्यता भी सव से शरेषठ ससी जाती इ । तथापि चिना भूले, यदु निश्चय कर देन 
केलिये अवसर छव उलन्न दते दं, निरा पारेढल् या तरवशकि पूरा 
समय नदी ह; इसलिये, तराप के उष्धिखित कथानकं से यह्‌ वात प्रगट दोती दै 
कि विचार करेवा मलुव्य का रन्तःकरण पदे से दी शुद्ध चौर सम रना 
चाद्ये । मदामात्तम दी कहा दै क ध्रतराट की बुद्धिः इतनी मन्द्‌ न थी छि वे 
विहर कै उपदेश को सममः न सर्द, परन्तु पुत्रमेम उनकी इद्धि को सम दोन करा 
देता या । कुबेर को जिस प्रकार लाख रूपये की कभी मी कमी नदीं पट्ती, उसी . 
भकार जिसकी दद्धि एक वार सम हो चुकी उते ऊलात्मेकय, देशातैक्य या धमा. 
स्य आदि निमनशररी की एकता का कभी योया पड़ता ही सहै । ब्याल 
२ व जात द; फिर देशधरम॑, युलध्म आदि सूचित धमां 
सनथूतददित रे ्यापक धमं का-अात्‌ नमर से जिसनतिकी स्थिति ॐ 
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छनुपार. श्रथवा श्रात्मरत्ता के निमित्त जिस समय भै जिते जो धरम श्रेयस्कर दो, 
उतो उक्ती धमं का-- उपदेश करे जगत्‌ के धारणनपोपण का काम साघु लोग 
कःते रहते दं । इसमें सन्देह नही कि मानतर जाति की वतमान सतिम देशा- 
भिमान ही मुल सद्रण दो वेम ई, शौर सुधरे इए र्ट भी इन विचारी ओर | 
तेमयौ मे अपने ज्ञान का, कुशलता का शीर द्रव्य का उपयोग किया करते ह कि 
पात-पड़ोत के शत्ुदेशीय बहुत से लोगो को प्रसङ्ग पडे पर थोडे दी समय मे हम 
कयोकर जान ते मार स । जन्तु स्ेन्तर भौर कोनट परश्टति परिडतों ते अपने 
अन्यो म षएय्ट रीति से कद दिया है कि केवत इसी एक कारण से देशामिमान को 
टी नीतिर मानव जाति का प्रम साण्य मान नदीं सक्ते; चौर जो अादेप इन 
लोगो के प्रतिपादित त्व पर दो नदी सकता, वही ्ात्तेप इम नहीं समते क्कि. 
च्ष्यान्म-दएय प्रा होनेवाले सर्व॑भूतात्मैक्थ-रूप तव पर ही कैप दहो सकता ६। 
छोटे यचच के कपडे उ्के शरीर के ही अनुसार--बहुत इघ्रा तो ्ञर गाद 
अर्थान्‌ वाड्‌ के लिये गुज्ञायश रत कर-नैपे उयोताना पडते दै, वैते दी स्वभूता- 
सक्यनयुद्धि की भी वात है । समान ष्ट या व्यक्ति, सर्वभूतारतश्युदधि ते उसके 
प्रागे जो साध्य रखना द चह उश्रके परधिक्रार के अनुरूप, अथवा उकी श्रपेक्ता 
जरसा श्रीर्‌ रमि का, होगा तभी वह उतो शरेयष्कर्‌ हो सकता ह; उसे सामर्थ्य 
की प्रपेता च त ्रच्छी वात्त उसको एकदुम करने के लिये बतलाई जाय, तो इससे 
उपा कट्या फमी भी नरीं टो सकता । परब्रह्म की कोई सीमा न दने पर भी 
उपनिषदों म उसकी उपासना की क्रम-्रम से बटृती इं सीद्र्या वतलाने का यदी 
कारण है; श्रीर जिर समाज मे समी स्थितपरह्न दो, वरदौ स्ात्रम की जरूरत 
नदहोततो मी जगत्‌ के अन्यान्य समां फी तत्कालीन स्थिति पर ध्यान दे करे 
“ श्रात्मानं सततं रत्‌ ५ के ठरे पर हमारे धर्मंशाख की चातुर्वरयं-व्यवस्थार् चात्र 
धमै का संह किथा गया द । नान केप्रसिदध तच्ववत्ा कैट ने पने अन्यभ जघ 
पाका फी समाज-म्यवत्या को उत्तम बत्तलाया ई, उसमे भी निःन्तर के अभ्यास 
से धुद्धकला मे प्रती वरग फो समाजरचक के नाते प्रसुखता दी दं । दसे पष्ट 
ह देख पडेगा कि तववक्ञानी लोग परमावधि के शुद्ध खीर उ स्थिति के विचारो 
मे दी इवे क्यो न रा करं, परन्तु वे तत्तत्कालीन पू समाज-त्यवस्था का विचार 
कपत से भी कमी हीं चुकते । 1 
ऊपर की सव बातों का इस प्रकार विचार कने से हानी पुरुष के सम्बन्ध मे यद 
सिद्ध होता ई कि वद घरह्यास्मस्य-जञान से अपनी युद्धि को निर्वप, शान्व श्र 
प्राणिमाच् मे निवैर तथा सम रे इष स्थित्ति को पा जाने से सामान्य अज्ञानी 
ज्लोमो कै नपय मे उदासीन न रदे; स्वयं सारे संसारी कामो कात्याग केर यानी 
फर्म्तनयासन््ा्रम को स्वीकार करके इन लोगो की बुद्धि को न बिगाड़ देश-काक् 
दौर परिल्थिति क भ्रनुक्ार जिन्हे जो योग्य ष्टो, उरी का उन्द उपदेश देके; अपने 
निष्ाम कतत॑स्य-पराचरणा से सदव्यवददार का सधिकारानुसार मत्यद्च नमूना दिला 
पी, र. ५१ 
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कर; सव को धीरे धीरे यथासम्भव शान्ति षे किन्तु उत्सादपू्वक उति के मार्ग 
म लगाव; वसः, यदी कानी पुस्प का सचा धर्म इं । समव-समय पर्‌ छचतार लेकर 
भगवान्‌ मी यदी काम किया करते इ; चर हानी पपक्ष भी यी दृश मान्‌ 
फल पर ध्यान न देते इ सर जगत्‌ शर श्रपना कचचम्य दध रथात्‌ निष्काम बुद्धि से. 
सदैव यथाशक्ति करते रदना चादि । गीताश्नाल्च का सारा यदी दं क्रि इस 
प्रकार के कर्चव््-परलनमे यदि शल्य भीं श्रा जावे तो वड़े ्रानन्द्‌ से उसे स्वीकार 
, कर लेना चाद्ये ( गी. ३. ३५ )-श्रपने कर्तव्य अर्थात्‌ धं को न दछोड़्ना 
` चाहिये । इते षी लोकर्तप्रह अथवा कर्मयोय कदते दं । न केवल वेदान्त ष्टी, 
` वरू उ प्के आधार पर साय री साय कर्म-ख्कर्म का उपर लिखा इत्रा्ान भी जव 
सीता मेँ वतल्लाया राया, तभी तो पदले युद्ध छोड़ कर भीख मागन की तयारी 
करनेवाला श्रर्जुन श्रे चल ढर स्वधर्मं ॐ अनुसार दुध करने कै लिये-ि् 
इसी लिगरे नहीं कि मगवानरू कते दे, वरन्‌ कपनी मङ्गी से-परष्त्त द्रो गया । 
प्यितपरतत की साम्यद्द्धि का वदी तख, किं जिसका अर्जुन कौ उपदेग हन्ना हैः 
कर्मयोगशचाञ्च का सृल श्राधार ह अतः इसी को प्रमाण सान, इसके श्राधार सै 
मने वतलाया द छि पराकाष्ठा की नीत्तिमत्ता की उपपत्ति षयोकरं लगती ह । 
मने दस प्रकरण मे सर्म॑योगशाद् की इन मोरी-मोदी वातो का संतिष्त निस्पण 
क्रिया हे कि शमात्मोपम्यदष्टि से तमाज स परस्पर एक दरे के साथ कैला वत्र 
करना चादिये; ‹ जपते ऊो तैते “वाले न्याव से शच्रथवा पात्रता-स्रपात्रता.के . कारणं 
सव से वदे-चड़ इषु नीतिर म कौन से मेद रोते दै, अ्रथवा श्रपृणं अवश्या के 
समान मे वतनेवाले साधु पुरुप को भी च्पवादात्मक नीति-ध्मं कैसे स्वीकार करने 
पडते हं । इन्दीं युत्ध्यिं का न्याय, परोपक्रार, दान, दया, श्रद्िसा, सत्य शीर 
श्मसतेय आदि निययधमी के चिपय मे उपयोग कियाजा सकता हे! रान कल कीं 
अपू समान-व्यवरथा में यद दिलाने के लिये कि प्रसङ्ग के अनुसार दन नीति. 
धम मै कदा द्यौर्‌ ौन सा फुरु करना दीक दोण, यदि इन धमं भ घे प्रत्येक पर 
एक-एक स्वतन्त्र धन्य लिखा जाय तो मी चद विषय्र तमाप न होगा; च्नौर यद्‌ 
भगवद्वीता का युल्य उदेशच भी नद रं । इस अन्थ के दृसरं ही प्रकरण में इसका 
दिन कर घा दं फं चा्दिसा ्चौर सत्य, सत्य श्रौं आत्मरक्षा, श्रात्मरत्ता 
शीर जरान्ति चादि मे परस्परवितेध दो कर विशेष प्रसङ्ग पर कर्तन्य-अकर्चव्य -का 
सन्देह उत्यत्र हो जाता हं । यह निर्विवादं ई फि देते चवसर पर साधु पुरुप “नीति. 
धर्म, लोक्रात्राग्यवहार, स्वायं श्रौर सर्वभूतद्दित ” अदि वातो का तारतम्य- 
विचार करके फिर का अकार्यं का निय क्रिया करते दँ श्नौर महाभारत भें श्येन 
ने चिवि राजा को यद्‌ वात स्पष्ट इ वतला दी हे । सिभ्विक नामक छमरज्ञ ्रन्थ ` 
कार ने चयने नीतिशाद्ध वपय ्रन्य मे इसी शर्थं का विस्तार सदधि वर्णान नेक 
उदादर्ण॒ से कर का. ! किन्तु उच पश्िमी प्रशिढत इतने द्यी सै यदह अनु- , 
भान फते ई छि स्वाथ ओर परार्थ फे सारसा का विचारं करना ष्टी, भीति. - 
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निय का तरव है, परन्तु त तव को दमारे शाखकारौ ते कमी मान्य सदं किया 
द । पयोकि मारे शाखकार का फथन ई फि यह सार-असार का विष्वा अनेक 
वारं इतना पचम श्नीरे श्यरेकान्तिकं अर्थात्‌ अनेक अनुमान निष्पत फर 
देनवाला रोता है कि यदि यह साभ्यवुद्धि “ नैसा मै, वैसा दसरा ” 
पले से ष्टौ मनं मे सोलहौ भरने जमी इई न ददो तो कोरे तार्षिक्‌ 
सार-अरसार के विचार से कनतन्यच्तष्य का सदैव अचूक निर्णय दोना सम्भव 
नही है श्रौ फिर देसी धटना ष्टौ जनि की मी सम्भावना रहती द लैषे कि ° मौर 
नाच्ता दै, इसलिये सोरनी भी नाचने लगती है । * अर्थात्‌ “ देला-देखी साथै जोग 
चीज काया, वाह रोग » इस लोकोक्ति फे च्नुसार ठोग फैल सकेगा रौर समाज 
की हानि होगी । मिल प्रश्ति उपयुक्तता-वादी पश्चिमी नीति्चाखक्ते के उपपादनरमे 
यही तो सुष्य श्रपूर्ण॑ता ह । गरड मपट कर अपने पञ्ज से मेमने को आकाशम 
उञ कते जाता हे, इसलिये देखदेखी यदि कौवा भी रेस दही करम लगे तो पते 
विना न रहेगा । दसी किये गीता कहती दहे कि साधु पुरूषो की निरी उपरी युय 
प्र ही श्रवलम्नित मत रो, अन्तःकरण भ सदैव जागत रहनेवाली सास्यवुद्धि की 
ष्टी न्त मँ शरण लेनी चाहिय; क्योकि कर्मयोगगाल्च दी सच्ची जड़ सास्यनुद्धि 
टी ह । चव॑चीन आधिभौतिक परिढतौ मे से कोई सायं को तो कोई परार्थ अथि 
° अ्रधिकांश लोगो के धिक सुख › कौ नीति का मूलतत्व बतलाते द । परन्तु हम 
चौये प्रकरण म यद्‌ दिखला श्ये दँ ककम के केवलं वाष्टरी परिणामो फो 
उपयोगी होनेवातते इन तेष्व से सर्वत्र निर्वाद्‌ नहीं रोता; इसका विचार भी अवष्य 
द्री करना पड़ता है क कत्त की वुद्धि करौ तक युद्ध है । एमं के बरह्म परिणामों 
के सार-असार का विचार करना चतुराई फा भ्नौर दृरदधचिता का लक्षण ई तरी; 
परन्तु दूरदशिता भौर नीति दोनो शब्द समानार्थक नदं है । इसी से मारे शाल्- 
कार कते है कि निरे बाद्य कर्मके सार-ससार-विचार की इस कोरी व्यापारी 
क्रिया मे सदर्ताव का सच्चा वीज नदौ है, किन्तु साग्यवुदधिरूप परमाथ दी नीतिका 
मूल आधार है । मनुप्य की र्यात्‌ जीवातमा की पूरणी अव्या का योश्य विचार 
करं ततो भी उक्त सिद्धान्त दरी करना पडता द । लोभ से किसी को लूटने मे वेर 
श्रादेमी होशियार दति दै; पर्तु इष वात के जाचने योग्य कोरे रह्मन को ष्दी- 
कि यह होधियारी, अथवा अधिकांश लोगो का अधिक सुख, काडे म दे- इस 
जगत्‌ भ प्रयेकं मनुष्य का परम साध्य कोद मी नहीं , कता । जिषका मनया 
छन्तःकरण शद्ध है, वही पुरुष उत्तम कदलाने योग्य दं । चनौर तो कया, यह भी 
कह सकते दै छि जिसका अन्तःकरण निर्मल, निर्वै ओर शुद्ध नदी दे वह यदि 
बाह्य कमे की दिसावी स्यूनाधिकता भ फंस कर तदनुसार वर्ते तो उस पुरुष क गी 
बन जनि की मी सम्भावना ई ( देवो गी. ३. ६) । परन्तु कर्मयोगश्राद्ध मे साम्य. 
बुद्धि को प्रमाण मान लेने से यद दोप नद रहा । सागयदुद्धि को भमाण मान 
कने से कना पड़ता दै कि कठिनं समस्या आने पर धर्म-त्धर्मं का निय कराने 


०४ ` गीतारदस्य सयवा कर्मयोगा । 


जिम प्रकार ्रिना वैच ङी सदहवता ॐ उका निदान श्चारं उसकी दिक्सा नदीं 


† तती, दसी प्रकार धम-चरधर्म-निरंय के विकट प्रसङ्ग पर यद्रि कोई सत्पुस्वों 
द्धी सद्द नतत, न्रा यद्‌ रभिमान रवे कि मैं आधित लोगो के अधिक सखः 


वाते एड दी साधन से धर्म-यरधर्म द अच्क निगय छाप हीर दुमा, तो 
इतद् यद प्रयत्न व्यव दोगा । स्ाम्यडुद्धि को वहति रने का चस्याम प्रदयेक 


मनुष्य को करना चद्धिरे; सर्‌ इस कम से संहार मर के मनुष्यों की इद्धि जव पूरय 
सान्य हव्या से पहुच जविगी तमी सवयनुग की प्राति दौनी तथा मनुष्य जाति 
छ्न परस प्वाघ्य प्रात दोना च्यवा पूर्य वत्या सद को शर्त दो जवेगी । अर्थ 


छकार्य्याद्र दी प्दृत्ति मी इती लिये इई ई श्रौर इस कारण उसकी इमारत को 


साम्यतदिवाला पत्त दी पाश्चात्य अाधिमातिक या छाधिदैवत प्न्य दी पेता 


(० 1, ४.१ [9 
छधिक्र योग्यता कार्‌ सा्मिक् पद्ध दता दइ । यह्‌ वा अगे प्रटवे धकरण 


भि 


म दी गा तुदनात्मक पयद्ता से स्पष्ट माद ष्टो जायगी । गीता के तात्पर्य ऊ 
निर्पण ऋ ज) एक मदच्व-दरगं साग खव तक देप पडा इच्रा दं, उसे दी छव 
पूरा कर सेना उद्धे । 


तेरषट्या प्रकरण । 
भक्तिमागे | 


सर्वधरमन्‌ परियन्य मामेकं शरणं ब्रज । 
सहे त्वा सर्वपापम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥# 
गीता, ५८, ६६। 

अवत दध्यात्मदषटि से हन वातो फा विधार क्रिया गया  सर्व॑भूता- 
त्मैक्यसूपी निप्कामयुद्धि दही कर्मयोग की भौर मोक्त की भी जड (है, ध्‌ 
एद्-इदधि बह्य्मप्वःशतान से शक्त दती दैः रौर इसी शुद्ध-वुदध से प्रक मलुप्य 
फो अपने जन्म मर स्वधमानुसार प्राप्त इए कर्तन्यकमो का पालन करना चाहिये । 
परन्तु इतने टी से भगवद्रीता मेँ प्रतिपादित विपय का विवेचन पूरा नरं होता । 
यद्वि इसमे सन्दे नरी, कि बह्मात्मैश्य-जञान दी केवल सय ओर अन्तिम साध्य 
द, तथा ^ उसके समान हत संघार मे दृतरी कोई भी वस्तु पित्र नद ई (गी, 
४.२८); तथापि अव तक उसके षिपय मे जो विचार किया गया श्नौर उसकी सहा" 
यता से साम्यशुद्धि प्रा करने फा जो मागं वतक्लाया गया हे, षड्‌ सवर शुदधिगम्य 
ई! इसनिगे सामान्य जनो छी शद्धा ई, फि उस विषय को परी तरण से सममे 
फँ लिये प्रद्ैक मयुप्य की इद्धि इतनी तीच कंसे दो सकती है; भौर यदि किसी 
सनुप्य फी वुद्धि सीर न द, तो श्या उपको ब्राम्या से दाथ धो वैग्ना 
चाहिये ! सच कदा जाय तो यद्‌ शंका भी छु श्नुचित नद देख पड़ती । यदि 
यो$ करे-““ जव कि बड़े बड़े कानी पुरुप मी विनाशी नामरूपात्मकं माया से 
प्राच्छादित पुम्हारे उस चरष्तध्वरूपी परब्रह्म का वर्णन करते समय ‹ नेति नेति” 
कह एर शुष टो जाते दै, तव मारे समान साधारण जनों की समम मँ बह कसे 
घाव ? दसक्षिये इमे कोई रसा सरल उपाय या मागं वत्तलाश्नो जिससे तुम्दारा बद्‌ 
गहन ब्रह्मान हमारी रतप प्रहण-शक्तिसे सममत पै श्रा जावे; "~~ तो इते 
उसका वया दौष ई ? गीता श्यौर कठोपनिपद ( गी. २.२९; क. २.७) मे कषा द, 
क श्ना्र्य-चाकषित ददो कर भ्ात्मा (ह्य) का वर्णान करनेवाले तथा सुननेबाले वडुते 
दै, तो भी षद्‌ किसी फी समम मे नदीं आत्ता । शरुति-यन्धो मे इस विपय पर 
एक वोधदाय कथा भी दै। उमे य वर्णन है, कि जव चाप्कलि ने बाह से कदा 








„--~---------~-----------~------~----------------------------- 
* % सवं प्रकार के धर्मो कौ यानी परेश्वप-आप्ति फे साधनो फो छोड मेरी दी श्ररण 
मञ। जै तुते कतव पापो ते छक करा । डर मृत । ”? इष शोक फे अर्थ क्रा किचन इस 
० ५० -। 5 
्कएण के भन्ति मे विला ग्या ६। 


४०६ , भीतार्स्य सयवा कर्मयोगशाल् । 


‹ है ाराज ! सुमे कृपा कर थतलादये कि बरहम किते कते ह, तय वाह षव 
मी नरी गोते । बण्डल ने किर वदी प्रश्न किया, तो मी वाह चुप ष्टी रद { जव 
रे द चार पच वार हुश्रा तव बाह ने वाप्कल्ि सै फा « रे ! मै तेरे प्रधने 
का उत्तर तभी से दे रषा ई, परन्ु तेरी समम म नहीं श्राया ~ श्या कर ! 
बरह्मघ्वरूप किसी प्रकार बतलाया नदीं जा सकता; इसलिये शान्त होना भ्र्थात्‌ 
रुप रहना ही सचा प्रदम लकणा दे ! सममा १” वपु. शामा, ३.२.१७) । सरसंशः | 
नि द्णएय.रुषि.विलक्तण, अनिवाच्य आर अचिन्त्य परह्य का यद्‌ वणन ह ~ ` 
कि वद भद वन्द्‌ कर यतलाया जा सकता दे, रलो से दिखा न देने पर उसे देव 
सते दै, भौर समः से न चाने पर वह मालूम होने लगता दै ( केन. २.११ )- 
उसको साधारण वुद्धि के मनुष्य कैसे पचान सर्केगो नीर उसके द्वारा साम्यावस्था 
म्रा दौ कर उनको सद्वति कैते भिलेगी १ जव परमेश्वर्वरूप का श्रनुभवात्मक 
प्नौर्‌ यथार्थ ज्ञान देखा होवे, फ सव चराचर सृष्टि मे एक ष्टी आत्मा भरतीत ष्दौनै 
ले, तमी मनुप्य की पूरी उत्रति होगी, शौर यदि दसी उन्नति कर लेने के लिये 
तीव्र युद्धि के चतिरिकत कोई दूसरा मागं दीन हो, तो संसार के लाखौ-करोडौं 
तुष्यों को बह्मश्रा्ि की घ्रा छ्लोड्‌ चुपचाप वैः रना ष्टोगा ! क्योकि, वुद्धिमान्‌ 
मनुष्यों की सेख्या इमेशा कर्मं रदती द । यदि यद कहं फ वुद्धिमान्‌ लोगो के 
कथन पर विश्वास रखने से हमारा काम चल निकलेगा, तौ उनसे सी कर 
मतमेद्‌ दिखाई देते दहै; नीर यदि यह कहं करि विश्वास रखते से काम 
चल जतत है, तो यद वात रप ष्टी आप प्रिद्ध दो जाती ₹, 
क्कि इस ग्ने क्षान की प्राति क लिये “‹ विश्वास अथवा श्रद्धा रखना " बुद्धि कै 
घतिरिक्त कोई दूसरा मार्गं है । सच पलो तो यदी देर पडेगा, कि ज्ञान 
की परति श्रथवा एलद्रेपता श्रद्धा ऊ बिना नहीं होती 1 यदह कना-करि सव 
ज्ञान केवल इद्धि दी से भप्त होता है, उसके लिये किसी अन्य मनेधृत्ति की सदहाग्रता 
सावश्यक नरदी--उन पंडितो का घृथाभिमान दहै निनक्री बुद्धि केवल तर्कधान 
शाखे का जन्म भर अध्ययन करने से करश दो गई है । उदादरण के ल्य यद्‌ 
किद्धान्त लीजिये फ कल सवेरे फिर सूर्योदय दोगा । इम लेग इस सिद्धान्त ॐे 
शतान को अयन्त निशित मानते हँ । कयो { उत्तर यदी है, फि ष्टमने भ्र मारे 
पूर्वन ने इस क्रम को दमेशा प्रलंडित देखा दे । पतु कल अधिक पचार करने 
से मालूम दोगा, . कि * इमने श्रथवा हमरे पूर्वं ने अच तक भ्रतिदिन सेर 
सूयं को निकलते देखा दे, › यद्‌ बात कल सवेरे सूर्योदय देने का कारण नदीं दो 
सकती; भ्रथवा प्रतिदिन हमारे देखने के लिये या मार देखने से दी च 'सुयोदय 
नहीं होताः यथाथ स सूर्योदय दोन के छ श्रीर ही कारण हैँ । अच्छा, भव 
यदि * इमार सूयं को प्रतिदिन देखना ' कल सुर्भोदुय दने का कारण नदीं है, तो 
 इषङ़लिपरे क्याप्रमाणदेकिकजपूतरौदुय दोगा? दीवं कार तक फिसी बस्तु 

काक्रमएुकखा अ्रवाधित देल पड़ने पर, यद्‌ मानज्ञना म एक प्रकार छा विश्वातया 


भक्तिमाम। ४०७ 


शद्ादीतो दैन, कि वद फरम प्रागे भी वैसा दी निल चलता रेशा ।. यद्यपि 
म उको एक चदुत वड़ा प्रतिष्ठित नाम «“ अनुमान » दे दिया करते ई; तो 
भी चद ध्यान मे रखना चाद्ये, कि यदह अनुमाने बुद्धिगम्य कार्यकारणातक 
नदीं हं, किन्तु उततका मूलस्वरूप श्रद्धात्मक दी ई । मन्तू को शक्कर मीदी नगती 
दं इसलिये चन्तू को भी बद मीही लगेगी-यदह जो निश्चय म लोग किया करते 
ह वदे भो वस्तुनः इसी नमूने का ह; योक्त जव कोई कता ह्‌ कि मुभे शर 
मीही लगती हे, तव इस कान का अनुभव उसकी बुद्धि को प्रल्यक्त रूप से होता ई 
सही, परतु इससे मी नागे बह कर जव टम यद करते दँ कि शक्र सब मनुष्यो 
को सीरी लगती इ, तव वृद्धि को विना श्रद्धा की सद्दायता दरे काम नहीं ल्ल 
सकता । रख गणित या भूमतिशाख का रिद्धान्त रहे, कि पेमी दो रेखां हो सकती 
ष्टुं जो चाहे जितनी वहा जावे तो भी भापत मे नदीं मिलतो, कष्ना नहह 
ष्टोगा कि टस तस को अपने ध्यान मे लाने के लिव दमक पने प्रक्ष अनुभव 
फे भी परे केचल श्रद्धा दही की सददाय्रता से चलना पडता दै । इसके सिवा यद्‌ 
मी ध्यानम रखना चाद्ये, कि संसार के सव व्यवदार श्रद्धा, प्रम रादि नैसर्गिक 
मनोधरृ्तियो से ही चते हं; इन दत्तियों को रोकने फे पिच इद्धि दसरा कोई कार्थं 
दही करती, श्नौर जन बुद्धि किसी वाती मलाई या बुराई का निश्चय कर लेती दै, 
तय राये उस निश्चय को मल मे लाने फा काममनके द्वारा श्र्थात्‌ मनोषरत्तिफे 
द्वारा दही इं रता इ । इस बात की चर्चा प्ते चेत्र-तेतररयिचार म रो चुकी 
ह । सारश्च यद्‌ दे, क वुद्धिगम्य क्तान की पूर्ति दने के लिये र अचे ्राचरण 
तया क्ति मे उश्तकी फलद्रपता ष्टोने के लिये, इस क्तान को दमेशा शद्धा, देयाः 
चात्सल्य, कर्तष्य-परेम इत्यादि नैसर्गिक मनेघ्रुत्तियों की आवश्यकता ्टोती दैः 
घमौर जो पान इन मनोचरृत्तियों को शुद्ध तथा जागृत नद्दीं करता, अर जित क्तात 
को उनकी सद्दायता अपेक्षित गदर होती; उसे प्रखा, कोरा, कफश, श्रधूरा, नाम 
या कचा कान समना चादिये । जेषे विना बारूद के केवल गोली से वेदक 
नष्टं चलती, वेते ही परेम, शद्धा यादि मनोदृत्तियो की सहायता के विना केवल 
बद्धिमम्य क्ञान किंती को तार नदी सकता । यह सिद्धान्त हमारे भराचोन चऋपियां 
को भली भौति मालूम धा । उदाहरण के लिये छोंदोमग्योपनिषद्‌ म वलित यदह 
फथा लीजिये ( छां. ६. १२ ):- एक दिनि शतक्रतु के पिता ने यद तिद्ध कर 
दिखाने के लिये, कि अभ्यक्त श्नीर मदम परब्रह्म दी सब दृश्य जगत्‌ का सूल करणं 
&, शरतकेतु से कष्ठा कि बरगद का 'एक फल ले श्रा अर देखो कि उक्तके भीतर 
क्या है ¦ श्वेतकेतु नै वेसा दी किया, उस फर कां फाड़कर देखा, भार कदा 
५ इसके भीतर छट छोटे बहुत से बीज या दाने दं । 2, उसके पिताने फिर कदा 
क्रि उन बीजे से एक बाज ले लो, उसे फोड़ कर देखो च्रौर्‌ बतलाश्नो फ उस 
मीतर ध्या दै ! शेतकषेनु ने एक बीज ल लिया, उसे फोड़ फर देखा चार कदा 

हि इषे भीतर एल गदौ है । उव पिता ने कदा ५ अरे । यद जो त॒म द नही" 
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फते ष्टौ, उसी से यह बरगद का वहत घडा धृच.इग्ा. है »; घनौर .॑त मे -यद्‌ 
उपदेश दिया $ ^ श्रद्धत्स्व श्यति इस कठपना को केदल वुद्धि मे स्ख हसे 
ष्टी! ष › मत कदो छन्तु उप्रके चाये भी चलो, यानी दस तच को चरपने हृद्य 
म अच्छी तसह जमने दौ मौर चाचरण या इतिमे पिखाईदेनेदो । सारा, ` 
यद्वि यद्‌ निशप्राकश़ ज्ञान दोनेके लिगि मी श्रद्धा की श्रावश्यकृता है, किसु 
का इदु कल स्वैरं होगा; तो यदह मी निर्विवाद्‌ सिद्ध हे कि दस वत्त को पणा 
तया जान लने के लिपे-कि सादी पटिका भलत अनादि, अनन्त, सथकर्त, 
सवज्त, स्वतंत्र रार्‌ चतन्यख्प इह-पहले इम लेग को यथाशक्ति दुद्धिषूपी 
साधारण मागं का अवलम्ब करना चादिवे, पतु उषकेश्रनुरधसे कृ श्रार मी 
गि वद्‌ कर श्रद्धा तथा प्रेम की पगडंदी से दी जाना चाये । देखि, मेँ जिते 
साकद्‌ क्र दशर के समान वंद्य र्‌ पूज्य सानता दुः उसे टी अन्यलोग एक 
सामान्य द्वी समते हं या नेय्यापि्को के शास्रीय शृब्दाडवर फे श्रनुतार्‌ 
""गर्भधार्.््तवादिीत्वत्तामान्यावच्छेदकावच्चित्व्याकतितरिरेपः » सममते दई । 
दस एक छे से ्यावद।र्कि उदाहरण से यदं वात फिषी के भी ध्यान मै सदन 
श्रा स्री है, छि जव केवल तक्चाच्च के सदार प्राप्न किरा यया क्तान, श्रद्धा घौर 
मम के संचि मे दाला जाता ह तथ उस्म कैसा चन्दर दो जाता दै । इसी कारणं 
सं गीता (६ ४७) मे कदा हं किं कर्मयोगियो स सी श्रद्धावान्‌ शष्ठ द; खरौर पैसा 
श्री शद्धा, जषा पले कद्‌ रप्र दद, चरध्यात्मशाखमें मी किया ययाद्‌, कि 
ददरियातीत होने के कारण जिन पदार्थो का चितन कते नदीं वनता, उनके स्वरूप 
का निर्ग॒ुय केवल तकं से नदं करना चाद्दयि--“ अचिन्याः खलु ये भावाः 
ताप्तकृण ।चन्तयेत्‌ । 
याद यदी एक अड़चन षदो, # साधारण मचुप्यो के लिये निर्गुणा परह्य का 

श्वान इना काटिन इञ तो बुद्धरन्‌ पुद्पा म सतम्‌ रोने पमी श्रद्धाया विश्वप्त 
से उप्ता निवारण श्रिया जा सकता ह । कारण यह्‌ है, कि इन पुर्पों मे जो 
अधिक विश्वसनीय दयि उन्दी के वचनो पर चिश्वास रखने सै दमारा काम बन , 
जावगा ( गी. १३.२५ ) 1 तकशाख मे इतत उपाय को « याष्ठत्र चनत्रमातरु ” कहते 
1“ श्ाप्तः का चथं विश्वसनीय पुरुप दै । जगत्‌ के व्यवदहार्‌ पर्‌ दि डालने सै 
यद्। खाई देगा, के जां लोग ॒चाप्त-वाक्षय पर्‌ विश्वास रख कर दी शचपना 
च्यव चलातं ह । द्‌! पचे दत ॐ वदे सतत क्यो नदं रोते, भ्रथवा एक प्र्‌ 
एक लिखने से द्‌ नदीं रोते, ग्परारह्‌ कयो रोते ई; इस विषय की उपपत्ति या 
कारणं चतज्ञानत्राले पुर्प बहुत ही कम मिलते द; तो मी इन षिद्ान्तं को सत्य 
मान्‌ ऊर ३। जगत्‌ का व्यवहार चल रदा दं । भते लोग बहुत ही कम मिग 
ननद इत वातत क प्रत्यत जान ददः कि हिमालय की ईच ५ मील ई यादस 
भील । पलु जव कोई यद्‌ भन्न पूता है कि दिमालय की चाद कितनी दै, तव 
भगाल दी प्तक मे पदु इदं “ तेद हङ्ञार पुट » संया टम तुरन्त द्री थवला 
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देते दं ! यदि दसी प्रफार कोई पूत कि ^ ग्रहन फैला दै " तो यद उत्तर देते म 
फा नि ६ फ वद्‌ “ निर्गुण “ ह १ वर्‌ सचञुच शठी निगुण दै या नदी, इत 
सात की परी जच कर इत साधक-वाधक् प्रमाणा की मीमांसा करने कै लिये 
सामान्य लोग मे दुद्धि की तीव्रता मले टी न दो, परु श्रद्धा या विश्वास च देता 
मगोधर्म नहीं ई, जे मदादुद्धिमानू पुरो भं दी पाया जाय । अर्तनं म मीषद 
फी कु ्यरगता मेदी दटोती । श्नौर, जव शि ध्रद्धा से द्री वे लोग श्नपते कट सांसा- 
रकि व्यवदारं भिया करते द, तो उत श्रद्धा से यदि वे ब्रह्म को निर्गुण मान सेवै त 
फो प्रयताय नदीं देल पडता । मोच्-धरम फा इति पहने से मालूम दोगा, कि 
जव सानी पुरपा ने त्रह्स्यरूप की मीमांसा कर ऽते निरंश यतल्लाया, उस पदक 
टी भटुप्य मे केत्रल श्रपनी श्रद्धा 8 यद जान लिया था, कि सृष्टि की जडे चषि 
के नातवान्‌ मौर घनिय^पदाथी से भिन्न या विलक्तण को एक तत्व है, जो अनाः 
चैत, प्रत स्वतन्त्र लर्वशक्तिमानूज सर्वद प्नौर सरव॑ध्यापी है; श्नौर, सयुष्य उक्ती 
समय से उत्त क्तव की उपृा्तना किती न किसी डप सै करता चला श्राया दे) 
यह सच द फि वद उप्त तमव हस न्नान की उपपत्ति वतला बरही सकता या, परन्तु 
प्राधिमौतिकस मै भी यदी क्रम देख पडता द कि पले चतुभव ता है चौर 
पश्चाद्‌ उतदधी उपपत्ति वत्तला६ई जादी ई । उदाद्रणा्ध, भार्कराघा्यं को प्रथ्वी के 
(भ्नयवा घ्रन्त भ न्यूटन को सार विष्ठ के) ुरुत्वाकर्पण की करना सममे के पले 
षी यदहं यात अनादि फाल से स्व लोगों फो तालू थी, कि पेड से गिरा इतरा 
फल नीचे पतर पर गिर पडता रै । चध्यत्मश्राख को भी यदी नियम उपयुक्त 
द्। श्रद्धाते प्रात इए श्वान की जच करना च्रौर उसकी उपपत्ति फी खोज करना 
वुदि का काम दै सदी; परन्तु सव प्रकार योग्य उपपत्ति के न मिलते से द्री यह वी 
कष्टा जा सकता क्रि श्रद्धा से प्रात दोनेवाला तान केवल अरम द । 
यदि सि इतना दही जान लेने से हमारा काम चल निकले कि ब्रह्य निगुण दे, 
सो दसम छन्द नदं किं यद काम उपर्युक्त कथन कै अनुसार शद्धासे किया ज , 
. सकता द ( गी. १३. २५) 1 परन्तु नवे प्रकरण ऊ चन्त ते कद घु दं कि ब्राह्यी 
स्थिति या सिद्धावस्था की भाति कर जेना ददी दतर संसार सं सुप्य का परमस्य 
या छन्तिम ध्येय ह, जौर उसके लिये केवल यह्‌ कोरा हान, कि वद्य निगुण द, 
कि काम का नदीं । दीघं समय के परभ्यात श्र नित्य की आदते से दस श्वान का 
प्रवेश हदय से तथा देदन्द्ियो से अच्छी तरद हो जाना चाद्ये रौर जाचरण के 
दवाय बह्मलेक्य बुद्धि ही दमा देह-त्वभाच दहो जाना चादयः एला होने के 
लिते पद्मे के स्वरूप का प्रेमपुधैक चिन्तन करके मन को तदाकार करना दी एक 
सुलम उपाय ई । यद मां श्रथवा साधन मरे देश मे वन प्राचीन समय से 
प्रचलित द रौर इसी फो उपासना चा भक्ति कदत ई । भक्ति का जरण शारिडल्य 
त्र (२) म इस प्रसर दै कि ५ सा ( भक्तिः ) प्रापुरतीव "- ईर के 
रति ‹ पर › अर्थाद्‌ निरतिश्चय जो परेम ई उसे सक्ति कदते दं । पर ' शब्द का 
गीर, ५२ 
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छं केवल निरति इ नहं दैः किन्तु भागवतएुराण मेँ कदा दे छि वह भ्म 
निरदैतुक, निष्काम श्रौ निरन्तर हौ-- “५ चचदेतश्यष्यवददिता या मक्तिः पुरुपोत्तमे ” 
( माग. २, २६. ५२) । कारण यह्‌ ह पि, जव भक्ति इस दतु से फी जाती है 
“४ दे दर ! सुम छर दे » तव वैदिक य-यायादिक काम्य कमो के ससान उसे 
सी कुड न कुह उ्यापार्‌ का स्वरूप प्रा दहो जाता दै । एसी भक्ति रानक्त कदलाती ` 
दै भरे उससे चित्त की शुद्धि पूरी पूरी सद्र होती । जव कि चित्त की शुद्धि द्री 
पूरी नदीं इई, तब छदना नदी दोसा छि आघ्यात्मिक उन्रति म भौर मो की 
प्रा्ठि म मी वाधा चा जायगी । श्रष्यात्मजाञ्च-परतिपादित पूण निष्कामता का. तप्व 
दस भकार भक्ति-मामं म सी वमा रहता द । खर, इसी लिये गीता म मगवद्धरछो 
की चार भेणियौ करके का है, कि जो * अर्थाथीं › है यानी जो कुद पाने के दत्‌ 
परमेश्वर की भक्ति करता है वद्‌ जि भ्रेणी का भक्त दै; 'मीर परमेश्वर का ज्ञान ,. 
दने फे कारण जो एवयं अपने लिये कुल प्राप्त करने की दच्ा नदीं रखता ( गी,२. 
१८), परन्तु नारद आदिक के समान जो ‹ ज्ञानी ` पुरुप केवल करच्॑यनुदधि 
ते दी परमेर की भक्ति करता दे, वदरी सव भक्तौ मं शरे ई ( गी. ७, १६-१८) 1 
यदह भक्ति भागवतपुराण (७, ५. २६ ) ॐ श्ननुसार नौ प्रकार की हे, नैसे- 
भव्ण कतिन विष्णो; स्मरणं पादसेवनम्‌ | 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्‌ ॥ 

नारद के मक्र से इसी भक्ति के ग्यारह मेद्‌ क्षि सये हं (ना. स्‌, ८२) । 
परु मक्ति फे इन स भेदौ का निरूपण दासवोध आदि अनेक भापान्न्यो मे 
विष्ठृत री से क्षिया गया हे, इसलिये म वही उनकी विशेष चचां नहीं करते । 
भक्ति ्गिसी मकार ढी दो; यद्‌ भग हे कि परमेश्र मे निरतिशय चौर निरदुक 
रम स्र कर अपनी छृत्ति को तदाकार करने का भक्ति का सामान्य काम भ्रव्येक 
मचुप्य को अपने मन दी से करना पडता द । लघ्व भकरण॒ से कद चुके द ॐ 
वुद्धि नाबक जो ्न्तरिन्धिय दे वह केवल भते, धर्म-सधरयं सयवा कार्य-थकाय॑का 
निरणाय कलन के पिबा चनौर कु नही करती, शेष सव मानसिक कार्य मन दी को करते 
पडते दं । अथौत्‌, अव मन ही ऊँ दो मेद्‌ हो जाते ह--एक भक्ति करनेवाला मन 
शरा तरः उसा उपास्य यानी जिच पर प्रेम किया जाता इ वद वस्तु ! उपनिषदों 
म भलत ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन किया गया दै वद इन्द्ियातीत, अव्यक्तः 
अनन्त, निशं रीर “पकमेवाद्वितीरय, ह, इसलिये उपासना का भारूभ उस वरूप 
९ ना इ सकतः । कारण यद द कि जव्‌ शरेष्ठ हमस्वरूप का रनुभव दोता है तव 
मन अतग दीं रता; चिन्त उपास्य नौर उपासक, अथवा शाता श्मौर तेय, 
दानी एकरूप हौ जाते हं । मिण बरह्म अन्तिम साध्य यस्तु ३, साधन नी; चौर 
जव तक किसी न ङिसी साधन से निरुणा बह्म के साथ एकरूप होने फी पात्रता 
भन भ न आदि, तव तके दस शर बह्मस्वरूपर का साद्ात्कार हो नही सकता । श्रत. 
व साधन की इष्टि से की जानेवाली उपासना ॐ क्ते जिस बयसवरूप का स्वीकार 
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करना ्टोता दै, वद दूसरी धरणी का ग्र्या उपास्य भौर उपासक के भेद से 
सन को गोचर दोनेवाला यनी सगुण ही दता है; अर इसी लिये उपनिषदौ भं 
जदा जदा बह्म की उपासना कदी गई है, वरी बहौ उपास्य वदा के अव्यक्त हनि ` 
पर भी सगुणरूप से ही इसका वणन क्रिया गया ई ! उदाहरणा, श्ाशिल्य- 
वा स जिष मद्य की उपासना करी गई ह कह ययपि `चव्यक्त श्र्थात निराकार 
है; तथापि छादोग्योपनिपद ( ३. ४) म कहा ३, कि वह्‌ पराणशर्रर, 
सय-संकतप, सर्वरघ, स्वरस, सर्वकर्म, भ्रयौद्‌ मन को गोचर शहोनेवाले सव 
गुणो से युक्त ददो ! स्मरण रदे कि यदौ उपास्य बरह्म यद्यपि सगुण है तथापि वद्‌ 
अव्यक्त अर्थाद्‌ निराकार है! परन्तु सदुष्य के मन कौ स्वाभाविक सचना रेस द 
कि, सगुण वस्तु मे से भी जे वप्तु अ्रव्यक्त होती दे अथात्‌ निका कोई विरे 
रूप रंग आदि नदीं नोर इसलिये जो नेत्रादि इन्द्रियो को श्रगो चर दहै उस पर प्रेम 
रखना या ष्ट्मेशा उसका चिन्तन कर मन को उसी म सिर करक वृत्ति को तदा- 
कारे करना समुप्य के लिये वहत कठिन खरौर दुःखाघ्य भी दै । क्योकि, मन 
सभाव ष्टी से चचल दै; इसख्यि जब तक मन के सामने चाधार के विये को 
इष्य चर स्थिर वस्तु न द्रो, तव तक यदद सन वारषार भूल जाया करता हे 
कि स्थिर की होना ई । चित्त की स्थिरता का यदद मानिक कार्यं वडे ब्डे क्षानी 
पुरुष को भी दुष्कर भ्रतीत होता है; तो फिर साधारण मनुष्यो के लिये कना दी 
कया † चतपव रेखागणित क षिद्धान्तें की शिक्त देते समय जित प्रकार एसी 
रेखा ी कल्पना करने के लिये, कि जो नादि, श्ननन्तं शरीर विना चौडा की 
( अव्यक्त ) दै, किन्तु जिसमें लम्बाई का गुण रोने सै सगुण है, उस रेखा का एक 
छदा सा नमूना स्तेद या तस्ते पर व्यक्त करर दिखलाना पडता है; उसी प्रकार पेते 
परसेश्वर पर प्रेम करने नौर उसमे अपनी दृति को लीन करने के लिये, ि जो सर्व- 
कत्ता, सर्वशक्तिमान्‌, सर्व ( तशव सगुण ) है, परन्तु निराकार अर्थात्‌ श्रभ्य॒क्त 
दै, मन ॐ सामने ' भरयच्त › नाम-रूपात्मक किसी चस्तु के रदे विना. साधारण 
मलुष्यों का काम चल्ल नदद सकता ^ । यदी कयो; पडले किसी व्यक्त पदं के देखे 
विना सुप्य के मनसे श्रष्यक्त की कल्यना दही जागृत दो नदी रती । उदाद्रणाथः 

जब हम काल, दरे इसादि अनेक व्यक्त रगो क पदाथ पदले ध्मौलो से देख लेते दै 

तभी " इ? की सामान्य नीर श्रव्यक्त करना जागत होती दै; यदि दसा न द तो 


% इस विषय पर एक शोक है जो योगवापिष्ठ का कहा जाता हैः-- 
अक्षरावगमरुन्धये यथा स्थूरवतखटरपत्परिग्रहः। 
्ुद्बुद्धपरिरुन्धये तथा दारुमण्मयरिरामयाचैनम्‌ ॥ ध 
५ भक्षो का परिय कराने के छिये र्डको के समने जिस प्रकार छोदे छोटे ककड रख 
कर यक्षरं का भकार दिखकाना पडता है, उती प्रकार ( नित्य ) शुखबुद प्रहा का शान 
हने के ल्मि ठ्कदी, मिद्ध या प्रत्थर कौ सूति करा स्वीकार क्रिया जाता है। "परन्तु यह शेक 


बृहदयोगवासिषठ म नदी भिरुता 1 
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८ ईग › की यद ्रव्यक्त कपना दो दही नदीं सकती । यव चाद इसे कोद सनुप्य 
फे मन का स्वभाव कदे या दोप; छ भी. कडा जाय, जव तके देदधारी मनुष्य 
छपे मन क दस स्वभाव को अलग नदीं कर सकता, तज तक उपा्ना के किये 
यानी भक्ि के तिथे निरंश से सगुण सै-मौर उसमे सी अव्यक्त सगुण की चपला 
वयक सगुण दी म-्ाना पदता दै; इसे ्रिरिरत छन्य कोई मागं नदं । यदी 
कारण द कि ग्यक्त-उपासना का साम नादि काल से प्रचलित इ; रामतापनीय 
छादि उपनिषद मं सयुप्यरूपधारी व्यक्त ब्रह्मस्वरूप की उपासना का वोन इ 
श्नीरं मगवद्रीता स्र मी यही कदा गया हे कि- 
दरो ऽधिकतरस्तषां अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
यन्यक्ता हि गतिदःख देहवद्धिरवाप्यते ॥ 

अर्थात्‌ "“ अव्यक्त मे चित्त की (सन की ) पकराग्रता करनेवाले को बहुत कष्ट होति 
है; क्योकि इस अव्यक्तयति को पाना देहेद्वियधारी सरुप्य े लिये ्वभावतः कष्ट 
दायक है ५ ( १२. ५.) । इस ' प्रयतत › मार्यं द्वी को ‹ भक्तिमारी * कते दं । 
समे कुच सन्देह नहीं कि को$ बुद्धिमान पुरप अपनी इद्धि से प्रवद्य के श्वख्प ` 
का निश्चय कर उसके अव्यक्त स्वरूप मै केवल खपे विचारों के वल से अपने मन 
को प्िथर कर सकता दै । परन्तु इस रीति से अव्यक्त भे ‹ मन › को भ्रासक्त करने का 
काम भी तो अन्त मे श्रदा अर प्रेम से द्री षिद्ध करना होता दै, इसक्तिये इस 
मार्ग से मी श्रद्धा भ्नौर प्रेम की आवश्यकता चुट नदीं सकती । सच पूली तो 
तासि इष्टि से सचचिदानन्द्‌ बह्मोपासना खा समावेश सी प्रेममूलक मकमा से 
दही क्भिया जाना चाहिये । परन्तु इस सायं सें घ्यान करने के लिये जिस ब्रह्मस्वरूप 
का प्वीकार करिया जाता हे वद्‌ केवल अन्यक्त श्नौर युद्धिगस्य रथात्‌ क्तानगम्य ददोता 
द शरीर उसी को प्रधानता दी जाती है, इसलिये इस क्रिया को भक्ति-मार्ग न कहकर 
ष्यात्मविचारः चन्ध्तोपासना या केवल उपासना, यथवा ज्ञानमाग कद्ते है । 
श्र, पाप्य ह ॐ सगुण रने पर भी जव उतसर अव्यक्त कं वदले व्यक्त- 
श्चोर्‌ वेशेपदःमुप्य-ददधारी--रूप प्वीञ्व किया जाता दुत चदही सक्तिमा्गं कद्‌- 
लाता इं । इस प्रकार यद्यपि मायं दो ईँ तथापि उन दोनों मँ एकी परमेश्वरं की 
पर्ति होती है श्र श्र से एकी सी साम्यदुद्धि मन मँ उत्यत् होती ई इसलिये 
स्पष्ट देख पड़ेगा कि जिस प्रकार किसी धर भ जनि फे लिये दौ ज्ञीने होते द उसी 
प्रकार सिन्न मिक मयुप्यौ शी योग्यता के च्नुसार ये दौ (ज्ञानमार्ग अरं भक्तिमा्) 
घनादि सिद्ध भिन्न भिन्न सा है इन मार्गौ की भिन्नता से अन्तिमसाध्य अथवा 
ध्येय मे चय भिन्नता नदं दोती । इनमें से एक ज्ञीने की पडली सीद वु दै, 
तो दुसरे जीने कौ पदली सीट शरद्धा र परम रै; जर, किसी मी मार्ग से जाञ्नो 
अत म एकः ही परमेश्वर का एकी भकार फा शतान होता दै, एवं एकी सी सुकषि 
मी भ्रात होती दे । इसलिये दो मार्गा शं यदी सिद्धांत एक ष्टी सा स्थर रता . 
३, @ि * भ्नुमवात्मकं कान के विना मोठ नहीं मिलता › । पिर यह वयर्थं बेडा 
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करने से षया लाम ष्व, कि त्ानमार्ं शरेष्ठ है या साक्तिार्ग- ओ ई १ यथपि ये दोन 
साधन प्रथमानस्था सं अधिकार या योग्यता कष श्रसुसार भिन्नो, तथापि तमे 
छर्थात्‌ परिणामरूप मे दोनों की योग्यता समान दै खरौर गीता न दोनों छो 
एकी ‹ अध्यात्म › नाम दिया गया दै ( ११. १) 1 अन यथपि साधन की दि सै 
ज्ञान शरोर भक्ते फी योग्यता एक दी समान दै; तथापि इन दोनों मे यद्‌ मत्न का 
मेद द्ठैः कि भक्ते कदापि निष्ठा नदीं हो सकती, विम्तु सान को निष्ठा (यानी 
सिद्धावस्था की अन्तिम ्थिति ) कम्‌ सकते दह । इसमें सदेहं नरी फि, अध्यात्म- 
विचार से था भन्यक्तोपाप्तना तरे परमेश्वर का जो ज्ञान दोतादै, वदी भक्तिसेमी 
दौ सकता ई (गी. १८. ५५); परन्तु दस भकार कान की प्राति दो जने पर भागे 
यदि को सयुष्य इस संसार को चोड दे खौर क्तान ही से सदा निमपन रहने लगे, 
तो गीता कै श्रयु्ार वद ' स्ाननिष्ठ ' कहलावेगा, “ भक्तिनिष ° नहीं । इसका 
कारण यद दै, कि जव तक भाक्ते की क्रिया जारी रदती ह तव तक पात्य भौर 
उपासकृखपी दवैत-भाव भी वना र्ता इ; चौर सतिम ब्रह्मात्मैक्य स्थिति मे तो, 
सक्ति की कौन के, अन्य फिसी भी प्रकार फी उपासना शेष नहीं रह सकती । 
भक्ति का पर्यवसान या फल शतान है; भाक्ते, सान का साधन है वह्‌ फु अंतिम 
साध्य वषु नदीं । सारांश, अन्यक्तोपासना की दृष्टि से लान एक त्रार साधन ष्टो 
सकता ३, अर दूसरी वार बह्या्पैक्य के सपरोकतानुभव की दषटि से उसी ्ान फो 
निष्ठा यानी सिद्धाव्या की तिम स्थिति फ्‌ सक्ते दँ । जब इस मेद्‌ को प्रगट 
रूप से दिखक्ताने की श्रावश्यकता होती है, तन ^ ज्ानमागं › रौर ' ज्ञाननिष्ठा? 
दोन शृष्दौ का उपयोय समान अथै भ नदीं किया जाता; किन्तु अन्यक्तोपासना की 
साधनावस्यावाली स्थिति दिखलाते क लिये ‹ ज्ञानमार्गं › शब्द का उपयोग किया 
जाता है, शरीर ्ान-प्ाप्ि क अनंतरं संव कमी को छोड ज्ञान द्री मे 
निमन्न ष्टो जाने की जो सिद्धावस्था की र्थिति है उसके किये ‹ क्षान- 
निष्ठा" शथ्द्‌ का उपयोग किया जाता द । अर्थात्‌, छव्यक्तोपासना या अध्यात्म. 
विषार कै अथं म श्ञान कौ एक बार साधन ( ज्ञानमार्मं ) क सकते द, धौर 
द्री धार श्परोच्चाञुभव के अर्थं भे उसी क्ञान को निष्ठा यानी कर्मलागर्ूपी 
पर॑तिम वस्या कद सकते द । यदी बात करम ॐ विषयमे मी कदी ला सकती दै। 
शाखोक्त मर्यादा कै अजुसार जो क्म पडते चित्त की शुद्धि फे लिये किया जाता दै 
वह्‌ साधन कद्लातता है । इस कर्म से चित्त की शुढ दहौती है चौर शंत मे शान 
तथा शांति की भि होती है; परन्त॒ यदि कोद मनुष्य दस क्ान में ठी निम्न 
रह कर शांतिपूवक शयुपर्ैत निष्काम करता चता जवे, तो छानयुक्त निष्कामः 
कम॑ फी दणि से उसके इस कर्म फो निष्टा कद सकते दं (गी. ३. ३) । यष्ट वात 
मि ॐ विषय म नहीं क सकते; क्योकि भक्ति सिं एकं मार्गं या उपाय अर्थात्‌ 
ज्ञान-भाि का साधन षी है-- वद निष्ठा नदीं ६। इसलिये गीता के द्मारम्भ भं 
्ञान (संय ) मौर योग ( छम ) यदी दो निषादं कदी गहं द । उनते से कम. 
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योगविषटठा की वि र उपाय, साधन, विधिया मार्ग फा विचार करते समय (गी,७. 
१ ), अव्यक्तोपासना ( जानाम ) श्रौर व्यछोपलना ( भक्तिमार्गं ) का- 
र्था जो दो साधन प्राचीन समय से एक साथ चले श्रे द उनका~- वर्णन 
करके, गीता म ति इतना दी कहा ई कि इन दोनो साधर्नौ यं से अन्यत्छोपतना 
वहत छेशमय ई शरीर भ्यक्तेपासना या मक्ति धिक सुलभ है, यानी इस साधन 
का छकार सव साधारण लोग कर घकते ई । प्राचीन उपनिषदों मे कान ही ` 
का विचार किया मथा है यर शारिढल्य चादि सूत्र से तथा भयदत श्रादि अन्धो 
मे भक्षस्य ही कौ सदिसा गाई गई हे । परन्तु साधन-ृषटि ते ज्ञानमाग चौर 
सक्ति-सागं मे योप्यतानुसार सेद दिखता कर अन्त में इन दोनों का येल निष्काम 
कर्म॑ के साथ जैसा गीताने समनयुद्धि से क्षिया दै, वैखा अन्य दिस भी प्राचीन 
धर्म॑यन्य ने नदी किया ह| 

ईर के स्नरूप का यह यथार्थं भरं अनुभवात्पक तान होने के लिये, किं 
८ सव प्राणियों से एक द्वी परसेश्ठर रैः" देहेन्धियधारी मटुप्य को क्या करना 
चाहिये १ इत प्रश् का विचार उप्यक्त रीति से करने पर्‌ जान पडेगा, ङि यद्यपि 
प्रेशर का शर्ट स्वरूप श्ननादि, नन्त, अनिर्वाच्य, अचिन्त्य सनौर ° नेति नेति 
है, तथापि चद निगुण, जक्ञय श्चौर्‌ अव्यक्त मी द, श्रौ नव उसका युभव होता ह 
तव उपा्य-उपासकरूपी दैद-मात्र शेप नदी सहता, इदलिये उपासना का धारम्भं 
वही से नदी हो सकता । वद तो केवत अन्तिम स्य हे ~ साधन नदी; ओर 
तूप दने की जो अद्वैत स्थिति दै उसी प्रा के लिये ऽ्पाखना केवल ए साधन्‌ 
या उपाय इ । अतएव, इस उपासना मे जिस वस्तु को स्वीकार करना पडता है 
उद्ना सगुण दोना अयन्त आचश्यक ह । सर्व, सर्वशाकिमान्‌, सर्वव्यापी शीर 
निराकार ब्रह्मस्वरूप वैसा र्था सगुण है । परन्तु वह केवल दुदिगम्थ श्र अव्यक्त 
स्र्थात्‌ इद्ियों को अगोचर होने के कारण ऽ्पासना के लिये अयन्त देशमय दै । 
अतएव प्रयेकं धर्म स यदी देख पड़ता हे कि इन दोनो परमेषर-स्वरूपो की श्चपेता 
जो परमेश्वरं चचिन्यः स्व॑साक्ती, सर्वन्यापी चौर स्व॑शक्तिमानर्‌ जगदात्मा होकर 
भी इमे समान इम ते वोतेगा, इम पर प्रेम करेगा, हमरो सन्मार्गं दिखावेगा 
अर इमं सहति देगा; जिते दम लोग “श्रपना *कह्‌ सेर, नि इमि सुखदुः 
के साच सदहानुभूति होगी क्रिवा जो इमारे अपराधौ को चमा करेगा; भिसरे साय 
इम लोगों य यड परलकत सम्बन्ध उत्पत्र हो क ‹ हे परमेश ! सै तेरा ईह, ओर त॒ 
मेरा दः जो पितता के समभन सेरी रक्ता करेगा अर साता े ससान प्यार करेगा; 
धवा जो ^ गाभा परुः साकती निवासः शरणं सुत्‌ » (गी. ९.१७ रभ्य) 
६ ~~ अधात जिसके विषय से, से यद्‌ कर्‌ सुगा छि ^ तर मेरी गति हे; त्‌ मेर 
पयण द, तु मेरा स्वामी इ द्‌ मेरा साती ई, द मेरा विश्रामत्यान हे, त्‌ 
मेश अन्तिम आधार द, तर मेरा सला ह, भौर दसा कड कर वर्चो की नाई मेम- 
पचक तथा लाड से जिसके स्वरूप का श्राकलन मँ कर सद्ग -- दमे सलसंकल्प; 
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४ 
सकलेश्वव-सम्य्त, दयासागर, सक्तवत्सकत, परसपविन्न, परमउदार,  परमक्षारेणाक, 
परसमूल्यः सर्वद्र सकलगुणनिधान, थवा सकेप भै छदं तो धसे ललाते 
सगुण, प्रेमपष्य श्रीर्‌ व्यत्त यानी म्लक्-ह्पधारी सुस प्रमेधर ही के वरूप का 
सारा मनुष्य ‹ भक्ति के लिये › स्वभावतः लिया कत्ता है । जौ परहा मूक में 
अचिन्य श्रीर्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ › दे उसे उक्त प्रकर के अन्तिम दो एवरूपो 
को ( अयाद्‌ प्रम, श्रद्धा रादि सनोमय नेतरौ से भबुप्य की गोचर दीनेवाले स्वर्यो 
को ) री वेदान्वशाद् की परिमाषा मे ' ईर ° कते दं । परमेश्वर स्ैव्यापी हो 
कर मी मर्यादित क्यों हौ गया ! दसका उत्तर भिड़ महारा साधु सुकाराम ने 
एक प म दिया दै, जिसका चाश्य यह है ~ 
रहता दै सर्वत दी व्यापक एक समान । 
प्र तिज भक्तौ के ल्म छोय दै भगवान्‌ ॥ 
यदी विद्धान्त वेदान्त मे मी दिया गथा है ( १,२.७) ! उपनिषदों मै मी जदा 
जद ब्रह्य की उपासना षा वणन द वदी वद्र प्राण, मन इत्यादि सुण श्नौर 
केवन्त श्व्यक् वतु दी का निर्दा न कर उने साथ साथ सूयं ( आदिय ); 
असत इत्यादि सगुणा भौर व्यक्त पदाथ की उपासना सीं कदी गदं ह ( ते. २,२-६; 
छं, ७) । शरेाशचतरोपतिषद्‌ मे तो ‹ ईर ` क लक्तण इस प्रकार बतला कट, कि 
५ माया तु भ्रति विधात्‌ मायिनं ठ मेशवरम्‌ ५ ( ४.१० }-्ाव्‌्रृति दी को 
साया चौर इल माया कै श्रभिपति छो महेधर लानो-- चाये गीता दरी के समान 
(सी, १०.३ ) सगुण दर की महिमा का दष भकार वशंन क्रिया दि “ हात्वा 
देवं मुसयते सव॑पाशैः ५ अर्थात्‌ दूस देव फो जान लेने से भुष्य सव धो से युक्त 
द्धो जाता है (४.१६ ) । यद जो नाम^रूपात्तक वस्तु उपास पर्य के चिनु 
पचान, वतर, श्च या प्रतिनिधि के तीरं पर उपासना ङे लिप वश्यक द्धः 
उसी को वेदान्ता मे ‹ प्रतीक ° कते देँ । भीक ( परतनि+-इक ) शब्द का 
घत्वं यद्र दै ~- प्रति-अपनी ओर, इका डा; जव किसी वत्तु का कोर 
एक आग पदे सोर दो अर फिर अणे उख वस्ठ॒ का शान हो, तव उस भग्र 
कौ प्रतीक कषत है । इस नियम के अघुरार, सर्वव्यापी परसशवर कषा लान होने के 
लिये उसका को भी प्रत्यक चिन्दः अंशचरूपी विमति था भाग शरतीकः हे सकता 
टे! उदाहरणार्थ सद्धासारत म ब्राह्म जर ्याध का जो सवाद्‌ ई उसमे न्याध 
ने बराक्चण को पले बहुत सा अण्यत्सन्तानं बतलाया किर ^ दे द्विजवर ! सेरा 
जो पत्यत ध्म ३ उते रय देलो --^ श्यकं मम यो धर्मत च पश्य द्विजोत्तम ५ 
{ बन. २१. ३) पेखा कद कर उत ब्रह्मश को चद्‌ याध प्पे द्ध सातापितता ६ 
सर्मप के गया रीर कदने लगा--यदी मेर ^ प्रक ° , देवता द छट मनोभावे वे 
हर 2 समान दन्दो सैव करना मेरा त्यक्त" धम रै 1 इती अभिप्राय को 
सन मे रल कर भगवान्‌ शीकृष्य ने अते व्यक्त स्वस्य की उपासना वतलाने क 


पष्ट भीता मे का दै 
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राजविग्रा तजगुद.पवित्रमिदयुत्तमम्‌ । 
प्र्क्षावगम्‌ धम्यं घुधुखं क्ठ॑मनग्ययम्‌ ॥ 


अर्थाद्‌, यद्व मश्िमार्व « सव विचयाभ्नों में रौर गु मे श्रएट ( राजविद्या चोर 
राजगु) ह; यह उत्तस, पवित्र, पक्ष देख पडनेवाला, धर्मानुदरलः सुख से 
श्माचर्णा करने योग्य श्नोर द्य इ ; (गी, ६. २) । इतं छक्र म रजविच्ा 
शौर राज्गुह्लः दोनो सामासिक शष्द्‌ दं; इनका विग्रह चद्‌ ई विधाना राजा ` 
घनौर  गु्यानां राना › ( घर्थाद्‌ विद्यां का राजा चीर रुरो का राजा ); रोर जव 
समास इु्रा तन संत व्याकरणं ॐे नियमाघुसार ‹ राज › श्ष्द्‌ का उपयोग पृद्ले 
द्विया गया । परु इदे बदले छद लोग ' चतां विया ' ( राजाश्रों की विचा ) एसा 
बिब्रष् करते है र कते दं, %& योगवासिष्ट ( २, ११.१६-१८) में जो वणेन 
् उसके ्नुसार जव प्राचीन समयमे वपि ने राजाश्नौं को ब्रह्यातिचा का उपदेश 
किया तव से व्रह्मविचा या अघ्यात्मन्तान ष्टी को राजविधा चनौर राजगुद्य कदने लगे 
द, दतलिये गीता य मी इन शव्द से वरी अथै यानी अध्यात्मक्तान-- भक्ति 
नददी-- लिया जाना चाद्ये । गीता-प्रतिपादित मागं मी मसु, इवाज प्रति राज 
परम्परा दी से प्रदत्त इुआआ ह (गी. ४. 9); इसलिये नीं कदा जा सकता, कि 
गीता सं ' राजविचा ` चर ' राजग ' शव्द " राजां दी विद्या › यर ‹ राजां 
का गुह्य यानीं राजनान्य विद्या चोर गुद्च-क अथं म उपदुक न इए दो । परन्ु 
देन अरथा को सान लेने पर भी यद्‌ ध्यान देने योग्य बात द, ऊ इस स्वानर्भेये 
शब्द ानमाग के लिये उपृधुक्तं वहीं इए दं । कारण यद द्द; किं गीताके जित 
ध्याय म यद्‌ छोक चाया ह उसमे भक्ति-मार्ग का दही विश्चेष प्रतिपादन क्षिया 
गया ह्‌ (गी. €. २२-३१ देखो) ; चौर यद्यपि अंतिम साध्य व्रह्म एक द्री दः 
तथापि गीता मे दी श्रष्यात्मविद्या का साधनात्मक स्षानमार्मं केवल ‹ बुद्धिगम्य 
तएव ' अव्यक्त › चर्‌ ‹ दुःखकारक ° कदा गया रै (गी, १२.५) ; देसी 
नरथा मे यद्‌ सम्भव जान पडता दे, कि भगवान्‌ अव उसी क्तानमामं को श्रल- 
चतावगमं › यानी व्यक्त र “क सुलुखं ” यानी चाचरणा करते म सकार करटुगे। 
अतएव प्रकरणं की साम्यता के कार्ण, अर फेव्ल भक्ति-मार्ग रही के लिये सवथा 
दपयुक्त ्ोनेवाले ' प्र्त्तावगमं ° तथा * चतु सुखं › पदों की स्वारस्व-सत्ता ङे 
कारण+खथाद्‌ इन दनां कारणा से- यदीं तिद्ध ्टोत्ता दकि इस कमे 
राजविद्या शब्द्‌ ते मद्धिमागं दी दिदद्ित ३ । ' विधा ` शब्द केवल व्रह्मदान- 
सूचक नही इ; कितु परह्य का तान प्राह करल के जो साधन या मार्ग ई उन्दं 
मी उपनिषद मै ^ रिचा › द्री कदा है ! उदाहरणार्थ, शरारिडस्यविया, प्राणात्य, 
दाद विद्या इत्वादि । देदाम्तसूत्र के तीसरे चष्याय के तीरे पाद्‌ भै, उपनिषदो , 
भ वर्थित्र दती अनेक प्रकारं दी विदानो का अर्थाव्‌ साधनों का विचार छया 
गया द । उपनिषदों से यद़् मी विदित दौवा है कि पराचीन समयते मे खन, 
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विणा गु रखी जती चौं शरौ केवल धिष्यो के च्रहिरिक अन्य किसी छो 
भी उना उपदेश नहीं किया जाता था। अत्व कोद भी विवा हयो वह 
गुद्य घवर्य ही दोगी । पूरु बहप के लिगरे साधनभूत दनिवाी जो 
ये रद्य विद्याद्‌ या (अ साग हं वे यचपि अनेक हों तथापि उनसव भै गीता. 
भरतिपादिति भकतिमगरुमी विदा शर्थाद्‌ साधन श्रेष्ठ ( गुह्यानां विद्यानां च राजा ) 
है 1 क्योकि हमारे मतावुसार उक्त शोक का सावारथं यड दे --ि पड 
( सक्तिमाग॑रूपी साधन) स्तानमा्ं की विया के ससान ' श्व्यक्त ` गदी दै, किन्तु 
च ' प्रयद्ठ › लं से दिखाई देनेवाला है, चौर इसी लिये" उसका ्ाचरण 
भी सुख से किया जाता दै । दि गीताम केवल बुद्धिगम्य क्ञानमगं दी भतिपादित 
क्रिया चया होद्ा तो, वैदिक धर्मं के सव सम्प्रदायो मे आन सैकड़ वषं से इस प्रय 
ङी जसी चाह होती चली चा रदी ६, वैी इई होती या नहीं इसमे सन्दर ह। 
गीता म जो मधुरता, परेम या रस मरा ई वद उरे प्रतिपादित मक्तिमागं दीका 
परर्णिाम हे । पले तो स्वयं मगवान्‌ श्रीह्प्णा ने, जो परमेश्वर कै प्रत्यकं अवतार 
ई, यद गीता फी दै; चौर उसमें मी दूरी वात यह द कि मगवान्‌ ने घजतेय 
पष्य का कोरा तान द्री नदीं कदा द, ङिन्तु स्थान स्वान मे प्रथम दुर्य का 
भ्यो करने भरपने सगुण यौर ष्यत वरूप को दय कर कडा है कि “से 
यह्‌ सय या दुदा ई ” (७.५), ^ यद सव मेरो द माया है (५. 8 9 
"युपे भिन्न जर छन मी नदीं दे” (७.७) , “सुते शव रौर दना 
वराबर ई ” (६. २६) , « मैन दरस जगत्‌ को उत्पत का & » (€. ४), “मेही 
ह्म फा चीर मोच का मूल द” ( १४. २०) अथवा ५ सत्ते “पुर्पो्तम ' कत 
टु” (१५. १८); जर अन्त से अर्न को यद उपदरश्‌ शिया दै करि ५ सव धमो 
ढौ घोड़ द्‌ रकल मेरौ शरण शा, मे तुमे सव पारो से सुत कङ्गा, इर मत 
(१८. ६६) । इसमें श्रोता कौ यदं भावना दो जाती दैक मानो मै साच्चाद षे 
ुर्पोत्तम के सामने खड़ा दँ कि जो समष्टि, परमप अर अलच्‌ दयालु इ, 
न्नर तव चात्मन ॐ विषय मे उसकी निष्ठा मी वडुत टौ जाती है । इतना दी 
नदी; नतु गीता कै च्रध्यार्यो का इष भकार पृथङ्‌ पृषक्‌ विसा नक्रः ककि एक 
दार क्वान का तो दूरी वार भक्ति कातिपादन होभ्ठान दी मे मक्तिन्नार भतिद 
नं सान कौ भथ दिया है; जिसका परिणाम चदं दोतादं कि शान नौर मक्तिमे 
थवा दद्धि श्र प्रेम मे परप्पर विरेध न दोकरं पमशवर के जान, टी के साय 
तताय प्रेमरस करा मी श्नुभव दता दं श्न सव मायाय क विपय यें ात्मापम्य 
द्धि शी जागृति 'दोकर अन्त मै चित्तको विलकण शान्त, समाधान चर सुल 
भा शता ई । इती म कर्मयोग मी चा मिला द्‌, मानी दव (दध मिल गहं 
ते! अव दस को ्नाशरथ नहीं कि इमारे परिडतनरनी न य ` धदान्त उ 
ह कि गीता्रतिपादित कान ईशरावास्योपनियद्‌ के कथनदु्ार खलु न्नौर अदत 
स्यात्‌ ददलोक प्रौ पत्लोक दोनो जगद्‌ श्रेयष्छर इ । 


गी, २. ५३ 
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ऊपर किये गये चिवेचनं से पाठकों क ष्यान मे यष बात प्राजायगी कि भसि 
माग किसे कषत है, जानाम भौर सक्तिमा्म म समानता तथा विवमता क्या द, 
क्तिमा्ं कौ राजमारी ( राजविचा ) या संज उपाय ण्यो छह दै, प्रर शीता म 
भक्ति को श्वतन् निष्ठा व्यो वहीं माना ह । परन्तु सानश्राति के दस सुलस, जनाद 
भौर ्रयक्त भा मै मी धोखा खा जाने की एक जगह द; उसक्षा मी इच विद्र ` 
फिया जाना चाददिये, नही तो सम्भव हे फि एस साग ते चलनेवाला पथिक यसा- 
वधानता से गदे मे गिर पड़े । मगवद्वीता मे इस गद्है का ध्य वगौन किया गया 
दै; अर वैदिक भपमा मं छन्य भक्तिमाग की अपे जो कुल विशेषता है, वह ` 
यी है । थचयपि इस बात कौ सव लोग मानते द फि परवह सै सन को श्रासक्त 
करके चित्त-शुद्धि-ढारा साम्यहुद्धि की भाति कै किये साधारण भसुर्यो के सामने 
प्रत्रहम के ' प्रतीक के नाते से कुच न कुज सगुण श्न व्यक्त वस्तु अवश्य होनी , 
चादिये- नदीं तो चित्त की स्थिरता दो नदीं सकती; तथापि इविषा से देख 
पडता हे कि इस ‹ प्रतीक › ऊ स्वरूप के विषय भँ थनेक वार मागे भौर बेसेडे 
दो जाया करते दं । अध्यात्मशाख् ढी दृष्टि से देखा जाय तो इस संसार मे रसा 
कोद स्थान नहीं कि जद परत्र न दो । भगवद्रीता मं मी जव ्र्जुन मे मगवानू 
श्प से पूञा ¢ तुम्हारी किन किन विभूति के रूप से, चिन्तन (भजन) किया 
जावे, सो सुमेः वताय ५ ( गी. १०.१८ ); तव दसै अध्याय भगवानूने 
इस स्थावर नौर जंगम स्ट म ष्या अपनी चेक विभूतिवो का वणन करके कहा 
६ § मै इन्धि मे सन, हयावरो भ हिमालय, यज्ञो म नपय, सप चापुष्षिः 
दैौ म पररदाद, पितरों सं अर्यमा, गन्धवा मे चित्ररथ, दत्तो मे अश्वत्थ, पदियों 
भे गरुड, मधि सं भगु, क्रो मे कार चौर आादिलों भ विष्णु ड भौर 
खन्त मे यद का~ 

यचयद्धिमूतिमत्‌ सच श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजशसमवम्‌ | 


^ हे र्न ! यद जानो कि जो डुल वैभव, लद्सी ओर प्रभाव से युक्त शो. वह्‌ 
भदे तेन कै शरश से उघत्र द्रा है » ( १०.४१) जर अधिक श्या हा 
जाय ! मे जपने एक अंश मात्र से दूस सारे जगत्‌ मे व्याप्त द! इतना कह करं 
अगले अष्याय मं विशवरूपदश॑न से चर्जु को इसी सिद्धान्त की प्रयच्च प्रतीति मी 
क्र दी दे। यदि ईए संघार से दिखलाई देनेवलि सब पदाथ या गुण परमेश्वर ही 
® रूपानी भतीक द तो यह्‌ कौन श्र कैते कद सकता है कि उन्म वे किसी , 
पर दी म परमेश ३ भौर दूसरे भे नहीं! म्यायतः यी कना पडता है कि वद 
इर ६ अर समीप भी दै, सत्‌ जर गरसत्‌ दने प्र भी बद्‌ उन दोनो से परेः ई, 
जघना गरं खर सप, खय चनौर सारेवाला, विकता जर विदठदता, भयव 


=, 


मीर दक ‰ मः क १, 
चार भगनाशक, घोर अर अघोर, शिव यौर अशिव, दरि इरतेवाला मौर उसको 
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रोकनेवाकषा सी ( गी. ९, १९ छरीर १०.३९) वही है । प्रतएव भगवग्रर दुकारास 
महाराज ने भी दसी भाव से एदा है- 
छोय बडा क जो ङु हम । 
फवता है सय तुञ्े महत्तम ॥ 
दस भरकार विचार करने पर सानूम होता द कि परत्यक बस्तु अंशतः परमेश्वर ही का 
स्वरूप दै; तो फिर जिन लोगो फे ध्यान सै परमेश्वर का यह सर्वस्य स्वरूप यन्ना- 
यक नदीं प्रा सकता, वे यदि दस अग्यक्त शौर शुद्ध रूप को पचाने ॐ लिये 
` नं चनेक वस्तु भ से फिसी पक को साधन या प्रतीक सममः कर उसकी उपासना 
करे तो प्या दानि दै १ कोई सन छी उपासना करगे, तो को दव्य-यह या जपय 
करगे । कोद गरुड़ की भक्ति करेगे, तो को ॐ मन्नराच्र दी का जप कगे । को 
विष्णु का, कोई श्रिय का, को गगापति का र्‌ कोई मवानी का भजन करये । 
को प्रपने माता-पिता के चरणो भं दशवर-माचे रख कर उनकी सेवा कगे नीर को 
इससे भी अधिक व्यापक सर्वभरूतात्मक विराट्‌ पुष की उपाषना पसन्द करगे । 
को करे सूयं को भजो ओर कोई कगे कि राम या कृष्ण सूर्य॑ से मी शठ दै! 
परन्तु ्र्षान से या मोद से नव यद दि चट जाती दै, क “ सव विभूति का 
मूल-स्थान एक ही पत्न्य दे, » अथवा जव किती धरम के यूल षिदधान्तौ मे थद 
प्यापक दि रही बद्दी रोती, तवे अनेक भकार के उपास्या के विषयमे दृथामिमच 
सौर दुरा्द ऽत्पञ्न दो जाता ई श्रौर कमी कमी तो लडादयो करते तर नौनव 
ध्रा परवती ३ । वैदिक, वद्ध, नेन, ईसाई या सुद्म्मदी धम के परस्परविरोध 
छी वाते छोड दै भोर केवल ईसाईै-धर्म को देख, तौ यूरोप के इतिद्दास से यदी 
देख पड़ता ई कि एकदी सगुण अर व्यक्त ईैसामसीद्‌ के उपासक मे भी विधि- 
भेदो कै कारण एक दुसरे ङी जान सेन तक की नौबतत आ की थी । इस देश्च के 
सगुण-उपासकष म भी अव तक यद्ध फगड़ा देख पड़ता द-किं हमारा देव निरा. 
कार टोनि फे फारण अन्य लोगो ॐ साकार देव से श्रेष्ठ है { भक्तिमार्ग मै उत्पन्न 
निवल हन फगड़ का निर्णय करने कै लिये कोई उपाय हे या नहीं चदि दै, तो 
वद कौनसा उपाय ई † जव तक इसका ठीक टी विचार नदी टौ जायगा, तब 
तक्क भक्तिमा्म वैषये का या वरैर धोखे का नटीं का जा सकता । दसलिये भरव 
यदी विचारं क्रिया जायगा कि गीताम दस प्रभ्च का कया उत्तर दिया गया है। 
क्ता नही दोगा छि दिनदुस्यान की चतैमान दृशा मे इस विपय दा यथोचित 
विचार छरा विशेष मह फी बात दै । । 
साम्यवुषधि फी भाषि के लिये मन को स्थिर करे परर की नेक लगुया 
विभूतियो यै से कधी एक विभूति के स्वरूप का प्रथमतः चिन्तन करना ज्रथवा 
उतत प्रतीक सममकरं भरयत्त नेतरौ के सासने रखना, इत्यादि साधनो ए वर्यन 
भ्ाचचीन उपनिषदो म मी पाया जाता है; भर रामतापनी सरीखे उत्त कालीन उप 
निषद्‌ म या गीता मे सी मानदहूपधासी सगुण परशठर की निस्सीम अर एकान्ति 
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अकि छो ही परमेश्वरश्रातति का युष्य साधन साना ह ! परुं साधन फी ष्ट सै 
यद्यपि वाुदेव-मक्ति फो गीता मै प्रधानता दी ग इ, तथापि श्रष्यात्मद्टि सै 
विचार करने पर, वेदान्तसूत्र फी नाई ( वे, सू. ४. १, ४ ), गीता सै भी यरी 
यट रीति से कदा हे, छि ‹ प्रतीक ` एक धकारं का साधन दै-वद् सल, सर्व. 
ध्यापी अर नित्य परमेश्वर दहो नदीं सकता । अधिक क्या कं ! नामरूपातमक 
भीर व्यक्त श्र्थाद्‌ सगुण वस्तुर्भो भ से किसी छो भी रीकिये, वद्‌ माया षी दः 
ग सत्य परमेशर को देखना चादइता दे उते इस सगुणरप के मी परे पनी दृष्टि, 
ष कषे जाना चाद्ये । भगवान्‌ की जो श्रनेढ विभूतिरयौ है उनम, अर्जुन को दिख- 
ताये गये विश्वरूप से श्रधिक ध्यापक श्रौर कोई मी विभूति होनी सक्ती । 
परन्तु जवे यद्धी विश्वह्ए भगवान ने नारद्‌ सो दिखलाया तव उन्दने कदा रै 
^“ तभेरे जिस शूप को देख रदा दै यह सल नदीं द, यद माया है, मेरे सदय 
प्वेर्प को देखने के सिये दसके भी श्रि तुमे जाना जदि ” ( धां, २३९६. ४४१; 
अर गीता मै सी भगवान्‌ शरीङृप्ण ने चर्जुन ते स्पष्ट रीति से यदी कषा - 

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामदुदधयः । 

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमरुत्तमम्‌ ॥ 
यद्यपि मै छन्यक्त दं तथापि मूख लोग युम ध्यक्त ( गी. ७, २४) अथौतु मुच्य 
देदधारी मान्ते ह ( गी. ६, ११); परन्तु यद्‌ वात सच नही है; भेग श्रव्यक्त 
स्वरूप टी सत्य है 1 इसी तरद उपनिपदी मे मी ययपर उपासना फ लिये मन, 
वाचा, सूय, चाकाश इलादि अनेक व्यक्त ओर अव्यक्त बहमप्रतीको का वणन 
किया गया दैः तथापि अन्त मे यद का ई कि जो वाचा, नेत्र या शान को 
गोचर ष्ट चह वद्य नदी, ले- 

यन्मनसा न मनुते येनाऽऽूर्मनो मतम्‌ । 

तदेष ब्रह्न त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
« सन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, किन्तु मन दी जिसी मनन शक्ति 
मश्नाजाता दैः उतेत्‌ ब्रह्न समभ; ( प्रतीक सममकर ) जिसकी उपासना की 
भाती ह वद्‌ ( सख ) ब्रह्म नद है” ( केन. १, ५८) ५ नेतिनेति ” एत्र का 
भी यही थं इ । मन चौर श्राकाशच को लीनिये; अथवा व्यक्त उपासना.मा्गं के 
चतुसार शालग्राम, शिवलिंग इ्यादि फो लीजिये; या श्रीराम, छृष्ण धादि भव- 
तारी पुरुषो दी रथव साधुपुर्पो की व्यक्त मूषि का चिन्तन कीजिये; मदितै म 
शिलामय यवा धातु देव-मू्षि फो देखिये; अथवा विना मूर्तिका मदिरया मस. 
निद्‌ लीसियेः-यै खव कगडे कौ लाठी या कवडी के समान मन को स्थर कने क 
लिये अर्थात्‌ चित्त की दृति छो परमेश्वर की ओर सुकाने के साधन दै । प्रत्येक 
भव्य सपनी अपनी दष्टा ओर श्रधिकार फे नुता उपासना छै किये छिस 
रतीक फो प्वीकार फर ले दै; यद प्रतीकः चाद क्षितना दी प्यारा दरो, परन्तु ख 


मक्तिमागै । ४२१ 


यात कौ नही भूलना ाहिये कि सल परमेश्वर एस “ प्रतर मे नदी ई ५५ ने 
मरतीके न दि सः " (वे. सू. ४, १,४ )--उसके परे हे ! इसी देतु से भगवद्गीता 
मे सी तिद्धान्त छिया गया ई क्रि “ निन्द मेरी माया मालूम नदीं हे वे भूदनन 
सुभे नहीं जानते » ( गी, ७.१३-१५ )। भक्तिमार्ग से मनुप्य का उद्धार करने की 
घो शक्ति दै वद क सजीव अथवा निर्जीवं मूवि से या पत्थरों की मारतं मे 
नदी हैः चिन्तु उस प्रतीक म उपासक अपने सुभीति कै लिये जो हवर-भावना 
रखता दै, वटी यथार्थं से तारक ्टोती दै । चाद भतीक पत्थर का दहो, मिक्ीका 
षो, धातु कारौयाञ्न्य किसी पदाथ का ष्टो; उसकी योग्यता " प्रतीक › से 
पथिक कमी हो नह सकती । इस प्रतीक मे जेता मारा माच ष्टोगा दीक उसी के 
अनुसार हमारी भक्ति का फल परमेश्वर-प्रतीक नरी--दमें दिया करता दै । किर 
पैसा वखेदा मचाने से ष्या लाम किं दमारा प्रतीक शरेढ है शर तुम्हारा निष्ट १ 
यदि माव शुद्ध न ददो ते केवल प्रतीक की उत्तमत्ता से दी क्ष्या लाम दोगा दिन 
भर लोगों को धोखा देने थौर फंसाने का धधा करके सुबह-शाम या किसी योहार 
ॐ दिन देवालय में देव-दश्न के लिये अथवा किसी निराकार देव के मंदिर मे उपा- 
सना ॐ लिये जाने से परमेश्वर की प्राति असम्भव दै । कथा सुनने के शिये देवा. 
लय स जनेवाले कुछ भलुष्यो का वरन रामदास स्वामी ने इस प्रकार किया है 
५* क कोई विपयी लोग कथा सुनते समय सियो दी की ष्णेर धूरा करते द; चोर 
लौ पादत्नाणा (जते ) घुरा से जाते दै" (दास. १८. १०.२६) । यदि केवल देवा- 
लयम या दैवता की भु ष्दी मे तारकशक्ति षदो, तो पसे लोगो को भी युक्ति पिल 
जानी चाददिये ! इच लोगो की सममः दै, फि परमेधर की भक्ति केवल सोच ष्टी 
 लिथे की जादी है, परन्त॒ निन्द किसी ग्यावहारकि या स्वाथ की वस्तु चाधि ` 
चे भिन्न भित्र देवतास की श्राराधना कर । गीता म मी दस वात का उदेख क्षिया 
गया ई, कि पेसी प्वाथघुद्धि से इलं लोग भिन्न भित्र देवतां छी पूजा किया 
करते दै ( गी. ७. २०) । परन्तु इसके रागे गीता ही का कथन दै छि यह सममं 
तात्तिक दि से सच्च नष्हीं मानी जा सकती; कि इन देवता की भाराधना करने 
् वे श्यं घ फल देते दै ( गी. ७, २१) 1 श्रष्यात्सश्ाख्े का यद चिरस्यायी 
सिद्धान्त द (वे, प. ३. २. ३८.४१ ) शरीर यदी षिदधोन्त सीता को भी मान्य दव, 
(गी, ७. २२) किमन्मै किसी मी वासनाया कामना को र्खकर्‌ किसी भी 
दैवता की श्ाराधना की जावे, उसका फल सर्वन्यापी परमेश्वर ही दिया करता दै, , 
न कि देवतता। यदचपि फलदाता परमेश्वरं ईस अकार एक ही ही, तथापि वद्‌ 
्रयेक क भले-ुरे भावो के अनुसार भिन्न भिन्न एल दिया करता ई (वै. सू, २, १, 
४४.२७ ), इसल्लिये यद देल पड़ता दै कि भिन्न मिशन देवताभर की या भती 
छवी उपासना के सत मी भिन्न भिन्न देति दँ । इसी अभिप्राय को मन मेँ रख कर 


मवार ते छदा दै- । 
, भद्वामयोऽयं -पर्षो. यो यन्द; घ प्व घः । 


७९२ गीर्वारदस्य अथवा ए्सयोगसाञ् ! 


सलुष्य श्द्धामय ई; भतीक इद मी ट, परन्तु निसी जैसी धद्व श्येती रै 
वंघा ष्टी वष ष्टो जाता इं ” ( गी, १७ द; मन्यु. ४.६); चथवा-- 
याति देवत्रता देवान्‌, पितृन्‌ याति पितृत्रताः 

सूत्राति याति भूतेज्या यांति मच्राजिनोऽपि माम्‌ ॥ 
५ ददता की भक्ति करतेयाते देबलोर म, पितरो छी भक्ति करने वाले पितृलोक 
म, भूतौ दी सक्ति करेदि भूतो म जाते इं चोर सेशे सक्ति करनेवाले मेरे 
पाष घाते दं ” ( गी. ६.२५. ); या- 

ये वथा माँ प्रपते त्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
५“ जो निघ प्रकार सुमे भजते दं, उसी प्रकार में उन्दं फल. देता द» (मी, ४. 
११) । सव लोय जावते इं कि शालग्राम सिप एकत पत्थर ई । उमे. यदि निष्ण 
दा माव रला जाय तो दिष्णु-लोक मिलेगा श्रौर यदि उसी प्रतीक में यत्त, राकस 
सादि भूर्तो की सावना की जाय तो वक्ष, सच्ख ्ादिं भूतो क दी लोक प्रा 
गे ! यड्‌ सिद्धान्त सारे द शासका को नान्य हे, छि फल हमारे सावं 
ष, भरतीक म नदी! लंकिकि व्यवदार मे किसी मृचि फी पूना करने ॐ पले उसकी 
प्राण-प्रतिष्ठा करते कीं जो रत्ति दे उलक्ा मी रहस्य यही द । निस देवता दी 
स्वना से उत्त सूत्ति की पूजा करनी हो उत देवता री प्राणापतिष्ठा उल भूतिम 
की जाती हं । किसी मूत्ति म पतेश्वर की मावना न रख शरदं यह सममः कर उसकी 
पूजा या श्राराधना नदीं करते, कि चद्‌ मूर्सिं किसी विशिष्ट चाकार की विर्प मिद्ध, 
पत्थर या धाठु हे । कार, यदि कोद एसा करे मी तो चीता के उक्त तिद्धान्त के 
अनुसार उसा मिद्ध, पन्थर या धातु ष्टी की दत्ता निष्सन्देह भ्राप्त होगी । जवं 
प्रतीकं म, जार प्रतीक से स्यापित या आरोपित कयि यें मारे जतरिक मावः 
दस प्रकार मेद कर लिया जाता द; तब केवल भरतीक के निषय भ फगडा करते 
र्न का कोई कारण दी नदीं रइ जाता; क्योकि. अव तो यह माव दी नदरी रहता 
छि भरतीक टी देवता इ सव कमा के फलदाता ओर सर्च॑ताक्ती परमेश्वर शी टि 
श्रपने मक्तलनों ॐ माव की चोर खो रदा करतीं 1 इसीलिये साघु तुकाराम कते 
कि “ देव भाव करा ही भूखा इ “-- प्रतीक दा नदीं । जिते मक्तिमाग का यद 
तेष्व भला भाति सालूम दा जात्ता इं, उलङ्ते मन मे यह्‌ इराप्रह बही रने पाता 
कि ^ मं नि ई्वरघ्वरूप चा प्रतीक की उपासना करता द वही सच्चा ई, श्रीर 
अन्य सव मिध्या दः ” किन्तु इतके अन्तःकरण में देसी उदारु जागृत टो 
जाती इ क्रि ¢ किसी का प्रतीक छ मी दो, परन्तु जो ल्लोग उपक दास परमैधर 
का मजनःपूनन करिया करते दं वै सव एक दी परमेश्वर सै जा मित्ते द । » भौर, 
चव इसे मयनान्‌ के इ कथन दी प्रतीति होने लगती हे, छ 

यऽम्यन्यदवत्तामक्ताः यजते भद्धयान्विताः 

तेऽपि मामेव कौतेय यजंत्यविधिपूरवकप्‌ | 
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प्रपात ^ यपि विधि शर्थातु बा्लोपचार या साधन शाख क श्रतुसार ग दौ, 
तथापि शछद्धापूरवैक ( यानी उसी साधन सें शुद्ध परमेश्वर का भाव रख कर 9) यज्ञन 
ऊरमेवलि लोग (पयीय से ) सेरा ही यजन करते द » ( मी. ६, २३) । भागवत 
म मी एसी भं का वीम इष शृब्दु-मेद्‌ कै साय क्षिया यथा है ( साम ,१०. पू, 
४०.८.१०) ; चिवगोता म तो उपधं शोक श्यो छा सो पाया नात्ता ₹ 
(शिव१२.४); शौर “ पकं सद्विभा बहुधा व्दति (वः. १, १६४. ४६४हष वेद्वचन, 
का तात्पर्यं भी वदी दै । इससे षिद्ध श्रोता दहै फ यद्‌ तत्र वैदिक धर्म भ बहुत 
प्राचीन समय से चलता श्रा रदा है; घौर यह इसी तत्व का फल है फि आधुनिक 
काल म श्रीशिचाजी मद्ाराज के समान वैदिक धर्मीय वौरपुरप फे स्वभाव मे, 
उनके परम उत्कषं कैः समय मे भी, परधर्म-असदिषयुतता-रूपी दोप देख नद पडता 
था । यद्‌ मनुष्यो फी अरलन्त रोचनी पृषता का लदण है कि वे इस सल तत्व 
को तो नीं पदचानत्ते फि ईर सर्वन्यापी, स्व॑साचती, सर्व, सर्वशक्तिमान्‌ भीर 
उसके भी परे अर्थां श्रचिदय हे; किन्तु वै रते नामन्ह्पात्मक व्ययं अभिमान क 
प्रधीन ष्टौ जाते द कि ईर ने सुक समय, मुक वेश से, श्रञुक माता फे गरस 
से, प्सु वणं का, नाम का या श्ाक्ृति का जो व्यक्त वरूप धारण किया, वही 
केवल सय श्ै- भौर दसं अभिमान स पैक एक दूरे की जान लेने तक कौ 
उतारू ष्टो जाते दै । गीता्रतिपादितं मक्तिमार्यं को ‹ राजविधा ' कदा ई सरी, 
प्रन्मु यदि इस चात फी खोज की जाय छि जिस प्रकार स्वयं सवाद श्रीडृष्या दी 
ने ५ मेरा श्य स्वरूप भी केवल माया दी दै, मेरे थथा स्वरूप को जाने कै लिये 
दस माया से भी परे जा» कट्‌ छर यथाथ उपदेश क्षिया दै, उस्र भकार का 
उपदेशं अभीर भिसने क्षिया द १ एतं “ विभक्तं विभक्तेषु » इस साति सनद 
से सव धे छी एकता को पचान ऊर, भक्तिपायै के योये करड़ौ की जद द्री 
को काट डालनेवाले धर्मगुरू पहले पल कदा भ्रवतीणं इए, अथवा उनके मतायु- 
यायी घ्रधिक करद द !-तो कषरा पड़ेगा कि मायी पवित्र भरतभूमि छो दी 
छम्रस्थाने द्विया जाना वादये । इमारे देशवाधियों कौ राजविधा द श्नौर राज- 
युद्ध का यदह सा्ात्‌ पारस ्ननायसि दी भ्रा दहो गया हैः परन्तु जब ईम देखते 
क्कि म्मे से दी छल लोग अपनी यसि पर अन्तानख्पी चश्मा लगाकर उश्च 
पारस करो चकषमक पत्थर कहने फे लिये तैय्यार है, सब इते अपने दुभीरय 
के सिवा नौर षया कर! 
प्रतीके कु मी ष्टो, मिमां का फल मतक मे नदं दे, किन्तु उस भतीक 
म जो इमाय भान्वरिक भाव दोतता है उत भावे द; इसलिये यद्‌ सच ह छ 
प्रतीक ॐ नारे सै गडा मचानेसे च ज्वा नदद । परन्तु भव यद्‌ शद्धा रै कि 
वेदान्त ढी दष से जित शुद्ध परमेश्वर-स्वरूप की भावना प्रतीक भे खारोपित करनी 
पडती है, उस शुद्ध परमेशर-्वरूप की कव्या वइुतेरे लोग पनी पङ्ति, स्वभाव 
या अक्वान ॐ कारण दौर दीक करं नदी सकते; एेसी अवश्या म इन लोगो के विये 


॥। 


४२४ गीतास्य भयवा एर्मयोगशाज् । 


भरती भ शुद्धं भाव रख कर परमेश्वर ढी भाति कर लेने श्ल कानता उपाय टं { य 
कट देते से काम नहीं चज्ञ सकता छि ' भक्ति-मागं मे जञाने का काम श्रद्धा सै ष्टी 
जाता दहे, इसलिये चिश्वात से या शरद्धा से परमेश्वर के शुडखस्प फो जान कर्‌ प्रतीक 
मे सी वष्टी भाव रसो-- वस, तुम्दाय भावं सफ़त्त दौ जायया 1 ` कारण यदं इ 
कि भाव रखना मन का श्रथात्‌ श्रद्धा का धर्मं है सही, परन्तु ऽसे इद्धि की थोडी 
वहत सदायता विना मिले कभी काम चल नदीं सकता ¡ छ्य सव मनोधर्मा 
अनुसार केवल श्रद्धा या प्रेस भी एक भ्रकार से छन्पे ष्ठी द; यद बात केवल श्रद्धा 
या प्रेम को कमी मालुम हो नहीं सकती क किंस प्र श्रद्धा रखनी चाद्दिये अर 
किस पर नष्ट, अथवा किस से प्रेम करना चाददिये ओर दिस से तदी । यद कमस 
प्रयेकं मरुष्य कौ पनी वुद्धि से ही करना पडता दहै, पयो निखंय करने के लिये 
मुद्धि के षिवा कोई दृसरी इंद्रिय नरी ह । सार यद्‌ द फि यदि किसी रुप्य 
करी जदधि चत्यन्त तीन न भी दो, तथापि उसमे यद्‌ जानने का सामथ्यं तो भअरतेश्य 
टी दोना चाद्ये क्ष श्रद्धा, परेम या विश्वास कर्द रखा जवे; नहीं तो पघन्धश्रद्धा 
दौर उसी कै साथ अन्धस मी धोखा खा जायगा श्रौ दोनों सद्र मै जा गिरे ! 
विपरीत प भ यद भी कदा जा सकता दै कि थद्धारदित केवल वुद्धि ही यदि 
छु काम करने लगे तो कोरे युक्तिव द श्रार्‌ तकनान सै फंस कर्‌ न जाने क शट्‌ 
तदा भटकती रदेगी; वद्‌ जितनी दी धिक तीव्र होगी उतनी दी श्धिक्‌ भड्केगी। 
इसके अ्रतिरत ईस प्रकरण के आरम्भ दी भै कदाज्ना दुका देक श्द्धा 
श्रादि मनोधमां री सदहायता बिना केवल बुद्धिगस्य ज्ञान मेँ कस. क्षि भी ऽत्पत्च 
नषा दातं । अतएव श्रद्धा चोर ज्ञान, यवा सन श्रीर्‌ वुद्धि का हमेशा साध 
र्ना भावश्यक दं । परन्तु सन श्र बुद्धि दोन क्युणात्मक प्रकृति ददी के विकार 
दं दसालियं उनमें से भ्रयेक के जन्मतः तीन भेद्‌--साच्िक, राजस आर तामस-~ ` 
दं सक्ते ह; श्रार यद्यपि उनका साथ हमेशा वना रेतो भी भित्र भित मनुष्यो 
से उनकी जितनी शुद्धता या अशुद्धता होगी उसी दिसाव से मनुष्य के स्वभावः 
समस छार च्यवहहार मी भिन्न भित्र हो जावेभे । यरी शुद्धि केवल जन्मतः शुद्धः 
रास या तामस दौ तो उसका क्रिया खा सले-वुरे का निशंय गहत ष्टा, 
भिसक्ता परिणाम यद ्दोगा किं घन्ध-अ्द्धा ॐ साचि अर्थाद्‌ शुद्ध होने पर भी 
वद धोखा खा जायगी । यच्छा, यदि श्रद्धा हरी जत्मत अशुद्धं ददौ तो वद्धि 
साप्विक दने से मी ङ्च लाम नही क्योकि एसी अवष्या म वद्धि दी श्राह्ा को 
मानन ऊ लिय शरद्धा तयार ही नद रहती । परन्तु साधास्ण च्ननुमव यद्‌ दै ढि 
अषड्‌ अर्‌ मच दूना चनलग अलग अशुद्ध नहीं रतेः जिपकी दद्धि जन्मतः अशुद्ध 
& ०1. उसके मन्‌ चयात्‌ श्रद्धा भी प्रायः न्यूनाधिक अक्गदध वस्या दी मे रहती 
‰ र्‌ क्र यह्‌ अशुद्ध बुद्धि स्वभावततः अशुद्ध अव्या म रदनेवाली श्रद्धा को 
अधिकाधिक श्रम मे दाल दिया कटती है 1 देसी अवश्या म रदहमेवातले क्षी मदुष्य 
प परमश्रर के शुद्ध्वरूप का चादे जसा उपदेशं किया जाय, परन्तु वद्‌ उतके मन मेँ 
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घौर दधि दोन हौ जन्मतभभपक्च ओर कमज्ञोर हों त--वद मनुष्य उसी उपदेशा का 
विपरीत अरं किया करता ह । इसफा एक उदार लीजिये । नव ईषाई धमं के 
उपदेशक ्रा्रिका-निचासी नीगरो जाति के जेगल्ली लोगो को अपे धर्म का उपदेश 
करने लगते दँ, तव उन्दं पराकाश मे रहनेवाे पिता की अथवा ईैतामसीद की भी 
यथार्थं म इच भी कपना दो नदीं सकती । उन्हें जो कुक बतलाया जाता ई उते वे 
पनी धकः के धनुसार अयथार्थभाव से महण किया करते दै! इलीलिंये एक 
पमे अन्धकारं ने लिखा रै कि उन लोगो मे सुधर हए धर्म को समने की पात्रता 
लाने के किये सच से पटले उन्हं अवौचीन मघुप्यो की योग्यता को पचा देना 
चाये ° । भवभूति के इस दान्त सै मी वदी रथं है--एुक दी गुर के पास पदे 
४ 14 [> ( है =, 

दए श्रियो मे भिन्नता देख पड्ती दे; ओर यदपि सूयं एक दी ह तथापि .उसके 
भका ते कौच के मणि से माग निकलती है भौर मिरी के देले पर कुत्र भी परि. 
शाम नरं होता (उ, राम. २.४ ) । प्रतीत होता है कि प्रायः इसी कारण से 
पराचीन ससय मे शुद्ध मादि चन्ञजन वेद्‌ श्रवण के लिये अनधिकारौ मने जाते 
गि {| गीता मे भी दख विषयी चर्चा की गई हे; जिस प्रकार बुद्धि के 
स्वभावतः साचिक, रज सौर तामस भद्‌ इुश्रा करते द ( ८, २०-३२) 
उसी प्रकार श्रद्धा के भी स्वभावतः तीन भद होति दं ( १७. २ )। 
रेक व्यक्ति कै देद्स्वमाव ॐ अनुसार उलकी श्रद्धा भी स्वभावतः भित्र हुमा 
करती ई (१७,३), इसलिये भगवान्‌ कते है कि जिन सोगों ी श्रद्धा सास्विक दै 
वे देवतां म, जिनकी श्रद्धा राजस है वे य्तरास आदि मे चौर जिनकी शद्धा 
तामसं दे वे भूत-पिशाच आदि मे विश्वास छते हं (गी. १७.४-६) । यदि मनुष्य 
की श्रद्धा का छच्छापन या युरापन इस प्रकारं नेसमिक खभाव र अवलम्बित दै, 
तो श्न य्‌ शरश्च टोता है कि यथाशक्ति भक्तिभाव से दस श्रद्धा मे कु सुधारो 
सकता है या नरी, रौर वद्‌ किसी समय शुध अर्थात्‌ सास्विक अवस्था को पर्हूच 
सक्रती दै या नदीं १ भक्तिमागं के उक्त परश्च का स्वरूप कर्मविपाकक्रिया के दीक 
इस प्रभ के समान दैः कि ज्ञान की भराति कर लेमे के क्ये मचुष्य स्वतन्त्र दं॑या 
नीं १ कने की आवश्यकता नदीं रि द्वन दोनों पर्षा का उत्तर एकं हं ६ । भग- 
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वान्‌ रे अयुत छो पले यदी उपरे छया कि “ मय्येव मन आमाधत्छ 
{मी.१२.८) चर्थाद्‌ मेरे शुद्ध-स्व्प मं तृ पने मन के स्थरे कर; जारं दसक वाद 
परमैश्वरस्वद्प सलौ मन मै ल्विर करते छे लिये सिन्न सिन्न उपायो का इस प्रकार चन 
श्रिय ई“ यदि तृ मेरे स्वरप मे जपने चित्तकोस्थिरनकर सक्तादहोतातू 
श्मभ्यास अर्याव्‌ वारवार्‌ प्रयत्न कर; यदि उक्ते अभ्यास मी नद्या स्केतामर 
तिये चित्त-युद्धिकारक च्म करः यद्वि यदह मीनद्ा सक तां कमफल करा. ला 
कर ज्नौर रदे मेरी प्राति कर ले » ( गी. 9२. €-१9; भाग, ११. ११. २१-२५)। 

यदि मूल देहष्वमाव अथवः प्कृठि तान दो तो प्रमेशरर के शुद्धस्वरूप मे चित्त , 
को स्विर करने का प्रयतत एकदस था एकी लन्स म सष्ल यदीं दोगाः; परन्तु क्म- 

योर कै मान भक्छिमारी न सी क्तो वात निप्फल न्दी दती 1 स्वयं मवान्‌ , 
सव लोणी को इस प्रकार मरोसा देते द- 


वदनां जन्मनामति छानवान्‌ मां प्रयते) 
वादेव: सर्वमिति स मदात्मा वुटुकमः ॥ 


जय को सनुष्य एक यार मचछछिमार्त से चलने लगचा दै, उव इस जन्म म नदीं 
तो गले लन्म म+अ्गके जन्मे नदीं तो उसे नागे के जन्मभे, कभी न मी, उसको 
परमर ॐ स्वरूप कायेा ययाथ क्ान प्रा दो जाता इं करि यद्‌ सव घामुदेवात्सक 
षी ई “ श्रं इ कान से अन्त म उसे सक्ति सी मित्त नाती दं ( गी. ७, ५६) 1 
छरवे अध्याय म मी इसी प्रकार कमयोग का अभ्यास करनेवाले के विषयमे कष्ट 
गया दं किं ^ अनेक्रजन्मसंसिद्धस्तत्तो याति परं गतिम्‌ ” (६. ४५) अर सक्ति. 
माग के लिये मी यद्व नियम उपतरुक्त दोत्ा द । मच्छ को चाद्धिये कि वह नित 
दव का भाव प्रतीक मं रखना चाद, उसके स्वरप को अपने देद-स्वभाव के अनु 
सार पदे ही से वथगरक्ति शुद्ध मान से । ङ्द समय तक्‌ इसी सावना का फल 
परमेश्वर { प्रतीक नरह ) दिया रता इं (७. २२) । परन्तु इसके श्रगि चित्त. 
यद्धि के लिये किसी अन्य साधने की आवश्यकता नदीं रदी; यदि परमेश्वर की - 
वदरी सक्ति यथामति इमेशा जारी रदे तो मक्त के अन्तःकरण की भावना आपद्ी 
शाप उन्नत हो जाती ई, परमेर-सम्बन्धी कान की दद्धि मी दीने लगती है, मन 
की देसी अवस्था दा जाती इं कि “ बापुदेवः सर्वम्‌, » उपास्य नौर उपासक का 
-भाव शप चदं रहे नात्ता अर अन्त मे शध ब्यानन्द्‌ मँ आत्मा का लय षो 
जाता इं । मरुप्व कनो चाद्धिि करि वद्‌ पते प्रयत्न दी मात्रा को कमी कयन 
कर । साराश यद्‌ दः कि जित भकार चिस मनुष्य के मन में कर्मयोग की निराला 
 उत्यन्न छते दी वद धीरे धीरे पू सिद्धि की चर आप दही चाप आकर्थित दौ 
नाता दं (सी. ६. ६४); उती प्रकार गीता-धरमं का यद्‌ सिद्धान्त हे कि जव भक्ति- 
माग न भी काद सक्त एक चार अपने तई ईर को सोए देता हे सो स्वयं ममवा्‌ 
दी उसकी निष्ठा को वदते चले जाते ई श्नौर अन्त म अपने यथायस्वस्य का पूगा- 
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शान भी करा दते है( गी. ७. २१; १०, १० ) 1 इसी ज्ञान से-न कि केवल कोरी 
छोर प्रन्ध श्रद्धा से -भगवद्धक्त को चन्त में पूणं षिद्ध मिल जाती है । भरि 
मार्गं से इस प्रकार ऊपर चुत चदुते ्म्ठ से जो स्थिति प्रा होती ई व्‌, भौर 
ज्ानमागं पे भरा होनेवाी अन्तिम स्थिति, दोनों एक ही समान दै; इसलिये 
गीता को पट्नेवालों के ष्या यह्‌ वात सद्र टी चा जायगी कि वरहे अष्याय सँ 
भक्तिमान्‌ पुरुष की अन्तिम स्थिति का जो चान करिया गया दै, वह दूसरे अध्याय 
मे किये गये शिथतप्र् के वर्णान दी के समान हे । इससे यद चात प्रगट होती है, 
कि यद्यपि आरम्म भे ज्ञानम सौर मक्तिमारौ भिन्न श, तथापि जव कोह अपने 
अधिकार-मेद के कारण च्चानमागं से या मक्तिमामं से चलने लता दहै, तव अन्त 
म ये दोनों मायं एकत्र भिल जाते ह शौर जो गति क्ञानी को प्राप्त होती है बही 
गति मक्त को मी मिला करती है । इन दोनों मार्गौ मे सेद्‌ पि इतना दी है, फि 
ज्ञानमागं मे आरम्भ ष्ठी से बुद्धि के द्वारा परमेशवर्वरूप का प्र कलन करना पडता 
हे, नीर भक्तिमागं म॑ यदी श्वरूप श्रद्धा की सहायता से अण कर लिया 
जाता है । परन्तु यद्‌ भाचमिकं भेद गे नष्ट तो जाता ई; भरर भगवान्‌ 
स्वयं करते द, कि- 

श्रद्धावान्‌ रमते जञानं तत्परः सं्यतद्वियः । 

ज्ञानं न्वा परां शतिं भविरेणाधिगच्छति ॥ 
प्र्थात्‌ « जव श्रद्धावान्‌ मनुष्य इद्िय-निमरह्‌-दारा तानपि का प्रयत्न कटने 
लगता दै, तब इते बरह्मतमैक्यरूप-्ञान का अनुमव होता हे अर किर उस शान 
ते उसे शरीर ही पूं शांति मिलती है ” ( गी. ४. ३९); अथवा- 

मक्तथा मामभिजानाति यावान्‌ यश्चा्ि त्वतः । 

ततो मां त्वतो शाल्वा विरते तदनंतरम्‌ # ॥ 
अर्थात्‌ ^“ मेरे प्वरूप का तालिक ज्ञान सक्ति से ्टोता है; चौर जव यदह क्षा हो 
जाता है तव ( पले नदीं ) वद सक्त सुमे चा मिक्ता हे ” (गी. ८. ५५ 
दौर ११. ५४ भी देखिये ) । परमेश्वर का पूरा कान ्दोने के लिये इन दो मार्गा के 
सिवा को तीसरा मागं नदी दै । इसक्िये गीता मै यह वात प्यष्ट रीति से क्‌ 
ही गह द, कि निसे न तो वयं अपनी इद्धि हे र न शरद्धा, उसका सर्वया नाश 
शी सममिये-“ अजश्वाशरदधानश्च संशयात्मा विनश्यति ” (गी. ४.४०). । 

ऊपर छा गया है कि श्रद्धा ओर - भक्तिं से अन्त भे पूर्णा तरद्यात्मेशयक्षान 

भा ्टोता है । स पर च तार्किको छी यद दलील है फ यदि भकिमागं का 


# इत शोक के ‹ अमि › उप्त पर जोर देकर शाण्डिस्यसूत्र ( स, १५) मे यद 
दिखते का मयत्न किया गया है कि भक्ति, धान का सायन नहीं दै वितु वह स्तत्र 
साध्य या निष्ठा है । पतु यह र्थं अन्यं सा्दायिक भ्यो के समान भाय का ई- 


सर नदीं है + - 


४ 


धद गीतारदस्य मथवा कर्मयोगशास् । 


घारम्म दस दत.माव से ही किया नाता दै, कि उपास्य मित्र है जौर उपासक भी 
भित्र & सो अन्त से बरह्मातमैत्यरप चैत ज्ञान कसे होगा ! परन्त॒ यद दु्तील 
केवल श्रान्तिमूलक हे । यदि पेसे तावक के कथने का सिषं इतना अथं डो, कि 
बह्यातमैव्यक्तान क होने प्र भक्ति छा प्रवाद सक जाता हे, तो उसमे कुव चापत्ति 
देख नदीं पट्ती । क्योकि खध्यात्मशाख शा मी यही तिद्धान्त दै, कि जवं उपास्य, 
उपासक चौरं उपासनाङ्पी त्रिपुटी का लय हो जाता है, तव वद्‌ व्यापार 
चन्द्‌ दौ जाता दै जिसे ष्यवदार सै भक्ति करते इ । परन्तु यदि उक्त 
दलील फा यह रथं दो छि दैतमूलश भक्तिमा्ं से अन्तम शद्रैत न्षान 
ठो दी नहीं सकता, तो यद्‌ दलील्ल न केवल तक्षशाख की ष्टि से किन्तु व्डे षडे 
मगवद्ध्तो के श्ननुभव कै धार से भी मिथ्या सिदध हो सकती हे । तकषशाल्र कौ 
दृष्टि से दरस तात से कुद सकावर नदीं देख पड़ती कि परसेशवर-खरूप म किसी भक्त 
का चित्त यौ ज्यौ रधिकाधिक स्थिर रोता जवे, त्यो त्यो उखके सन से भेदु-माव 
भी चुटता चा जवे । व्रह्म-सषटि मे भी हम यदी देखते ड कि यद्यपि श्मारम्भ सै 
पारे की वृद भित्र भित्र दोती दै, तथापि वे पस मे मिल कर एकत्र हो जाती दै 
इसी प्रकार छन्य पदार्थो मे भी एषटी-करण की करिया का भारम्भ प्राथमिक भिन्नता 
टी से इया करता दै; र शगि-कीट का च्छान्त सो सव लोगों को विदित दी दै । 
इस विषय मे तकशा की पेच साधुपुरपा ॐ भ्य चनुभव को ही अधिक 
भामाणिक समना चाद्य । मगवद्वकत-शिरोभाणि हुकाराम महाराज का अनुभय 
मारे लिये विशेष मद्व का है । सव शलोग जानते दै क्षि ठुकाराम महाराज को 
इच उपनिषदादि भन्थो के चध्ययन से सष्यात्मक्ान प्राप्त नहीं हुमा था! तथापि 
उनकी गाथा लगमग चार सौ ‹ रंग › ्रदैत-स्थिति के वर्णन म दे गये दै । 
इन सव अभग मे “ वासुदेवः सर्वं ” ( गी. ७. १६ ) दा भाव प्रतिपादित क्रिया 
गया है श्थवा वरहदाररथकोषनिषद्‌ मे जैसा याज्तव्कय ने “ सर्वमात्मैवाभूव्‌ 
कद्‌ हैः वसे ही अथं का प्रतिपादन स्वानुभव से करिया गया ई । उदाहरण फ तिथे 
उनके एके अर्मग का छु ्राशय देखिये- 
गुड़ सा मीढ है भगवान, वाहर-भीतर एक समान। 
किसका ध्यान करं सविवेक ! जलतरङ्ग से हैँ हम एक ॥ 

इसके रम्भ का छे इसमे श्र्यात्म.्रकरणा मै क्या है र वरा यदं दिलि- 
लाया ई कि उपनिषदौ मे वरत ब्ह्मातमैष्यज्ान से उनके अरय की किष त्द्‌ पूरी 
पूरी समता दै 1 जव कि स्वयं दुकाराम महाराज श्रपने अनुमव से भक्तां की परमा- 
चस्या का वन इष भकार कर रदे द, तव यदि कोई तारिक यद्‌ कदने का साहस 
कर--कि ^ ममार्गे अदवैतकान दो नदी सकता, , अथवा “ देवताश्च प्र 
रेवल अन्धविश्वास कते से द मोक मिल नाता दै, उसे तिये शान की कोई 
भावश्यक्ता नदी, “तो इसे आश्वव॑ ही सममना चाद्य । 

भक्िमागं का शौर श्ानमागं का अन्तिम साध्य एक दी है, शौर ५ परमेश्वर 


॥ 
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कै ्नुभवात्मक ल्ान से टी अन्त मे मोच मिलता दै “यह सिद्धान्त दोनो माम 
अ एकहीसा बना रहता है; यही स्यो, बत्कि अभ्यातम-पकरणा सें ओर कर्मविपाक 
प्रकरण मै पहले जो ओर सिद्धान्त नतलाये गये दै, वे मी सव गीता के भक्तिार्म 
मै कायम रहते द । उदाद्रणार्थ, भागवतधरम से कुल सोग इस भकार चतु्यदरूपी 
षटि फी उत्पत्ति बतलाया करते द कि वामुदेवरूपी परमेश्वर से सङ्पणरूपी 
जीव उत्यक्च डा चौर पिर सङ्कशण से प्र्ुन्च अथात्‌ सन तथा प्र्ुन्न से निर्ध 
र्थात्‌ अर्हंकार डाः कुच लोग तो इन चार व्युदास से तीन, दौ या एकदही 
को मामत ह । परन्तु जीवं की उत्पत्ति के विषय म ये सत सच नीं ह । उपनिषदों 
के साघार पर वेदान्तपूत्र ( २. ३. $७; भौर २. २. ४२-४५ देखो ) मे निश्चय 
द्विया गया दै, कि अ्र्यात्मदष्टि से जीव सनातन परमेश्वर ही का सनातन अंश॒ दै। 
दसलिये मगनद्रीता मे केवल माक्तिमा्ं की उक्त चलुन्युह सम्बंधी कस्पना छोड 
दी गह दहै भौर जीव के विषय म वेदान्तसूत्रकार का ही उपदुक्त िद्धान्त दिया 
गवा दे ( गी. २. २४; ८. २०; १३. २२ ओर १५, ७ देखो )। इससे यदी सिद 
रोता दे कि वाघुदेव-भक्ति ओर कर्मयोग ये दोनों तस्व गीता सै यथपि भागवत- 
ध्म से दी ख्ये गये है, तथापि कतत्रचरूपी जीव भौर परमेश्वर ॐ एवरूप कै विषय ` 
मे अष्यात्मन्नान से भिन्न किसी अन्ध ओर उट-पर्यीग कर्पना्ों को गीता मेँ स्यान 
नष्ट दिया गया है । अव यद्यपि गीताम भक्ति भौर अध्यात्म, अथवा श्रद्धा मौर कषान ` 
का पूरा पूरा मेल रखने का भ्रयतन किया यया दै; तथापि यदह स्मरण रहे फि जव 
परष्यात्मश्ाख्र क सिद्धान्त मक्तिमार्गं भें लिये जाते दै, तव उने कुल न छल 
शष्द्‌-मेद्‌ च्चवश्य करना पड़ता दै-अर गीता में देखा भेद क्षिया भी गया है । 
ज्ञान-माय के नौर मक्तिमागै क इस शच्ठ्‌-भ के कारण च लोगों मे भूल से 
समभ लिया दे कि सीता जो सिद्धान्त कभी भक्ति रीद्शिसे चौर कभी ज्ञानं 
की दृष्टि से के गये द उन परश्पर-विरोध द, अतएव उतने भर ऊ तिये गीता 
ध्मसम्बद्ध है । परन्तु मरि मत से यद विरोध वस्तुतः तच्च वहीं है अर हमारे 
शाल्कारो ने अध्यात्म तथा भक्ति मे जो मेल कर दिया है उसकी ओर्‌ ष्यान न 
देने से षी पेते विरोध दिखाई दिया करते ई । इसलिये यद इल विषय सा छ 
अधिक खुलासा कर देना चाद्ये । यध्यात्मन्चाख्च का. सिद्धान्त दै कि पिरड घौर 
ब्रह्मारुड भ, एकी चात्मा नामरूप से आच्चादित ह इतलिये अष्यात्मशासख 
कीषदृटि से दम लोग कदा करते ह, कि “ जो भत्मा सुमे है, वही सव 
आशि मे मी द "~ सर्व॑भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ( गी, ६. २६), 
थवा यड्‌ सब आत्मा दी द "ददं सरव॑मात्सैव ! परन्तु भक्ति-मागं मे अष्यक्त 
` प्रेशर टी को व्यक्त परमेधर का वरूप भराप्ठ हौ जएता ३; अतएव अव उक्त 
सिद्धान्त 2 बवले गीता में यद वणन पाया जाता है कि “यो मां पश्यति सर्त 
स च मयि पश्यति ५ (भगवान्‌) सव प्राणियों य द नौर सव प्राणौ सुम 
द (६, २६); यवा ८ वासुदेवः सरव॑भिति “जो ङ दै चदं सव वामु- 
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देवमय द (७, १६); चथवा “ सर्वभूतान्यशेषेण दरत्तस्यात्सन्यथो मथि ” --शान 
सो जाने पर दू.सव प्राणियों फो युम च्रीर स्वयं सपने मे भी देखेगा ( ४.३५) । 
इसी कारण सेः भागवत पुराण से मी ` भगवन्रकत का लेण इस प्रकारं का 
गया है-- , 

सर्वभूतेषु यः प्येद्धगवद्धावमात्मनः । 

भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
५ जो पते मन मै यद्‌ मेद-माव नहीं रखता &ि मेँ अलग ईह, भगवान्‌ ्रलग द 
पौर सब लोग भिन्न दै; किन्तु जो सव भ्राणियो के विषय में यद, भाव रखता दहै 
कि मगान्‌ घौर मै दोनों एक रह, ओर जो यद्‌ समता दे कि सव प्राणी भगवान्‌ 
म चौर सुम भी है; वदरी सव भागवते मे शरेष्ठ द ” ( भाग. ११. २. ४५ भौर 
३. २४, ४६) । दसस देख पदेगा पि श्रध्यात्मशाख के ' श्रव्यक्त परमात्मा ' शव्द 
क बदले ‹ व्यक्त परमे्र ' शरदौ का भ्रयोग किया गया ३ै-- वल यदी मेद्‌ दै । 
अ्यात्मशाख मे यद्‌ बात युक्तिवाद से षिद्ध हो चुकी दै फि परमात्मा कै श्न्यक्त 
धोने ॐ कारण सारा जगत्‌ ्ात्मभय हे। परन्तु भक्तिमा्ं प्रक्च-्वगम्य दै इस. . 
लिये परमेश्वर की अनेक व्यक्त विभूतियो का बरौन करके श्चौर. ्र्युन को दिव्यदृष्टि 
देकर प्रत्यत विशवरूप-दर्न से इत बात की साकलात्मतीति करा दी ३ै, कि सारा 
जगद्‌ परमेशवरमय ( त्ममय ) हे ( गी. चच. १० श्नौर १ ) । अष्यात्मशाख् भे 
कदा गया दे छ कर्म फा चय ज्ञान से होता है । परन्तु भक्ति-मागं का यद्‌ तत्व 
कि सगुण परसेशवर के सिवा इस जगच्‌ मे नौर च नहीं है~- वही क्तान दैः वी 
, कथं दे, वही जाता दै, घी फरनेवाला, फरवनिवाला मौर फल देनेवाला भी ई; 
प्रतएव संचितः, प्रार्यः क्रियमाण दादि कर्मभेदो के भौमट मे न एड भक्तिमार्ग 
कै अनुसार यद्‌ प्रतिपादन क्रिया जाता ह कि कर्मं करने की बुद्धि देनेवाला, कर्म 
का फल देनेवाला, नौर क्म का छय करनेवाला एक परमेश्वर दी दै ! उदाहरणार्थ, 
दुकाराम महाराज एकान्त मे ईश्वर की प्रार्थना करक स्पटता से सोर प्रमपूक कते दै- 

एक वात एकान्ते मे सुन ठो, जगदाधार । 

तारे मेरे कमैतोप्रभु काक्या उपकार 


यष्टी भावं अन्य शब्द से दूसरे स्यान पर इस प्रकार ष्यत क्िया गया है षि 
^ प्राख्ध, क्रियमाण श्रीर संचित का गडा मत्तौ फे लिये नकीं है; देखो, सव 
कु देर ी द जो भीतर-बाहर स्वन व्या है । » भगवद्रीता मै भगवान्‌ ने 
यदी कदा दे कि “ द्रः सर्वभूतानां इदेशेऽ्य॑न तिष्ठति ( १८.६१ )-ईशवर षी 
सब लोगो ॐ हदय भै निवास करके उनसे यंत्र के समान सब कम कराता है । कर्म- 
विपाकक्रिया म सिदध क्षिया राया है फिकज्ञान की प्रा्ति कर कते कै लिये आत्मा 
रो पूरी स्वतन्त्रता दै । परन्तु उसके बदले भक्ति-मार्ग भ यद्‌ कष्टा जाता ४ कि उस 
इद्धि का देनेवाला परमेश्वर दरी दै-“ तत्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ " 
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(गी ७.२९), छ्रयवा «“ ददामि बुद्धियोगं तं येन माजुपयांतिःते » (गी, १०. १०)। 
दसी प्रकार संसार में सव करी परमेश्वर की. ही सत्ता से डु करते ङ इसलिये 
भक्ति-मागं में यह वर्णन पाया जाता दै & वायु भी उसी कै मय से चलती है भौर 
सूं तथा चन्दर भी उसी की शक्ति से चलते हँ ( कट. ६.३; तरु, ३.८.६ ); अधि ` 
क्या कदा जाय, उसकी इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता तक नदौ हिलता । यरी 
कारण रै फि भक्तिमागं स यद कदते द भि सुप्य केवल निमित्तमात्र ही क लिये 
सासने रता दै ( गी. ११. ३३ ) अर उसके सव व्यवहार परमेश्वर ही, उसके 
हृद्य भ निवास कर, उससे कराया करता ह । साधु तुकाराम कते ह छि, ८ यद 
भाणी केवल निमित्त दी के लिये स्वतन्त्र है," मेरा मेरा › कद कर व्यर्थं ह य 
अपना नाश कर लेता दै । > इस जगत्‌ के व्यवद्धार र सुध्यति को स्थिर रखने 
के लिये समी लोगो को क्म करना चाहिये; परन्तु दशावास्योपनिषद्‌ का जो यह्‌ 
त्व दे-कि जिस प्रकार अक्ञानी क्लोग किसी कमं को “भेरा, कद्‌ एर किया करते 
दै, वैसा न कर कानी पुरुप को ब्रह्मपंण बुद्धि से सन कम शरु पर्यत करते रहना 
चादिये-- उसीका सारा उक्त उपदेश मे द । यदी उपदेश भगवान्‌ मे अर्चन को 
दस शोक मे किया है- 

यत्करोषि यदश्ासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 

यत्तपस्य्षि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
पथात्‌ “ जो कुद तू करेगा, खायेया, दवन करेगा, देगा, या तप करेगा, वष 
सव ममे र्षण फर ” ( गी. ६. २७); इससे त॒मो कम फी वाधा नही होगी । 
भगवद्रीता का यदी शोक शिवगीता ( १४, ४५) मे पाया जाता ई शौर भाग. 
वत ढे दस शोक म भी उसी सथ का वर्णन दै- 


कायेन वाचा मनसेद्रिैवा बुद्धात्मना वाऽनुसृतस्मावात्‌ । 

करोति यद्यत्सकलं परस्मे नारायणायति समपयत्तत्‌ ॥ 
“५ काया, वाचा, मन, इन्दिय, बुद्धि या आत्मा की प्रषृत्ति से अथवा स्वभाव के 
्नुसार जो छु हम किया फरते दं चह सव परात्पर नारायणा को समर्पण कर 
दिया जवे" ( भाग, ११. २. ३६ ) । सारश्च यद दै, कि अष्यात्मशाद्चमे जिषे 
जञान-कर्म-ससुय प्त, फलाशात्याग अथवा बद्यापशापूवैक कमम कते हँ 
(गी,४.२०; ५,१०५१२.१२) उसी कों मक्तिमागं मे “कृप्णापंणपूवंक कर्म" यद नया 
नाम मिल जाता ई । भक्तिमा्गवाले भोजन के ससय “गोविन्द-गोविन्द्‌" कषा करते 
हैः उसका रद्य दस कृष्णापणडद्धिय दही दै । शान जनक ने का है कि 
मारे सब ष्यवदार लोगे के उपयोग के किये निष्काम शुद्धि से हो रदे द; नोर 
अगवद्धक्त भी खाना, पना इत्यादि अपना सब - व्यवहार षाणि से ही 
धिया करता द । उद्यापन, बाद्यणामोजन अथवा अन्य इष्टापूस क्म करने पर 
छन्त म “ इद कृष्णापंणमप्तु ” अथवा “ दरिदीता हरिभौका » छह कर पानी 
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छोडने छी नो रीरि ई, उसका मूलत सगच््खीता के उक्त शोक मे ई । यष घ 
कि जिस भ्रकार नथुनीकेनर्हने से नाक दा छेद निर्पयोगी जाता दः 
उसी प्रकार वतमान समय मै उक्त संकल्प री दश्चा दौ गद इ; क्योकि पुरोहित उस 
सकस ढे सत्रे यथं खो न सममकर सिं तेते की नादं उसे षहा करता दै 
उर यजमान वद्दिरे की नाई पानी लोडने की कवायद्‌ क्रिया करता दै ! परन्तु 
विचार करने से मालूम होता दे कि इसकी जड़ ये कर्म-रलाश्रा को छोड कर 
क्म करसे का तत्व दे; रौर इसकी ईती करने से ग्नाल सें इच दोप तो नेष्ट 
छ्ाता; किन्तु हसी करनेवाले की च्ञानता ष्टी धरार दोती हं । यदि सारी धयु 
ॐ कर्म-यरहा तक कि निन्दा रहने का भी कमं--इस भकार हष्णार्पण बुद्धे से 
थवा फलाशा का त्याग कर किथि जर्वे; तो पापवासना कैसे रह सकती है भीर 
ऊक केसे हो सकते हँ १ फिर लोगो ॐ उपयोग कै तिये क्म करो, संघार की 
अला के लि ्ात्म-समधेणा फरो, इत्यादि उपदेश करने की आवश्यकता ही 
कद रद्‌ जाती है १ तव तो यै" यौर "लोग दोनो का समवेश्च परमेश्वर में नौर 
परमेश्वर का समावेश उन दोना म दो जाता इ; इसलिये स्वार्थं आरि परार्थं दोनों ही 
हृष्णा्पणङ्पी परमां म इव जति दं चौर मदात्मा री यह्‌ उननि. दी चरिताधं 
होती हे ढि “ तौ फी विभूतिर्या जगत्‌ केच्ल्याण दी के सिये श्रा करती दै; वेलोग 
परोपकार ॐ किये अपने शरीर को क्ट दिया क्ते ह ।“पिदले प्रकरण में दुक्षिाद्‌ 
से यह सिद्ध कर दिया गथा द ङि जो सुप्य पने सव काम छृन्यापण युद्धिसे 
किया करता दै, उसक्छा "योगच्तेमः किसी प्रकार रक नदीं रहता; मौर मक्तिमार्ग 
चाल छो तो खयं भगवान्‌ ने गीता म आश्वासन दिया दं क्ष"तेपां नित्याभियक्तानां 
योगसतेमं वदाम्यदम्‌  ( यी. €. २२) । यद कदने की आवश्यकता नीं 
कि जितस प्रकार ॐचे दज के कानी पुरुष का कर्तव्य है ॐ वह सामान्यननों मे 
बुदि-भेद न करके उन्हं सन्मां मे लगवे ( गी. द. २६), उसी प्रकार परमशरष् 
भक्तं काभी यदी कर्तव्य हं कि वह्‌ निन्नश्ेणी के स्तो ॐी श्रद्धा कोश्रएटन 
कर उनके अधिकार ॐ च्रनुसार ही ऽन्दं उद्रति के मार्ग मे लगा देवे । सारश्च, 
उक्त चिवेखन से यदह सालूम हो जायगा, &ि अष्यात्मशाख मँ यर कर्म॑.तिपाक 
म जो सिद्धान्त के गये दं वे सव कु शब्द-भेद्‌ से मक्तिमार्म म मी कायम 
रखे गये दं; योर सान तथा भि मे इस प्रकार मेल कर देने की पदति हमारे 
यदहं वतं प्राचीन समय से प्रचलित इं । 

पर जब शब्द-मेद्‌ से अथं का अनथं हो जाने का भय रता है, तव इस 
प्रकार से शृब्द-मेद मी नदीं किया जाता, क्योकि अर्थं री प्रधान वात ३ ! उद्‌(- 
षरणार्थ, कर्म-विपाक्क्निया का यह्‌ सिद्धान्त द कि कान-प्राकि ॐ लिये प्रत्येक 
मनुष्य श्वय प्रयत्न करे चोर अपना उद्धार खाप ही इर ले । यदि इसमे शब्दौ का 
ङ्द भेदं करके यट कद्‌! जाय कि यद्‌ काम भी परमेश्वर दी करता ₹ै, तो मूट॒- 
जन ्ाद्धसी टो जागे । इऽलिये “ आत्मैव चात्मनो वुरात्सैव रिपुरामनः ५ 
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मापी प्रपना शतु श्मौर घाप दी शरपना मित्र है (८ गी, ६.५ ) ~ यद्ध तस्व 
भक्तिमाय से भी प्रायः व्यो का त्यो अरीत्‌ शब्दभेद न करे षरतलाया जाता दै । 
साधु तुक्राराम के इस प्राव का देख प्ले हौ चुका रै फि ^“ इसमे किसी का 
क्या चुकसान द्मा १ अपनी पुराद्‌ अपने हाथों कर जी! » इससे भी अधिक 
ष्पष्ट शब्दा म उन्देनि कठा दं कि ^ दश्वर फे पास कुच मोच्च की गठडी वहीं 
धरी इ, फि वद्‌ किसीके हाधमंदे दे) यदतो ददियो को जीतना श्रौर सनको 
निर्चिपय करना ही सस्य उपाय द । › क्या यह्‌ उपनिषदों कै दत मत्रे “ मन 
पच मनुप्याणां कारणं चन्धमोचयोः ” के समान नदह हे १ यदह सच हैक 
परमेश्वर ही इस जगत्‌ की लव घटनाों का करनेवाला दे; परन्तु उस पर निदै 
चता का नार प्तेपात करने फा दोप न लगाया जाये दसलियि क्म-विपकपरक्षिया 
म यष्ट सिद्धान्त कदा गया ₹, किं परमेधर प्रक मनुष्य को उक्तके कमो के 
भनुसार एल दिया करता द; इसी कारण से यदह शिद्धान्त भी--बिना 
किसी प्रकारका शब्द्-भद्‌ धियि ही-स्तिस्गमे ले लिया जाता है। इसी 
प्रकार ययपि उपासना के लिये ईश्वर को व्यक्त मानना पडता ३, तथापि च्यात्स- 
शाच का यद्‌ क्षिद्धाम्त मी दमारे यरद के मक्तिमागि सै कभी चुट नदीं जाता कि 
जौ कुष्ठ म्यक्त दै वह सव माया ई मौर सत्य परमेश्वर उसके परे दै । पले कद शुके 
कि दसी कारण से गीतामे वेदान्तसूत्रप्रतिपादित जीव का स्वस्प ष्टी स्थिर 
रखा गया दे । मसुप्य के सन सें प्रत्यद्च की नोर अथवा व्यक्त की रोर सुने की 
जो ए्वामाधिक भवृति हा करती द, उसमे भार तवक्तान के गद्टन सिद्धान्तो ममेल 
कर दने की, वेदिक धर्म की, यद्‌ रीति किसी मी अन्य देश के भक्तिमार्गं मं 
देख नष्ट पडती । चम्य देश-निवातियो का यद हाल देख पडता हं कि जब वे 
एक वार परमेश्वर की फिसी सगुण विभूति का स्वीकार कर व्यक्त का सदारा सते 
है, तव वे उसी आसक्त ौकर फस जाते दै, उसे सिवा उन्दँं श्र कुछ देख 
टी नद्धीं पडता रौर उनम पने पने सगुण भतीक के विषय मे श्रथाभिमान 
उत्पन्न ष्टो जाता रै । एेसी अवश्या मैवे लोग यद मिथ्या भद्‌ करने का 
यत्न करने लगते है, फि तन्तान का सा्म॑भिन्न इ आर द्धा फा भाक्तिसाग 
जदा है । परन्तु हमारे देश म तप्वक्लान का उद्य वहत प्राचीन काल मे दी दो 
घा था, इसलिये गीता-धरस से श्रद्धा ओर ज्ञान का कुल भी विरोध नदी हः 
विक वैदिक क्ानमार्ं श्रद्धा से, सौर वेदिक मक्तिसाग ज्ञान से; पुनीत दो गया द; 
तएव सटुप्य किसी भी मार्ग का स्वीकार्‌ क्यों न करे, चन्त में उसे एकदं सी 
स्वाति प्रष्ठ होती ३ । इसमें कुछ चाश्चय न्दी, कि अब्यत्त्षान अर व्यक्त 
मक्ति क भेल का यदह महत केवल ग्यक्त. काष्ट मे द्री लिपटे रनेचाले धर्म के 
पंडित ॐ ध्यान मे नहीं न्ना सका, श्रौर इसलिये उनकी एकदेप्रीय तथा तत्वक्ान 
हि से कौती नज्ञर से गतिाधर्मं मे न्दु विरोध देख पडे लगा । परन्तु 
प्याय की बात तो यही दै, छि वैदिक धम के इस गुण की अंसा नकर हमारे ही 


गी, र.५५ “ 


४३४ गीवारहस्य यथवा कर्मयोगस्षाल् ! 


देथ ॐ इद ुकरपेवी-जन आज कल इसी रुण छी नित्दा करते देखे जति 
द { माघ काव्य का { १६. ४३ > यद्‌ वचन इसी वात का एर अच्छा उदारा 
है किः ^ = वाऽभिनिविटददधिपुं । जति व्यक्तां समापितम्‌ ! »--लोधे 
समम से जव एक वार मन्‌ अस्त दो जाता है तव मुप्य ननो छच्छी बति भी 
सक गीं चती । 
प्मातमायै सं चतुथा्रम का जो सद्व है, दह्‌ भक्तिमार्ग म चथवा सागवतः 
धमं नै नदी हे । वर्णश्चमनघमं का चणैन सागवतधर म मी द्विया जाता दै; 
परन्तु उस धर्म॑ का सारा दारमदार भक्ति पर द्ी होता ३, इसन्िये जिसकी 
सक्तिः उत्कर दो वदी सव से शरेष्ठ साना जाता दै- किर चाहे चद यृदष्य षो, 
चानपस्यया वैराय हो; इतके विषय सै भागवतयरम सै कुच विधि.निदेध नदी दे 
( भाग. १. ९८. ५६५ ९४ देखो ) । संन्यास-चाश्रम स्मा्तधस का एक घाचश्यक 
माय इ, मागदतधरय छ नदीं । परन्तु ठेसा कोई नियम न्च, कि' भागवतधमं 
भ्सुवायी कमी विर्न हो; गीताम दी कदा ह कि सन्यास चौर कर्मयोग दोन 
मत्त फी € से समान योगतः के दै । इसल्तियि यचपि दतुधौश्रम का स्वीकार न 
सिवा जावे, तथापि सांसारिक कमी दो दोड्‌ वैरागी छो जानेवाले पुरुप मक्ता 
सँ मी पाये जञा सक्ते द । यद्‌ वात पूवं समय दे इी कुद कठ चली आ रदी है । 
परन्तु उ समय इन लोग की प्रसुता न थीः शौर ग्यारद्वे भरकस्ण मे यद वात 
बतला ह =, ^. 3 है. [। ५] 
सयष्ट रीति से जतला दी गह इ, कि भगवदरीता म क्म ङी धअपेकठा 
कर्मयोग द को थिक सद्व दिया यया ह । कालान्तर से कर्मयोग का चह 
म दु दो गयौ ओरं वर्तमानं समय स मागवतधमीध लोगों की 
मी वदी सम हो गदं हे, रि मगवन््त वही है क्षिजो सांसारि 
कमी को छोड विर द्धै, केवल भक्ति सँ दी निम्न दा जावे ! इदक्तिये यद्ध सक्ति 
की दष्ट से फर नी इं योडासा विदेचन करना आवश्यक भ्रतीत होता दै, कि 
दस विषय मे सीता कायस्य सिद्धान्त जर सद्धा उपदृश षया है । सक्तिमागं का 
रथव सावततमार क ब्रह्य स्वयं सगुण भगवा दी है 1 यदि यदी भगवान्‌ 
स्वयं सारे संसार र कर्ता-घतौ हें शौर साघुननें दी रता करने तथा दुष्टनो कर 
ठंड देने के किये मयमय पर्‌ अवतार जकर इस जगद्‌ का धारण.पोपण किया 
कते हः तो यड कने दी आवरथकता नदी, ककि मनवद्धक्ता को मी लेकसेम्रह 
लिये उन्दी भगवान का अनुकरण करना चादिये। इुमानूजी रामच कै वडे 
भर य; प्रतु उन्हे रावण चादि दु्टननें का मिर्दलन कसे का काम कुह छोड 
सद्वा चा सीप्रपितामद्‌ की साना भी परम सगवद्धत्तो सँ छी जाती इ; 
पणन ययि वे एवयं मलयुपत बरह्मचारी रदे तयापि उमहेते स्वधमानुसार स्वकीयो 
ग्गं आट्‌ राज्य की र्ता करने का कासर अपने जीवन भर जारी स्वा फा 1 यह नात 
सच द दि जव टि द्वार परमेव का चान भ्राघ् हो जाता ई, तव कति को 
घ्वयं अपने दित के हिये दु प्रात र लेना शेष नहीं रइ नाता ! परन्तु प्ेममूलक 
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भकिमागं से द्या, करुणा, वरैवयमीति इत्यादि रेष्ठ मनोकसि्यो का नाश नही 
हो सकता; वच्छ वे भर मी अधिक शरुदध ठो जाती है । देसी दशा मे यद भरश्न 
दी मीं उड सकता, कि कर्म करं या न करं! वरमू भगवद तो वी दै कि 
जिसके मन सं पेखा प्रभेद्‌-भाव उत्पत्र शे जाय- । 

जिसका कोई न हो दृदय से उसे छगवि, 

प्राणिमात्र के लि प्रेम की व्योति जगते | 

स्वभे विसु को व्याप्त जान खव को चपनेवे, ` 
(0 ह वस ठेसा वही भक्त की पदवी पवि ॥ 
सी अवस्था से वभावतः उन लोगो 8 त्ति लोकसंग्रह ही क श्रनुद्ल दो 
जाती ह, रसा कि ग्यारद्वे प्रकरण मे कद भायि द-“ सन्तो की विभूरतिर्यो 
जगत्‌ कै कस्या दी फे लिये इया करती हैः वे लोग परोपकार के किये अपने 
शशर को कष्ट दिया करते दे । » जवे यह मान लिया फि परमेशर दी दस खष्टिको 
इत्यन्न करता है अर उसके सतर ग्यवदहारो को भी किया करता दे; रव यदह अवश्य 
दी मानना पडेगा कि उती सष ॐ ध्यवदारो को सरलता से चलाने के लिये चातु, 
यैर आदि चो व्यवप्यार ह वे उसी की इच्छा से निर्मित इई ह । गीता मे भी 
सगवाद्र्‌ मे स्पष्ट रीति से यदी कदा हे छि “ चातुव॑शयै सया ख्॒टं गुणक्म-विभा- 
गः » ( गी. ४. १९) । धरात्‌ यह्‌ परमेश्वर दी की च्छा द, कि भ्ये मचुप्य 
शपते ्रपने अधिकार के रनुसार समाज के इन कामों को लोकसंग्रह कै लिये 
करता रदे । इससे रागे यदह भी सिद्ध रोता ई फ ठट के जो व्यवहारं परमेधर 
की च्चा से चल रषे दै, उनका एक-दाध विशेष भाग किसी मनुप्य के दारा पूरा 
करामे के क्िये ्ी परमेर उलो उत्पन्न किया करता दै; श्रौर यदि परमेशवर्ारा 
नियत किया गया उसका यह्‌ काम मघुप्य न करे, तो परमेश्वर दौ की अवरा कले 
छा पाप उसे लेगा ! यदि तुम्दारे मन भ यह्‌ अदकार्इद्धि जायत दी, छ वे 
काम मेरे ई ्रथवा मै उन्हे अपने स्वार्थ के लिये कता द, तो उन कम के मले. 
दुरे फल तुद अवश्य भगना। पगे । परनतु यदि म इन्हीं कमो को केवत घ्व्धर्म 
जान छर परमेधराधैणपूक इस साव ते करोगे, कि “ परमेश्वर के मन्म जो ऊढ 
करना & उक लिये सुक निमित्त करके वद यमसे काम कराता हैः (गी, ११. 
३३ ), तो इसमे कुं अदुवित या योग्य नदी; बिक गीता का यदं कथन है कि 
हस स्वधमौचरण से दी सर्वभूतान्त परमेश्वर कौ सालिक भक्ति हो जाती दै। 
मगवानू ने पते सव उपदेशो का तात्पयं गीता के अन्तिम अष्यायं म उपरंहार-ख्प 
स श्रयत को इत भकार ववलाया है-“ खव प्राणियों क हृदय मँ निवास कल पर- 
सेर दी उन यन्व के समान नचाता है; इसलिये ये दोनों भावनाद्‌ मिथ्या हं ङि 
मै अक कर्व को छोड़ता दं या चसुक.कम रो करता हु; एलश्चा को चोड सव 
करम छष्णार्पए-ुद्धि से तते रहो; यदि दु ठेला निग्रहं करेगा फि मरँदनक्मो को 
नहीं करता, तो मी भहृतिःधमं के ययुसार तुके उन कमै फो करना द्री होगा; अत 


४३६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगसाख । 


एव परसेशवर म अपने सल घ्वार्थौः का लय करके स्वधरमालुसार भ्रात व्यनद्र को 
परमायै से ओर वैरा्य से लोकसंप्र्‌ क लिये हे अवश्यं करना दी चाद्यः 
मँ भी यदी करता ई मेरे उदाद्रण को देख चीर उसके अनुसार वतवि कर । ” 
सेते कषान का श्रौर निष्काम-क्मं का विध नदी, वैसे ही भक्ति मे चौर केष्णापण- 
इद्धि से कवि गये कसी मे भी विरोध उत्पतन नदीं देता । मद्रा ॐ प्रसिद्ध 
अगवद्धक्त त॒काराम भी सक्ति के हारा परसेश्वर के “५ अणोरणीयान्‌ मद्तो मद. 
यातू » (कट, २. २०; गी. ८.६)-परमाणएु से मी छोय चौर गड से भी वडा- 
रेते स्वरूप के साय अपने तादात्स्य का वणन करके कते दै, कि “ अच मे केवल 
परोपकार दरी के क्ये बचा द । “उन्दने संन्यासमारग के च्नुयायियों के समान यद्‌ 
बद्र का, 8 अच मेरा छ सी काम शेप नदह ह; वल्क वे कते द कि “भिता. 
पात्र का शअवरम्ब द्वरना लजास्पद जीवव दहै--वदह न दो जावे; नारायण एेसे 
मनुष्य की सर्वथा उपेक्षा दी करता हैः अथवा ५ सत्यवादी सनुष्य संसार के सव 
छाम करता द ओर उनसे, जल म कमलपत्र के समान, अक्ति रुदता ददेःजो उपकार 
करता ह चौर प्राणियों पर दथा करता ह उसीमे आत्म-स्थिति का निवास जानो।* 
इन दचनों से साधु ठकाराम का इस विषय म प्ट समिप्राय व्यक्त दौ जाता 
दे । यद्यपि तुकाराम सहारा संसारी यथे तथापि उनके सन का शुकाव कुच कुद 
कर्म॑त्याण ही सी चोर था । परन्हु भरद्ृततिपरधान भागवतधमं का लक्तणं अथवा 
मीता का लिदधन्त यह दै, कि उत्करभकषि क साय साय दयु पयत दैखरापेश- 
पवक निप्कामकम दी क्रते रहना चाद्ये; ज्र यदि कोद इस सिद्धान्त क्न पूरा 
पूरा ्ष्टीकरण देखना चाहे तो उवे श्रीसम्थं रामदासत्वासी ॐ दासवोध मथ को 
घ्यानपूरवक पटना चाद्धिये ( मरण रदे किं सु तुकाराम ने द्री शिवाजीमदा- 
राज को जिन ^ सदत की शरण ° मे जने को कष्टा था, उन्दीका यद भरासादिक 
अथ ददै) । रामदास स्वामी ने अनेक वार छदा हे, कि सक्ति के द्वारा अथदा न्षान के 
द्वारा परमेश्वर ऊ शुद्धस्वरूप को पहचान कर जो सिदधयुरूप तञ हो चुके, वे 
^^ सव लोगों सो तिखनि फे लिये ५ ८ दास. १९. १०. १४ ). गिद्यता से अपना 
कस्‌ यथाधिकार जिस प्रकार किया करते है, उसे देखकर स्वंसाधारण लोग 
अपना चपना स्यवदारं करना सीख; क्योकि ^ विना सिये ड भी नदीं होता » 
( दास. १६. १०. २५; १९. €, ई; ४८. ७, ३) चौरं अन्तिम दशक८ २०.४.२६) 
मे उन्होने कमं के सामथ्यं सरा भक्ति की तारक क्ति ॐ साथ पूरा पूरा मेल इस 
प्रकार कर दिया है- । 
इलचल मे सामच्यं है । जो करेगा वही प्िगा ॥ 

ग परु उस्म भगवान्‌ का अधिष्ठान चादि ॥ 

ता क भारवे अध्याय सं श्रय्यैन को जो यद उपदेश किया गया है कि “मामनुष्र 
शुढव च ” ( सी, ८. ७ )--विदय मेगा स्मरण ऊर शरोर युद्ध कर--उसका तात्प, 
भोर चवं ्घ्याय के अन्त मे नो यद कदा है कि ^ करम॑योगियीं स सी भक्तिमान्‌ 


म्तिमार्म | ७३७ 
र्ट ई " (शी, ६. ४०) उसका भी तात्प, वदी रे छि जो रामदास स्वामी के. 
इक प्न दर| गीता रे प्रसरं अध्याय सैं भी मगवान्रू ने यदीकद् दै 

यतः प्रयत्तभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकमेणा तम्य सिद्धं विंदति मानवः ॥ 
“‹ निने दृत सरि जगत्‌ फो उत्पन्न क्रिया ह उसकी, पगे ध्वधमीधुूप निष्काम- 
कमचस्या से ( न कि केले याचा से श्रवा पुर्पौ से ), पूजा करके मनुष्य पसीद 
पातादट"( गी, १८. ४६) । पथिक क्या क ! इस शोक का अर समत्त 
गीता फा मी भावार्थं यही दह, फि प्यधर्माुरप निप्काम-ऊम करने से सर्वभूतान्त- 
गत पिराटर्ूपी पररेश्वर फी एक प्रकार दी भक्ति, पूजा या उपासना द्वी षदो जाती 
द| एसा फटने से ङि“ प्रपते घगायुरूप कमा से परमेश्वर को पूजा करो » च्‌ 
गष्ठं समभन चाष्धिये, पि «श्रवणा फीनं विष्णोः " द्रटादि नवविधा भक्ति 
गीता फो मान्य गष । परन्तु मीता का कथन हे, कि फर्म फो गौण सममकर 
उनो देना र दूस नवविधा भक्त मे दी बरिल निम्न ददौ जाना उचित 
नष्ट ई; शाखः प्राप्त प्यपने सथर कमो फो यथोदित रीति से छवश्य फरना दी 
दादि; उन्हं ^ ध्यय पमे  लिभे समकर नही, किन्तु परमेश्वर का स्मरण कर 
एस निर्मम धुद्धि सै करना चाद्ये, क  ईर-निमित रट फे संमरहाथं उसी केये 
सव्र करम दरु"; फसा दरगे से कमं फा लोप नदर होगा, उदा इन कमी चे ष्टी 
परमेश्वर छी सेवा, भक्ति या उपासना हौ जायगी, इन कमो के पापपुराय के भागी 
मन द्टोयि भौर घ्रत म सद्रति यी भि जायगी । गीता के दस सिद्धान्ती 
सोर दु्च्य करके, गीता के म्तिमधान दीकाकार पने अधो मे यद्‌ मावारथ 
वतक्ताया करत श्र, फि सीता से भक्ति दी को भधान माना दै ओरं क्म को गौण । 
परन्तु सन्यालमामय टीकाकारो के समान भक्तप्रधान टीकाकारे का युद तात्प- 
यथि भी एक-पवीय ६ । नीता्रतिपादित भ्िमा्ग कर्मप्रधान ह ओर्‌ उका 
सुय तत्व यद्‌ ६, फ परमेधर की पूजा न केवल घुष से या वाचा ते दी होती 
द, किन्तु वद्‌ स्वधम निष्कामो से मी हेती दै, प्रौर देसी पूजा भ्व 
मचुप्य को चवश्य करनी चाषटिये 1 जव कि कर्ममय भा का यद तत्व याता 
तुसार पन्य फिसी मी स्थान सें प्रतिपादितः नदी इ दै, तय दसी क्तत को 
गीता्रतिपादिव अक्िमागं का बिशेष लक्षण कदन. चादिये। 
दूस प्रकार कर्मयोग की दि चे वानमागं शरोर भक्ति.माग का पूरा पूरा 
मेल यद्यपि हो गया, तथापि ्ञान-मायं से सतिम मे जो पौ मद्व. की 
विशेषता है उसका भी भव शत से श्ट रीति से श जाना चादिये। यद तो 
पले ष्टी क छुके दं फि दानवा केवल इदधिगन्य होनि के कारण अव्यवुद्धिव्त 
सामान्यजन ॐ लिये छेशमय दै; भौर भक्तिमानं @श्रद्ा.मूलकः, मेमगम्य तथा 
्रत्यच्च दने कै कारण उसका ध्राचर्ा करना सन लोमी के सिय सुगम द । पर्यु 
डेश के सिवा श्ानमार्ग मे एक नौर भी पड चन ६ । मिनि की मीमांसा, या 


२८ गीतारहस्य मथवा कसयोगसाद् । 
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उपनिषद्‌, या वेदान्तसत्र को दें तो मालूम होगा, कि उने श्रौत-यज्ञ-याय 
द्रादि दी थवा कर्मसन्यास-पूव॑क ‹ 


पु ‹ नेति नेति › ्वरंपी परत्रह्य की दी चचौ भरी 
पड़ी है; यर अन्त से यदी निर्णीय क्रिया है, ४ घ्वर्परापति के किये साधनीभूत 
निवाते श्रौत-यत्त-यायादिक करम करने का धवा सोपा के क्तेये वश्यक 
उपनिपद्‌दि वेदाध्ययन करने का अधिक्रार मी पते तीन दी वणौ के पुर्पों को है 
( वेतु. $. ३. ३४८ ) 1 इन थँ स इस वात का विचार तदं किया राया ई, 
कि उक्त तीन चण को क्यों फो खथवा चातुर्वरा्यं ॐ तुसार सारे समाज फे 
हत्त के लिये खेती या अन्व व्यवसाय करनेवाले साधारण स्ी-पुरषो को मोत्त 
कैसे मिले! अच्छा; द्ीशशुद्रादिको के साथ वेदो की पेखी चनवन होने से यदि 
यद्‌ रदा जाय, छि उर युक्ति कमी मिल इ नदीं सकती; तो उपनिषदों भौर 
परशौ मे दी पेते वगौन पाये जाते ह कि गागौं प्रमृति शयो को भौर ॒चिदुर 
प्रसृति शूद्ो को शान की प्राति होकर सिद्धि मिल गदं थी (वेसू. ३, ४, २६.३९ )। 
एसी दक्षा मँ यद लिद्धान्त नीं किया जा सकता, कि सिए पले तीन वर्णो ङे 
एरपो छी को सुक्ति मिलती ई; चौर यदि यहं मान लिया चावे क खरीद रादि 
सभी लोगों को सुति सिल सकती ई, तो चब बतलाना चाहिये छि न्दं किस 
साधन से छान की प्राति दोगी। बाद्रायणाचायं कते ह कि “ विशेषानु? 
(वेतु. ३, ४, ३८) अर्थात्‌ परमष्र का विशेष ुपरह इ उनके तिथे पक साधन 
€; आर मागवत ( १,४.२५ ` कदा है फि कर्मप्रधान-सक्तिमारमं कै रूप में इसी 
विशेषानुपरहात्सक साधन का ^ सदाभारत म अर तएव गीता मे भी एरय 
कया गया दहे क्योकि लियो, शूद्रौ या ( कलिदुय के ) नामधारी बाहा के 
कानों तकं कचति की च्ावान नही पुचती है ! » इस मागं से प्राप्त होनेवाला - 
सान छर्‌ उपनिषदा ऊ ब्रह्मतान-दोनों यचपि एकह ते रहो; तथापि व खी- 
पष सम्बन्धी चा बराह्मण -छत्रियैशयशुद सम्बन्धी को भेद्‌ शेष वहीं रहता 
ॐ इस साग # विशेष सुण के बारे म गीता कहती है कि- 

मा दि पायं व्यपाभिय येऽपि शयु; पापयोनयः | 

४ लियो वश्यास्तया चरद्राततेऽपि यांति परां गतिम्‌॥ 
“ द पायं ! खीः वश्य धीर शद या चन्तयज चादि जो नच शश्र भ उ्यन् डुए 
द्वे भी सवे उत्तम गति पा जाते द » (गी. &. ३२) । यदी श्वो सहाभारत के 
भयुगीतापवे मे सी धाया द(ममा. ष्व. १९. ६१); चौर देसी क्था मी रहै, कि 
वनपवन्तयत तराह्मण-च्याध-सम्वाद्‌ मे मांस वेचनेवाले व्याध ने किसी ब्राह्मणा कौ 
त्या शतिपवं मं तलाधार चर्यात्‌ बनिये ने जाजलि नामक्‌ तपस्वी बाह्मण की 
पद नेरूमण सुनाया दहै, ढि स्वधर्म के अनुसार निष्कामबुद्धि से आचरण करने से 
€! माछ कते मिल जाता ई ( ममा. वन. २०६-२९४; शा. २६०-२६३) ! इससे 
भरगठ शता च क़ निसकगी डदि सम हो जावे वही शरेष्ठ है; किर चाहे वह 
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इना ह, घद्ड ₹ो, विया दो या कृाई; किती सदुष्य शी योगता उसके 
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धये पर, ष्यवताय पर या जाति पर श्रवलम्वित गदी, किन्तु सर्वथा सक ्रन्तःकर्ण 
की शता पर अवक्ञम्ित दती ई ~ भोर यदी भगवान्‌ छा छभिप्राय भी 
दै! दख भकार फिपी समाज फ सय लोगो फे किये सोक्त फे दरवाजे खोल देने से उस 
समाज मे जो एक प्रकार्‌ फी विल जागृति उत्पत दोती दै, इतका स्वरूप सद््‌- 
रष मँ भागवत-धरं क इतिदास से भली भोति देख पडता रै परमेर को षया खी, 
क्या चांदाल; प्या नाद्यण सभी समान ह; “्वेव माव का भूखा हे" न प्रतीक का; 
न फालेनोरे वणं का, सौर न खी-पुरप जादि या रा्मस-चांडाल भरादिभदों का ष्टी । 
साघु एकाराम का इस चिपय का अभिप्राय, दस हिन्दी पद्‌ से प्रगट हो जावगा- 
क्या द्विजाति क्या शुद्र ईको वेश्या भीं भज सक्ती दै, 
श्वपचो को मी भक्तिभाव मे शुचिता के तज सकती है ! 
अनुभव से कहता हू, भने उसे कर ख्यिाहै वषमे 
जो चाहिसौ पिय प्रेमसे अमृत भरहै इस रसम ॥ 
पथिक क्या एह ! गीता-शराख का भी यद सिद्धान्त द फं “ मनुष्य कैषा दही दुरा. 
पारी क्यों न दो, परन्तु यदि चन्ते काल मै मी चह परनम्य भाव से भगवान्‌ की 
शरण मे जावे तो परसेखर उदे नदीं मूलता ” ८ गी. ६, ३०; श्रौर ८, ५-म 
देखो) । उक्त पथ मे वेश्या ' शब्द्‌ ( जो साघु तुकाराम कै पलवचन के जाधार से 
खा गया दे ) फो देखकर पविता का दग करनेवाले वदुतेरे विद्वान फो कदा- 
चिच्‌ धुरा लगे । परंतु सच वातत तो यद्‌ दै फिपेते लोगों को सचा धर्मत्व 
मालूम ददी नदीं । न केवल हिन्दू-धर्म मे किन्तु बुद्ध-घमं मे भी यद्र सिद्धान्त 
स्वीकार किया गया दहे ( मिलिन्दप्रकष. ३. ७.२) । उनके धर्मों म एसी 
- कया द, क युद्ध ने आान्रपाली नामक कि वेश्या को मौर अगुलीमाल नाम 
के चोर को दीद ई थी । ईसादरयो क धर्ममय से मी यद्‌ वंन दैः कि कादृष्ट के 
साय जोदो चोर सूती पर चदय गये थे उनम से एकं चोर मृत्यु के समय 
फरादृष्ट की शरण मे गया घर क्रारष्ट ने उते सद्रति दी (ल्यूक, २३. ४२ 
भौर ४२) 1 एवयं फादृष्ट ने भी एक स्यान में कदा दै, कि इमारे घमं तँ दवा. 
स्नेवाली वेष्या सी सुत हो जादी दै (मेथ्यू. २५. ३१ ख्यक, ७, ५०) । यद 
चात दस प्रकरण मे दम वतला चुके द, फि अध्यात्मशाख्च की दण से भी यदी 
सिद्धान्त निष्पत्र ष्टा दै । परंतु यह्‌ धर्म॑तस्व शाखतः यथपि निर्विवाद्‌ है; 
तथापि जिफा सार जन्म दुराचरण मे दी व्यतीत इरा हे उसके अंतःकरण 
म केवत मृदयु के समय श्व अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करने की दधि कैते 
जागृत रद सकती है १ एसी अवस्था मे चत काल की वेदना फो सदत हुए, 
केवत यत्त्र के समान एक वार ' रा › कद्कर ओर ङ्त देरसे * म › कर्कर 
ईइ सोने शौर वंद कने के परिधम के सिवा कुठ अधिक कषाम नदीं होता । 
इसलिये भगवान्‌ ने सव लोगो को निश्चित रीति से यही कदा द, कि ^ ग केवल 
मृत्यु के समय दी, किन्तु सारे जीवन मर सर्व मेरा स्मरण मनम रने दो भौर 


४४० तारस्य यथवा कर्मेयोगशाद्च । 
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प्रकार 
कर्‌ दिया गयाद्ः परु एता करने तैन तो व्यवहारं का लाप 
या दे; रौर न वर्ती, श्रानम, जोति-्पति अथवा खी-पुरष 


४.) 


कों भद ष्टी सला सया है {जव द्य रीता-अरतिपादित्त सक्तिमागं की इस 
च्रयवा समता की श्चोर ष्यान देते ह, तव गीता के अन्तिम अध्याय्‌ 
सं सगवानर्‌ ने यतिक्ञापूवक गीताग्राच्च ऋ जो उपसंहारं क्रिया दं उसका ममं 
प्रर टो चातता है ! वंह देता इहैः--“* सव धम छोड़ र मेरे चेले की शरणम 
श्रा जी, सैं तुभे सव पापों से युक्त करूंगा, प्न घवराना वदी । ” यद्धं पर धम 
शब्द का उपयोग इसी ष्यापक घर्थं से दिया गया रै, क्षिं सव भ्यवहारों को 
करते इषु भी प्रापुए्य से - अत्त रदकर परमे्रभापतिरूपी अात्मश्रेय नित 
मार ॐ दारा तम्पादन किया जा सक्ता ह दही धर्मं ह्‌ । श्रदुगीता के गुरशेष्य- 
सम्बाद्‌ म कपियो ने व्रह्मा से यद्‌ प्रश्च किया ( श्रच्च, ४६ ); क आर्दिसाधसः 
सदयधर्म, वत तथा उपवा, ज्ञान, यक्त-याग, दान, र्म, सन्यास आदि जो ्रनेक 
प्रकार क मुक्ति के साधन अनेक लोग वतललाते द, उनमें से सद्वा साधन कोन दे! . 
श्रं शान्तिपर्व के (२५४ ) उच्छद्रात्त-उपाल्यान स भी यह्‌ परश दे छि गार्ष्य्य 
धर्तः वानध्रस्थ-धरम, राजधर्म, मतपित्-देवाधर्म, चत्रियो का रणागण में सरणः 
ब्राह्मणो का घ्वाघ्याय, इत्यादि जो चनतेक धर्म या ष्वर्मप्रात्ि क साधन शाखो ने 
वतलाये दहुःउने से द्ध्य धसं कने हे १ये भिन्न भिन्न धर्ममामं या धर्मं दिखने तो 
परप्पर.विरुद् मालूम देते द, परन्तु भालक्रार इन लव भत्यत्त मागौ की योग्यताको 
एकरस सनमते दः कयाकि समस्त भराशि्ये ते साम्यतुद्धि रखने का जो च्न्तिम 
साध्य षटु वद्‌ इन्र से किसी मी धमं पर्‌ प्रीति ओर श्रद्धा के साथ सन को एकाग्र 
दिये विने प्राह नदीं दो सक्ता । तथापि, इन अनेक मागौ की, च्थवा प्रतीक- 
उपासना ढी, सभर सँ फंछने से मन घवरा जा सकता ह; इसीलिय केले र्न 
फो टी न्दी, किन्तु उसे निमित्त करके सव लोगों को, सगवान्‌ इस प्रकार निश्चित 
ाश्वासन देते दहं कि इन अनेक धम-मायां को छोड कर “ त्‌ केवल मेरी शरण में 


ध्रा सं तुमे समस्त पापां से सुक्त कर दंगा; उर मत । » साधु तुक्नाराम भी सब 
धमा का निरसन कं चरन्त सं मगवानू से वही मयते हं किः- 


चतुराद चतना सभी चृष्दे म जवि, वत्त सेरा मन एक इश चरणाश्रय पावे । 
साग ल्गे आचारविचारयो के उपचय भे, उछ विमु करा विश्वास सदा दढ रहे हृदय मे॥ 
निश्वयपृवक उपदेश छी या प्रार्थना की यह्‌ अन्तिम सीमा हो चखङ्धी । 


श्रीमद्नगवुद्वीता ख्मी सोने की धारी नं यद्व भक्तिरूमी श्रन्तिम कौर दै 
यदी परम्रास ई 1 इते पा चक, चव श्नागे चलिये । 
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चोदयो प्रफरण । 
गीताध्याय-सङ्घति । 


[1 


प्हृततिवकषणं धय प्ृषिनीरायणोऽरवबीत्‌ | # 
सष्दाभारत, शांति, २१७. २। 

घ तक्‌ धिये गये विवेचन से देख पड़ेगा कि भगवद्रीता सै--भगवान्‌ के द्वारा . 

गायि रये उपनिषद्‌ सै--यद्‌ प्रतिपादन किया गथा डे, किंकर्मा को कसते इए 
षी परष्यातम.चिचारसे या भक्ति से सर्वातोक्यरूपम साम्यदुद्धि कौ पूर्णीतया आष 
छर लेना, नौर उसे प्राप फर सेने पर भी संन्यास लिने की सकरम न पड़ ससार मं 
शाख्तः भ्रा सब कर्मो को फेवल श्पना कतव्य सभ कर करते रष्टना दी, इस 
देसार मे मनुष्य का प्रमपुर्षार्थं अथवा जीवनं व्यतीत करने का उत्तम माश ६ । 
परन्तु जिस कम से हमने दस न्य म उक्त यथं का चीन कियाद, उसकी 
श्येता गीता-परन्थ का क्रम भि है, इतक्िये चब यह भी देखन चाहिय कि 
भगवद्मता भँ इस विपय का वर्णन क्षिस प्रकार किया रया ३ । फिसी भी विषय 
का निरूपण दौ रीतिर्यो से किया जाता दै; एक शाखीय धनौर दूसरी पौराणिक । 
श्राखीय पद्धति वह्‌ है कि जि्क्ते दवारा तक्शाखानुसार साधक-वाधक प्रमारो कौ 
कम सदत उपस्थित करफे यद्‌ दिखला दिया जाता दवै, कि सन लोगो सी ससम 
„ भर सष्टज ष्ठी खा सकनेवासी बातो से किसी भतिपा्य विषय के स्लतत्व किख 
भकार निष्पन्न होति है । भूमितिशास् इस पद्धति का एक च्छा उदाद्रण ड; 
सौर न्यायसूत्र या वेदान्तसूत्र का उपपाद्न मी इसी वगं का है ! इसी लिये भग- 
वद्रीता म जद ब्रह्मसूत्र यानी वेदान्तसूत्र का उद्लख किया गया है, वह द 
भी वर्णन है कि उसका विषय दतुयुक्त धीर निश्चयात्मङ भरमा सै सिदध किथा “ 
गया दै-- “ ब्रह्मसूत्रपदैशैव देतुमदिर्धिनिधितेः » ( गी, १३, ४9 । परन्तु, 
अगवद्रीता का निरूपण सशाख्च भले दो, तथापि वह इस शाञ्जीय पदति से वहीं 
क्रिया यया है ! भगवद्रीता भ जो विषय शै उका वणन, असन छर श्रीकृष्ण फे 
सम्बाद्रूप मे, श्रयम्त मनोरंजक चरर सुलम रीति से छया गया द । इसी किये 
प्रत्येक अ्याय के अंत मै “ सगवद्ीतासूपनिषत्यु बह्यविचायां योगशाचे ” ककर, 





* ८८ नारायण ऋषि ने धर्म को प्रदृत्तपरधान वतलया है । 2 नर ओर नारायण नामक 
शरपियों भे से ही ये नारायण ऋषि दै 1 पठे वत्त चुके हे कि इन्हीं रोनों के ययतार 
ओङष्ण ओर यद्येन थे। इसी प्रकार महामारत का यह्‌ वचन मौ पदे उद्धृत किया गया है 
जिससे यह माम होता है करि गीता भ नारायणीय धमं का हौ प्रतिपादन कवा गया है । 


शी ॥। र्‌ ध्‌ ६ 


४४२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगसाल् । 


गौा-निर्पण कै घ्वह्प के चयोतक् ^ श्रकृषप्णाञ्ुनसम्वादं ° इन श्छ का 
उप्वोग किया यया ह 1 इस निरूपस सं अर ° शासय › न्तर्पण जो भद्‌ष्ट्‌ः 
उदकौ श्यटता पे बतलाने के हिय दमने सम्वादृत्क ल्प का टी ' पराशिक 
नाय दिया ह । चत सौ छेको के इस सम्बादत्पृक अथवा पत्यु निक्पण स 
‹ धरत: कत व्यापक शव्द सै शामित देनेवाले सभी विपो का विल्वा 
विवेचन कमी दो री नदीं सकता 1 परन्तु नाश्चर्यं कौ वातत दः कि गीता म जौ 
छने विषय उपलब्थ ष्टो दैः उनका दी सरह ( सदेपमदाक्य्रावद् ) 
एवितेध स चेते क्रिया जा सका! इस बात से गीताकार कौ सलाकिक शक्ति 
ष्यक्त होती है, श्नौर चतुगीता ॐ ्रारम्ध मे जो यद कदा गया दद, क गीताका 
उपदे ° श्रत्यन्त योगदुक्त चित्त से दत्तलाया गया दः" इसी सलयता कम परत। वि 
ी दो लाती है । च्र्थुन को ज लो विषय पदले से दौ मालूम थे, उद फिर से 
विसारपुवं कने की रोई प्रावश्यकता नदीं थी । उसका सुर प्रश्न त यद्व चा, 
हिमं लडाई का घोर छ्य करै या न ऊँ, श्रीर्‌ करं मी तो किप प्रकर क्र 1 
जव श्रीह्ृव्ण॒ शपते ऽत्तर यै एक्ाध युक्ति दतलाते थः तव चन उसपर्‌ कुन 
छ ्ात्तेप क्रिया कर्ता घा इत प्रकार के श्रएनात्तरख्पो चम्वाद्‌ म यता का 
विवेचन खभाव दी से कदी संक्तिप्च आर करद दिस्त दो गया ह 1 उदाहरणाय, 
त्रिगुणात्मक भक्ति के फैलाव का वर्णन कु थोडे भद से दो जगह इं ( मी, अ.9 
चौर १९ ); अर स्ितप्रद, भगवद्धक्त, त्रिगुणातीत तया बह्यभूत इयादि को 
सिति का वणन फकस्रा दमे पर भी, भित्र भिन्न दयो से प्रत्यक प्रण प्र वार्‌ 
वार्‌ क्रिया यया है । इसके वियरीत ° यदि र्थं चनौर काम धर्म से चिभकतनष्टी 
तांवेग्राह्यद् तत्व का दिग्दश्चन गीता स केवल “ घमाविरद्धःकामाऽसि ” 
८७, ११ ) इसी एक दाक्ष्य म कर्‌ दिया गया दई । इतका परिणाम यहं होता द, 
कि यद्यपि गीता से सव विष्यो छा समावेश क्रिया गया है, तथापि गीता पठते 
समय उन लोगों के मन मे क्व यडवड्‌ सी ष्टो जाती ह, जो श्रोतधर्म, श्मातंधमेः 
मागवतधतत, संस्यतताख, पूर्वमीमांसा, वेदान्त, कर्म-विपाक इत्यादि के उन प्राचीन 
शिद्धान्तों की परमस से परिचेत नदीं दह, छि निनके आधार पर गीता फे ज्ञान का 
निस्पणा छरिगर गया ह्‌। सर जव गीत्ता के प्रतिपादन की रीति ठीक ठीक च्यान 
मे नदी ती, तव वे लोय कदने लगते ह कि गीता मनो वाजीगर की फोली दं, 
सयता साचा पद्धति के प्रचार कपूत राता कां रचना दहं दरोगी; इसलिये उमे 
उर उर पर दछधृरापनं चरि विरोध दख पड़ता इं, अथवा गीता का क्तनद्ी 
हमारी इद क लिये रग इ ! सशय को इटाने के लिये यदि दीका का व- 
लोकन क्रिया जय, तो उनसे मी इच लाभ नदीं सेत; क्योकि वे वडुधा भिन्न 
पर सग्रदायानुसार वनी इं ! इसलिये दीदार के सततो के परस्परविरोध की 
एक-वाक्यत कर्न छर्तममय सा दो जता हं छर पटुनेवाले का सत अधिकाधिक 
यत्रानं लयता दं ! इस प्रसार ठै श्रम से पड़ इुएु कं सुप्रठुद्ध पदको को टुसने 


416.) 
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देखा ६ । इस प्रवम्‌ कौ ्टाने के सिये सने श्रपनी बुदि ढे श्नुसार शीता ढे 
भरतिपा् विषयो का शाखीय छम वंध करं खव तक विवेचन किया ह । छव यद 
इतना चार बतला देना चाद्धिये, फ ये दही विपयश्रीकृणा शीर शर्जुन के सम्भाषण 
' चरने परश या शकारो े शनलुरोथ से, कुच म्बूनाधिक होकर कैसे उप्यित 
इए ई । इसे यद्‌ विवेचन पूरा ष्टो जायगा श्रौर भरगले रकरण भे सुगमतत भे 
सव विषयो का उपसंहारं कर दिया जायगा । 

पाठ की भयम इस ओर ध्यान देना चाहिये कि जव दमारा देश ददुस्यान 
छान, वभव, यश भरर पूर्णौ खराज्य के सुख का ्रनुभव जे रदा था, उस समय 
एक सव॑, महापराक्रमी, यशश्वी श्र परमपूज्य चत्रिय ने दूसरे छनिय फो--ओो 
माद्‌ धनुधारी था-त्तात्रधमै ऊ स्वकायं भै पदरुत्त करते क क्तिे गीता का उपदेश 
दिया दहै । जैन भौर बौद्ध धमौ क प्रवर्तक महावीर नौर गौतम बुद्ध मी चषतनिय 
ष्टी थे परन्तु इन देनो ने वैदिक ध्म कै फैवल सेन्या्मागं को श्षगीकार कर 
सत्रि घादि सय वणां ॐ तिये संन्यास-धमं छा द्रबाज्ञा खोल दिया चा! भगवान्‌ 
शरी्प्ण॒ ने देसा नहीं किया, क्योकि मागचत्त-धर्म का यदह उपदेश ह कि च केवत 
चत्नियो को किन्तु वाह्यो को मी निदरति-माग की शान्ति के साय निष्कामुदधि 
से सव कर्थ चामरणान्त करते रहने का भरयत्नं करन। चाद्धिये। किसी मी उपदेश 
को लीजिये, श्राप देंगे कि उलका कलं न ऊच कारण अवश्य रता ही ई; 
छर उपदेश की सफलता के लिये, शिष्य के मन मे उस उपदेश का ज्ञान प्रप 
छर लेने दी इच्या भी प्रथम दी से जागृत रहनी चाषे । अतएव इन दोनो 
वातो का चुलाता करते क किये दी, व्यासनी ने गीता के पदर मध्याय मै, दूस वात 
छा विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिया दै, # शर्ण ने अजुन को यद उपदेश क्यो 
दिथा दै । कौरव श्नौर पांडव की सेना युद्ध के लिये तयार होकर कुरुदेतन पर 
लद ई; चव योद द दैर म लडाई का धारम होगा; इतने मे शर्त के कुन 
से श्ीप्य ने उका रथ दोनो सेना कै बीच भं ले जाकर खड़ा कर दिया श्र 
धर्युन से कदा, कि “ तुभः जिनते युद्ध करना दे, उन भीषम द्रो चादि को देख ।” 
तव अर्जुन वे दोनो सेना की भोर चि प्रहा शरीर देखा कि ्यपने षी चाप्‌, 
द्दे,काका, चाजा, सामा, वैष, पुत्र, नाती, सनी, भप्त, गुर गव॑ रादि दोनो 
तेना भं खडे दै भौर इस युद मेँ सव लोगो का नाश होनेवाला | 1 जड 
ऊुल यकायक्न उपद्थित नदद सुद धी लड करये का निश्चय पहले दी ्ो धुका 
था नौर बहूव दिनों से दोनो ओर की सेना का प्रबन्ध षो रहा था। परन्ठ॒ चस 
आपत की लडाई षे दोनेबाले इुलच्य का पक्त श्वरूप जव पद्ले पदक चरन 
ङी नजर म याया, तव उलके समान महायोद्धा फे सीमन विषाद्‌ उतयन्र 
ड्भ द्नौर उसके युत से ये श्व्द्‌ निकल पे, 4‹ श्रो { चान हम लग श्रपने दी 

का स्र क्षय इसी क्रिये करने चाले दँ न, ढ़ राज्य र्मी को पिले; इसकी 
अपेद भिद्धा सैगना कया बुरा ३ १ » प्रर, दसरे षाद उतने शर्कि्ण से एदा, 
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५ श्र सी चाहे सुमे जान से मार डालि, दसी सुक परवा ष्ठी; पर्यु ्रोक्य 
@& राज्य ढे लिये मी मैं पव्या, गुहहत्या, च॑ुदत्या या फुलच्चय के समान घोर 
पातक करना सदी चाहता । ” उसकी सारी देद यर-यर कपत लभी; द्वाय-पैर 
शिथिल दो यये; ह दव गया मरं सिस वदन ष्टौ अपने हाय का धनुषरण 
देककर्‌ वह्‌ वेदारा रथ त जुपच्नाए वै गया । इतनी कथा पले अध्याय म ईै! 
एस ध्रष्याय को “ चरुन-विएाद-योग ” एषते दैः क्योकि यय्पि पूरी गीता 
व्रह्मवि्ान्त्मत ( क्॑~ )योगश्चाख नामक एकी विषय प्रतिपादित दुरा दै, 
तो भी प्रत्येक अध्याय सै जिष्ठ विपय छा वर्ण प्रधानता से किया जाता है, स 
विय फो हस कर्म-योग.शाञ का दी पृक माग ससमना चाद्ये; बौर पला सममा- 
फर दी भरयेक अध्याय को उसके विपयानुषार अर्जुनविषादयोग, सांख्ययोग, 
कर्मयोग इत्यादि सिन्न भिन्न नाम दिये गये दं । इन सब ‹ योगो › को एकतर करने 
सै “ ब्रह्मवि्या का क्म-योग-नाख् » दहो जाता है । पते यध्याय की शया कषा 
महव ष्म इस मन्ध ॐ चारम्भ मै कह चु हे । इका कारण यद ३, कि जवे 
दक्‌ ष्टम उपत्थित प्रश्न कै स्वर्प को ठीक तौर से जान न कषँ, तव तक उत प्रन 
छा उत्तर भी भली भति मारे घ्यान म नरी चता । यदि कदा जाय कि गीता 
छा यही तात्ययं है कि ^ साार्कि कमो से निदत्त होकर भगवद्वजन करो, था 
सैन्यास जे लो; >» तो फिर घज्ुन को उपदेश क्रे की ङक आवश्यकता ही न धी, 
यो च तो लड़ा का घोर क्म छोड कर भिक्ता स॑ने फे लिये साप दी खाप 
तयार दो गया था | पडले दी अध्याय के यन्त मेँश्रष्ष्ण के सुख सदसे 
धं का एक-ाध श्लोक कलाक गीता की समाति कर देनी घादिये धी, 
५ बाद } क्या द च्छा फा ! तेरी इ उपरति को देख सुमे परानन्द मालूम 
होता ददे { चलो, षस दोना इस कर्ममय संसार को दोड सन्यासाश्रम के हारा या 
मततिः के द्वारा सपने ्रात्सा का देत्या॒ करं ते ! „ फिर, दधर लडाई दो जाने 
पर प्याघजी सका वणन करने सें तीन वपं तक ( मभा. आ. ६२, ५२) पती 
चाणी का भले दी दुरपयोग करते रते; परन्तु उसका दोप वेचि र्थन शौर 
श्रमण पर तो श्रारोपित न इुच्रा दोता । दधौ, थद्‌ सच दै, ® ऊुरदेत् भै 
५, सहारथी पकनन इए थे, दे चवश्य टी धर्यन भौर श्रीकृष्णा का उपहास 
करते । परन्तु जित मनुप्य शो ्रपने आत्मा का कल्याण कर सेना ३, बह से उप. 
सकी परषा दी क्यो करता { संसार ऊद भी के; उपनिषदौ य तो यरी कहा 
ई,कि५ यद्देव विरमेत्‌ तद्देव प्त्रञेद्‌ ” (जा, ¢ ) धर्थातु भि पल पर 
उपरति षो ऽपी चण संन्यास धारण करो; दिक्तम् न करो । यदि यह कटा जाय 
कि र्न की उपरति क्ानपूरैक न धी, चद केवल मोद की थी; तो भी वद थी तो 
ऽपरति ही; यस, उपरति दने ते ही धाधा काम हो घुका; अव मोह फो य कर 
शी उपरमि को पूकानमूलक कर देना भगवान्‌ ॐ किये कुल भरसम्मव बातन थी। 
सकि मै या सन्यास-मार् र मी देस अनेक उदारण दे, कि जव कोई किती 


. गीताध्याय-खगति । ` ४७६४ 


कारण से संसार से छता गये तो वे दुःखित टो इष दंसार श्न छोड़ जगल चते 
गये, पनीर उन सोग ने पूरी सिद्धि मी भरप्तका क्ली है। इसी भकार भ्र्ुन ्ी 
मी दृश्ना इ होती । रेषा तो कभी हो ही गीं सकता था, & सेन्या लेने 
समय वख को गेरघा रग देने ॐ लिये सुद भर साल मिद्धी, या भगवाम संकी 
तेने फे किये फकः दंग सादि सामग्री, सारे ङुरुषेतर मे मी न मिलती ! 
परन्तु रा ऊख भी नदीं किया;उलय दूसरे अध्याय के ्ारम्ध म ्ी श्रङृष्त 
गे छन से कदा दै फि, “ भरे! दमे यद दुड्दि ( कश्मल ) से सु 
पड़ी ! यदह कायरता ( परलैव्य ) तुमे शोभा नदीं देती ! यद तेरी शीततिं फो धूलि 
मेँ मिला देगी ! इसलिये रस दुर्बलता का लाग कर युद्ध के लिय खड़ा दरौ जा ! › 
परन्तु जुन ने खी की नाई पनी कायरतरा का रोना जारी ही रखा । वद्ध छस्यन्त 
दान^्दीन मुद्रा से वोक्ञा ^ मै ष्म द्रोण यादि महात्मानो को कैते भारं ? 
मेर मन दती संशय मै चक्र सा रदा है $ मरना मला दै, या मारना ! इत्ये 
सुभे यट यतलादये फ इन दीनो से कौनसा धम श्रेयश्कर दै; मै तुम्दारी शरण मं 
धाया दं ।» अजुन की हन वातं रो सुनकर श्रङृव्ण जान गये क प्रव यदं माया 
कै रणुत मे पष गया ३ । इसलिये जरा दसकषर ऽम्दनि उसे « अशेष्यानन्वशो- 
चर्त्वं » इदयादि सान वतलाना भारम किया । अर्छुन क्ञानी पुरुष क सदश बतत 
एना वचाद्ता था, जीर वह कर्म-षैन्यात की बर्ति मी क्सने क्य 
गया था । दसल्ञिये, ससार भे क्तानी पुरुष फे प्राचरणके जो दो पंथ 
देख पडते है-- अर्यात्‌, ' कम दरना ' भौर ‹ कम॑ खोडना वदं घे मगवामू 
ने उपने उपदेश का थारम्म किया ई; खीर धर्जुन को पती यात यदी वलां दै, 
किदन दो पर्थौ यथा निष्ठान्नौ मेसे तू किसीको सी क्े, परन्तु भूल कर रहा दै। 
दस वाद्‌, जित श्लान या सास्यनिष्ठा के घ्माधार पर, चर्जुन कर्म-संन्यास की बते 
करने लगा चा, उती सांख्या के भाधार पर, श्रीङष्णा ने प्रथम (एषा तेऽभिरित् 
द्धिः " ८ गी. २. ११-३६ ) तक उपदेश क्षिया है; अर फिर अध्याय ॐ छन्त 
तक कर्मयोग-मर्ग क थलुलार अर्चन को यदी बतलाया दै, छि युद्ध दी तेर सच्चा 
कैश है । यदि ‹ एषा तेऽभिदिता सांव्ये › सरीखा शोक “यशोन्यानन्वशो चतवं 
दोक के पले प्राता, तौ यदी जयं सौर भी धिक व्यक्त हौ गवा होता । परन्तु 
सम्भाषण कै प्रवाद मे, सांद्य.मार्म का प्रतिपादन द्ीजाने पर, चद्‌ इस सूप भें 
श्राया है--“* यद्‌ तौ सादय-मार्गं ॐ अनुसार प्रतिपादन दुखा, अव यागमार्ग फे 
धरनुसार भतिपाद्न करता द्ध । ” छल भी. दे? परन्त॒ भयं एकी ३ । इममे 
ग्रारदवं प्रकर से सास्य (या संन्यास) चनौर योग (या कर्मयोग) का भेदं पके ही 
हवष्ट फर बतला दिषा ई । इसलिये उस! पुनरान्रत्ति न कर केदल इतना ष्टी फ 
हेते दै, ॐ चित्त क्री शुद्धता ॐे लिये स्वधरीतुार वर्णाश्रमविदित करम एरर सान. 
भरा दोन पर मोक्त ४ क्तिये अन्त म सब कम को जोड सन्यास जेना सास्य. 
सावं है; भौर कमो क्रा कमी स्याग न कर अन्त सफ अन्द निष्कामःुदधि से कसते 


७७६ गीतारहस्व यथवा क्मयोगराल्ञ । 


रहना यग ध्रयवा कर्ममोग ₹ 1 घेन से भगवाय्‌ प्रथम यद्‌ छते हं, कि ताव्य- 
मार्गं के चष्यातमद्धानानुार श्नात्ना अविनाशी शार चमर इः इंलिये तेरी यद्‌ 
समकर गततद्कि,' स सीष्मप दोएः आयाद्‌ को सारूगः; स्याक्नता चातता 
सरता & चौर न नारता दी ई । निष्ठ भकार मनुप्य छपे यच्च चदलता ई, उसी 
प्रकार आमा एक दे्‌ को दोड़कर दूसरी देह मं चला जाता इ; पल्तु इसलिये 
कि छन मानकर सोर करना उदितं नद्ध । पच्ा; मान निया कि ५ नें सर्गा" 
शनम द, तव त कदा कि युद्ध दी षयो करना चाद्धिये ? तो इसका उत्तर य॒द्‌ 
है, र शातः प्रात इर्‌ बुद्ध से प्रादरृत्त नद्य दी कव्या काथं इःचार्‌ 
जव क्ति इत सास्यमानं नै प्रथमतः वर्णात्रम-विददित कम फरना दी भरेयष्कर माना 
जाता इ, तद याद्‌ तर वा न करगा ता चनित्तत चल्द्‌ा कर्म~-याचक्क्या फः 
य॒द्‌ से मरा दी चतरो धमं दे। हिर व्यथं शोक कषयो करता इ १ ‹ मे माङ्गा 
ध्रीर वद्‌ सरणा ` यद्‌ केवल स्मदि ह-दपे दोऽ दै; द्‌ अपना प्रवार-पतित काय॑ 
देही दद्धि से कता चला जा हिं केवल अपना स्वधर्म कर दस्षे 
कै ङ नी पार वरीं तयेणा । यड्‌ उपद्च सान्यसागनिक्तार इश्चा । परु 
चत्त की युद्धना ढे लिप भरवमचः कपे कते चित्त-गुद्धि हौ जनि पर चन्त मं सव 
ग द द्रनुसार परेषठ साना जाता ह, 
कौ डोड{( यदि दही स 
इतना कर देने से काम नीं 
गृरस्यात्रम के वाद्‌ किर कीं 
गरस्या्रमी दी ष्टोना दावे । 
परएड्तो ज्यौदही समार सेली 
दरा त्यो दी तनिङ यी देर न कर, संन्यास लेना उचित है; चमर इसी हतु से उप. 
निप म भी रसे वचय पाये जते दं कि «व्रह्म चयदिव प्रत्रम्‌ गदाद्वा चनाद्ा ” 
(जा.४ ) 1 स्न्या्तसनितते जो गति प्राप होयी, वदी यद्रेत ससे खे 
त्रिय को प्रात दतीं इं 1 नदाभार्त मे कदा ₹ैः- 
द्ाविन। एखव्याघ्र सूप्॑भेडच्भेदिनौ । 
पलि्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो इतः ॥ 
धरयात्‌~ ““ इ पुर्पव्याघ्र | सृयर्मडल को पारकर वद्यल्येक को जनेवाते केवल 
द दी पृष हं; एक तो चाचुत्त खयाती अर दतरा युद्धं मं लड छर मर जाने. 
दाला वीर ” (उद्यो. ३२. ६५ ) ! दसी चरथं छा पुक शोक क्लीरिल्य ॐ यानी 
पायावेय क यच-सद्धयचम। 
यान्‌ यक्सेयेस्तपता च विप्राः उर्ीपिणः पावच्यैश्च वाति | 
कणन तानप्यतियाति च्रूरः प्राणान्‌ बुधे परिवनन्दः ॥ 
स्वम री इच्छा करनेवाने बह्यण अनेक यजो से, चपा र सौरः ठया दे 
दिस कोक भ जाते, उख लोकके मीये कै लेक तै धुदध से प्राण अर्प 
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गीताध्याय.संगहि । ४४७ 


करनेवाले शुरं पुरुष एक दणमे जा पृहुचते हं “--पथौद्‌ न फैवल तपस्वि षौ 
या सन्याया को वर यद्धनयाग श्रादि करनेवाले दीधितौ कोभीजो गिं 
प्रप्त हत्त ६? चदा युद्ध म सरनवाले क्षत्रिय छो भीं प्रिलती है ( कौटि, १०, 
दे. १५०-१५२; चौर सभा. शा. ६८-१०० देखो ) ! चंन्रिव दो ्वम॑ प्नं जाने 
क पलय युद्ध क समान दुसरा द्रवाज्ञा कचित्‌ दी खुला मिलता दै; युद्ध मेँ 
मरनं सं स्वयं आर जय प्राह करने से पृय्वीं का रज्य मिलेगा » (२, ३२, 
३७ )--गीता के इस उपदेश का तात्पयै मी वही ६ ।- इसलिये साव्यमाम ढे 
अदुत्तार यदह भी प्रतिपादन किया जा सकता ई, कि ल्या संन्यास लेना घनौर 


% < 


क्या युद्ध करना, दोनो से एक दी एल कौ प्राति होती दहै1 इस मायै कै 
युषक्वद्‌ से यष निश्चितां पू रीति मे षिद्ध चद होता, कि ‹ कडमी 


४ 


ह» युद्ध करना षं चाहिय! ' सरव्यमागे मे जो यद्‌ न्यूनता या दोप ई, 
उषे ष्यान मँ रख चगि भगवान्‌ ने कमयोग नागै का प्रतिपादन अर्म शिया ई; 
छार गीता के अन्तिम अष्याय के अन्त तक इसी कमयोग का-दर्थात्‌ कमी 
को करना दी खाद्य भोर मोच मे इनत कोहं वाधा नदीं दोती ढिन्तु इदं 
करते रुने से दी मोठ भाप रोता दै, इवका--भिन्र भित्र प्रमाण देकर शंका- 
निदृत्तिःपूर्धक समर्थन क्रिया दै! इस कर्मयोग का सुद्य तत यड दै, फ किष्ठी 
भी क्म को मला यावुरा कदने के लिये उस कर्म के व्ल परमाणो कीं अपेता 
प्रहले यह देख लेना चाये $ किती की वासनात्नक बुद्धि युद ई श्रवा अशु 
(यी. २. ४६) 1 परन्तु वासना की शुद्धता या अणुता का निर्लय भीतो 
भाखर व्यवसायात्मक बुद्धि दी करती हे; इसलिये अव तक निर्णय करनेवाली 
इुद्धिन्दिय स्थिर चीर शान्त न दोगी, त्र तक वासना भी शुद्ध या सम नदीं ह 
सकतीं । इसी लिये उसके साथ यद्धं भीं कदा दं, कि वात्तनात्सक बुष को शुद्ध 

क्रते कै लिये प्रथम रसाधि के योग से व्यवेतायात्मके ुद्धीन्दिय को भी स्थिर 
कर जेना चादधिये ८ यी. २. ४१ ) ! संवार केः समन्य भ्यव की भौर 
देखने से भ्रतीत दोता दे कि वहुतेरे मुप् स्व्यादि भिन्न मिन्न काम्य सुखे 
की प्राति के लिये ष्टी यत्तया वेदिक काम्यक्मां की फंमर म पड़े 
रते ई; इसत उनष्टी धृद्धि कमी एक फल की श्राव मे, तो कभी दूसरे दी फल 
द्धी प्रावि मे, अर्थात्‌ ष्वार्धं दी म, नितस्न रती इ श्रार सदा बदृलनेवानी 
यानी चंचल शो जाती हे । एसे मनुरप्यो को स्वग-पुला्िक अनिल-कल द्धी 
प्मपेक्षा अयि महच्व का चरथाद्‌ मोक्ठ-र्पी निलय सुख कमी माप्त नदी दो सकता। 
इती लिये चरन को कर्म-योग-मागं का रदस्य इस भकार बतलाया गवा द कि; 
वैदिक कमी के काम्य फगडीं ॐो दोड दे श्रार निप्कामनवुषद्धे से कमं करना सखिः 
वेरा च्रधिकार देवल क्तं करने भर का दी दकम ठे पते की प्रहि अथवा 
श्भा तेरे अविक्नार ओ वात नहीं ह (२. ४७ ); ईश्वर छो ही फलदाता मान 
करं जद हप समघुदधि से-ङि छम का फल मिते थवा न मिते, दोनों समान 


४४ गीतारहस्य सयवा क्मयोगशाख । 


ह- वल श्वकभव्य समसः र ठी कुछ काम फिया जाता दै, तम उस कमं के पाप 
षुरय का केप कता फो नहीं होता; इसलिये त्‌ इस समबुद्धि का. आश्रव करः इस 
हसदुद्धि को ही योग--श्रथीद्‌ पाप के भागी न दते हए कमं करने की यु-क्त 
ह; यदि मे यह योग सिद्ध हो जाय तो क्म करने पर भी तुमे साच कौ राहि 
दरो जायगी; सोत के लिये ऊढं कर्म-संन्यात दी की धावश्यकता नदी 
(२. ४७५३ ) । जव मगवान्‌ ने अर्यन से काः फ़ जि मलुष्य की बुद्ध इस 
प्रकार सम दो गई दो ऽते स्थितप्रह कषत द (२.५३); तम चयन ने पृष्ठा कि 
५ सहारा ! छपा कर बतलादये कि रियितपरक का वतव कैसा दोता ६ १» इस 
ये दूरे क्ष्याय के अन्त से स्थितभक्ञ का व्णीन क्रया. गया दं चार अन्तर्मे 
फा गया द कि स्थितप्रज्ञ छी स्थिति को ही वाह्यी-रिथिति कते इं । सारय 
यह्‌ है कि श्र्जुन फो युद्ध भ भदत्त करने के लिये गीता मे जो. उपदेश दिया सया ६ 
ञ्चका प्रारम्भ उत ठौ निष्ठा से ष्टी किया गया इ कि निन्द इस संघार कै क्षानी 
मसुग्यो ने ग्राह्य साना है चौर निन्द: ‹ कर्मं छोडना ' ( सांव्य ) ओर ' कर्म 
करना › (योग ) कदते दैः तथा युध करने की आवश्यकता की उपपत्ति पदते 
साल्य.निष्ठा के चनुसार वतलाई गई दै । परन्तु ज यदं देखा गया छि इष उपः 
पत्ति से काम चरीं चलता--यद अधूरी है-ततर किर तुरंत ही योग या कर्मयोग. 
सामं के यनुषार ज्ञान बतलाना आरभ किया है ञ्नौर यद्‌ वतलाने के पवाद्‌, 
कनि इस कर्मयोग का अल्प आ्राचरण भी कितना श्रेयस्कर है, दूरे अयाय मेँ 
सगवानू ने चपने उपदेश को इस स्थान तक पर्चा दिया ह~ कि जव क्यो 
सां म कम की अपेचा वह बुद्धि दी शर्ट मानी जाती है जिते कर्म॑ कलने ढी प्रेरणा 
आ करती हे, तो चव सितपर्त की नाई तू अपनी बुद्धि को सम करके पना 
दर्मं कर, जिसते तू कदापि पाप का भागी न होगा । अव देखना दहै छि धागे 
घौर कौन फौन से प्रश्न उपस्थित देते ह । गीता के सारे उपपादन की जड 
दूरे अध्याय मँ द्वी दै; इसलिये इसके विषय का विवेचन यहां छल विसार 
ते श्िवा ययादहे। 

तक्रे जध्याव कै ्रारम्भ म चर्चुन ने परश्च छया ई, कि “ यदि कर्मयोगसामं 
म शी कमं की खपेका बुद्धि दी रेष्ठ सानी जाती है, तो मै चमी ्थितपत्त की 
नाद पनी वुद्धि को सम किये लेता ई; फिर श्रा सुकते हष युद्ध ॐ समान धोर 
कर्म करते के लिये श्य षते दै १ ” इसका कारण यद द, कि क्म ढी अपे्ा 
दधि को भरष्ट ऊद्‌ दे से दी परस छा निर्णीय नहीं हो नाता कि-“ बुद्ध षयो . 
छर १ इद्धि को सम रख फर उदासीन क्यो न वेड रं १ » बुद्धि को सम रखने पर 
सी कमना किया जा खकता हे ! फिर निस मलुष्य की बुद्धि सस दो गई है 
उसे सांल्यमागे के अनुलार कमो का त्याग करे भ ष्या हज है १ इस प्रभ्र का 
उत्तर, भगवान्‌ दस प्रकार दैते द, कि परदतते ुे सास्य अर योग नासक दो 
निष्टार्‌ यतता ह सदी; परन्तु यह्‌ भी स्मरण रहे छि छती मतुष्व ङे कमी का 


थीताप्याय-संगति । ४४९ 


सवणा पट्‌ खाना प्रपतम्भवद्ट। जत्रत देष्टधारी ई तयं तक श्रकृति प्या. 
पतः शद्धे पमं कहरपगी ष्टः प्रर जय फिप्कृतिफेये कमं दुरे ष्ट नरीं र, तव्र 
शो दन्दियननिपरह फ द्रा वृधि फो धिरे सौरव क केवल फर्मन्िर्योपिष्री 
छप सय पतब्पफमा दा करो र्ना परथि प्रपष्कर दं । दिप तू क्म फर 
साद्‌ कम नद करवाते दुक्खं तठषाम सिलतणा (३,३.८६) प्रमद 
प्म फो ठत दियिा दु; मदुप्यमेनष्ी। तिस समय प्रददरैदने दृष घौर श्रना 
प्श्य छिपा) उषी परमप उषे ' यह्‌? फेरी वततत पयि चा प्रौर उसने 
प्रनारयष्फषद्वियापचा, ियनुफे द्वार हुव श्रपनी सगरद्धि करमो जश्रकि ग्र 
थक्‌ थिनाफर पिनि षिदः गहा दोण) तोद्दयषो यं द्री फष्ना चाष्टिये। 
खतिग्र यर्‌ सिद्ध रोता दकि सनृप्य परि फर्म साप दी साप उतपन्न दुषु ई । 
परमद भ फर प्षयत्त यङ्रल्ियिष्टीरदु घ्यर्‌ यन्न छरना यनुप्य पत कर्तथ्य र्‌, एस. 
भिये हन प्न क फन सनुध्य फो यन्धन म दलनेवासि बद द्ोते। य यद्ध पतप 
किमा मनुप्व पृ जानी ष्टा गया, स्वथं उरे छिन दो सी कन्तष्य केप नदो 
र्या; सार, वसपादिषी उप्ता शय शसा रएनाइ। परन्तु दतनष्टीमे 
पद्न्िद्‌ नदरी प्यजताद्रि प्रम मत्त सरो; पयि कम द्रनेसि किषीषसेमी 
प्ुटतरयमे गितनफ करणा यष्टी प्नुमानं करना पएदुत्ता इ, फियदिष्ायरफे 
तिपिनष्ोताभी घय द्द्वी फर्मदो निच्कामरदुदधि से लोकन्तु फे लिये पघश्य 

एरना ष्वद्य ( ३.१७.) । दन्द सानो पर प्यान देर प्राखीन फाल म जनक 
षाद छानी पुद्यीने फर्म स्र सौरभी करर्द्ाङ। पएपरके यतिरिक यद्‌ 
भौ प्रण रद, रि दामी पूस्पाफे फत्ध्याम ' प्षोकनयप्रह्‌ कना) एक घुष्य 
पष्प ईः पथ्‌ धपे यतत्रसे लो फो सन्मार्ग छी रिचा देना प्रार्‌ उन 
व्मातिफ ममम गा देना कन्ये पुदयदठका करचप्यद्ध। मनुष्य क्ितनाभी 
कछामप्ानू पयो मद्रो जवि, पलु प्रति ष्यग्हारो भे उत्तम दुखा चष 
पषण पमा छो पडुना तो पर द्वी रहा, परन्तु फएरम्प समर पर ्वधमानुप्रार 
धु एते रषटना पार परापष्यम्ता रने प-उीनि मर जाना भी धियश्छर्‌ द 
{ १. ६०.३५ ); दस प्रपर तीरे श्याम म भगवान्‌ मे उपद्र द्विया इ । भग. 
पानूने एत प्रसर प्रटृ्तिफो सय कर्मो षा कतुत्वदे द्विया, यद्व देख जरुन ने 
प्रश्न फिया पि मनुष्य दसा स रहने परर भी, एप पर्या क्ता इ † तय भगवान ने 
पद्‌ उत्तर भएर प्रध्याय समाति एर दिया द प्रि फाम-फोच श्यादि चिकार यलात्कार 
फैमनकफोश्र्ट फर देते ईद; तद्व श्षपनी दद्धि प निघ्रह्‌ फर्क प्रत्यक मनुप्प 
फो श्रपना मने सपने घधोन स्वना चाद्धिमि । सारं, ्वितमरक्‌ फी नादं युद्धि 
पी समताष्टोजनिपरमी मते रिदी दुर्य नष, तएव यदि स्वार्थ 
फलियेनष्ोतीमी सेकस फे कषित निष्कामन्युधि से कमं ररते द्द रना 

पादिथि-दष प्रदम्‌ कर्मनयोप दी घ्ावश्यदता सिद्ध की गु द; चार भादा 
प परमेश्ररपणपूधषठ कर्म फरने के एप तस्व का भी, पि" सुर सय कस उपण 
फर ! (२. ३०, ३१); एषी छध्याय म प्रपम उख टो गया ६ । 


धी ४ र्‌ ॥। ५७ 


४५० गीवारहस्य सयवा क्यैयोगराच् । 


परन्तु यह्‌ वितरैचन तीतर श्नष्याय मै पूरा नरहर डुर, इसलिये चौथा शब्थाय 
भी उसी वरिविखन क़ लिये च्यारग्स मया गया इ! किसीके सन्स यष्टषएकान 
चने एवि, फ अव्र तक्‌ किया चया प्रतिपादन केवत धर्जुन को युद्ध मै भतत 
करते फे लिये ष्टी नृतन रदा गया दोगा, इदलिये चध्याय ङ चारप इस कमयोग 
ङी अवाद्‌ सागवतया नारायलीय घतं की तरता्रुरवाली प्रग्परा वतलाई गद दं 1 
न श्रीह्प्ण ने शरुन से कदां घाद यानी युग कै आरम्भे सेने ष्टी यद्र छम 
याद्या वचल्लाच्‌ का,निनष्नार्‌ न मनु की चार्‌ मनु चे इच्वाद् को चतलाया था, 
परन्तु दल वीच भ यह ष्ट टर गया या, इप्रलिये चवं मते यद्धरी योग ( कर्मयोग- 
याय ) पु फिर से कतलाया द; तच चम ने पूषा कि चाप विवस्वान्‌ के परल 
गि इसन उत्तर देते सुप्‌ भगवान्‌ ने बतलाया दै कि साम क्षी रक्ता, इटं 
फा चा जर धम छ संस्थाप्या करना दी मेरे नेक अवतारं का प्रयोज्ञन ह; एवं 
इष भर सेकि-प्ररफरक कमा का करते इर भी उनम मरी इड भासा नदय 
द, ईसलयं सं उनके पाप-पुरयादि एकतो का भागी नदीं टोता। इत प्रकार कर्मयोग का. 
ससधन दरक र यद्‌ उदादरण देकर, कि प्राचीन समय मे जनक श्नादि नै भी एसी 
पर्व %[भ्यान्‌ च ला कमा का श्च्ेण पिया द, सगवान्‌ ने शरन कौ किर 
उपदेश दिया रै, कि प्त सी वे दी एम कर। ' तीरे चरष्याय से मीमांसका का जो 
यृ दान्त सतलाया यथा घा, क्रि ^ य के किये कि गये कर्म बन्धक नरी 
दति, > ऽको चव फिर से वतलाफर ' यज्ञ › की विप्तत चौर व्याप व्यारवा 
दप पकर क॑ ह--केवल तित श्नीरं चावल को जलाना श्रयवा पशुघ्नः को मारमा 
र भरकार्‌ काय इस, परन्ठु यद परव्यमय यज्ञ दसकं दन का दै; जौर चयमाभि 
म नछ(चापद्क इन्द्रयदृत्तिय को जलाना अथवा त सम › पदुकर सव कमो 
र, बह्म म एवा कर देना ऊच दुं का यज्ञ ईं । इतलिये जव अयुत को दैसा पदेश 
क्यः हे, तू इस अचे ठे ₹ यच $ लिये फलार का व्याप क्रे कम कर। 
मीमा चैः ग्याय्‌ क सदुतार यन्तां किये यये कमं यदि ध्वतन रीति से वधङन 
९१ त। स! यर ऋ छ न कु फलं धिना पाहत इद्‌ चदं रदता । इसलिये यच्च 
१ यदि निप्कामइद्धिते दी कवा छ्य, सो उतम लिये क्या गणा केन प्र 
वग यच दा वधर न दणि । भरन्त से का ई § साम्य बुद्धि उते कहते ह 
नसत य शान इ! जलिः ङ सव प्राणी अपने भं वा भगवान्‌ भे है । जव एसा 
शान भ्त ह जात है, तमी सव कमं स्प सो जति यर कता को उमेकी कद्ध 
वाधा नदय दत । ^ स्वे कसखिलं पायं ने परिघमाप्यते पव कमी का 
लव श्न स दा जाता; क्म ध्यं वन्धुक नद होठे, वन्ध केवल अक्तान से 
त हता द । द्ल्ये र्न ढो यद उपदेश दिवा गया है, दवि अतान को 
छोड़ कर्मयोग का आश्रय कर दौर लडाई $ क्ये खड़ा हो जा! सासं, इष 


= स्‌ छान की इस प्रकार अ्रस्तावना की गई ३, क कर्-योय-ारमं दी बिद्धि 
ॐ (शम्‌ स साम्यडुद्धि-तप तान दी श्रावश्यङनता 1 । 


गीताध्यायसंपति । ४५१ 


कमयोग फी घावप्यकता क्वा दै? कं पयो क्षिये जि }-- इसके कर्णो का 
विचार तीरे त्र चौय च्याय स मया गया ई उही; पर्यु दूर ध्याय मे 
सास्य-तान का पीन फर कर्मयोग के विवेच मै मी वारवार कम॑ की अपेता युद्धि 
ी ठ यतता गयी दै, लिये यद यतलञान व ध्वन्त खावश्यक ह डि हूय 
ठो नाये म कीना मां गरष दै । व्योमि यदि दोनों मं एकी योगत $ 
क जाथ तो परिणाम यद्‌ दोगा क्षि जिते जो मग चच्छां -लगेणा वद उसको 
धरगीकार्‌ एर तेगा-केवल कर्मयोग कौ दी स्वीकार करने फी कोई आवए्यकत्ा 
नहा । घञ्न फे सन सँ यदी शका उत्पतन ईई, दसलिपर उने वी अध्याय क 
शाम मे मरवानू पे पूरा द, कि ५ स्तस्य खीर योग दोने। निष्ठाञनौ को एकत्र 
क यु उपदया न कीनि, सुमे केवन्त इतना दी निशवरत्सफ़ वता दीनिधै 
छिन दोन मे प्रेएठ भागं कौत है, जिषे फि यैं सहन दी उतके एुषार 
यर्ताप र स्‌। द पर मगवानूने सष री स यद्‌ कट्‌ कर घनन का सन्देह 
टूर छर दिया दे, प ययपर दोन माग निभ्वस्कर द भर्थार एकत दी मोष 
रै, तथापि उनम कर्म-योग की योग्यता अधिक ह-५ कर्मयोगो विशिष्यते * 
(५२) इती सिदान्त ो ट्‌ के ॐ सिये भगवान्‌ पौर भी कहते दै, जि 
हन्यात या सासयनिषठा पे जो मोच मिलता है वही कर्मयोग स मी म्रिलता दैः 
तमा टी नदी, परन्तु कर्मयोग मँ जो निप्का-ुदधि बतला गई ६ ऽसे विना 
पराह किमे सन्यास सिद्ध वद्र देता; रौर जव वद पराह दी जाती है तवे योग- 
माम च दर्मं फते स्दने प्र भी बहप्राति यश्य दो जाती दे । किर यद मगा 
कर सै ष्या साम ६ कि सस्य अर योय भिन्नभित्र हे! यदि दस चलना; 
योलना, देखना, सुनना, बासलेना इत्यादि रैक कम फो धोना चाह त! भी, 
थे वदरत दस दशा मे कभ को चोईने का दढ गकर उन मरहमणबुद्धि से फते 
र्न द ुदधिमतता का माग दे । दसलिये सप्वहानी पप निष्काम से कम 
फते रदे द श्मौर धन्त म उन्दी हारा सोत फी पाति कर लिया करत दै। 
हषः सुमते न यह कदता दे ४ क्म करे, धनौर न य एता दै फ उनका लग 
र दो । यद सौ सव प्रकृति की क्रीड़ा द; रीर बन्धन सन का धर्म है सिये 
जो मनुष्य समदि से णवा ‹ सर्रता्मभूतात्मा * दोर कमं दिया कातता 
&, ऽसे दत कर्म की वाधा नदीं हती । धिक प्या कैः दस अध्याय क स्तं 
र यद भी कषा दै, फ जिसकी वुद्धि कत्ता, चांडाल, बराह्मणा ग» हावी ह्यदि 
रति सम ष्टौ जाती ६ अर जो सवै सलान्वगंत आत्मा कौ एकता कौ पचान 
र पने व्यवहारं करने लगता दै, उघे ववि बदामिवौ एसपी मोच प्राच दो 
लाताद-मोद्भाहि कै किय उत की मदना नही पड़तागवद सदा सुच दीष 

चरे मध्याय स वी विपवर आरे चल रद है; अर उकम कर्मयोग की तिद्ध 
४ लिये भावय मुदि को प्रधि ॐ उपायो का दन दे । पदले द श्धोकमे 
अदाद ने अपना मत स्य तला दिया ३, मि जो सनुष्य कर्म-सत की आना नं 
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रुख श्वल छर्तस्य सयमकर संसार कै परा कमं र्ता रहता इ, वदी सच्चा योगी 
छीर दच्दा दन्याप्ती ह; जो मनप्य चाग्रत खाद्‌ क्माका त्याग कर्‌ चुपचपि वट 
रहे वह सच्चा चैन्यासी वदी ह 1 इसके वाद्‌ मगवान्‌ ने जात्म-स्व्ततरता का इस 
प्रर वणन किया इः क कर्मयोच-मा् से वद्धि को स्थिर करने केलिये द 
तिगरह-ह्पी जौ कमं करना पडता द उते स्वयं श्राप ष्टी देरेःयदि कोई पेता न छर 
तो डिद्री दृसरे परं उसख्य दोपरोपणा नदी किया जा सकता । सक्र श्ाभे इस 
ष्या इन्दिव-निप्रदरूपी योग की साघना का, पातंनलयेाग की दृष्टि से, मुखयत 
वर्णन क्या गया ह ! परन्तु यम-नियम-खासखन-प्राणायाम च्रादि साधने & द्वारा 
यचपि इन्द्रिय का निग्रह्‌ किया जघेतो मी उतने स ददी काम चदं चलता; इस 
लिये श्नात्मैकयदान खी मी परावश्यकता कै विपये इसी श्रघ्याय में कदा गया दै 
कि श्राय उस परप दी शतत ° स्भ्ररप्यमात्मानं सरवै मूतानि चात्मनि › अथवा 
यौ म प्यति सर्वत्र सवं च मयि पश्यति ` (६. २६, ३० ) इस प्रकार सव 
भ्राणिये य सम रो जानी उदधि । इतने म चजंनने यह्‌ शेक उप्तं की, 
क्ति यदवियह उास्यद्ुदधिस्यी योग एक जन्ममेसिद्धनष्टौतो फिर दृसरे जन्मे 
भी श्ारम्भ ही से उसका अभ्यास करना दोगा द्यौर्‌ फिर भी वदी दशा रहोगी- 
शौर इस प्रकार यदि यद्‌ चक्र !मेश्वा चलता टी रे तौ मनुप्य को इस मार्गं ढे 
हारा स्वति प्राप्त दोना असम्भव हं । इत शका का निवात करने ॐ लिये भग. 
चान्‌ ने पल यह्‌ कदा इ, ङ चोय-माय ते ङ्ध सी व्यथं नदीं जाता, पते जन्म 
संस्कार लेप रह जति इं चार उनद्टी सद्ायता से दृषरे जन्म मै चाधिकं घम्यास 
ष्ोता दं तथा क्मक्रम पे ्न्तमे सिद्धि मिल जाती इं 1 इतना ककर भगवान्‌ ने 
इस इष्याय के छन्त मे चर्छुन फो पतः यद निश्चित छौर श्प उपदे किया ३, 
कम-योग-माय्‌ दी श्रं चार्‌ क्रमश्चः सुताध्य दं, दस्य ॐेवल ( अर्थाद्‌ एलाणा 
को त दोडते हुए) कमं करना, तपश्चर्या करना, कान के द्वार करम-सम्यास करना 
इत्यादि सव मागो को दोड दे खर तू चोगी स्य जा-सर्थाच्‌ तिष्काम-्मयोगमा्ं 
ष्ट आाचत्ण करनं चच। 
ङ्द लोगो का मत ई, ज़ य्ह अयात्‌ पले छः ्नन्यायौं स कर्मयोग का 
1ततचने पूरा हा यया; इत्र छाग इने अर भक्ति रो ‹ स्वर्तत्र › निष्टा मान कर 
भगवान नं उनङा वणन ज्या इ--च्रघःत्‌ यें दृं निष्ठा पष्प निगय या कर्म 
सोम का द्री वरावरी की, परन्तु उषे पधकं गैर उसके वदसे विदल्प के नाते सै 
भगचरणप्य ई; सतव अध्यय से वरवे अ्रष्याय तक भक्ति का च्ौर्‌ सगे शेप 
छः अघ्याया मे ज्ञान का वरान क्किया गया हैः श्नौर इष प्रकार घलरह अध्यायो के 
विमाग्‌ कस्च स कन, भक्त ्ार त्तमे यसे प्रत्येक कै हिस्से मेः हः मध्याय 
यात टतया यता के समान भाग द्धे जते ह। परन्त्‌ यद्‌ मत दीक नही ६। 
सच्च अघ्याय कं ्ारम्म ङ्‌ छदा से स्पष्ट मालूम दो जाता इ, छ जत्र अर्जन 
क मुस्व शङ यद्वी थी कि“ सैं सांत्यनिष्ठ के घनुषार युद कना दाङ र्द्‌,या 
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युद के भयर परिणाम छो भ्रयक्तं टि कै सामने देखते हुए मी युद री फर ! 
शौर, यदि युद्ध ही करना पड़े तो उपके पाप सैकते वकुं ! “--तव उका समाधान, 
पेसे खुरे श्रौर अरनिषिचत इत्तरसे कभी टो ही नरी सकता थी, $ ५ कषान सै 
सोच्त मिलता है श्नौर वह्‌ कप तै सौ प्रा द जाता हैः श्नौर, यदि तेरी इष्ठा 
रोतो सक्ति नाम की एक श्नीरं तीसरी निष्ठा भी ई ।” दषे चतिरिक्त, यद, 
मानना भी दीक न ष्टोगा, छि जव अर्जन किसी एक दी निश्चयात्मकं भार्गको 
जानना चाहता ई, तव सर्वश्च शौर चतुर श्रष्ृष्ण उक्तफे भ्रमन कै भुल स्वस्प ए 
छोडकर ऽते सीन स्वर्त्र रौर पिकव्पात्मरू मागं बतला दै । सच बात तौ यह्‌ 
ह कफि, गीताम कर्मयोग ' प्नौर ' सन्या, इन्दी दो निष्टाश्मौ का विचारष् 
( गी, ५.१ 9} श्रीर्‌ यद भी सा साफ़ वत्तला दिया दै क इनमे से ' कर्मयोग ! ददी 
धिक श्रय्कर हे ( गी, ५. २) भक्तिकी तीसरी निष्ठातो कदी बतला भी 
नहीं गई हे । अर्थात्‌ यह्‌ कद्पना सम्प्रदापरिक टीकाकारो की मन-गटून्त द कि 
सान, कर्मं अर भक्ति तीन घ्वत॑व निष्ठा दै; भौर उनकी यदह समम नेक 
कारण, फ गीता मे फेवल मोच फे उपायो का री चैन क्षिया गया ई, उन्हे 
तीन निष्ठा फदाचित्‌ भागवत से सूभी दौ ( भाग. ५१. २०. ६ ) । परन्तु दीका 
कारो के ध्यान म यद्ध वातत नहीं छाई, कि भागवत पुराण चौर भगवद्वता को 
तात्पय एक मरी ह । यर्‌ सिद्धान्त भागवतकार को भी मान्य ई कि केवल कमौँ 
से मोक्त की प्राति नदौ होती, भोक्त फे लिये क्तान फी ्ावशएयकता रद्ती ई । 
परन्तु इसके अनतिरिक्त, भागवत पुराण का यह भी कथन ह $ ययपि ज्ञान 
छर नैप्कम्य मेत्तदायक ष्टौ, तथापि ये देनो ( घर्थाद्‌ गीताप्रतिपादित निष्डामः 
छर्मयोग ) सक्ति फे घिना श्रोभा नदीं देते--  नैष्कम्भमप्यच्युवभाववर्जितं 
न शोभते क्ञानमलं निरंजनम्‌ ^( भाग. १२. १२, ५२ श्रौर १. २. १२ )1 दष 
रकार देखा जाय तो स्पष्ट परगट होता है, कि भागवततकार केचल भक्ति फो द्री 
सर्ची निष्ठा अर्थात्‌ चस्ति मेक्तप्रद्‌ स्थिति मानते दँ । भागवतं कान तो यद 
कद्ना दै, कि भगवद्वत को ईश्वरापश-बुद्धि से कमं करना दही नदीं चाये 
क्मौर न यद्ध कना दे फि करना ही चाददिये । भागवत पुराण का यद ह्िफै कषट्ना ` 
द, कि निष्काम-कर्मं करो च्रयवा न करो--ये सव मक्तियोग केष्टी भित्र 
मित्र भरकर ई ( भाग. ३, २६. ७-१९ ), मक्षि के रभाव से सव कर्मयोग पुनः 
संसार मे अ्थौत्‌ जन्म-शृल्यु क चक्र म डालनेवले ददो ज॑ति हँ ( भाग, १.५.३७, ` 
३५ )। सारांश यद दै कि भागवत्तकार का सारा दारमदार भक्ति प्र टी द्दोने कै 
करण ठन्दोने निष्काम-कर्मयोग को भी भक्तियोग में द्री देल दियारै अर्‌ 
यद प्रतिपादन क्षिया दै मि अकेली भरि दी सची निष्टा दे । परन्तु मके दरी कुच 
गीता का सुल्य भतिपा् विषय नही ई । इसलिये भागवत ॐ उपयुक्त 1पिदधान्त 
था परिभिषा को गीता सें घते देना वैसा दही अयोग्य दै, ओता कि श्राम मै श्प 
की कलम क्याना । गीता दूस बात को पूरी तरह मानती दै, @ परोश्वर ॐ क्षान - 
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ॐ सिवा नौर किरी भी यन्य उपाय से मोद की प्राति नही देती, र इस शान 
क्षौ प्राति के लिये भक्ति एक सुगम माये हे । परन्तु इसी सायं के निपय मे श्राप्रद्‌ 
न दर सीता यदं मी छती इ, फ मो्धमाति के लिये मिल सान्‌ की आनश्यकता 
हे श्व भाति, जिसे जो मागं सुगम दो वद री माग से, कर ले गीता कातो 
युए्य विषय यदी दे, किन्त से रथाद्‌ तान राति 7 चनन्तर्‌ सयुष्य कम करे थवा 
न्‌ कर 1 इता, संसार से, जीवन्मुक्त पुरुषो के जीवन व्यतीत करनेकेजोदो 


मादे पदप ह-अरथाद क्म करना नौर क्म छोडना--नरदी से गीता के उद्देश 
ङा आरम्म किया गया हे ! इनम से पदतले मामं को गीता ने भागवतकार की न 
‹ भक्तियोग › यद नया नास नदीं दिया ई; किन्तु नारायणीय धर्मम प्रच्तिद 
प्राचीन नास री चर्थात्‌ ईरापंणडद्धि ते छर्म करने को ' कमयोग › या“ क्म 
निष्ठा र्‌ कानोत्तर कर्मो दा त्याग करने कौ श्सांल्य' या शताननिष्ठा' यदी नाम 
सीता भं सिथरं र्ते गये दं । सीता की दस परिमापा को स्वीकारं कर यदि विचार 
करिया जाय तो देल पडेगा, क कान शरोर छ्य के वरावरी की, सक्ति नामक कोद 
तीतरी स्वतंत्र निदा कदापि नददीं हो सती ! इसका कारणा यद दे छि "क्म करना! 
शीर. च करना अर्थात्‌ छोडना › (योग शरं सांख्य ) येते अत्तिनास्ति-र्प दो 
पत्तो ढे श्रतिस्ति कर्म फे विपय मै तीतर पद्ठ दी श्रव वाक नहीं रता । एस 
किये यदि गीता ढे घनुसार्‌ छित भक्तिमाच्‌ पुरुप की निष्ठा ऊ विषयमे निश्चय 
करना दो, तो यद्‌ निरण॑य केव इती व(त से नहौं क्षिया जा सकता छि वद्र कि 
माव म लगा हुता दै; परन्तु इस वात का निचार किया जाना चाहिये @ि वद्‌ 
द्म करता हे या नी । मकति परमेश्वर-भाप्ि का एक सुगम साधव है; चीर साधन फे 
नति से यदि भक्ति दी दो "योग" कदं (गी, १४. २६), तो मी वद्‌ चन्ति 
1 निषा ' नहीं हो सक्ती । भक्ति के दारा परमेश्वर का क्तान षहो जने पर जो सयुप्य 
कर्म करैगा उते ' कर्म-निष्ठ चौर जो न करेगा उसे ‹ सांस्यनिष्ठ " कना चाहिये । 
पाच श्ष्याय स भगवाम्‌ ने अपना यद्‌ भिप्राय स्पष्ट वत्ता दिया दैः कि उक्त 
दोन निष्ठ नं कर्म फटने की निष्ठा अधिक श्रेयत्कर है । परन्तु कप पर संन्याप- 
सा्॑बालो का यद्‌ मरचपूणं अप दे, फ परमेश्वर का कान दनेभ छर्म से 
प्रतिबंध दता दै; रीर प्रेशर क्वान विनातोमेोक्तकी पठि द्वी नदद 
सकती; इस्तिये कमा का लाव द्धी करना चाद्धिये ! पच अध्याय मै सामान्यतः 
धद बतलाया गया दे, क उपय बराकतेप चसल्‌ ईै अर संन्यास-मागं से जो मोच 
मिलता दे, दी कमेयोग-मागं से भी मिलता हे (गी. ५.५) ! परन्तु वरदौ ष 
सामान्य सिद्धान्त के छद भी श्ुलासा नदीं स्या गया था 1 इतीलिये व सग 
चान इस वचे इए तथा मद्व विपय का विदत निरूपण कर रे द रि 
कमं करते रने दी से परमेश्वर के ज्ञान की प्राह टकर मोक्त छित प्रकार सिता 
६। इसी देतु सै सातवें जष्याय के श्रारम्म मे अर्जुन से यद्‌ न ककर, कि मेँ तुमै 
मप्क नामक्‌ पक स्तने तीघ्री न्ष वतलाता ई, भगवान्‌ यद्‌ क्वे द ~~. 
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मय्यातकमनाः पाय योर यजन्‌ मदाभयः | 
अषदाये समरे मां यथा शयति च्छु ॥ 
"द पापं ! सुभं चिच को स्थिर क जीरमेस पाय लेंढर वो यानी फम॑- 
पोत द्रादरणा परे समय, "यथा? प्र्याद्‌ जिन्न रीति से सुभे सन्दे्ददित 
परतया धरान सकेगा, वद्‌ ( रीचि चुम; वताता ) मुन ^ ( गी, ०.१); प्रौर 
प्ली घणि छेन र हान-पिक्षाय › एषा द (सी.०.२)। एनमेते 
पद्ते धरान्‌ उपर पि यथे ^ सयपाप्तनःमनाः " शकम ° योय यन्‌ ~ 
द्रप ' प्लापिन छा श्राचरणा ससत डु ~प पद्‌ पलयन्त मद्य पू ६। 
पत्मु दिस भी दीदतश्चरने दुन तेर्‌ चिङेप घ्यनदद्ीष्धियाद। ध्योष 
सथन पो कययेग ६ पि जिघ्पय वगुन पते छः सध्या फिवाला चुका 
र सर एस दयो पा साचा कत्ते दए जित प्रकार, धिधि या रीति पे मगः 
पानूमाषएराक्रानरो जापपा, उत दतिया विरि पर्न चव यानी सातवे 
द्मप्याय सि घारम्म फत्ता ईू-परी एप छर दा ए्यन्टे। र्याति, पदते छः 
्भ्वयो हा प्रगते श्रप्परयो से स्म्यन्ध यत्तसानके सिप्र यद श्लोक जानवूमकर 
घ्रातं प्याय प्रारभ प रपा यया द । प्रसते दत श्योर घर्भं की घोर 
प्यान य दष य पदना प्रिलङुत चचुणित १ फ" पदे दः पध्या्यो के याद्‌ 
मासिनिदा णा प्यत्र रीति सि चर्तीन दिया गपा 1 › केवत इतना दी नी यरनू 
पमी दष्ययासप्नादकि एव ्येठ मे नो दजन पद्‌ जानवृकषएर दसी ्िये 
रमे गे {६1४ धिन सोद देत्ति पथं न करने पयि। गीताफे पते पच 
काध्यायो स एं एी सावदय्या यतलाकर सप्यपार्मं की पघपेका कर्मयोग भ्रष्ठ 
प्मगया ई सारम चादर ठप्याय मं पातंजलयोग के साधो का वर्णन 
हिया मवा दू--नो दमयेन मे दनदियःनिप्रद्‌ येः निदे घायरयक ई । परन्तु तने 
टो फम॑योषका पान पूरा गद द्जाता। ( एन्द्िप-निपरह मानो कमदवियो से 
ए प्रपर की फषर्त कना द 1 यष्टु सच दिस अम्य के दवार दन्यो 
पो म पमे धीन रप सयते इ परन्तु यदि मनुप्य की पात्तना दी बुरी दोयी 
तोयो फो र्द रखने सेकु मी लाम नद दया 1 क्योकि देषा जाता 
द फिदु्ट वालनार्सो फे फारण कय लेग प्रप्र एन्दियानिवरदस्प तिद्ध फा जारण्‌- 
मारण मादिप मे उपयोग पिया फरते दं। एसल्तियि दे पध्यायदही 
कषा ई, फ एन्धिव-निप्रह फे साय द्री यातना सी ' सर्भूतप्यमात्मानं सष 
भूतामि चात्मनि › फी नाशु हो जानी चाद्धिय (गी, ६. रे); भार वरष्यात्मैच्य- 
स्प परमेश्वर फे शुद्ध स्वर्प की, पचान इष्‌ पिना याघनना कौ स प्रकार 
एता दोना जप्म्भव ६। तात्पयं यद्‌ ६” क जो द्दिय"निम कर्मयोग के लिये 
प्वायपयक दै व भले दी प्राह दो जाय, पर्त ‹रस › परथाव्‌ विपो की घाद 
मनभ्नप्यो त्यो यनी ही रदी £ । इष रस थवा विषयवासना छा नाश 
क्रमे फे भिये परमेश्वर-सम्बन्धी पणां छाय षी षी यावश्यपता ई । यद यात गीता 
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& धूसर ्रष्याय मे.कदी गई है ( गी. २.४६) दति, कमयोग का श्नाचः 
श्ण कते ष दी जित रीति श्रथवा तिधरि से पमे्वर का थद शान प्राह इता इः 
हती दिधि का चव भगवान्‌ सा्त्रै घष्याय ते वर्णन क्रते द। ° कमप्रागका 
श्याचरण करते इए “दत पद्‌ से यद मी षिद्ध रोता ह फिक्मधोगके जारी 
रते ष्टी इस क्षान द्धी भाति कर लनी द; इसके लिये कर्मा को छोड़ नदा चना 
ईः चनौर इसीते यह करना भी निर्मूल ष्टो जाता दं, छि सक्ति चीर पतान को कमः 
योग के वदले विकर्प मानद दन्द दो घ्वतंत्र माग का णेन सातवे चष्याय ते 
घ्ने किया गया ह! रीता का कमयोग मागवतधर्म॑से द्री लिग्रा गाद्‌; दमः 
किये कर्मयोग मे ह्ान-प्रधति री विधिकाजो वर्णन इ वद भागवतधमं चयवरा 
लारायणीय धर्मसं कदी गई विधि का हो वरन ई चनौर इसी त्रभिभाय ते शान्िपतं 
कै चन्त वैशपायन ने जनमेजय से कदा इ, कि“ भगद्रीता में भ्रवरत्ति-पधाने 
नारायणीय-धमं चनौर उसकी विधियो का वर्णन किया यवा द । * वैशपायन के कय. 
तायुतार दसी संन्या्त-मा्ं की विधियो का भी चन्तमवि रोता है। पणो, 
द्यपि इन दोनो मार्गो मे ‹ कम॑ करना च्रधवा कमी ढो दोडना यही भेद रै, 
तथापि दोना को एक टी तान-वित्तान फी चावर्यकता है; इसत्तियि दोनों मभ 
मे हानश्र्ठि की विधिर्यो एक दी सी दोती ई। पल्तु जवे उपयुक्त शोकम ` 
‹ कर्मयोग का चाचरण करते इए "एसे त्यच्च परद्र गये ह, त्र प्प्ट रीति से 
यही तिद्ध होता दै कि गीता के तातं भौर उसके श्रगते प्रध्या मे त्तान.विक्तान 
का निरूपण मुख्यतः कर्मयोग की ही पुति के लिये क्रिया गया हे, उसद्ी श्पापकतां 
के कारण उसमें संन्यासमाग की भी विधिं डा समाविश द्रो जाता दहै, 
कमयोग को छोडकर केवल सांख्यनिष्टा के समर्धन कै लिये यह्‌ क्षान- 
विक्ान नदीं वतलाया स्रा है । दृस्री बात चह मी ध्यान देने-योग्य ई 
कि, सांस्यमारवाले यदपि कषान को मद्व द्विया करते ह, तयापि वे कर्मफो 
या भक्तिको कुठ भी सदव नीं देते; भौर गीता अ तो मक्ति सगमत्था 
प्रधान मानी गदं इई--इतना दी कयोवरन्‌ श्रष्यात्मचतान भ्रौर्‌ भक्ति का वर्णन 
करते समय श्रङिप्ण मे अजन को जग जगद्‌ पर यदी उपदेश दिया ई, ॐ 
° तू कनं श्यात्‌ गृद्ध कर्‌ ( गी. ८. ७; ११. ३२; १६ २४,१८. ६) । इसलिषे 
यदी सिद्धान्त करना पड़ता ह्‌, कि गीता के सातवें श्रीर्‌ अगले च्ष्यारयो म 
्षान-विान का जो निरूपण दह, पिले छः अध्यायो मे कदे गयं कम 
थोग क पूर्त रौर समर्थन फे लिये ही वतलाया सया दै; यदौ केवल सास्य 
न्ष्ठि काया मक्त का स्वरत समर्थन विवदवितत नरी ह्‌ ¦ एसा घिद्धान्त करने पर 
कर्म, भक्ति चौर हान गीताके तीन परघ्पर ध्वरत॑व्र विभाग लद ष्टौ सकते ।. 
इतना हा नद्धा; परन्तु चव यद्‌ विद्वत द्द जाग्रगा कि यद्र सत मी (जिते कच 
ल भगट कया करते ह ) ॐेवल ऋाल्पनिदः अतएव मिच्या हे । वे करते ह 
त्वमा ' सदव से तीच द्वी पद्‌ दं घौर गीता केश्रष्याय.मी अटारह्‌' इ» 
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दसलिये ५ तियो भ्रदारट्‌ ५ ् दिाव सै गीतां ङ कशुः अध्यायौ कै तीन 
समाम विभाग करक पदे घ. षया तं तवम पद का, दूसरे चः रषयो मे 
^ तत्‌ ° एद का अर तीसरे छः पष्यायो म ‹ सि ° पद्‌ का विवेचन क्षिया गया 
६। दस मत को कायनिकं या मिथ्या इते फा कारण यदी है, श्रव तो यह 
एकदेशीय प्च ही शेष गीं रहने पाता, जो यद कहे कि सादी भीता मै श्रव 
म्महान्‌ का दी परतिपादुन क्षिया गया है तथा ' तचप्रतति ° महावाक्य के विवरण 
के सिवा गीता मे अौर ऊच अधिक नही है । 

जवे इस प्रकार मालूम शो गया कि मगवद्लीवा मे भक्ति मौर लान का वे- 
चन पयां किया गया है, तव सातवे से सत्र अयाय ॐेन्त तकर प्यार घष्यायों 
की संगति सदन ष्टी ध्यान भ आ जाती इ । पे, छं प्रकरणा मे तला दिया 
गया ई, &ि निक्त परमेश्वरस्वरूप के हान घे द्धे रसवज भौर सस होती ह, उस 
परमेशवर-्वरूप का दिचार एक वार चरा्चरि से नौर पिर चैत्रेण सै 
करना पदता ई, भौर उषसे अन्त मे यद्‌ विदधान क्रिया जाता है क जो तत पिंडे 
दे वदी पद्या मे द । इन्दी विषयो का अव गीता भ वर्तन दै । परन्तु, जवर इस 
ग्रकार परमेधर के स्वरूप का विचारं फर कति दहं तव देख पड़ता ई, कि परमेश्वर 
छा पवस्य कमी तो व्यक्त ( इन्धियगोचर ) इता दै श्चौर कभी श्रव्यक्त । फिर येसे 
प्रश्नो फा भी विचार हसं निरूपणा मे करना पड़ता द, फि इन दोनो स्वर्पो मे श 
कौनपा ई, रौर दस प्रष्ठ वर्प से कनिए वरप कैषे सत्यत्र द्ोता दै १ इसी 
भकारं नव इस वात का भी निर्णीय करना पड़ता दै, कि परमेश्वर क पूणं शान से 
शुद्धि को स्थिर, सम्‌ शरीर ्ात्मनिष्ठ करे के तिये परमेश्वर छी जो उपाषना की 
पदटती ई, वई कैसी हो--मव्यक्त फी उपासना करना अच्छा है अथवा ध्य्त कौ १ 
प्रौर, इक साय साय इष पिपय की भी उपपत्ति वतलानी पड़ती है, दि परमेश्वर 
यदि एक दै तो व्यकछ-खषटि रं यद अनेकता श्यो देख पडती दै १ इन सव विषयों 
को भ्यवस्थित रीति से वरतलाने ॐ तिथे यदि भ्यारद्‌ अध्याय लग गये, ते इ 
्ाशचयं नद । इम यद नष फते, कि गीता म भक्ति श्रौर दान्‌ का विल 
दिवैदन इ न है । मारा केवल इतना दी कना दै, कि करम, भक्ति ओर 
ज्ञान को तीन स्वतंत्रं विषय या निष्ठा (अर्थात्‌ दल्यवल की ) समकर, इन 
तीनों भे गीता ॐ भटारद खष्यायों के जो चललग श्चलग शरीर वरावर बरावर दिष्ये 
कर द्वे जति द, वैसा कना उचित नदी दै; किन्तु गीता म एकी निष्ठा का 
शरपरत क्ातपरलक भर भक्िपधान कर्मयोग फा परतिपाद्न किया मया दै; अर 
सल्य-निष्ठा, सानविज्ञान या भक्ति का जो निरूपण भगवदीता म पाया जाता 
द, वद सि कर्मयोग-नष्ठा की पूति र समर्थन क छथि लुण्‌ है- किसी 
स्वतंत्र विएय का प्रतिपादन रने के लिये नी । भरव यद देखना ई, फ़ इमारि 
इ सिद्धान्त के भलुसार कर्मयोग की पूति आर समथ॑न के किय वतलाये गये 
क्ानविज्ञान क विमाग गीता के ध्यायो के ऋमानुप्ार छिद प्रकार दिया गया द } 

गी, र₹, ५८ 


ध्य गीतारदस्य मयवा कर्मयोगराद्ध । 


सातवे मध्याय मे ्षराच्चर-पृषटि के अर्थात्‌ व्रह्मांड कै बिचार छो भार्म 
करे मवान्‌ ने भम अन्यक्त धौर श्रद्चर पत्रय के शान के विषय मे यद कदा 
द, छि जो इस सारी खष्टि को-पुरूप नौर भरति को-भेरे ही पर अर भ्रपर 
सवर्प जानते द, ओर जो इस माया के परे के अव्यक्त रूप को पहचान कर युम 
मलते हे, उनकी इद्धि सम हो जाती है तथा उन नै सद्रति देता ई; घौर किर 
उम्दरोमि अपने घ्वरूप का इस प्रकार वर्णान क्रिया है कि सव देवता, सव प्राणी, 
सव यत्त सव क्म भौर सव अध्यात्म मेँ दी ह मेरे सिवा इस संसार मे अन्य 
ड भी नदी ई । इसके वाद्‌ मव्य अध्याय के श्रारम्म मे अर्जुन ने अध्यात्म, 
चअषियक्त, घधिदैव भौर भयिमूत शब्दो का अर्थ पूद्धा ई । इन शब्दों का श्च 
वतता कर मगवानू ने कषा ई, छि इस प्रकार जिशने नेरा स्वरूप पचान जिया, 
इते मँ कमी नरह भूलता । इसे वाद्‌ इन विपथ का संप म विवेचन दै, छि 
सारे जगत मे घविनाशी या श्रद्र तत्व कौनसा है; सच संसार का संहार कैसे 
घौर कव ष्टोता दै; भिस मरुष्य को परमेश्वर के स्वरूप का क्षान हो जाता है 
उसको कौनसी गति पात ्ोती दै; चनौर ्ञान ॐ विना केवल काम्यकं करनेवाले 
को कौनसी गति मिलती हे । नते अध्याय नै मी यदी विषय दहे । इसमे भगवान्‌ 
ने उपदेश किया हे, $ जो चव्यक्त परमेश्वर इस प्रकार चारं ओर व्याप्त दै, उसे 
न्यक्त प्वरूप की सक्ति के दारा पचान करके नन्य भाव से उसकी शरण भँ 
खाना दी ब्रहमाति का भच्तावगस्य रौर सुगम मा अथवा राजमार्ग रै, रौर 
इसीक्नो राजाविधा या राजगुद्य कदते दँ । तथापि इन तीना अध्यायो म बीच 
वीच म भगवान्‌ कै-मागै का वह प्रधान त्त्व वतलाना नदीं भूते ई, 
की क्लानवान्‌ या मक्तिमान्‌ पुर्यो को कं करते दी रहना चाध्धियि । उदाहरणार्थ, 
चां अध्याय म कदा है- “ तस्मात्सवैषु कलेषु मामनुस्मर युद्धय च “~ 
इसलिये सदा अपने सन मँ मेर स्मरण कर शौर युद्ध कर (८. ७ ); अर नवे 
स्वायसं कदा ह किं ^ सव कमी को सुभे धर्षण कर देते से उनके शुमाम 
फलो से द्‌ मुच्छ हो जायगा ५ ( ६. २७, २८ ) । ऊपर भगवान्‌ मे जो यह्‌ का 
द, कि सारा संसार सुमे उत्पन्न हरा है शौर वह भेरा श्री रूप दै; वही वात 
रतं ष्याय भ दूते नेक उदाहरण देकर शर्युन को मली मति समम्ना दी ई 
#ि “ संसार की भेक श्र वस्तु मेरी दी विभूति ह 1: अर्जुन ढे भावना करने 
पर यारे मध्याय म भगवान्‌ ने उते छपना विष्वरूप भर्त दिलाया है ओर 
उस इष्ट 2 सम्मुख इष बात की स्ता का श्रनुमव रा दिया दे, छि मेँ 
(परमेश) ही सारे संसार मे चारो जोर ष्या दं । परलतु इस भरकार विरूप दिखला 
कर नोर अर्जुन के मन म यद्‌ विश्वास कराके कि ‹ सव कामो का करनेवाला 
म चा ६" सगवात्‌ ने तुरन्त ही का है कि “ सचा कर्ता तो भँ दही ई, तृ निमित 
मनि & इसके निक दोकर युद्ध कर ” ( गी. ११, ३६ ) 1 "वद्यपि इस 
प्रकार यड सिद्ध ्ो गया, कि संसार मे एक षी परमेशरर है; तो मी अनेक स्वान 


गीताष्यायसंगति। ` ४४६ 


म परमशर ॐ सन्यत वरप को दी घान मान कर यह वणन किया गया है 
कि“ चै भव्य ह, परन्तु मुम मूं लोग व्यक्त सममत है” (७, २४ ); « यद्‌. 
५ $ ˆ` यदुः 
घरं नेदविदो वदान्त » ( ८, 9 )-जिते वेदवेत्तागणा शक्र कष्ते हैः . 
५ ज्व्यक्त को ष्टी श्र्र फते दै, (८, २४); ^ मेरे यथार्थ स्वस्प को न 
पहचान एर भूस लोग सुभे देहधारी सानते इ ” ( ६. ११ ); ^ विचयार्घो मे 
ए्ष्यात्स-पिदा शरेष्ठ ( १०, ३२); भौर धर्युन के कथनानुसार “‹ त्वमच्तरं सद्‌- 
सत्तत्परं यत्‌ » ( ११. ६७) । दसी किये वार्यं भध्याय के आरम्भ मे च्चन ने पूरा 
९, 5 किस परमेश्वर की-व्यक् की या व्यक्त की--उपासना फरनी प्वादहिये १ तत ` 
सगवान्‌ ने प्रपना यह्‌ मत ्रदर्धित करिया हे, फि निष व्यक्त स्वरूप की उपासना 
का पणन नवै अध्याय मे दो चुका दै बड़ी सुगम दै; घौर दूसरे अष्याय मेँ स्थित. 
्र्ञ फा तैसा वर्णान है वैसा ददी परम भगवनरक्तौ की पियति का व्यान करके यदं 
शध्याय पूरा ® दिया दै । 
कु लोगों की राय-हे कि, यथपि गीता के कमै, भक्ति भर कान ये तीन 
स्व्ततर भाग न मी श्रिये जा सै, तथापि सात अध्याय से क्तान-बिक्तान का जो 
विपय घ्ारभ्म इभा दै ऽके भक्ति खरौर सान ये दो पृथक भाग सदन दी द्धो 
जाते द । सौर, वे लोग करते दै कि द्वितीय पड्ष्यायी भकतिभघान है । परन्तु 
कु विचार फरने के उपरान्त फिसीको भी क्ञात द्रो जावेगा कि यद्च मत भी 
सेक नरी है । कारण यद्‌ है कि सातवें अध्याय का ारम्म ्राचरघष्टि के 
स्ानःविक्तान से किया गया दै, न कि मक्ति से। भौर, यद्रि कदा जाय ङि वारव 
पथ्याय स भक्तिको वर्णान पूरा दो गया है; तौ हम देखते दँ 8 अगले अध्यायो 
र सैर लैर पर भक्ति कर बिपय म वारम्बार यदं उपदेश किया गया देः कि जो 
युद्ध फे द्वारा मेरे वरूप को नद जान सकता, वहं श्द्धपुषैश ^ दूरौ ॐ वचनो 
परभास रख कर भेरा ष्यान करे ५ ( गी,१३, २५), ५ जो मेरी अष्यभिचासर्णी 
भति करता है वदी बदमूत दता है » ( १. २६); ५ नो सुमे ष्टी पुरषो 
त्तम जानता ई वद मेरी ष्टी भक्ति करता दे ” (गी, १५" 9९); लर अन्त म 
प्रसरद ख्याय मं पुनः भक्ति का दी इस भकार उपदेश किया है कि “ सव 
धौ फो चोड कर तू युको भज » { 9८. ६६ ) । इसलिये इम यद नहीं कर 
दक्ते कि केवल दूसरी पड्प्यायी ददी म मक्तिका उपदेश है । इसी म्रकार, यदि 
भगवान्‌ फा यद्‌ श्रभिप्राय रोता छि हन से भक्ति भित्र दहै, तो चीथे चष्याय मे 
ज्ञान शी शरस्वावना करे ( ४. ३४-३७ )› सातवै अध्याय के अत्‌ उपर्य 
प्ादेपके। ॐ मतासुार मर्तिमिधान डष्यायी के ध्मारम्म मै, भगवान्‌ ने यद स 
का होता कि शव में तुमे वदी ‹ शान सर्‌ विक्ान › बतलाता हु (७.२) । 
य सच दै, कि दके चगि ॐ नवे ध्याय मँ राजविद्या चौर राजगुद्च अर्थाद 
र्यदतावगम्य सक्तां बलाया है; परन्तु अष्याय के आरम्म म दौ कद्‌ दिया 
कि ° वु विज्ञानसद्दित शतान बताता ह (६, १) । हसते शयष्ट प्रगट 
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टता दै कि गीता यै सक्ति का समावेश तान हीमे किया गया ई 1 दे भअष्याय 
मँ भगवान्‌ ने पनी दिमूत्तियो का वर्णन किया दै; परन्तु यारे अध्याय के 
च्नारम्म भे शरन ने उवे ही “शष्यात्म' कहा है (११. १; अरर ऊपर यद बतला 
ही दिया गया दे, छि परमेश के व्यक्त खरप खा व्शंन करते समय बीच बीच 
ग्यक वरूप की शयेदा अव्यक्तक्वरूप की श्रेठता की भी वाते ध्रा गदं ड । इन्हीं 
खव वातौ से वारव अध्याय के आरम्मते अर्जुन मे यह परश्च किया है, कि उपासना 
ध्य पएरमेधर की की जावे या ्षव्यक्त की ? तव्र यह्‌ उत्तरं देकर, कि अव्यक्त की 
अपेता न्यक्त की उपासना चर्यात्‌ भक्ति सुगम ह, भगवान्‌ ने तेरषटवै भण्याय में 
चेत्र-पेत्रतत का ^ क्षान' वततलताना ्चारम्म कर्‌ दिया अर सातवे अल्याय के भारम्भ 
के समान चौद अध्याय के ज्ारम्म मे भी कहा है, छि “ परं भूयः श्रवद्यामि 
कषानानं ्नान॒त्तमम्‌ »--फिर से मेँ रुमे वही ' न्ञान.वि्ान › पूरी तरह से 
वतलावा दु ( ४, 4 )1 इस तान का वर्णान करते समय भक्ि का सूत्र या 
सर्म्वध मी दरटने नहीं पाया है 1 इससे यद्‌ वात स्पष्ट मालूम षो जाती है, कि 
सगवात्‌ का उदेश भक्त धरोर ज्ञान दोन को एक्‌ पृथक्‌ रीति से वतलने का 
नदीं धा; किन्तु सातवे भघ्याय के भआरम्म स निस क्ान-विक्ञान का आरम्भ या 
गया ह उसी दोनो एकत्र गंय दिये गये दै । सक्तिं भिन्न है र पान भित्र ह~ 
यदहं कृद्ना उस उप सम्प्रदाय के अभिमनियो की नासम दे; वास्तव भ गीता 
का चमिप्राय रेषा नद है । अव्यक्तोपाषना मे ( ज्ञान-मार् म ) अष्यात्मभविचार 
से परमेश के श्वरूप का जो शान भ्रात कर लेना पडता दै, वही भक्तिमागं म 
मी भ्ावृश्यके है; परनदव्यत्तोपासना मै ( संक्तिमागं मे ) आरम्भ म, वह ञान 
वसरं से श्रद्धापूवैक अदण क्रिया जा सकता है ( १३. २५), इसक्तिये मकिमाम 
भ्रयच्चावगम्य चौर सामान्यतः समी लोगो ॐ सिये सुखकारक है (६, २), भौर 
शाना ( या शरब्यक्तोपासना ) देशमय ( १२. ५) है-वस, इसके अतिरिकः 
इन दौ साधनो स गीता कौ दि से नौर कु भी भेद नदी £ । परमेशर-श्वरूप 
का शान भा करके युद्धि को सम करने का जो कर्मयोग का उश या साध्य दै, 
चद्‌ इन दोना साधनो कै द्वारा एका दी प्राप श्रोता ह । इसक्षिये चाहे 
श्य्तोसना ीनिये या अष्यस्तौपासना, भगवान्‌ को दोनों एकष्टी समानं भराय 
हैः तथापि जानी पुरुप को भी उपासना की थोदी यदुत भ्रावश्यकता होती ही हे, 
इसक्िये चतुर्विध भ म भक्तिमान्‌ छानी फो शरेष्ठ कषकर (७, १७ ) भगवान्‌ 
ने शान भर सक्षि के विरोध को टा दिया है! ङु भी षो; परन्तु जब कि सान- 
दित्ान ऋ वरन भयो जा रहा दै, तव पसगासुसार एक-माथ अष्याय म्यत 
पालना का शार दिस दूसरे अध्याय सँ अत्यकतोपासना का विशेष वर्णान हो जाना 
भरि हे! परन्तु इतने 'ही से यद सन्देह न शो ज दि ये दोनों पथ्‌ प । 
€ इसक्यि परमेशर ॐ व्यक स्वरूप का चीन करते समय गय स्वरूप रद 

भभ्यकत की कर्ता, भ्र अम्य ्वरूप का न करतेसमय भक्ति की श्रावश्यकत। . 
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बतला दैना मी मगवानू नदी मूले दै । भ्य विश्वरूप ॐ, पौर विभूतिर्यो कै, 
वर्णन भ दी तीन चार छष्याय लग गये दैः इसके यदि इन तीन चार अध्यायो 
करो ( षद्ध्यायी को नहीं ) स्यूल-मान से ' मक्तिमां ' नास देना ष्टी फिषीको 
पठन्द्‌ होतो देखा कलेर्मे कोष्ट ने नौं । परन्तु, च मी कच्ियि; यह तो 
निशवितसूप से मानना पड़ेगा फ गीता म भक्त मर शान क्तो न तो पृथङ्‌ किया 
& प्रर न इन दोनो मागो को स्तब का ह| संचेप मे उक्त निरूपण सा यदी 
आवां घ्यान मे रदे, कि कर्मयोग न जिस साम्युद्धि को प्रधानता दी जाती है 
उसकी भराति कै लिये परमेश्वर के सर्वध्यापी स्वरूप का छान दोना चादिये; फिर, 
य्‌ क्षान चाद व्यक्त की उपासना सै हो जर चादे अव्यक्त की-- युगमता कै 
तिरक इनम अन्य कोद भद्‌ नरी दः घौर गीता मै सातवे से लगा कर सत्रषट्वे 
शण्याय तकं घव विषया को! त्ान-वित्तान › था ‹ छण्यात्म ' यही एकं नाम 
दिया गया ई । 
लव भगवान्‌ ने धर्जुन के " चर्मचन्लु्ौ को विष्वस्प-द््रीन के दारा यद 
प्रयच्च भनुमव करा दिया, कि परमेश्वर ष्टी सारे व्रघांड म था च्राक्षर-खष्टि मं 
समाया इना ई; तव तिर अध्याय र देषा चेवदेत्रर निवार वतललाया दैः 
कि यष्ी परमेश्वर पिठ चरणाद्‌ मलुप्य के शरीर मे या चेत्न त्र आत्मा के ख्पसे 
निवास करता ई थर इस मात्मा का पर्थत्‌ चेत्र का जो शान दै वदी परमेश्वर 
का ( परमात्मा का) भी ञान दै । प्रथम परमात्मा का प्र्थात्‌ परह्य का “अनादि. 
मत्परं ब » इदयादि भ्रकार से, उपनिषदे के आधार से, वणन करके गे बत- 
कषाया गया र, कि यदी सैेत-ते्रह-विषार * भृति › दनौर ‹ पुरुष › नामक साल्य- 
विवेचन चं संतरभूत दो गया है; भौर अन्त म यद वर्णन किया गया दै, कि जौ 
शकृति भीर ' पुरूष ' ढक मेद को पद्टचान कर यपने “ ज्ान-चन्ु्ौ ' के दारा 
सर्वगत निए परमात्मा को जान लैता ई, वद सु ददौ जाता दै । परन्तु उसमे 
मी कर्मयोगं का यद सूत्र स्थिर रखा गया द, कि ^ सव. काम रहति कर्ती रै, 
शाता कतती नद ६--यद जानने से फर्म वधक नदीं रोते › ( १६.२९ ); अर 
मकतिका ^ ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति ” ( १३.२४ ) यद सूत्र मी कायम दै । चद 
मध्याय मै दसी कषान का वर्णन करते हुए सांल्यशाख के अनुखार बतलाया गया दै, 
कि सर्वत्र एक ददी मात्मा या परमेश्वर के दने पर मी दति के सत्व, रन रीर तम 
† ॐ मेदो के कारण संसार न वैचिघ्य उत्पत ्ोता हे । जे कहा गया है, कि 
जो मचुप्य रहति कै इस खेल को जानकर मौर अपने को कतां न समक सक्ति 
से परमेश्वर की सेवा करता &, वही सना त्रिगुणातीत या सुक्त ड । अन्तर्मे 
चुन के भर करने पर टित शोर भक्तिम्‌ पुरष की प्यति के समान दी वरय 
णातीत की ष्थिति का वन किया गया दै । शरुतिर म परमेश्वर का कही करी 
&, उसीका प्रदं ज्याय कै मारम्भ मै वर्ण॑नकरके 


करूप से जो वरन पाया जात = 
संगवान ने वतल्लाया हे, कि जिते सांष्य-बादी ‹ भ्हृति का पलार ' कदे द वदी 
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यह अष्रतय द दै; श्र अन्त म भगवान्‌ ने शरन फो यह ऽपदेश दिया है, ' कि 
चर सौर चद्तर दोन. ॐ परे जो पुरुषोत्तम हे उसे प्टचान कर उसकी ° सक्ति ' 
कले से मस्य कतङृत्य दो जाता दैत. मी दसा दी कर । सोरे अध्याय मे 
छदा गया है, फ भकृति-मेद के कौरण संसार म जैसा वैचित्य उत्यन्न होता द 
उसी भकार मलुरपयो म भी दो मेद्‌ अर्थात्‌ दैवी सम्पत्तिवाते ओर पुरी सम्पत्तिवाले 
दति श; दके वाद्‌ उनके कमौ का वरीन किया गया दै नौर यह्‌ बतल्लाया गया है 
कि उन कीनसी गति प्राप्त होती ह। धर्जुन के पूते प्र सवहम॑ अध्याय मे इस 
वात फा विवेचन करिया गया दै, ४ त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणो की विषमता फे 
कारण इत्यन्न टोनैवाला वैचिन्य श्रद्धा, दान, यन्न, तप इत्यादि मे मी देख ` पड़ता 
ह । इख बाद यह वतलाया गया द फं ‹ ॐ” तत्सत्‌ ` इस ब्रह्मनि क ^ तत्‌ ° 
पद्‌ का र्थं ‹ रिष्छाम-वुद्धि से करिया गया क्म ' भौर ‹ सत्‌ ° पद्‌ का अर्थ 
“शण्डा, परन्तु काम्यवुद्धि से किया गया केम होता दै नौर इस प्रथ के अनुसार 
यदह सामान्य ब्रह्म-निवैश भी कर्मःयोग-माग क री अनुद्धर दै । सारांश-रूप से 
साततं अध्याय से लेकर सत्रे अध्याय तक ग्यारह अध्यायो फा तात्पर्यं यदी है, 
कि संसार मे चारों भोर एकदी प्ररेश्वरं व्याप्त दै-फिर तुम चदे उसे विश्वरूप- 
दुन के द्वारा पद्चानो, चाद क्षानचन्ञु के दारा; शरीर मे चेत्र भी वही है मौर 
च्र-दषटि मे अचर भी वदी दैः वृदी दश्यसुषटि मं व्याघ्र है ओर उसके वार 
तथापरे मी है; यद्यपि वद्‌ एकदे तो भी प्रकृति के गुण-मेद ॐ कारण भ्यक्त 
सृष्टि मे नानात्व या वैचित्य देख पडता दे; चौर द्र माया से अथवा प्रकृति के 
गुणभेद के कारण दी ज्ञान, श्रद्धाः तप, यह, एति, क्ञान इत्यादि तथा मनुष्य म 
मी नेक भेद्‌ टो जाते ह; परन्तु इन सव भदो म जो एकता दे उसे पचान कर 
घस एक थौर नित्यत्व की उपासना $ द्वारा--फिर वद उपासना चाह व्यक्त की 
रो घथवा अव्यक्त की-भलेक मनुष्य श्वपनी इद्धि को स्थिर चौर सम करे तथा 
उस निष्काम, साचिक अथवा साम्यबुष्धे से दही संसार से स्वधरमानुसार प्राप्त सब 
व्यवहार केवल कर्त्॑य समम कर किया करे । इस क्ञान-विक्ञान का प्रतिपादन, इसं 
अन्य के शर्थात्‌ गीतारद्य के पिले प्रकरण मे, विष्ठृत रीति से किया गया ठै; 
इसलिये मने सातवे ख्याय से लगाकर सत्र अध्याय तक का सारांश ष्टी इस 
प्रकरण मे दे दिया है-श्नाधिक्‌ विस्तार गदी किया । मारा प्रस्तुत ऽदेश केवत 
गीता ® श््यायो फी संगति देखना दी द, चतएव इस काम फे ज्तिथे जितना माग 
भानप्यक दै उतने का दी षटमते यह उलेख किया दै । 
करमयोग-मागं मै कम की अ्पेका उदधि दी श्र दै, दसल्तिये दस इद्धि को शुद्ध ` 

अर सम करने के किये परमेश्वर शी सर्वव्यापकता शर्थातु सर्वभूतान्तगंत आत्पैस्य 
काको ‹ स्षान-विक्तान ` ्रावश्यक होता है, उसका वणन आरस्म करके भवं 
सक इ वात क़ निरूपण क्षिया गया, छि भिन्न भिन्न अधिकार के अनुसार श्यत . 
चा भस्य की उपासना क दवारा जब: य ज्ञान हृद्य मं भिदं जाता है, तब बुद्धि 
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, को स्थिरता भ्र समता परा हो जाती दै, शौर कमा फा याग न करने पर भी 
अन्त सं मोच की प्रादि षो जाती है । इसीके साय ्रातर फा चनौर परकेत 
का मी विचार्‌ करिया गया ₹े । परन्तु मगवानू ने निधित्तरूप से कह दिया दै, कि 
दस भकार युद्धि कै सम दो जनि पर भी कमो का याग करने की अपेच्ा.फलाशा 
` को छोड देना भर लोक सपरह्‌ के लिये मरणात कम॑ ही करते रहना धिक 
भरेयस्कर ह ( गी, ५, २.) । चतएव स्छति-अन्थौ भने वशित ‹ सन्यासाश्रम इस 
कर्मयोग भ नदीं दोत्ता चीर इससे मन्वादि पपरति-मन्थो का तथा इस कर्मयोग का 
विरोध दो जाना सम्भव दै । दसी शका को मन मै लाकर ठरते अष्याय के 
भार्म म पर्न ने ' संन्यास ` श्नीर ‹ याग › का रद्य पृता है । भगवान्‌ इस 
विपथ सै यद्‌ उत्तर देते द, कि संन्यास का मूल र्थ ' घछोड्ना है इस्ति, अर 
कर्मयोग-मारग म यद्यपि कमे को नदरी छोडते तथापि फलाशा को घछोडते है हष 
त्ये, कर्मयोग त्वतः संन्यास दरी रोता दै; क्योकि यथयि सन्यासी फा भेष धारण 
करफे सिषा न संगी जावे, तथापि वैराग्य का ओर सैन्यास का जो तत्व प्मवियों 
में फा गया दै-घर्थात्‌ वुद्धि का निष्काम ोना-वदह कर्मयोग भं भी दता 
दे! परन्तु फलान्वा के चने से प्वग-आति की भी आशा नरी रती; इसक्तिये 
यदह एक रौर श्च॑फा उपध्थित होती है, कि रे दृशा मे यक्ञयागादिक श्रौत करं 
करे की क्ष्या घावश्यक्षता है † इस पर भगवान्‌ ने अपना यद्‌ निधित्त मत षत- 
काया ६, कि उपुं्त कमं चित्तशुद्धिकारक इना छते है इसक्िये उन् भी अन्य 
कम के साच दी निष्काम द्धि से करते रहना चाहिये शौर इस भकार लोक-्स॑म्रह 
फे ्िथे य्तचक्र को मेवा जारी रखना चाद्ये । धर्ुन कै प्रो का इस प्रकार 
उत्तर देने पर प्रकृति-स्वभावानुरूप सान,कमेःक्तौःवुदधि अर सुख कै २ साच्वकः 
तामस भौर राजस भेद्‌ इभा करते द उनका निरूपण करके गुण वेचिभ्य कल 
विषय पूरा किया गया हे । इसके वाद निश्चय था गया दे कि, निष्काम, . 
निम्काम-कर्ता, भासाकिरदित वुद्धि, अनासा से दनेवाजा घुल, भर ^ अविम्तं 
विभक्तेषु › इस नियम के अनुसार दोनिवाला आत्सक्यहान ष्टी सालिक या श्रेष्ठ 
दे । दसी तत्व ॐ ७नु्ार चातुर्बयायै की भी उपपत्ति वतलाई गद दे सौर कटा गया 
द, कि चातुवैायै-धम से भाप दुष करमो को साचिक अर्थाद्‌ निष्काम-दध से केवल 
र्वशय मायकर करते रदने से दौ मनुष्य इस संसार मै कतृ हो जाता दै अर 
अन्त म उवे शान्ति तया मोक शटी प्राति हौ जाती है । न्त मै मगवानूने भुन 
छो मक्तिमागै का यद्‌ निश्चित उपदेश दिया दे, कि क्म तो भरहृति का धमं दै 
इसलिये यदि व्‌ उसे छोडना चाद तो भी वद न दुटेगाः अतधव यह्‌ समम कर 
कि सन करनेवाला मीर करवानेवान्ना परमेश्वर दी ई, चू उसकी शर्ण मै जाभौर 
सव काम निष्काम-वुदधि से करता जा; मै ही वद्‌ परमेश्वर ह, सुत, पर विश्वास 
रख, सके मन, मै समे सब पाये से युक्त करगा । देता उपदेश करके भगवान 
ने सीता के प्ृत्तिमधान धमं का निरूप पूरा करिया द । सारंए यद ई हि, इष 
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के 


लोक भौर परलोक दोनों फा विचार करके शलानवान्‌ पुवं शिष्ट जरो ने * सांख्य ° भर 
८ कर्मयोग › मामक निन दो निष्ठाश , को प्रचलित किया दै, उनदीसे गीता के 
उपदेश का ्ारम्म हा दै; इन दोनों मे से पचने अध्याय के निणंयानुसार नित 
कर्मयोग टी योग्यता अधिक दै, जिस कर्मयोग दी तिष्व के लिये चं अध्याय 
पा्तेनलयोग का वर्णन किया गया द, जिव कर्मयोग ॐ चारण की. विधि का 
वयन अगले स्यार अष्या्यो मे (७ से ९७ तक ) पिराडब्रह्यारद-तानपूर्वक 
दिष्तार से किया गया है चौर यह्‌ कदा गया है कि ऽस विधि से भादरण करने 
पर परमेश्वर का पूरा शतान टौ जाता है एवं अन्त म मोत्त की भराति होती दै, उसी 
कर्मयोग का समर्थन अटारदवं चघ्याय मे अर्थात्‌ अन्त मेँ भी दे; भौर. मोञ्रूपी 
घात्म-कस्याण के चाड न घाकर परमेशवरापापूरव॑क केवल करतन्यादि से स्वध- ,. 
मासुसार लोकंम्रह ॐ लिये सन कमो को करते रहने छा जो यह योग या युक्ति 
दै, उसकी शेता का यद्‌ मगवत्मणीत उपयादन जव शरन ने सुना, तभी उसने 
संन्यास लेकर भिका सौगते का श्रपना परला विचार छोड दिया अर अब- 
केवल्त भगवान्‌ फे कदने ही से नी, परन्तु-कमांकर्म-शासख का पूं कान शो ` 
जाने के कारण बह स्वयं पनी इच्छा से युद्ध फरने के लिये प्रदत्त '्दोगया । अर्थीन 
को युद्ध मे भूृत्त करते के लिये टी गीता का सारम्भ हु्ा हे थर उसका अन्त 
मी वैसा ही इना है ( गी, १८, ७३) । 

गीता के अदाद अध्यायौ छी लो संगति अपर वला गई दै, उसते वद 
प्रगट हो जायगा कि गीता कु कर्म॑, भक्ति ओौर श्वान इन तीन स्वर्तत्र निष्ठां की 
खिचडी नदं हे; मथवा वद्‌ सुत, र्म धौर ज्ञरी के चिथड़ से शुंयी इई गुददी 
नदी दै; बर्‌ देख पड़ेगा @ि सुत, रेशम ओर ज्रौ ॐ तनवाने को यथास्थानम 
योरयरीति से एकन्न करके कर्मयोग नामकं मूल्यवाग्‌ ओर मनोहर गीतारूपी वख 
रादि से न्त तक ‹ अयन्त योगयुक्त चित्त से › एकस चुना गया ई । यह सच 
हे छि निरूपण छी पद्वति सम्नादात्मक ने ॐ कारण शाद्ीय पद्धति की पेच्चा 
वद्‌ ज्ञरा दीक्ी दै । परन्तु यदि इस वात प्र घ्यान दिया जवि फ सम्बादौत्मक ` 
निरूपण से शास्रीय पद्धति की स्तता ट गद है रीर उसके बदलते गीता मे 
सुक्तमता श्नीर प्रेमरस मर गया दै, तो शाखीय पद्धति के देतु-भनुमान के 
केवल बुद्धि-्राह्म तथा नीरस दौवपेच चुट जने का किसको भी तिरुमात्र बुरान 
लगेगा । इसी श्रकार यद्यपि गीता-निरूपणा की पद्धति पौराणिक या सम्बादात्मक 
है, तो मी अन्थ-परीचण की मीमांसकों की सव कसौटी उते लगाकर ` गीतां का 
तात्पर्य निश्चित करने म उच मी धाधा नदीं होती । यद्‌. बात इस अन्ध ॐ कुल 
विवेचन से मालूम ्ो जायगी । गीता का आरम्भ देखा जाय तो मालूम शोगा 
कि ज रौन चात्र-धम के चञुसार लढाई करने के लिये चलां था, चद जब धर्मा. 
धमं कौ विचिकित्सा के चक्र भै पड़ गया, तब उसे वेदान्त्राञ् के आधार पर 
मपूततिपर्ान कमयोग-धर्म का उपदेश करने के द्वये भीता ध्दृत्तः इई है; भौर ` 
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षुमने पले टी प्रकरणा मे यर्‌ बतला दिया दे, ® गीता ॐ उपसंहार श्रौर एए 
दोनों दसी प्रकार के अर्थात्‌ प्रृ्तिश्रधान षट दं । इसके वाद्‌ इमने वतलया दै, कि 
रीता मे श्न फो जो उपदेश करिया गया दं उस ' त्‌ युद्ध अर्थाद्‌ क्म टी कर 
एसा टस-यारद बार स्पष्ट रीति से श्रीर पयाय से तो छनेक वार ( श्रम्यास ) कषा 
ष; खार्‌ मते यद्‌ भी बतलाया द, क संद्त-साष्दिय मे कमयोग की उपपत्ति 
यतलानेवाला गीता के सिवा दूसरा अन्थ नदीं टे, इसलिये भ्यास श्रीर्‌ सष बता 
न दो प्रमाणो से गीताम कर्मयोग की प्रधानता ही अधिकं व्यक्त दोती है। 
मीमांसकं ने अन्य.तात्पय फा निय करने के लिमे जो कसीयिय बतला है, उन 
मे से भर्धवाद्‌ श्रीर उपपत्ति ये दोन शेप रद गई धीं । इनके विषय में पडले पुय 
पयर्‌ प्रकरण म खार्‌ अव रीत्ता के प्रध्याय क फभानुसार इस प्रकरण मे जो 
विवेश्नन क्रिया गया हे, उससे यदी निष्पन्न इतना दै कि गीता भे केला “कर्मयोग 
ष्ठी प्रतिपा्य विषय द } दस प्रकार अन्य-तात्पथ-निणंय के मीमांसका के सवे 
नियमं का उपयो करने पर यदी चात निर्विवाद्‌ सिद्ध होती दै कि गीता-अन्थ 
मे श्वान-मूलक शरीर भक्तिमधान कर्मयोग ददी का प्रतिपादन क्षिया गया दै । अव 
इसमे सन्दर नद्ध, फि दके श्चतिरिक्त एप सव गीता-तात्पय देवल साम्रदाथिक 
ह । थयपि ये सव तात्पर्य साम्पदाथिक दो, तथापि यद प्रशन किया जा सकता ई, 
फ कथ लोगे! कौ गीता मे साशप्रदायिरु अर्थ--पिशेदतः सन्या्षअधान चर्थ-- 
हने का मौकृ कैप भिल्ल गया १ जव तक दस प्रश्न का मी विचार न ष्टौ जायगा, 
तब तक यद नदीं कदा जा सकता कि साम्प्रदायिक र्थो की चर्चा पुरी दो चुकी । 
दसलिये व संदेप मे इसी वात का विचार किया जायगा,कि ये साभ्रदायिक दीकाकार 
गीता का संन्यास-प्रधान अथं कषे कर सके; भौर पिर.यद्‌ प्रकरण पूरा कियाजायगा। 
मरे श्राखकारीं का यद विद्धान्त द, क सरुष्य बुद्धिमान्‌ भाणी द ईस. 
लिये पिद-रह्मांड फे तत्र फो पचानना द्री उसा सुल्य काम या पुर्पार्थ हेः 
प्रर द्रसीको धर्मशाख मे ' मोत्त ` कते दं । परन्तु दश्य सि के ष्यवरहारों की 
र ध्यान देकर शादय मे ही यद्‌ प्रतिपादन किया गया दहं, कि पुर्षाथं चार्‌ 
प्रफार कै दे जैसे धर्म, अर्थ, काम भ्नौर मोत । यद पले टी वतना दिया गया 
दै, कि दस स्थान पर ‹ धर्म › शरष्द्‌ का अथं व्यावहारिक, सामाजिक. आर नेतिक 
धर्म समम्पना श्वाद्धिये । व, पुरूपं को इस प्रकार चतुविध मानने पर्‌, यदह भश्च 
सष्टज दी हो जाता दे, कि पुरपार्थ के चारों संग या भाग परस्पर पोपक इं .या 
नद इसलिये स्मरण रदे मि पिड म भौर ब्रह्मांड मे जो त्व द, उसका ज्ञान 
ए विना मोत नदीं मिलता, फिर वद जान किसी भी मार्ग से प्राप्त हो । इस 
चिद्धान्त के विधय म शाग्विक मतत-मेद मले शी हो, परन्तु तत्वतः कुलं मत-मेद्‌ 
नष दै । निदान गाताशाख्च को तो यह लिद्धान्त सर्वथैव आय है । इस प्रकार 
गीता को यद्‌ तस्व भी पूगौतया मान्य ह, क यदि चथं ओर"काम, इन दो पुर- 
घाथौ की प्राति करना ष्टो तो वे भी नीति-धमं से दी ्रापठ किये जावे । चवे केवलं 
( अर्थाद्‌ व्यावदारि-चातुचयय-धमं ) अष सोच के पारस्परिकं सम्बन्ध का 


भी. २, ५९ 


४६६ गीतारहस्य यथवा. कर्मयोगा । 


निर्णीय करना शेष र गया । इने से धर्म के विषयमे तो यइ सिद्धान्त सभी 
पर्त को मान्य हे कि धर्म के दवारा चित्त को शुद्ध श्षिये बिना मोकच्त कीं बात दी 
करना व्यथं ह । परन्तु इद प्रकार चित्त को शुद्धं करने के लिये वडुत समय लगता 
दै; इसलिये मोक की धि से षिचार करने पर मी यदी सिद्ध दोता दैः 
काल भे पदे पद्टल संसार के सतं कर्॑ष्यी को ‹ धर्मं से ` पूरा कर लेना चाष्दिये 
{ मनु, ६, २५२७ ) 1 सन्यास का अथं इं ‹ छोड्ना; ` चनौर जितने धमं के द्वारा 
इस संसार स छ प्राप्त या सिदध दही नहीं छिवा है, वद्‌ त्यागष्ी क्या करेगा ? 
थवा जो ‹ प्रपन्नं ( सांसारिके कर्म ) दी ठीक ठीक साध नहीं सकता, उस 
‹ श्सागी ` से परमाथं मी कैते दीक सेगा ( दातत. १२. १,५--१० आर ५२, 
२१-२१ ) ? क्रिती का अन्तिम देश या साध्य चादे सांसारिक दो श्रथवा पार 
मार्थिकः परन्तु यं वात प्रगट ह छ उसकी सिद्धि ॐ लिये दीव प्रयत्न, मनोनिप्रद्‌ 
अरं साम्य इत्यादि गुण! की एक दही सी आवश्यकता होती ह्‌; श्रं जिसमे ये गुण 
विद्यमान नदरी रोते, उते किसी भी उदे या साष्य की प्राप्ति नरी दोती । इस 
घात को प्रान लेने पर्‌ सी इ सौग इसके चाये वट कर कदते ह, किं जव दीधं 
भयत्न श्रीर्‌ मनोनिग्रदह्‌ ॐ द्वारा ्ात्म-ताने टो जाता दह्‌, तव अत्त मै संसार के 
विषद्मोपमोग-रूपी सव व्यवहार निस्सार प्रतीत होने लगते ह; आर जिस प्रकार 
सोपि अपनी निरपयोगी कुली को छोड़ देता दहं उसी भकार तानी पुष भी सत्र 
सांसारिकं विष्यो को छोड केवल परमेश्वर-श्वरूप में ही लीन दहो जाग्रा करते हं 
(च. ४, ४. ७) ! जीवन व्यतीत केरे के इस साग म सव व्यवहारो का याग कर 
अन्त मे केवत जान को द्री प्रधानता दी जाती दे, अतएव इसे क्लाननिष्टा, सालय. 
नेष्टा थचा सब व्यवहारी का लाग कले से संन्ास-निष्ठा भी कते दँ । परन्व 
इसके विपरीत सीताशाख मे कदा हे, कि आरम्भ म चित्त ॐी शुद्धता कै किये 
° धम ` कौ आवश्यकता तों द दीः परन्तु अगे चित्त की शुधि होने प्र भी-स््यं 
पने लियं विषयापमोगन्ह्पी च्यव हार चाद उच्छ इहो जाव, तो भी-- उन्हीं 
व्यवहारो को केवल स्वधर्मं ओर कव्य ससम षर, लोद्ध-तंगरह के लिये तिष्काम- 
द्धे से क्ते सुहना चावश्यक इ । यदि त्तानी सयुप्य देता न करी तो लोगों को 
भाटृशं वतलानेवाला कों भी न रदेगा, आर फिर इल संसार का नार दो जायगा । 
इस कसमस म केसां के मी कमं छूट नदतीं सक्ते; ओर यदि द्धे निष्कम दो 
जावे तो को मी कम सो्त के ्नाडे नदं रा सकते ! इसक्तिये संसार का लाग न 
देर्‌ ससार ॐ सव न्ववदार को विरक्त बुद्धि से चन्य जनों की नाई शु पयैन्त 
रत रहना दं तानी पुर्व का भी कत्तव्य हो जाता है ! गीता-परततिपादित, जीवन 
व्यत करने केः इस माय को दीं कसनिष्ठा या कर्मयोग कते हँ । परन्तु यद्यपि 
कन्षयाम इषं भरकार्‌ ष्टे निशित छियां गया नु; तथापि उसके लिय याताम 
सन्यारसाग से कद्ध भी निन्दा नह की गड दं ! उलटा, यद्‌ कदा गया देः छि वद्‌ 
मी मोक का देनेवाला ई । स्व ही दै क, सषि ॐ आरम्भ मे सनत्ङुमार प्रश्रति 
म ज्नाप चज्ञ कर शुकादचस्त्य रादि ऋषियों ने जिस मार्गं छो स्वीकार 
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क्रिया है, उसे भगवान्‌ मी किसर पकार स्वयैव दयाग्य छह १ संसार के व्यवहार 
किसी मनुष्य को भंशतः उसके ्रारग्पकमौनुसार प्रा णु जन्म-श्मभाव से नीरस 
या मधुर मालूम देते ह । ओर, पले कट्‌ सुक द कि शानो जाने पर मी प्रारब्ध" 
कर्म को भोगि बिना छुटकारा नदीं । हसक्तिये इख प्रारन्ध-कमानुसार भ्ठ इए जन्म्‌- 
स्वभाव ॐ कारण यदि किष कषानी पुरुप का जी संसारिक व्यवहारो से उब जावे 
प्नौर यदि वर्‌ संन्यासी हो जाते, तो उसकी निन्दा करने से कोई लाभ नहीं । 
शात्मक्ञान कै दारा जि सिद्ध पुरष की बुद्धि मिःसंग शौर पवित्र दो गहै दै, वद 
इस संसार भँ चाद सौर कुत्र करे या न फर; पर्यु इस बात को नहीं मूलना 
चाद्ये छि वह भातवी युद्धि की शुद्धता की परम खीमा, ओर विषयो मे ्वभा- 
वततः लु दौनेवाली टीली मनोदृ्तियो को तावि भ रखने के सामथ्यं की पराकाष्ठा, 
सच ज्लौगां को प्रयत्त रीति से दिखल्ता देता ३ । उसका यद्‌ काथं लोक-संमद्‌ की 
टट सै मी ङ छोय सा बही हे। लोगों के मन मं सन्यास-ध के विषय सं जो 
रद्रि विचयसान € उसका सच्चा कारण यदी ई चौर, मोद की दि से यदी 
गीता को सी सम्मत दै । परु केवल जन्प-्वभाव की खरे अथात्‌ आरन्ध~कमं 
की दी ञओोर ध्यान न देकर, यदि शाद की रीति के अदुसार दर वात का विचार 
करिया जावे, कि जिसने पूरी आत्मवत्ता प्राप्त कर ली ह उस हानी पुरुप करो 
दरस कर्मभूमि मै किस प्रकार वर्ताव करना चाद्िये, तो गीता के अञुसार यद 
सिद्धान्त करना पडता ३, कि करमल्ाग-पत गौण इह भौर प्ट के धार्म भ 
अरीचि भति ने तथा छागे चत्त करं जनक आदिक ` ने जिस कर्मयोग का आच 
रण फिया है उसीको क्ञानी पुरप मी लोकसय के लिये स्वीकार करे । क्योकि, 
अब न्यायतः यही कना पड़ता दै, कि परमेश्र क्री निमीण की इदं सि को 
चलनि का काम भी क्षानी मलुष्यो को ष्टी करना चाये; भौर, इस मग स॑ क्षान- 
सामथ्यं के साय द करम-सामरथ्यं का मी विरोध-रददित मेल दोन ॐ कारण, यद्‌ 
कर्मयोग केवत सास्यां कौ शपे कहौ अधिक योग्यता छा निशितं रोता | 

संख्य चनौर कर्मयोग दोनों निष्ठान मे जो स्य मेद द उखका उक्त रीति से 
विचार करने पर सास्य निष्काम =करमयोग यह समीकरण निष्नन होता ह; छर 
वैशपायन ॐ कथनानुसार गीतारतिपादित भदृत्ि-्रधान कर्मयोग के प्रतिपादन 
ञं ही साल्यनि्ठा के निरूपण का मी सरलता से समावेश द्रौ जता दे (मभा. श. 
३४८. ५३) । श्नौर, इसी कारणं से गीता कै संन्यास मार्मीय ठेकाकर्ये कौ यद्द्‌ 
जतलनि ॐ लिये अच्छा अवसर मिल गया दैःकि गीता मे उनका सालय या सन्यास 
मार्ग दी मतिपादित ई । सीता के जिन शोको म कमं को भेयस्कर निधित कर, करम 
करने को कदा दै, उन शोको की चोर दुलद्य करने से, अथवा यद्व मननटुन्त 
कषु देने सै कि वे सवर शोकं अरथवादात्मक र्यात्‌ आनुषागिक एवं भशसात्मक दहै, 
या दिती अन्य युक्ति से उपै समीकरण के ' निष्कामकमै › को धडा 
देने से, उखी समीकरण का सास्य = कर्मयोग यदह रूपान्तर दो जाता $ ओर 
{किर यद्‌ कवे ॐ सिषे स्थान मि जाता दै, कि शीता में सांस्य-मागं का दी भति- 
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पादन क्रिया गवा ह 1 परन्तु इस रीति से गीता का जो अर्थ क्रिया यया है; वष 
गीता के उवक्रमोपंारं के अलन्त विरुद द; अर, इस अन्य मँ दमने स्थान स्थान 
पर श्यष्ट रीति से दिखला दिया है, ‰ गीता कर्मयोग को गौरा तथा संन्यास 
को प्रधान मानना वैसा द्री अनुचित इ, लसा § घर्‌ के मालिक को उसीके घरमे 
मेष्टमान वना देना ्चुदित ई । जिन लोगों का सत द कि गीता मेँ केवल वेदान्त, 
केवत भक्ति या सिकं पा्तजलयोग द्री ऋ प्रतिपादन किया गया हे, उनके इन मतौ 
का खरढन म कर दी चुके हं । गतता मेँ कौनसी चात नदरी ¶ वैदिक धर्म म मोच- 
भाति क जितने साधन या मागं दद, उनसे से प्रचेक मार्ग का कुल न कु माग गीता सै 
९; नौर इतना देन पर मी ' भूतबु्र च भूततथो + (गी.&.५) केन्यायसेयीताका 
सचा रदस्य इन सव मारौ की श्पेच्ा भित्र ही इ । सन्यास-मा्ग अर्थात्‌ उपनिषदौ 
का यदं त्व गीता को ग्राह्य द छि क्तान फे विना सोक्त ष्टी; परन्तु उसे निष्काम-कमं 
के साय जोड देने क कारण गीता्रतिपादितं मागवतधमं त्र ही यति-्धर्मका 
मी सदन दी समावेश ददो गया ई ¦ तथापि गीता मे सन्यस ्ौर वैराग्य का र्थं 
यद नदी करा ह किकी को दोड्‌ देना चादि; चिन्तु यद कहा ई कि केवल. 
फलाशा का दी त्याय करने स सच्चा वैराग्य या सन्या ई; श्नौर अन्त 
मे सिद्धान्त किया दै, करि उयनिपत्कराते के कर्म-सन्यात की अपेता निप्छास- 
कर्मयोग चचेधिके श्रेयस्कर ई । कमैकांदी मीमांसक का यद सत मी सीता छो मान्य 
दै, कि यदि यक्त के लिये दी वेद्विीदित यज्ञयागादिक कमौ का श्राचररा क्षिया 
जावे तो वे चन्धक नदी होते । परन्तु "यत्त शब्द्‌ का श्र्थं विष्तृत करके गीता ने 
ठक मत भं यद सिद्धान्त अर गोड दिया ई, कि यदि लावा का लाग छर सव 
कर्म भ्र जावे तो यदी एक वड़ा मारी यज हो जाता है; इलिये मनुष्य का यदी 
पर्त्य है कि वद वणाभम-विदित सव कमो को केवल निण्कामः्ुदधि से सदैव 
कर्ता रदे । सृष्टि करी उत्पत्ति के कम के विषय म उपनिपत्कारों के मत की अपेक्ञा 
साल्वं छा मत गीता मे प्रधान साना गया द; तो भी परृहि चौरं परप तक ही 
न ज्र कर, खट ॐ उत्यतिऋम की परम्परा उपनिषद म वपित निय परमात्मा 
पन्त ले नाकर मिद दौ गई दै । केवल इद्धि ॐ द्वार अष्यात्मकान का परा कर 
लेना क्लेशदप्यक दह इसके भागवत या नारायणय धर्म भ यह कदा दे, कि उसे 
सकि ओर शद्धा कै दवारा भाप कर केना चाहिय । दस वाघुदेव-भक्ति की विधि का 
वरान गाता में सी करिया गया हे । परन्तु इस विषय न भौ भागवत-घमं की सव 
चरंश मे इद नकल नदीं ढी गई ह; वरन्‌ आगवतधर्म चर्थित्त जीव के उत्पत्ति 
विषयक इस मत को वेदान्तसूत् की नाई गीता ने सी चान्य माना दे, कि वाघुदेव 
स सकए या जीव उदन इु्ा ङ शरोर, भागवतथधरम सँ वपित मक्षि का तया, 
निष क चेनकेन्र सम्वन्धी सिद्धान्त का पूरा पूरा मेल कर दिया ६ । इतके 
सिवा मोका का दूसरा साधन पा्जलयोय इं । यद्रपि यीता का कना यह्‌ 
चः @ पा्जलयो हौ जीवन का सुय कर्त द; तथापि गीता यदह कती. 
दे, चि दुद्धिकोसम करने के तिये इन्धिय-निप्रह्‌ करने की जरावश्यकता है दस्य 


गीताध्याय-खंगति । ` 9१९ 


उतने भर क लिये पार्तनलयोय के यम.नियस-आसननरादि साधनों का डपयोग 
कर लेना श्वाद्िये ! सारांश, वैदिक धर्म म भोत्तःभराति फे जो जो साधन वतलये 
गये द उन सभी का ङु न कुल वणन, कर्मयोग का सांगोपाग विवेष्वनं कएने के 
समय, गीता भे भ्रसंगालुसार करना पड़ा ह । यदि इन सव वर्णनं को खर्सत्र कदा 
जाय, तो विसंगति उत्पन्न दोकर पा भास होता ह फ गीता के पिद्धान्त परष्पर 
विरोधी दैः मौर, यद्‌ भास भिन्न भिन्न सासरदायिक यका से तो श्रौर भी ` 
भ्रायिक दद हो जाता हे । परन्तु जेसा दमने उपर कदा द उसके अ्ुसार यदि यद्‌ 
सिद्धान्त किया जाय, कि बह्यस्वान प्नौर भक्ति फा मेल करके अन्त मे उसके दारा 
कर्मयोग का समथन्‌ करना दी गीता का सख्य अतिपाद्य विषय इ, तो ये सव 
विसैध लुप ह जाते ई शौर, गीता म जिस अ्रलाक्रिके चतुर्थं से पूरणा व्यापक 
दृष्टि को सीकारं कर तत्वसान के साय भक्ति तथा कर्मयोग का यथोचित्त मेल करं 
दिया गया रहै, उसको देख दतां तले श्रगुली दवाकर रह जाना पडता ह ! गगा में 
कितनी टी नदिर्यौ क्यों न ्रा मिले, परन्तु इससे उसका सल खरूप नरी बदलता; 
वस, ठीक यदी हाल गीता का मी द 1 उसमें सव कुच भले दी दो; परन्तु उसका 
य्य भ्रतिपा्य विषय तो कर्मयोग द्री है ! ययपि इस प्रकार कर्मयोग ही मुख्य 
विषय है, तथापि कम कै साय दी साथ मोचच-धरमं के मर्म का भी उसमे मली-्मौति 
निरूपण किया गया ई; इसलिये कार्य-त्रकायं का निर्णय करने क हेतु बतलाया 
गया यदह गीताधमम ही--; स दि धर्मः सुपग्रा्ि ब्रह्मणः पदवेदने › (ममा, अश्च. 
१६. १२ )-द्य की प्रक्षि करा देने $ लिये भी पूणं समं इ; अर, भगवान्‌ 
ने घ्र्जुन से युगीता के आरम्भ मे पष्ट रीतिसे कह दिया दै, कि इस मार्ग खे 
वलनवाले को मोक्तपा्ि के लिये किसी मी अन्य अनुष्ठान की आवश्यकता नदीं 
हे । ष्टम जानते दह कि संन्या्त-मार्मं के उन लोगो कौ हमारा कथन रोचक प्रतीत 
न होगा जो यद प्रतिपादन किया करते दं, छि विना सच च्यावदहारिक कमो काल्या 
किये मोच की भाषि हदो नीं सकती; परन्तु इसके लिये कोई इलाज नदीं दै 1 
गीता.अन्य न तो सैन्यासमा्गं का दें र न निदरृतति-अधान किसी दूसरे ही पंय का। 
गीताशाख्च की भ्रवृत्ति तो इसी लिये हे, छि वह चह्यज्ञान की दृष्टि से ठीक ठीक 
यु सददित इस प्रष्न का उत्तर दे फि सान की प्राति दो जने प्रर भीक्मोका 
सन्यास करना अ्रयुचित क्यो हे ¶ इसक्िये सेन्यास-मार्ग के अनुयायि को चादधिये, 
फवे गीताको भी ' सन्यास देने ' की म्तमट मेँ न पड, ' सेन्याषमार्ग प्रतिपादक › 
जो अन्य वैदिक अन्य दं उन्दी ते संतुष्ट रदं । अथवा, गीता मे दन्यास-मागं को मी, 
मगवान्‌ ने निस निरभिमानदद्धि से निःप्रेयस्कर कहा दे, उसी समन्ुद्धि से 
सांख्य-मा्वाल को भौ यद कना चाद्ये, कि “ परमेश्वर का हेतु यदह है कि 
संसार चलता रदे; जर, जव र दसीकिये वह वार.वार अवतार धारणा करता दै, 
तब साना के अनन्तर निम्काम-बुधि से व्यावहारिक कमो को करते ' रने क 
जि मागं का उपदेश मगवानू ने गीता में दिया द, वदी मागं कत्तिका म शर- 
युक ह “पसा कदन दही सवोततम पच दे ! । 


एन्द्र प्रकरण । 
उपसंहार । 
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तेस्मात्छ्वैषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च । % 
गीता. ८, ७। 

चदि श्राप गीता क चष्यायो की संगति या मेल देखिये, यान श्मध्या्यो 

के विषयों का सीमांलको फी पद्धति से पृथक्‌ पृथक्‌ विवेचन कीभियेः 
किसी मी दृष्टि से विचार कीनिये, श्रन्त मे गीता का सस्चा तात्पर्यं यही सालूम 
होगा कि ^ क्ञान-भक्तियुक्त कर्मयोग ” दही गीता फा सार दे; अर्थाद्‌ साम्प्रदायिक 
टीकाकारो ने कमयोग को गौण ठहरा फर गीता ॐ जो यनेक भकार के तात्पयं वत , 
लाये दै, वे यथाथ नहीं; किन्तु उपनिषदों मे वशित अद्वैत वेदान्त का भक्ति के 
साथ मेन कर उसफै द्वारा बडे वंडे कर्मवीरों के चरितो का रदस्य--या घायु निताने 
के करम की उपपत्ति-वतलाना ही गीता का सस्चा तात्पर्य हे । मीमांसरक्तो के कथ- 
नानुखार केवलं श्रौतस्मातं कमो को सदैव करते रना मले ददी शाटोक्त दो; तो 
मी क्ञान-रहितं केवल तांत्रिक करिया ते बुद्धिमान्‌ सयुप्य का समाधान नहीं टता; 
छर, यदि उपनिषदे भे वित ध्म को देस तो वह केवल ज्ञानमय होने के कारण 
अल्पद्ुदधिवालते मवुष्यों के लिये त्यन्त कष्ट-साध्य है । इसके सिवा एक भ्रौर जत 
दे, छि उपनिषदं का सन्यासमार्ग लोकसंग्रद का नाधक भी ई । इसलिये मगवान्‌ 
ने फते स्ान-मूलक, सक्ति पधान सौर निष्काम-कमं विपयक्त धमं का उपदेश गीता 
मे किया है, कि जिसका प्रालन स्ामरणान्त किया जावे, जिले बुद्धि (कषान ), 
प्रेम ( भक्ति ) शौर कर्च॑ष्य का ठीक ॐीक मेल ष्टो जवे, मोत्त छी प्राति मे कुच 
छन्तर न पड़ने एवि, रीर रोकःभ्यवदार मी सरलता से 'दोता रदे । इसी कम- 
अकम के शाख का सय सार भरा हुमा दे । धिक कया कं; गीता के उपक्रम-उप- 
सदारं से यह्‌ बात स्पष्टतया. विदित दो जाती है, कि र्न को इस धर्म का उप. 
देश करने भे कर्म.अकं का विवेचन दही मूलकारण दै। इत जात का विचार 
दो तरह क्षिया जाता है कि किक्त कमं को धर्म्य, पुरायपरद्‌ न्याय्य या श्रेयस्कर 
कहना चादिये घौर किष कर्मं को इनके उलटा अर्थात्‌ चधर््यःपापपरद्‌, श्रत्याख या 
गयं छदना चाहिये । पहली रीति यद दे, फि उपपत्ति, कारण या मभ न बतला- 
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„ * ¢ इसलिये सदेव मेरा स्मरण कर गौर ण्डा कर । »° रार कर-शब्द की योजना 
या पर प्रसंगानुसार की गं है; परन्तु उसका अर्थं केवर ‹ ठडा कर › हयी नी है- बद ` 
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मथ मौ समज्ञा जाना चाये कि ‹ यथापिकरार कम कर । › 
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कर केवल यद्‌ क्‌ दे, कि किसी काम को अजक रीति से करो तो वर्‌ शुद्ध होगा 
श्र अन्य रीति से करो तो उष 'हो जायगा । उदादरणार्थ--दि्ा मत करो, चोरी 
मत करो, सच वोलो, धमीचरण कये, इयादि बाह इसी भकार की हं ! मनुस्परति 
घ्रादि स््रतिग्रन्थो मे तथा उपनिषदो मे ये विधिर्यो, द्धा अथवा श्राचार स्पष्ट 
रीतिसे वत्तलाये गये द । परन्तु मनुष्य ऋनवान्‌ प्राणी हे इसलिये उसका समा- 
धान केवल देसी विधियो या चाकला से बद दो सकता; क्योकि मनुष्य री यदी 
प्वामाविक इच्छा रोती ₹, %@ वषं उन नियमों के बनाये जने का कारण भी 
जान जे; र, इसीिये वह विचार करे इन नियमों के निल तथा भूलतत्व की 
खोज किया करता है- यस, यदी द्री रीति दै कि जिससे कर्म-सकम, धम 
धरम, पुरयन्पाप आदि का विचार किया जाता हे। व्यावहारिक धर के अन्त 
को इस रीति से देख कर उसके मूलत्व को दंड निरालना शाल का काम ई, तथा 
उस विषय के केवल नियमों को एकत्र रक नतल्लाना माचार-समद कषटज्लाता दे । कर्म 
सागं का श्राचारपंमर्‌ प्मतिप्रन्थे स ह; आर उसके आ्राचार के मूलत्व का 
शाखीय च्र्थात्‌ ताचिकं विवेचन भगवद्धीता मँ संवाद-पद्धति से या पौराणिक रीति 
से किया गया द । अतएव भगवद्रीता कँ प्रतिपाद्य विपय को ऊेवल कमयोग न 
ककर क्मयोगदाख क्न द्री आधिक उचित तथा प्रशस्त होगा; ओर, यद्री योग- 
शाख शुष्द्‌ भगवह्षैता के यध्याय-समापि-सुचक सकव्य से साया दं । जिन पश्िमी 
पंटितो ने पारलोक्षक दि को याग दिया दै, याजो जोग उसे गौर मानते षः वे 
-गीता मेँ प्रतिपादित कर्मयोगशाख को दही भित्र भि लौकिक नाम दिया करे दै- 
जैसे सद्ग्यवष्हारशाख, सदाचारशा्, नीतिशाख, नीतिमीमासा, नीतिश्चास्च क 
भूलतस्व, कर्च॑व्यशाख, शार्य-सकार्य-ग्यवत्थिति, समाजधारणाशास इत्यादि । इन 
लोगो शी नीतिमामासा फी पदति भी लौकिक ष्टी र्ती हैः इसी कारण सेपेत्ते .. 
पाश्चात्य पंडितो के अन्था का निन्हने अवलोकन किया दै, उनमे से वहुतो की 
यह्‌ समत हो जाती ह, कि सस्कृत-साद्दित्य मे सदाचरण या नीति के सूतो 
की चचां किसीने नष्टं कीष्टे। बे कदने लगते दः क मारे यदौ जो कुद 
ग्न तखक्तान दे, वद विफ हमारा वेदान्त द्री है! चच्छा; वतमान वेदान्त. 
अर्थो को देखो, तो मालूम. होगा फ चे सांघारिक कमो के विषय म प्रायः उदा. 
सीन है । ली अव्या मे कर्मयोगशाख का अथवा नीति का विचार करौ मिलेगा? 
यद विचार व्याकरण अथवा न्याय क अनन्यो म तो मिलनेवाला ह द्धी नदी; र, 
प्मति-यरन्यो मे धमा के संयह के सिवा चीर ङ सी नहीं है। इसलिये 
शटमारे प्राचीन शाखकार, मोच द्री क गढ विचारो मे निमप् दौ जाने के कारण, 
सदाचरण के था नीतिधमं के भूलतत्वो का विवेचन करना भूल गये! ” परन्तु 
महाभारत भौर गीता को ष्यानपूचक पटने से यद्‌ अमपूणं समम दरष्दोजा .. 
सकती ह । इतने पर भी ऊठ लोग कदते हं" फ महाभारत एक अलन्त विस्तीणी 
अथ ह इखलिगे उसको पटू कर पूतया मनन रना वहत कठिन दै; मरः" गीता 
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यथपि एक छोटासा भ॑य दैः तो भी ऽस्मे सारदाधिक दीकाकारो के मतानुसार 
केवल मोचि दी का क्तान बतज्ञाया गया दै । परन्तु ` किक्तीने इस बात 
को नही सोचा, 1क संन्यास आर कर्मयोग, दोनों मर्गः इमारे यर्दा 
वैदिक काल से दी प्रचलित दैः किसी मी समय समाज मँ संन्यासमार्मियों की 
छपेचा कर्मयोग दी क अनुयायियों की संल्या ज्ञारौ गुना भाधिक इरा करती द; 
नीर, पुराण-इतिदास आदि भ जिन जिन कार्थशील मदपुर का चर्यात्‌ कर्मवीर 
छा वणन दैः वे सव कर्मयोगमार्मं का ष्टी वलस्य करनेवाले ये । यदि ये सव वाते 
सच दै, तो षया इन कर्मवीरो भ से किसी फो भी यद नदीं सम्पा होगा अपने 
कर्मयोगमार्गं का समर्थन छया जाना चाद्ये ! अच्छा; यदि कदा जाय; कि उस 
समय मितना ज्ञान था चद स ब्राह्मण-जाति मे दही था, सौर वेदान्ती बाह्मण कर्म 
फरने क विपय म उदासीन रहा करते ये, इसल्ियि कर्मयोग-विषयक्‌ रय नदीं लिखे 
राये गे; तो यह्‌ ्राकतेप मी उचित नकीं कदा जा सक्कता। पयो, उपनिपत्काल 
मे रौर उसके वादं चतियों मँ भी जनक अर श्रकृष्णसरीसे वानी पुरुप दो गये दैः 
नौर व्यास सदश इुद्धिमान्‌ ब्रह्मणो ने बडे बड़े चत्रियो का इतिप भी लिखा 
३ । इस इतिद्दास को लिखते ससय क्या उनके सन मे यद विचार न ध्राया दोगा, 
कि जिन प्रसिद्ध पुरुष का इतिहास दम लिख रषे दँ, उनके चरित्र के म्म या रदस्य 
को भी प्रगट कर देना चाद्ये इस मर्म या रहस को ददी कर्मयोग यथवा व्यवद्दारधाख 
करते दै; भौर, इसे बतल्ाने के लिये ही महाभारत मे स्थान स्थान पर सदम धमै- 
अधमं का विवेचन करके, घत म संसार कै धारण एवं पोषण फे लिये कारणीभूतं 
हेनवाले सदाचार यौत धम के मूलत्व का विवेचन मो्त-द्टि को न छोड़ते इए 
गीता भ किया गया द । अन्यान्य पुराणो मे मी ते वडुत सै प्रसंग पाये जते द । 
परन्तु गीता के तेज के सामने अन्य सब विवेचन फीके पड़ जाते हँ, इसी कारण से 
भगवद्धीता कर्म॑योगशाख का प्रधाने घ्र॑थ द्यो गया ह । दमने इत बात का पिले 
भकरणों मै विष्तृत्त विवेचन किया दै, कि कर्मयोग का सचा स्वरूप क्या ईै। तथापि, 
जब तक हस वात की तुलना न दी जावे, कि गीता म वर्णन किये ययै कर्म-मकमं 
के आण्यातिमिक मूल-तत्वों से पश्चिमी पंडितं द्वारा प्रतिपादित नीति के मूकतत्व 
क्। तर मिलते दह; तब तक यद्‌ नदी कषा जा सकता, कि गीताधम का निरूपण 
पूरा हो गया । इस भकार तुलना करते समय दोनों घोर क रष्यात्मन्तान की मी 
तुना करनी चादि । परंतु यदह वात सव॑मान्य है, कि चब तक पथिमी आध्या. 
त्मिककान की पहुच हमारे वेदान्त से अधिक दूर तक नदी दोन पाई है; हसी , 
कारण से पूवीं अर पश्चिमी चभ्यात्मशगस् की तुलना करने की कोई विशेष ्ावश्य- 
कता नदीं रइ जाती । एेसी अव्या मे रव केवल उस नीतिशाख की अथवा कर्म. 
“ वेदान्त जीर पश्िमी तत्श्वान कौ तुरना रकशर डासन के 10 (यः , 
ह नामक ५ मे कं स्थानो मे की ग है । सस ग्रन्ध फे दूसरे संस्करण 
१. प एपोणणणछ 9 ए०त2०ाछ 3 इस विषय पर एक्‌ व्याख्यान 
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योग की तुलना का द्री विषय बढ़ी रह्‌ जाता ३, जिषे बारे म ङ लों शी 
सममः दै, फ़ इसकी उपपत्ति हमरे पाचन शाखकारों ने नीं वतलाई दै । परन्तु 
एक दसी विषय का विचार भी तना विस्तृत दै, फ उसका पूतया प्रतिपादन 
करने के लिये एक स्रत भ्न्य ही लिखना पडेगा । तथापि, इस विषय पर इष 
न्य मे थोडा भी विचार न करना उचित न दोगा, इसक्तिये केवल दिग्दश॑न करान 
फे लिये इसकी कु मदृस्पूणं बातो का विवेचन इस उपहार मे अव क्रिया जिगा । 
थोडा भी विवार करने प्र यद सद्टजषहीष्यान मै घा सकता र, कि 
सदाचार च्नीर दुराचार, तथा धर्म रौर अधर्म, शब्दौ का ऽपयोग यथां भं षान. 
चान मनुष्य के क्म क ट लिये होता दै; श्नौर यष्टी कारण है कि नीतिमत्ता केवलं 
जड़ कमो मे नही, कितु इद्धि मे रहती हे । “ धरम हि तेपामधिको विशेषः-- ५ 
धर्म-सघरम का क्तात मसुष्य का अथि बुद्धिमान प्राणियों का ही विशिष्ट धुण ह~ 
इख वचन का तात्पर्य सौर भावाय भ वदी ३ \ किसी रथे या वैल ॐ कर्मः कौ देख 
कर म उसे उपद्रवी तो बेशक दा करते द, परन्तु जब बद धका देता दै तब उस 
पर कोई नालिश्च रने नं जाता; हसी तरद्‌ किसी नदी को, उसके परिणाम की 
भोर ध्यान देकर, टम भयंकर अवश्य कषत है, परन्तु जब उसमे बाट्‌ आा जाने से 
फषल्ल वह जाती है तो “ धिका लोगो की भायि हानि » षने के कारण को 
उवे दुराचरणी, लेरी था अनीतिमानू गहं कहता । इस पर को भञ्च कर सकते ह 
कियदि धर्म-अघमं के नियम समुप्य के व्यवहार टी के लिये ऽपदुक्त दुखा कते दै 
तो मलुष्य के कम के भलेःबुर.परन का विचार भी केवल उसके कमं से टी फरने 
मर पया हानि है १ इस भश्च का उत्तर देना ऊख कठिन नदीं ! अचेतन वस्तुं रीर 
पञ्युपी श्रादि मूढ योनि कै प्राणियों का दात चोड दँ मौर यदि मनुष्व के दही 
लों का विचार करं, तो भी देल पदेगा कि जब कोद श्रादुमी अपने पागलपन 
शषथवा ्ननजाने भे फो श्रयराध करं डालता दै, तव वड्‌ संसार मे शौर कुरून 
द्वारा छम्य माना नाता इ । इसते यद्र वात सिद्ध होती हे, ङि मनुष्य के मी 
कर्म-अकमं की भला६-रा ठद्राने के लिये, सब सै पहले उसकी बुद्धि का ही 
वि्वार .करना पडता द्रथा यदह विचार करना पडता दै, छि उघने 
उस क्म को किस उदैश, भावे या ठु से फिया भौर उको उत क्म के परि- 
शाम का क्ञान था या नहीं । किसी धनवानू मनुप्य के लिव यद कों 
किन काम नदी, कि वह अपनी इच्छा के अनुसार मनमाना दान दे दे । यद 
दानविषयक काम ^ अच्छा › मले दी दो; परन्तु उसकी सच्ची नैतिक योग्यता उस 
दान की श्वाभाविक क्रिया से ही नह उदरा ना सकती । दके लिये, यद भी 
स छा गयादै। जव प्रो ° डासन सन १८९२ ------ तह उव क ० उअयरन सन १८९२ अं द्दुव्थान मँ भवे पे, तव दनदुस्थान मे भाये थे, तव 
उन्दनि वेब करी रायल परिवाच्कि सोसायटी म यद व्याख्यान दिया था। इसके अतिरिक्त 
46 पथ कणठ सकण ण वरल म०2 नामक दायत्तन 
साहब का अरन्य भी इपर विषय पर पदृते योस्य है । । 
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देखना पड़ेगा, कि उस धनवान मनुप्य की इद्धि सचमुच शद्धायुक्त दै यानी 
र, इसका निणौय करने ॐ सिये, यदि स्वाभाविकं रीति से कषये गये घनदान के 
सिवा ओर कच सुवरूतत न ह, सो इस दान की योग्यता किसी ्रद्धापूवैक स्यि 
गये दाच की योश्यता के वरावर नदीं समम्री जाती- चौर उल नी तो संदेह 
करने ॐ लिये उचिव कारण अवश्य रदं जाता दे । सव धर्म-अधरमं का विवेचन 
हौ जनि प्र मदामारत मे यदी वात एक आस्यान के वरूप मं उत्तम रीतिसे 
सममा गद ह । जव युधिष्टिर राजगदी पा छक, तव उम्दोनि एक शर्‌ श्श्वमेध 
यक्ञ रिया ! उस अनन न्नर द्व्य जादि के पूव दान कने से रौर लासो मनुष्या 
कै सुट होने से उनकी वहत प्रशंसा रोने लगी ! उस समय वरहो एक दिन्य 
नल (नेवला ) जाया अर युधिष्ठिर से कने लगा-- तुम्दारी व्यथं दी भश 
की जाती दे । पूर्वकाल म इसी ऊर्चेत्र मे एक दरिद्र ब्राह्मण र्ता 
था जो उन्च्छृत्ति से धर्थाद्‌ देतां मै गिरे इए चनाज के दर्नो को 
चुन कर अपना जीवन-निरवाद किया करता था । एक दिन भोजन करने 
के समय उसके य एक श्नपरिचित आदमी त्ुधा से पीदित्त अतिथि वन 
कर्‌ श्चा गया } बद्‌ दरिद्री बाद्यण॒ श्र उफ ङुटुम्बीनन भी करं दिनों के 
भूखे ये; तो भी उसने अपने, अपनी खी के खर अपने लद्को के सामने परोषा 
खा सतुश्ा उं अथि को समर्पण कर दिया । इस प्रकार उसने जो भाति 
यक्त किया था, उसे सत्व की वरावरी तुम्दारा यक्घ--चादे यष्‌ कितना दी बड़ा 
वयो न हो--कभी नही कर सकता » ( ममा. चश्च, &० )। उस नेवले का सुह 
छलौर आधा शरीर सोने का था । उसने जो यद कदा दै, कि युधिष्टिर के अश्वमेध 
यज्ञ की योम्यता उस ग्रीव ब्राह्मण-ारा चतिथि को दिये गये सेर मर सत्त कै 
वराबर नदह है, उसका कारण उसने यदहं बतलाया है किं,“ उस ब्राह्मण के धर 
मै अतिथि की ज्ञठन प्र लोटने से मेरा भद मोर चाधा शरीर सोने का दो शया; 
परन्तु युधिष्ठिर के य््‌.मेढप की ज॒ठन पर लोटने से मेरा वचा इञा प्राधा शरीर 
सोने का सीं हो सका ! » यौ पर कम के वाद्य परिणाम को ष्टी देख कर यदि 
दसी वात का विचार केर, ॐ अधिकांश लोगो का अधिक सुख करिसमे हैः तो 
यही निर्णय करना पड़ेगा, कि एक अतिथि को दृष्ठ कटने की पेक्ता लास अद्‌ 
मियो को तृ करन की योग्यता लाख गुना अधिक ह । परन्तु अभ्र यदह दै, $ 
केवल धर्मदृष्टि से दी नदी, किन्तु नीति-द्टि से मी, घ्या यह्‌ निरय ठीक ्टोगा ? 

विस को भरधिद धन-सम्पत्ति मिल जाना या लोकोपयोगी अनेक अच्छे अच्छे काम 

करने का मौका मिल जाना केवल ऽसके सदाचार पर दही अवलंवित नदीं रता 

है । यदि वद गृरीव बराह्मणा द्रव्य क अभाव से बड़ा भारी यज्ञ नहीं कर सकता 

था, शरीर इसक्तये यदि उसने अपनी शक्ति के अनुसार इच श्रस्य भर तुच्छं काम 

ी किया, तो शया उसकी नैतिक या धार्मिक योग्यता कम समी जायगी ? कमी 

नहो । यदि कम सममी जवे तो यदी कदना पड़ेगा, कि गरीबों को धनवानों के 
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सच नौमान्‌ प्रर धाभिक होने की कभी दच्छा भौर आरा नही रखनी चादिये। 
भत्मघ्ात्॑‌ के अनुसारं श्रयनी घुटि को शुध रखना उस बाह्मण के आधिकार मे 
था; शरोर, यदि उसके स्वद्पा्रण से दस वात म इड भी सन्देह नदीं रह जाता, 
कि उसकी प्रोपकारुद्ि युधिष्ठिर फे ्टी समान शद्ध थी, तो उस ब्राह्मण की 
भौर उस वर्प फलय फी नेतिक योग्यता युधिष्ठिर के भौर ऽके वदुव्यय.साध्य 
यनन फ वरायर ही मानी जानी चादि ! व्क यष्ट मी कदा जा सकता है, छि 
कद दिनं तक चधा से पीडित षोने प्र मी उस गुरीव ब्राह्मणा ने धन्नदान करके 
प्रतिधि के प्राण वचाने मे जो घ््ाथं-त्याग किया, ऽसते उसकी शुद्ध अद्धि भौर 
भी भिक व्यक्त योती ई । यद तो सभौ जानते दै, कि धेयं आदि गुणो ॐ समान 
रुध पद्ध की सी पीदा संकट~फाल मे ठी इमा करती दे; घौर, काम्ट ने भी 
प्मपने नीति्न्य के रम्भ मे यही प्रतिपादन किया दे, कि संकट फे समय भी 
निस शुद्ध इद्धि ( मैतिक सस्व ) भ्रट नदीं होती, वदी सचा नीतिमान्‌ दै 
इक्त तेव का अभिप्राय मी यदी था । परण युधिष्ठिर की शद्ध इद्धि की परीचा 
कु रब्यारूद्‌ रोने पर संप्त-काल में कयि गये एकं अश्वमेध यत से दी देने को 
न थी; उसके पदे दी भर्यात्‌ भपत्तिकाल फी अनेक अड्चनं के मोको पर उसकी 
पूरी परीचा सो की ची दइसीकिये मदहामारत-कार का यद्‌ सिद्धन्त द कि धम 
भधर के निर्णय के सुक्र न्याय से भी युधिष्ठिर को धार्मिक दी कना चादि । 
कषटना नही होगा, कि वद नेवला निन्दक उराया गया इ । यही एक धीर वातं 
धयान प दने योग हे कि महामारत मे यद्‌ वर्णन दै, कि अश्वमेध करनेवाला 
क्षौ जो रति मिलती दै वही उस ब्राहमण को मी मिली! इससे यदी सिद्ध दोतः है, 
क्कि इल बाय के कमं की योग्यता युधिष्ठर के यज्ञ की पेता अधिक सले. दी 
न ्ो, तयापि दसत सन्देद वही कि महामारत-कार उन दोनों ी नैतिक भौर 
धार्मिक योग्यता एफ वरावर मानते दं । व्यावददारिक कार्यो भी ११५ मालूम 
रौ सकता दै, फि जव कि धर्म्य फे लिये या लोकोययोगी काये के किये कों 
लञखपती मलुष्य शक्तार स्पये च॑दा देता द, भौर को गरीब लुप्य एक रूपया वदा 
देता दै, तव इम लोग उन दोनों की नैतिक योग्यता एकः समान्‌ ठी समते ह । 
८ चन्द › शब्द को देख कर यद दन्त खं लोगो को कदाचित्‌ नया मालूम हो; 
परु यथाथ म बात दसी नहं द कयो शकत नेव की कथा का निरूपण करते 
समय दी धर्मम के विवेचन मे कडा गया इ किः-- ; 
उदृखाक्तिथ शतं शतराकतर्दसापि च । 
दयादपश्च यः शक्तथा सवे दुल्यफरः सपताः ॥ =, 
अयत्‌ "हवाले ने सौ, सौवाले न दृव, भौर किसी ने यथाशक्ति योड़ासा 


हिया, तो भी ये सव तुल्य फल दं भर्थात्‌ इन सव की योग्यता एक बरा. 
१ (समा. भश्च, ९०, ६७); छर्‌ “ पतर पुष्पं फलं तोयं ” ( गी, ६.२६ ) 
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हस रीतावाक्य का तत्पं मी यदी है । दमारे धमं मे ही क्या, ईसाई घमं मं 
भी इस तत्व का सरह दै। ईसामसीह ने. एक जगद कष्टा है-“ जिसके पास 
अधिक हे उससे खधिङू पाने की राशा की जाती है » ( स्यूक १२. ४८) । एक 
दिन जव ईसा मदिर ८ गिरजाघर ) गया था, तव वर धमार्थ द्रव्य इच्छा करने 
का काम शुर होने पर एक अत्यंत गृरीव विधवा खी ने पने पास की इल पूजी- 
दो पैषे निकाल छर--उस धर्मकार्यं के तिये दे दी । यह देख कर ईसा के सद 
से यह द्वार निकल पड़ा, कि ५ इस खी ने अन्य सव लोगों की अपेता ्मधिक ` 
दान दिया हे ” । इसका वन वाइवल ( मार्क. १२. ४३ श्नौर ७४ ) भे द । खसे 
यह ष्यष्ट दै, छि यद्‌ वात ईसा को सी मान्य थी, छि कम॑. की योग्यता कर्ता री 
बुद्धि सै दी निश्चित की जानी चाहिये; अरं, यदि कत्तौ की युद यदध टो तो वुधा चोट 
दरे कमी की नैतिक योग्यता भी वडे वडे कमी की योग्यता के बरावर द्री हो जाती दह । 
इसके विपरीत, श्थात्‌ जव बुद्धि शुद्ध न टो तव, करि कर्मं फी नैतिक योग्यता 
का दिचार करने पर यह मालुम शोगा, कि यद्यपि इत्या करना केवल एक दी कमं 
&ै, तथापि अपनी जान वचने ॐ तिये दुसरे की इलया करने मे, अर किसी राद 
चलते धनवान्‌ सुस्ा्िर को दन्य के तिये मार डालने म, नैतिक दृष्टि से बहुत 
अन्तर द ¦ जर्मन कवि शिलर ने इसी चाशय ॐ एक प्रसंग का वणन अपने 
५ विल्तियम देल ” नासक नाटक क त मे फिया दै; अर वौ बाह्यतः एक षी 
से दख पडुनेवाले दो छृत्यो मे बुद्धि कौ शुद्धता-अशुद्धता के कारण जो मेद दिल- 
लाया गया दै, वदरी मेद्‌ स्वार्थःत्याम अर स्वायं के तिये की गई हत्यामे मी हे । 
इसते मालूम होता है, कि कम छोटे वडे ह या बराबर ष्टौ, उनमें नैतिक इष्टि ते 
जो मेद्‌ हौ जाता दै बह कर्ता के देतु ॐे कारण दी इञा करता है ।.इसदेतु को शी 
उदेश, वासना या वुद्धि कहते हैं । इसका कारणा यह है कि "बुद्धि ' शब्द का 
शाद्रीय र्थं यद्यपि ‹ यवसायात्म इन्धिय ° है; तो भी जान, वासना, उदेश॒ भरर 
दतु सव बुद्धीन्द्रिय के ष्यापार के ष्टी फल द, अतयव इनके लिये भी द्धि शब्द 
ठी का सामान्यतः भरयोग किया जाता दे; ओर, पले यष्ट भी वतलया जा चुका 
ह कि स्थतप्र की साम्य ुद्ध मे व्यवसायात्मक़ बुद्धि की स्थिरता नौर वासना- 
त्मक दुद्धि की ुद्धता, दोनो का समावेश होता रै । भगवान्‌ ने रजन से ङु यद्‌ 
सोने को नहो कहा, कि युद्ध करे से क्िपने मलुप्यो का कितना कल्याण शोगा अर 
कितने लोगों की कितनी हानि ष्टोगी; बक्ति अखन से भगवान्‌ यही कहते दः 
इस समय यद्ध विचार गौण दै कि तुम्हारे युद्ध करने से भीम्म मेरगे कि द्रोणः 
उख्य भश्च यद्वी ह क तुम स बुद्ध ( हेतु था उश ) से युद्ध के को तैयार 
इए द ! यदि तुरी बुद्धे स्थितप्रो के समान श्रद्ध होगी अर यदि तुम उस 
पवित्र बुद्ध से अपना कर्तन्य करने लगोगे, तो किर चाहे भीमपर मरं या द्रोण, दष 
इसका पाप नहीं लगेगा । तुम ङं इस फल की प्राशासेतो युद्ध कर श्वी नदी 
रै हो फ मीपं मारे जाथे । जिख राज्य मे तुम्हारा श दे, उसका 
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दि्सा तुमने मगा, अर युद्ध दाने के किये यथाशक्ति हार मान कर ्ाववचावं 
रमे का-मी तुमने बहुत उछ प्रयत्न किया परु जब इस मेल के भ्रय॒त्न सै भौर 
साधुपन ङे माग से निर्वाह नहीं हो सका, तब लाचारी सै ठुमनि युद करने का निश्चय 
किया है । इमे तदार कु दोप नी ई वयक दष्ट मचुप्य से, किसी वाया क 
नाई, भपने धररौनु-सार पराप्त इक की भिका म गते इए, मोका आ पने पर 
च्रियधमं के भनुसार लोकसंग्रह उसकी प्राति कै लिये युद्ध करना दही तद्यारा 
` कर्चभ्य है (ममा, उ, २८ भरर ७२; वनपै ३३. ४८ ओर ५० देखो ) 1 सगवान्‌ के 
उक्त यक्तिवाद्‌ को घ्यासनी ने मी एवीकार किया है रौर उल्हो ने इसी के दारा अगे 
चलकर शान्तिपर्व म युधिष्ठिर का समाधान क्रिया दै ( शं. अ. ३२ शरीर ३६ )1 
परन्तु कर्म-अङ्म का तिरय कने के तये इद्धि को इस तरद से श्र्ठमाभ कं, तो 
श्व यद्‌ भी अवश्य जान क्ेना चादिये कि शद्ध बुद्धि किते कहते द । क्योकि मन 
पनीर इद्धि दोन भ्रति के विकार है; इसलिये वे स्वभावतः तीन भकार कै भर्थाद्‌ 
सस्विक, राजस शरीर तामस षो सकते दै । इसीलिये गीता म कषा दे, कि शुद्ध या 
सार्व युद्धि वदद है कि जो बुद्धि से भी परे रदनेवाले नित्य आत्मा के श्वस्प 
छो पददचानि श्र यद्‌ पचान कर कि सब प्राणियों म एक दी आत्मा है, उती के 
भ्ननुसार कायै-अरकायै का निय करे । दस साद इदि का री दूसरा नाम साम्ब- 
बुद्धि है; घौर दसम ‹ साम्य › शब्द का अथं “ सर्वभूतान्तग॑त आत्मा छी एकता 
या समानता फो पदचाननेवाली ” ई । जो इड इस घमानता को ष्टं जानती 
वद्‌ नतो शुद्ध दै श्रौर न सारिविक । इस रकार जव यदह भान जिया गया कि 
जीति का नि्यंय करे म साम्याद्धि दी श्रेष्ठ दै; चव यद भश्च उम्ता ड कि वुद्धि 
षी इष समता श्रयवा साम्य को कैसे प्दचानना चाद्ये ? योक इद्धि तो भंत 
रिद्धिय &ै, इसक्तिे उसका मला-बुरापन हमारी खो से देल नष्टौ पडता । भत- 
एव बुद्धि की खमता तथा शुद्धता टी परीता रने के किये प्ले मनुप्य के बाह्य 
श्ाचरणा को देखना चादि नदी तो कोई मी मनुष्य देल कद कर कि मेरी बुद्धि 
शद्ध दै, मनमाना वतव करने लेगा । दसी से शाखो का सिद्धान्त दै, फि स 
ब्हमतानी पुष छी पचान उतकर स्वभाव से ्ी दुभा करती दै, जो केवल यह 
ते कोरी धाति करता है वद सच्चा सा चद । अषवद्वीतामे मी सिथितपर्ञो तथां 
मगवद्धकौ छा लक्तण बताते समय साख करक इसी वात का वर्णन किया गवा 
३, # वे संसार कै अन्य लोगो क साय छेषा वतव कते द; रौर, तेरदवे भष्याय 
लान की व्याख्या भी दसी परकार-अरथात्‌ यद यतता कर कि स्वमाव पर कषान 
का कया परिणाम श्रोता है-कषी गै दे । इससे यह साफ़ , भाव्म 
ष्ोता 2 कि गीता यद्‌ कमी नदी कषत कि वाद्य कमा की भोर 
ङ सी ध्यान न दौ । परु, इस वात प्र भी ध्यान देना वाये, 
हि किसी मनुष्य.की~- विशेष कके दमनलाने मनुष्य छी-- इद्धि शी. समता की 
परीदा के के तिथे अचि केवलं उक द क चा भार्ण ( भौर, उसे 
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मी, संकट समय का आचरण ) दी प्रधान साधन ह, तथापि केवल इस वाद्य 
प्राचरणद्वारा ही नीतिमत्ता टी अचूक प्रीक्ता मेरा नदीं हो सकती । क्योकि 
उक्त नङुलोपास्यान से यह पिद्ध दो दुका दे,किं यदि वाह्य कमं चोट मी द तथापि 
विशेष ध्रवसर पर उसकी नैतिक योग्यता बट कमी के रही वराबरं टो जाती दह । 
इसी तिये हमारे शाखकारौ ने यदह सिद्धान्त क्षिया द, कि धद्य कम चाद छदा 
रोया वड़ा, चौर वद्‌ एक टी को सुख देनेवाला हो या श्रधिकांश लोगों फो, 
घतको केवल धुद्धि की शुद्धता का एक प्रमाण मानना षादिये-द्रसते अधिक 
महत्व उसे नदीं देना चाद्य; किंत उस वाद्य कर्मं के अाधार पर पले यद्‌ दैख 
लेना चाये फि कमं करनेवाले कौ उदधि कितनी शुद्ध है; शरोर, यन्त मे इस रीति 
से व्यक्त ोनिवाली शुद्ध छ ® श्नाधार पर ही उक्त क्म की नीतिमत्ता का निर्णय 
करना चादिये-- यह्‌ निय केवल बाह्य कमी को देखने से ठीक ठीक नहीं रो 
सकता । यही कारण है कि ‹ कम॑ की अपेता बुद्धि शरेष्ठ है ' (गी, २. ४६) पैसा 
कद्र गीता के कर्मयोग सँ सम भौर शुद्ध बुद्धि फो अत्‌ वासना को ष्टी प्रधा- 
नता दी गई है । नारदपन्नरात्र नामक भागवतधर्म का गीता से मी अर्वाचीन एकं 
गरत्थ द; उसमें माकडेय नारद्‌ से करते दैः- 
मानसं प्राणिनामेव सवैक्मैककारणम्‌ | 
मनोदरूप वाक्यं च वाक्येन प्रष्टं मनः ॥ 
अर्त्‌ मन ष्टी “ लोगो के सव कमी का एक ( मूल) कारण र । जैषा 
मन रुदता दै वैसी द्री वात निकलती दै, खौर बातचीत से मन प्रगट होता ई " 
(ना, प्र. १,७. १८. ) । सारंश यद दै फ मन ( अर्थात्‌ मन का निश्चय ) सब 
से प्रथम दै, उसके अनन्तर सन कर्म इरा करते ई । इसीलिये कर्म-खकर्म का 
निर्णय कने के लिये गता क शुद्ध-वट ॐ सिद्धान्त को दी बौद्ध भन्थकारीं ने 
प्वीकेत किया है । उदादरणार्थःधम्मपद्‌ नामकं बौद्धधयीय प्रपिद्ध नीति-न्य के 
घारम्भमे दी कदा है किः- 
मनेोपुव्यगंमा धम्मा मनोसेषा ( शरेष्ठा ) मनोमया । 
मनसा च पदेन भासति बा करोति वा । 
ततो नं दुक्खमन्वेति चक्रं नु वहतो पद ॥ 
अर्थात्‌ “ मन यानी मन का व्यापार प्रथम है, उसके अनन्तर धर्म-अधर्मं का 
घाचरणा द्टोता दः पेल कम दनि के कारण इस काम मँ मन ष्टी सव्य शौर शरेष्ठ 
द, इसकिये इन सब धर्मौ को मनोमय दी ससफना चाद्ये, भर्थात्‌ कर्ता का 
मन जिस भकार शुद्ध या दुष्ट रहता है उसी प्रकार उसके भाषण ओर कर्म मी भले. 
भ १ ता व वनिन च । ० 
* पाली माषाके शस शोक का भिन्न भित्र रोगभिन्र भिन्न जथ कते दे । परन्तु 
नरो तक दम समदते दै, रस छोक की रचना इसी तल प्र फी गई हे, 8 करमै-अक का 
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तरह उपनिषदों मौर गीता का यद चनुभान भी ( कौषी, २. १ आर गति¶८. १७) 
बोद्ध धर्म मे मान्य ष्टौ गया रै, क जिका मन एक वार्‌ शुद्ध ओौर निष्काम हौ 
जाता ददै, उस एस्थतप्रजञ पुरप से फिर कमी पाप होना समव नही, अर्थाव्‌ सब 
कुड करके भी वह्‌ पाप-एुराय से अकिक्च रता है । इसीलिये बोद-धर्मथन्धौ मे 
अनेकः स्यो पर बीन किया गया दे, कि ‹ अर्हत्‌ › अर्थात्‌ एूणवस्या म पहा 
षमा मरुष्य मेशा रही शुध सौर निष्पाप रदता दै ( धम्मपद्‌ २९४ श्नौरं २६५; ` 
मिद्‌, ४. ५. ७ ) 1 
पश्िमी देशो म नीति का निर्णीय करने के लिये दो प॑य हः पहला आधि. 
दैवत पंय, जिसमे सदसद्विवेक-देवता की शरण मे जाना पड़ता दे; चौर दसरा 
द्याधिभोतिक धथ द, कि जो इस बाह्च कसी छे द्वारा नीति का निर्णीय करने कै 
लिये क्ता ह कि “ अधिकांश लोगों का अधिक दित किमे ईै। ” परन्तु उपर 
किये गये विवेचन से यद्‌ ध्य मालूम हो सक्ता ई, छि ये दोनों पंथ शाख-दषटि 
से उपूणं तथा एक-पचीय दं ! कारण यद है कि सदसद्िवेक-शक्ति रोद सतन 
वस्तु या देवता नदं द, किन्तु वद्‌ व्यवसायात्मक इद्धि मे ष्टी शामिल दै, इसलिये 
भ्रयेक मनुष्य की श्रङृति थर स्वभाव के अतुसार उसकी सदसद्धिवेकचद्धि भी . 
साल्िक, राजसं या तामस इश्ा करती ह । रेसी अवस्था मे उसक्रा कारय-अकार्य 
निर्णय दोषरदित नदीं हो सकता; चौर, यदि फेवल “ थिका लोगो का आधिक 
सुख  किसमे दे, इस बाह्य आाधिभोतिक कसौटी पर दी ध्यान देकर नीततिमत्ता का 
निर्ण॑य कर, तो कमे करनेनाले पुरुष की बुद्धि का ङ भी विचार नदीं षहो सकेगा । 
तव, यदि को मनुष्य चोरी या व्यभिचार करे भौर उसके बाह्य अनिष्टकारकं पारे 
णामो को कम करने के क्लिये या छिपान क लिये पले ही से सावधान देकर कु 
टिल भरवैध कर ले, तो यष्टी कद्टना पडेगा कि उसका दुष्छत्य,+्आधिभौतिक नीति- 
दि धे, उतना निन्द्यीय नरं हे । अत्तएव यद्‌ आत नी, कि केवल वैदिक धम मे 
टी कायिक, वाचिक रौरं मानधिकू शुद्धता की आवश्यकता का वर्णान किया गया 
ष्ठो ( मनु, १२. ३-८; ९. २९. );दिन्तु बाईवत्त मँ भी व्यभिचार को केवल कायिक 
पाप न मानकर, परी की ओर दूखरे पुरूषो फा देखना या परपुरुष की भोर दूसरी 
सियो का देखना भी व्यभिचार माना गया हे ( मेथ्यू ५.२८ ); भौर बोद्धम 
कायिक अर्थात्‌ ब्य शुद्धता के साथ साथ वाचिक चर मानसिक शृद्धता छी मी 
आवश्यकता बलाई गह हे ( धम्म ६६ दयौर ३६१ ) । इसके सिवा मीन साहब 
का यद मी कहना दे, कि बाह्य सुख को दही परम स्य मानने से मलुष्य-मनुष्य मेँ 
छीर रा्ट-रट मे उसे पाने के लिये भ्र्दिन्धिवा उत्पन्न टो जाती इ नौर कलद् 





निणेय करने ये स्मि मानसिक स्थिति का विचार अवश्य करना पडता है । धम्म.द. का 
मेक्समूलर साद्व ने अपरेजी भे मायान्तर विया दै! उपम स शोक की टीका देखिये । 
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छा टौना मी सम्भव है; क्योकि वाह्य सख फी प्राति के हिये जो जो बाह्य साधन 
प्ावप्यक द, वे भायः दूसरे कै सुख , फो कम किये विना अपने को नष्ट मल्ल 
सते । परन्तु साम्यद्द्धि के विषय से रेस चह कह्‌ सकते । यद्र भान्तरिक सुख 
घरात्मवश है, अर्थाद्‌ यद किसी दूसरे मुप्य ङ सुख मे बाधा न डालकर भतयेक को 
भिल्ल सकता हे । इतना षी गरही; किन्तु जो ्ात्मैक्य को पहचान कर सव प्राणियों 
से समता का व्यवदार करता द, वद्‌ गुप या भगट किसी रीति से भी कोद दुष्ृत्य 
र ही नही सकता; ्नौर, फिर उसे थद वतलाने शी श्नावश्यकता भी नदीं रहती कि 
५ मेश चह देखते रदो $ अधिकांश सगो का अधिक सुख किसे £ । " 
कारण यद है छि कोई भी मतुप्य ठो, वद सारअसारविचार के चाद टी किष 
करल को क्षिया करता ई । यदह बात नही, कि केवल नैतिक कम का निर्णय करने 
के किये ष्टी सार-थसारःविचार की आवश्यकता होती है । सार-श्रसार-विचार छरते 
समय यदी मत्व का प्रच होता है कि चन्तःकरण॒ कैसा दोना चाद्ये ! क्योकि 
सव कोगों का अन्तःकरण एकमा नदीं होता । अतएव, जव कि यह्‌ कद्‌ दिया 
कि “ अन्तःकरण म सदा साम्यवुद्धि जाग्रत रहनी चाहिये; ° तव फिर यह्‌ षत 
लाने फी कोरे चावश्यकता नदी, कि श्रधिकांश लोगो के या सव प्राणि्योके ददित 
का सार-असार-विचार करो । पश्िमी पंडित भी ब यद कने लगे दँ, कि मानव- 
आति छै प्राणि्यो के संध भे जो छख कतव्य द वे सो ई ही, पर्तु गंगे जानचरो 
के सम्बन्ध म मी मनुष्य के नेक कत्तव्य हैँ जिनका समावेश कार्य-अकारय॑शाख मेँ 
करिया जाना चादधये । यदि इसी श्यापक दि से दे तो मालुम होगा कि « अधि. 
कांश लोगों का अधिक दित " ढी पेद्ठा “ सर्व॑.भूतष्दिवि » शब्द्‌ ष्टी श्राधिक 
व्यापक र उपयुक्त दै, तथा «५ साम्यवुष्धे » मे इन दोनों का भी समविश ष्टो 
जाता है। इसके विपरीत, यदि एषा मान लं छ किसी एक मनुष्य छी इद्धि 
यौर सम नदः तो चद दस बात का ठीक डके दिसाव भते ष्टी करते 
^ अधिकांश लोगो का अधिक सुख > किस है, परन्तु नीतिधरम मै उसी भृति 
दोना सम्भव नदी हे । षयोक्ि, किसी सत्कायं की शोर प्रचत्ति होना तो शध सन 
का गुण या धमं हेय काम इद दिघावी सन का नदी है । यदि कोई कटे, कि 
^ हसाय करनेवाले मलुप्य फे प्वमाव या सन को देखने की त कों भमावश्य 
कता गदी इ, तुम्द्‌ केवल यदी देखना चाहिये किं उसका धिया टु हिसाब सष्ी 
६ या नदी, अर्थात्‌ उस दिसाव से ति यह देख सेना चाद्टिये कि कर्त॑ष्य-पकर्तन्य 
ऋ निय षो कर तुम्ारा काम चस निकला या नीं ५--तो यह्‌ मी सच नहीं हो 
सकता । कारण यद द मि सामान्यतः यद्‌ तो सभी जानते दँ कर सुखदुःख शि 
ऋते द; तो सी सव भकार कै सुखन्टुःखो के तारतम्य का हिसाव करते समय पते 
य निश्चय कर केना पड्ता दै कि किस भकार के सुखदुःख को द्विता मदत देना 
घादयः परन्तु सुखदुःख खी इव भकार माए करने क सिये, इप्यातामापक यंव डे 
समान, कोद निशित बाह्म साधन न तो वर्तमान समयन है,ध्रौर न 
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भविष्य मे ही उपे भिल सकने की इव संमावना है, ईसलिये सल- 
दुःखो कौ ठीक ठीक कीमत उद्राने का काम, यानी उने मत्व या योग्यता का 
नि्शव करने का-काम, भ्तयेक मनुप्य छो अपने अपने मन से ष्टी करना पगा । 
परन्तु जिसके मन्म पेसी आत्मौपम्य वुद्धि पूर्णं रीति से आगत नष इई ३, 
कि "नसा मै दं खा दी दूसरा भी है, ' उसे दूसरा के सुखदुःख की तीता का 
षष्ट लान कमी नी टो सकता; इसलिये वद इन सुखमुखो की सदी योग्यता 
कभी जान दी नदी सकेगा; घौर, फिर तारतम्य का निर्णय करे के लिये उसने 
पुखदुःखों की जो इद्ध कमत प्ले उरा ली होगी उसमें भूल षो जायगी भौर 
संत में उसका किया इुश्रा सव हिसाव भी गलत हौ जायगा । इषीलिये ` कहना 
पड़ता द, $ “अधिर्छश लोगो के अधिक सुख को देखना » इस वाक्य में '“देखना" 
सिँ दिसाव रने की बाय क्रिया ई मिसे भधिक मर्व नहीं देना चाद्ये; किन्तु 
जिस भात्मौपम्य श्नौर निरलोमि उदि से (नेक ) दूसरों के दुख दुःखों की यथाथ 
कीमत पहले उहराई जाती दै, वदी स प्राशिर्यो फ विषय में साम्याबह्था को 
पवी इट शद्ध बुद्धि दी नीतिमत्ता की सची जड़ है । स्मरण रदे कि नीतिमत्ता 
निर्मम, शुद्ध, प्रमी, घम, या ( स्प मेँ कर ठो ) स्वशीलं अंतःकरण का धम 
है; यद ङु केवल सार-असार-विचार का फल नदीं हे । यह लिद्धान्त इस कथा से 
र मी स्पष्ट दो जायगा;-- मारतीय युद्ध के वाद्‌ युधिष्ठर क राज्यासीन दोन पर 
जव कुन्ती अपने युत्रो के पराक्रम से तार्थ दो चुकी, उव वह्‌ तराषट के साथ 
वानप्रस्याश्रम का आचरण करने ॐ लिये वन को जाने लगी । उत समय उसने 
युधिष्टिर को ल उपदेश फिया दः रौर ‹ त्‌ अधिकांश लोगो का कल्याणा किया कर 
इत्यादि वात का यतक न कर, उसने युधिष्टिर से सिं यदी कदा ह कि ५ मनप्ते 
मददस्तु च » (मभा. धश्च, १७. २ ) अर्थात्‌ ‹ तू सपने म॒न को हमेशा विश्राल 
वनाय रख । › जिन पश्चिमी पंडित ने यद प्रतिपादन द्विया हं $ केवल ° चधि- 
फांश लोगों का श्नाधिकं सुख किस्म हे » यद्री देखना नीतिमत्ता की सच्ची, शासखीय 
नर सीधी फसौी दै; ते कदाचित्‌ पले ्ी से थद मान सेते ह, कि उनके समान 
ष्टी अन्य सव लोग शुद्ध मन के है, खर दसा समभ कर वे अन्य सव लोगो को 
यह यत्ति द कि नीति का निर्णय क्स रीत्ि से या जावे । परन्तु ये पंडित 
निस बात को प्ले दी से मान लेते ह वह सच नदी हो सक्ती, इसलिये नीति- 
निर्णय का उनद्ा नियम धपु श्रौर एक-पतयि सिद्ध होता इ । इतना दी नदी; 
बद्ि उनके लेखों से यद भमकारक विचार मी उतपन्न हो जाता ह किं मनः 
श्वमाव याशील को यथार्थ भ अधिक-मविक शुद्ध चौर पापमीर बनाने का भ्यल्न, 
कले के वदे, यदि कोद नीतिमान्‌. बनने के लिये अपने कर्मा कै वाद्य परिणार्मा 
का दसाय करना सीख ले तो वस शोगा; अर, भिर निनक पवां नदीं चटी 
रहती दै वे लोग पड्यनत्रकारी, व्यथैतकषवादी जार ठगी (गी. ३. ६) बनकर 
सपि समाज की हानि का कारण दरो जते हे । इसलियि केवल नीतिमत्ता की कदी 
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की दस दें, तोभी कमा क केवल वाह्य परिणामों एर विषार करने. 
चाला माभ कृपण तथा धरपूर प्रतीत दता दै । प्रतः ष्टमारे निश्चय के अनुसार गीता 
छा यही धिदधान्त, पथिमी ्ापिदैविकं चीर भाधिमौतिक पत्तो के मतो की अपेचठा, 
धिक मार्गिकः, व्यापक, युक्ति-संगत श्रौर निदो दे, कि बाह्य कमो ते व्यक्त होने" 
वाली रीर संकट के समय मे भी चट्‌ रदनेवाली साम्य का री सदारा इस 
छाम मे, र्थात्‌ कर्मयोग म, लेना चाद्ये; तथा हान-युक्त निस्सीम शुद्ध बुद्धि 
या शील ही सदाचरण की सच्ची कसीदी है । । 
नीतिशाससंवंधी आधिभौतिक भौर साधिदेविक अन्धो को; छोडकर नीति का 
विचार चा्याप्मिक दष्ट से करनेवाले पश्चिमी पंडितं के अर्थो को यदि दे, तो 
मालूम होगा कि उनम मी नीतिमत्ता का निर्णीय करने के विषय पन गीताकेषही 
सदश कम॑ की अपेचा शुद्धहदधि को दी विशेष प्रधानता दी गैः है । उदादरणार्थ, 
भसिद्ध जर्मन तचछवेत्ता कान्ट के « गीति के भाष्यात्मिक मलततव » तथा तीति- 
शाखसंबंधी दूसरे अन्यो फो लीन्यि । यद्यपि कान्ट " ने सर्वभूतात्मैक्य का 
सिद्धान्त पने गन्धो म नदो दिया रै, तथापि ष्यवसायात्पक नौर वासनात्मक 
दधि को शटी म विचार रके उसने यदह मिश्वित क्रिया ईै--ॐ ( १ ) किसी 
क्म फी नैतिक योग्यता इस बाच फल एर से नरीं ठहरा जानी चाददये, फ उख 
फ द्वारा कितने मनुष्यो को सुख होगा; षरि उसकी योग्यता छा निय यही 
देख कर करना चाद्ये, कि कर्म करनेवाले मनुष्य फी ‹ वासना ' कँ तक शुद्ध 
धः ( २) मयुप्य की दस वासना ( अर्थात्‌ बासनातक बुद्धि ) को तभी शुद्ध, 
पवित्र घ्रर स्वतत्र सममना चाहिये, जब कि वद्‌ दपरियषुखो म लिष्ठ न रह्‌ कर 
सव शुद्ध ( न्यवसायात्मक ) इद्धि की चाज्ञा के ( अर्थात्‌ दस बुधिदवारा निधित 
कसतव्य-सकरतभ्य के नियमो फ ) अनुसार चक्षमे गे; (३ ) इ प्रकार दंदिय- 
निप्र दहो जानि पर निखकी वासना शुद्ध हो गई दो, उस परप ॐ चयि कसी 
नीतिनियमादि के बंधन फी त्नावश्यकतता नदं रद नाती-भे नियम तो सामान्य 
सुया के दी लिये दः (४) दस प्रकार से वाप्तना के शुद्ध दहो जाने प्र भो कु 
कमं करते को वद्‌ शुद्ध वासने! या बुद्धि का करती दै, वह इती विचार से कहा 
जाता ई कि “ षटुमारेसमान यदि दूरे भी करने लगे तो परिणाम क्या होगा; » 
अर (५) वासना छी इस स्वतत्रता श्नीर शुद्धता ढी उपपत्ति का पता कर्म-सृष्टि 
भभ छोड दर बहास मँ पवेश कवि विना नदीं चल सकता । परन्तु आत्मा भौर. 
ब्रह्मसृष्टि संधी कान्द के विचार कुच पुणा ईं; ओर, ग्रीन यथपि कान्ट का षी 
भनुयायी दे, तथापि उसने अपने ५ नीतिशाञ्च फ वाय २, तथापि उसने अपते “ नीतिशाच फे उपोद्घात ” मन पले यद सिदध 
‰ 1६08 1100014 0 065, 7978, 9 4000 6 80. शस 
तक म ये सव पिद्धन्त द्यि गये दै । पदा सिद्धान्त १०, १ २, १६ जीर २४वे पृष्ठम; 
दया ११२ मौर ११७ पृष मतीरा ३१, ५८ १२१ बौर २९० वै ष म; चौथा ` १८ 
२८, ५५ ओर १९९बे पृष मे, जीर पांच ७०-७२ तथा < पृष्ट मे पाठो को मिरग । 
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किया दै, कि वाद्य सृष्टि का अर्थात्‌ मह्चायाड का जो भ्रगम्य तत्व है वही भात्मष्व- 
खूप से पिंड मे भरथात्‌ सनुप्यदेद म अंशतः प्रादु दु दै । इसके धर्नतर ` 
उसने यह प्रतिपादन क्रिया ड, * ङ सनुष्यशरीर मे एक नित्य शौर श्वतंव ततर 
ह ( रथात्‌ मिसे भात्मा कते ह ) जिसमे यद्व उत्कट इच्छा होती ३, छि सव- 
भूलान्त्गत छपने सामाजिक पं स्वरूप को अवश्य पद्व जाना चाहिय; भौर 
यदी दच्छा मनुष्य को सदाचार कौ शरोर भषटत्त किया करती दै, इसी मे म्य 
का नित्य शौर चिरकालिक कल्याणा ह, तथा विषय-सुख श्रनि ह । सारा यदी. 
देख पडता दै, कि यद्यपि कान्द सीर थीन दोनों ही की दि श्राष्यामिमिक है; 
तथापि ग्रीन न्यवसायात्सक बुद्धि फे ष्यापरारो म ही लिपट नदीं रहा, किन्तु उसने 
कर्म-अकर्म.विवेचन फी तथा वा्ना-स्वा्तज्य की उपपत्ति को, पिगड भौर ब्यारड 
दोना म एकता से व्यक्त द्ोनेवाल्ते शुद्ध मात्मष्वरूप तक, परुचा दिया है । कान्ट 
नौर भीन जैसे आध्यात्मिक पाश्चालयय नीतिशाख्तो फे उक्त सिद्धान्ती की सौर नीचे 
लिदे गये गीतापरतिपादित इच सिद्धान्त फी सुलना करने से देख पडेगा, कि 
यद्यपि वे दोन अच्तरशः एक वराबर नदीं दै, तथापि उनम ऊल् अदभुत समता 
छ्मवश्य रै । देखिये, गीता के सिद्धान्त ये दैः-- (4) बाह्य करम की अपेक्षा कत्ता की 
( बासनात्मक ) बुद्धि मेष्ठ है; (२) व्यवसायातमक इद्धि धात्मनि हो कर जन 
संदैष््रददित तथा सम हौ जाती है, तव फिर बासनात्सक बुद्धि प्राप दी चाप शुद्ध 
सौर पवित्र दो जाती दै; (३) इस रीति से जिसकी बुद्धि सम भोर स्थिर हो 
जाती दै, वर स्थितप्रज्ञ पुरष दमेश्चा विधि अर नियमो से परे रहा करता दै, 
(४) भौर उसके घाचरण तथा उसकी आतमैक्यतुदधि से सिद्ध देनेवाले नीति- 
नियम सामान्य पुरषो क लिथे दर्शं के समान पूजनीय तथा प्रमाणभूत दो जाते 
द; जर (५) पिण्ड शअथोत्‌ देह मे तथा ब्रह्म श्राव सृष्टि में एक दी आत्म- 
स्वरूपी तल है, देान्तगंत त्मा अपने शुद्ध अर पूरणा स्वरूप ( मोच ) फो 
भ्राप्त र तेने के तिये सदा उत्सुक रहता दै तथा इस शद्ध स्वरूप काक्ताग दहो 
ज्ञाने प्रर सब प्राणियों के विषय में आत्मौपम्य-टषटि हो जाती है । परन्त॒ यह बात 
ष्यान देने योग ई कि ब्रहम, आत्मा, माया, धात्मवार्तन्यः व्रदात्मकय कर्मवि- 
पाक हतयादि विषयो पर इमा वेदान्तशषाख के जो सिद्धान्त ह वे कान्ट चार भ्रीन के 
विदधान्तौ से सी बहुत अगे बह इषु तथा अधिक निश्चित हैः इसलिये उपनिपदा- 
न्तम वेदान्त ॐ आधार पर किया इुओआ गीता का कर्मयोग.बिवेचन साध्यात्मिक 
हट से संदिग्ध, पूणं तथा दोपरादित इ दै; रीर, ्राजकल कँ वेदान्ती जर्मन 
दित प्रोफेसर डायसन ने नीति-विवेचन की दसी पदति फो, अपने “५ अ्ष्यात्म- 
शाद के मूलत्व "” नामक यमे, स्वीकार किया दै । यसन, शोपेनदहर का 
श्नुयायी दै; शते शोपेनहर का यद तिद्धान्त पूतया मान्य है, कि “ संसार का 
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मूलकारण चासना दी दे इसलिये इसका चय क्रिये विना दुःख की व होना 
असभव हे; चतएव वासना का छ्य करना दी भयेक महुप्य का क्तष्य हः" श्रीर्‌; 
इसी आष्यात्मिक , सिद्धान्तद्वारा नीति री उपपत्ति क विवेचन उसने श्रपने 
उक्त रंय के तीसरे माग मे स्पष्ट रीति से क्या दै 1 उसने पले यद सिद्ध कर 
दिखलाया दै, किः चासना क चय दनेकेलियियादौ लने परमभी कर्मो 
छोड़ ठेने की ्रावश्यकता नदी है, व्क “ वासना का पूरा चय इसा हे कि 
नहीं यद वात परोपकारं द्वि गये निष्काम-कम से जते प्रगट श्दोती दै वैसे 
न्य किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं दोती+अतएव निष्छाम-कं वासनाक्तय छा दी 
लक्षण नौर फल इहे । इसे वाढ उसने यद भ्रतिपाद्न छ्िया दे, छि वासना की 
निष्कामता द्री सदाचार श्र नीतिमत्ता का भी सरल इ; शोर, इतके अन्त मे गीता 
का ¢ तस्मादसक्तः सततं कार्यं कमं समाचर » ( गी. २. १, € ) यइ श्लोक दिया 
ईं : ! इससे मालूम शता ड, कि यसन को इस उपपत्ति का क्ञान गीतासे दी 
ड्या दोगा 1 जो हो; यदह वात इद कम गोरव कौ नदी, कि डायसन, आनः 
शोपेनदर चौर ऋान्टदे पूदं-अधिक क्या करै, अरिष्टाटल के भी सैक्डं वर्षपूर्व-दी 
ये विचार दमारे देश म श्रचल्िच दो सके थे ¦ आज कल वहते लोन की यद 
सम हो रही दै, $ वेदान्त केवल एक पैसा कोरा बेडा हे नो दमं दस ससार 
को छोड़ देने अर मोक्त ङी प्राति करते का उपदेश देता दहः परन्तु यद सम री 
नहीं । संसार मे जो इच खें से दीख रदा दै उसके आगे विचार करने प्रये 
भश्न उह कसते दः किं “ में कौन दह १ इस खष्टि की जड म फोनसा त शै ? इस 
तत्व से भेरा क्या सम्बन्ध इह } इस सम्बन्ध परं ध्यान देकर इस संघार मे मेरा 
प्रमसाध्य या चरन्तम ध्येय च्या ३ १ इस साध्ययाष्यैय को प्राप्त करने ॐे लिये 
सुम जीवनयात्रा के किस मार्गं को स्वीकार करना चाद्धिये थवा किस साग से 
कौन सा ध्येय सिद्ध दोधा १” जर, इन गदन प्रशा छा यथाशक्ति शादय रीति 
सरे विचारं करने के लिगे इी वेदन्तशाख प्रदत्त इमा हैः; वक्ति निप्प टि षे 
देखा जाच तो चह मालूम होगा कि समस्त नीतिन्नाख अर्थाद्‌ मसुष्योः के पार्य 
रि ्यवदहार का विचार, उप ग्न शाख का दी एकर््चग द सारांश यद्‌ ३ 
कि कर्मयोग की उपपत्ति वेदान्तशाख ष्टी के घाधार प्र की जा सकती है; अर 
अव संन्यास मार्गीय लेग चाहे छल मी के, पर्तु इसमे सन्देह नदीं कि 
गणितशाख > जैसे- दध गित श्नौर व्यावदारिक गणित--दो मैद्‌ दै, उसी 
भकार वेदान्ता के सी दो माग~- अर्थात्‌ शुद्ध वेदान्त अर नैतिक अथवा 
भ्यावदहारिक वेदान्त--होत दं । न्ट तो य तक कहता हे, कि मदुष्य के मनम "पर 
मेशवर' (परमात्मा) ‹ चृतत्व ओर *(इच्डा- वात्य कै संवंघ कै गूढ विचार 


0 एकव दशधा ण वण 5705, फण. ६५०5, 1909, 


उपसंहार | . ४८२ 


तरष् से बर्तन करः या संसार मे मेरा सा कर्तव्य क्या दै 1 » भौर, रसे परभ का 
उत्तर ने वैकर नीति की उपपति केवल किष बाह्य सुख की दष्ट से बतलाना, 
मानो मनुष्य के मन की उस पुत्ति को, जो स्वभावतः विषयसुख मे लि रशा 
करती है, उत्तेजित फरना एवं सची नीतिमत्ता की जड पर दी छरहाडी मारना है । # 
अब दस बातत को अलग करके समाने फी कोई आवश्यकता नदी, $ ययपि 
गीता का प्रतिपा विषय कर्मयोग दी है तो मी उसमे शुध वेदान्त क्यों शर कैसे 
भागया । कान्ट ने इस विपय पर “शुद्ध ( व्यवसायात्मकं ) इद्धि छी मीमांसा " 
प्रीर “ व्यावहारिक ( वासनात्मकं ) बुद्धि की मीमा » नामक दो अम 
अलग म्न्य क्िखे ह! परन्तु हमारे शौपनिपादेक तत्वन्ान के अनुसार 
मगवेद्ीता दी म इन दोन विपरयो का समावेश किया गया दै; बर्कि श्रद्ामूलक 
भक्तिमारा का भी विवेचन ऽ्ी मे होने ॐ कारण गीता सवं से श्रधिक प्राह्य भौर 
अमाणभूत दहो गई ३। 

भोच्तध्म को चणभर ॐ लिये एक भोर रखे र केवत क्म॑-अकमं की परीका 
के तौतिक तस्व की दृष्टि से मी जब ‹ साम्यबुद्धि ' दी शर सिदध दोती दै; तब यह 
पर दस बात का मी थोड़ासा विचार कर लेना चाहिये, कि गीता के श्राष्यात्मिके 
पत्त फो छोड कर नीतिशा्ं म अन्य दूसरे प॑य कैसे शौर यो निमौस इप्‌ ! 
डव्टर पाल कारस} रामक एक प्रसिद्ध अमेरिकन यरन्थकार अपने नीतिशास्च- 
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विषयक मर्य मे हसं भश्च का यह उत्तर देता दै, % “ पिड-ह्यांड फी रचना के 
सम्बन्ध मे सलुष्य की जैसी समभ ( राय ) दोती दै, उसी तरह नीतिशास् के मूल 
त्वो के सम्बन्ध मै उसके विचारे का रग वदलता रहता द । सच पूजो तो, पिंड. 
ब्रह्मांड की रचना के सम्बन्ध मै कुद न इ निशित सत इए विना नैतिक प्रश्न दी 
उपस्थित नदी हो सकता। पिंडचद्यांड की रचनाके सम्बन्ध मे कुच पदधा मतन सहने 
पर भी इम लोगो से कुत तैतिकञ्चाचरण कदाचित्र दो सकता ड; पर्त यद 
श्राचरण स्वप्मावा कै व्यापार क सलमान दोगा, इसलिये इसे नैतिक कटने कै गदे 
देष््-धरमानुसार ददोनेवाली केवल एक कायिक क्रिया दी कना चाहिये । ” उद्‌ 
्रणार्थ, बाधन अपते वद्धा की रन्ताके सिये प्राण देने को तैयार दो जाती दै; 
परन्तु इत टम उसका नेतिकच्याचरण न कद कर उसका जन्मसिद्ध स्वभाव दरी 
कते द । इस उत्तर से इस वात का अच्छी तरद्‌ स््ठीकरण दो जाता है, छि 
नीतिशाख के उपपादन मे नेरु पय क्या दो गये द । इसमे छल संदेद्‌ नीं कि 
५५ मै कौन ह, थद्‌ जगत्‌ केवे उत्पन्न इतरा, मेरा इद संसार मं क्या उपयोग दहो 
सकेता दै” इत्यादि शृ प्रश्नौ का निर्णय जिस तत से दो सकेगा, उसी तत्व फे 
अनुसार भदयेक विचारवाद्र्‌ पुरुप इस वात का भी निर्णय अवश्य करेगा, कि सुमे 
अपने जीवन-काल यै अन्य लोगो क साय कैला वाव करना चाहिये । परन्तु इनं 
मूढ श्ना छ उत्तर भिन्न भित्र काल मे तथा भिन्न भिच्र देशो एक दी प्रकार 
का नदी हो सकता । यूरोपसंड म जो दसा धर्म प्रचलित दे उसमे यद वर्णन 
पाया जाता दै, कि मनुप्य चनौर सृष्टि का कर्ता, वारवरल मे वितत सगुणा परमेश्वर 
रै ओरं उसी ने पले पुल संसार कौ उत्पन्न करके सदाचार के नियमादि वनाकर 
भनुष्यो को शिक्ता दी द; तथा यारभ मे ईसाई पंडितो का भी यरी अरमित्रायथा 
कि वाद्वल मे वशित पिड-चल्यंड की दल कल्यना के अनुसार वाद्वल म कदे गये 
नीति-नियम ष्ठी नीतिश्चा्च के मूलतत्त्व दं । फिर जव यद्र मालूम होने लगा ये 
नियम व्यावहारिक-टटि से अपणं हं, तब इनकी पूर्ति करने के लिये यथवा श्पी- 
करणां यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि परमेश्वर ही ने मनुप्य को सदसद्धिवेक- 
शा दी है । परन्तु अ्रनुमव से फिर यद्‌ श्रड्चन दिख पड़ने लगी, कि चोर नीर 
साद दोनों फी सदसष्िवेक-शचक्ति एक समान नदीं रहती; तव इस मत का प्रचार 
होने लगा छि परमेश्वर की इच्छा नीतिश्रार की चीव भते दी हो, परतु इत 
द्री इच्छा कै स्वरूप को जासन ॐ लिये केवल इसी एक वात का विचार करना 
चाद्ये, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किमे दे-इसके सिवा परमेश्वर शी 
दृष्ठ को जानने का अन्य को मार्गं नदीं है 1 पिंडन्न्दांड की रचना कै स्वध 
म ईसाई लोगों छी जो यद सममः दै- कि वाद्रवल मे वित सगुणा परमेश्वर 
ही संसार्‌ का कतां दै रौर यद्‌ उसकी दी दव्वा या श्राद्ा हे कि मयुप्य नीति के 
नियमाचुखार तीव करे--उसी के अधार पर उक्त सव मत प्रचलित ए ह । परन्तु 

भधिमीतिक शाका की उन्नति तथा षधि ष्ोने पर जब यद मालूम हने लगा ङि 


` उपसंहार । ४८७ 


ईसाई धम॑पप्तक्र मे पिदन्रलंड फ रचना के बिपय में के गये सिद्धान्त ठीक नदीं 
है; तव यद्‌ विचार्‌ छोड़ दिया गया कि परमेश ढे समान कोई षटि का कर्ता ड 
या नरी; श्रौर यही विचार क्रिया जानै लया कि नीतिशास्च की इमारत प्रत्यव 
दिखनेवाला वातं की नोव पर योर सदी की जा सकती दै । तब से फिर यद्‌ 
माना जाने लगा, कि धिकं लोगों का मधिकं सुख या कल्याण, अथवा ससु- 
यत्व की द्धि, यदी द्य तत मीतिशाख के सरल कारण हं। इस प्रतिपादन म दस 
वात की फिसी उपपत्ति था कारेण का को उछेख नही ्िया गया है, कि कोई सनुप्य 
श्रधिकांश लोगो का आयि ददित कयौ इरे १ सिं द्ववना प्री क दिया जाता दः 
कि यद मलुष्य की नित्य यहूनेबाली एक ्वामाविकं प्रधृतति है। परतु सनुष्य-लमाव 
म स्वाथ सरीखी रौर मी दूसरी धत्तियों देख पडती दं इसलिये इस पय म मी 
फिर मेद्‌ होने लगे । नीतिमत्ता कौ थे सव उपपततिर्यौ ऊव स्था निरदौप नदीं हं । 
क्योकि उक्त पर्थो फे समी पंडितं मे “ सृष्टि के दृश्य पदार्थौ से परे सृष्टि की जड मे 
ङ्त न छु श्रव्यक्त तरव अवश्य ई, » इस सिद्धान्त पर एक ही सा अविश्वास 
नोर चश्रद्धा है, इस कारण उनके विषय-परतिपाद्न मे चाहे डु भी अङ्चन 
पयो न दो, वे लोग केवल बाद रौर दृश्य तत्वों से दी किसी तरद निवी कर 
तेने का दमेशा यत्न क्रिया करते ई । नीति तो समौ को चाद्य, क्योकि वह्‌ 
सव ॐ लिये आवश्यक है; परम्तु उक्त कथन से यदह मालूम दो जायगा, कि पिंड- 
वम्दांढ की रचना के सेवै म भिन्न भिन्न मत होने कै कारण उन लोगों 
की नीतिशाखच.विपएयक उपपत्तिय म दमेशा कै भेद दो जाया कते द । 
हसी फास्णा से पिवरह्मंड कौ रचना के विषय म नाधितः, आधिदेविक 
पौर श्राष्यातिमक मत ॐ अनुसार हमने गीरिशाल्च के प्रतिपादन के ( तीरे 
रकरण ओ ) सीन मेद किये द सौर धागे किर परत्यक पंथ के शस्य सुय विद्धान्तो 
छा मित्र सित्र विचार किया दै । जिनका यद्‌ मत द छि सगुण परमेश्वर ने सवं 
दृश्य सि फो धनाय है, चे नीतिाख का केवल यहीं तक विचार करते दै, 
पने धरम अन्धो म परमेषवर की जो सज्ञा दै वद, तथा परमेचर की ही सत्ता से 
निरसित सदसद्विवेचन-शक्तिरूप देवता ष्टी सव कुल हे-दसके बाद घोरं ङु नरी 
ह । इसको दमने * ध्ाधिदैविक ° पन्थ कदा ह; क्योकि सगुण परमेशरं भी तो 
एक देवत ददी दै न । अव, जिनका यदं मत ह, ढि दृश्य सृष्टि का आदि कारण 
कोई मी अदश्य मूल-तसव नदं, श्नौर यदि ष्ठो भी तो घ मचुप्य क्षी दुद्धि के 
लिये अगम्य दैः वै लोग ' अधिकांश लोगों का श्रधिक कल्याण * धा ‹ मनुष्यत्व 
का प्रम उत्क ' से केवल द्श्य तत्व द्वारा दी नीतिशाल्र का प्रतिपादन करिया 
करते ई शौर यद मानते दै पि इष बाच भ्र द्य तरव के परे विचार करने. की 
कोई आवश्यकता गदी है । इ प्य ढो ष्टसने ‹ आधिमीतिक › नाम दिया दं । 
निका यह सिद्धान्त दै, कि नामरूपास्मक दृश्य पुष्टि की जड़ सँ आत्मा सरला 
कुव न कु नित्य भीर्‌ अव्यक्त तत्व अवश्य है,वे सोय अपने नीवा की 


धद गीवारहस्य यथवा कर्मयोगसाख्च । 


उपपचचि को जआधिभौतिक उपयत्ति रे मी परे ले लाते द, ओर श्रात्सद्तान तवा नीति 
या धर्मं छा मेत करके इस वात का निच क्रते ह ह तंतार्‌ मे मरुष्य छा सत्रा 
कर्तस्य क्या द । इस एन्य कौ हनने “ चाघ्यात्मिक ` कडा ई ¦ इन तीनों पन्यो भं 
ाखार-नीति एक ददी ईः परन्तु पिरटवद्यांड की रचना के सम्बन्य ज प्रवेक पन्य 
कामत सिर भिन्न है, इष्ठे नीततिशाच्र > सूलत्वो का घ्व इर युक पन्य में 
थोड़ा थोडा वदृलता गया दह [ यह्‌ वात परगट द कि व्याकरगाश्राच कोई नई मापा 
नहीं यनात, किसु जो नापा व्यवहार न प्रचलित रदती इ ञ्सी के तियर्मो की 
चद खोज करता ई चौर मापा की उच्ति मे सहायश दता ई; रीर वदी 
हात नीविशचाद्ध क मी हे! मनुय इस संसार म लव से पैदा इरा ह टती दिन ते 
चह स्वयं अपनी दी वुद्धि से पने आचरण करो देगङालानुसार शुद्ध रखने का प्रयल 
मी कता चता द्यवा दः रीर, समय समय पर जो प्रसिद्ध पर्प चा मदात्मा शे 
गये दं उन ने अपनी पनी सनक > श्रनुसारं जाचार-दुदि क क्वे ' चोदना 
या प्ररणाद्पी अनेक नियम मी वना दिये इं । नीतिद्ाच री उत्पत्ति जड इस 
लिये नदरी इदं इ, फि वद्‌ इन नियो ओ चोड कर नमे निवम बनाने ल ! ईत 
मठ कर, सच चोल, परोपकार कर इत्याद नीति के नियम प्राचीन काल्ञ से ष्टी 
चते चेद्ध । श्रव नीतिद्ठाच्न का सि यही देखने का काम ई, 
कि नीतिकी चयोचित इद्धि होने के लिये सव नी्तिःनियमों मे मूलतत्र श्या 
कर्ली मीषत्य चो देखते द 
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तथा मारा मौ किसी दिन अवश्य नाश दहो जायगा, तो ना्वान्‌ भविष्य पीवो 
कै तवे म श्रयते सुख का नाण क्यों करं १ “--भथवा, जिन लोभो शा फेवल दस 
उप्र से परा समाधान नद होता, फ़ “ परोपकारं चादि मनोषटततियौ इव कम. 
मयः अनि शर दशय सट र नैस भतत ही है», श्रीर जो यह जानना 
चादते ई क दप नेसगिक भत्ति का मलकारण कया है--उनकं किये अध्यात्म- 
शाश्च. क नि-ततजान छा सहारा केने कै सिवा शौर कोई दुसरा मागं 
नी हे शौर, इसी कारण से ग्रीन न पने नीतश्च ऊ अन्य का धार्म 
दसी तत्व क प्रतिपादन से किया दै, कि निस शात्मा को जदि का क्ञान 
होता द वद आत्मा जडम से चवश्य दी भिन्न होगा; शौर, का्ट े पतत ष्यय- 
सायात्मक बुद्धि का विवेचन करके फिर वासनात्मक इद्धि की तथा नीतिश्च की 
मीमांसा की दै । “ मलुष्य अपने तुस के सिये या अधिकांश लोगों को सुख देने के 
लिये पदा हा है “यह कथन उपर उपर से चाहे छषितना भी मोहक तथा उत्तम 
दिखे, परन्तु वतुः यद्‌ सच नहीं है । यदि दम चणभर इस वात का विचार दर, 
कि जो मदात्मा केवल सत्य ॐ लिये प्राण-दान करने को तैयार रते ३, उनके भन 
मका यी दतु रहता दे, फ़ मविप्य पदी के लोगो को अधिकाधिक विपयपुख 
दवे; तो यी कहना पडता दै, किं पने तथा अन्य लोगो के तिदय श्राधिमौ- 
तिक सुखो की ्पेक्ञा हस संसार म मसुप्य का चौर भी कुक दूसरा अधिक मदत 
का परमसाध्य या उदैश अवश्य है 1 यद उदैश भ्या है ! निन्ह ने पिडा के 
नाम्ररूपात्मकः ( छतएव ) नशवान्‌ , ( परन्तु १ द्य स्वरूप से आच्छादित चात्म- 
प्वरूपी निद तरव को पनी आत्मप्रसीति के हारा जान लिया है; वे लोग उक्त 
प्रशन का यद उत्तर देते द, कि अपने आत्मा के अमर्‌, श्रेष्ट, शुद्ध, नित्य तथा 
सर्वव्यापी स्वरूप फी पहचान करङे उसी मँ रम रहना क्लानवानू मनुष्य का इष 
नाशवान्‌ संघार मे पका कष्य दै । जिते सर्वेभूतान्तरगत भात्मेक्य की इस सेर 
स पदान हो जाती ई तथा यह ज्ञान जिसकी देह तथा ददिवों मे खमा लाता दै 
वद पुरुष इस वात के सोच म पड़ा नदीं र्ता किं यद्ध ससार भरर हे या सव, 
क्षतु पह स्भूतद्ित के लिये उद्योग करते चाप ही चाप परषृत्त दो जाता है 
प्नौर सय माग का अथेषर वन जाता हे; क्योकि उसे यद पूरी तौर से मालूम 
सता है फि अविनाशी त्था तरिकाल-धवाधितं सय कौनसा है । मलुव्यकी यही 
छ्याध्यात्मिर पूर्णावध्या सव नीतति-नियमें का सूल इद्रम-स्यानं दे ञ्ओीर इसे ही 
वेदान्त म ‹ मोक › कहते है । कपी मी नीति को लीभिवे, वह इष तिम साध्य 
से अलग नदं दो सकती; इसलिये नीतिशाल का या कर्मयोगशाख का विवेचन 
करते समय आश्र इसी तत्व की शरण से जाना पडता द। 1 
मूल तत्व का दी एक व्यक्त स्वरूप घवशरूतदितष्ठा ह; धार, सगुणा प्रेशर तथा 
दशय सट दोनो उ श्रात्मा के दी व्यक्तरूप ह जो सवमूता्तगंतः सवै 
व्यापी शरीर व्यक्त हे । हस च्य स्वरूप के प्रागे गये विना त्रयात्‌ शरव्यक्त्रात्मा 
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का ज्ञान प्राप्त किये बिना, कान की पुति तो दती दही नी; किन्तु इस सेसारर्मे 
छर एक मनुम्य का जो यद परम कर्तव्य दै, छि शरीरस्य आत्मा को ूरणास्या मँ 
पर्चा दे, वद्‌ भौ इस कानके बिना तिद्ध वदं दौ सकता। चाहे नीति फो लीनिये, 
व्यवहार को लीजिये, धर्मं को लीनिये थवा छिसी मी दूसरे शाञ्च को लीजिये, 
शण्यात्मक्ञान ही सव की श्र॑तिम गति है-जैते कदा है “ सर्वै कमौखिलं पाथं 
ज्ञाने परिसमाप्यते । ” हमारा भक्तिमार्गं मी इसी तत्वत्तान का अनु्स्श करता द 
दसक्तिये उसमे भी यदी सिद्धांत स्थिर रदता दै, कि कनद से निष्पत्र दोनेवाला 
साम्यदुदधिरूपी तत्व दी मोत का तथा सदाचार का सतत्यान ई । वेदान्तशास् से 
सिद्ध ्छोनेवाले इस तत्व पर एक द्री मह्वपूा आचेप करिया जा सक्ता है; वद 
यद दै कि कुल्र वेदान्ती क्ञानभाति के ्नन्तर, सव कमो का संन्यास र देना 
उचित मानते ह । इसील्िये यद दिखला कर फि क्षान चीर कर्मं मे विरोध नदी ह, 
गीता भं कर्मयोग के इस सिद्धान्त का वित्तार सदत वान क्षिया गयादहै, फि 
वासना का चय द्टोने पर भी तानी पुरुष पने सब कम को परमेश्वरापणपुवक 
धुद्धि से लोकसं के किये केवल कर्तव्यं सम कर टी करता चला जावे । अरीन 
को युद्ध म प्रवृत्त करने के लिये यद उपदेश भवश्य दिया गया हे कि त्त परमेधर 
को सव कर्म समश करके युद्ध कर; परन्तु यह्‌ उपदेश केवल तत्कालीन प्रसंग फो 
देख एर ष्टी किया गया दहै (गी, ८. ७ 9 1 उक्त उपदेश का भावार्थं यष्टी मालूम 
दता दै कि अ्ैन फे समान ष्टी किसान, सुनार, कोदार, वहू, बनिया, ब्राह्मण 
श्यापारी, लेखक, ऽमी इत्यादि सभी लोग अपने पने अधिकाराुरूप व्यवहारो 
को परमेश्वरापण-द्धि से करते इए संसार ख धारण-पोषण करते रै; जिसे जो 
रोज्ञगार निसर्गतः प्रा्ठ इरा द उसे यदि वद निष्काम-बुद्धि से करता रदे तो उस 
कर्ता को कु भी पाप नीं लगेगा; सब क्म एक दौ से द; दोष केवत कत्ता ङी 
इद्धिमे हे न कि उसके कमो म; श्चतएव बुद्धि को सम करके यदि सब कमं किये 
जाथे तो परमेश्वर की उपासना हो जाती हे, पाप नही लगता श्चौर श्र॑त मे सिध 
मी मिल जाती हे । परन्तु जिन ( विशेषतः अर्वाचीन काल क ) लोगो का यद 
इट्‌ संकखप सा हो गया है, कि चाहे कुद भी होजाय, इस नाशवान्‌ श्य सष्ट 
के भागे बट्‌ कर श्रात्म.-अनात्मःविचार ॐ गहरे पानी भे पैना ठीक नही. हे; वे 
अपने नीतिशाख का विवेचन, ब्ह्यात्मैक्यरूप परमस्य की उच श्रेणी को चोड 
करः मानव-जाति का कल्याण या सर्वभूत जसे निन कोटि के आधिभौतिक 
दृश्य ( परन्तु श्रनि ) तत्स ्ी शुरू किया करते है । मरण रहे & किसी 
प्डकी चोदी को तोड़ देने से दह नया पेड वही कदलाता; उती तरद अएधि- 
भातिक पंडितो का निर्माण किया इुत्रा नीतिशाख सोडा या रपू मले ही हो, 
परन्तु व्‌ नया नदीं दो सकता । ब्रह्मात्मैक्य को न मानकर भ््येक पुष को स्वत॑न 
माननेवाञ मरे यद क सांसयशाखक पंडितो ने भी, य देख कर क दृश्य नमत्‌ 
का धारण-पोषण आर विनाश किन गुणौ क दवारा होत्रा रै, सत्व-रज-तम तीनों 
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गुणा फ लक निध्ित किये है; अर फिर प्रतिपादन किया दै रिहनमे वै 
साविफ सहु फा परम उत्कं करना ही मनुष्य का कत्य दै तथा मनुष्य कौ 
दसी से घत मे धिगुणातीत अवश्या मिल कर मोक की प्रा होती ईै। मगवद्रीता 
ॐ सप्रे तथा श्रदारष्वे मध्याय भं घोडे मेद्‌ के साथ इती अर्थं का वर्थान $ । 
सच देखा जाय तो, ष्या साचिक सद्णा का परम उत्कपै, श्नौर ( ाधिभौतिकं 
वाद्‌ फ छार ) कया परोपकषारमुद्धि फी तथा मनुष्यत्व कौ वृद्धि, दोनों का अर्थ 
एक दी ई । महाभारत श्नौर गीता मे इन सव श्नायिभौतिक सर्वो छा प्व उख 
सो ई इ; वक्ति सहामारत मे यह्‌ भी साफ़ साप्‌ कहा गया द, छि घर्मनबधरं 
के नियमों के जञौकिक या या उपयोग फा विचार करने प्र यही जान पड़ता है कि 
ये नीतिधमं सर्वमूतदित्ाथं अत्‌ लोकषकल्याणारथ दी है । परन्तु पधिमी आधिमौ- 
तिक रपटितों का किसी अव्यक्त त्व पर विश्वास नदं दै; इसलिये यद्यपि वे जानते ई 
कि तास्विकं ऽ से कार्य-अकार्ये का निर्णीय करने लिये थाधिभोतिक तत्व पूरा काम 
नी देते, तो भी वे निरर्थक शब्दौ षा ्राडम्बर वदाकर व्यक्त तच्च से ही पना 
निर्वाह क्षी तरद्‌ कर क्षिया करते द । गीता मे रेस न किया गया दै; विनतु इत 
तरवो फी परपरा फो पिंदबद्ंड के मूल धव्यक्त तथा निलय तत्व तक जे जार मोच, 
नीतिधमं श्रौर भ्यवदारं (दन तीनों ) की मी पूरी एकवाक्यता तवक्षान के अधार 
से गीता मे भगवान्‌ ने सिद्ध कर दिखाई ई; नौर, इसीलिये भुमीता के रंभ मेँ 
स्य्ट फ गया रै क का्य-सकार्य.निशंयाथं जो धमं बतलाया गया है बी मोच्- 
आपि फरा देने के लिये मी समर्थं है ( ममा. अश्व, १६. १२) । जिनक्रा यड्‌ मत्त 
होगा, कि मोच्तधमं भौर नीतिशाच् को श्रथवा अध्यात्मन्चान श्रीर्‌ नीति को एक 
मे मिक्ता देने की भावश्यकता नहीं है, उन्दं उक्त उपपाद्न का महते दी मालूम 
नीं दौ सकता ! एन्तु जो लोग इसके संव॑ध में उदासीन नष्ठी है, न्दं निश्संदेह्‌ 
यद मालूम ₹ो जायगा, @ गीता म छिया गया कर्मयोग का प्रतिपादन प्नाधिभौ- 
तिक धिषेचन री अपेच्ता भधिक श्रे तथा म्रा दै । चष्यात्मक्तान की बृद्धि प्राचीन 
काज म दिनुस्यान मै जती हो उडी दे, यैष भर करौ भी नदं दैः इसनिये 
प्ते पटल छिसी प्न्य देश मैः कर्मयोग के एसे श्राघ्यातििक उपपाद्न का पराया 
जाना परिलंङ्कल सम्मव नदही--मोर, यट विदित री ३ फि पेखा उपपादन कदं पाया 
मी नही जाता। 

यद्‌ भेन्र होने पर मी कि दस संसारके शरश।रवत होने के कारण इसमे घुख ` 
की अपेता दुःख शष अधिक है (शी, ९. ३३), गीता म जो यद तिद्धान्त स्थापितं 
किया गया दं कि ५ कम ऽ्यायो कमणः “अर्थात्‌, सांसारिक कमो का कमी न 





° वाद्‌ शिशोरलकल सरकार एम. २, वी. एल. ने 7८ 10140 111 
0.0 56५०8 नामक जे एकं छोयसा अथ क्लि दे बह दौ ठम का दै, सरथा 
उसमे घ्व, रज ओर्‌ तम तीनों गुणो के भवार प्र विवेचन रचा गया है | 


६२ मीवारहस्य अथवा कर्दैयोगराच् । 


दमी सत्या छले की भपेत्ा न्द कर्म को निण्काम-वुद्धि से लोककल्याणा के 
लिये ते रहना अधिकं भ्रयस्करं है ८ यी. ३. ८; ५ २ )-उसके साधक तथा 
वाधक कारणां का विचार गार श्रकरता मे किया जा उका हे । परन्तु गीता 
मे करे गये दस कर्मयोग की पथिमीय कर्ममा से, अथवा पूवीं संन्यासमागं की 
पश्िमी कर्मत्वाग.पक्च से, चलना करते समय उक्त सिद्धान्त का कु अधिक षष्टी 
करण करना ब्ावश्यकं मालुम होता हे । यह सत वैदिक धर्मं भें पडले पहल उप- 
तिपत्कारी तथा सांल्यवादियं द्वारा प्रचित किया गया हैः @ि दुःखमय तथा 
निष्पार संसार से विना निदत्त इए मोक छी भराति नी हो सकती । इसके पूव 
का वैदिके परदृत्ति्रधान अर्थाद्‌ कर्मकोडात्मक दी चा । परन्तु, यदि वैदिक धर्मो 
छोड अर्य धरमीं का विचार क्रिया जाय तो यह्‌ मालूम दोगा, कि उनसे से बहुत 
ने द्मारंम से द्धी सन्यासमार्यं शो स्वीकार कर किया था उदाहरणाय, जैन 
मौर बौद धर्म पदे ही से निदृत्ति-पधान है; चौर ईसामसीदड का भी वैसा दी 
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उपदेश दै। वुदध ने अपने शिष्यो को यदी अंतिम उपदेश दिया द, क ^ संसार 
करा चाग करके यतिधर्मं से रहना चाहिय, सियो की ओर देखना नदी चाद्ये भौर 
उनसे वात-चीत मी नदीं करना चाद्दिये » ( महापरिनिव्वाण दुत्त ५, २३); ठीक 
हसी तरद मूल ईसा का भी कयन दै । ईसा ने यद का हे सदी, कि तू 
पने पड़ोपी पर अपने इ समान प्यार कर ».८ भेच्यू. १९. १६); भर, पाल 
का सी कथन दै सदी, कि “ तू नो कुद खाता, पीता या करता दै चदं सव दर्‌ 
क लिये कर ” ( १ कारि. १०. ३१ ); अर, ये दोनों उपद्च ठीक उ्ी तरह के है 
~ क, „६ +~ [| ष, ईशवरार्पणः ह ~] 
लैला कि गीता मे आत्मोपम्य.चुद्धि से -र्वक क्म करने छो कदा गया दं 
८ गी, ६.२६ र €, २७ ) । परन्तु केवल इतने दी से यद्‌ सिद्ध नष्ट होता कि 
ईसाईधम गीताघसं के समान परृ्तिश्रधान हैः क्योकि ईस म भी अंतिम 
साघ्य यदी ह छि मनुप्य को ्सतत्व मिले तया वद मुक्त टो जवि, रौर ऽसमे 
-यदह्‌ भी प्रतिपादन किया गया है कि यद स्थिति घर-दवार लागे विना भ्राप्त नदं टो 
सकती, अरतणएद ईसामतीदहं के मूलधरम को संन्यास-प्रधान्‌. ही कना चाद्धिये। 
श्वय ईतामसीद्‌ श्र॑त तरु श्रविवाद्ित रदे । एक समय एष आदमी नै उनसे 
प्रन दिया कि ^ मा-चाप तथा पड़ोतिर्यो पर प्यार करे के धर्म का मै चव तक 
पातन करता चला ाया ह, चव सुभे य्‌ वतल्ना्नो कि यमतत्व मिते मक्षा 
कषर दै १” तवर तो ईसा ने साफु उत्तर दिया हे कि “ तृ अपने धरवार को बेच 
कर किरी गरीब को दे डा जीर मेरा सत वन > ( मेय्यु. १९. १६-३० जीर सां 
१०, २५२१ 2 जर वै इरन्त अपने शिष्यो की नोर देख उनते कहने लगे कि 
^ मद-$ेद्‌ से ड्ट भले द्री निकल जाय, परन्तु ईश्वरे के राज्य मे किसी घन- 
वानूका प्रवेश होना कठिन इ!“ यह्‌ कदने म कोई अति्तयोक्ति नदीं देख 
पडती ‰ यद्‌ उपदेश, याक्चवस्क्य के उत उपदेश ढी नकृल दै कि जो उन्हे न 
मैनी क करवा घा! वह्‌ उपदेश यह ह-“अमतत्वस्य तु नाश्चापि विततेन" (व.२, 


उपरसहार। ४६३ 


४, २) भर्यात्‌ दम्य से भतत्व मिलने की शा नी है । गीता भे: कहा गया 
द म भ्ेतर्व प्रात कने के किये सांसारिक कमो को लोडने फी आवश्यकता 
न्ट द, चरिक उन निकास से फते ही रना चाये; परन्तु पेता उपदेश 
दसा ने कीं भी नदीं षया द । इसके विपरीत उन्दोनि यदी फा ई फि सांवा. 
रिक संपत्ति ओर परमेश्वर के वीच चिरस्थायी विरोध है (मेण्यु. ६, २४), इस- 
लिवे “ भा-वाप, षरद्वार, सख्री-वचों शौर माई-वरिन का, एवं प्वयं घयपमे जीवन 
फाभी देप फर के जो मनुष्य मेरे साय नी र्ता, वह मेरा भक्त कमी हो 
नष्ट सकता ” ( ल्यूक, १४. २६-३३ ) 1 ईसा ॐ शिष्य पाल का भी यही ष्ट 
उपदेश है छि ^ सियो का सयं तक मी न करना सर्वोत्तम प है ” (१, कारि, 
७. १) । हसी भ्रकार हम पले दी कद्‌ भये द फि ईसा के यद्‌ के निकले इए- 
“५ दमारी जन्मदात्री ° साता हमारे कने 'दोती दै १ हमारे आसपास के ईश्वरभक्त 
दी मारे मा-बाप घोर बन्धु है » ( मेष्य. १२. ४६-५० ) एस वाक्य भे, शौर 
८५ कं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽ्यं लोकः » इष वृद्ददारणयक्रोपनिषद्‌ के 
सेन्यासविषयक वचन मे ( शर. ४, ४, २२) वहत ऊठ समानता रै । स्वयं बाह्‌- 
वल के टी इन वाक्यो से यद सिदध होता द, रि नैन चौर वौ धमी ॐ सध्श 
हता घमं भी सारम मै सन्यासश्रधान शर्थात्‌ संघार फो याग देने का उपदेश 
देनेवाला था, शौर, दसा धम॑ कै इतिदास फी देखने से मी यदी मालूम होत्रा दै 
कि ईसा के दत उपदेशानुषार ददी पले ईसाई धर्मोपदेशक वैराग्य सेरहा करते थे- 


* यद्‌ तो दन्यात-मार्गियों का हमेशा द का उपदेश ६ । इकराचाय का ५ काते 
कान्ता वसत पुत्रः ” यह श्ठोक भरपिदध ही दै; जर, अश्वघोष के बुदधचरित ( ६. ४५) 
यद दर्ण॑न पाया जाता फिषुद्धके सुखसे “ काद मातुः केसामम” पेता इद्रार्‌ 
निकला धा । 

† 866 729]860% 59/516700. क 22/1109, (06, 19008.) 209६ 1.099, 
2 91 9; 88 , ए. 89-97. “ {6 6 ( कपत ) 0०र०॥8 86०6 
{0 16107166 नी? कणौ] 2० (णपा प,०, पनः &ण्ण्यए त्‌ 89९ 
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ऋ०106 91186 धन तौ6 एत्र 86७, > वऽ णषछ5' तशणर्ण 
1८ प्रथ, प्रण. प्रा. ए. 318. जर्मन कवि मेदे ने अपने 2095; ( फास्ट ) नामके 
काव्य म यह लिखा ह~ एप श६ एच्ण्या ०७ | कां 18 चह लदा णाद 
साधन पणः 1 कथपफुणाता साः; सपिकणप जगह 0 कण्ल 
पण्याः 23 0008७ भिणष्ठाणह 10 पः, 2" (20८8) ए 1. 1, 1195-1198} । 
मूठ रा ष के सन्यासरषान दने के विषय म विने ह आय आधार भर भमाण दिवे 


जा क्के दै । ' 





४९४ गौतारहस्य अथवा भर्मयोगशाख । 


« ईसा ॐ भरतौ को दव्य-सच्चय न करके रदना चाद्ये ” ( मेध्यः १०. &-१५ )। 
ईसाई धमोपदेशको मे तणा दसा के सक्तो मे गदस्य-धरम से संसार मे रषे की 
जो रीति पाई जाती है, वह बहुत दिनों ॐ बाद होनेवाले सुधारों का एल हदै- वह्‌ 
यल दसध का स्वरूप नहीं दे । वतमान समय मे भी शपेनह्र सरीखे विद्वान्‌ 
यही भरातिादन कले दै, ॐ संसार दुःखमय षे षे कारणा त्याम्य ह; ओर, पले यह 
बतलाया जा का है कि ग्रीस देश मे प्राचीन कालम यद्‌ प्रषन उपस्थित हा था, 
कि तवविन्वार म र अपने जीवन को ध्यतीत कर देना श्रेष्ट है, या लोकदित ॐ 
लिये राजकीय मामलों भ प्रयत्न करते रहना शर है । सारांश यद हे कि, पश्चिमी 
लोगो का यह्‌ कर्मत्याग-पक्त नौर टम लोगों का संन्यासमामं कं रशो म एक दी 
है चीर इन मागा का समर्थेन करने की पूवीं नौर पथिमी पदति मी एक द्री सी 
है । परन्तु आधुनिक पश्चिमी पंडित कर्मत्याग की अपेता कर्मा की श्रष्ठताके जो 
कारण वतलाते ईः वे गीताम वयि गये प्रघृत्तिमार्ग ॐ प्रतिपादन से भिन्न ह 
इसलिये श्व इन दोनों के मेद्‌ को भी यही पर अवश्य बतक्लाना चा्धिये ! पश्चिमी 
भ्ाधिभौतिक कर्ममा्भियो का कहना ₹, कि संसार के सब भुयो का श्रथवा 
अधिकांश लेर्गो का अधिक सुख-अर्थात्‌ पेदिक सुख--दी इस जगतु भे परम- 
साष्य दै, अतणव सब लोगों के सुख कँ किये प्रयत करते इए उसी सुख भ स्वयं 
मच टौ जाना दी प्रलेक मनुष्य का क्षम्य दै; रौर, इसकी पुष्टि के किये उनमें से 
अधिकांश पंडित यइ भ्रतिपादन मी करते दँ कि ससार मे दुःख की अपेता सुख दी 
अधिक दै । इस दि से देखने पर यदी कना पडता रै, कि पश्िमी कर्ममार्गीय 
लोग “ सुखपरा्ति की छाश से सांसारिक कर्म करनेवाले » ददोते दँ भौर पश्चिमी 
कर्मत्याग-मारगीय लो ५ ससार से उवे हुए ” रोते द; तथा कदाचित्‌ इसी कारण 
से उनको क्रमातुसार ‹ आशावादी * नर  निराशावादी › कदत द * । परन्तु मगव- 
रीता मे जिन दो निष्टां का वश॑न दै वे इनसे भिन्न है । चारे स्वयं अपने किये 
दो या परोपकार के किये दो, उ मी दो, प्रतु जो मनुष्य येददिकं विषय-सुख 
पाने की ज्ालसा से संसार के कमी प्रत्त दोता दै उसकी साम्यडुद्धिरूप सालिक 
रातति मे ङु न च्रं ब्य अवश्य सग जाता है । इषीक्िये गीता फा यद्ध उपदेश 
हः क ससार दुःलमय दो या सुखमय, सांसारिके कम जव चुटते दी नदह तव 
व 


जेम्स सल्ली ( २५००३ ऽपां ) ने अपे 08570008 नामक थै मे 0४. 
प्ण8ः भौर ए6७भ४9ं नामकदो पये का वणेन करियाहै। इनमे 0ए0ध्पपंश 
का अयं ! उत्साही, आनन्दित › जोर एषभः का यथं ‹ संप्र से ध्रस्त › होता £, 
ओर पहर एक टिम मे बतला दिया गया हे मि ये शब्द यता फे ‹ योग › मौर '्तास्य" 
ॐ समानाथेक नहीं है ( देखो पठ ३०४ )1 ५ दुःख निवारभेच्ुक » नामक भो 
र 1 है ओर जिसका बणंन आगे करिया गया है, उपक्रा सती मे थाणः 
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या दुःख, परन्तु मनुष्य का यी करतवय दै फ वह्‌ इस बात मेँ अपना मद्वाग्य 
समम ङि इते नरद्‌ भाष इई है; शौर कम॑.खटि $ इस अपरिषाय व्यवष्ार मे 
जो छ प्रसंगानुसार प्राप्त दो उसे, श्रपने छ॑तःकरण को निराश न करके, इस 
न्याय भरातर साम्वदुद्धि से सहता रहे कि ^ दुःलेष्ुद्ध्ममनाः सुतेषु िगतष्ठः 
( गी, २, ५६); एवं अपने अधिकारानुसार जो छल कम शाख्तः श्वपने दिष्ते म 
पडे ऽते जीवन पर्यन्त ( किसी दूष फे लिये नही, किमु संसार के धारण-पोषण 
के लिये ) निष्कामःचुद्धि से फरता रदे । गीता-काल मे चातुरवशंयन्यव्था जारी 
थी दसीलिये वतलाया गया दे, कि ये सामालिक कम॑॑वचातु्व॑रायं के विभाग के 
अनुसार रएक के दिते मे भरा डते है; भौर अटारदव अष्याय भ यद्‌ भी 
यत्तलाया गया है कि ये मेद्‌ गुणकम.विभाग से निष्यन्न हति दै (गी. १८. ४१- 
४४ ) । परन्तु इससे किसी शो यदह न समम केना चारियि, कि गीता के नीति. 
त्व चातुवगायैरूपी समाज-न्यवष्या पर ही अवलंवित द । यद्‌ बात महाभारत. 
फार फे भी ध्यान म पूतया घ्रा चुकी थी, कि अरदिसादि . नीति.धमी की व्यापि 
केवल चातुरवशरवं के क्तिये टी नदीं है, धल्कि ये धर्म मयुपष्यमात्न के किये एक 
समान दँ । दसीलिये मदाभारत म प्ट रीति ति का गया है, मि चातुर्वरार्यं के 
बाहर जिन नार्य लोगो म ये धर्म प्रचलित दहे, उन लीर्गो छी मी रक्ता राजाको 
हुन सामान्य धमं के अनुसार ही करनी चाददिये ( शां, ६५.१२-२२) 1 धर्थाव्‌ 
गीता कदी गरं नीति कटी उपपत्ति चातुर्वरवं सरीखी किती एक विशिष्ट समान- 
व्यवस्था पर चवलंवित नदीं हे, किन्तु स्वंसामान्य धाध्यात्मिक कान के भाघार 
पर ष्ठी उसका प्रतिपादन किया गया रै । गीता के नीति-घमं का यख्य तात्पयै यदी 
द फिजो कुद फर्ैव्य-कमं शासतः भाप हो, उवे निष्काम भर भत्मपिम्य इदि 
से करना चाद्ये; भौर, सव दशो फे लोगो ॐ लिये यह एक ही समान ऽपयोगी है । 
परन्तु, यद्यपि आत्मौपम्य इटि का भौर निष्छाम कमाचरण का यद सामान्य 
नीति-तत्व सिद्ध हो गया, तथापि इस बात का भी स्पष्ट विचार कर लेना वश्यक 
था, क यद नीति-तत्व निन कर्मो को उपयोगी होता है वे छम इस संसारम 
अलेक व्यक्ति को कैसे पराप ददोते द । इसे बतलाने के लिये, उख समय मे उपयुक्त 
द्ानेवाते स्न उदाद्रण क नाते से, गीता मे घुं का उदेख क्रिया गया दः 
घौर, साथ साय शुणकर्म-विमाग फे अनुसार समाजव्यवहया ढी संदोपरमे 
पपत्ति भी बतल्लाई गह ३ । परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाये, कि यद्‌ 
चातुर्वयार्यःव्यवत्या दी ऊ गीता का युल्य माग नी ह । गीताशाख का व्यापक 
सिद्धान्त यदी दै, कि यदि छरी चातुवैरयष्यवस्या भरचल्लित न हौ अथवा चद 
किसी गिरी दशाम ष्टो, तो वही मी वत्छालीन प्रचलित समाजन्यवस्या के 
नुसार समाज के धारण-पोषणा के जो जो काम अपने हिस्से म आ पः 
इन्द लोकसभ ॐ लिषे धैर्यं भौर उत्सा से तथा निष्कामबु्धि से कततेव्य समभा 
` कर करते रहना चाद्य, क्योकि मदुष्य का जन्म दसी कामके लिये इख है, न 
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कि केवल सुखोयमोय के लिये ! ङ लोग सीदा फे नीतिनधमं को 
केवल चातुर्वरार्य-मूलक सममते द लेकिन उनकी यद समस ठीक नहीं ह} 
चाहे समाज दिन्द्र का द या म्लेच्छो का, चाहे वद प्राचीन दो या अर्वाचीनः 
चाहे वद पुवं दो या पश्चिमी; इतने सन्दे नदीं कि यदि उस समाज म चातु 
वरार्यन्यवस्या प्रचलित दह तो उस स्यवस्था क अनुसार, या दुप्तरी समाजन्यवस्या 
जारी हो तो उस व्यवक्या के श्रमुसार, जो काम श्रपने दिष्ते मे चरा पड़े भथवा 
जिते हम अपनी रुचि फे श्चनुसार कर्तव्य सममः केर एकवार खीङ्त कर तत; वदी 
श्यपना सधम हो जाता द ! रीर, गीता यह्‌ क्ती है कि किती भी कारण से 
हस धर्म को पेन मौके पर छोड दना चौर दसरे कामों ते लग जाना, धर्म की तथा 
सर्वभूतददित की टि से, निन्दुनीय ई । यद्र तात्ययै ^ स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो 
भयावहः ” (८ शी, ३. ३५ ) इस गीता-वचन का हे-अर्थात्‌ स्वधर्मपाल्लन मे 
यदि गलयु दो जाय तो वद्‌ भी श्रेयषकर दैः परन्तु दूसरों का धर्म भयावह ष्टौता 
हे । इसी न्याय के अनुसार साधवराव पेशवा को ( जिन्दोने ब्राह्मण ष्टोकर भी 
तत्कालीन देशचकालानुरूप च्ात्रधर्मं का स्वीकार किया था ) रामश्चासी ने यद्‌ उप- 
देश किया था, कि ^ स्नान-सं्या र पूजापाः म सारा समय व्यतीत न कर चात्र 
धर्मं के शनुसार प्रजा की र्वा कटे म अपना सव समय क्गादेनेसेष्टी 
तुम्दारा उभय लोक म कल्याण दोगा । » यद वात मदाराषट-इतिदहास म 
भ्रसिदध दै । गीता का सुल्य उपदेश यदह वतलाने का नहीं हे, छि समाजघारणा 
के लिये कैसी व्यवस्था ्टोनी चाद्धिये । गीताश्चाख का तात्ययं यदी है कि समाज- 
व्यवस्था चाद कैसी भीं हो, उसमे जो यथाधिकार करम तुम्हारे दिस्ते मे पड़ जयः 
उन्दं उत्साद्पूवंक करके सर्वभूतद्दित.रूपी श्रातमध्रेय शटी विद्धि करो । इस तरह 
से कततैव्य मानकर गीता म वर्त श्ितप्रतत पुरुष जो कर्म किया करते दै, 
स्वभाव से दी लोककल्याणएकारक इचा करते दं । गीताप्रतिपादित इस कमयोग में 
चौर पाश्चात्य ्ाधिमीतिक कर्ममायै म यह एक वड़ा भारी भद्‌ है, ® गीता मे 
चित ्ितप्र्लो क मन म यदह चभिमानढुद्धिं रहती. पी नदीं छि मे लोक- 
कल्याणा अपने कर्मा के द्वारा करता इ, वल्क उनके दुस्दमाव ही मे साम्युडि 
ष्ठो जाती ष्टे चोर इसी से वे जोग पते समय की समाजन्यवस्या ॐ अनसार 
केवल कत्तध्य समू कर जो जो कम॑ किया छते है, दे सव स्वभावतः लोक- 
कल्याणकारक इुच्या करते इ; च्रोरः ्राधुनिक पराथात्य चीतिश्राखस ससार को सुख- 
मय मानकर कदा कैरते दे, छि इस वसारस्ख द्री प्राप्ति लिये सव लोगो को 
लोक-ङ्ल्याणा का काम करना चाद्ये । 
छलं खमी पाध्रात्य आधुनिक कर्मयोगी संसार को सुखमय मद्धो माने । 
शीपनह्र क समान संसार कां दुःख-पधान साननेवाल्ते पंडित भी वरहा दै, जो यद 
परतिपाद्न कते दं कि यथा-शक्ति लोगो के दुःख का निवारण करना ज्ञानी पुरुप 
षन क्न्य ई इसक्तिय ससार को न घोडते इए उनको देख प्रयत्य करते रहना 
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चादिये भिस्त लोगो का दुःख फौत नवे} अव तो प्रि दशो मै इः 
निवारणोचछुक कमेयोगियों का एक अलग पय ही हो गया दै । इस पथ का गीता 
ठे कर्मयोगस्य से बहुत कु साम्य हे । जिस स्यान पर सदामारत भ कदा गया 
६, कि “ खाद इतरं दुःखं जीविते नात्र संशयः » अर्थात्‌ संसार म सुख की 
अपेा दम दी आधिक है, पह पर मबु ने यति से तथा नारद्‌ ने 
शक स क ~ ' । | 
न जानपदिकं दुःखमेकः ओधितमहति । 
भरोचन्पततिकुवीत यदि पर्येदुपक्रमम्‌ ॥ 

५ जौ दुःख सा्ैजनिक दै उतके लिये शोक करते रना उचित नही; ऽप्तका 
शेना न रोकर उसके प्रतिकाराथं ( वानी पुरुषौ को ) ऊ उपाय करना चाद्ये » 
८ शा. २०६. ५ रीर ३३०. १५) 1 इते प्रगद ता दे कि यद्‌ ठव मदामारत- 
कार कौ मी मान्य ई, $ सतार के दुःसमय होने प्र भी, उस्म होनेवाले दुःखो 
फो कम करमे का ऽयो श्ञानी पुरुष करते र्हं । परन्तु यद्‌ कुष्ठ 'हमारा सिद्धान्त- 
पच्च नदीं है । सांसारिक सुखो की भ्पेकता भरत्मुद्धिसाद्‌ से दोनेवाक्े सुखो 
को श्रधिफ महत्व देकर, इस भत्मबुदधिपरसादरूयी सुख का पूरा श्ननुमव करते इष, 
फेवल कतव्य समकर दी ( अर्थात्‌ धसी राजक चामिमानयुदधि मन मँ न र्खकर्‌ कि 
मै लोगों को दुःख कम करणा ) सव ध्यावदारिक क्म फो कटने फा उपदेश देन 
वाले गीता ॐ कमयोग की बराबरी कले फे लिये, दुःखननेवारणेच्छु प्िमी कम॑- 
योय भरं अमी वडव कुल सुधार होना बाकी है ) परायः समी पाश्चत्य पंडितो के मन 
न य वात समाई रहती हे, कि स्वयं शयना या सव क्लोगों का सांसारिक सुख 
हो मनुष्य का इष संसार मे परमसाष्य है-चादे वड सुख के साधौ को धिक 
करने से मिले या दुःखो फो एम करने से । दती कारण से ऽकं शाखो मीताके 
निष्काम-कर्मयोग का यह उपदेश कदी मी नही पाया जाता, कि यद्यपि संक्षार 
दुःखसय है तथपि उत छपरिद्ायं सममकर केवल लोकसंग्रह के किये दी संसार 
ग क्म करते रहना चाद्ये । दोनो कममागीं द तो सद्व; परन्तु दध नीति कौ 
टि से देखने पर उनम यदी भेद मालूम होता दै, कि. पाश्चात्य कर्मयोगी सुखेच्ठ 
या दुःखरिस्येच्छु ते दै-दु मी कदा जायरनतु वेच्ुकअथीद्‌ सकामः 
अवश्य दी द रर, गीता के कमंयोगी हमेशा पाशा का त्याग करनेवाले अयति 
निष्काम दोतते दै । दसी बात को यदि दूर शब्द म च्यत करं तो यद कषा जा 
सकता &, क गीता का कर्मयोग सालक दे शीर पाश्चात्य कर्मयोग रान दै 
( देखो गीता ¶्, २६१ २४) । 4 

देवत करद्य समभ कर परमेधरापंयद्धि से सव कर्म कों करते रदने प्रर 
उक दवारा परमेश्वर के थजन था उपासना को मयुपयन्त जारी रखने का जो बद 
गीताररिपादित सानयुकत शर्य या कर्मयोग द, इते दी । मपवत्तथम * 

गी. र, ६३ 
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करते द । ^ सवे प्वे कर्मयमभिरतः संति लभते नरः» (मी. ¶८, ४५)-- 
यदी इस मायं का रहष्य इ । सदहाभारत के वनपवे मं बाह्चण-ज्याध-कया च 
(वन. २०८) श्मौर शान्तिपर्व म तुलाधार-जाजली-संवाद म ( शा. २६३) दसी 
धर्मं का निरूपण किवा गया कै; रौर, सदुस्मरति (६, €६+ ६७) यँ भी यतिधमं 
का निरूपणा करने के अनन्तर इसी साभ को वेदसैन्या्तिको का फरमयोग कह कर 
विदित तथा मोक्तदायक् वतल्लाया ह । ' वेदसंन्यासिक › पद्‌ से धर वेदं की 
संदहितार्भो षया बाह्यणाभ्रथो मै जो वणन दं उनसे यदी तिद्ध दौता द, कि यद्‌ 
मार हमारे देश भ चनादिकाल से चला चा रदा दै 1 यदि दला न दता, तो य 
देश्च इतना वैभवशाली कभी इया नदीं होता; क्योकि यद्‌ वात प्रगट री हेफ 
किसी भी देश ॐ वैभवपूणं दने के लिये वरह के कत्त या वीर पुरुप कर्ममार्ग के 
ही अगुशना हा करते इं । हमारे कर्मयोग का सुटय तस्व यद्र दै कि कोई कतां 
या वीर पुरुष भले ष्टी दा, परन्तु उन भी ब्रह्मज्ञान को न छोड कर उसके साय ही 
साथ कत्तद् को स्थिर रखना चाद्ये; भोर, यदह पले दी वत्तलाया जा चुक्ना इ, 
छि इसी वीरूप तत्व का न्यवप्थित विवेचन कर के श्रीमगवान्‌ ने इष माग का 
अधिक द्टीकरण श्नौर प्रसार किया धा इसलिये इस प्राचीन साग का दी खगे 
चल कर ^ मागवतधमे › नास पड़ा दोगा । विपरीत पच्च म उपनिषदो से तो यदी 
व्यक्त षटोता दै किं कभी न कमी कख क्तानी पुरो के मन का सकाव पले ष्ठी 
से स्वभावतः संन्या्तमायं की ओर रदा करता था; श्रयवा कमस छम इतना 
अवश्य ्दोत्ता चा क पटले गृदस्याधरम म रद कर अन्त म संन्यास केने की बुद्धि 
मन सं जागत इरा करती थी-िर चाहे वे लोग सचमुच सैन्यास लँ यानलं। इस 
लिये यह्‌ भी नदी कहा ना सकता कि सन्यासमाै नया हे । परन्तु प्वभाव- 
चचछतयादि कारणं से े दोनो मागे यद्यपि द्मारे यदौ माचीन काल से टी प्रचित 
र; तथापि इस वात की सयत ने कोद शंका नदी, ञि वेदिक काल से मीमांसकं 
के कममायं की ही लोगो मे विशेष भवलता धी, सौर कौरव-पांडवों ® समयमे 
तो कर्मयोग ने सन्याखमागै को पडि इटा दिया धा । कारण यर्‌ है कि हमारे 
धरमशाखकारो ने साफ कद्‌ दिया हे ॐ कौरव-पाड्ों ॐ काल $ अनन्तर रथात्‌ 
कक्ियुग मे सन्यासधमे निषिद्ध ह; ब्नौर जव कि धर्मशाख्च ^ घराचारममवो 
धर्मः” (ममा. अनु. १४६. १३७; मु. १. १०८ ) इस वचन के अनुसार प्रायः 
चचार दी का भ्जुवाद्क इरा करता है, तय यह सदन द्री सिद होता ई $ 
धमश्ाद्धकना्यो ॐ उक्त निषेध करने के पदले दी लोकाचार सें सन्यासमा्गं गौण 
हो गया होगा ° । परस्तु इस प्रकार यदि कर्मयोग ढी पले प्रबलता थी सौर द्ाक्धिर 
रलिदुग मे सन्यासधम को निषिद्ध मानने तक नवत पटच छी धी, तो अव 
यद यद्य स्वाभाविक शंका दोती दै, इस तेजी से वदते इए श्तानयुक्त कर्॑- 
यो के दास का तथा व्तैमान समय के मक्तिमायै ये मी सन्यासपच्त केषी 
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र्ट मनि जनि का कारा या दै १ इनन लोग कते ई कि यद परिवर्॑न शरीम- 
दाचश्ेकराचायं के वारा इघ्रा । पर्त दतिषास फो देखने से दत उपपत्ति मे 
सता नी देख पडती । पदले धकरण मँ हस कद अयि दं फि श्रीशंकराचायं के 
समदा फे दो विभाग ईु--(१) मावया-वादातमक शद तान, भौर (२) 
कर्मकषन्यासधर्म । भव यदि यदरैत्रहाहान के साथ साथ सन्यासधरमं का भी प्रति- 
पाद्म उपनिषद मँ क्षिया गया दौ, तो भी दन दोनों फा फो नित्य सम्बन्ध नहीं 
र दषलयि यद नहीं फा जा सकता छि धदवैत-पेदान्तमत्त को स्वीकार करने पर 
संन्यातमाग को मी वषय स्वीकार करना दी चाहिये । उदादरणाथ, यारवस्य 
प्रभृति से अरत वेदान्ते की परी शिता पाये इए जनक धरादिक स्ववं कर्मयोगी थे; 
यदी शयो, चिक उपनिषदों का श्रदैतचचदकञान दी गीता का प्रतिपा विग होने 
पर भी, गीताम दसी ज्ञान के प्ाधार से संन्यास के षदे कर्मयोग का दी समर्थन 
क्षिया गया ईै। इत्ति प्ते इस वात प्र ध्यान देना चाद्ये, क्षि शांकरसम्न- 
दाय एर सेन्याप्तधर्मं को उत्तजन देनेका जो चाचैप किया जाता रै, वद्‌ उत 
समदाय फे घता को उपयुक्त न हो एर उसके अंतर्गत केवल सैन्पाधरम कौ 
ही उपयोगी ठो सकता दहै । यदपि श्रशंकराचायं ने दस सैन्यासमामं को नये 
कषर हे गह चलाया दै, तथापि कलियुग मे निषपिद्र या वर्त मानि जाने के 
कारणा उमे लो गौणता भा गईं थी, उते उनो ने अवश्य दूर क्षिया इ । पर 
यदि दके भी पले मन्य कारणो दे लोगों मे सैन्पासतमा्मं की चाद इई न होती 
तौ सर सनदेद दे कि आचाय का संन्या-अधान मत इतना अधिक कलने पाता 
या नही! ईषान कटाह सदी कि (यदि को एक गाल मे चष्पड़ मारदे तो 
रे गान को मी उसके सामने कर दो *(ल्युक. ६.२९ )। पर्त यदि विचारक्षिया 
जाय कि दस मत के अनुयायी यूरोप के हाई राट मे कितने है, तो यदी दे 
पडेया फ किसी वात कै प्रचलित ने के लिये केवल इतना ही वस नहीदं 
कि फो धर्मोपदेशक उतत भच्यी कद्‌ दे, यच्छि देसा होनेके क्षये भ्र्थात्‌ लोगों 
कमनका सुकाव उधर दने ॐ लिये उत उपदेश ङे पले दी ऊ घवल कारण 
उवयन्र हो नाया कसे दै, शौर तव किर लोक्ाचार मं धीरे धीरे परिवर्तेन हो कर 
उसी ॐ श्नुसार धर्मनियम भं भी परिवतन होमे लगता हे । ^ आचार धम का 
भूल ई-- दस स्टृतिवचय का, तास्व भी यही ह । गत शततब्दी मे शदनदर ने 
जर्मनी से दन्यासमामं स्न समर्थन किया चा; परह उका बोया इुश्रा बीन वदा 
छव त भ्रस्छी तरद्‌ से जमने नदीं पाया दौर इस समय तो निदे के ही .मरता 
की वद भूम मची इं दै । दमारे यदी भी दैलने से यही मालूम दोगा, क 
दन्यासमार्म श्रीरंकराचा्यं के पले अर्यात्‌ वैदिक-कात मे दी यथपि जारी ष्टौ 
गया था, त्तो मी वह उस समय कर्मयोग से श्रागे पना कदम नदीं बढा सका 
था । तप्रो म चन्त मे संन्यास लेन को कषा -गया दह सही; परन्तु उस भी 
मक कयात का उपदेश द्या गवा द । कता क्यो क 
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भतिपाय विषय कर्मसंन्यास-पच्च भले ही दो; परन्तु स्वयं उनके जीवन-चरिति सेष्टी 
यह्‌ वात सिद्ध ्ोती ₹, कि तताम पुरुषों को तथा सेन्याधिर्यो छो भी धमहष्या- 
पना के समान लोकसंग्रह के काम यथाधिक्ार करने कै क्तिये उनकी शरोर से कु 
मनाद्ी नदी घी (वेद्‌. श्चा. भा. ३. ३. ३२) 1 संन्यासमा्ं की भ्रवलता का 
कारण यदि शंकराचायं का स्मार सम्प्रदाय दी दोता, तो आधुनिक भागवत-सस- 
दाय के रामानुजाचाय यपने गीतामाप्य सै शंकराचायै की दी नाई कमयोग को 
गौण नदीं मानते । परन्तु जो कर्मयोग एकवार तेजी से जारी धा दद्‌ जव कि 
भागवतसम्प्रदाय म मी नि्त्ति-परधान मक्ति से पीठ टा दिया गया हे, तव तो 
यदी कना पड़ता हे कि उसके पड़ जने के लिये ऊद रसे कारण अवश्य उप- 
स्थित ष्‌ ्टेगि, जो सभी सम्भरदायो कौ अथवा सारे देश को एक दही समान लागू 
दो सरै । हमारे मतासुसार इनमे से पहला चोर प्रधान कारण जेन एवं वोद 
धम का उद्य तथा प्रचारं है; क्योकि इन्द दोना धमौने चारौ वणौ केलिये 
सन्या्मागै का द्रवाज्ञा खोल द्विया था चौर इसीलिये चत्रियवणी भे भी संन्यास- 
धर्मं करा विशेष उत्कपे होने लगा था । परन्तु, यद्यपि भ्रारम्म मे बुद्ध ने कर्मरदित 
सैन्यासमार्गं का द्री उपदेश दिया था, तथापि गीता फे कर्मयोगानुसार वौघ 
मे शीर दी यद सुधार क्रिया गया, क वौद-ति्यो को चकेले जंगल मे जा कर 
एक कोने म नदीं वेदे रहना चाददिये, वरिक उनो धर्मश्रचारं क लिये तथा परोप. 
कार के छन्य काम करने के लिये सदैव भ्रयत्न करते र्ना चाहिये ( देखो परिशिष्ट 
भरकर ) । इतिहासो से यदह वात परगट ई कि इसी सुधार के कारण उच्ोगी 
वीद्धधर्मीय यति लोगों के संघ उत्तर मे तिब्बत, पूरं मे ब्रह्मदेश, चीन सौर जापानः 
दच्चिण मे लेका ओर पश्चिम म ठकिस्यान तथा उसते लये हए भ्रीस इत्यादि 
यूरोप के भ्रान्तो तक जा पहुचे थे । शालिवाहन शक के लगभग छः सात सीं वधं 
प्रहत जेन र वाद्ध घर्मं के प्रव्तकों का जन्म इश्चा चा चौर श्रीशंकराचार्य का 
जन्म शालिवादइन शके के छः सौ वधै नन्त हा । इस वीच मे वद्ध यतियो क 
सधा का श्रपूवे वैमव सब लोग अपनी अखो के सामने देख रदे थे, इसलिये यति 
धमं के विषय मं उन लोगो मे एक भकारे की चाद तथा आद्रबुद्धिं शंकराचा 
कं जन्म फे पसे ही इत्यन्न ष्टो चुदी थी । शंकराचायं ने यद्यपि जेन 
सीर वौदध-धमौ का संन क्रिया दै, तयापि यतिधर्मं के वारे मे लोगो मेँ 
जो ्ाद्रदुद्धि ऽत्यन्न दो चुकी थी उसका उन्होने नाश बीं किया, किन्तु उसी 
को वदिकि रुप दे दिया श्नौर वौद्धर्म ऊ बदले वैदिधर्म छी दस्यापना करने के 
लिये उन्दने वडुत से प्रयत्नशील वैदिक सन्यासी सैयार्‌ किये । ये सन्यासी बह्य- 
चयव्रत से रदते चर संन्यास का दंड तथा गेरुया दख भी धारण करते थे; परन्तु 
अपने गुह के समान इन लोगो ने मी वैदिकधर्म की स्थापना का काम गे जारी 
रला था । यति-खंघ की इस नई जोड़ी (वैदिक संन्यासि्यो के संघ ) को देख उस 
समय अनेक लोगो के मन मे शंका होने गी थी, कि शांकरमत भें चौर बोद्धमत 
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म यदि ऊच न्तर है भी तो या है । सौर, भरतीत. ष्ोता है कि प्रायः इसी शा 
को दूरं करने के लिये छांदोग्योपनिपद्‌ फे भाष्य मेँ चार्यं ने लिखा ड 
^‹ चौद्ध-यतिधमं स्रौीर सांस्य-यतिधर्म दोनो वेदवाह्य तथा खोटे द; एवं हमारा 
संन्यासधर्मं वैद के भराधार से भ्वरत्त किया गया दे, इसलिये यदी सचा दै » 
(षा. शंसा. २, २३. १) । जो दौ; यह निर्विवाद्‌ सिद्ध दै कि कक्तिवुग मे 
पले पल जैन च्रौर वीद्ध लोगों न ष्टी यति-धममं का प्रचार क्रिया था । परन्तु 
यौद्धयतियों ने भी धरम॑भरसार ततथा लोकसंप्र्‌ के लिये भागे चल्लकर उपयुक्त कर्म 
करना शुरू एर दिथा था; श्नौर, इतिहास से मालूम टोता है कि इनको 'दराने कै 
लिये श्रीक्ंकराचार्य॑ने जो पैदिक यति-संघ तैयार स्यि थे उन्दों ने भीकम को 
पिल्ल न साग कर अपने उद्योग से दी वैदिक धर्म की फिरसे स्थापना की। 
प्ननन्तर शीघ्र ष्टी इस देश पर असमानं की चद्ादर्यो ने लगी; ओर, 
जव इस पर चक्र से पराक्रमपूर्वक रक्ता करनेवाले तथा देश के धारण-पोषण करने. 
वाजे चत्रिय राजाथों की करतत्वशक्ति का सुसलमानों के जमाने में हास होने लगा, 
तव संन्यास अर कर्मयोग में से संन्यासमार्गं दी सांसारिक लोगों को अधिकाधिक 
- रह्म होने लगा रोगा, क्योकि “ राम राम ” जपते हुए खुप वैठे रने का एक- 
देशीय मागं भराचचीन समय से ष्ठी कुठ सोगों की दृष मे धेट सममा जाता था 
रौर यव तो तत्कालीन चाद्य परिष्थिति के लिये मी वदी मार्गं विशेष सुभीते का 
ष्टो गया था । इसके यद स्थिति नदीं क शूदकमलाकर मे के गये 
विष्णुपुराण के भिन्न छो से मी यदी मालूम ष्दोता हः- 
अपहाय निजं कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः | 
ते हरदषेणः पापाः धर्मायै जन्म यद्धरेः # 

अर्थात्‌ “ अपने ( प्वधर्मोक्त ) कमे को छोड ( केवल ) छृष्ण कष्ण कते 
र्नेवाले ज्लोग ष्टरि कै देपी अर पापी द, यङि स्वयं दरि का जन्म भी तो धरम 
की रचा करने के लिये ष्टी होता ई । ” सच पूरो तो ये लोग न तौ संन्याषनिष्ठ दै 
पनीर न कर्मयोगी; क्योकि ये लोग संन्थासियों के समान नान अथवा तीतर वैराग्य 
से सव सांसारिकं क्म को नदीं छोडते दद; अर संसार मेँ रह कर मी कर्मयोग के 
अनुसार अपने द्मे के शाखोक्त कर्तव्यौ का पालन निष्काम वुद्धि से नदीं करते । 
इसलिये इन बातूनी संन्यासियों की गणाना एक निराली दी तृतीय निष्टा मँ होनी 
चा्टिये जिका वणन गाता मे नहीं किया गया है । चाहे किसी भी कारण से 
हो, जब लोग इस सरह से ततीय श्रकृति के बन जाते ह, तब भिर ध्म का 
मी नाश हए विना नदीं र सकता । ईरान देश से पारसी धं के टाये जाने के 
लिये भी पुसी ष्ठी स्थति कारण इदं यीः मीर इसी से दनदुस्यान भें मी धचैदिक 

* ववदे के छपे ह विष्णुपुराण मे यह टोक हमे नदीं मिला ।' परन्तु श्सका उपयोग 
कमलाकर सरीखे प्रामाणिकं अंधकार ने कया है, शसते यह निराधार भी नदीं कदा 
जा सकता | „ +` १.4 ५ 


५०२ गीतारहस्य मथवा कर्म॑योगराख् । 


धर्म के ' समृ च विनश्यति ` होने का समय अ गया था । परन्तु बोद्ध ध्म के 
न्हास के वाद्‌ वेदान्त ॐ साय द्री सीता के मायवत्तथमं का जो पुनरुत्नीवन षने 
क्षया था, उसके कारण दमारे यरद यद दप्परिणाम वहीं हो सका। जव कि 
दौलतावाद्‌ का दन्द राय मुखलमानौँ से नष्ट र्ट नदीं फिया यया धा, उसके कुद 
वर पूर्व ही श्रीततानेशवर महाराज ने दमारे सोभाग्य से मगवद्वीता को मरारी 
मापा मे चलंञ्रत कर वद्यविया को महाराष्ट प्रान्त मे यति सुगम कर दिया घाः 
अर, दिनुस्थान के अन्य भ्रान्तो ते मी इसी समय अनेक साधुसन्तो ने गीता के 
माक्तिमार्ग का उपदेश जारी क्र रखा था । यवन-्रद्यणश-चांडाल इलयादिको को 
एक समान शार क्ञानमरलक गीताधमं का जाञ्वद्य उपदेश ( चा वद चरा- 
सयुक्त भक्ति के रूपमे दी क्यों न दो ) एक ही समच चारों ओर लगातार जारी था, 
इसलिये दिन्दरधर्म का पूरा न्दास होने का कोई मय नदीं रषा । इतना दी नष्ट; 
वक्कि उसका डद कृद प्रसुत्व सुसलमानी धमं प्र सी जमने गा, कवीर जसे 
भक्त इस देश की सन्त-मरडली ते भान्य होगये चौर यौरगज्ञेव के बडे भाद शाद 
ज्ञादा दारा ने इसी समय अपनी देखरेख में उपनिषदों का फारसी मे सापान्तर 
कराया । यदि वैदिक भक्ति-धर्मं अध्यात्मत्तान को छोड केवल तांत्रिक श्रद्धा केषी 
द्माधार प्र स्यापित इुश्ना श्रोता, तो इस वात का संदेह ह कि उसमें यद विलचण 
साम्यं रद्‌ सकता या नहीं । परंतु भागवतधर्म का यद आधुनिक पुनेरञ्जीवन 
यखलमानों ॐ दी ज्ञमाने म डा है, अतएव वद भी अनेदरंधों मे केवल भक्ति 
विषयक अर्थात्‌ पूक-देशीय दौ यया ई सौर म्ल भागवतधर्म के कर्मयोग का जों 
स्वत॑तर महत्तर एक वार घट गया था चद्‌ उसे फिर प्राप्त नदीं इचा । फलतः इस 
समय के मागवतधर्मीय संतजन, पंडित श्चौर श्चाचार्य लोग मी यह्‌ कदने लगे छि 
कर्मयोग मक्तिमागं का रंग या साधन हे, जैसा पले सम्यासमार्गीय लोग का 
करते थे कि कर्मयोग संन्यासमाग का श्रंग या साधन है । उस समय में प्रचलित 
इस सवेसाधारण मत या सम्‌ के विरुद्ध केवल श्रीससर्थ रासदासस्वामी ने अपने 
“दासबोध ' भरंय में विवेचन किया इ । कर्ममार्ग के सचे श्नौर वास्तविक सदत छा 
वणन, शुद्ध तथा प्रासादिक मराठी भापा से, जिसे देखना हो उसे समर्थ-कृत इस 
भय को विशेषतः उत्तरार्धं को ्चवश्य पट्‌ लेना चाद्ये * । चिवाजी महाराज को 
श्रीसमथरामदासस्नामी का ही उपदेश मिला था; सौर, मरणे के ज्ञमाने मे जव 
कर्मयोग के तत्वों को समसन तथा उनके प्रचार करने दी आवश्यकता मालूम 
होने लगी, तव शांडिल्यसूत्रौ तथा व्रह्सून्रमाष्यों के वदले महाभारत का गया- 
त 


। # दिन्दी-्ेमियो को यह जानकर हं होगा कि वे यव समयं रामदासस्वामीज्त इस 
दावा ` नामक मराठी यथ के उपदेशामृत से वंचित नदं रह सक्ते, क्योकि उसका 


य रर तथा हृदयग्राही अतुवाद हिन्दी भे भी दये चुका है ! य हिन्दी न्थ चिव्र्रारा 
भ्त, पूना से भरर सकता ३ 1 


उपसंहार । . ५०९ 


उसका सस्यास शुरू दो गया । ये सषान्तर तैनौर फ पुस्तकालय भँ चान तकं 
र्खे इए दँ! यदि यदी कार्य॑कम बहुत समय तक अबाधित रीति से चलता रहता, 
तो गीता ष्टी सव पएकू-पक्ठीय भौर संकुचित टीकार्थो का भत्व धट जाता अर 
काल-मान फ श्नु्तार एफ वार फिर भी यद बात सव लों के घ्यान में घा जातीः 
कि महाभारत शी सास नीति कासार गीतमतिपरादित कमयोग मरे कद दिया 
गया है । परन्तु, हमारे दुभाग्य से कर्मयोग का यदह एुनरनीवन बहुत दिनों 
तक नहीं स्र सका । 

हिन्ुस्थान के धार्मिक इतिद्ास का मिवेचन के का यह ष्याम नी ह। 
ऊपर छै स्तिक्त विवेचनम्‌ से पाठक को ६ मदो गया होगा, क्ति गीताधमैमे जो 
एक प्रकार क ज्निन्दापन, तेज या सामथ्यै हे चद संन्यासं के उप्त दवदव ते 
मी बिलकुल नष्ट नहीं 'होने परया, फि जो मध्यकाले दैववशात दो गया इं । 
तीदरे रकरण मै हम बतला शुके दै, कि धम शब्द छा धात्वथं “ धारणाद्धमः + 
है मौर सामान्यतः उक्के ये दौ मेद्‌ दहति ईै-एक ^ पारलौकिकं *› जीर दूसरा 
व्यावहारिक, » अथवा ^“ मोचधरमं » ओर “ नीतिधमे ” । चादे वेदिक 
धमं को कीनि, वौद्धममं को लीजिये अथवा साद धमं को लीजिये; 
सव का शय देतु यदी ईै छि जगत का धारण-पोषणा हो खीर मनुष्य को धत 
म स्वति मिल; इसीकिये तथा भेक ध मे मोचधमं रे सा ही साध व्यावद- 
रकि धर्म-अध्म फा मी विवेचन थोड़ा बहुत किया गया ई } यदी नरह 
वच्छ य तकं कषा जा सकता दै, कि प्राचीन काल म यद्‌ भद ची नदीं 
किया नाता था कि ° मोचधमं शर व्यावहारिक धमं भित्र मिन ई; ' परयो उस 
लमय सव लोम कौ यदी धारणा ची $ परकोक म स्ति मिलने $ लिये दसं 


लोके भी हमारा घाचरण शुद्ध ही होना चाहिये । वे लोग गीताः के कथनानु- 


सार यद मी मानते थे छि पारलौकिक तथा सांघारिक कर्याण की जड़ म ए 
ठी है । परन्तु भाधिमोतिक छान क प्रसार ने पर्‌ च्ाजकल ५ 
यदह धारणा स्थिर न रद्‌ सकी ओर इस बात का विचार न लगा कि मोचधर् 
रदित नीति की, अथात्‌ जिन चिवमेौ से जव का धारण-पापण, इभः कत्ता द 
छन नियमों की, उपयान्ति तला जा सक्ती द या सरह; भोर ध व 
्आधिमौतिक अर्थात्‌ दश्य या व्यक्त ाधार्‌ पर दी समानधारया्या र 


ठोने लगी दै । दस पर प्रश्न होता दै, कि केवल क चे ही स क 

दैवे क्षो सकेगा ! पेड, मनुष्य द्लादि जातिवाचक ब्दो स 6 

वी परगट दता है न । आम का पेड प स 6 
; परन्तु ' पेद › सामान्य शब्द्‌ । ० 

न 1 इसी तरह हमारा सन व्यवश्ार ८ न व 

सि दो है, छि सन मे अव्यक्त सम्बन्धी कल्पना न चि व 

कुत न दध यक्त वर्तु अखं क सामने अवश्य हनी चा ॥ 


०४ गीतरहस्य मथवा कर्मेयोगशाख् । 


निश्चय ही जानना चाहिये रि व्यक्त दही ङ अंतिम अव्या नदी दे, ओर विना 
व्यक्त का श्रय तिये न तो दम एक कृद्म आगे वहा सकते है शौर न एक 
वाक्य दी पूरा र सकते है । देसी अवस्था मै, चष्यात्म.दि से सर्वभूतातेक्य- 
ख्प परब्रह्म की व्यक्त कर्पना को नीतिश्चाख का घाधार यदि न मर्नेःतेभी 
उसके स्थान म “ सं मानवजाति ” कौ अर्थात्‌ अलो से न दिखनेवाल्ती अव. 
एव अव्यक्त क्तु को दी छत म देवता ङे समान पूजनीय मानना पदता हे । 
घाधिमौतिक परिडतें का कथन है कि “ सर्वं मानवजाति » भे पूवं की तथा भवि" 
प्यद्‌ की पीदियों का समावेश्च कर देने से ्गरृतत्व-विपयक मनुप्य की स्वाभाविक 
भत्ति को सन्तुष्ट हो जाना चाद्ये; भरर चव तो प्रायः चे सभी सदे हृद्य से 
यदी उपदेश करने लग गगर दं, कि इत ( सानवजा्षेरूपी ) वडेः दैवता की प्रेम- 
पूवकं अनन्यभाव से उपासना करना, उसकी सेवा में पनी समस्त घ्नाय को विता 
देना, तथा उसके लिथे अपने सव स्वाथौ को तिलाजञालि दे देना द्री प्रेक मनुप्य 
का इस ससार में परम कर्तव्य है । रच पंठित कोन्ट द्वारा प्रतिपादित ध्म का सार 
यदी दे चनौर इती धर्म को चपने अय म ऽसते ^ सकल मानवजाति-धर्म या 
संप मे « सानव्धमं „ कदा ई ! ° ाधुनिक जर्मन पठित निदे का मी यदी 
दाल दै । इसने तो श्य शव्द म कह दिया है & उत्नीसवीं तदी मे “ परमेश्वर मर 
गया है » श्र चष्यात्मशाख थोथा भगड़ा है । इतना दोन पर मी उसने पने 
समी अन्धो म साधिभोततिक दृष्टि से दरी कर्मविपाकं तया पुनर्जन्म को मंजर करके 
प्रतिपादन किया दकि काम रेसा करना चाहे जो जन्म-जन्मान्तरो मे भी किया जा 
सके, भरर समाज क इस प्रकार न्यव्या दोनी चाहिये कि निघते भविष्यत्‌ मेते 
मन्यम पैदा दौ जिनकी सव मनो्कतिर्थो अलं विकापित होकर पूर्णावस्या 
सं पटच जावे--वत, दस संसार स मतुप्यमातर का परमकरतन्य ओर परमसभ्य यदी 
है । इससे प्प है किजो लोग ्ष्यात्मशाख को नहीं मानते, उन मी करम-अकमं 
का विवेचन करने के लिथे ङ न ङु प्रमताध्य अवश्य मानना पड़ता दै--्रौर बह 
साध्य एक प्रकार से व्यक्त » ष्टी होता दे । इसका कारण यह है $ ययपि चाधि- 
भौतिकं नीतिशाखजो के ये दो ष्येय ह-(१) सव मानवजातिरूप महादेव की उपा 
सना करके सव मनुष्यों का दित करना चादिये, ओर (२) रेस कम करना चाहिये 
कि जिससे मविप्यत मे चत्यत पुणाचस्या म पड॑वा इमाः मनुप्य-आ्ाणी उलन दौ 
सके; तथापि निन लोगो फो इन दोनो ष्येयों का उपदंश किया जाता ई उनकी दृष्टि 
से वे अगोचर या ग्यक टी बने रहते दै । कोन्ट अथवा निरु का यड्‌ उपदेश 
ईैसाहै-धमं सरी तत्वक्ञानराित केवल आधिदैवत भकतिमायं का विरेधी मले. 
* कोन्ट ने जपने षप का प्रगोक्ण ० पाणा नाम रखा रे । उक्तका 
विस्तृत विवेचन कोन्ट के 4 8520४ ० 720562४6 20100 ( छण, षा8, १ 
णपः एण्‌३, ) नामक अन्य म विवा गया है । शस ग्य मे इस वात की उत्तम चचा की 
गरे कि केवल आधिभौतिक इटि से भी समाज-धारणा वि तरह की जा सक्ती दै । 
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द्यी दो; परन्तु नित धर्म-्धर्म-शाख-का अथवा नीतिश्ाञ्च का परम ग्येय 
चण्यात्मःदषटि से सर्व॑भूतात्मैष्यकानरूप साध्य कौ या कर्मयोगी स्थित की 
पणौदश्था फी गाव पर श्यापित हया दै, उघके पेद म सब आधिभौतिक साष्यो 
का पिरोधरदटित समवेश्च सद्दन दीम हो जाता है । ईते कमी दस मय की 
का नहीं रो सकती, कि अष्यात्म्ान ते पवित्र किया गया वैदिक धमैऽक्त उप. 
देश से ्षीण हा जावेगा । अव भश्न यद हे, कि यदि अव्यक्त को दी प्रसाध्य 
भानना पडता दै, तो वद्‌ सिषं मानव-जाति के लिये दी क्यों माना जाय ! अथाव 
वह्‌ मयांदित या संकुषिते कयो कर दिया जाय ! पृणौवस्था करो ही जव परमसाध्य 
मानना है, तो उस देते भाधिभोतिक साध्य छी उपेद्ा जो जानवर चीर मनुष्य 
दोग ॐ लिये समान हौ घिता दी क्या हे १ इन अक्षौ का उततर देते समय 
ण्यात्म-दि से निष्पन्न दोनेवासे सम्वत चराचर सृष्टि ॐ एक अनिर्वास्य परम 
तव फी दी शरण मँ आकर जाना पडता दै । अवाचीन काल मे श्राधिमौतिकरं 
शालो की अशवतपू्वंउकनति इ हे, भि्ते मयुष्य का दश्य.खषिविषयक्रकान पूर्व 
काल की अपेदा सको ना अधिक बट गया दै; खीर, यद्र बात भी निरविवाद 
सिद द कि^“जेषे को तैसा" दस नियम के अनुसार जो प्राचीन रा इस श्राधिभौतिक 
्ान की पराति नहीं कर ्ेगा उसका, सुधर इप्‌ नये पाश्चात्य राट के सामने, टिकना 
अरमव है । परन्तु आधिमौतिक शाख की चाहे भिनी दधि क्यो न दो जावे; 
यह्‌ वश्य ही कमा दोगा कि जगत्‌ क सूलतत्ल फो समभ तेने की मनुष्यमात्र 
ष घ्वामाविक पतति केवल अधिमौतिकरवाद से कौ पूरी तरद सेट नह षो 
सकती । केवल व्य सुटि के शान से खव बात का निवा नदी हो सकता, इस. 
जे सम्ब सरी उत्कान्ति-वाद़ी भी स्पष्टतया स्वीकार करते दै, कषि नामरूपात्मकं 
दशयि फी नड्‌ मे कु अ्यक्त तत्व अवश्य दी होगा । पर॒ उनका यह्‌ ` 
कहना दै कि स नित्य तत्व क श्प को सममः लेना सम नह ₹' इसलिये 
दूस आधार से किसी भी शा कौ उपपत्ति न बतन्ञाईं जा सकती । नमन , 
ततवर कान्य भी अव्यक्तस्य की अजेयता को. स्वीकार करता हैः तयापि 
उपक यद्‌ मत दै छि नीतिशाख फी उपपतनि इसी अगम्य तत्व के चाधार पर 
बताई जानी चादिे। शेपेनर इससे मी आगे वट्‌ कर गरिपादच करा द, म 
यह्‌ अगम्य तरव वाघना्वरूपी ह; भर, नीतिशाख सम्बन्ध अपरे म्करार 
तीन का सत है, कि यदी सुि-त्व आतम कै रूप मं शतः भुय $ शरीर मै 
रभू दा दै । गीता तौ ट रीति से क्ती द कि ^ ममैवांशो जवजोके 
जीवसूतः सनातनः । ” हमारे उपनिपत्करो का यरी सिद्धान्तं दै क जगच्‌ क 
याधारमू यड्‌ अ्व्यक्त-तचच नित्य च, क द, अग्रत स्वतनत द, आत्मरमी है 
चस; इसे अधिक इसके विषय भ अर कुच नष्ट कहा जा सर्पा ॥ सर्‌, दस ` 
वात भं संदेह द $ उक्त सिद्धान्त से भी घागे सानवी्तान की गति कभी चहेगी 
था गद, व्योमि जगत्‌ का आधारमूत अन्धक तव इच्छया स अगोचर अरा 
गी, २.६४ - 
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निए द इसीलिये उसका वर्णन, गुणः वस्तु या क्रिया दिखानेवाले कि मी शब्द्‌ 
से नहीं शो सकता रीर इसीलिये उसे ! च्रहेय › कते ददं । परन्तु अव्यक्त खट 
त का जो शान इमे इया करता ह वद्ठ यथपि शब्दों से आधिक न मी वतलाया- 
जा सङ श्नौर इसलिये देखने म यद्यपि वह अपसरा देख पड़े; तथापि वदी मानवी- 
ज्ञान का सर्वस्व द र इसील्िये लौकिक नीतिमत्ता की उपपत्ति भी उसी के नाधार 
से बतला जानी चाद्ये; एदं सीता मे क्रिये गये विवेचन चे यह्‌ साफ मालूम दो 
जाता हे, कि एसी उपयाति उदित रीति से वतलाने ॐ लिये ङ्ध भी अङ्चन नदी 
दो सकती । दष्य-एषटि के इन्नायं व्यवद्दार किस पद्धति से चलाये जार्वे-उदाहर- 
शा, व्यापार कैवे करना चाहिये, लडाई कैसे जीतना चाददिये, रोगी को फौनसी 
नोपाधि क्सि समय दी जवे, सूै-चन्द्रादिननो की दूरी को कते जानना चाद्िये- 
इसे मलीर्मोति सममने कै किये हमेशा नामसपात्मक दृश्य के छान की 
द्री जावश्यकता ह्या करेगी; अर, इसमे ऊद सदेह मी नीं कि इन सव लौकिकं 
ल्यवदारों को चधिकाधिक छशलता से कले ॐ लिये नामस्पात्सक घाधिमोतिक 
शाखो का अधिकाधिक अष्ययन श्नचश्य करना चाददिये ! परन्तु यह ङ्क गीता का 
विष्य नी है । गीता का मुख्य विषय तो यदी हे, कति घ्यात्म-ट्टि से मनुप्य 
की परम श्रेएठ अचस्था को वतला कर उसके धार से यदं निय कर दिया जावे 
क कर्म-अ्कर्मङ्प नीतिधरम का सूलतत्व ष्या ह । इनमे से पहल यानी आध्या 
त्मिक परसलाध्य { मक्त ) के वारे मे जआधेमोतिक पंय उदासीन सले द्री रदे, ` 
परत दूसरे विपय का अर्था देवल नीति-धर्म के मूलत का निय करने के 
लिये भी ्राधिभत्िक पक्त समं हे । चौर, पिद्धले भरकरणों मँ टम वतला 
खके षह $ परटृत्ति की स्वरतनरता, नीतिधमं की नियता तथा अदरुतत्व प्राप्त कर 
लेते की मुप्य के मन की स्वासाविक इच्छा, इत्यादि दन विपरयो का नि्ीय 
्ाधिस्तिक पंथ से नदी टो सक्ता--इसके लिये आखिर हमे आत्म-अनात्म- 
विचार मे प्रवेश करना ही पडता द । परन्तु छष्यात्म्चाख का काम ऊद इतने टी 
से पूरा नहीं दो जाता जगत्‌ के ्ाधारभूत चमतत्व की निल्य उपासना कने सेः 
अर अपरोक्तानुभव त, मनुष्य ॐ त्मा को एक भकार की विशिष्ट श्ाम्ति मिलने 
पर उक शीलःस्वमाव मँ जो परिवतन दो जाता ई वदी सदाचरण का मूल हैः 
इसलिये इस वात पर घ्यान रखना भी उचित दै, कि मानद-नाति की पूर्ण वस्या 
ॐ विप्य म भी अध्यात्मा की सहायता से जैसा उत्तम निर्णय हो जाता है 
वसा केवल ्राधिमतिर रुख-वाद्‌ से नदं होता 1 श्यो कि, यद बात पले भी 
विचारक वतलाहं न! इकी है, कि केवल विपय-सुड सो पशुञ्ना का उदैशा या 
सा्य &, उस ्तानवान सनुप्य की इद का कमी पूरा समाधान दो नी सक्ताः 
सुखदुः चनि दं तथा ध्म ही निल हे । इस डटि से विचार करते पर सदन ष्ठी 
ताव शो जावेगा, कि गीता के पारलौक्तिक-धर्मं तथा नीति-धर्म दनं का भरतिपादन 
नगव्‌ क आधारभूत निल तथा अमृत तत्व के आधार से ही किया गया ई, इस- 


?। 


॥। 
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लिये यद परमावधि का गीताधरम, उस ्राधिभौतिक शाख से कभी हार नहीं खा 
सकता, जो मतुप्य के सव कमो का विचार सिषं इस ष्टि से किया करता दै, छि 
मनुष्य केवल एक उच प्रति का जानवर है । यद्दी कारण शै, कि हमारा गीता- 
धर्म बिद तथा अभय हो गया है जीर स्वयं भगवानु ने दही तमे पे सुपरब॑ध 
कर रखा दे, फ़ दन्ुखो को इस विषय मे किसी सी दूसरे धर्म, भय, या मत छी 
अर मुहं ताकने री भावश्यकता नदीं पडती । जब सव ब्रहमत्ान का निरूपण षो 
गथा, तब यास्य ने राजा जनक से कहा दहै कि “८ अभयं वै प्राप्तोऽसि ~~ - 
अब तू भय द्द गया (वृ. ४, २. ४); यद्वी बात दस गीता-धरमं के शान के लिये 
छनेक अथौ मे अक्तरशः कही जा सकती है । 

गीतानधर्म कैसा ई !? वष स्वतोपरि निमय शौर व्यापक है; वह सम दै 
अर्थात्‌ वर्णी, जाति, देश या किसी अन्य भेदे के फगडे से नहीं प्रडता, 
किन्तु सव ज्लोगां को एक ष्टी मापत्तील से समाने सद्रति देता दै; वह्‌ अन्य 
सव धर्मौ कै विषय मे यथोचित सदिषूएुता दिखलाता है; वह श्षान, भ्त 
शरीर, कर्मयुक्तं दै; भौर आधिक क्या कर, वद्‌ सनातन वैदिक धर्मच का 
अयन्त मधुर तथा धम्त-फल है । वैदिक धमं मै पले द्व्यप्रय या पुमय 
यत्तो का अर्थात्‌ केवल कम-कांड का दही अधिक माहात्म्य था; परन्तु किर 
उपनिषदं $ ज्ञान से यह केवत कर्मकांडपरधानश्रौतधर्म गौणा माना जने लगा 
शौर उसी समय साल्वा का भी प्राटु्माव इचा । परन्तु यदह क्ञान सामान्य 
` जननीं को अगम्य था शौर इसका सुकाव मी कमै-सन्यास की चोर ष्टी विशेष रदा 
करता था, इसलिये केवन्न ओौपमिपदिक धरम से अथवा दोने। की स्मातै-एकवाक्यत्ता 
से भी सर्वन्साधारण लोगो छा पूरा समाधान होना संभव नीं था । चतएव 
उपनिषदों ॐ केनल उद्धिगम्य परह्म्तान के साय प्रेमगम्य ष्यक्त-ऽपासना के राजगुह्य 
का क्षयोग करके, कर्मकांड फी प्राचीन परम्परा क भुखार दी, अञ्न को निमित्त 
करके गीताम सब लोगों को युक्तकरड ते यही कहता है, क “ पुम पनी 
अपनी योग्यता के अनुसार पने पने सांसारिक करव्यो का पालन लोक-्सग्रद्‌ 
छे किये निष्काम-वुदधि से, अात्मौपम्य ट से तथा उत्सा से यावजीवेन करते रदो; 
शौर, उसके द्वारा एेसे निल परमात्म-देवता का सदा यजन करो जो पिाडब्रह्मांड मे 
तथा समप्त माणि भ एकत्व से व्याप्त है-दसी मे तुम्हारा सांसारिक तथा 
पारलौकिक कल्याया दै! इससे कर्म, डा ( सान ) भर प्रेम ( भक्ति) के 
बीच का विरोध न ह जाता दहः अर, सव धु था जनिन ही को यमय करने 
क जिये उपदेश देनेवाले अकेले गीता-धरं मेँ सकल वेदिक.धरमं का सारांश भा 
जाता दहै । इद निलधरम को पहचान कर, केवल कतव्य सम करके, सर्वभूतहित 
क लिये प्रयत्न करनेवाले सैकड़ों मदात्मा अर कत्तौ या वीर पुर, ' जब इस पवित्र 
मरत-्षमि को अर्त किया करते थे, प यद देश परमेश्वर फी छपा का पात् 
बनकर न केवल कान के बरन पेश्वयै के भी शिखर पर पडुंच गया था; अर, 


०८ गीतारहस्य मथवा कभयेगराञ् । 


कट्ना नष्टौ होगा क जव से दोनों लोको का साधक यद ्रयस्कर धर्म चट गया दै 
तभी से इस देश शी निष्ृष्टावस्था का आरंभ इश्रा है 1 इसक्तिये ईधर से धशा 
पूर्वक अन्तिम प्रार्थनां यही रै कि भक्ति का, वह्यक्ान का ओर कर्त॑त्वशाके का ` 
यथोचित मेलन कर देनेवाले इस तेजस्वी तथा सम गीता-धर्म के यनुसार परमेष्वर 
का यजन.पूजन करनेवाले सत्पुरुष इस देश म फिर भी उत्पन्न ददौ । भार, छन्त म 
उदार पाठकों से निन्न मन्दारा ( ऋ, १०. १६१. ४ ) यह्‌ विनती करके गीता 
का रदृष्य विवेचन य्ह समाप्त किया जाता दैः कि इस धरय म कीं जरम से ऊच 
सयूनाधिकता डु दो तो उसे समदि से सुधार लीन्यि- 

समानी व आकूति; समाना हृदयानि वः । 

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 


यथा वः ुसहासति ॥ 


21 ० 9 = ० जन 


# यद गत्र क्रमेद सेदिता फे अत मँ आया है। यमप मे एकत्रित लोगों को रक्ष 
करके यह कदा गया है । अर्थः--' तुम्हारा अभिप्राय एक समान दो, तुम्हारे भतः करण पकं 
समान हां ओर तुम्हारा मन एक समान शे, जिते तुम्ारा सुसाद्य होगा अथात्‌ सषद्क्ति 
की ददता होगी । » असत्ति=अस्ति, यह वैदिक रूप है। ‹ यथा वः सुसहासति › इतकी 
द्विरुक्ति भथ कौ समापि दिखाने के स्यि की गई है । 


ॐ तत्सदूब्रह्मापैणमस्तु । 


परिरिष्ट-प्रकरण । 
गीता की वरिगपरीक्ा । 





अविदित्वा ऋष छंदो दैवतं योगमेव च | 
योऽ्यापयेजयेद्वाऽपि पाषीयाज्ञायते ठ सः ॥ # 
प्छति। 

पिक्ले प्रकार्णो 6 घाति का विष्तृत वणन या शया है, क जव भार 
तीय युद्ध मे रोनेवाले फुलच्चय चीर जातिवय का प्र्यत् इय प्ले 
पल्न भास फ सामने उप्यित द्रा, तव श्न अपने चात्रधम का त्याग करके 
सन्यास क स्वीकार करने फे क्षिये तैयार हो गया था शरीर इस समय उसको दक्र 
मार्ग पर लाने ॐ लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वेदान्तश्ाख के आधार पर यद्‌ भरति- 
पादन किया, कि कर्मयोग ष्ठी सधिक्र श्रेयस्कर दै, कर्मयोग भ इद्धि दी की पराः 
नता ६, दसीतिये ब्रह्मात्यै्य्ञान से अथवा परमे्र-भक्ति से पनी डि को 
साम्याद्या म रल कर उस वुद्धि कै दवारा स्वधर्मालुसार सव कर्मं करते रहने ते दी 
मोद की भाति दहो जाती दै, मोच पाने के लिये इसके पिवा भन्य किसी बात 
की यावश्यकता नरी दै; घौर इस प्रकार उपदेश रके, भगवान्‌ ने अर्जुन को युद्ध 
करे सें भृत कर दिया । गीता का यवी यथार्थं तात्प है । अव “ गीता को 
मारत मँ सम्मित करने का कोर प्रयोजन नदीं ” इत्यादि जो शंका इस अम 
से इत्पत्रं ई, क गीता मन् केवल वेदानततिपक ओर रिृत्तिभधान ह, ऽन 
छा निवारण भी आय शटी राप द्रो जाता दै । क्योकि, करणव मे सत्यानृतत का 
विवेचन करके जित प्रकार शरीहृष्य ने चखन को भुषिष्ठर के वध पे परावृत्त कयां 
दै, उतत भकार युद मं शतत करने के लिये गीता का उपदेश भी भावश्यक्र धा । 
नौर, यदि काव्य की दि से दैखा जाय, तो मी यी सिद्ध होता है, कि मदहामारत 
चं भेक स्या पर रसे ददी जो अन्यान्य प्रसंग देख पडते ई उन सब का मूल 
क्ती मत के क्षि, चंद, देवता भीर म नम छ छत मोर िनिमोग को न जानते इए वो (उक्त 
मव की ) रिक्षा देत है अयवा जप करता दै षद पापी होता दै यड करि न विस 
सतिथ का कवन है; परु माद नही कि विरथ क्र है । दी, उपतका मू आर्षेष- 
ण (भपि.द) शति मे पाया जाता है; वह यद हैः-" यो हवा अव्रिदिताैवच्छन्दो- 
हवततराम्हणेन तरेण याजयति वाऽष्यापयति वा स्थाणुं वर्छति गत बा प्रतिपवते । ” यथि ' 
पि, छंद भादि किसी मी त्रके वरग है; उनके विना जाने मैन नीं कहना चाधवि । 

यदो प्याय गीता सचे य को भी खाया ना सक्ता ६।, । 


५१० गीतारदस्य यथवा कर्मयोग~परिशिषट । 


तत्व कहौ न करीं बतलाना आवश्यक था, इसलिये ऽसे भगवद्वीता मै चतलाकर 
व्यावहारिक धर्म॑-मधमम के श्चथवा कार्य-अकार्य-न्यवप्थिति फे निरूपण षी पूर्ति 
गीता ष्ही मे छी है । वनपर्व के चाह्यण-व्याध-सैवाद्‌ मे व्याध ने वेदान्त के ञ्राधार 
पर दस बात छा विवेचन किया द, फ ^ मै सांस बेचने का रोज्नगार क्यो करता 
ह; » छीर, शांतिपवे फे तलाधार-जाजक्ति-संवाद्‌ मै भी, उसी तर, तुलाधार ने 
अपने वाशिन्य-न्यवतसाय का समर्थन करिया दं ( वन. २०६-२१५ घौर शा. २६०. 
२६९ ) 1 परन्तु यद उपपत्ति उन विश्चि्ट भ्यनसायो ही की षै । इसी प्रकार 
घर्दिसा, सल आदि विपयो का विवेचन यद्यपि महाभारत भ कद स्थानों 
पर भिक्लता है, तथापि वद भी धएकदेश्चीय अर्थाद्‌ उन विशिष्ट विष्यो कै तिये 
दी है, इसक्तिये बद मदाभारत का प्रधान भाग नहीं मामा जा सकता । इस 
प्रकार ॐ एकदेशीय विवेचन ते यद भी निर्णय नष्हीं किया जा सकता फि, 
निन मगवान्‌ श्री्ृष्ण चौर पाटवं के उज्वल कायौ का वर्णन करने फे तिये 
व्यासजी ने सद्ाभारत की रचना की दे, उन महानुभावं के चस्ति को घाद 
मान कर मसुप्य उस प्रकार भाचरण करे या नदीं । यदि यदी मान लिया जाय.कि 
ससार निः सार हे नोर कभी न कभी सैन्यास लेना ₹ही दितकारक इहे, तो प्वमा- 
चतः ये परश्च उप्थित ष्टोते दै, कि श्रीकृष्णा तथा पांडव को इतनी मंट मँ पटने 
का कारण दी क्या था १ योर, यदि उनके प्रयत्नो का कुच दतु मान मी लिया जाय, 
तो लोकसंग्रदाथं उनका गौरव करे ष्यासजी को तीन वर्ष परवन्त लगातार परिश्रम 
करके (ममा, सा. ६२. ५२) एक लाख श्छोकौ ॐ बरव भ॑य को क्िखने का 
प्रयोजन ष्टी क्या था १ केवल इतना टी कद्‌ देने से ये प्रन यथेष्ट ल्त नदीं हो 
सक्ते, कि चणौध्रम-क्म चित्त-छ्युदधि ॐ लिये कथि जति द; क्योकि, चाहै जो 
कहा जाय; स्वधां चरण थवा जगत्‌ के अन्य सव व्यवहार तो संन्यास से 
गोण ष्टी माने जात हं ! इतिय, महाभारत मै निन मदान्‌ पुरषो के चरति का 
वणन क्रिया गया दे, उन महात्मा के आचरण प्र “ मूले ङढारः » न्याय सै 
'होनेवाले आदेप को इटा कर, उक्त ग्रथ म कीं न कष्टं विस्तारपूर्वक यद्‌ बतः 
ज्ञाना भावश्यक था छि संसार के सब काम करना चाद्ये श्रथवा नही; अर 
यदि कदा जाय कि करना चाये, तो प्रेर्‌ मरुप्य को अपना अपना क्म ससार 
भे किस प्रकार करना चाद्धिये, जिससे वद्‌ क्म उसकी मोच-पराति के मार्ग मे वाधा 
नं ढाल सके ! नलोपाख्यान, रामोपाख्यान शादि सदहाभारतत के उपाख्यानों 
भ उक्त बातों का विवेचन करना उपयुक्त न इत्र टता; क्योकि टसा करने 
से उन उपांगो के सदश यद विवेचन भी गौणा ही माना गया दोता.। 
इसी प्रकार वनपवं अथवा शांतिपयै के अनेके विष्यो की खिचडी म यदि 
गीता को मी सम्मि्तित कर दिया जाता, तो उसका मह्न अवश्य घट गया होता । 
अतएव, उद्योगपवं समप देने प्र, मदाभारत का प्रधान का~ भारतीय 
युद्धम होने के ठीक समय पर दही, उख कार्यं पर पेते आद्धेप कयि गवये ह 


माग १- गीता जोर महाभारत ।, . ५११ 


जो नीतिधमं की दि से घपरिहा्यं देख पडते ई, यीर वदी यद्‌ कर्म-अकरम-विवेचन 
छा श्वतत्र शाख उपपातति-सदटित्त बतलाया गया ह । सारांश, पठनेवाल्ते ऊद देर 
के लिये यदि यद परपरागत कथा भूल जार्थ, कि भीङृष्याजी ने युद्ध के आरंमम 
दी अ्धैन को गीता सुना है, भौर यदि वे दरस उदधि. से विचार करं फ महाभारत 
धर्म-मधमं का निरूपण करने के लिये सचा गया एक आर्प-मदाकाव्य दै, तो भी 
यदी देख पड़ेगा किं गीता के श्यि सहामारत मे जो स्थान नियुक्त क्षिया गया हैः 
ची गीता का मद्व भ्रगट करने के लिये काव्य-दष्टि से भी अर्त उचित है । 
जब इन बातों की ठीक ठीक उपपत्ति मालूम हो गहै, फि शीता का परतिपद्य विषय 
क्या हे छोर महाभारतं मे किस स्थान पर गीता बतला गहं हे; तव. रसे रक्षौ 
का क्ल मी मद्व देख नदीं पडता, फि ^“ रणभूमि पर गीता का ज्ञान बतललाने की ` 
क्या मावश्यकता थी १ कदाचित्‌ किसी ने इस मय को महाभारत मे पी से धुसेड्‌ 
दिया दोगा ! अथवा, भगवद्गीता मे दस दी शोक सुल्य दँ या सो १» क्योकि चन्य 
कर्णो से मी यष्टी देख पडता दै, फि जव एक वार यह निश्चय दहो गया कि धर्म॑. 
निरूपणा्थं ‹ मारत › का ‹ महाभारत करने के कथयि शुके विषय महाभारत मे 
अयुक कारणा से अमुक स्यान पर रखा जाना चाद्ये, तन मदामारतकार इस 

` बात्‌ की परवा नहीं करते कि उस विषय ® निरूपणा भे कितना स्थन लग जायया । 
गीता की बददिरगपरीचा ॐ संबन्ध मै जो सौर दलीलं पेश की जाती है उन पर 
मी भरसंगातुसार विचार करके उनके सत्यां की जच करना अवश्यक, दै, इस 
किये उने से (१) गीता अर महाभारत, (२ ) गीतय भौर उपनिषद्‌, (३) .. 
गीता भीर ब्रह्मसूत्र, (४ ) भागवतधर्म का उद्य ओर गीताः (५). वतमान गीता 

का फाल, (६) गीता चौर बौदधर॑य, (७) गीता शौर ईसया की वाटवल-- 
इन सात विषर्यौ का विवेचन इस भ्रकरण के सात भागो मे छमानुसार्‌ क्षेया गया 
है । स्मरण रदे कि उक्त बातो का विचार करते समय, केवल काव्य की दि से 
अर्थात्‌ व्यावहारिक यर एेतिदासिक दृष्टि से टी महाभारतः गीता, , ब्रह्मसूत्र 
उपनिषद्‌ मादि भथ! का विवेचन बददिरंगपरीचक किया करते दः ; इसलिये मव 
उक्त अरकं का विचार हम भी उसी दि से करगे । 


भाग १-गाता अर महाभारत। 


ऊपर यद्‌ अनुमान किया गया दै, छि श्रङ्ष्णजी सरीखे सात्मा के 
` प्वरित्रौ का नैतिक समर्थन करने के लिये महाभार म कर्मयोगश्रधान गीता; 
उचित कारणों से, उचित स्यान म रखी गहै हे; भौर, गीता सदामारत का ष्टी 
एक हिस्सा दोना चाद्ये । वदी अनुमान, इन दोनो अथा की रचना करी तलना 
करने से, अधिक इद्‌ हो जाता हे । परन्तु, पुल्लना करने के प्ले, हन दने थौ 
कै वर्तमान स्वरूप का करुद् विचार करना अवश्यक प्रतीत. ोत्ता दै । सपने गीता, 
भाष्य के भारंम मे भरीमच्छंरराचा्यजी ने श्प रीति से कड्‌ दियाद्ैः क्रि गीता 


५१२ रीतारहस्य अयना कभेयोग~परिशिष् । 


अय मै सात सौ शोक. द । भौर, वसमान समय की सव पोधि्यो मे मी उतने ददी 
रोक पाये जाते है । इन सात सौ शोको से से १ शोक तरा फा है, ४० संजय 
के, ८० श्रुत ॐ ओर ५७५ भगवानू ॐ दै । परन्तु, वेव मे गणपत कष्णाजी के 
दापने मे सुद्धि मद्दामारत की पोथी मे, मीप्मपवै से वीत गीता के (अरं 
चर्याय के बाद जो अध्याय आरंभ होता हे, ऽके ( श्र्थत्‌ सीप्मपवं फे तेता- 
लीसदें चध्याय के ) धारम मे सहि पोच श्टोको मे मीता-मादात्य का दीन 
किया गया हे जोर उसमे कदा दैः-- (क 


षट्शतानि सर्विंशानि छोकानां श्राह केशवः । 
अयनः सप्तपल्चारात्‌ सप्तषरषिं ठु संजयः । + 
धृतराष्टः -छोकमेकं गीताया मानखुच्यते ॥ - । 


अर्थात्‌ गीता भे देशव के ६२०, चर्जुन के ५७, सञ्जय के ६७ र धतरा का ¶; 
दस भकार ल मिलाकर ७४५ शोक दं । » मद्रास इलाके मे जो पाठ प्रचलित द 
उसके अनुसार छृष्णाचार्य-दारा श्रकाश्ित्त मदामारत की पोथी मे ये शोक पाये जते 
दै; परन्तु कलक मं सुदित सदामारत मेँ ये नदीं मिलते; भर, भारत-शीकाकार 
नीलकंठ ने तो इनके विषय मे यद्‌ क्तिखा दै कि इन ५२ शोको को “ गौडः न ' 
पठ्यन्ते ” । अतएव प्रतीत होता ३ फि ये प्रित दै। परन्तु, यद्यपि इन्द परचि्ष 
मान त, तथापि यद नदी बतलाया जा सकता किं गीता मे ७४५ शोक (-अरथात्‌ 
वर्तमान पोधियों म जो ७०० श्रोक दँ उनसे ४५ श्छोक अधिकं ) किसे अर कव 
मिले । महाभारत वड़ा मारी अन्य दै, इसलिये संभव है कि उसमे समय समय 
पर अन्य शोक जोड दिये गये दां तथा ङ निकाल डले गये दं । परन्तु यदं 
बात गीतां के विषय म नहीं की जा सकती । गीताःयरन्थ सदैव पठनीय श्दोने फ 
कारण वेदं के सदश पूरी गीता को कशठप्र करनेवाले लोग मी पले बहुत ये, 
चनौर अव तक्‌ भी ङु दँ । यदी कारण दै, कि वत्तमान गीता के बहुत ते पाटा- 
न्तर नहीं द, भरर जो कु भिन्न पाठ हँ वे सब शकाकारों को मालूम हं । इसके 
सिवा यदह भी फा जा सकता हैः कि इसी हेतु से गीता-अन्य ' म बरावर ७०० 
शोक रखे गये दं कि उसमें कोई फेरफार न कर सके । अव प्रन यद्‌ है, कि वब 
तथा महास मे सुदित महामारत की प्रतियों ही भ ४५ शटोकु-चौरः.वे भी सव 
भगवान्‌ दी के--ज्यादा करी से गये १ सञ्जय चीर धर्जुन क शोको का जोड, 
वत्तमान प्रतियो से घोर इस गणनामे, समान अथात्‌ १२४ है; ओर ग्यारहवे अभ्याय 
के ^“ पर्याप देचान्‌० ? ( ११. १५३१ ) चादि १७ शछोकों के साथ, मतभेद के 
कारणा सम्भव दे, कि अन्य दश शोक सी सञ्जय के समभे जावै; इसलिये कदा 
जा सकता दे, छ ययपि सज्ञय ओर अन के श्छोको का जोड समान ही ई, 
तथापि पत्येके क शो को एथङ्‌ थक्‌ गिनने मे कु फुर हो यया 'होग।। परन्तु 
इसं चात ऋ छल पता नदीं लगता, कि वतमान प्रतियो से मगवान्‌ के जो -५७५ 


॥ 


भाग १- गीता जर महाभा । ५१३ 


शोक द, उनके बदले ६२० ( अर्थाद्‌ ४५ अधिक) शोक करौ से छा गये ! यदि 
यद्‌ कते द फि गीता क ^ स्तोत्र" या ‹ ध्यान › या इती प्रकार के न्य किसी 
प्रकरण का इस समावेश किया गया होगा, तो देखते है. कि वव मे मुद्रित 
महामारत की पोथी मे वह्‌ प्रकरण नदं हे; इतना दी नष्ठी, किन्तु इत पोथी- 
घाली गीता म भी सात सौ शोक दी द । अतएव, वर्तमान सात सौ छो की 
गीता ष्ठी को भरमाणा मानने ४ षिवा अन्य मार्गं नदीं दे । यड इद गीता की बात} 
पर्तु, जव महाभारत की नौर दैतते द, तो कद्दना पडता द किं यद्‌ विरोध 
कुच मी नी है । स्वयं मारत दी मै यद कष्टा दै, कि सदहामारत-संदिता की 
सेष्या एक ाख है । परन्तु राववदादुर धितामणिराव वैद्य ने महाभारत के अपने 
रीक्न.मंय मे स्ट करके वतलाया रै, कि चतैमान प्रकाशित पोथियो म उतने शोकं 
नरी मिलते; थर, भिन्न भिन्न पर्वा के अध्यायो की संख्या मी, भारत के घरमे 
दी गं अनुकमशिका के अनुसार, महीं हे । सी अव्या मे, गीता । पनीर महा- 
भारत की तुलना कले फे किये, इन दनां मथो की फिसी न किती विशेप पोधी 
का साधारं सिये विता काम नरी चल सकता; चतएव श्रीमच्छंकराचायं ने जिक्च 
साच सौ श्टोकोबाली गीसा को श्रमाण माना ह उसी गीता को, भ्नौर कलकतते के 
चातर प्रतापचन्द्ररय्वारा प्रकाशित म्ामारत की पोथी को, प्रमाण मान कर दमने 
हून दोनों प्रथो छी तुलना की दै भौर, हमारे इस भ्य म उदु महाभारत के 
शोक का स्थान.निदश मी, कलकतते मे सुद्धित उक्त महाभारत के अनुसार ही । 
दिया गया है । इन शोको को व॑वईं की पोधी मे अथवा मदरात के परठ्कम ढे 
छनुतार प्रकाशित कृष्णाच की प्रति मे देखना दो, चौर यदि वे मारे निर्दि 
दिये इए स्यान पर न मि, तो क भावे पि डने सेवे मिल जार्यगे 

सात सौ शोक की गीता रौर कलकतते के वाद्‌ परतापचन्राय्ारा भकाश्ित 
महामार की तुलना फते से भरयम यदी देख पडता दे, कि सगवद्रीता महाभा- 
र्त ही का एक भाग द्द; भौर, इस यात का उदेख स्वयं महाभारत भ दीक 
हयान परया जाता दै । पला उख आदिपरवं कै भारम भे दूसरे सभ्याय भं 
दी गई अनुक्रमणिका म किया गया है । परव वौन भ पते यद रुहा द॑-- 
८८ पूर्वो्तं भगवद्रीतापवं मीपारवधस्ततः » (मभा. चा" २. ६६) ; आर्‌ 1 
दार पवौ के अध्यायो सौर शोके की संया वताते सभय भोप्मपयै ॐ वर्णन 
न एनश्च मगद्रीता का सप जेल इस प्रकार किया गया ८ 


कमलं यत्र पार्थस्य वाघुदेवो महामतिः । 
मोहं नाशयामास देतमिमो्दर्धिभिः ॥ ` 
(ममा. चा. २. २४७ )* 
दाद्‌ ५ निष मोचग्म कारण वततताकर वादेव नै अन के मन का मोन 
कश्मल दूर कर दिया । » इसी भकार दिपै (१, १७६) के पते अध्याय मे, 
- गी,२, १५ 


५१४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग परिशिष्ट 


प्रसेक होक फे शार मै ““ यदाप्रौषं ” ककर, जय राट ने वतलया ह 
दुयोधन भर्ति की जयप्ाति के विप मे किस क्रिस प्रकार भेरी निराशा होती 
गर, तव यद्‌ वणीन दै कि "'ज्योदी सुना किं अञ्जन के मन मे मोह उत्यन्न श्रोन 
पर श्रङृप्ण चे उसे विश्वरूप दिलाया, त्यो ही जय के विपये मेरी पूरी निरश्रा 
टो गई ।" दिपै के इन तीन धत्ते ॐ वादः शरातिपवं के अन्तर्मे, नरायलीय 
धरम का ब्गौन करते इए, गीता का फिर मी उ्ेख करना पड़ा है । मारावरीप, 
सात्व, रेकान्तिक, भौर मागवत-गे चारी नाम समाना्ेक हं । नारायलीयो- 
पा्यान (शां, ३३४--२५१ ) म उत भक्ति-प्रधान भनरृत्ति-मा्ग के उपदेश का वोन 
करिया गया दै, फि जिसका उपदेश नारायण चपि अथवा भगवान्‌ ने शेतद्रीष 
मे नारदी को फिया था । पिले प्रकरणो मे मागवतधमं के इस तत्व का 
चरौन कियाजा चुका द्‌, कि वादेव की एकान्तमाव से मक्ति करके इस 
जगत्‌ ॐ सव न्यवद्ार स्वधर्मानुसार करते रने से दी मच खी भराति षो जाती 
हे; अर, यह्‌ भी वतल्ला दिया गया दै, ४ इसी भकार भगवद्रीता म मी संन्यास. 
माय दी अरपेच्वा कर्मयोग द श्रेएटतर माना गया हे । इस नारायणीय धन॑ की 
परपरा का वरीन करते मय वैशंपायन जनमेजय से कते द, कि यह्‌ धर्म साचाद्‌ 
नारायण से नारद्‌ को प्राप इध है नौर यदी धर्म ^ कथितो इरिीतासु समाप 
विधिक्ल्पतः ” (मभा. शां, २४६. १०) इरिगीता अथवा भगवद्रीता भँ वतलाया 
गया ई । इसी भकार रागे चलङर ३४८ वे अष्याय के ८ चे शोक म यह्‌ घतलाया 
गया इई कि- 
समुपोटेष्वनीकेपु कुदपांडवयोगरधे । 
यञजुने विमनस्के च गीता मगवता स्वयम्‌ ॥ 

कौरवो ओर पारादरवो के युद्ध के समय विमनस्क रुन को भगवानू ने देकान्तिक 
श्रथवा नारायश-घरमं की इन विधिर्यो का उपदेश एरिया था; श्नौर, सव युगो मे स्थित 
नारायणं की परपरा ववला केर पुनश्च कदा दै, कि इस धम्म का ओर यतियो 
क धमं अरात्‌ सन्यास-धर्म का षर्ण॑न ‹ हरिगीता ° सँ क्रिया यया है ( ममा, शं, 
देथ्य. ५३) । आदि-पवं धीर शांतिपवं भ किये गये इन खः उत्तेखो क अतिरिक्त, 
शवमेधपवरं के अजुमीतापव मे मी चौर एकं वार भगवद्वीता का उल्लेख किया गया 
६1 जव भारतीय युद्ध पूरा हो गया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी टौ गया, भौर 
एक दिन्‌ श्रीकृष्ण तथा अन एकत्र वैठे डुप्‌ थे, तव शर्ण ने कहा ^ यौ अव 
मर स्दने क्षी कोई आवश्यकता नदीं हैः द्वारका को जाने की इच्चा दै; ” इस प्र 
जनने शरङृषासे प्रार्थना कु, रि पडते यदध क भ्ारम्म म आपने सुमे जो उपदेश 
(त्या चा चद मं भूल गया, इसक्तिये वह सुमे फिर से वतलयादये (अश्व. १६ )। 
तेव इस विनती क अनुसार, दारका को जाने क पदत्ते, श्रीकृष्ण > अर्युन को 
अवुगीता सुना । इत अुीता के आरगम दी मे भगवान्‌ ने कदा है--“ दुम. 


भाग ~ गीता ओर महामार । . ५१५ 


वश तृ उस. उपदेश को भूल गया, नि मैने तुमे युद्ध के ररभ भ बतलाया था । 
उस पदेश को किर से वैसा ही बतलाना खव रव भी असमव दै; दसक्तिये 
ऽसे वदते ते कुच अन्य वाते बतलाता दं ५ ( मभा. अश्च, अनुगीता, १६. 
६१३ ) । यद वात ध्यान देने योगय हे क गीता भ वित डुल प्रकरण गीता 
ऊ परकरणों फे समान ही दँ । अनुगीता के दस निर्देश को मिलाकर, महाभारत 
से भगवद्वीता का सात वार शष्ट इरकेख हो गया है । अर्थात्‌, अन्तत परमाणौ से 
स्ष्टतया सिद्ध हौ जाता दे, कि मगवद्रीता वर्तमान महाभारत का ही एक भाग है। 

परन्तु सन्देह षी गति निरकश रहती दै, इसके प्क सात निदेशो से भी 
छदं लोगों का समाधान नहीं रोता । वे करते दँ छ यद कैसे सुबूत ददो सकता ‡ै, 
कि ये उल्लेख भी भारत म पीले से नदी जोड दिये गये हग ! हस रकार उनके 
मन मे यद शैका भ्यो की त्यो रह्‌ जाती द, कि गीता मदहाभारत का भाग द थवा 
नहीं । पहले तो यद शका केवल दसी सम से उप्थित इई है र रीता-प्रन्थ 
प्रहमान-धान ह । परन्तु दमने पले ही विस्तारपूर्वक घतला दिया है कि यद 
सम ठीक नदी; अतएव यथार्थ म देखा जाय तो अब इष शंका के तिये कौ 
श्थान दी नं रद जाता । तथापि, इन प्रमाणो पर ष्टी वल्तम्बित म रहते दष, 
म बतलाना चाते दँ कि अन्य प्रमाणो से भी उक्त शंका छी यथार्थता सिद्ध 
हो सकती है । जव दो अन्था के विषय मे यद शफा छी जाती है कि वे दोनों एक 
षी प्रन्थकार कै दँ या नदी, तव काव्य-मीमांसफ-गण पले दन दोनी ातौ--रब्द्‌- 
साद्य प्रौर भ्थषाष्रय ~ का विचार किया करते द । शृब्दसादश्य मं केवलं 
शब्दं ष्टी ष समावेश न्ह दोता, किन्तु उसमे माषा~रचना का भी समावेश 
क्रिया जाता है । इत टि से विचार करते समय देखना चाददिये, $ गीता की 
भाषा मीर महाभारत फी माषा म कितनी समता दे । परन्तु, महामारतःअंय वहु 
धडा भ्नौर विस्तीसौ दे इसल्ियै उसमें मौके मौके पर भाषा की रचना भी भिन्न भित्र 
रीति से की गै ₹ै | उदाहरणार्थ, करणापरव म कयौ भौर भर्य॑न के युद का वर्णन 
पटने से देख पदता दै, छि उसकी भापा-र्चना अन्य करणो छी मापा से भिन्न 
ई । भरतव यह्‌ निश्रितं करना श्रयन्तं कठिन है कि गीता ओर महाभारत करी 
भाषा तै समता है या नहीं । तथापि, सामान्यतः विचार करने पर, मे परलोक- 
वासी काश्चीनाथवत वैलैग * ॐ मत से स्मत होकर कना पड़ता, ईै, ि गाता 
छी मापा तथा द्‌-रवना खाप यवा भाचीन ह । उदाररणारथं, काशीभायर्पतत ने 
रह वतलाया दै कि, थत (गी. २. १६), माषा ( गी, २. ५४), ब्रह्म ( = प्रकृतिः 


#सलगीय काद्चीनाथ भ्वम्वक तरयस सवित्र भगक्रीता का उपजी अनुवाद मेम्स- 
मूर साइबर सेपादित प्राच्यधर्मुस्तकमालय ( 320764 1309:8 0 ॥106 1288 
इष्यक.प0, प्रा) मे मरकाचिव हमा ६1 इस थ मे गोता परक दीकरालमके ठेस प्रस्ता" 
वना र तौर पर जोड़ दिया गया दै । खगीय कैर के मानुसारं शस प्रकरण मे जो इदेव 
ह, १ (फर स्थान फो छो) इ प्रस्तावमा को रक्षय कठ द विये गये 8. 





५१६ गीतारदस्य भयवा कमयोग~परिशिष् । 


गी. १४. ३), योग ( = कर्मयोग ), पादपरक न्यय । ६ › (गी, २,९) 
शादि शब्द का श्रयोग गीता म, निस अर मै किया गया दै, उस भर्म वे .शष्द्‌ 
काक्तिदास प्रथुति के काव्यो मे नीं पाये जाते । र, पाठभेद दही से क्यो च दो, 
परन्तु गीता के ११, २५ शोक मै * नमष्छृत्वा › यद्‌ अपाणिनीय शुष्द्‌ रखा गया 
३ैतथा गी, ११, ४८ मे ‹ शक्य घर , इस भकार श्रपाणिनीय संधि मी की 
गई हे। इसी तर ' सेनानीनामरै प्॑दः ' (गी, ९०.२४) म जो ‹ सेनानीनां ' 
पषटी कारक दै वह भी पाणिनि के अनुसार शुद्ध नही है। घात रचना क 
` उदाहरणा को स्वीय तैलंग ने पष्ट फरके नदी वतक्ताया दै । परन्तु दम यहं 
भरतीत द्ोता द, कि ग्यारह अष्यायवाले विधरूपवर्यन ॐ ( गी, ११, १५५०१ 
छतीष शोको फो लक्तय करके षी उन्देनि गीता की चैद्-स्वना. को भाई कहा ह । 
इन शोको के प्यक चरण भ प्यार श्रचर दै, परन्तु गणौ का कों नियम 
नही है एक इयता ३ तो दूसरा अपवतना, तीसरा द शातिनी तो चौया दिती 
अन्य भकार का । इस तरह उक्त छत्तीस श्लोकों मे, चर्थात १४४ चरणो भे, भित्र 
भिन्न भाति के डु पयार चरण देख पडते £ । तथापि वरदौ यष्ट नियम भी दैत 
पडता दै, कि प्यक घरण मे स्यारह भक्चर द, शौर उमम से पटला, चौथा, 
भावा भर अंतिम दो अर गुर दै; तथा छटा अचर भायः लघु टी ईै। इससे 
यह अनुमान किया जाता दे, फ मेद तथा उपनिषदो के बिष्ट चंद दश पर 
दी ये कोक रते गे दं । पसे ग्यारह अचरो के विपमरत कालिदास क कायो मेँ 
महीं मितते । षी, श्ा्न्तल नाटक का ५ शमी वेदि परितः कप्तथिष्ायाः * यद 
शोक इसी चद्‌ भ ह परन्तु कालिदास ष्टी ने उसे ५ धरकूद › घर्थात्‌ चरेद्‌ का 
धद कदा है । इससे थद्‌ वात प्रगट हो जाती है, किञचाषैश््तो के प्रचार ॐ समय 
री म गीताय की रचना हद है । मदामारत ऊ न्य प्य म॑ भी उक्त भकार 
8 भ शब्द्‌ र वैदिक त देख पडते है । परन्तु इसके थतिर्कि, इन दोन 
अर्थो के भाषा-तादश्य का दूसरा ६द्‌ प्रमाणा यद्‌ इ, किसद्ामारत सौरं गीता एक 
ी ते भ्रेक शोक पाये जाते द । महाभारत के सव शोक की छागवीन करर यह 
निधत्त कना कठिन दै, कि उनम से गीता त किते शोक उपलब्ध दै । परन्तु 
महाभारत पते समय उतम जो शोक तयुनाधिक पाठभेद से गीता क शोक क 
सद म जान पडे, उनी सेत्या मी डुल कम नहीं है; धर, इने अाधार पर, 
भाषा-सादश्य के प्रशन का निर्णय भी सदन दी हो. सकता ईै। तीवे दिये शये - 
छक श्र शकार, गीता चौर मदाभारत ( कलकता की भति ) मे, शब्दशः 
अथवा पुकनाध शृष्द्‌ की मित्रता होकर, ष्य ॐ त्यो मिलते ह~ 
गीता । | मद्ामारत । 
१, ९ नानाशखप्रह्रणाण्शोाधै, मीप्पपवे (५१.४); गाता के ष्ृशचष्ठी 
दुयोधन प्नेणाचायं से भपनी सेना 
का वणन कर रद्य ह। 


भाग १~ गीता ओर महामार । ` 


१, १० शरपर्या्ि०पूरा श्लोक । 
४, १२-१६ तकं ठ शेक । 


, १, ४५ भअदो वत महत्याप॑ण्छेकन । 


२, १६, उमी ती न विजानीतः°शोकार्ध । 


२, रेण ्न्यक्तादीनि भूतानि० शोक । 
२, ३१ ध्यदधि युद्धाच्छरेयो°छेका्षं । 
२, ३२ यदच्छया० शोक । 

२, ४६ यावानू भर्थं उद्पाने० शोक । 


२. ५९ विषया विनिवर्तन्ते० शोक । 


२. ६७ इंद्रियाणां हि चरतां० छेक । 
२. ७० ्ापूयैमाणमचलप्तिष्ठं” शोक । 


३,.४२ दंदियाणि पररवाहुः शोक । 


४. ७ यदा-यदूा हि धर्म्य शोक । 


४, ३१ नाय॑ ज्लोकोऽस्ययत्तस्य० शकारं । 


५१७ 


मीष्म, ५१६ 
भीष, ५१. २२-२९, कुछ मेद रहते हए 
शेष गीता क छेको के समान ष्टी है। 
द्रोण, १९७.५० कुछ शब्दभेद है, रेष 
गीप्ता कै श्टोक ॐ समान । 
शान्ति, २२४.१४ कुछ पाठभेद दोकेर वि. 
वाप्व-संवाद जर कठोपनिषद्‌ मेँ (२, 
१८) हे। 
खी, २, ६ ९, ११३ ° भव्यक्तं ° के वदे 
« अमाव › ह, देष सव समान द। 
भीष्म, १२४. ३६. भीष्म कणे को यदी 
वृतला रहे दै। 
कर्ण, ५७.२ ° पार्थ › के वदे < कण › पद 
रख कर दुर्योधन कणे से कह रद्य दै 1 - 
उद्योग, ४५. २६ सनत्सुजात्तीय प्रकरण मेँ 
कुछ श्ब्दमेद से पाया जात्रा है। 
शान्ति, २०४, १६ मनु-वरदस्पति-सवाद मे 
गक्षरदाः मर्ता ह । 
वन, २१०. २६ नाह्णव्याषसवाद म कु 
पाठमेद से आया दै गौर पदे रथ ` 
कारूपकभीदियागवाहै। 
शान्ति. २५०. ९ श॒कानु-प्षमँ ज्यो का 
त्यो माया है । 
शान्ति, २४५२ भौर २४७.२ का ङु पाठ- 
भेद से शुकानु-प्रघ् म. दो वार आया 
है । परन्तु इस श्वोक का मूर स्थान 
कटोपनिषदर्मे है ( कठ, २,१० )। 
चन्‌, १८९. २७, मारदेय प्रमे ज्यों का 
त्यो दै। 
सन्ति, २६७. ४० गोकापिटीयाख्यान मेँ 
पाया नाता है मौर सव .भरकरण युश 
विषयक दी र। 


४, ४० नायं लोकोऽस्ति न परो शछोकाभं । वन, १९९. ११०. मा्िय-समत्यापं भँ 


शब्दाः मिरुता है। 


४५९१६ 
५, ५ यत्सस्यैः प्राप्यते प्थार० टक । 


५, १८ विद्याविनयतेपते० शयोक । 


६. ५ अत्मैव ह्यात्मने वैधुःशछोकाथ 
ओर आगामी शेके का अर्थं | 


६, २६ सर्वभूतस्यमात्मान॑० टोका । 


६, ४४ जिक्तासुरपि योगष्य० शोका । 

८, १७ सद्स्नयुगप्न्तं यह शटोक पके 
धुगकोध्येन वतला कर्‌ गताम 
दविवाग्याहै। 

८,२० यः स सर्वेषु भूतेषु शोकाषं । 


९ ३२ सियो वैश्यास्तथा० यद पूरा शोक 
यर भागामी शक का पूर्वा । 


१६. १६ स्वेतः पाणिपाद क| 


१६. ३० यदृ मूतपृथगभाव० शेक । 


१४. १८ उष्वै गच्छन्ति स्रत्या०शोक। 


१६. २ तरिविधं मरकष्येद० शोक । 


गीतारहस्य यथवा कमैयोग-परिशिष्ट । 


शान्ति, ३०५. १९ भौर २१९. ४ हन 
दोनी स्थानों म कु पराठमेद ते 
विष्टकपर ओर याश्रवल्य-जनक 
के संवाद म पाया जाता | 

शान्ति, २३८. १९ धुगानुप्रश्च मेँ अक्षरः 
भिल्ता ६। 

उदोग. २२. ६३, ६४, विदुरलीति्म $क 
कं भिरत्रा ह। 


शन्ति, २३८. २१. शुकानुपरव, मनु 
समृति ( १२, ९१), दैशाबास्यो- 
पनिषद ( ६) ओर ैतस्योप्रनि- 
पद (१,२०) भतो न्योँका 
र्यो मिक्ता ६ै। 

शन्ति, २२५.७ शुकानुप्रच भ कुछ पाठ- 

भेद के रखा गया है । 
शान्ति २३१. ३१ शुकातुप्र मर मधुरः 
मिलता दै चौर युग कार्थं दत. 
लानेवाटा कोष्ठक मी पृष्टे दिया 
गवा है] समृति मेँ मी कृ 
पाणन्तर से मिलता ै(मन्‌,१,७२)। 
सान्ति, ३३९. २२ नारायणय षम मकु 

पाठान्तर होकर दो वार भया है। 
अध. १९. ६१ ओर ९२. अतुगीता म 
कु पाठान्तर के साय ये टक दै । 


शन्ति, २२८, २९ अगर १९. ४९; शुकानु- 
शरध, अनुगीता त्था अन्यत्र मी य 
मक्षरदाःमिर्त्ा है । इत शत्र का मूल 
स्थान भरेतारतरोपनिषद (३.१९) है । 

शान्ति, १७. २३ युधिषिर ने अजुन से 
यदी शब्द वहे दँ! 

अश्च, २९. १० अनुगीता कै गुरदिष्य 
संवाद मे अक्षरशः मिटता है । 


उघोग, ३२. ७० विदुरलीति भ अक्षरशः 
मिक्ता ई । 


भाग ` १- गीता. जर महाभारत । ५१९ 


१७, २ श्द्धामधोऽ्य पुदूः० शोकाधं । शान्ति,२६३. १७ पुखधारनानालिवाद्‌ फ , 
भदधाप्रकरण में मिलता ६ । 
१८, १४ रधिष्ठानं तथा कर्ता० शोक | शान्ति. २४७. ८७ नारायणीयं मै जक 
रः मिलता है। 

ऽक्त तुलना से यद चोध होता दै, कि २७ एर ्टोक नौर ४२ शोकारध, शीता . 
तथा महाभारत के भिन्न भित्र भफरणो मे, कदं की तो चरशः यौर कष्ट 
करी क पाठान्तर होक, एक दी से है; भोर, यदि पूरी तौर से नाच की जावे . ` 
तो र भी बहतेरे शोको तथा शोका फा मिलना सैमव है । यदि य देखमा 
षाह कि दौ दो अथवा तीन तीन शब्द्‌, अथवा शोक ऊ चतुर्थाशर ( चरण ) , 
गीता भौर मदाभारत भ तने स्यानं पर एक से दै, सो उपयुक्त तातिका कष 
अधिक वदानी ्टोगी #। परन्तु इस शृबद.साम्य क भतिरिकत, केवत उपयुक्त 
तालिका ॐ शोक-सादश का टी विचार करं तो बिना यह्‌ कदे नहीं रहा जा सकता, 
कि महामारत के न्य प्रकरण नौर गीता ये दोनो एक दी लेखनी % पल दै । यष्ट 
भटक प्रकरण पर विचार क्रिया जाय तो यह्‌ प्रतीत दो जायगा, कि उपय १२ 
शे मै से १ मदेयर् मे, २ माैडेयनसमस्या मै, १ ब्राहमणु-व्याघ-सवाद्‌ स, 
२ विदुरनीति मे, १ सनतसुजातीय मे, १ मलु-स्पति-्ववाद्‌ मे, ६१ शकायुरभ मे, 
¶ तलाधार-जाजलिसंवाद भे, १ वसिष्-करल शौर याज्चवसकय-जनक्संबाद्‌ म, ४९ 
नारायणीय धरम म, २4 चनुगीता मे, ओर शेष भीष्म, द्रौण, कर्णा तथा खीपर्वं मेँ 
उपक्श्थ दँ । इनमें ते प्रायः सब जगह ये शोक पूवौपर सदम के साथ उचित 
प्यानों पर ही मिलते परिष नरीं द, मौर, यद भी प्रतीत दता दै, हि इनमे से 
छ शोके गीता ददी भ समारोप-इष्टि से रिये गये द \. उदादरणार्थ, “ खदसतयुग 
परयतं ” (गी, ८, १७) दस शोक ऊ प्प्टीकरणाथं पले वषै भौर युग की व्याल्या 
वतल्लाना आवश्यक था; आर महाभारत ( शां. २६१ ) तथा मलुस्प्रति भे इ शोक 
के पहले उनके लच्तण भी कदे गये द । परन्तु गीता म यद शोक, युग भादि की 
व्याख्या न बतला कर, एकदम कदा गया हे । इस दृष्टि से विचार करम. पर यष् 
नहीं कहा जा सकता, कि महाभारत के अन्य प्रकरर्णो मे ये शछचोक गीता हीते 

* दि दस दृष्टि से सपण महमारत देखा जाय, तो गीता जौर महामारत मँ समान ` 
श्ोकपाद अथव चरण सौ से मी अधिक देख पगे । उनमें से कु यक्षं दिये जते हैः 
कष मोौजवितेन वा (गी, १, २२), तैत्वययुपपयते (गी, २, ३), त्रायते महतो मयात्र (२. 
४०) › भरानास् कुतः सखम्‌ (२, ६९) › उतसीदयुरिमे लोकाः (३, २६) , मनो इनि- 
अदं चरम्‌ (६, ३५); ममात्मा मूतमावनः (९.५१ , मोषा्चा मोषकमीणः (९, १२) 
समः सषु ूतेषु (९.२९) , दीघानसर्वुति ( ११. ९७), स्वभूतदिते रताः (१२. 
४), तुल्यनिंदास्तुतिः ( १२. १९) , संतुष्टो येनकेनचित्‌ ( १२, १९) , समरेोदमकांधनः 
( १४, २४) $ त्रिषिषा कर्मचोदना (.१८, १८) निर्ममः शान्तः (१८, ५३) › बर्हभू- 
याव कल्यते (१८, ५२) श्यादि।. ९ 04 
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उद्धत कि गये द; श्नौर, इतने भिन्न भिन्न पकरणो मे से गीता म इन शोको को 
लिया जाना मी सभव नदी है ! तएव, यष्टी कना पदता है फि गीता नीर 
महाभारत ॐ इन प्रकरणो का लिखनेवाला कोद एक ष्टी पुरुष दोना चाद्य । 
यतँ यह भी बतला देना ्ावश्यक भरती होता दै, फि भिस प्रकार मुष्ति के 
कं श्ठोक मद्ामारत म मिक्षते दै, * उघी भ्रकार गीता का यद पणं शोक 
५ सष्तयुगपरयतं ” (८, १७) ऊच हेर-फेर फे साथ, भीर यद्‌ शोका 
५ श्रेयान्‌ स्वधमे विगुणः परधमीत्स्वनुएतात्‌ » ( गी. ३, ३५ अर गी. ४८, ४०७) 
~^ श्रेयान्‌ ° कै बदले ‹ षरं ' पाठान्तर होकर-मयुसपति मे पाया जाता दै; तथा 
५५ सर्व॑भूतस्यमात्मानं ” यह श्टोका्धं भी ( गी, ६, २९६) “ सर्वभूतेषु चात्मानं 
हस रूप से मलुसपति म पाया जाता है (मनु, 9. ७२; १०, ९७; १२. ११ )। 
महाभारत क अनुशासनपर्व म तो ““ मनुनाभिदितंशाखं › ( अचु, ४७, २५) कद्‌ 
कर मचुष्प्रति का स्पष्ट रीति से इ्ेख किया गया है । 
शब्द-सादश्य के बदले यदि अथै-सादश्य देखा जाय तो भी उक्त अनुमान ठृ 
ष्टा जाता दे । पिले प्रकरण मे गीता के क्मयोग-मानं भीर प्रवृत्ति-प्रधान भाग- 
वतमं या नारायणीयं की समता का दिग्दैन ष्टम कर ष्ठी चुके द । . नाराय- 
शीय-धम्‌ मे न्यक-खष्टि की उपयाते की जो यह परम्परा बतला गहं है, कि वाघु- 
देव से सकरषण, सकष से श्द्यम्न प्रचु्न से निर्दर भौर अनिरुद्ध से बह्यदेव इष्‌, 
ब गीता मे नदीं ली गद है । इसके अतिरक्त यह भी सच दै, कि गीता-धर्म मौर 
नारायणीय-धमं म अनेक मेद्‌ द । परन्तु चतुश्यह्‌ परमेश्वर की कल्पना गीता को 
मान्य भले न हो, तथापि गीता कै इन सिद्धान्तो पर विचार करने से प्रतीत ्टोता दहै 
कि गीताधमै ओर भागवतथम एकं दी से द । वे सिद्धान्त ये द ~ एकल्यष 
वापुदेव की भक्ति द्री राजमाग ह, किसी भी अन्य देवता की भक्ति की जाय वह्‌ 
चामुदेव दी को अपण हौ नाती दे, भक्त चार प्रकार कै ष्टोते दै, स्वधर्मं के अनुसार 
सव क्म करके मगवद्धक्त को यक-चक्र जारी रखना द्री चाद्धिये भौर सन्यास केना 
उचित नहीं दे । पले यह मी वतल्लाया जा चुका दै, कि विवख्ान्‌-मलु-दच््ाकु 
भादि सपदायिक्‌ परपरा भी, दोनों भोर, एकं द है । इसी प्रकार सनत्पुजातीय, 
शकासुपरश्र, यार्चस्क्य-जनकसंवाद्‌, अनुगीता इत्यादि प्रकरण छो पटने से यद 
चात ध्यान मे जा जायागी, कि गीता मे वित्त वेदान्त या शअष्यात्मल्ञान भी उक्त 
भकरणो म भरतिपादित ब्रहक्ञान से मिलत्ा-ललता रै । कापिलल-सांस्यशचाख के २५ 
तषी र गुणोत्कपं क सिद्धान्त से सहमत होकर मी भगवद्रीता ने जिस करार थद 
माना दे, ॐ प्रकृति र पुरुप के भी परे फो निद तत्व है; उसी प्रकार शांतिपर्ै 
® वसषठकतपजवकवाय्‌ ओर यावलय जनकता म विख यह 
भान्यपमषुस्तकमाला ° भ मलुस्प्ति का अंधी अनुवाद प्रकादित हआ है; 
द साव ने पक ेरिस्त्‌ जोड दौ है, जीर यदं बतलाया है, पि मनुस्मृति के कौन 
न टक मशामारतभ मिलते दे (8.8. 2, १01, दए, 2, 228, ९६ देवो )। 
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भतिपादन किया गया है, फि सायो के २५ त्तो के परे एफ ‹ छन्वीसवौ › तत्व 
धनौर हे निक ञान के विना कैव प्राप नहीं होता । यद. विचार-सादश्य केवल 
कर्मयोग या ्ष्यात्म इन्द दौ विपये के संवन्ध मे ही गही देख पडता; किन्तु 
हन दौ युदय विषयो के अतिरिक्त गीता मे जो अन्यान्य विषय दहै उनकी वरावरी 
` के श्रकरण भी मष्ठाभारत से कद जगद पाये जति हे । उदाहरणार्थ, गीता के पहले 
ष्यायके प्रारंभ दी द्रौणाचायै से दोन सेनाओं का जैखा वणन दुयोधन 
ने क्षिया हे टीक वैता ही वर्णन, गे भीप्मपवै के ५१ वै अध्याय 
मै, उसने श्र से द्रोणाचार्यं ही कै निकट किया है । पले अध्याय 
के उत्तराधै म भ्रजैन को जेता विषाद्‌ इमा, वैसा द्द युधिष्ठिर को शान्तिपवै 
फे आरंभ मे इ द; शौर जब भीष्म तथा दरश का ' योगबल से” वध फरने का 
समय समीप भाया, तव अडधैन ने पने मुख से फिर भी वैसे ही. सेदयुक्त वचन 
कदे दं ( मीप्म, ९७. ४-७; श्चौर 4०८. ८८-९४ ) । गीता (१, ३२, ३३) के 
ध्ासंम मे अ्यनने कहा है, कि भिनके किये उपभोग प्राप्त करना हे उन्हीं का वध 
करके जय प्राप्त करं तो उसका उपयोग दी क्या दोगा; ्ौर जव युद्ध भ सव कौरव 
का वध ष्टो गयात्तवं यदी बात दुर्योधन के सुख से मी निकली दै (शस्य. ३१. 
४२-५१) । दूसरे अध्याय क धारम मं जैसे सांख्य भीर श्र्म॑योग ये. दो निष्टा 
वतलाई गद हे, वैसे द्वी नारायणीय धर्मं मे मोर शान्तिपवै के जापकोपादयान 
तथा जनक-युलमा-सैवाद म मी इन नि्टा्ो का वरन पाया जाता दै ( श, १९६ 
घौर ३२० ) । तीसरे अघ्याय मे कद्ध दै--श्रकर्म की अपेता कमं श्रेष्ठ है, क्म न 
क्रिया जाय तो उपजीविष्ा भी न हो सकेगी, दयादिः सो यष्ी बाति वनपर्व के . 
आरंभ मे द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कदी द (वन. ३२) , भीर्‌ उन्दी तत्वों का उदेख 
धरचुगीता म मी किर से किया गया हे । श्रौत.धर्म या सातै-धर्मं यह्तमय है, यज्ञ 
श्नौर रजा को बह्यदेव ने एक ही साथ निर्माण किया है इयादि गीता का भवचचन, ` 
नारायणीय धरम के अतिरिक्त शन्तिपवै के अन्य स्थानो म (शां. २६०) ओर 
मलुस्मृति (३) म भी मिलता दै; श्र पुलाधार-जाजलि-तेवाद मे तथा व्राह्मण 
व्याध-संवाद्‌ मे भी यद्र विचार मिलते दै, कि स्वधमं के अ्युसार क्म करने मे कों 
पाप नदीं है (शा. २६०-२६९ चौर वन. २०६.२१५) । इसके तिवा, सृ की 
उत्पत्ति का जो थोडा वर्णन गीता के सातवें भोर चाध्व. अष्यार्यो. मृ दहे, उसी 
प्रकार का वर्णन शान्तिपवं के शुक्रादुप्रक्च भै भी पाया जाता है (शां. २३१) ; 
पौर चवे अष्याय मे पारतनल-योग के आसनो का जो वर्णन द, उसी का फिर से . 
कारन (शं. २३६) मे खीर आगे चलकर शाम्तिपवं के अष्याय ३०० भै तथा 
नुता म भी विस्तारःू्ेक विवेचन क्रिया गया | (अशच.. १६) | अनुगीता कै . 
गरनरोष्यसंवाद्‌ म स्ति गये मध्योत्तम वस्ुननो के वोन ( अश्व, ४२ अर ४ ) 
नौर गीता के दसवें ध्याय के विभूति-वयौन के विषय म तो यह कष्टा जा सकता 
दै, कि इन दोन का भायः युक दी अथे है । महामारत म कदा हैः कि गीता मेँ 


गी, र, ६६ 
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सगवादर्‌ ने शद को जो विश्वरूप दिखलाया था, वद्धी सन्धिःप्रस्ाव क समय 
दुयोधन ्रादि कौरवो फो, चनौर युद्ध के बाद द्वारका को लौटते समय मागं मे उन्तक 
को मगवानू ने दिखलाया; श्रौर नारायणा ने नारद्‌ को तथा दाशरथि राम ने परशु 
राम को दिलाया ह (उ. १२०; धश्च. ५५; शां. २३९; वन, ६६) । इसमें सन्दे 
नहीं फि गीता का विश्वस्प-वएीन दन चारो स्थानों के वर्ना से कौ धिक तुरत 
शौर षिस्तृत दे; परन्तु इन सव वीनां को पटने ते यदह स्ट ष्टी मालूम हो जाता 
हे, कि श्रथै-तादश्य की दष्ट से उने कोई नवीनता नदं हे । गीता के चौद 
चौर पंदर अध्या मे इन वार्तो का निरूपणा किया यया हैः कि सत्व, रन भ्रौर 
तम दन तीन गुणो के कारण खष्टि मे भिन्नता कैसे ऽतन्न दती दै, इन गुणो के 
लक्षण क्या दै, ओर सव कर्त्व गुणौ ष्टी का है, आत्मा का नही; शक इसी प्रकार 
दन तीना गुणो का वर्णन अनुगीता ( श्व. ३६-३६ ) म जीर शान्तिपवं मे भी 
धने स्थानें म पाया जाता है (शां. २८५ नौर ३००-३११) । सारश्च, गीता मे 
जित प्रसंग का वर्णेन किया गया है उसके अनुसार गीता म ङ विषयो का 
विवेचन श्धिक्र दिष्ठृत ष्टो गया है सौर गीता ढी विषय-विवेचन-पद्धति भी डद 
भिन्न है; तथापि यद देख पडता दै, छि गीता के सव विचारी से समानता रसमे- 
वाजे विचार महाभारत मे मी पय्‌ पृथक करी न करीं न्यूनाधिक पये द्वी जाते 
हैः भौर, यह बतलाने की रावश्यकता नहीं, कि दिचारसाद्श्य ॐ साय ही साथ 
थोड़ी बहुत समता शब्दो म मी श्राप ही आप द्या जाती है । मार्गशीप मर्हनि के 
सम्बन्ध की सदशता तो कर विलक्तण दी है ! गीता से “ मासानां मागशीरषोऽदं " 
(गी, १०.३५) कह कर इस मास को निस प्रकार पला यान दिया हैः उसी 
भकार अनुशरासनपवं के दानधमैःभरकरण भ जौ उपवास के लिये मीनं के नाम 
घतलाने का मौका दो वार आया दै, वह भत्येक वार माश से दी महीनों की 
गिन्ती रंभ की गह हे (रु. १०६ ओर १०९) । गीता भ वित धात्मपिम्य 
की या सर्व-मूत-दित की दि, थवा साधिभौतिक, आधिदैविक अर अष्यािक- 
मेद्‌, तथा देवयान चौर पिदयाणगति का उछेव महाभारत कै नेक ध्याना मँ 
पाया जाता दे । पिह भकरणौ मे इनका विष्तृत विवेचन क्रिया जा चुका द, 
अतएव यदा पुनरक्ति कौ ्रावश्यकता नीं । 

_ मापासादश्य इ भोर देखिये, या अथैसादश्य पर ध्यान दीजिये, घथवा गीता 
के विषयमे जो महामारत मे चः-सात उछेख मिलते दै उन पर विचार कीमिये; 
चयुमान यदी करा परता ह, ङ गीता, वतमान महामार का ही, एक माग द 
भर्‌ निस पर्प ने घतैमान सदहामारत की रचना की ३ उसी ने वदमान गीतां का 
भी वशेन किया है । इमने देखा दै, कि इन सव परमाणो की नार दुर्लद्य करके 
भ्रथचा द्वि तरद्‌ नकर शचटकल-पच्चू अथं लगा कर छु लोगों ने गीताको पर्प्त 
तिद्ध कने का यत्न किया है 1 परन्दु जो लोग वाद्य प्रमो को चरीं मानते अर 


भपने दी सश्रयरूपी पाच को अय्स्यान दिया करते ह, उनकी विचार-पडति 


भाग १~ गीता जर महाभारत । ५२३ ` 


सर्वया शास्र भत्तएवं अग्राह्य दै । टौ, यदि इस. बात ॐी . उपपत्ति हो भालूम न 
ष्ाती $ि गीता को महाभारत मेष्यो श्ष्यान दिया गया दे, तो बात कुचर नौर थी.। 
परन्तु (नेषा कि इस प्रकरण क भारम्भ म बतला दिया गया दै ) गीता केवल 
वेदान्तश्रधान थवा भक्तिभ्रधान नरी दे; किन्तु महाभारत में जिन भमाणभूतशरष्ट ` 
पुरुषौ ॐ चरित्र का वणन किया गया दे उनके चरित्रौ का गीतित्व याः मम षत 
लाने के लिये महाभारत मे फमयोग्रधान गीता का निरूपण त्यन्त आवश्यक ` 
या, श्नीर, वर्तमाने समयं म मद्ाभारत के भिस स्थान पर वष्ट पादं जाती दै उषसे ` 
चट्कर, काष्यदष्टि से भी, कोद अधिक योग्य स्थान उसफे लिये देख नदीं पड़ता । 
दतना सिदध होने पर अन्तिम सिद्धान्त यदी निश्ित्त होता है, कि गीता महाभारते 
भ उचित कारण से रीर उचित ्यान पर दी कदी गदँ है-- वद्‌ प्रचित नदीं दै ! 
महाभारत ॐ समान रामायण भी सर्वमान्य नौर उच्छ आ महाकाव्य है; घौर 
उसमें भी कथा्रसगानु्तार सत्य, पुत्रधर्म, मात्धर्म, राजधर्मं आदि का मार्मिक 
विवेचन है। परन्तु यदह वतक्ताने की आवश्यकता नी, ङि वास्मीकि कपि का मूल 
तु छपे काव्य को महाभारत के समान ५ भने समयान्वित, सूदंम धमै. 
अधमं के नेक स्यायो से भओतपोत, सौरं सव लोगो को शील तथा सश्चरित्र की 
शिचा दैन म सव प्रकार से सम॑ ” बनाने का नदीं था; इसलिये धर्म॑-अधर्म, 
कार्य-षार्थं या नीति की दष्ट से मद्टाभारत की योग्यता रामायण से कही -बट्कर 
ड । महाभारत केवल पै काव्य या केवल इतिहास नदीं दै, किन्तु वह एक 
संदिता है निस धर्म-अधमे के पचम परसग का निरूपण क्रिया गया हैः र 
यदि इस धर्मसंहिता भै कर्मयोग का शाखीय तथा तात्िक विवेचने न क्रिया जाय 
तो फिर वद्‌ कौ किया जा सकता दै १ केवल वेदान्ते मे यह विवेचन नीं 
क्षिया जा सकता । उसके क्ञिये योग्य स्यान धर्मसंहिता दी दै; रीर, यदि मदामा- 
रतकार ने यड्‌ विवेचन न किया ष्टता, सो यह्‌ धर्ममधर्मं का वर्त्‌ संग्रहं भयवा 
पौचर्वौ वेद्‌ उना र पूगा रद्‌ जाता । स घुटि की पतिं करने के लिये दी भग- 
वद्रीता महाभारत म रखी गर है । सचमुच यद्‌ मारा बड़ा माय है, इस 
कम॑योगश्ाल का मराडन महामारतकार जेते ऽत्तम कानी सत्पुरुष ने ही किया 
दै, जो वेदान्तशाख ॐ समान ही ध्यवदार मै मी अत्यन्त निषुण थेः। ` ` 
हष प्रकार सिदध टो चुका, कि वतमान भगवद्रीता प्रचलित मदामारत ही 
का एकं माग है । अव उसके अर्थं का. कुं धिक स्यषटीकरण करना -चादिये। 
भारत नौर महाभारत शब्द को हम लोग.समानार्थक षममते है; परन्तु वस्तुतः 
ते दो भिन्न भित्र शब्द दै । व्याकरण की दि से ` देखा .जाय तो * भारत ` नाम 
उघ ग्रन्य को प्रा हो सकता दै निमे मरतवेशी राजार्थो क का वर्णन 
हो । रामायण, भागवत आदि शब्दो की युत्ति पेत दी दै; भ्र, दस रीति से, 
मारतीय युद्ध का जिख ग्न्य भँ वान द इसे ` केवल , ˆ भारत ” कहना यथेष्ट हो 
सकता दै, फिर वद अरन्य. चादे नितना वि्टूत दौ । रामायण-अन्थ व छदा 
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नी है पतु ते कोई सदरमायणा नदीं कता! फिर भारत दी को ‹ महा- 
मारत › क्यौ कदते है ? मदामारत के चन्त से यदह वत्तलाया देः कि मद्व भर 
मारवत्व इन दो गुणो के कारण, इत अन्य को मररामारत नास दिया ग्या दं 
{ खगौ. ५. ४४ ) 1 परन्तु महाभारत ` का सरल शब्दार्थ ' वड़ा भारत › दता 
द! भोर दसा धर्थं करते से, यड्‌ प्रष्न उख्ता है कि ' चडे मारत के पले श्या 
कोई ‹ दछयोा › भारत मी धा ! चौर, उततें गीता थी था मद्धीं १ वतमान महा- 
मारद के यादिप मे लिखा है, कि उपाव्यानो क अतिर्कि मदामारत ॐ शोक 
की संख्या चौवीस दङ्ञार ह ( चा. १. १०१ ); चौर गे चलत कर यद भी लिखा 
दे, कि पदतले इसका ‹ जय › नास था ( आ, ६२. २०) 1 ‹ जय › शब्द्‌ से भारतीय 
युद मे पाराडवों के जय का वोध होता दै; श्वी, दसा चर्थं करे से, यदी प्रतीत 
होता है, दि पके माएतीय युद्ध का व्ीन ' लय › नामक प्रेय मे किया गया था; 
धागे ल कर उसी देतिदातिक भय स अनेक उपास्यान जड़ दिये गथे सौर इस 
भकार महामारत-- एक वड़ा ग्रंय-दो गया, जिसमे इतिद्टास चर धर्म-मधर्म 
विवेचन का मी निरपरण किया गया है । आा्लायनगृहयसूनो क ऋपितर्षण भ~ 
^ समनतुजमिनिवैशंपायन-पैल-ूत्र-भाष्य-मारव-मदामारतन्घमाचार्यः » (खा, यू. 
३. ४. 8)--भारत र महामार दौ भित्र मिन रथो का वट उछे क्रिया 
गयः है; इसे मी ऽ अनुमान दी दृट्‌ टो जाता है । इष प्रकार घोरे मारव श 
वड़े भारत में समावेश द जाने से ङ्च काल के वाद्‌ चोरा " मारत › नामक वत्र 
थ शेष नदीं रहा जीर ख्मावतः लोगो स य सममः शो गई कि केवल 'महा- 
भात › ही एक मारत-मरय द । र्वमान मदहामारत की पोथी म यह्‌ वसौन मिलता 
ह, कि व्याजी ने पले पते पुत्र (शुक ) को ओर अनन्तर श्नपने श्रन्य शिष्यो 
को भारत प्टाया धा (आ. १. १०३) ; अर आते चह भी कदा हे, छि समन्त, 
जमिनिः पेल, शक रौर वैशपायन, इन पाच शिष्यो ने पौव भि सिच्च मारत 
संदिताशचौ या स॒दभिरतर की रचना की (ध्या. ६२. €०) । इस विपय मे यद कथा 
पा जाती इ, क इन पचि महाभारतो भे से वैशंपायन सदामारत को नौर 
मिनि ढे महामार से केवल अगमेधपवं ही को व्यातजी ने रख लिया । इस- 
९, अव य्‌ भी मालूम हो जाता दै, छि ऋपितर्यण मे “ भारत-महाभार शव्द 
के पडले समन्त धादि नाम क्यो रवै ये ह! परन्तु य्य इस विषय सें इतना 
सीतर सुते का कोई भयोजन नी दै! रा० ० व्वितामणिरब वैद ने मक्षमारत 
के पने टीकाय म इस विषय का विचार करके जो सिद्धान्त श्थापित च्या है 
ब६ इम्‌ सयुदिक मालूम होता हे । तप्य य पर इतना कड्‌ देना ही यथे 
हागा, कि वतमान समय मे जो महासारत उपलब्ध हे वद मूल मे वैसा नहीं था, 
सात या महाभारत ॐ अनेक रूगान्तर दो गये हं, अर उख अथ को जो अन्तिम 
स्वङ्प भा इु्ा वद्र हमार वर्तमान मदहामारत इ ! यड्‌ नदीं कदा जा सक्ता, 
हि मूर-मारत में मी गीता न रदी होगी 1 हो, यद परगट है, $ सनतसुनातीय, 
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विदुरनीति, शुकानुप्रक्ष, याक्तवसपय-जनक-सेवाद्‌, विप्णुसदलनाम, अनुगीता, 
मारायणीय-धमं यादि प्रकरा ै समान ष्टी वर्तमान गीता को मी महाभारतकारने 
पते श्रा के सापार पर दी लिखा दै- नईं रचना नह की है । तथापि, यह भी 
निश्वयपूर्वक न्दं फष्ठा जा सकता, कि मूल-गीता मं महाभारतकार ने ऊ भी 
हेरफेर न करिया दोगा । उपयक बिवेचन से यदह वात सहज दी समम भे या 
सकती र, कि वर्तमान सात सौ शोको की गीता वर्तमान सदहाभारत दी का एक 
भाग ई, दीने फी रचना भी एक ष्टी ने की ६, यौर वेदमान मदामारत मं वर्तमान 
गीताफो क्सीने घाद म मिला नरी दिया र । धागे यद्‌ मी बतलाया जायगा कि 
पतमान महाभारत फा समय कौन सा दै, रः मूल-गीता फे चिपय में 
रमार मत प्या द । 
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घय देखना चादि कि गीता भौर भिन्त भिन्न उपनिषदं का परष्पर सैवंध 
प्या ह्‌ । वर्तमान मद्ामातते दी मे स्थान स्थान पर सामान्य रीति से उपानिपदो का 
ख्टेश्र किया गया द; शौर वृषदास्एयक ( १.२ ) तया लौदोग्य ( १,२) मे वित 
प्रागयं फे युद्ध फा दाल भी परनुगीता ( प्रच. २३) मे ह तथा ५ नमे स्तेनो 
जनपद " श्यादि ककेय-मश्वपति राजा के सुख से निकले इए शब्द मी ( छा. ५. 
११. ५); शान्तिपर्व मेँ उक्त राजा की कथा का वणैन करते समय, ज्यों के त्यों 
पाये जति ई ( शां. ७७. ८ ) 1 दसी पकार शान्तिपर्व के जनक-प॑चद्तिख-स॑वाद्‌ मे 
म्दारणयक ( ४. ५. ४३ ) फा यद्‌ पिपय मिलता द, कि न प्रेय संकञास्ति ” 
प्रयति मरने पर श्चात्रा को कोट संदा नदीं रहती, क्योकि वदे नह्ये मिल्ल जाता 
द भौर, वष्टी खतम, भरक्च (६. ५) तथा श्ुडक (३. २. ८) उपनिपदौं म वपित 
नदी धीर समुद्र का दन्त, नाम-प से विुक्त पुरुप के विपय म, दिया गया दै 
दियो फो पदि कद कर व्राह्मण-ध्याध-सवाद्‌ ( वन. २१० › भरर ्नुगीता मे 
द्धि फो सारथी फी जो उपमा ई ग है, वद्‌ भी कठोपनिषद्‌ से दी ली गदे 
(फ. १, ३. ३); मरौर फटोपनिपद के ये दोनो ोक--““एष सर्वेयु भूतेषु गूढात्मा? 
८ फट, ३. १२ ) योर “ न्यत्र धर्मादन्यत्राधमीत्‌ › ( कठ. २१४ }--भी 
शान्तिपर्व म दो सथाने पर ( १८०. २६ भीर २३१. ४४ ) कुच फेरफार कै साथ 
पाये जाते ई । शवताश्चतर का « सर्वतः पाणिपादं » श्रो भी, नेषा कि पहले 
कट चाये द, मद्ामारत म अनेक स्थानों पर भ्रौर गीता मँ मी मिक्ता दै । परन्तु 
केवल तनै टी ते यदद सादृश्य पृरा नदीं दो जाताः इनके सिवा उपनिषदो के भौर 
भी टत से घाक्य महाभारत में कं स्यानों पर मिलते ददं यदी क्यो, यद भी कदा 
जा सकेता र,कि महाभारत का चध्यात्मक्ञान श्रायः उपनिपदें से द्वी लिया गया है। , 

गीतारष्टस्य ॐ नँ भौर तेर भकरणों में दमने विसासपूर्वक दिखला दिया 
द, ङि महामारत के समान ष्टी सगवद्रीता का अष्यात्मक्लान ' मी उपनिषदों के 


५२१ गीतारहस्य सयवा कर्सयोग-परिशिष्ट 


भनाधार पर स्थापित चनौर, यता मे सक्तिमार्गं का जो वशीन दै, वद्‌ भी इस ज्ञान 
से अलग नदी । धतणए्व यद उसकी दुवारा न लिख कर संतरे भं सिषं यदी 
वतलाते दै, कि गीता के द्वितीय अध्याय म वर्णित चात्मा का यशोच्यच्, आव 
श्र्याय का धचरबह्य-खरूप भीर तेरद्वे ्रष्याय का सेत्र-पोत्रस-विचार तथा 
विष्ेप करके ! जेय › प्खह्य का श्वरूप--दन सच विषयों का वर्णन, गीता मे 
चतरः उपनिषदो के आधार पर ही किया गया है । कुल उयनिषद्‌ गाय मँ 
घर कुं पच यै द । वमे से गच्ातमकं उपनिषदं के वाक्य को प्यमय गीता मे 
ज्यौ का त्यौ उदषटत करना संभव नही; तथापि निन्द ने छंदोम्योपनिपद्‌ आादि को 
पदा हे उनके ष्यान सें यद्‌ वाव सदन दी ्ा जायगी, कि “ जो ह सो दै, रौर गो 
नहीं सो ही » ( गी. २. १६ ) तथा ५८ य॑ य॑ वापि स्मरन्‌ मावं० ( गी. ८.६); 
इत्यादि विचार खांदोग्योपनिषद्‌ से तिये गवे दद; चौर “ च्चीणे एुरये० ” ( गी, ६. 
२१ ?, “ ज्योतिषां ज्योतिः ( गी. १३. १७ ) तथा ““ मताद्यशाः » ८ गी. २. 
, % ) इयादि विचार शौर वाक्य धृदारणयर उपनिषद्‌ से लिये गये इ । पल्तु 
गद्य उपनिषदों को चोड जव ईम पयात्मक उपनिषदं पर विचार करते रै, तो यदह 
समता इसत मी अधिक स्पष्ट व्यक्त हो जाती दहे ! पयोकि, इन पयात्म उपनि- 
षदं फे फुल शोक ज्यो के त्यो सगवद्रीता मे उदृषत क्रिये गवे हं । उदाहरणाय, 
कठोपनिषद्‌ ॐ छः सात छेक, अ्धरशः अथवा कुद शब्द्‌-मेद्‌ से, गीताम लिचे 
गये दं । गीता कै दवितीय अन्याय का « श्राशर्यवत्यश्यति० ” ( २. २६ ) शोकः, 
कठोपनिप्द्‌ की द्वितीय चह्वी के “ श्वयो वक्ता० » ( कट, २. ७) शोक कै 
समान दे नौर “ न जायते भ्रियते चा कंदाचिवत्‌० » ( गी. २, २०) श्लोक तथा 
^“ यदिच्छन्तो बहमच्ै चरन्ति० ” ( गी. ८. ११ ) शोका, गीता चनौर कलोपनिषदं 
म, च्षरशः एक दी दै ( कट. २. १९; २. १५) । यद्र पदे ष्टी वतल्ञा दिया 
गया दैः कि गीता का ^ द्रियाणि प्रासयाह्ुः० » ( गी. ३. ४२) शोक कटोप- 
निषद्‌ ( कठ. ३. १० ) से लिया गवा है । इसी भ्रकार गीता कै पंदर ध्याय मँ 
वित्त थ्चत्थ-दृ्त का रुपके कठोपनिषद्‌ से, नौर « न तद्धा्तयते सूर्यो » (शी, 
१५. द) होक 5 तथा श्वेताश्वतर उपनिषदौ से, शब्दौ म छ केरफार क्षरे, 
लिया गया इं ।शेताश्रतर उपनिषद्‌ की वडुतेे करपनाद तथा श्लोक सी गीताम 
पाये जाते ह । नवे प्रकरण मे कह से ह, छि माया शब्द्‌ का प्रयोग पडते दते 
रतातरोपतिपद्‌ में इमा है ओर वीं से वह्‌ गीता तथा महामार मे तिया गया 
गा । शन्द्-सादश्य से यद मी प्रगट दोता दै, फि गीता के छटवें अध्याय मँ 
योगाभ्यास के सिये योग्य स्यत का जो यह वर्णन किया गया 2-““ शुचौ देशे 
मतिष्ठाप्यण » ( गी. ६. ११ )--वह्‌ “ समे शुचौ० » श्रादि (वै. २.१० १ मत्र 
से तिया गथा हे रौर “ समं कायशिरोगरीव॑० » ( गो. ६. १३ ) ये शब्द्‌ ^ धि 
जत श्याप्य समं शरीरम्‌ ” (शे.२. ८) इस मंत्र से तिथे गवे दै । इसी 
भकार ^ सवतः पाणिपादे » शोक तेथा उसके आगे का शोका मी गीता ( १६. 
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१३ ) अर. ्ेताश्चतरोपनिषदः म शब्दशः मिलता है ( घे. `: १६ );- जीर 
«५ दअणोरगीयांसं ” तथा “ ादित्यवर्ण तमसः परस्तात > पद्‌ मी गीता (८,€.) 
भ नीर शैताश्चतरोपनिपद्‌ ( ३.६, २० ) मे एक दी से दं । इनके अतिरिक्त गीता 
र उपमिषदौ का शब्द्‌-सादश्य यदह दे, कि “' सवभूतस्यमात्मानं ” (गी. ई 
२६ ) ओर वेदैश्च स्वरमेव वे्यो ” (गीः १५. १५) ये दोन शोका केव- 
स्योपनिषद्‌ ( १, १०; २. ६) म ज्यों के त्यो मिलते है । परन्तु इस शब्दु-सादश्य के 
विषय पर अधिक विचार करने की कोई आवश्यकत्ता नरीं;' क्योकि इस वात का 
किसी को भी संदे नीं दे, कि गीता का वेदान्त-विषय उपनिषदो के -ाधार प्र 
प्रतिपादित किया गया ई । दभ विशचेष कर यदी देखना है, छि उपनिषदो के विवेचन 
म सौरं गीता के विवेचन मे छल अन्तर हे या नही; भोर यदि है, तो किप वातमे। 
तएव, अब उसी विषय प्र दृष्टि डालना चाददिये। , 

उपनिषदों की संख्या बहुत ई । उनमें से डच उपनिषदं की माषा तो इतनी , 
वांचीन हे कि उनका भौर पुराने उपनिषदों का असम-कालीन दोना ` सष्टूज षी ` 
मालुम पड़ जाता है । अतएव गीता शौर उपनिषदों म प्रतिपादित विषयो की 
सद्शता का विचार करते समय, इस प्रकरण म हमने प्रधानता -से उन्हीं उपनि- 
षदू को तुलना के लिये किया है, निनका .उदलेख ब्रहासून्नौ मे दे । इन ` उपनिषदं 
क अर्थं को ओरं गीता क अष्यात्म को जब हम मिला कर देखते दै, तव.मथम्‌ यष्ी ' 
बोध ्टोता दे, कि यथपि दोनों म निगुंश परवम्द का स्वरूप एक स। ह तथापि 
निगुण से सगुण की उत्पतति का वणन करते समय, “ अविद्या › शब्द्‌ के बदले 
‹ साया › या ^ अ्लान › शब्द्‌ ही फा उपयोग गीता मे किया गया है । नवे प्रक- 
रण म इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया दे, कि ° माया › शब्द्‌ शेताश्चतरापः 
निषद्‌ मे आ चुका हं खोर नाम-रूपात्मक अविद्या के लिये ` ही यदह दसरा पयाय 
शष्द्‌ दै; तथा यह्‌ भी ऊपर बतला दिया गया ई, कि श्वताश्चतरोपनिषद्‌ के कु 
छोक गीता मे अच्चरशः पाये जाते दं । द्रप पटला अनुमान यद्‌ किया जाता . 
है, कि“ सरवै खधिवदं ब्रह्म ” ( छां. २. १४, 9 ) या“ सर्वमात्मानं पष्यति * 
( बु, ४. ४. २३) अथवा ““ सर्व॑भूतेषुचात्मानं० ” ( ईश. ६ )-इस सिद्धान्त 
का यवा उपनिषदं के सारे अष्यात्म-ज्वान का यद्यपि गीता में संग्रह किया गया दहे; 
तथापि गीता-प्रन्थ तब वना होगा, जब कि नाम-रूपात्मक अविद्या को उपनिषदों 
म दही ' माया › नाम प्राप्त हो गया ्टोगा। 

वर यदि दरस बात का चिनार करं कि उपनिषदौ के ्ौर गीता के उपपादनं 
कया मेद्‌ द, तो देख पड़गा कि गीता म कापिल-ांख्यशाख को विशेष मस्व दिया 
गया है । वर्दारशयक ओर दोग्य दोना उपनिषद्‌ शान-भधान शै, परन्तु ऽन 
तो सांख्य.मश्चिया का नम मी देख नदीं पडता; शौर, कटे आदि उपनिषदौ म यद्यपि 
अव्यक्त; मदान्‌ इत्यादि सास्य के शब्द चाये द, तथापि यदह स्पष्ट है कि उनका 
मर्थं सांल्य-भक्रिया के भनुसार न करके वेदान्त-पद्धति के अनुसार करना चाहिये । 
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्ेदयुपनिषद के उपपादन छो मी थी न्याय उपयु छिमा जा सकता ई 1 इत प्रकार 
संव्यगरकषिया को वदित करते फी सीमा य्ह तक श्ना पच दे, कि वेदान्तः 
सूत्र म पीकरण के वदे छाद्य उपनिषद्‌ के आधार पर ्रि्त्करण दीष 
खि ॐ नाम-ख्पातमक वैचत्य की उपपत्ति वतलाई गई हे (वेपन, २, ४, २०) 
सयो को एकदम अलय करके ्ध्यात्म कै श्षर-ध्रच्तर का विवेचन करने की यह 
पदति गीला मँ श्वीकृत नहीं इद ई । तथापि, स्मरण रदे कि, गीता म साया क 
सिद्धान्त ज्यो के त्यौ नहीं ले लिये गये द । व्रिगुणास्मक अन्यक्त प्रकृति से, गुणो- 
तकर तच ॐ ्नुषार, व्यक्त खु ट की उत्पत्ति ष्टोने के विषय मे स्यो के जो 
सिद्धान्त दं वे गीता को ह्य ई शरीर, उनके दस मत से भी गीता समत दे, कि 
परप निर्गंण हो कर द्रा हे । परन्तु दैत-सासय्ञान पर चद्वैत वेदान्त का पले इष 
प्रकार भाव्य स्थापित कर दिया दै, कि थति चीर पुरुप ्वतंतर नदी देवे दोना 
उपनिषद्‌ म वित ात्मरूपी एक ही पर्य ष रूप धर्थात्‌ विभूति दै भौर क्षर 
स्यो दी ४ चरत्र्रविचार का वन गीता म किया गया है । उपनिषदे के 
बह्यालैक्यरप अद्वैत मत ॐ साय प्यापित करिया इचा दैवी सास्यो के खषटयत्यतत- 
कम फा यद्‌ मेल, गीता कै समान, सदहामारत के अन्य स्थानों म क्वि दृष्‌ 
छण्यात्म-विवेचचन म मी एया जाता दै । ओौर, अपर ज अनुमान क्रिया यया द, 
कि दोनो शरेय प्क ्ी व्यक्िके दवारा रषे गये ह चद्‌ इस मेल से चोर भी 
ठ्‌ दो जाता ई । 
उपनिषदों की अपेचा गीता के उपपादन मे जो दूसरी मरू विशेषता हेः 
वद्‌ व्यक्तोपासना अथवा भक्तिमारी दै । भगवद्वीता के समान उपनिषदौ मे सी 
केवल यत्त-याग थादि करम ्षानदटि ते गौण दी माने गये दै; परन्तु व्यक्त मानव 
देदधारी ईर की उपासना प्राचीन उपनिषदं म नदीं दख पडुतती । उपानिपत्कार इसं 
त्च से सहमत द, कि न्प्र शौर निगुण पररह का ाकृलन  ोना कटिन 
दं इसलिये मनः आकाश, सूर्य, अभि, यत्त आदि सगुण प्रतीको की उपासना 
करनी चाद्ये । परन्हु उपासना के लिये प्राचीन उपनिषदौ म जिन अतीको का 
वणौन क्रिया गया चै उमम मयुप्य-देद्दधारी परमेश्वर के स्वख्य का प्रतीकं नदी 
वत्लाया गया ह । मेन्युपनिपद्‌ (७. ७) मे कष्टा है, कि सदर, धिव, विष्णु+अच्युतः 
नारायण, ये सव परमात्मा ही के खूप दै; घरेतावरोपनिपद्‌ मे ‹ मदश्वर' आदि 
शब्द प्रयुक्त इ दैः भौर “ जात्वा देवं सुष्यते सव॑ पौः» (शरे, ५. १२) तथा 
“ यस्य देवे प्रा सक्तिः ” (भर. ६, २६) आदि वचन मी श्रताचतर मे पाये जते दह । 
परन्तु यं निश-पूवैक नदी कदा जा सकता, कि दन वचनो म नारायणः, विपु 
ादि शब्दं से वियु के मानव्रदेदधारी अवतार दी विवक्वित दै । कारण यद 
द, कि शर भीर्‌ विपु ये दने देवता वैदिक--भर्थात्‌ प्राचीन; तव यद्‌ कैसे 
सान लिया जाय क्कि ^ यतो वै चिपूषुः » (तै. ख. १, ७. ४) इलादि भकार से 
यदयाग ही छो विषं की उपासना का जो खरूप अगि दिया गचा हैः वदी उप. 
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यकत उपनिषदों का अभिप्राय नद होगा १ यच्चा, यदि कोई फे कि भानवदेद- 
धारी अवतारो की कंस्पना उस समय मी होगी, तो यदह ऊच विलक्ुले ष्टौ असंभव 
नष्ठी है 1 षयोकि, भेताश्वतरोपनिपद्‌ म जो ' भक्ति शण्द्‌ दे उसे य्तरूपी उपासना 
के विषय म प्रयुक्त करना ठीक नदं चता ! यद वात सच है, छि महानारायण, 
निहतापनी, रामतापनी तथा गोपालतापनी चादि उपनिषदौ फे वचन श्ताश्चत- 
रोपनिपद्‌ के वचनो की पेक्ता करा अधिक स्प द, इसलिये उनके विषय भ उक्त 
प्रकार की शंका करने कै लिये कोह ध्यान ष्टी नीं रह जाता । परन्तु इन उपनिषदों 
का काल निथ्ित करने के लिये ठीक ठीक साधन नहीं हे, इसलिये इम उपनिषदों 
के आधार पर यड भश्न हाक तौर से हल नहीं किया जा सकता, कि वैदिक धर्मसं 
मानवरूपधारी विष्णु छी भक्ति फा उद्य कव इभा † तथापि अन्य रीति से वैदिक 
सक्तिमाग की भाचीनता अच्छी तरद सिद्ध कीजा सकती रै। पाणिनि का एक 
सूत्र है " भक्तिः अर्थाव्‌ जिसमे भक्ति ष्टो (पा, ४. ६, &५) ; इसे घा 
५ वाघुदेवार्नाभ्यां बुन्‌ » (पा. ४. ३. &८) इस सूत्र मे कहा गया दे, कि जिसकी 
वादेव म भक्ति हौ उते " वासुदेवक ' शरीर जिसकी अन म सक्ति हो उसे 
' ्रसुनक ' कष्टना चाददिये; भौर पतंजसि के मदहासाष्य से दस पर टीका करते 
समय का गया दै, कि इस सूत्र मे वाघुदेव › चत्निय का या ‹ मगवानू ' का नाम 
हे । न प्रथो से पारत॑नल-माप्य के विय मे उा्रदर मांडारकर ने यद्‌ सिद्ध क्रिया है, 
छि वह ईसाई सन्‌ के लगमग ठाई सौ वषै प६ते बना हे; र इसमे तो सन्दे टी 
नदीं छि पाणिनि का काल इससे भी धिक आराच्रीन ह । इसके सिवा, सक्ति का 
उ्धेख बौदधमै-्रथों सँ मी किया गया ह ओर दमने आगे चलकर वि्तार-पूवंक 
बतलाया दै, कि वाद धरम के महायान पंथ मेँ भक्तिफे तत्वों का प्रवेश दने फे 
लिये श्रीकृष्णा का भागवत-धरम द्री कारण इश्ा दोगा । अत्तएव यदह बात नि्वि- 
वाद्‌ सिदध हे, कि कम से कम बुद्ध के पषल--भयति ईसा सन्‌.के पले क्षयमग 
ह्वः सौ से अधिक व्प--हमारे यदीं का भक्तिमागं पूरी तरह स्थापित हो गया था। 
नारदप्चरात्र या शांडिल्य अथवा नारद्‌ के मातपूत्र उसके वाद के ह । परु इससे 
भक्तिमार्गं अथवा मागवतधर्मं की प्राचीनता मे कुद मी बाधा दो चीं सकती । 
गीतारदस्य भ किये गये विवेचन से ये बातें प्य्ट विदित हो जाती द, कि पराचीन 
उपनिषदं म जिस सगुणेए्पासना का वणन ह उसी से करमशः हमारा मक्तिमार्गं 
निकला देः पार्तजल योग मे चित्त को स्थिर करने क सिये किसी न कसी व्यक्तं 
हमीर भत्यच्त वस्तु को श्ट कै सामने श्खना पडता दे, इससे उसते मक्तिपागं॑. 
की रीर भी पि दो गह है; माक्मारग किसी अन्य सयान से दिन्ुस्थान म नहीं 
ज्ञाया सया है-मौर न उसे कीं से लाने की भावश्यकता ही धी। खुद्‌ दिन्ु- 
स्थान मे इस प्रकार से ्रादुश्वुत भक्तिमार्यं का अर विषेपतः पापुदेव^भक्ति का, 
उपनिषदों वर्त वेदान्त की दष्ट से, मरडन करना द्वी गीता के प्रतिपादने क 
एक विशेष भाग हे । 
सी. २, ६४ 


५३० गीतारहस्य भयव कभयोग-परिशष्ट । 


परन्तु इससे मी अधिक मदत-पूणं गीता का मारा, कर्मयोग के साथ भक्ति 
मौर ब्रह्य्ञान का भेल छर देना दी ई । चातुर्यं के अथवा श्रौतयस-याग रादि 
कमी फो यपि उपनिषदौ ने गौण माना है, तथापिं उल उपनिपत्कारों का कथन 
है, फि उन्हे चित्तशुद्धि के लिथे तो करना टी चाहिये न्नौर चित्तशुद्धि नि परं भी 
उन छोड दैना उचित नदं । इतना होने पर भी कद्‌ सकत है, कि धिको उप- 
निषदं का सुकाव सामान्यतः कर्मद्न्यास्त की रोर दी रै । ईशावा्योपनिपद्‌ के 
समान इ सन्य उपतिपदौं भ मी ५ कुव॑ेवेद कर्माणि ” जैसे, धामरणान्त कर्म 
करते रने के विपय भै, वचन, पाये जाते ई; परन्तु अध्यात्मत्तान भौर सांसारिक 
कर्मो फे बीच का विरोध मिटा कर, प्राचीन काल से प्रचलित इस कर्म-योग का 
समर्थन कैसा गीता मे मिया गया दे, वैसा किसी सी उपनिषद्‌ से पाया नदी जाता। 
अथवा यद्‌ भी कहा जा सकता दै, फ़ इस विपय मे गीता का सिद्धान्त अधि- 
काश उपनिषत्कारो के सिद्धान्तो से भिन्र है | गीतारदस्य के भ्यारषटय प्रकरणा मे 
इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है, इसलिये उसके बारे मे यर 
अधि किसने फी ावश्यकता नदीं । 
गीता के छट छष्याय में नित्त योगा-साधन का निदेश करिया गया हे, उसा 
विष्तृत शौर ॐीक टीक विवेचन पार्तजल-योग-ूत्र मे पाया जातत है; भौर इस 
समये सूत्र दी इस विषय के प्रमाणभूत प्रय समभे जाते द । इन सूत्र ॐ चार 
ध्याय दै । पले अष्याय ॐ आरभ मे योग दी व्याख्या इस प्रकार की ग दै # 
¢“ योगधि्तुत्तिनिरोधः "; अीर यह बतलाया गया दै कि ^ अभ्यासचैराग्यार्यां 
तत्निरोधः ” अर्थात्‌ यद्‌ निरोध अस्यास तथा वैराग्य से करिया जा सकता द। भागे 
चलकर यम-नियम-मासन-प्राणायाम आदि योग-साधनो का वणन करके तीसरे 
( चौथे ४... 
भार चाये ्ष्यरायो मे इस बात का निरूपण किया हे, कि ‹ असंप्र्ात › अर्थाव्‌ 
निषिक्त समाधि से अणिमा-लधिमा घादि अलौकिक विद्धयौ शरीर शक्त्य 
भाप होता हैः तथा दसी समाधि से चत मं ब्हमनिर्वाणरूप मोच मिल जाता है । 
सगबद्ीता मे भी पदे चित्तनिरोध करने की आवश्यकता ( गी. ६. २० ) वत. 
लाई गई ६, फिर का हे कि अभ्यास तया वैराग्य दन दोनों साधनों से चित्त का 
निरोध करना चाद्ये ( ६. ३५) ओर, अन्त मे निविकप समाधि लगाने की रीति 
का बन के, यद दिखलाया है कि उम क्य सुख ई । परन्तु केवल इतने ही 
सं यद्‌ नहा कषा जा सकता, कि पातन योग-मागं से भगवद्धीता सदमत है, 
अथवा पातजरम्ुत्र भबद्वीता से भाचीन दै । पातंजल-सुतर की नाई मगवानू 
ने यद करट नही कदा दै, कि समाधि सिद्ध होमि ॐ तिथे नाक पकडे पकडे खारी 
भाव हीत कर देनी चाहिये । कर्मयोग की तिद के लिये इद्धि की समता शनी 
ह न लञपर चित्तनिरोध तथा समाधि दोनों वश्यक 
कः इनका वरन गीता मेश्छिया गवादे। रेसी 
चस्था म बही कद्ना चाददिये, & इ विषय भ पातेनल पूर्वो की अपेद चेता. 


भागं २ -गीता ओर उपनिषद्‌ 1. ` ५६१ 


श्वतरोपनिपद्‌ या कठोपनिषद्‌ के साय गीता च्रधिक मिलती सलती ई । ध्यानबिन्दु, 
छुरिका र योगतत्व उपनिषद्‌ मी योगविपक दी ह; परत उनका मुख्य प्रतिपाच्च ` 
विष केवत योग हे भोर उने पिएं योग दही फी महत्ता का वणन किया गया देः 
इसलिये केवज्ल कमयोग को श्रेष्ठ माननेवालै। गीता से इन एुकपद्धीय उपनिषदौ 
का मक्त करना उचित नदीं जोर न वड ष्टो ही सकता दं । थामसन साद्व ने 
गीता का मज्जी मे जो अनुवद्‌ किया है उसके उपोद्धात म श्राप कष्ते ह, कि 
गीता फा कर्मयोग पात॑जल-योग टी का एक रूपान्तर द; परन्तु यद्ध॒ बात असंभव 
दै । इस विषय पर ्टुमारा यही कथन है, कि गीताके ' योग › शृब्द्‌ का ठीक. दीक 
अथं समम म न धाने के कारणा यद्‌ अम उत्पन्न हुधा हे; क्योकि इधर गीता का 
कर्मयोग भदृ्ति-भधान है तो उधर पातंजल योग विलकुल उसके विरुद अयात्‌ 
निष्ृत्ति-परधान हं 1 अतएव उनम से एक का दूसरे से प्राहुभूत दोना कभी संभव 
नरी; ्ीर न यद्‌ बात गीता मे करीं कदी गह है । इतना ही नही; यह भी कदा 
जा सकता दे, कि योग शष्द्‌ का प्राचीन अथ ‹ कर्मयोग ' द्री था सौर सम्भवद् 
क़ि वही शब्द्‌, पातंनलसूत्रो फे अन॑तर, केवल ‹चित्त-निरोधरूपी योगः के चथ म 
प्रचलित हो गया हो । चाहे जो हो; यष् निर्विवाद्‌ सिदध &ै, कि प्राचीन समयमे 
जनक भ्रादि ने भिस निष्काम कमौचरण के मार्गं कां अवलंब किया थाउसीके 
सदश गीता का योग अर्थात्‌ कर्ममार्ग भीं दे ओर वह मनु-दर्वाङ आदि मष्टानु 
भावो दी परपरा सै चले इए मागवत्त-धर्मं से जिया गया है- वद्‌ छद पातैजल- 
योग से उत्पन्न नहीं था दै 

भअवं तक किये गये विवेचन से यष्ट वात सममत मे रा जायगी, कि गीता-धर्मं 
छ्ौर उपनिषदों म छिन फिन वात की विभिन्नता रौर समानता दहे। इनमे से भरधिं 
कांश यातो का विवेचन गीता-रषटप्य मं स्थान स्यान पर किया जा चुका दें + अतप्वं 
यर संचेप म यद्‌ बतलाया जाता ₹े, कि यद्यपि गीता म प्रतिपादित ब्रह्यक्तान 
उपनिषदों क ्ाधार प्र दही बतलाया गया ₹ै; तथापि उपनिषदों के शष्यातमल्तान 
का द्री निरा भलुवाद्‌ न कर, उसमे वासुदेवभक्ते का.अौर साल्यशाखमे वर्णेत 
सटयत्पत्तिक्रम का अथात्‌ चराच्र-ज्ञान का मी समवेश क्रिया गया दं; यरः 
वैदिक कर्मयोग-घममं दी का प्रधानता से प्रतिपादन किया गया ई, जो सामान्य 
लोगो के लिये चरण करने मँ सुगम टो एवं इष लोक तथा परलोक म भय 
स्कर ष्टो । उपनिषदों की पत्ता गीताम जो कुद्र विशेषता. वह्‌ यष्टी हे । भतत. 
एव ब्रह्मत्तान.के अतिरिक्त अन्य वार्ता मेँ मी सन्यास-प्रधान उपनिषदौ के साथ गीता 
का मेल करने कै लिये सांप्रदायिक ष्टि से गीता के अर्थ की खीचा-तानी करना 
उचित नटी है । यह सच है कि दोग मे अष्यात्मत्तान एक टी सा है; परंतु 
कि ष्टमने गीता-रष्टस्य के ग्यारह प्रकरणा मे स्पष्ट दिखला दिया है--अध्यात्मरूपी 
' मप्तक एक भले ष्टी हो; तो भी सास्य तथो कर्मयोग वैदिकधर्मपुरुष फे दौ समान 
बलवाले 'हाय ह सौर इनमें से, ईरावाश्योपनिषद्‌ के अनुसार; क्ञनयुक्त कमै. दी 
का प्रतिपादन युक्तकंट से गीता मँ किया गया द 


५३९ गीतारहस्य अथवा कमेयोग-परिशिष् । 


भाग ३२- गीता श्नौर ब्रह्मसूत्र | 

ज्ञानश्रधान, सक्ति्रधान चौर योगप्रधान उपनिषदं के साय भगवद्रीता भँ 
जो सादृश्य चौर भद्‌ दै, उसका इस प्रकार विवेचन कर कने प्र यथायं मँ बह्म 
सत्र मौर गीता की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है । क्योकि, भिन्न 
भिन्न उपनिषदों मे भिन्न भिन्न ऋषियों के वतलाये इषु अष्यात-सिद्धान्तो का 
नियम-वदध विवेचन करन के लिये दी वाद्रायणाचायं दात्र की रचना इई ई, 
इसलिये उनम उपनिषदों से भित विचारो का ष्टोना सम्भव नीं । परस्तु मगवद्रीता 
ॐ तरवे ्ष्याय मं चेतर रौर देत्रह का विचार करते समय ब्रह्मसुतो का छट 
उल्लेख इस प्रकार किया गया हैः- 

वदरापिभिवैहषा गीते छंदोमिरवििधैः प्रयक्‌ | 
ब्रसमसूत्तपदैेव हेत॒मद्धि्विनिष्ितैः ॥ 

शथोत्‌ चेतरस का “ अनेक रकार से विविध दों के द्वारा ( नेक ) पियो 
न पथक्‌ प्रथक्‌, ओर देतुयुक तथा पृण निश्चयात्मक बहयसूत्नपदों से भी, विवेचन 
कया ईं » ( गी. १३. ४); ्नौर यदि इन बहतो फो तथा वर्तमान वेदान्तप्र 
को एक दी मान जे तो कहना पडता दै, कि वतत॑मान गीता वर्तमान वेदान्तत्ौ 
के वाद्‌ बनी होगी । अतएव गीता का कालनिएौय करने की दि से इस बात का 
अवश्य विचार करना पड़ता है, छि ब्रह्मसूत्र कौन से हं * । क्योकि वर्तमान वेदा- 
न्त्र के अतिरिक्त बहुत्र नामक फोट दूसरा अन्य नष पराया जाता नौर न उसके 
विषय से क बोन दी दै। श्नौर, यद कना तो फिसी भकार उचित नदी 
चता, $ वतमान बहुतर के वाद्‌ गीता बनी दोनी, क्योकि गीता की पराची. 
नता के बिपय मे परम्परागत समभ चली श्ना रदी है । देखा प्रतीत होतार, 
भायः इसी कठिनां को ष्यान मे ला कर्‌ शांकरभाप्य स ५ ब्रह्मत्रपदैः » का 
अर्थ ^ श्रुतियों के अथवा उपनिपद े ब्रहपरितपाद्क वाक्य » किया यया दे। 
पतु; इसके विपरीत, शाङ्करभाष्य के दीकाकार श्नानदगिरि, अर रामानुजाचार्य, 
मध्वाचायं भगयृति गीता कै अन्यान्य भप्यकार यद कते द, कि यद पर « ब्रह्म 
सूनपदैशेव ° शब्दों से ^ श्रातो बह्मजिन्ासा % इन बाद्रायणाचायं के बह्म. 
सूत्र का ह निदेश किया गया है शनौ, श्रीधरस्वामी को दोनों अर्थं त ई । 
अतएव इस श्षोक का सत्यार्थ दमे स्व्तत्र रीति से ष्टी निधि करना चाद्ये । 
चेतर घोर पेत्‌ का विचार “ ऋषियों ने जनेक भकार से धरयन्‌ » कहा है; भर, 
इक सिवा ( चैव ), “इयर जोर विचगात्मक हूतो ने भी ५ वह 
अथ कषा इ; इस प्रकार ' चेव ` ( ओर मी ) पद्‌ से > व (अर मी) पद्‌ से इस वात का ््टीकरण 

"इत रपय का विचार परटोकवासी रैर ञे परिया इ । स धवि सन्‌ १८९५ ओँ 
८ एकाराम मचनद्रं जमम्नेरकर वी. ए. ने मी एक निबन्ध 
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हो जाता द, दिस शोक मे चेत्र विचार के दो मिनन भन्प्यानों का लेख 
किया गया दै । ये दोनों ए्यान केवल भिन्न ही नदं दै, किन्तु अनम से पडला 
र्यत पियो करा किया हु वान ^ विविध दो र वरा एय्‌ पथक्‌ भरथात 
कुठ य भौर फु वद तथा अनेक प्रकार का" दै श्नौर उसका उनेके ऋषिवे.दारा 
किया जाना ‹ ऋषिभिः * ( दस बहुवचन तृतीयान्त पद्‌ ) से कष्ट हौ जाता द; 
तथा बहसुत्पद का दूसरा वर्णन “ रेतुयुक्त भीर विनिश्चयात्मक » है । इसं 
प्रकार इन दोनों वणेन की वि्धेप भिन्नता फा स्पष्टीकरण दसी श्टोक म ₹ै । 
" दितुम्‌ शब्दं मदामारत मे करं स्याने पर पाया जाता दै ग्नौर उसका अर्थं है 
५५ सैय्यायिक पद्धति से कार्यकारणभाव बतकाकर किया इपर प्रतिपादन । ” उदा 
दरणार्थ, जनक के सन्मुख सुतमा का किया इद्या भाषण, अथवा शरीम्ण जब 
शिष्टाचार के लिये कौरवो छी समा म गये उस समय का उनका क्रिया हुमा 
भाषणा सीनिये । मष्दामारत भं टी पते मापण को “ दतुमत्‌ भौर भर्थवत्‌ ५ 
( शा. ९२०. १९१ ) भ्रौ दूसरे को “ संदेठक ” ( उद्यो, १३१, २) कषा है । 
दषते यद भरगट ष्टोता दे, कि जिस प्रतिपादन मे साधक. बाधक प्रमाण बतलाकर 
पत म छोई भी भरुमान निस्सदेद सिदध किया जाता दै उसी को ^ हेतुमभिर्धि 
निधिरैः » विरेपण जतगाये जा सक्ते द; ये शब्द्‌ उपनिषदौ क पेते संकीरी प्रति- 
पादन को नह लगाये जा सकते कि निसं छ तो एक स्यान मेँ हो अर इल 
दू एयान मे 1 भ्रतप्व “ऋषिभिः वहुधा विविधैः पृथद" चीर ^ हेतुमनिः विनि- 
धितः " पद ॐ विरोधात्मकः स्वारस्य को यदि स्थिर रखना द्रो, तो यदी कषना 
पडेगा कि गीता के उक्त शोक मे ^, ऋषिर्योद्वारा विवि दो म विये गये अनेके 
प्रकार फे प्रथक्‌ » विवेचना से भिश्च. भिन्न उपनिषदो क सकण सौर 
यक्‌ वाक्य री अमिपरत द! तथा ५ दतुुक्त रौर विनिश्वयात्मक नहममत्र- 
पद ५ सेब्रहमसूत्रैय का वदं विवेचन धभिपरेत दै फि जिसमे साधक-चाधकं 
भरमाण दिखल्ाकर अंतिम सिद्धान्त का सन्देह-रदित निर्णय किया या द । यह 
सी मरण रदे, फ उपनिपरदो के खव विष्ार इधर उधर बिखरे इए. ई, अर्थात्‌ 
भरनेक ऋपियो को जैस प्रभते गये वैसे ् वे कदे गये दैः उनम कोटं विशेष पद्वति 
या क्रम नी दै; अतएव उगकी एकवाक्यता किये बिना उपनिषदों का सावां ठीक 
सक दममः म नदी धाता 1 यष्टी कारण दै कि उपनिषदों के साथ द्री साय उस 
भय या वेदान्तदूत्र ( यदासत) का मी उेख कर दैना आवश्यक था निर्म काव. 
कारण देतु दिखला करं उनकी ( अर्थात्‌ उपनिपों की ) एकवाक्यता श गद ह । 
गीता ॐ शोको का उक्त अर्थं करे से यह भ्रगद हो जाता .है, कि उपनिषद्‌ 
भीर ब्रहामृत्र गीता के पडते बने दं । उन पे सुख्य सुष्य उपनिषदो के विषयमे 
तौ कद भी मत-मेद्‌ मदी रह जाताः क्योकि इन उपनिषदं के बुतेरे शोक -गीता 
भ शव्दशः पाये जते हं । परु ्हसूत्रौ के विषय मे संदे भव्श्य क्या जा 
सदा द शयोक बहस मे यथपि ‹ मगवदीता ' शब्द का उल भल मे 
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वहीं क्षिया गवया है, तथापि भाष्यकार यह मानते रु, कि छुं र्यो, म । ष्टरति 
शब्द से भगवद्रीता ही का निरदश किया गया द । जिन (६ म, शंकर्माष्य 
के भ्रयुसार, ‹ स्ति › शष्ट से गीता दी का उरलेख करिया गया ष्टे उनम से नीचे 
दिये इष सूत्र मुख्य दः ८ 
्रह्मसूत्र-अष्याय, पाद्‌ ओरसूत्र । गीता--अध्याय ओर रोक । 


१.२, ३ प्पतेशच । गीता १८. ६१ “ दरः स्तरेभूतानां० » 
आदि छेक । 
१, ३, २६ चपिच ष्यति । गीता १५. ६८५ न तद्भासयते सूयः ०० 


२, १, ३६ ऽपपयते चाप्युपलभ्यते च । भीता १५.१२. ^ न रूपमस्ेद 
तथोपरभ्यत्ते » आदि 1 

२.३. ४५ श्रपि च स्मयते! . गीता १५. ७. “ मर्ेवायो जीवलोकेजीव- 
भूतः० > आदि । 

३. २, १७ द्शंयति चायो शपि स्मर्यते! गीता १३. १२. येयं यत्तद्‌ प्रव्यामि०गमा० 

३. ३. ३१ अनियमः सर्वासामविरोधः गीता ८. २६ “ शरुड्ृषणे गती हते ” 


शब्दादुमानाम्याम्‌ 1 यदि० । 
४, १, १० मरति च । गीता ६, ११ “ शुचो देे०” आदि०। 


४.२.२१ योगिनः प्रति च स्पते! गत्ता ८, २३ ५ यन काञेलनाद्रततमावृत्ि 
चैव्‌ योगिनः ०» आदि०। 
उपयुक्त चाट स्थानो म से कुद यदि संदिग्ध मी माने जार्यै, तथापि ष्टमारे सत 
सरे तो चौथे ( बस. २. ३, ४५) शौर आठवे ( स्‌, ४.२. २१ ) कै विषव 
मे छच् मी सन्देह नदी हः भर, यद भी स्मरण रखने योग्य दै, फ हसा विपय म~ 
शकराचायं, रामानुनाचारय, मध्वाचा्॑ श्नौर वल्लमाचा्व--चारो माष्यकारं का 
मत एकं दी सा द 1 बयमून के उक्त दोनो स्यान ( च. २, ३. ४५ भीर 
४, २. २१ ) कै विषय म दख मरसंय पर मी श्नवश्य घ्यान देना चादधियेः-- जीवात्मा 
चनौर परमात्मा क परस्पर सम्बन्ध का विचारे रते समय, पष्ट ¢ नात्माशरतेनि- 
त्यत्वाच ताभ्यः » ( चस. २, ३. १७ ) इस सतर से यद निर्याय किया है, कि सृष्टि 
कै अन्य पदार्थो के समान जीवात्मा परमात्मा से उत्यत्न नही हु! दैः इसके बाद्‌ 
^ दशो नानाव्यपदेशाद्‌० » (२. ३. ४३ सुत्र से यह्‌ वत्तलाया हे, कि जीवात्मा 
परमात्मा ही का ‹ अंश ° द; भ्र, गे ^ म॑त्रवर्णौश्च » (२. ३, ४४ 9) इस 
भकार ति का प्रमाण देकर, अन्त ^ जपि च स्मयते » ( २, ३. ४५ )--“ स्ति 
म मी यही का है"-दस सव्र का प्रयोग क्रियः गया ई! सव भाष्यकार का कथन 
ई, कि यद सति यानी गीता का “ स्नाशे जीवलोके जीवमूतः सनातनः » 
(गी, १५. ७) य्‌ वचन है । परन्तु इसकी श्रपका श्रतिम स्यान ( अधात्‌ बरहमसून्न 
४.२, २१ ) भौर मी अधिक निष्सनदेह द । यद प्ले दी, दसवें भरकर, ˆ 
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वतनाया जा उका ह फ देवयान पनीर पिद्रयाण गत्ति म कमादुसार उत्तरायण,के 
दवः महीने थर दक्विणायन के छः मरदीनि होते द, भौर. उनका अथं फाल-मधान 
न करके धाद्रायणा चाये कते ह किं उन शब्दौ से तत्तत्ालाभिमानी दैवता भाभि- 
मेत ई (वेत.४. ३.४) । पन यह भश्च दो सकता है, फ दधिायन नौर उत्त 
रायण शब्द का कालवाचक थं क्या फमी लिया द्री न जावे इस्ति “योगिनः 
प्रति च स्म्वते » ( बु. ४ ३. २१ )-- भथौत्‌ थे काल ^ सति भँ योधियों के 
लिये विदित माने गये ह ५-दष सूत्र फा रयोग क्रिया शया इ; शौर, गीता 
(८.२३ १६ यद्‌ बात साफ़ साफ कद दी ग दै, कि “ यत्र काले त्वगावृक्तिमा- 
त्ति चैव योगिनः ५--अरथात्‌ ये क्षन्न योगि कोबित दे । दससे-माप्यकारी 
कै मताचुक्रार यष्टी फटना पदता दै, कि ऽत दोनों स्यानीं पर बरहाल मै “ततिः 
शव्द सै भगवद्ीता ष्टी विवक्षित द । 
परन्तु जव यद्‌ मानते ई, कि भगवद्रीता म ब्रह्मसूत्र का यष्ट उव्लेख दे 
पौर व्रह्म ' प्यति ` शब्द से भगवद्वीता का निर्व किया गा दै,तो 
दोन म काल-दटि से विरोध इत्पत्र दो जाता हे ! वद यह दै; मगवद्रीता मे बहम 
सू फा साप्‌ साफु उरते दै इसलिये बहतर का गीता के पदले रचा जाना 
निशित होता ३, भौर बद्यसुत्रौ म ' स्तिः शष्द से गीता का गिरेश माना जाय 
तो गीता कषा दयसूत्ो ॐ पते होना निशित इ जाता दे । ्रहत्नं का एक बार 
गीता कै पहले रचा जाना भौर दूसरी बार उन्दी स्वो का गीता के चाद रचा जाना 
सम्भव नही । चस्चा; अय यदि दस गडे ते वचने के तिथे ५ बसू्पदैः » 
शब्द से शंकरभाष्य द्वये इए घं को स्वीकार फरते दै, तो “ हेतुमननिरवितनि- 
धरितः » हलादि पद का स्वारष्य वी नष्ट हो जाता दैः भौर, यदि य मानि कि 
द्यू के ‹ शपति ' शब्द ते गीता क अतिरिक्त कोद दूसरा प्प्रति.्न्य विवित 
दोगा, सो यद्‌ कना पडेगा कि सभी भाष्यकार ने भूत की हे । अच्ा; यदि 
उनकी भूल कर्द, तो भी यदह वतल्लाया नदरी जा सकता कि ‹ प्ति ° शब्द्‌ से कीन 
सा भ्न्थ चिवदधित ६ । तव इस अड्चन से कैसे पार पाव १ हमारे मतातुार . 
दष भ्रडप्वन से वचने का केवल एक द्वी मां &। यदि यद मान लियाजायकि 
निले बहस की रचना की द उती ने भूल मारत तथा गीता को वर्तमान स्वरूप 
दिया ई, तो कोई ङ्चन या विरोध दी नदीं रद जाता । ब्रह्मसरो कोण््याससूत्र 
कने क रीति पड़ गई दै सौर “ शेषत्वतयुरपार्थवादो यथान्येणिति जैमिनिः » 
( वेसु, ३.४, २) सू पर शांकरभाप्य की टीका म ानदगिरिने तिसा दै कि 
मिनि, वेदान्ततूत्कार ध्यासजी रे शिष्य थः चोर, आरंम के भगलाचरणं म मीः 
८ श्रीमद यासपयोनिधिनिधिरसौ ” इस भकार उन्दने ब्हमूत्रौ का वर्णौन किया 
है । यद कथा महाभारत के भधा प्र दम अप्र बतला चुके दैः कि मदहाभारत- 
कर व्याली ॐ वैल; छक, सुमद, जैमिनि ओर वैशंपायन नामक पांच शिष्य थ 
दलौर उनको व्यासननी ने महाभारत पद्या था । इनः दोनो बातो को मिला कर 
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विचार कले ते यदी भुमान दता है, कि मूल भारत ओर तदन्तगत गीता को 
वर्तमान स्वरूप देने क्न तथा ब्रह्मसूनो की स्वना करे का काम भी एक वाद्रायण॒ 
व्यालजी ने दी किया दोगा ! इस कथन का यद्‌ मतलव नदी, छि वादृरायणाचाय 
न वर्ैमान मदामारत की नवीने रचना की । दमारे कथुन का मावायं यह ईः-- 
महाभारत-पंय के अति विष्तृत होने फ कारण संमव ष्टे किं बाद्रायणाचाय कं 
समय उपके कु भाग इधर उधर विखर गये दहो या लुक्च अ दो गये द! देसी 
अवसा म तत्कालीन उपक््ध महाभारत के भागो छी खोज करके, तथा रय मे 
जद जद अपू्णता, अशुद्धियौ र भर्या देख पडीं वर्ह वर्दी उनका संशोधन 
छौर उनकी पूति करै, तथा अनुक्रमणिका आदि जोड़ कर वाद्रायणा चार्य ने इस 
रंय का पुनरनीवन किया दो अथवा ऽसे घतमान स्वरूप दिया ददो `। यदं वात 
प्रसिद्ध है, कि मराठी वाङ्मय म ्तानेश्वरीमेय का ेसा दीं संशोधन एकनाय 
महाराज ने छिया था; चीर, यद्‌ कथा भी प्रचलित है, $ एकवार संता 
व्याकरण-मदहामाप्य प्रायः लुप्त हो गया था श्नीर उका पुनरुद्धार चंद्रशेखराचायं 
को करना पड़ा । अव इस बात दी ठीक ठीक उपपत्ति क्तात हदो जाती दहै, कि मदा- 
भारत कै न्य प्रकरण मै गीता ऊ शोक र्यो पाये जाते द; तथा यदह वात भी 
सदन दरी इल हो जाती दै, कि गीता म ्रह्मसूत्रो का ष्य्ट उलेख भर हसू मं 
“सप्रति › शब्द्‌ से गीता का निर्देश पय किया गया है । निक्त गीता के आधार पर 
वर्तमान गीता वमी है बद वाद्रायणाचायं के पल मी उपलव्ध थी, दसी कारण 
ब्रह्मसूत्रो मे ^ स्ति › शब्द्‌ से उसका निर्देश किया गया; अर मद्राभारत का 
संशोधन करते समय गीता * मे यद बतलाया गया, कि चैेत्र-चेनत् का विस्तार- 


„ * पिठरे परकरणों म दमने चद्‌ वजया है, क हूत वेदन वेवी सुस्व य है 
यर शसी पकार गता कर्मयोग विषयक प्रधान भथ है । अव यदि मारा यह अनुमान सत्य 
न हि भि 
दो, वि जम्दसूतर ओर गत्ता की रचना अकले व्याप्तजीने दी की दहै, तो इन दोनों शाखो 
का कतौ उन्दी को मानना पदता है { दम यह वात अनुमान दारा उपर सिद्ध कर चुके दै । 
परन्तु ङंभकोणस्थ दृष्णावा्यं ने, दाक्षिणात्य पाठ क अनुसार, महाभारत क जो एकर 
पोथी शठ ही मे प्रकरादित की दै, उपमे शन्तपत वे २१२. वे अध्याय मे ( वा्णेयाध्यासम- 
प्रकरण भ ) इस्त वात का वणन करते समय, फ युग के आरम मेँ भिक्त मित्त शा भौर 
$तिदयास किप अकार निमिते हुए, २४ वां शोक इस मकार दिया हैः-- 


वेदान्तकर्मयोगे च वेदद्‌ बहयविद्धमुः । 
= दैपायनो निजया रिसपशाखं शगुः पुनः ॥ ` 
श रोके ‹ ग › पएक्रवचनान्त पद्‌ £, परन्तु उसका अथं “वेदान्त मौर कर्मयोग 
श करना पदता हे ! मथवा, यह्‌ मी अतीत होता है, कि ‹ वेदान्तं कर्मयोगं च › यही मूख 
पाठ होगा भौर ल्खिते समब था छापते समय ८ न्त › कै उपर भनखार छट गवा दय । 
स्स क मं व घा साफृ कट दिवा गया है, कि वेदान्त भीर कर्मयोग, दोनो शाख व्यास. 
जी को प्रप्त हए ये ओर शिवस्ाल शर को मिला था । परन्तु यह शोका बंवर के गणपत 
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पूर्वं विवेचन बहास भ किया गया द । वतमान गीत म हात्र का जो यह्‌ 
उछेख इ उघी षराबरी के दी सूत्रेण के अन्य उलेख वतमान सहाभारतमे भी है । 
उदादरणाय, अनुशासनपवं के अष्टावक्र आदि कै संवाद्‌ मे “ अनुत्ाः सिय द्यवे 
सूलकारो व्यवस्यति ” ( अचु, १६. ६ ) यद वाक्य है । इसी प्रकार शत्तपय ब्राह्मण 
( शन्ति. ३१८. ६२२), पञ्चरत्न ( शान्त. २३९, १०५७), मु (प्लु. ३०, 
५६) शौर यास्क, कै निक्त (षन्ति, ३४२. ७१) का मी सत्त्र सफु साफृ 
उलेल क्षिया गया है । परन्तु गीत्ता के समान महाभारत ॐ सव भागो को युखाम 
करने की रीति वहीं थी, इसलिये यह शक्रा सदम द्री उतपन्न होती है, छि गीता के 
अतिरिक्त महाभारत म भ्य स्यानं पर जो श्न्य अथो ॐ उदेव दहै, वे फलनि. 
यार्थ करं तक विश्वसनीय मनि जार । क्योकि, जो भाग सुखा नदीं किये जाते 
नमे चेपक शोक मिला देना कोर कठिन बात नदीं । परन्तु, हमारे मवानुषारः 
उपयुक्त अन्य उल का यदह वतलताने के लिये उपयोग करना ङं अनुचित न 
्ोगा, क वतमान गीवा मे किया गया ब्रह्मसूत्रो का उदेख केवल अकेला या अपूर्व 
अतयव अविश्चसनीय नहीं है । 
` ५ बरह्मसू् पदैव ” इयादि शोक के पदों फे चर्थ-श्वारख की मीमांसा करके 
इम उप्र इस बात का निणौय कर आये दै, कि भगवद्रीता मे वतमान ब्रहस्रो या 
री का उदे किया गया दैपरमु मगवद्रीता मे बहासुतरौ का उख होने 
कार बह मी तेरह ध्याय म अर्थाव चेतर-चेत्नजञ विचार दी भ होने का - 
मारे मत भ एक नौर मदसव-पूणं तथा टट कारण दै । भगवदगीता मे वासुदेव 
भक्ति का त्व यद्यपि मूल भागवत या पा्चातर्मं से लिया गवा है; तयापि 
(जैवे इम पिले प्रकरणा म कद थये दं ) चतुयदपा्रत्र्मं मे वित 
मूल जीव श्रौर मन की उत्पत्ति क विय का यदह मत भगवद्रीता को मान्य नकी 
ह, कि वादेव से संकषण भयात जीव, संय से रुन (मत ) शरीर रमन 
से अनिरुद्ध ( अर्ई्ार )उत्पत्न इुदया । ्हासूतरो का यद धिद्धान्त है, छि जीवात्मा 
किसी घन्य वध्तु से उत्पन्न नदीं हया दहै ( वेरु. २. दे. १७), चदं सगातन ए 
मात्मा षी ा निल ' श्॑श॒ ' है ( वेषु, २. ३. ४३) । इसलिये बहून के दूसरे 


इृष्णाजी के छापखनि से प्रकाशित पोथी मे तथा कल्क्ति फी रतिम सौ नदी मिल्ता। 
कुमकोण की पोथी श्र रन्तिपवे का २१ व ज्याय, ववर ओर कस्कत्ता की प्रतिमे 
२९० बौ है.! मकण प्राठः काय श्टोकं हमारे भित्र डटर रणे कृष्ण गदँ ने मं 

चित किया, अतएव हम उनके कृतश्च द । उतके मताचुषार स॒ स्थान पर कमयोग शव्द 
चै गीता ही विवक्षित है भोर इ शोक म गीता मौर वेदान्तो फा ( गौव दोनो का ) 
कल व्यसनी फो ही दिया गया है । महाभारत करौ तीन पोधिवों मसे केवल षकं ही प्रति 
‰ ता पाठ भिरा है, भरण उपव विषय मे छ रेका तन्न हेती दे} इत विषय मे 
चदि जो कडा लाय; किन्तु शस पाठ से इतना तो अवद्य षिद्ध हयो जाता है, कि हमारा यह्‌ 


अलुमान-वेदान्त मौर कमयोग का कती पक ही है-ङुछ नवा य्‌ा निराधार नरह ! 
गी, र, ६८ 


४३ गीतारहस्य भयवा कमैयोग-परिशिष्ट । 


ष्माय क दूसरे पाद म पडते कदा दै, वासुदेव से संक का दोना, अधात्‌ 
भागवत्‌ धर्मीय जीवसंमधी उपपत्ति संभव नहीं ( वेसू. २, २, ४२), अर फिर 
यह कषा है कि मन जीव की पक इंद्रिय है इसलिये जीच से प्रद्युम्न ( मन ) का 
दमा मी संभव नदी ( वेसु. २. २. ४३ ); योरि लोक-न्यवद्ार की रोर देखने 
से तो यही बौध होता देः कि कन्त से कारण या साधन उत्पन्न नदीं होता । टस 
प्रकार वाद्रायणाचार्य ने, भागवतधर्ं म वरत जीव फी उत्पत्ति का, युक्तपू्वक 
खरडन क्रिया है । संभव है कि मागवतधर्मवाले दस पर यद्व उत्तरं द, कि ष्टम 
वाघुदेव ( ईशर ), संकर्थंण ( जीव ¦ श्रयुम्न ( मन ) तथा अनिरुद्ध ( अहंकार ) 
को एकं ही समान कानी सममत है रीर एक से दूसरे की उत्यत्ति कौ लाक्षणिक 
तथा गौण सानते दै । परन्तु फेला मानने से कहना पडेगा, कि एक मुख्य परमेधर 
क वदज्ञे चार मुख्य परमेश्वर हैँ । अतपएव ब्रह्मूरो म कदा है, मरि यदह उत्तर भी 
समक नदी द; श्रीर्‌, वाद्रायणा्चार्थ ने भंततिम निर्णय यद किया ईै, कि यद 
मत~-परमेश्वर से जीव का उत्पन्न होना-वेदों श्र्थात्‌ उपनिषदो के मत के विरद 
अतएव त्याज्य है ( वेसु, २. २. ४४, ४५.) । यद्यपि यह्‌ बातत सच है रि भागवत 
धर्म का कमप्रधान माकतितत्व भगवदीता से .लिया गया हे; तथापि गीता का यह 
मी सिद्धान्त है, कि जीव वापुदेव से उत्यन्न नदीं भा, नतु वह्‌ निय परमात्मा- 
ही काण चरंश? हे ( गी, १५. ७) । जीव.विषयक यद्‌ सिद्धान्त भूल भागवत 
धमं स नहीं लिया गया इसलिये य बतलाना भावश्यक था, कि सषा भाधार 
क्या द क्योकि यदि दूतान किया जाता तो ससव द्वै कि यष भ्रम उपत्यित 
हो जाता, कि चतुष्ुह-मागवतध के प्दृत्ति-परधान भक्ति-तत्व के साथ ही साय 
जीव की उत्पत्ति-विषयक कयना से भी गीता सहमत है । अतएव धेत्रेत्रस 
विचार मेँ जब जीवात्मा का स्वरूप वतलाने का समय आया तब, भर्थात्‌ गीता कँ 
तरे अध्यायके रम दी मे, यह्‌ स्पष्ट रूप से कह देना पड़ा ‰ि ^ चेतरजञ फे 
अथात्‌ जीव के स्वरूप के सम्बन्ध मे हमारा मत भागवतधर्म के अनुसार नही, बरन 
उपनिषदों म वपित ऋषियों के मतानुसार है । » श्नौर, फिर उक साथ शी साय 
स्रभावतः यद भी कहना पड़ा हे, छि भिश्च भिन्न बधिरो ने भिन्न भिन्न उपनिषदों 
भ पृथक्‌ पृयक्‌ उपपाद्न किया दै इसलिये उन सव छी व्रहयसूत्नौ भे की ग एक. 
वाक्षयता ( वेत्‌, २, ३, ४३ ) दी दमे ग्राह्य है । इस दष्ट से विचार करने पर यड्‌ 
भरतीत दोगा, कि मागवतधरम के भक्तिमागै का सीता म इस रीति से समावेश 
या गया द, जिससे वे देप दूर हो जार्यै फ जो बहासूत्रौ मे भागवतधरमं पर 
लावे गये ई । रामातुनाचनायं ने अपने वेदानतपूत्-भाय्य मे उक्त सतो फे अरं को 
वदल दिया ह ( पर. रामा, २. २. ४२.४५ देखो ) । परन्तु हमारे मत नै थे अर्थं 
डि अतपव रघ द । थीवो साहब का खुकाव रामादुल-माष्य भे दिये गये 
भय दी भोर दा ह; परम्तु उनके लेखों से तो यदी शात दोला ई, कि इस वाद्‌ 


४५ ४.९ ष्क 
का यथाथ स्वरूप इनके ध्यान मे नही श्राया 1 महामारत ङ्ग, शयातिपर्वं के अन्तिम 
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माग म नारायणीय अथवा भागवत-धम का जो वणन दै, उसमे यदह नही कहा 
हि, कि चासुदेब से जीव अथाव सकण शयत्र भा; किन्तु प्ले यह बत. 
लाया है फं ५ जो बापुदेव हे वदी ( स एव ) सैकवैण अर्थात्‌ जीव या चैेत्रज् ह 
( शां. २३६. ३६ तथा ७१; मौर २३४. २८ तथा २९ देखो ) भौर इसके वाद्‌ 
संकपैण से भयुन्न तक की केवल परम्परा दी ग है । एक स्थान पर तो यह साफ़ 
साफ़ क्‌ दिया दै, कि भागवतधमं को कोई चय, कोई मिष्य, फो दविवयूद 
छर अन्त मे कोद एकब्यूह मी मानते दं ( मभा. शां, ३४८, ५७ )। परन्तु भोग- 
वतमधर्म के इन विविध प्तौ को स्वीकार न कर, उनमें से सिक वष्ठी एक मत 
वर्तमाने गीता में सिर किया गया हे, जिसका मे चेत्न-तेत्र के परष्पर-सभ्बन्ध मे 
उपनिषदौ चौर बहाधुत्रौ से टो सफे। गौर, इस वातत पर ध्यान देने पर, यद्‌ 
भश्च शक तौरसे एत हौ जाता है, कि बरदतरो का उदेव भीता र क्यो किया 
€ ! अथवा, यद कना मी भ्युक्ति नदी, क मूल गीता म यद्‌ पुक्‌ सुधार ` 
ष्ठी क्षिया गया दै। 
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गीतारद्ष्य म अनेक स्थानो पर तथा इस प्रकरण म भी पते यष्ट बत्तला 
दिया या रै, फ उपनिषदों ढे बर्यज्ञान तथा केपिल्ष-सांख्य कै सेर-अच्चर.विचार 
के साथ भक्ति भौर विेपतः निष्काम-कम का मेल करके कर्मयोग का शाख्रीय 
रीति से पूतया समर्थन करना दी गीताय का सुख्य प्रतिपा विपय है । परन्तु 
इतने विपर्यो की एकता करने की गीता की पद्धति जिनके ध्यान मँ पूरी तरद्‌ नहीं 
धा सकती, तथा जिनका पले ही ते थद मत हो जाता है कि इतने विष्यो की 
एकता दो षी नदीं सकती, उन्हे इस बात का भाल इया करता है, कि गीता 
के बहुतेरे धिद्धान्त परष्पर-विरोधी द । उदाद्रणाथं, इन भकेपन्तौ कषा यह्‌ मत 
रै, कि तेर श्रष्याय का यदह कयन-कि इस जगत्‌ मे जो ङं हे वह सव 
निुण ब्रह्म हैः-तातव अध्याय के इस कथन से बिलकुल द्री विरद दै, फि 
यह्‌ सब सगुण बासुदेव दही दै; इसी प्रकार भगवान्‌ एक जगद कते. कि 
4 सुमे शतु मौर भित्र समान द ” (९, २९) भरर दृसरे शयान पर यदह भी कदते 
दं कि “ तानी तथा भक्तिमान्‌ पुरुप सुभे अत्यन्त प्रिय दँ » (७, १७; १९, 
१& ये दोन वतिं परस्यर.विरोधी दै । परस्तु हमने गीतारदक्य मे अनेक स्यानं 
प्र इस बात का सप्टीफरण कर दिया है, कि वस्तुतः ये विरोध नहीं ह, ङिन्तु ,, 
एक टी बात पर एक बार ्ध्यात्मःदि से घौर दूसरी वार भक्ति की दि से विचार 
किया गया दै, इस्ति ययपि दिखने मे ये विरोधी बति कनी पड़ी, तथापि 
अन्त भ व्यापक तप्वत्तान की दि से गीता मेँ उनका मत्त भी करं दिवा गया ई । 
दस पर मी ङु लोगो का यदु भाचेप दै, छि भव्य ब्रह्मज्ञान भौर भ्यक्त प्रमे- 
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श्र दी ससि मं यथपि उक प्रकार सि सेल कर दिया गया इ, तथापि मूल गीता 
स हस भेद का दोना सम्भव न्दी; क्योकि मूल गीता वर्वैमान गीता के समान 
परस्पसविरीधी बाता पर भरी नहीं थी--उतमे वेदान्तो ने अथवा सांस्यशाल्ला- 
मिनाति ने अपते अपने शाख ॐ माग पीठे से दु्षेड दिये ई ! उदाहरणाय, 
भरो. गागा कथन है, कि सूल गीता म मक्ति का मेल केवल सांख्य तथा योग 
हीते क्वा यया दै, वेदान्त ॐ साथ चौर मीमांसक के करममागे के साथ मकि 
कामे करदेन का काम किसी ने पीडे से किया हे । मूल रीता म इस प्रकार जी 
येक प्च पे जोडे गये उनकी, अपने मतताचुसार, एक तालिका भी उसने जगन 
मावा य अनुवादित श्रपनी गीता के अन्त मेँ दी ६! हमारे मतानुसार ये सव 
कट्यनाद अममूलक रै । वैदिक-धमं के भित भिन्न गो की पतिहासिक परमपरा 
शीर मीदा 8 ‹ हाद्य ` तथा ‹ योय › श्दैः का सत्वा अर्थं ठीक ठीक न समने 
@ कारण, शौर विशेपः तवक्ञानविरदित धर्थाद्‌ केवल मक्िप्रधान ईसा धमं 
ठी का इतिहास उक्त लेखके (परो. यावे भषति ) ॐ सामने रला रदे के कारण, 
उक्त प्रकार प जम उत्पत्र दो गये हें । ईसाई धमं प्ले केवल भक्तियधान था 
चौर श्रीक लोगो ॐ तथा दूसरे के तत्वान से उसका मेल करने का कार्य पी से 
क्षिया गया हे । परन्तु, यह्‌ वात हमारे धमं की गद । दिन्दुस्यान मँ मिमां 
का उद्य होने क पले ही मीमांसा का यक्घमार्ग, उपनिषत्छरो का जानः तथा 
सांख्य चौर योग-इन सव को परिक दृशा परापत दो चुकी थी । इसकतिय पते टी 
से हमारे देशवाषि्ये। को स्वतन्त्र रीति से भरतिपादितत देखा भक्तिमायै कभी भी 
सान्य नदीं दौ सकता था, जो इन सव शाखो से घौर विशेष करके उपनिषदों म 
चरित वह्यत्ान से चलग दो ! इस वात प्र ध्यान देने से यद्‌ मानना पडदा दै, 
{क गीता के धर्मभतिपादन का स्वरूप पले ही से भायः वतमान गीता के प्रति- 
पाद्न के सद दीया 1 गीता-रदष्य का विवेचन भी इसी बातत री भोर ध्यान 
देकर किया यया है । परन्तु यद व्िषय अखन्त मच का है, इपियि संप 
यर! पर यद्ध वतक्ाना चाद्धिये, कि गीता-धर्म के सूलसखरूपर तथा परम्परा के 
सम्बन्ध मे, एेतिददातिक दृष्टि से विचार करने प्र, द्वमारे मतरे करीन कौन सी 
वातं निषन्र ्टोती दै । 
गीता-रद्य के दवं भरकर मै इस वात का विवेचन किया गया है, कि वैदिः 
कथम का श्रलन्त प्राचीन सरूप न तो भक्तिमरधान, न तो ्ञानश्रधान श्नीर नयोग- 
भधान षी या; किन्तु वह यज्ञमय श्रद्‌ कर्मप्रधान था, शौर वेदिता तथा 
वाहा म िशचपतः इसी यज्ञ-याग आदि कर्मरधान धं छा भतिपाद्न किया गया 
1 क देवन जेमिनि क मीमासास म 
“मीमांक' नाम नया दै, तथापि इस विषय पर ० ५ 
यननन्या भ्नादि धम त्यात भावी व वत शी सन्देह नी, 
+ द; इतना ही वदी, किन्तु इसे टेतिद्ािक 
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एटि से वैदिक धर्म की प्रथम सीटी कद सकते दै। मीमांसक -मामं " नाम भापत-्ोने 
के प्ते उसको त्रयीधर्मं अर्थात्‌ तीन वेदै हारा प्रतिपादित धर्मं कष्ते ये; धरर 
हसी नाम का उष्ेख गीता मँ मी क्षिया गया है (गी. ९, २० तथा २१ देवो) । 
कर्म-मय त्रयीधमं के इस प्रकार ज्ञोर-शोर से प्रचलित रद्टते पर, कम॑ से अर्थात्‌ 
केवत यज््‌-माग मादि फ वषय प्रयल से परमेश्वर का क्तान कषे टो सकता दै! 
ञान होना एक मानिक सिति द, इसलिये परमेश्वर के स्वरूप का विचार क्षयि 
विना तताय होना सम्भव नही, इत्यादि विपय सौर कल्यनाप उपस्थित दते लगीं 
भौर धीरे धीरे उल्टी मै से श्रोपनिपदिक शान का प्रादुमौन इया । यद बात, 
छोदोग्य आदि उपनिषदों के श्रारम्म म जो अवतरण दिये है, उनसे स्पष्ट मालूम 
हो जाती है । इस भ्रौपनिपदिफ ब्रह्मज्ञान ही को खागे चलकर ' वेदान्ते › नाम प्रत 
इभा । परन्तु, मीमां शव्द कै समान यपि पैदान्त नाम पीठे प्रचलित हुश्ा है; 
तथापि उससे यह्‌ नीं कदा जा सकत्ता, कि बह्यद्वान श्रथवा ज्ञानमार्गं मी नया 
हे । यद््.वात सच दै, कि कर्मक्लंड क अनन्तर ष्ठी ्तानकांड उत्पन्न शा; परन्तु 
स्मरण रदे कि ये दोनें प्राचीन द । स क्तानमारगं ष्टी की दूसरी, किन्तु स्वर्त॑तर, 
शाखा "कापिल-पाख्य, हे । गीत्ता-रस्य म यह बतला दिया गया है, कि इधर 
बद्य्वान भर्ती है, तो उधर सास्य ह दती; ्रौरः, खष्टि की उतपत्तिके क्तम फे 
सम्बन्धं मे सायो के विचार भूल मे भित्र द । परत श्नौपनिपदिक धद्रैती बहय- 
सान तथा सास्यां का दती ज्ञान, दोनो यद्यपि भूल मे भिन्न भिन्न हो, तथापि 
केवल ज्लान-दष्टि से देखने पर जान पडेगा, कि ये दोनो माम॑ छषपने पदले के य्- 
यागादि कर्ममा फे एक दी से विरोधी ये । श्रतएव यदह प्रश्च स्वभावतः उत्पन्न 
ष्या, कि कम॑ का क्ञान से कि प्रकार मेल किया जावे { इसी कारण से उपनिष* 
त्का ष्टी मे इस विषय पर दो दल दो गये ये । उने से चद्ददाररायक्रादिक उपनि- 
पद्‌ तथा सांख्य यह फटने लगे, कि कम॑ ओर जान मे निय विरोध रै दसाक्तथे 
ज्ञान ष्टो जाने पर क्म का याग करना प्रशस्त ही नही. किन्तु आवश्यक मी. । 
इसके उलया, ईशावा्यादिं न्य उपनिषद्‌ यह्‌ प्रतिपादन करने लगे, छि क्तव हो 
जनि पर मी कर्म खडा नहीं जा सकता, वैराग्य से शुद्धि को निष्काम करके जगत्‌ मेँ 
ध्यवार की क्षिद्धि के लिये सानी पुरूप को सब क्म करना षी चाये । इन उप- 
निपदों के भाप्ये मे इस भेद को निकाल डालने का भयत्न -किया गया हे । परन्तु, 
गीतारष्स्य के ग्यारह प्रकरण के छन्त मँ किये. गये विवेचन से यद्‌ ' बात ध्याने 
म भा जावगी, कि ांकरभष्य मे ये सास्रदायिक अर्थं खीचातानी से कयि गवेष, 
श्नौर द्रस्य दन उपनिषदो पर स्वर्तत् रीति से ,विचार करते समय वे . अथै ग्राह्य 
नष्टं माने जा सक्ते । यह्‌ नदीं कि. केवल यत्तयागादि कमं तथा ब्रह्मना ष्टी मै 
मे फरने का भयत किया गया हो; किन्तु मैश्युपनिषद्‌ के विवेचने से यदह वात भी 
साफ साप्‌ प्रगट ती ददै, कि कापिन-साल्य में प्ते पद स्वरत रीति ते प्रादु. 
भूत चराचरर्वान की तथा उपनिपदौं के, बद्मान. की पुकवाप्यता--निवनी 
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सकती थी-- करने का मी प्रयत उसी समय रम्भ इ था । शृ्दारयकादि 
प्राचीन उपनिषदं म कापिलसास्य-तान को ङु म्व नहीं दिया यया है । परन्तु 
सैनयुपनिपद भ सांख्यो की परिभाषा का पूतया स्वीकार करके यह करा है, फि 
अन्त म एक पद्य दी से सव्ये! $ चौवीपत तत्व निर्मित इए द । तथापि कापिल" 
साल्य-शाञ्च भी वैरापयप्धान अर्थात्‌ करम के विरुद्र है । तात्पर्य यद द कि पाचीन 
काल टी वैदिके धर्म क तीन दल हो गवे येः-( 9) केवत यक्तयाग श्रादि कमं 
करने का मार्ग; (२) जानं तथा वैराग्य से कर्म-तेम्यात करना, अर्थात्‌ शाननिष्ठा 
शरथना सांल्य-मा्॑; जोर (३) ज्ञान तथा वैराग्य.बुद्धि दी ते निय कर्म कटने का 
माग, अर्थात्‌ ज्ान-समुचय-मा्मं । इनमे से, ज्ञानमार्गं ही से, अगे चलकर दो 
न्य शाखा्--योग घौर मकि-निित इई द । ददोग्यादि प्राचीन उपनिषदों 
म यद्‌ कहा ३, कि पर्रम का क्लान प्राप्त करने के लिये बह्म-चिन्तन भत्यन्त 
आवश्यक ह भौर, यद चिन्तन, सनन तथा ध्यान करते के लिये चित्ते एकाग्र शेना 
चाद्य; र, चित्त को स्थिर करने फे लिये, परह्य का कोई: न कोद सगुण भतीक 
प्ते नेतरौ के सामने रखना पड़ता हे 1 इस प्रकार बह्मीपासतना करते रे से चित्त 
की जो पएुकग्रता दहो जती ह, उसी को गे विप मत्व दिया जनि लगा भौर 
चित्तनिरोध-रूपी योग एक जदा माग दो गया; भौर, जब सगुण भती ॐ बदले 
परमेशर के मानवरूपधारी व्यक्त भतीक द्री उपासना का चारम्भ धीरे धीरे गे 
लगा, तब अन्त से भक्ति-मागं उत्यत्न इसा । यद सक्तिमागं अौपनिषदिक ज्ञान से 
अलग, बीच ष्ठी भे स्वरत रीति से प्रटु्ूत, नीं इना दै; ओर न भकिकी 
कष्पना हिनदुस्थान मे किसी अन्य देश से लाई गड हे । सव उपनिषदौ का ्रवललोकन 
करमे ते यद्र कम देख पड़ता दै, कि पले ब्रह्मचिन्तन के किये यत्त के अंगो की 
यवा ॐ कार की उपासना यी; भ्रा चल कर दद्‌, विष्णु आदि वैदिक देवताभों 
की अथा आका रादि सगुणा भ्यक्त बहम-भतीक की, उपासना का चारम्भ 
भ्रा; भर अन्त में दूसी दहेत से अर्थात्‌ बहा के क्ये दी राम, तृिंदः 
र्षा, वासुदेवे आदि की भक्ते, अथात्‌ एक प्रकार की उपासना, जारी हु दै ! 
उपनिषदौ की माषा से यह बात भी साफ साफ़ मालुम होती है, ॐ उनमे से 
योगतत्वादि थोगःविषयक उपनिषद्‌ तथा न॒तिषतापनी, रामतापनी आदि स्ति. 
विषयक ऽपनिपदे, चादोग्ादि उपनिषदो की अपेता धर्वाीन द ! अतएव देति. 
` दिक दृष्टि से यह कदना पडता दै, फ छदोग्यादि पराचीन उपनिषदां भे परित 
कर्म, ज्ञान अथवा सैन्यास, सौर श्ान-कम-ससुय--इन तीनों दहै के प्रादु्भत 
दो जनि पर दी आगे योगभमागं ओर भक्ति-मागे को शेता प्रात इ ह । परन्तु 
यर आर भक्ति, थे दो साधन यद्यपि उक्त परर से शरेष्ठ मानि गये, तथापि उनके 
पते के हयान दी श्रेष्ठता कुच कम नीं इ्ई-घरोर न उका कम टना 
सम्भव दी या । इसी कारण योग्रधान तथा मक्तिभधान उपनिषदौ प्नं भी ब्रहम 
रान को भक्ति भरर योग का जन्तिम साष्य कदा है; मौर देखा वर्णन भी कई 
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स्थानों सँ पाया जाता है, कि जिन रुदर, विष्णु, अच्युत, नारायया तथा वासुदेव 
छ्मादि की-म्ति की जाती है, वे मी परमात्मा के अरथचा परब्रह्म के खूप हं ८ मैव्युः 
७, ७; रामपू. १६; भम्रतबिन्हु, २२ आदि देखो ) 1 सारांश, वैदिकधमं मेँ समय 
समय पर ्ात्मक्तानी पुरूषो ने जिन धरगे को पत्त किया दै, वे आचीन समय 
मे प्रचलित धर्मागों से ही पराहुभूत इए दै; रीर, नये धरमागों का प्राचीन. समयं 
भ प्रचलित धर्मणा ॐ साथ मेल करा देना ही, वैदिक धर्म की उन्नति का पहने से 
सद्य उदेश रहा रै; तथा भि भिर धर्मागो छी एकवाक्यता करने के इसी उदेश 
को ्वीकार करके, धागे चल कर स्पतिकारो ने ाश्रम-त्यवस्याधर्मं का प्रतिपादन 
किया है । भिन्न भिन्न घर्मागों छी एकवाक्यता करने की इस प्राचीन पद्धति पर 
जव ध्यान दिया जाता है, तब यह कभा सयुक्तिक नरी प्रतीत होता, कि उक्त 
पूवौपर पद्धति को छोड़ केवल गीता-धमं ही अकेला प्रधृत्त इञा होा।1 ` 
ब्राह्मण-म्यौ क यक्लयागादि कम॑, उपनिषदों का ब्रह्मज्ञान, कापििसांल्यः 
चित्तनिरोधङूपी योग तथा भाक्त यही वैदिक धम ॐ सुल्य सख्य धग दहै शरीर 
इनकी उत्पत्ति के क्रम का सामान्य इतिहास ऊपर लिखा गया है । अब इस बात 
का विचचार किया जायगा करि गीता मे इन सब धर्मौगों का जौ श्रतिपादन किया गया 
द उका मूल क्या है {--अथात्‌ बह भरतिपादन सा्तात्‌ मिन्न भित्र उपनिपदों 
से गीता न जिया गया दै अथवा बीच मे एक आध सीदी भ्र है ! केवल बरहम 
ज्ञान ॐ विवेचन के समय कट यादि उपनिषदों के उ श्छोक गीताम अ्योंके त्यों 
जिये गये हैँ भौर क्षान-कर्म-समु्चयपत्त का श्रतिपादन करते समय जनक भादि के . 
पमोपनिषदिकं उदाहरण मी दिये.गये ह । इससे प्रतीत ्टोता द, फि गीतार्भेय 
साच्चात्‌ उपनिषदों के आधार प्रर रचा गया होगा 1 परन्तु गीता दी मे मीता-धमं 
की जो परम्परा दी गई ह उसमे तो उपनिषदों का कीं भी उल्लेख नदी मिलता । जिस 
प्रकार गीता मे द्रव्यमय यत्न की अपेदा ्तानमय यक्त को प्रष्ठ माना है (गी. ४. 
३३ 9, उसी प्रकार ह्मदोग्योपनिषद में भी एक स्यान पर यह कदा दै, कि मनुष्य ` 
का जीवन पक प्रकार का यज्ञ दी दहे ( छर. २. १६, १७ ); भौर इस भकार के 
यज्ञ की महत्ता का वन करते इए यह भी कदा दे फि ¢“ यदं यशल-विद्या घोर 
चांगिरस नामक ऋषि ने देवकीुतर कृष्णा को बतलाई । ” दसःदेवकीपुत्र कृष्ण तथा 
गीता कै शरकष्णा को एक ष्टी व्यक्ति मानने क लिये कोई प्रमाण नदी हे । परन्तु 
यदि छु देर के क्तिये दोनो को एक ष्ठी व्यक्तिमान्े, तो भी प्रण रदे कि 
ज्ञानयक् छो शर्ट माननेवाती गीता मे धोर आंगिरस का कीं भी उदे नदीं 
किया गया दै । इसके सिवा, वृददारयकोपनिषदं से य बात प्रगट दै, ङि जनक 
का मागं यथपि ज्ञानकर्मसञुचयात्मक था, तथापि उस समय इस भागं मे भक्ते 
करा समावेश नष किया गया था । अतएव भक्तियुक्तं सतान-कर्म-सयुचय पंथ ढी 
सांरदायिकं परपरा मे जनक फी गणना नहीं की जा सकती-घरीर न वह्‌ गीता मे 
की गई हे ! गीता के चौये अध्याय के भारम मे कहा है (गी, ४. १३), फ 
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युग के आरंभ मे भगवान्‌ ने पद्ले विवस्वान को, विवस्वान्‌ ने सतु को, र मनु 
ने इद्वा फो गीता-धर्म फा उपदेश फिया या; परन्तु काल के हेर-फेर से उसका 
लोप षो जाने क कारण चद्‌ फिर से अन को बतलाना पड़ा । मीता-धर्म की प्र 
परा का तान होने क लिचे ये छेक अत्यंत मरत के हैः परन्तु ठी काक्षा ने शब्दार्थं 
वतल्ताने के अतिरिक्त उनका विषयेष रीति से स्पष्टीकरण नदीं किया दै, चनौर कदा- 
चिद्‌ दसा करना उन्दं इट मी न रहा दहो । व्यो, यदि कदा जाय कि सीता- 
धरम मूल मे किसी एक विशिष्ट पंथ का ई, तो उससे चन्य धार्मिक पथे को ऊद न 
ल गीणता प्राप्त हो दही जाती है । परन्तु हमने गीता-रदस्य ङे श्रारभें तथा 
गीता के चे रष्राय के भयम दो श्लोक की टीका म श्माण-सदित इत वात का 
षय्टीकरण कर दिया है, क़ गीतास्ं वित परंपरा का मेल, ऽस परम्परा साध पूरा 
पूरा देख पडता है, कि जो मद्ामारतान्तर्मत नारायणौयोपाल्यान स वपित मागवत- 
धर्म की परन्परा म श्रतिम मरेताघुग-कालीन परम्परा है ! भागवतधर्म तथा गीता- 
धमं की परम्परा ढी एकता को देखकर कहना पडता द, क सीताय मागवतधरमीय 
ई; ओर, यदि इत विषय मे छ शका हो, तो मष्ामारत भ दिये सये वैशपायन 
के इस चाक्य-“ गीता मे सागवतधंम दी बतलाया णया दे » (म. मा. शा. 
३७१.१०)--से वद दूर दो जाती है । इस प्रकार जव यड्‌ सिद्ध हो गया, कि सीता 
श्रोपनिषदिक शतान का अथीव्‌ वेदान्त का स्वतत्र मंय नष ३ उसमे भागवतं 
का भतिपाद्न करिया गया हे; तव यह्‌ कदने की कोई ध्राव्यक्ता नही, कि 
मागवतधर्मं से अलग करके सीता की जो चच फी जायगी वह्‌ पूरी तथा 
भममूलक होगी । अतव मागवतधम कृव उतपन्न इुश्ा जर उसक्ता भूलस्वरूप 
क्या था, इत्यादि भ्र के विषय म जो वति इस समय उपंजठ्घ दे, उनका भी 
विचार सतप मे यरद किया जाना घ्ाद्धियि 1 गीतारदस्य म हम पले द्री क 
धाये दं दि इस भागवतध्मं के दी नारायणीय, सात्वत, पाञचरात्र-धर्म आदि 

धन्य नाम ह । 
उपनिषतकाल के वाद्‌ श्न इध ॐे पहले भो वेदिक धर्म्य वने, उनसे से अधि. 
कंश अन्ध लुप ष गये द, इस कारण भागवतधर्म प्र वर्तमान समय म जो भ॑य 
उपलब्ध ह उने से, गीता के अतिरि, सुर्य यंय यदी दैः-मद्धामारतान्र्मत 
शंतिपरव के अन्तिम अरर ल्यायों मै निरूपित नारायणीयोपाद्यान (म.भा. 
शा" ३३४-३५१ ), शांडिल्यपत्र, भागवतपुराण, नारद्पाञ्रात्, नारदसत्र, तथा 
रामाघुनाचा्यं रादि के भय । इन से रामाुजाचार्थे के भ्रेय तो प्रचर मं साम. 
दायिक इष्टि से ही, अथात्‌ मागवतधरमं ॐ दिशिषटदरैत वेदान्त से मेल करनेके 
नय, विम संवद्‌ १६३५ मे ( शालिवाहन शक क लगभग वारदवं शतकम ) 
लिले ये ह । अपव मागवतधरम का मूल्वर्प निश्चित करने के लिये इन 
त ५ किया ला सक्ताः ओर यदी चात मध्वादि के अन्य वैष्णव. 
। पय इतर पडत का हः परन्तु इस पुराण के. 
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अरम मेष्टौ यहकथा है (माग. श्छ. १अ. ४ श्रीर्‌ ५ देखो ), छि जव 
श्यासजी ने देखा कि महाभारत मे, अतएव गीवा म मी, नेष्कम्य्रधान-मागः 
चत-धर्म फा जो निरूपण किया गया दै उसमे भक्ति फा जैसा चादि. वैता 
वर्णन नहीं है अर « भक्ति के विना केवल नैष्कस्यं शोभा नही पाता, » चवं 
उनका मन शु उदास भीर असन्न षो गयाः एवं पने मन की इस तलमलाहट 
फो दूर करने क लिये नारदजी की सचना ते उन्हे ने मक्ति के माहात्य कां प्रति. 
पादन करनेवाले भागवतपुराण की रचना की । इस कथा छा रेतिदातिक :दषि 
से विचार करने पर देख पड़ेगा, कि मूल भागवतं म धर्थात्‌ भारतान्तर्गत 
भागवतधम भे नैष्क््यं को जो शरष्ठता दी गई थी वद जब समयक देर-केर से कम 
होने लगी घौर उसके यदे जव भक्ते फो प्रधानता दरी जाने लगी, तव मागवत- 
धर्मं के इस दूसरे स्वरूप का ( चर्यात्‌ मक्तिपरधान भागवतधरमं का ) प्रतिपादन 
करने के लिये यद्‌ मागवत-पुराणरूपी भेव पी तैयार क्रिया गया दै । नारद्पञ्ः 
रात्रय भी दसी भ्रकार का अर्थात्‌ केवल भकिप्रधान दै अर उमे दादश 
स्कधो के भागवत-पुराण का तथा ब्रह्मवैवैषुराण, षिष्णुपुराण, गीत। चौर महहा- 
भारत का नामोषेख कर श्प निर्दश कफिया गया है ( ना. प, २, ७, २८-३२; ३. 
१४. ७३; भौर ४.३, १५४ देखो ) । इसलिये यद परगट हे, कि भागवतधसं के 
मूत्वरूप का निर्णय करने ॐ किये इत अय फी योता भागवतपुराण से भी 
कम द्ग की हं । नारद्ूत्र तथा शांडिल्य कदाचित्‌ नारद्पन्चा्र से सी इच 
पराचीन ष; परन्तु नारदपूत्र य व्यास भौर शुक ( ना, सु. पदे ) का ्छेख ह ` 
हसाये वह मारत शौर भागवत के बाद्‌ का है; धर, शांडिवयसूत्र भ भगवद्गीता 
के शोक ष्टी उदुधत किय गये है ( शा.प. , १५ अर ८३ ) अतएव यद सूत्र 
यद्यपि नारदसूत्र ( ८३) से मी प्राचीन दो, तथापि इसमें संदेह नदीं कि यदह 
गीता श्रौर महाभारत के नंतर का हे। तशव, भागवतधमं के मूल तथा 
प्राचीन खरूप का निशंय चत में महाभारतान्तर्ग॑त नारायणीयाख्यान के स्ाघार 
से ही करना पडता दै । भागवतपुराण ( १, २, २४) भर नारद्पञचरा्न (४. 
२. १५६-१५९; ४. ८, ८१ ) र्थो मे बुद्ध को विषु फा अवतार कषा दं । परन्तु 
नारायणीयाख्यान म वित दशावतारं मे इद्ध का समावेश नदीं किया गया ₹- 
पद्ला अवतार दस का घौर गे म्णा के बाद एकदम कलक अवतार बतलाया चं 
(मभा. शां. ३३९. १००) 1 इससे मी यदी तिद्ध होता हेः ङि नारायणीया- ' 
ठान भागवत.ुराण से जीर नारदपञ्चरात्रे प्राचीन ई । इस नारायणीयाख्यान 
म यह वयंन दै, कि नर तथा नारयण ( जो प्रहम दी कँ अवर्तार ५ 9 नामक. 
दौ ऋषियों मे नारायणी अथौत्‌ भावत को पते पहल जारी किया, भार. 
उनके कने से जव नारद्‌ कापि दवीप को गये तव वस्व॑ भगवान ने नारद 
को इस धर्म का उपदेश किया । भगवान्‌ निस देतदवीप मँ रदते ह वद चीरसमुदे 
मै है, भर वह फीरसमुदर मेखपवैत के उत्तर मेँ द, इत्यादि नारायलीयाल्यान की 


गी,.र, ६९ 
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वति पराचीन पौराणिक बरयाडवर्णन ॐ अनुसार दी ह शौर इस विषय मे हमारे 
य्ह किसी को कु कहना मी नहीं दे । परन्तु वेबर नामक्‌ पश्चिमी संषछृतत्त 
पंडित ने इख कथा छा विपर्यास करके यह दी शंका की थी, छि मागवतधरम में 
वर्णित भक्ितत्व शरेतद्रीप से चर्थौव्‌ दि्ुस्यान कै वार के किसी अन्य 
देश सै दन्ुस्यान मे लाया गया हैः रीर भक्ति का यदह त्त उप 
समय ईैसार्यमै के अतिरि चर .कष्टीं मी प्रचलित नहीं था इसलिये 
ईसाई देषो से ह सक्ते की कयना भारावतधार्मियों को सूमी है 1 परन्तु पाणिनि 
को वाघुदेव-भकति का तत्व मालूम था श्नर चौद तथा जेनधमं भैमी मागवतधर्म 
तथा मक्ति के उछ्ेख पाये जाते ह; एवं यह्‌ वात मी निर्विवाद्‌ दहै, कि पाणिनि 
चनौर शुद्ध दोनो ईसा के परल इए ये ! इसलिये अच पश्चिमी पंडितं ने दी निशित 
क्षिया दै, कि वेवर साव की उय्यक्त शंका निराधार ह । अपर यद बतला दिया 
गया दै, कि भक्तिरूय धाद्ग का उद्य मारे यधा क्ान-परधान उपनिषदों के छन. 
न्तर हुमा ह इसत यह्‌ वात निर्विवादं भ्रमर रोती हे, कि कतानप्रधान उपनि- 
पद के वादं तथा बुद्ध के पले वासुदेवमक्तिसवंधी मागवतधर्मं उत्पन्न इमा दे । 
अब परश्च फेवल्त इतना दी ह, क वड बुद्ध के कितने शतक * पले उत्पन्न इमा 
रगे दिवे चन से यद्‌ वात ध्यान मे अचा जायगी, कि यद्यपि उक्त प्रक्र का पूर्ण. 
तया निश्चित उत्तर नीं दिया जा सकता, तथापि स्यू दि से उक्त काल का 
छंदाज्ञ करना कुं अमत्र मी नहीं ह। 

। गीता (४. २) म यद्‌ कदा है ढि श्रीकृष्ण ने जिप्त मागवत्तधर्म का उपदेश 
अजुन को करिया दै उसका पते लोप दो गया था! मागावतधम॑के तत्वज्ञान में 
परमेश्वर को वासुदेव, जीव को संकर्षणः मन कों प्रद्युम्न तथा अहंकार को अनि- 
रुढ कदा ह । इनमे से बासुदेव तो स्वयं शरीहप्ण दी का नाम ई, सकण उनके 
व्य भाता वलराम्‌ का नाम्‌ ह, तथा प्रद्युम्न चोर अनिरुद्र श्रष्ष्णजी कै पुत्र 
चौर पोत्र के नाम इं । इसके सिवा इस धर्मं का जो दूसरा नाम "सात्वत्त ° भी ह, 
चद उस याद्व-ाति का नाम दै भिघमे श्रीङृष्णजी ने जन्म किया था । इसे 





° भक्तिमान्‌ ( पाली-म्तिमा ) शब्द ेरगाथा ( छे, ३७०) मे भक्ता है जौर 
एक जातक्मे मौ मक्ति का उेख क्वा गया है । श्सके सिता, असिद्ध परैव पाली-पडित 
सनाटं ( 36 ) ने ‹ बौद्धे का मूल ` इस विष्य पर त्‌ १९०९ मे एक व्याल्यान 
द्वा था, निमे सष्टरूप से वह प्रतिपादन क्या है, 1 मागवतथभ वौद्रधमे के पठे का 
दे। ५ ० ००७ परा] गभेण {0 तथतै१९ दनय एतत व्णडप › पशप 9 
धल ०६३, &8पाछ्ता त्‌ एपतताशाये 38 प6 एण्य, » ,,, ५४ गृ0 श्प 
प प पल6 [वत्‌ पणं एए्णशङु क्तंभस्वे 3 रलो हा०ण 2088 एए ण {18 
् ० २०६४, 0 प्शाणापा(€ [व्डभात४, ० वलम ४० पलप 
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यह्‌ वात प्रगट होती है, कि जिस कलल तथा जाति मेँ श्रीकृष्णजी ने जन्म लिया था 
उसमे यद धमं प्रचलित ष्टो गया था, रीर तभी उन्हनि. पने प्रिय भित्र श्न 
ग उसका उपदेश किया होगा--गौर यष्टी वात पौराणिक कथा मे भी करी गर 
दे । यह भी कथा प्रचलित है, रि श्रीकृष्ण के साथ ही सात्वतं जाति का अन्त 
ष्टो गया, इस कारणा श्रीकृष्णा के वाद्‌ सात्वत जाति मे इत धमं का प्रसार दोना 
भी समव नष्टं था। भागवतधमे के भिन्न भिन्न ना्मोकेविप्य म इसप्रकार की 
रेतिदासिक उपपति घतल्ा जा सकती दे, फ जिस धम को शरीकृप्णाजी ने प्रत्त . 
फिया था वह्‌ उनके प्ते फदाचित्‌ नारायणीय या पाच्चरात्र नामों से न्यूनाधिक 
अरणो म. प्रचित रष्टा रोया, घौर आणे सात्वत जाति मै उसका प्रसार होने पर ` 
उपे ' सात्वत › नाम प्रप्र दुरा दोगा, तदरमेतर मगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अर्जुन को 
नर-नारायण॒ के घवतार मानकर लोग इस धर्म को 'मागवत्तधै, कष्टने लगे द्टोगि 1 
हस विपय के स्वध मे यह्‌ मानने की कों ्ावश्यकृता नही, कितीनया 
चार भिन्न भिन्न शीङ्प्णा हो चु$ ई आर उनमें से हरएक ने इस धर्म॑ 
का प्रचार करते समय पनी धरोरसे ङ न कु सुधार करने का 
भ्रयत्न किया ह--पस्तुतः एसा मानने के तिये को भमाण भी नदीं हं । मूलधरमं 
म न्यूनाधिकं परिवर्तन हो जाने के कारण ही यह कल्पना उत्पन्न हो गदं हे । द्धे, 
करादृष्ट, तथा सुरम्मद्‌ तो भरपने श्रपने धर्म क स्वयं एक ष्टी एक रसस्यापर्‌ टो 
गये दँ मौर भागे उनके घमां म मलेचुरे छनेक परिवर्तन भी हो गये है; परन्तु 
दसस फो यदह नदीं मानता कि बुद्ध, फादष्ट या सुदम्मद्‌ नेक ष्टो गये । 
देसी प्रकार, यदि मून सागवत्धर्म को चग चलकर भित्र भिन्न स्वरूप प्रष्ठ 
दो गये, या श्रीकृप्णाजी के विपय मे रागे भिन्न भिज्ञ कत्पनार्पै रूह हो ग, 
यद कैसे माना जा सकता रै क उतने ष्टी भिन्न श्रीकृष्ण भी षो गये! हमारे 
मतायुसार पेखा माननेके लिये कोई कारण नरी है । कोई मी धमं लीनयि 
समय फे हेर-फेर से उत्का रूपान्तर टो जाना वित्तङलत प्वाभाविक है; उसके 
लिये इख वात की भावश्यकता नदीं कि भिन्न भित्र कृष्णः, दुद्ध या ईसामषीष् ` 
णपा ०0६ 1976 0006 0 णप 26 शा, » सेनाको यद के पूनेसे 
प्रकाशित दोनेवाले 7/९ 11001 11011076)" नामक मिदनयी तेमापिक पतर के 
अवरीवर १९०९ णौर जनवरी १९१० के अंको भ प्रसिद्ध भा है$ भौर उपर दिये गये वाक्य 
जनवरी के भक के १७७ त्था १७८ पृष्ठ ्मै'दे । डा, बूर ने मी यह कदा हैः-- ^ गुषूा6 
शभम 00962, ऽर 0 28100 8606 ` ९र्ण6द्‌ ६0 भ४ो6 
. भणश ० पणभा पणत्‌ ४8 ततथप्ञ्व्‌ भगान एतशणण-06र्धत्‌- 
` एण १०88 प्ण 9 ए6प०त्‌ णाद फणलपम {0 ` 6 ए86 म वभ798 {7 
४6 60, कलक 38 0, --0वाका 47) प्रण. सक्या 
(1894) 2. 248, इस निपय का अधिक पिवेचन आगे चर कृर इपी परिशिष्ट प्रकरण के 
छठ माग मे किया गया £ । 
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माने जाव+# । ङु लोग--अौर विशेपतः कुच पश्चिमी तर्कानी--यद््‌ तक किया 
कते दै, कि श्रहृष्ण, यादव सौर पांडव, तथ। भारतीय युद नादि पेतिदासिक 
घटना नद ह, ये सव कल्पित कथा दै; भौर ऊच लोगो के मत मे तो महाभारत 
ष्यात्म-विषयक एक व्रत रूपक रही है । परन्तु टमि प्राचीन प्रथो के ममार 
को देख फर श्िसी मी निष्पचपाती मनुष्य को यद्‌ मानना पडेगा, कि उक्त शंकाद्‌ 
बिलकुल निराधार ई । यदह बात निविवाद्‌ है, किं इन कथां के मूल म्र इतिहास 
ह्री का आधार है । सारांश, मारा मत यद है कि, शरष्ण चार पोच नहीं इए, 
वे केवल एक टी रतिहासिक पुरुप थे । अव श्रीकरष्णजी फे सअव॒तास्काल् पर 
विचार करते समय रा. ब. चित्तामणिराव वैय ने य प्रतिपादन † किया इ, कि 
्रीप्णा, याद्व, पांडव तथा भारतीय युद्ध का एक दी काल-अरथोत्‌ कलिदुग का 
भारम; एरणगणना के अनुसार उस काल से व तक पोच हननार ते सी 
अधिक वधै वीत चुके द; भौर यदी श्रीकृष्णजी के अवतार का यथाथ काल हं । 
परन्तु पांडवौ भ लगा कर शककाल तक के रजा्यो की, पुरार्णो म वर्णित; 
परियो से इस काल का मेल नष देल पडता । अतएव भागवत तथा विष्णुपुराण 
मजो यद्र घचन दे, कि“ प्रीचित राजा के जम्म से नम्द के अभिक तक १११५ 
थवा १०१५-वर्ष दति द ,› ( भाग. १२. २.२६ भौर विष्णु. ४, २४. ३२) , 
उषी के घ्ाधार पर विद्वानों ने व यद निधित किया दे, फि ईसाई सन्‌ के लग 
मग १४०० वर॑ पले भारतीय युद्ध अर पांडव इुए्‌ हग । अर्थात्‌ श्रीकृष्णं का 
अवतार-काल भी यदी है; ौर इस काल को स्वीकार कर लेने पर यष्ट बात षिद्ध 


# -भीङ्म्ण के चरित्र म पराक्रम, भक्ति ओर वेदान्त के अतिरिक्त गोप्यो की रास 
नीडा का मी समावेश होता है, ओर ये वातत परस्परविरोध दै, इसरि्यि घभाजकर ऊुछ 
विदान्‌ यद प्रतिपादन क्या करते है, कि महामारत का क्ष्ण भिद, पता का भिन्न जर्‌ 
गोकुख का कन्दैया सी भिन्न है । डा. भांडारकर ने अपने ^ वैष्णव, शैव भादि पंथ 
सम्बन्ध अमेन भथ में इसी मत को स्वीकार विया है । परन्तु हमारे मत्त मे यद ठीक नदी 
है । यह वात नदीं, कि गोपियो कीक्थार्मेजो श्रेगार कावर्णन हैवहवाद्मे न भाया 
हो; परन्तु कैवल उतने ही वे एियि यह मानने की कोड आवदयकता नहीं, मि श्र्ष्ण नाम्‌ 
के व्रं भिनन.मिन्न पुरुष हो गये, ओर इसे ल्थि कयना के सिवा कोई अन्य जभार मी 
नीं ह । श्सके पवा, यह भी नदीं, निः गोप्यो कौ कथा का प्रचार पे मागवतकार हौ 
मे इवा दो; विन ककार के भार्म भ यानी विक्रम सवत्‌ १२९ के रुगमगर अश्वघोष 
विरचित इद्र (४. १४) मे भौर मातस कवित वारुचरित नाणक (३, २ मे मी 
शोपियों का उहल गरिमा गया ह । अतय इ वरषय मे हमे दा. मारकर के कथन पे 
चितामणिराय वैव का मत.जधिकर सयुक्तिक प्रतीत होता ह । । 


„ 1 सबनहादुर धितामणिराव वैव का यह. मत उनकर ्दामारत के थेकात्मक अंग्रेजी 
यमं द। इसे सिवा, इसी निषय प्र आपने सन्‌ १९१४ म ठेकन कंलिज-एनिवसंयी कै 
समय जो व्याख्यान दिवा धा, उस भी इस वात का विवेचन किया धा। 
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दती द, कि भीकृष्णा ने भागवत-धर्म को,. ईसा से लगभग. १४०० वर्षं .पदले 
अथवा बुद्ध से लगभग ८०० वर्प पले, भरचलित किया. टोगा। इस पर कच लोग 
य्ह ध्राचेप करते दै, कि श्रीकष्ण तथा पांडर्वो.के पेतिदासिक पुरूष होने मे कों 
सन्देह नही, परन्तु श्रीकृष्णा के जीवन-चरित से उनके नेक रूपान्तर . देख पडते 
लेसे भ्रङष्ण नामक्‌ एक चतनिय योद्धा को पले महापुरुष का .पद्‌ प्राप . 
हमा, पश्चात्‌ विष्णु का पद्‌ मिला चीर धीरे धीरे अन्त मे पूणं पररह्म का.रूप 
भात हो गया--इन सब अवस्थार्थो मै आरम्भ से अन्त तक बहुत सा काल. बीत 
चुका होगा, सौर इसी लिये भागवतधमं के उदय का तथा भारतीय युद्ध का एक ` 
टी काल नष्टीं माना जा सकता । परन्तु यदहं आाद्चेप निरर्थक दै । ‹ फिसे देव मानना 
चाद्धियि ओर किते नहीं मानना चाद्ये ` इस विषय पर साधुनिक तकौ" की 
समं म तथा दो चार हज्ञार वर्षं पहले के लोर्भो की समम (गी. १०. ४१) 
वड़ा अन्तर टो गया है । श्रीकृष्णा के पष्ले टी बने हए उपनिषद भ यद.सिद्धान्त 
कषा गया दै, {के सानी पुरुष स्वयं ब्रह्ममय ष्टौ जाता है (च. ४, ४. ६); भ्नौर . 
मैन्युपनिपद मे यद्‌ साफ साफ़ कट दिया दे, फ रुद्‌, विष्णुः अच्युत, नारायण, 
ये सव बह्म टी दै (व्यु, ७. ७) 1 रिर श्रीकृष्णा को परतरह्मत्व प्राप्त होने के लिये 
अधिक समय लगने का कारण दी क्या है ! इतिहास की भोर देखने ' से विश्वस- 
नीय बौद्ध म्रथौ मै भी यह्‌ बात देख पडती है, ॐ उुदध स्वयं पने को ब्रह्मभूत 
(सेलुत्त, 9४; थरगाथा ८६१ ) कता था; उसके जीवन-काल दीम उपे देव के 
सदश सम्मान दिया जाता था; उसके स्वर्गस्थ होने के वाद्‌ शीघ दी उसे ‹ देवाधि- 
दैव › का अथवा वैदिक-घमं के परमात्मा का स्वरूप भ्रा टो गया था; चौर उसकी 
पूजा भी जारी हो ई थी । यद्धरी बात ईसामसीदह की भी ई । यद बात खच दैः 
कि उुद्ध तथा ईसा के समान श्रीकृष्ण सन्याप्ी नहीं ये, भौर न भागवतधरम दी 
निषरु्ति-प्रधान है । परन्तु केवल इसी चाधार पर, बौद तथा ईसादै-धमं के मूल 
पुरुषों के समानः भागवतधर्म्रवर्तंक श्रीकृष्णा को मी, पले द्वी से ब्रह्म मथवा 
दैव का स्वरूप. आप्त ददने मे किसी बाधा के उपलितत रोने फा कोई कारण 
देख नद्धं पडता ! । । 
इस प्रकारः श्रीङ्ृष्ण का समय निश्चित कर लेने पर उसी को भागवत-धर्म का 
उदय-काल्ल मानना भी प्रशस्त तथा सयुक्तिकं दै। परन्तु सामान्यतः पथिमी पंडित देस 
करने भ कयो हिचकिचाते द, इसका कारण छद भौर दी दै । इन , पंडित भसे . 
चअधिकांश्च का अब तके यद्र मत. दै, क खुद्‌ ऋर्वेद्‌ का काल दता कै पले लग- 
भग १५०० वर्ष, या वहत इषा तो २००० वर्ष से चाधिकं पराचीन नदीं है । अत. 
पुव उ्हं अपनी दृष्टि से यदहं कष्ना असम्भव प्रतीत दता दहै, छ भागवत-धर्म 
दा के जगमग १४०० वर्प पले प्रवक्ति इञा होगा । परयो वैदिकधम-वाङ्‌- 
मय से यद्‌ क्रम पगीरवेवाद्‌ सिद्ध है, कि वेद के वाद यज-याग-आदि कर्म्रति- 
पादक यजुवद आर ब्राह्मणा थ बने, तदनन्तर शवान-पधान उपनिषद्‌ भौर सास्य 
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शाल निर्मित इए मौर अन्त म सकि्रधान श्रय रवे गये । ओर, केवल भगवत 
धर्म ॐ अथौ का अवलोकन करने से मी षट प्रतीत रोता है, कि शोपनिपदिक- 
ज्ञान, सांदयशाख, चित्तनिरोध-रूपी योग अदि धमाङ्ग भागवतध्म के उदय के 
पटले री प्रचलित शो चुके थे ! समय की मनमानी खींचातानी करने पर भी य्ह 
मानना पडता दे, कि अवेद्‌ के बाद्‌ भौर भागवत-धर्म के उदय के पष्टले, उक्त 
भिन्न भित्र धर्मां का प्रहुभीव तथा वृद्धि दोन ॐ लिये, बीच मकम सेकम 
दस चार शतक अवश्य बीत गये ₹गि। परन्तु यदि यह माना जाय, कि भागवतधममं 
को श्रीकृष्ण ने पने ष्टी समय मै, अथात्‌ ईसा के लगमग १४०० वर्ष प्ते, प्रषृत्त 
किया होगा, तो ऽक्त भिन्न भिन्न धर्माङ्गो की षृद्धि के लिये उक्त प्िमी पंडितो के 
मतानुसार छु भी चित कालावकाश नहीं सह्‌ जाता । क्योंकि, ये पंडित लोग ऋेद्‌- 
काल दही फो ईसा से पहले १५०० तथा २००० वर्षं से अधिक्‌ प्राचीन नदीं मानते; 
रेसी अवस्था मे उन थद्‌ मानना पडता है, कि सी या अधिक से अधिकपांच लः 
सौ वषं कै बाद्‌ ही मागवतधर्मं का उद्य हो गया ! इसलिये उपयुक्त कथनानुसार 
कुड निरर्थक कारण बतला कर वे लोग श्रङष्णा भौर मागवतधमम की समकाक्तीनता 
को नहीं मानते, भौर कख प्रिचमी पंडित तो यदद कदने के लिये भी उद्यत 
हा गये दै, कि भागवतधरमं का उद्य बुद्ध के वाद्‌ इभा दोगा । परंतु जैन तथा 
वद अर्थो मे टी मागवततधमै ॐ जो उ्धेख पाये जति द उनसे तो यदी बात 
श्ट विदित होती है, फि भागवतधर्म दध से पराचीन दै । अतव डाक्टर बूलर ने 
छदा है, कि मागवत्तधस का उद्य-काल बौड-काल क यागे 'ट्राने के बदले, हमारे 
° ्मोरायन › भ्न्थ कै प्रतिपादन के अनुसार * चप्वेदादि म्यों का कालल ही पीठे 
टाया जाना चाद्िये । पश्चिमी परिडत ने भटकलपच्चू घनुमारनो से वैदिक अन्यो 
केजो काल निशित करिये दै, वे भम मूलक दैः वैदिक.काल की पूव मर्यादा ईसा कै 
प्ले ४५०० वर्ष से कम नद्ध ली जा सकती; इत्यादि बातो को हमने अपने 
€ श्नोरायन › अन्थ भँ वेदों के उद्गयन-स्थिति.दर्ंक वाक्यो के आधार प्र तिद्ध कर 
दिया है; सौर इसी चनुमान को भव अधिक्कोश॒ पश्िमी परिढतों ने भी मद्य माना 
दै । दस भकार नमबेद-काल को पीन दटाने से वैदिक धर्मं ॐ सव शग ढी षद 
दोन के किये उचित कालावकाश मिल जाता है थौर भागवत-धमेोदय.काल को 
संङ्कचित करते फा कोद प्रयोजन ही नदी रद्‌ जाता । परलोकवासी शंकर बाला 
दीचवित ने भ्पने मारतीय व्योतिःशाच्र ( माही ) ॐ इतिहास म यदह बतलाया 
1 फि चतरवेद्‌ के वादं वाहमा दि मर्थो भ तिका पशरति नचत्रं की गणाना 
द, इसलिये उनका काल इसा से भग २५०० वर्षं प्ले निशित करना पडता ६। 
परन्तु मारे देखने भ यह अभी तक नही भाया दै, क उदगयन स्थिति से भरन्धौ 
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जोरायन भथ की जो समालोचना की है, उते देवो । 


माग ४ - भागवतधर्म का उद्य ओर गीता । ५५१ 


के कालका निरय करने की इस रीति छा प्रयोग उपनिपदों कै विषय मे करिया गया 
शो । रामतापनी सरीखे भक्ति-श्रधान तथा योगतत्व सरीखे योगप्रधान उपतिपदों 
की भाषा भौर रचना प्राचीन नहीं देख पड्ती-कफेवल इसी आधार पर कर लोर्गो ने 
यष्ट भनुमान किया दहे, कि समी उपनिषद्‌ प्राचीनता में बुद्ध की शपेदा चार 
पांच सौ वर्प से अधिक नदीं है । परन्तु काल-नि्णय की उपयुक्त रीति से देखा जाय 
तो यष्ट सममः भ्रममूलक प्रतीत होगी । यद्‌ सच दै, फ उ्योतिप शी रीति से 
सच उपनिषदों का छा निशित नदीं करिया जा सकता तथापि सख्य मुख्य उपनिषदों 
का काल निश्चित करने के क्तिये इस रीति का वहत अच्छा उपयोग किया जा सकता 
हे । भाषा की टट सै देखा जाय तो भो० मेक्समूलर का यद्‌ कथन दे, कि मेन्युप- 
निपद्‌ पाणिनि से भी प्राचीन द; * क्योकि इस उपनिषद्‌ भ ेसी ई शव्द-संधि्यो 
का प्रयोग क्रिया गया ₹ै, जो सिषं मैत्रायणीसंहितामे टी पा्जाती है भौर 
जिनका प्रचार पानि के समय वद्‌ टो गया था(अर्थात्‌ निन्दरं छान्दस कदते द) । . 
परन्त॒ मैश्युपनिपद्‌ कुल सव से पटला अर्थात्‌ अति प्राचीन उपनिषद्‌ नदीं है । 
उसमें न केवल बह्मसान भौर सास्य का मेल कर दिया ई, किन्तु कई स्थानों पर 
छोदोग्यः वृददारशयक, तैत्तिरीय, कः ओर ईशावास्य उपनिषदे के चाक्रय तथा 
शोक भी उस प्रमाणाय इद्त किये गे दं । ट, यर्‌ सच दैः कि मैनयुपनिषदमें 
स्पष्ट रूप से उक्त उपनिषदों फे नाम नहीं दिये गये दह । परन्तु इन वाक्यों ऊ पटले 
पसे पर-वाक्यद्शैक पद्‌ रते गये दै, जैसे “ एवं छाद् ” या “उक्तं च ” ( = देषा 
कषा है ), इसी लिये इक्त विपय म कोई संदेह नष्ट रह जाता, कि ये वाक्य दूसरे 
अर्थो से लिये गये दं-स्वयं मैनयुपानिपत्कार ॐ नहीं द; अर अन्य उपनिषदों के 
देखने से सद्टज ष्टी मालूम हो जाता ददे कि वे वचन करौ से उदृषटत किये गये दं । भव 
दस भैन्युपनिपद्‌ म कालरूपी अथवा संवत्सररूपी बरह्म का वितैचन करते समय यद 
वन पाया जाता है, क्रि ^“ सघा नचन्न के आरम्भ से करमशः श्रविष्ठा अर्थात्‌ 
धनिष्ठा नचत्न ॐ आधे भाय पर परहचने तक ( मधायं ्रविष्ठार्धं ) दकिणायतन होता 
दै; भर सार्पं अर्थात्‌ आश्ेषा नचत्र से विपरीत क्रम पूर्वक ( अर्थात्‌ माषा, पुष्य, 
श्नादि करम से ) पीले गिनते दए धनिष्ठा नचन्न के आधे भाग तक उत्तरायण टता , 
द ” (मैन्यु. ६.१४ ) । इसमे संदेह नही, कि उदगयन स्थितिःदरशंक ये वचन 
तत्कालीन उदगयन स्थिति फो लक्त्य करके ही कदे गये दैः जौर फिर उससे इस 
उपनिषद्‌ का कालनिंय भी गणित की रीति से सहज ष्टी किया जा सकता दै ¦ 
परन्तु देख पड़ता द, कि किसी ने भी उसका इस दि से विचार नहीं क्षिया हे। 
मैशयुपनिषद्‌ म वगत यद्‌ उद्गयन थति वेदांगज्योतिष मे कष्ट गई उद्गयन 
स्थिति के पददले की है । करयोकि वेदांगज्योतिप मे यड वात स्यष्टरूप से कह द गई 
है, कि उदगयन का शारम्म धनिष्ठा नचन्न के आरम्भ से दाता दै, भौर मै्ुपमि- 
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पद्‌ मे उलक्षा आरम्भ "धनिष्ठा, से किया गया दै! इस विपय म मतमेद्‌ दै, कि 

मव्युपनिषद्‌ फे“ श्रविष्ठा › शब्द मे जो ‹ यध › पद्‌ है उ्तका र्थं ‹ ठीक श्आधा› 
करना चाहिये, थवा “ धनिष्ठा नीर शततारका कँ वीच किसी शयान पर » करना 

च्टिये ! परन्तु चाद जो कषा जाय, समे तो ऊद मी संदेह नदी, कि वेदाग- 

जयोतिष के पडे की उदगयन स्थिति का वर्य॑न्रनयुपनिषद्‌ मैःकरिया गया दैभौर वदी 

उस समय की ध्यति होनी चाद्ये । भतणएव यदह कना चाद्ये, कि वेदागज्यो- 

तिष-काल्ल का उद्गयन, मेच्युपनिपदकालीन उदगयन की चपेच्वा लगभग भाधे 

नचेत्ते पचि ट घाया था । ज्योविंशित से यद षिद्ध होता दैः करि वेदाग- 
ज्योतिष * भँ करी गदं उदगयन स्थिति ईसाई सनू फे लगमग १२०० या १४०० वर्ष 

पले की द; शौर घ्राधे नत्र से उदगयन के पीव इटने म लरामग ४८० वर्षं लग 
जति है इसलिये गणित से यद वात निष्पन्न दती दे, @ि मैनयुपनिषद्‌ ईसा के 

पहले ४८८० से १६८० वर्षं के वीच कभी न कमी वना होगा । चौर इच नदी ती, 

यह उपनिषद्‌ निस्सम्देह वेद्गन्योतिप के पहले का दै । अव यषः कष्ने छी कोई 
धावश्यकता नदी, कि छोदोग्यादि मिन उपनिषदे ॐ भवतरण मैयुपनिषद्‌ मे दिये 

गये द, वे उससे भी प्राचीन द । सारांश, इन सव अन्धो ॐ काजल का निरय दस 

भकार हो चुका है ढि चवेद्‌ सन्‌ ईैसदी से लगभग ४५०० वं प्ले का दै; 

यल्‌-याग आादिःविपयक बराह्मण अन्य सन्‌ दसिवी से लगमग २५०० वपं पले के 

धार घादोग्य आदि ह्ानश्रधान उपनिषद्‌ सन ईस्वी से लगभग १६०० वर्षं पुरन ' 
द। भव यथार्थं मे वे वाते अवशिष्ट नहीं रद जाती, जिनके कारण परश्िमी परिडत 

सोग भागवतधर्म के उद्यकाल को इस शरोर इटा लाने का यत्न किया करते द; 

भोर श्र्ृष्ण॒ तथा मागवतधरं को, माय श्र वलदे की नैर्मिक जोडी ॐ समान, 

एक टी कालरन्छु से बोधने मे कोई मय. सी नरं देख पड़ता; एवं किर चौद 

अन्धकारं द्वारा वित तथा अन्य देतिददालिक स्थिति से भी ठीक ठीक मेल 

हो जाता ६ । इसी समय वैदिक-काल की समा दईं भौर सूत्र तथा स्एति-काल 

का ्ार्म्भ इञ्चा हे । । 

, क्तं काक्ञगणना स यह्‌ बात श्यष्टतया विदित हो जाती है, फि भागवतधर्मं 
४ उदय दसा के लगभग १४०० वरं पले, भर्थात्‌ दुद ॐ लगमग सात आह सौ 
वधे पदे इ ई । यह्‌ का वहुत श्राचीन दै; तथापि यद अपर बतला चके 
ई कि ्राहणघ्रथे पं वरत कममागै इसते मी अधिक भाचीन है भौर उपनिषद 
व 


~ गल्योतिष कितचन अमनी 
यभ ध साल-विषयकर किचन हमारे 01.401 ( जोरायन) नामक अस 
त वा, सकर वाल्छरष्ण दीक्षित के “५ भारतीय प्योततिःराख का इतिदास » 
भय (पृ, <७-९४ तथा १२०-१३९ ) मे विया गा हे | उपमे इस वातत 


कामी विचार वि 
क क पवा गवा ह, त ्दगयन से वेदि अनध का कोन सा करार निशित कवा 


माग ध-मागवतयधर्मं का उद्य ओर गीता । ५५३ 


तथा सांष्यशाल्र म वित ज्ञान सी, भागवतधमं के उदय के पले दी प्रच 
लित हा कर सर्वमान्य दो गया धा । एसी अवश्या म, यदह कटयना करना सवथा 
अनुचित दे कि, उक्त ज्ञान तथा धर्माों की ङ परवा न करके श्रीकृष्ण सरि. 
कानी सौर चतुर पुरुष ने प्रपना ध प्रवृत्त किया होगा, अथवा उनके भदत्त करने 
पर मी वह्‌ धर्मं तत्कालीन रजर्पियो तथ। ब्रह्मर्षिं को मन्य इञा दोगा, मौर 
लोगो से उपक प्रघार हुभा रोधा । ईखा ने अफे मक्िभधान धमं का उपदेश 
पले पहल निन यहूदी लोगों को फिया था, उन्म उत समय. धार्मिक तत्व- 
सान का प्रसार नदीं दुमा या, इसलिये अपने. धम का मेत तचवक्षान के साय 
कर देने फी उत्ते को भावश्यकता नह थी । केवल यद्‌ वतल्ञा.देने से दाका 
धमोपदेश स्व॑धी काम पूरा हो सकता था, कि पुरानी बादरबल्त मे निस कममय 
धर्मं का व्णीन किया गया इ, हमारा यद्‌ भक्तिमागं मी उसी.को किये इए दः 
द्मर उसने प्रयत्न मी केवल इतना ई किया दहै । परन्तु दसाम की इन बातों 
. से भागवत्तधमं के इतिदास की तुलना करते समय, यह्‌ ष्यान म रखना चाद्यः 
फि जिन लोगो म तथा जिस समय मागवतधमं का प्रचार किया गया, उस समय 
के वे लोग केवत्त कर्ममार्ग रही से नही, तु वह्यनान तथा कापिल सांद्यशास्ल 
भी परिचित हो गये थे; नौर इन तीनों धर्मोगों की एकवाक्यता ( मेल ) करना 
मी वै लोग सीख के ये । एसे लोगो से यदह कना किसी भ्रकरार उचित नदीं 
डा दोता, ॐ ५ तुम पने कमैकोड, या ्ोपनिपदिकं भौर सास्य कषान को 
छोड दो, भर केवल शरदधपू्वक भागवतधमं को स्वीकार कर लो । ”' बराह्मण 
मादि वैदिक अर्थो मे वणित थौर उस समय में प्रचलित यत्ञ-याग चादि कमा का 
फल क्या द १ क्या उपनिषद का या.सांस्यशाख का जान धया ई १ भाते यौर 
चित्तनेरोधरूपी थोग का.मेन कैसे हो सकता हे १ --दत्यादि.उस समय स्वभावतः 
उपस्थित ोगेवाल्ते प्रपन न जव तक ठीक ठीक उत्तर. न दिथा जाता, तव तक , , 
भागवतधनै का प्रचार होना भी संभव नदीं था । अतएव स्याय की दशि से ध्रव . 
यही कष्टना पड़ेगा, कि भागवतधमं मे भारम दी से इन सब विपथं की चर्चा, 
करना अलत्येत आवश्यक या; श्नौर महामारतान्तपीत्र नारायणीयोपाख्यान के 
देखने स भी यद्र सिद्धांत ष्ट दो जाता हे । इस आख्यान मे भागवतधर्म के 
साथ श्नौपनिपदिकः बदान्ञान का खीर सांख्यशप्रतिपादित चराच्षरविचार का मेल 
कर दिया गया द; र यद्‌ मी कदा है-“ चार वेद्‌ ओर सांल्य या योग, दन 
पौवों का उम ( मागवतधर्म म ) समावेश होता हे दषलिये उसे पा्चरान्नधम ,. 
नाम पराप इमा हे ” (ममा. शां. ३३६. १०० ); . रौर ५ वेद्र्ययकं सदिति 
( चर्यात्‌ उपनिपदो को भी से छर ) ये सव ( शास्र ) परस्पर एक दूसरे के ङ्ग 
ह” (शां. दथ्य, ८२)। ‹ पञ्चरात्र ° शब्द्‌ की यद निरक्ति व्याकरण की दृष्टि से - 
चाद शुद्ध न हो, तथापि उक्ते यद .वा्त प्ट विदित हो जती . है, कि सब 
भकार के ष एकवाक्यता मागवतधमं स भारभ ही से फी गह यी । परन्तु, 
० ६ ७९ १ ५ 


५५४ गीतारहस्य सयवा कमयोग परिशिष्ट । 


भक्ति ॐ साथ अन्य सव धर्मीगो की एकवाक्यता करना दी कुल मागवतधम की 
प्रधान विश्चेषता नद्ध ह । यद नहीं कि भक्ति के धर्मत्व को पले पल भाग- 
वतधर्मं ही ने भदत्त किया हो । उपर दिये दए मेन्युपनिपद (७,७) के वाश्यो से 
यष्‌ वातप्रगटहै,किरद्रकीयाविष्ु के क्िक्ती न किसी स्वरूप की भक्ति, 
मापवतघर्मं का उद्य होने के पले दी, जसी दो चुकी थी; रौर यह भावना भी 
पले ष्टी उत्पन्न दहो चुकी थी; किं उपास्य ङु भी ष्टो वह ब्रह्य दी का प्र्तक्‌ सथवा 
एक प्रकार का रूप ६ । यह सच है, कि सद्र आदि उपायों के बदलते सागवत- 
धर्मे वामदेव उपास्य साना गया है; परन्तु गीता तथा नारायीयोपाल्यानमें मी 
यह का दै, फि मक्ति चाहे जिप्तकी की जाय, वद॒ एक भगवान्‌ ददी के 
परति हा करती देसु शौर मगचानू भिन्न भित्र नहीं दं( गी. ६ रेरे 
मभा. शां. ३४१. २०-३६ ) । अतएव केवल वामसुदेव-मक्ति सागवतधम का 
स्य लक्तण नदीं मानी जा सकती । जप सात्वतजाति मे मागवतधमं प्रादुर्भूत 
शा, उप्त जाति के सात्यकि आदि पुर्प, परम मगवद्धक्त भीष्म भर ञ्चन, तथा 
स्वयं श्रीङष्णा भी बडे पराक्रमी एवं इसरो से पराक्रम क कार्यं करानेबति दो 
गये ई । अतएव अन्य मगवद्धक्ता फो उचित है कि वे मी हसी श्रादुशं को अपने 
समख रस भौर तत्छालीन प्रचलित चातुर्वराथ के श्रनुसार युद्ध भादि सव 
म्यावदहरिक क्म कर--वस, यदी मूल भागवतघमं सा सुद्य विपय था। यह 
बात नह, कि भक्ति के तत्व को स्वीकार करक वैरावययुक्तं बुद्धि से सपार 
का त्या करनेवाले पुरुष उस समय निलङ्रुल दी न रोगे । परन्तु, यदह ऊं 
सात्वतो के या श्रीकृष्ण के भागवतधर्मं का सुख्य तत्न नदीं हे । श्रङ्प्णाजी 
के उपदेश का सार यही हे, कि भक्ति ते परमेश्वरं का वान हो जाने प्र भगवद्धक्त 
को परमेश्वर के समाम जगत्‌ के धारणपोषण के क्तिये सद्‌ा यत्न करते रष्टना 
चाद्ये ! उपनिषत्काल सै जन चादि ने ही यह निधत्त कर दिया था, छि 
वर्यक्तानी पुरूष ऊे लिये मी निष्काप्न कम करना कोई अनुचित वात नही । परन्तु 
उ समय उसमे भक्ति का समवित नदी किया गया था; छौर इसके सिवा, क्ानो- 
त्तर कम करना अथवा न करना, द्र एक की इच्छा पर अवलंबि था अर्थात्‌ वैक- 
ल्पिक सममा जाता था ( वेस. ३, ४. १५ ) । वैदिक धर्म के इतिहास मै मागवत 
धमर ने जो अरं महत्व पूं भौर स्मार्दधर्म से विभिन्न काय॑किया, वह यह्‌ है 
४ उप्त ( भागवत्तधमं ) ते छु कृद्म चति वठ्‌ कर केवल निदृत्ति की चपेक्ता 
लिष्ाम कमै्धान भरृततिमागं ( ैप्म्यं ) को आधिक श्रेयस्कर उषाया, श्र 
केवल कान ष्टी से नही ्ल्तु भक्तिसे मी कम का उचित मेल कर दिया । इस 
स ध नर र नारायणा ऋषि भी इसी भकार सव काम निष्काम वुद्धि 
वा 
सो भगवतत का च क्मं करना दही उचित दे । नारयणीय आल्यान मे 
६ लख स्पष्ट बतलाया है दि “ भदूततिलच्णथव धमो 


माग ४-~-भागवतधर्सं का उदय जर भीता । ४५४ 


सारयणात्मकः » (ममा. शुं. ३४७८१ ) र्यात्‌ नारायणीयं अथवा भागवत. 
धर्मं परटृतिप्रधान या कर्मप्रधान दै । नारायीय या मल भवतम काजी 
निष्काम तति्तसव ह उ का नाम कैकमवं द, धीर यदी मूल भागवत- 
धमं का सुल्य तते है । परन्तु, भागवतपुराण से यद बात देख पडती दहे, 
कि ्मगि कलान्तर म यदं तव मद्‌ दोन गा भौर दस धर्म मे वैराग्यश्रधान वाघु- 
देवभक्ति शरेष्ठ मानी जाने लगी । नारदपत्रात्र म तो भि के साथ ही साय मन्त्र 
त्रौ का भी समावेश भागवतधर्म मै कर द्विया गय। है । तथापि, सगवत दी ते 
यह्‌ वात श्य हो जाती है, कि ये सब इस धम क मल स्वरूप नदीं ह । अष 
नारायणीय श्या सात्वतधर्म॑फे विषय मे डच फने का मौका भाया है, वर्धो 
भाग्रवत (१, ३. ८ शौर ११.४.६) से दी यद कषा है, कि सात्वतधमं चा 
नारायण चपि का धर्म (अर्थात्‌ भागवतधर्म ) ^ नैप्कम्यलक्तया ” है । धर 
धागे यह्‌ भी कदा ह, छि दस नैष्कम्य-धम्‌ म सक्ति फो उचित मेत्वं नदीं दिथा 
रया था, इस्तिये भक्तिधान भागवतपुराण कहना पड़ा ( भाग, १.५. १२)। 
हपसे यह भत निविवाद्‌ सिद्ध होती ३, छि मूल मागवतधमं नैष्क धान 
अर्यात्‌ निष्काम कर्म॑ प्रधाने था, करिततु रागे समय क हेरफेर से उसका श्वरूप बदल कर 
वद भक्तिमधान टो गया । गीतारदध्य मै एेसी देतिदाति्‌ बातो का विवेचन प्ले 
टी ष्टी चुका ई कि, ज्ञान तथा सक्ति से पराक्षम का सैव मेल रखनेवाले मूल 
सागवतथर म नौर आाधमव्यवस्या स्थी ्मार्-मा्गं म शया मेद्‌ दै; केवले 
सन्यास्रधान कैन भौर बौद धर्म कै प्रतार से मागवतधर्मके कर्मयोगं की अवनति 
ष्ठो कर उते दुसरा दी ध्वरूप अथात्‌ वैरागयःयुक्त भक्ति्वरप वैते प्र इमाः भरं 
, कदर धर्म कर ण्डास होने के वाद्‌ जो वैदिक सदय रतत ष, नमे से्बनेतो 
घत भै मगवह्रीता टी को सन्यास-प्रधान, इदं ने केवल भक्तिभधानं तथा कु ने 
विधि्टद्रैत-प्रधान स्वरूप कैसे दे दिया । । 
उप्यक्त संवित विवेचन से यद्‌ बात समकर्भ भा ज्ञायगी, वैदिक धम के 
सनातन प्रवाह म मागवतधर्म का उद्यं कवं इभा, स्नीर परे उसके भषृत्ति- 
` प्रधान या कर्म-पधान रदे पर मी भागे च्ल कर उवे माकप्रधान ध्वसूप एवं तमे 
रामानुजाचार्य के समय विशि्टदरैती स्वरूप ्ेवे प्रात हो गया । भागवतेधरम के 
हत भिन्न भिभ स्वस भँ से जो मूलारंभ, का र्यात्‌ निष्काम कर्मश्रधान शवल्प 
है, बही गीताधरमं का स्वरूप द । मब यरी पर संयेष म यद बतलाया जायगा, 
दि उक्त प्रकार की मूल-गीता कै काल के विषय म कयां ्चुमान छया ज। सकता 
ई । श्ीष्ण तथा भारतीय युद्ध का काल यथपि एक षी दै; धात्‌ सन ईसवी 
ॐ पले स्गमग १४०० वष है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता, कि मागवतधर्म 
फ ये दौरे प्रधान भय तथा मूलमारत--उसी समय रचे ये गि । 
किसी मी धर्मरपंय का उद्य इने पर तुरंत दी उष धमं पर प्रथ रचे नदीं जते। 
भारत तथा गीता के विषये मी यदी न्याय पर्या ष्होेता द । वर्तमान सदए 


५५६ गीतारहस्य जयवा कमैयोग-परिशिष्ट । 


आसत ॐ भआरंम से यह्‌ कथा दै, कि जव भारतीय शुद्ध समाप दो खा पीर जव 
पावो का पन्ती ( पौ ) जनमेजय सर्प-सत्र कर रदा था, तव वा कंशंपायन्‌ ने 
जनमेजय कर पते पल गीता सदित यारत सुताया या; शौर रगे जव सोती 
ने शौनक को सुनाया, तमी से भारत भरचलित इध । य॒ वात भ्रगट दे, 
सोती रादि पौराणिको ॐ मुख ते निकल कर श्नागे मारत के कास्यमय ग्रथ का 
स्थायी स्वस्य प्रा रोने में कुह समय अवश्य बीत गया होगा । परन्तु दस काल 
का निरय करने फे लिये कोई साधन उपल्ध नहीं दै । फेसी भवस्था मै यदि यद्‌ 
मान लिया जाय, कि भारतीय युद्ध फे वाद्‌ लगमग पांच सौ वपं के भीतर दी 
घारषं महाकान्यात्मक भूल मारत निर्मित इसा दोगाः तो ढं विशेष साद्स की 
वात नद होगी । ककि बोद्ध धर्म के भथ, बुद्ध की शतयु के वाद्‌ इसते भी 
जल्दी तैयार इए है । रव धां महाकाव्य मे नायक का केवल पराक्रम वतला देने 
से ष्ठी छाम नदीं चलता; दन्तु ऽसमे यद्‌ मी बतलाना पड़ता है, किं नायक जो 
षु करता द वद्‌ उचित दै या अलुचित; इतना ठी कयो, संसृत के अतिरिक्त 
न्य बाटमयें मे जो उक्त प्रकार के महाकान्य दै उनसे मी यदी शात द्ोता दै, 
कि नायक के कायौ के गुण-दोषां का विवेचन करना घा महाकाव्य का एक 
प्रधान भाग होता है । अर्वाचीन दष्ट से देखा जाय तो कना पडेगा, क नायकं 
फे कायौ का समर्थन केवल नीतिशाख् ॐ आधार पर करना चादिये । किन्तु पराचीन 
समय मै, धर्म तथा नीति मे पथक्‌ भद्‌ नदीं माना जाता था, अतएव उक्त समः 
थन के क्तिये धर्मद के तिचा अनन्य मार्ग नहीं धा । फिर यह्‌ घतल्लाने की भाच. 
श्यकता गरही, कि जो मागवतधरम मारत के नायको, को प्रादय इया था, अथवा 
जो उन्ही के द्वारा भवृत्त किया गया था, उसी मागवतधरमं के श्राधार प्र उनके 
कायौ का समर्थने करना भी भ्रावश्यक था । इसके सिवा दृखरा कारण यदह भी दै, 
कि मागवतधरम के अतिरिक्तं तत्कालीन प्रचकतित्त अन्य वैदिकधम-पंय न्यूनाधिक 
रीति से अथवा सर्वया निषठा्ति्रधान थे, इसलिये उनमें वशित धर्मत्व के 
धार्‌ प्र भारत के नायको की वीरता का पूतया समर्थन करना संभवे नदीं था । 
अतएव कर्मयगि-धान मागवतधमं का निरूपण मदाकाव्यातमक मूलं मारत दी मेँ 
करना आवश्यक था । यदी मूल गीता दहै श्नौर यदि भागवतधरमं के भूलस्वरूपं 
का उप्पत्निसदित प्रतिपादन करनेवाा सव से पद्ला ग्रंय यद न मी रो, तोभी 
य स्थूल सुमान क्या जा सकता दै कि यह्‌ भदिर्यथोभे सेः एक अवश्य है 
ओर इसका कालत ईसा के लगभग ६०० वेषं पटले है । इस प्रकार गीता यदि 
भागवधर्मभधान पला अथ न हो, तो भी वह युखय प्रथो मे से एक श्रवश्य 
नि इसलिये इस वात का दिद्शेन करना आवश्यकं था, र उसमे प्रतिपादित 
1. 
द ? साय से, चित्त-निरोधरूपी योग ` से तथा भक्ति से मी-मवि 
स्ढ ह} दरतना दौ नदी, दिन्तु यद्ध दस भंय का मुख्य प्रयोजन मी कदा जा सक्ता 


भाग ४ -भागवतधम का उद्य जीर गीता! ५५७ 


है । वेदान्त घौर मीमांसा शाख पी से बने द, इसलिये उनक्षा प्रतिपादन मूल 
गीता म नदीं भा सकता; चौर यष्टी कारण दै कि ल सोग यदह शंका करते ई 
वेदान्त वरिपय गीता भ पीठ से मिला दिया गया हे । परन्तु नियमवद्ध वेदांत अर 
` मीमांसा शाख पलि मलेण्दी बने दो; किन्तु इसमें कोह संदेह नष्टं कि इन 
शास्नौ के प्रतिपाद्य निषय हुत भाचीन दै-अौर इस बात का उ्टेख हम ऊपर 
कर दही अये हं । ्तपव मूल गाता म इन षिपयो का प्रवेश होना कालदष्टि से 
किसी श्रकार्‌ विपरीत नीं कदा जा सकता । तथापि इम यह भी नहीं 
कहते, ऊ जन मल भारत का मद्ामारतत बनाया गया ₹हौगा तब, भूलगीता 
मे ऊं मी परिवर्तन नदीं हन्ना दोगा । किसी मी धम॑पंय को लीजिये, 
उत इतिद्दास से तो यदी वात प्रगट होती दे, ॐ उसमे समय समय पर मत- 
मेद्‌ होकर अनेक उपप॑य निर्माण हो जाया करते ह । यही पातं भागवतधमं के 
निपय म की जा सकती है । नारायणीयोपाल्यान ( ममा. शां. २४८.५७ ) भँ 
यह्‌ वात प्ट रूप से फ्‌ दौ गई हे, कि मागवतधर्मं को कुड लोग तो चतुन्युदह्‌- 
अर्थात्‌ वामदेव, संकर्षण, भम्र, अनिरुद्ध, दस भकार चार व्यूहौ का-मानते 
दै; ओर कुच लोग त्रिभ्य द्वयुह, या एकसयुहं दी मानते द । आगे चल कर 
देसे षी घौर भी नेक मतमेद्‌ उपस्थित इए द्गि । इसी प्रकार भौपनिषदिक 
सांव्यक्तान. की भी - द्धि ष्टो. रषी थी । अतएव इस बात फी सावधानी रखना 
पस्वाभाचिकर या भूल गीता के देतु ॐ विरुद्ध भी नहीं था, छि मूल गीता मे जो 
कु विभिन्नता टो, वद्‌ वृर दो जगि रीर यदृते इए पिंड.रह्माड-हान से भागवत- 
धमं का पूर्णतया भेल हो जवि ! इमते पदल्े “ गीता भौर बह्मसूत्र 
शीषैक लेख म यदह बतला दिया दै, कि इसी कारण से वतमान गीता मे ब्रह्मसु 
का इष्धेख पाया जाता ६ । इसके सिवा, शक्त भकार के अन्य पचिर्तन भी मूल 
गीताम ददो गये होगे । परन्तु मूल गीताय म पसे परिवर्तन का दना मी 
समव नष्टं था । वतमान समयम गीतां की जो प्रामाणिकता दै, उसे प्रतीत 
नहीं षटोता कि वद उसे वर्तमान महाभारत क वाद्‌ मिती होगी .। उपर कहं अपे 
दै, कि बरह्मसत्ों मै “स्ति ” शब्द्‌ से गीता को प्रमाण माना दै । मल भारत 
का मदामारत ति समय यदि भूतल गीता मे भी वदत से परिवर्तन हौ गये दते, 
तो इस भामाशिकता मे निस्सदेद कुच बाधा या गद होती । परन्तु वैसा नदी 
इ्मा--मनौर, गाता भय की प्रामाणिकता कीं अधिक बढ़ गई ह! अतएव यदी 
अनुमान करना पड़ता है, कि मूल गीता मे जो कुल परिवर्तन हुए गि, पे कों 
महत्व फे न थे, किन्तु वे देसे थे निनते मूत मेय के अर्थ की पुष्टि दोग इ३। 
भिन्न भिन्न पुराणो म वतमान भगवद्रीता के नसूने की जो अनेक गीतां कदी गर 
ह उनसे यह्‌ वात स्पष्ट विदित हो जाती दै, कि उक्त भकार से प्रल गीता को 
जो वरूप एक वारं प्राप्ठ ष्टौ गया था वही अब तक बना इुश्मा हे--उसके 
ाद्‌ उसमे ल मी परिवर्तन नदीं इमा । क्योकि, इत सब पुराणो भँ से 


द भीतारहस्य मथवा कर्मेयोग-परिरिष्ट । 


त्यत प्राचीन पुराणाः के ड शतक पले दी यदि वर्तमान गीता पूण. 
त्यों भमाणमूतत ( चनौर इसी लिये परिवर्त न दने योग्य ) न ददो गद 
होती, तो उसी नमूने की अन्य गतिार्थो की रचना करने की कलयन द्ोनामी 
संमव नदीं था 1 इसी भकार, गीता के मिच्च भिन्न सांपदायिक टीकाकारो ने 
णक द्वी गीता के शब्दं छी खीचातानी करके, यई दिखलाने का जो प्रयत्न 
कियाद, कियता का र्थं हमारे दी सम्प्रदाय क अनुद्रूल हेः उसकी भी 
कोई यावश्यकता उत्पन्न नदी होती । वर्तमान गीता के ऊद सिद्धातो को परस्पर. 
विरोधी देख, ऊच लोग यह शंका कते र, क वर्तमान महाभारतान्तग॑त गीता मँ 
मी ्ागे समय-समय प्र ङु परिवर्तन आ गा । पतु दम पले दी वतला के 
ई, @ि वास्तव मं यद्‌ विरोध नहीं है, किन्तु यद्‌ अरम ई जो धर्म-अरतिपादन करम. 
वाली पूवीपर वैदिक पद्धति्यो के प्वर्प को ठीक तौर पर न सममने से इमम दै । 
सारश्च, उप्र क्विये गये बिदेघन से यह्‌ वात समम म आ जायनी, कि भित्र भिन्न 
प्राचीन वैदिक धर्मां की एकवाक्यता करके प्रबत्ति मार्ग का विशेष रीति से सम. 
थन करनेवाले भागवतध्म का उदय हो चुकने पर लगमग पाच सौ वर्प के पश्चात्‌ 
( अर्थाद्‌ ईसा के लगमग ६०० वर्प पडले ) मूल भारत शौर मूल गीता, दोनों 
अन्य निमित इए, जिनमे उल मूल भागवत-धमे का दी प्रतिपादन क्रिया यया था; 
छ, मारत का मद्धामारत हेते समय यद्यपि दस प्रल गीता म तदर्थ-पोषक कुद 
सुधार क्रि गये ह, तथापि उसके असली खूप म उस समय मी कद्व 
परिवतेन नीं इभा; एवै वसमान सहामारत मे जव गीवा जोडी गद तव, भर 
उत्क वाद्‌ सी उम कोद नया परिवर्तन नदीं डुा-मरौर दोना मी असमव धा । 

सूल सीता तथा मूत मारत क स्वरूप एवं काल का यद्‌ निर्णय स्वमावतः स्युल 

दृष्टि से एवं अंदाज्नन किया गया इ । स्योक्कि, इस समय उसके लिये कोई विललेष 

साधन उपलब्ध नहीं हे ! परन्तु वतमान महाभारत तथा वर्तमान गीता की यह्‌ 
वात नदीः क्योकि इनके काल का निर्णीय करने के लिये वडुतेरे साधन द । अत. 

एव इनकी चर्च स्तत्र रीति से श्रगले मागमे की गई हे । यदौ पर पारशंरो 

स्मरण रखना चाद्धये, क ये दोन --च्रथोत्‌ वतमान गीता श्नौर वर्तमान महामा. 

रत--बदी भ्य दं, जिनके मूल स्वरूय मे कालान्तर से परिवर्तन होता रदा, अर 

जा इस समय गीता तथा महाभारत के रूप मे उपलन्ध ष; ये उत समय के 

पले के मूत य नहीं । 


भाग ५--दतंमान गीता का काल । 


„ ईस वात का विवेचन हो खक, कि मगवद्ीता मागवतधर्ं पर प्रधान प्रयै, 
श्रीर्‌ य॒द्‌ मागनतघन्‌ ईसाई सन्‌ के लगसग ९४०० वर्ष पदे प्रादुर्भूत य्या; एवं 
४ र ल्‌ चद स निष्चत किया गया, ङि उसके छद शतक्त कै वाद्‌ मूल 

इोगी ! भोर, यड्‌ सी बतलाया गया, कि मूल मागवतधर्म के निष्कास ` 


भाग ५~ वतमान गीता का काङ। ५५६ 


भधान शने पर भी प्मागे उसका भक्तिप्रधान स्वरूप हो कर.भंत मे विशिष्टदरैत का 
भी उमे समावेश हा गया । मूल मीत्ता तथा मूल भागवतधर्म फे विषय मे दइस- 
से अधिक हाले, निदान वर्वमान समय -मे तो, मालूम नदी है; भर यदी दशा 
पचास वषं पते वर्तमान गीता. तथा महाभारत की भी थी । परन्तु डाक्टर मांडार- 
केर; प्रलोकवासी कारीनाथपत तेग, परलोक्वाती शंकर बालष्ृप्णा दित, 
तथा राववद्ादुर चितामणिराव वै प्रभति विद्वान के उद्योग से वतमान गीती 
एवं वतमान महाभारत का काल निरिचत करने फे लिये यथेष्ट साधन उपलब्ध दहो 
गये है; अर, अभी दाल री भे स्वर्गवासी त्यम्बकं गुटनाय काठे ने दो-एक माणं 
छीर मी वतलाये द । इन सव को एकत्रित कर, तथा हमारे मत से उनम भिन 
बातों का मिलाना ठीक चा, उनको मी भिला कर परिशिष्ट छा यद्‌ भाग संततेष 
सं लिखा गवा हे! इस परिशिष्ट्रकरण कै आरंभ दी मे हमने यष्ट वात भमाश 
सद्टित दिखला दी है, छि वत॑मान मद्दाभारत तथा वर्तमान गीता, दोनों अय एक 
ही व्यक्ति द्वारा रचे गये दै । यदि इन दोनो भरथो को एक दी ष्याकति दवारा 
रचे गये, अर्थात्‌ एककालीन मान कँ, तो मदहामारत के काल से गीता 
का काल -भी सदलं द्री निश्चित हो जाता दे । अतव इस माग मे पले वे 
भमाण दिये गये द जो वर्तमान महाभारत का काल निश्चित करने म अत्यतं 
प्रधान मानि जाते द, ओर उनके बाद्‌ षव्र रीतिसे वे प्रमाण दयि गमे ह जो 
वर्तमान गीता का फाल निचित करते म उपयोगी ह । देखा करने का उदेश यद्‌ इ, 
हि महामारत फा कालमिंय कले के जो परमाण है, वे यदि किषी को संदिग्ध प्रतीत 
ह, तो मी उनके कारण गीता फे का का सिय करने मे कोई वाधा न दोन पावे 
मदहामारत-काल-निरीय--मद्ाभारतअन्य बहुत वड़ा दै चनौर उसी मेँ 
यद लिखा ह कि वद्‌ लच्ाकात्मक दै । परन्तु रावबहाषुर वैय ने, महामार के 
पने दीकात्मक शी अन्य के पहले परिशिष्ट म यद्द्‌ बतलाया ६, # हि लो 
मह्ाभारतः्न्ष हस सभय उपलन्ध दै, उसे लाल शोको की संख्या म कुच न्यूना- 
धिकता ष्टो गह है, सौर यदि उनमें हरिवंश के शोक मिला दिये जावे तो मी योग. 
फल यूक लाख नदीं होता । तथापि यदह माना जा सकता, च? कि भारत का मदा 
भारत होने परजो वृद भन्थ तैयार इञा, वद भायः वतमान अन्य ही सा शोगा । 
ऊपर बतला चक्षे द, डि इस महामारत में यास्क क निख्क तथा मलुखंद्िता का 
उद्धव भौर मगवद्रीता म तो ब्रह्मसूत्रो का भी उख पाया जाता € 1 व इसके ति 
रिक, साभार के काल का निय करने के लिये जो प्रमाण पायेजाते वेय 
(१) अटारष पव का यद्‌ अन्य तथा इरिवंशःये दोनी संवत्‌ ५२५ अर ६३५ 
के दमिान नावा र बाली दों मं थे, तथा वरदो की पराचीन ' कवि › नामक 
+ 716 दावः 8 22165901, 7. 188. रा, व, 0 न 5.16. सच. ममार 

के जितत थकासमक गेय का दमने कदी कां उहेल किया ६, वह यदी पुस्तक है। 


५६० गीतारहस्य ययवा कर्मयोग-परिशिषट । 


माषा मे उनका चनुबाद हआ द; इस अनुवाद ₹ य राः पवं--यादि, विराट, 
उद्योग, भीम, आश्रमवासी, मुसल, भरस्थानिक श्रौर स्वगारोहण--वाली दीपम्‌ 
दस समय उपलब्ध द ओर उनमें से ड्द भरकाशचित मी दो चक ६ । यद्यपि अनुवादं 
कवि भाषा से किया गया द, तथापि उसमे स्थान स्यान पर महाभारत क मूल 
स्त शोक दी रते गये दं । उनमें से उद्योगपवं के शोका कौ जच दमन क . 
। वे सव शोकं वर्तमान मदामारत फी, कलकतते मे प्रकाशित, पाथ कं उद्यापपव 
ॐ अध्यायो स--वीच वीच मे ऋमश्नः- मिलते ह । इससे सिदध दोता द कि लद 
शूलेकात्मक मष्टाभारत संवत्‌ ४३५ ® परदे लगमग दौ सो वप तक दिनटुश्यान स 
प्रमणाभूद्र माना जाता था । क्योकि, यदि वद्‌ यदा पसणभरूत न इता दत्ताः ता 
जावा तथा बाली द्वीपो म उते न ञे गवे होते । तिन्वत की भाषा मे मी मदामारत 
का धनुवाद्‌ हो चुका ष्ट, परन्तु यद्‌ उसके वाद्‌ का दः । 4 

(२) युत रनाय के समय का एक शिलालेख दाल मे उपलब्ध ई दं 
ढिजो चेदि संवत्‌ १९७ अर्यात्‌ विक्रमी संवत्‌ ५०२ मे लिखा गया था । उपमे हस 
चात का यष्ट रीति निदैश दिया गया दै, कि उस्र समय महामारतय्रन्य एक 
लाख शोको का या घौर इते यद प्रगट हो जाता है, कि विक्रमी संवत्‌ ५०२ के 
लगमग दो सौ वषं पले उसका अस्तित्व वश्य होगा † 1 

(३ ) आजकल भास कवि के जो नाटकनयन्य भकाशित्त इए इ, उनम स 
अधिकांश महाभारत के ्राल्यानों के श्राधार पर रचे गये दं । इसे प्रगट दं, 
उस समय मद्ामारत उपलब्ध था जोर वह प्रमाण भी माना जाता था। मास 
कवित वाक्ञचरित नाटक मे श्रीकष्जी की धिु-जवस्या की वातो का तथा गोपियो 
का उषटेख पाया जाता ह । अतएव यद कना पडता दे, रि दचिविंश्च मी उस 
समय अस्तित्व में दगा । यह्‌ वात निर्विवाद्‌ विद्ध दे, कि भास कावे कालिदृासि 
से पुराना हं । मास कवित नाटक क संपादक परिडत गएापति शादी ने, घ्वम- 
वास्षवद्त्ता नामक नाटक की भस्तावना मे लिखा है, फि मास चाणक्य ते मी प्राचीन 
द; क्योकि मास कवि के नाटक का एक छक चाप्य के चयश्चाख म पाया 
जाता द, नीर उसमें यह्‌ वतलाया ह कि वह्‌ किसी दूसरे का इं । परन्तु यद्‌ काल 
यद्यपि कुद संदिग्ध माना जाय, तथापि हमारे मत से यदह्‌ वत निर्विवाद्‌ हः कि 


भस कवि का समय सनू इतची के दृसरे तथा तीसरे शतक फे चचार भ इस आर 
का नष्टं माना जा खकता । 


जना दप कं महामारत का व्यौरा 21८ 2700641 2४९2४; कण्‌ 1914, 

ए). 22-ॐ6 दिया गवा है; र तिव्वती मापा म अनुवादित महाभारत का उट 
ए्ण्वप्णाः 742 ४४62 ८22८, 2, 228 ००15 1 म क्या गया हं । 

¶ यह शिलख्ख 7/0807 01101117 21777८८7 नामक पस्तक्‌ फे ततय 


खड कप. १३४ म॑पूणेठया दिया छुआ है जर स्वगेवासी शंकर वाल्क्रष्ण दीक्षत ने उक्करा 
उख अने मारतीय व्वातिःशाज् (पु, १०८ भे दिया ह । 


भाग ५-वर्तमान गीताका कार । ५६१ 


(४१) यादु श्रन्यो फ हारा यद्‌ निश्चित किया यया दं, कि शालिवाद्न शरक 
के घासस्ममे प््पोप नागफ प्क वौ कवि हो पया इ, जितने बुद्धवारेत 
प्र सीदुरानद्‌ नासत दो पाद्धधर्मीय संत मदाकाग्य लिते थे । श्रव ये जन्य 
छाप फर प्रकगरितक्षिमि गवे द । इन दोनो मे मी भारतीय कयाय का | 
हलक धिषा, वसचत्तदिकोपनिषद्‌ पर प्मश्ववेप क्ता व्याद्यान स्पी एक प्रार्‌ भरन्य 
षु; प्रघया यह्‌ फषटुना पवाद्धिये छि यह पद्चपूाचि उपनिपद्‌ उती का रचा इमा दं । 
दक श्रन्व फो श्रदि्र पेधर ने सन्‌ १८६० म, जर्मनी मेः प्रकाशित क्षिया ई । समं 
रिद फे भाद्ु-साहात्य मे से “ सप्तन्याधा दृशाणेपु० ” ( दरि. २४. २० भार 
२१ १ एन्यादि शोक, तथा स्वयं सद्ाभारत फ भी ऊच पन्य छक ( उदाष्टरणा्यं 
मभा. शां. २६१. ५० १, पाये जाते ६1 सते प्रगट दोताद्धः फि शक सवत्‌ से 
पहले दरिवंत फो भिला फर्‌ वर्तमान लच्तष्ठोफात्सक महाभारत पचलित था । 

(५) पाश्चलायन गृ (३.४. ४) मे मारत तथा महाभारत का 
एक्‌ पुथ्‌ उष छिय। रया ई घर वाधयन धात्र म पुक्‌ सथान(२.२.२६) पर 
म्भारत में यर्पित ययाति.उपास्पराने का एक छक मिलता ह ( सभा. घा. 
७८, 9०१ । परन्तु यूलर सद्य फा कथन दै, पि केवल एक षी शोक के घ्माधार 
पर यद नुमा दृद नद्धं ष्टौ सकता, $ महामारत वीधायन फे प्ले या । 
परन्तु यह शका शक न क्योकि वौधायनं के गृ्यतूवर मे विपुसदुखनाम का 
स्प वदेत ई ( वौ. गृ. चे. १, २२. ८), पौर यागे चल कर दसी सूत्र ( २.२२. 
६) म गीता फा" पतरं पुप्पं फलं तोयं० » शोक ( गी. ६. २६ ) भी मिलता ई । 
. धौघायनधत्र मे पयि जनेवाल्ते इन उद्ेख। को पले पदल परल कवी त्यवक 

गुरूनाय फणे मे श्रका्िते क्रिया चा † । इन सव उद्खों ते यदी कना पडता चं 
ऊ वृर साद्व फी शंका निमून द, भार पाश्चलायन तथा वाधायन्‌ दोनों ्ी 
महामारत से परिचित य । वल टी ने घन्य प्रमाणं से निधित किया इ» कि चोधा- 
यन सुन्‌ दवी ॐ ज्गभय ४०० वं पहते ईधा होगा! 

(६१ ्वयं मष्ामारत म जर्दौ विषु ॐ मवतारो का वर्णन किया गया इ, 
चद बुद्ध का नाम तक नदीं द्‌; ध्नर्‌ नारायणीयोपाल्यान ( सभा. श. २३६. 
१००) मे जहौ, दस श्रवतारों फे नाम दिये गये हं वर्ह दस को प्रथम वतर कट्‌ 
कर तया कृष्ण के वाद्‌ हौ एकदम कर्कि को ला कर पूरे दस गिना दि दद । परन्तु 
वनपर्व म कक्लियग दी सविप्यत्‌ पिति का वणन करते समय कदा हे कि “एक 
चिद्व पृथिवी न देवनगरदभूपिता » ( ममा, चन, १९०. ६८ )--सथाव्‌ प्रथ्वी 








०६09 &09704 {20008 ०६ 6 08६ इ6प९, एण. र, [० 2, स). 
{ पररोकयासीं व्यंवक गुन कषे का पूरा लेख 71 एक -21प/क5 172 
८4110 (0 "४द्चष[ढ 64071647", प्रण, शा, ०8, 6, 7 ए. १28-588 मे 
प्रकादित हुभा रै । इममे रेखक का नाय प्रो$5र कन डिवा ३, प्रर वह अशु ३। 
गी, र, ७१ 


} 
५६२ . गीतारहस्य भयवा कमैयोग-परिशिष्ट । 


पर देवालय ॐ बदले पदक ्टौगे । बुद्ध के बाल तथा दाति भ्रति किसी स्मारक 
दतु को ज्ञमीन मे गाड़ कर उस पर जो खम, मीनार या हुमारत वनाद जाती ची, 
उते पुटक कते थे आर भाजङृल उते « डागोवा » करते दं । डागोवा शब्द्‌ 
संसृत « धातुगर्भं „ ( = पाली उागव ) का अपरथा ई, चौर “ धातु » शब्द्‌ का 
जथ ‹ भीतर रक्डी इई स्मारक वस्तु है! सीलोन तथा ब्रह्मदेश में ये डागोवा कदं 
प्यानों प्र पाये जाते हं । इते प्रतीत होता दै, कि वुद्ध के बाद्‌-परन्तु श्रवतारों 
भ उसकी गणना दोन के पदले ही-मदहामारत रचा रया दोगा । महाभारत मे 
'वुदध ' तथा  पतिवुद्ध ' शष्ट अनेक वार मिलते द ( शां, १६४. ५८; ३०७. ४७; 
२४२. ५२) । परन्तु वद केवल ज्ञानी, जानरेवाला अथवा स्थितप्रतत पुरषं, दंतंना 
दी चरथं उन शदो से अभिप्रेत है । प्रतीत नहीं दता, कि ये शष्द्‌ वौद्धध्मं 
से किये गये ह; किन्तु यद मानने के लिये ष्ठ कारण भी रैः कि चौद षटीने ये 
शब्द्‌ वैदिक धर्म से लिये होगे । 

(७) काल.निंय की दृष्ट से यद्‌ चात अर्त महत्वं दे, कि महा- 
मारत मे नचन्र-गना शशिनी श्रादि से नहीं है, किन्तु बड कृतिका प्रादि से हे 
(ममा. भ्व, ६४ भौर ८९ ), ओर भेष-टेपभ दि रशियो का कीं भी 
उष्ेख नदीं है । क्रथो इस वातत से यह्‌ अनुमान सहन द्री क्षिया जा 
सकता रै, @ यूनानियों के सद्वास से दिन्ुस्थान मे मेपूषम श्रादि रशि्यौ के 
शने कै पले, र्था सिकम्द्र के प्ले ही, सदहाभारत-अन्य रचा सया होगा । 
परन्तु इससे मी अधिक मत्व की बात श्रवणा आदि नचत्न-गणना के विषय की 
६) ्नुगीता ( मभा. अच, ४४. २ ओर आदि. ७१.३९ ) मे कहा हे, &ि विश्वा. 
पतर ने श्रवणा चादि की नचन्नरणना श्नारम्भ की; र दकाकारं ने उसका यद 
रथं किया दै, कि उस समय श्रवण नचत्र से उत्तरायण का घ्ारम्भ होता था- 
इषे सिवा उसका कोद दूर दीक ठीक अर्थं भी नहीं हो सकता । वेदांगज्योतिष 
> समय उत्तरायण का आरस्म धनिष्ठा नतन से हु करता था । धनिष्ठा मेँ उदगयन 
नका व की रीति से शक के पडले लगभग १५०० वर्षं धाता दैः 
भ्र ऽयोतिगिणिते की रीति से उदगयन को एकं नचत्र प हने ॐ किये लगभग 
इत्र वप लग जाते दं 1 दत हिसाब से श्रवण के श्रारम्भ मे उद्गरयन शने का 
कालं शक क पले संगंभग ५०० वर्ष आता हे । सारा, गणित के द्वारा यद बत. 
लाया जा सकता द, फ शक के पले ५०० वं कै लगुगे वतमान महाभारत 


वना रगा । परलोकवासी शंकर वालछृप्ण दकव ने पते मारतीय स्योतिः्ाच 


मेयषी, गुमान क्या हे ( सा, ज्यो. पु. ८७.६०.१११ श्मौर १४७ देखो 3) 1 

इस भमाण॒ ॐ विशेपता यद ह, फ इसके कारण वतैमान महामार का काल 

शक के पदेः ५०० वर्ध से अधिक पीडे इटाया ही नदीं जा सकता । 

६ व ने मद्ामारत पर जो टीकात्मक प्रेय शम्रेङ्गी मे लिखा 
स्तया हे, कि चंद्गु के द्रवार मेँ { सब्र ईैसवौ से लगभग ३२० 


माग ॐ ~ वर्तमान गीता का का ५६३ ` 


वर्षं पडले ) रहनेवाले मेगस्थनीज्ञ नामक भीक वकील को मह्ामारत्र की कथा 
मालूम थीं । मेगप्यनीज्ञ का पूर अय इस समय उपलब्ध सदी है, परन्तु उसके 
भवतरण कड अर्थो मे पये जाते हं । वे सब, एकन्नित करके, पके जर्मन भाषास 
प्रकाशित किये गये भौर फिर भेक्क्रिडल् ने उना छमेञी अनुवाद क्रिया दै । इस 
पुलक ( पुष २००-२०५ ) मे कदा दे, * कि उस वित हेज ददी श्रीङ्ष्ण है 
भार मेगस्यनीज्ञ के समय शौरसेनी लोग, जो मधुरा के निवासी चे, उती की पूना 
किया करते ये । उसमें यद्‌ भी लिखा दै, फि दरेीज्ञ अपने मूलपुरुष डायोनिस 
से पदरहरवौ था । इसी भकार महाभारत ( अनु. १४७. २५-३३ ) मे भी कदा है, 
कि श्रीङृप्ण्‌ द्चप्रजापति से प॑र पुरुष दै । घौर, मेगस्थनीश्ञ ते कणपावरण, ` 
एकपाद, ललाटाच्च आदि धद्भत लोगों का (पुष्ट, ७४ )+तथा सोने को ऊपर निका- 
लनेवालली चोियों ( पिपीलिका ) का (पु. €४) , जो वर्णन किया दै, वद भी 
मदहामारत (सभा. ५१ सौर ५२) टी म पाया जाता है । इन बाते से- भौर अन्य 
वातो से प्रगट हो जाता दै, फि मेगष्यनीज के खमय केवल महाभारत भ्य ष्टी 
नहीं रचित था, किन्तु श्रीकृष्ण -चरित तथा श्रकृष्णपूजा का भी प्रचार दो गया था। 

यदि दस घात प्र भयान दिया जाय, कि उपक प्रमाण परस्पर-सपिक्त भर्थात्‌ 
एक दूसरे पर भवलम्बित नहीं है, धिन्तु वे स्वतन्त्र ई; तो यह बात निस्सन्दै् 
प्रतीत होमी, कि वर्तमान महाभारत शक कै लगमग पाँच .सौ वर्षं पले अधितत्व 
भें ज़रूर था । इसके बाद्‌ कदाचित्‌ किसी ने उसमे कुठ नपे शोक मिला दि 
षटेगि भथवा उसमें से ङु निकाल भी डले हंग ! परन्तु दस समय ङ विशिष्ट 
शोको के विषय मं कोड भ्रश्च नदीं है-प्रश्न तो समूचे भ्य के दी विषय द; भर 
यष्‌ वात तिद्ध है, फ यह समस्त अथ श्रक-काल फे, कम से कम पाच शतक प्ले ष्टी 
रचा गया दै ! इस भकरणा कै रम्भ द्री मे हमने यद्व सिद्ध कर दिया, छि 

* 866 141010618१8 4116९00; [7द0-2द145109028 ८१04 4101410 , 
12. 200.205, मेगस्थनीज्‌ का यद कथन एक वध्रमान शोध के कारण विवचित्रतापूैक दढ 
क्रिया शया है । वब सरकार कै 4101120108&1691 गुणा की १९१४ ईसती 
की ए7०्1988 एर शृणः॥ हाल दी मे प्रकाित दं है । उक्तम पक दिकटेख -दै, जो ग्वालि* 
यर ए्याकतकी भेरप्ना द्राहर के पाक्त वस्नग्र्‌ गाव बं खदितावा नाम्रकं एक ग्र्डष्यन., । 
स्तंभ पर भिखछा दै ! इस ठेख मेँ यदह कहा है, कि देङिओीडोरस नामक एक हिन्दू वने हुए 
यवन अर्थात भ्रीक ने इत संभ फे सामने वासुदेवं का मन्दिर वनवाया गौर यहयवन वरह कै 
भगभद्र नामक राजा क्रे दरवार मे तक्षदिला कै पैरिभाव्किडस नामक भीक राजा के एलची की 
हैसियत से रदता था । रईटिभाक्किडस के को से अव यद सिद्धकिया गया है, कि वह 
ई के.पके १४० वें व म राज्य करता धा । इसे यह वातत पूर्णतया सिद्ध हदो जाती है, 
फ उप्त समय धासुदेवभक्ति प्रचरित थी; केवर इतना ही नदीं वितु यवन.रोगर भी वासु 
देव के मन्दिर बनवाने कगे ये \ यद पदरे दी .वतछा चुके है, ` किं भेगस्यनीज दी यो नदीं 
पितु पाणिनि को मी वासुदेव-मक्ति माठ थी । 91 


५६४ गीतारहस्य मथवा कमैयोग-परिशिष्ट ! 


गीता समस्त सदामारत भ्रन्थ का ही ए माग इ-वद्‌ ङ उमे पौदे नदीं मिला 
गई ई! अतएव गीता का भी काल वही मानना पडता है जो कि महाभारत का है। 
सभव इ, फ गल गीता इसके पहले की दोः स्यो जै! इषी प्ररुत्ण के चाथे 
मार मे वतलाया भया दै, उसकी परंपरा चडुत प्राचीन सुमय्‌ तक दयानी 
पडती दे ! परन्तु, चाहे जो कुद कदा जाय, यद गिविवाद्‌ सिद्ध ई उपका काल 
मष्ासारत के बाद्‌ का नदी माना जा सकता । यह्‌ नद्धी, छि यदह वात केवल उप- 
युत प्रमाणो दी से तिद्ध दोती दैः किन्तु इसके विषय मे घ्व प्रमाण भी दे 
पठते दहं । यव घ्रागे उन ष्वव प्रमाणो का ष्टी वर्णन किया जाता ३ 1 
गीता-काल का निणंयः--ञपर जो प्रमाणा वतलाये गये ह, उनमें गीता 
का स्पष्ट अर्यात्‌ नामतः निद नदीं क्षिया गया है । वदी गीता ॐ काल का निय 
महासारत.काल से किया गया है । व यह करमशः वे प्रमाण दिये जाते ३ 
जिनमे सीता का स्पष्ट रूप से उ्ेख है । परन्तु पले यद्‌ तला देना चाषे, छि 
प्रलोकवासी तैलंग ने गीता को चापस्य कै पले फी धर्थाद्‌ ईसा से कम से 
कम तीन सौ वरषसे अधिक प्राचीन कहा दै; श्र डाक्टर भांडारकर ने अपते 
“वैष्णव, रैव चादि पंयगनामक शमे्नी यत्य पनं भायः इसी काल को स्वीकार क्षिया 
है । भोफेषर गावः ॐ मतालुसार तेलंग दवारा निधित किया गया काल ठीक नदीं 
उनका य्‌ कथन हे, दि 'मूलगीता ईसा के पले दूसरी सदी म सुं खरौर ईसा के 
वाद दूसरे शतक भे उसमे इव सुधार किये रये दै । परन्तु नीचे लिव प्रमाणो से यह 
वात मली भोति प्रगट हो जायगी, क गात का उक्त कथन दीक नरी | 
(8) शीता पर जो दीकादु तथा भाष्य उपलज्छ है उन शाकरमाप्य अत्यन्त 
भाचीन हे शीशंकरोचायं ते सदहामारत के सनत्सुनातीय प्रकरण पर भी भाष्य 
लिखा दै जौर उनके अ मै सहामारतके भनु-उहस्ति सवाद्‌, शुकानुप्रक्ष अर 
अनुगीता से से व तरे वचन अनह स्वानो प्र प्रमाणा्थं लिये गये ईँ । इषे 
य्‌ वात अरगट है, छि उनके समय महाभार शौर सीता दोनों रथ प्रमाणभूत 
माने जते थे । पोपेसर काशीनाय वाप पाड ने एक सामबदायिक शोक छ आधार 
पर भीशंकराचा्थं का जन्मकाल ८४५ विक्रमी संवत्‌ (७१० शक )पिश्वित् क्षिया है। 
परन्तु मारे मत से इस काल को सौ वषै चौर मी पि इटाना चाहिये । क्योकि, 
महातुभाव पय क ^ द्ैन-पकाशच * नामक भरेच म यद्‌ कहा है कि ^ य॒मपयोधे- 
रान्तशा » अथा शक ६४२ (विक्रमी संवत्‌ ७७७), ्री्ंराचा्य 
च गुहा स भ्रचेश्च किया, ओर उस समय उनी घु ३२ वषं की थी; अतएव यद 
षद होता है, कि उनका सम्प शुङ़ ६१० (सवत्‌ ४५) मै घा । ~ ` च (द्‌ ०५) इसत मतं 


" ६66 गलभषट -500९0८0्४८ 8, ए. ४, एण ण्या 
ष णत 34; 77, एय तवपद एः स 
०1' 5९5, 2, 13; ए, 


५ 0. 7. 
५/0 भणी [11 
69९68 2018 5710801, ए,6१, ` 


भाग ~ वर्तमान मीता का, कारं \. ५६४ 


यही समय, भ्रोफसर पाठक द्वारा निशित किये इए कालं से, कीं अधिक सयुक्तिक ` 
्रतीत दता द ! परन्तु, य पर उसके विपय मे विस्तार-पूव॑क विवेचन नदी किया 
जा सकता । गीता पर जो शाद्भुरभाण्य हे, उसमें पूवं समय के रधिशंश रीका- 
कार का उ्ेख फिया गया है, जर उक्त माप्य के घारम्म ष्टी म भ्रीशंकराचायं -ने 
का ई, $ इन सब टीकाकारो के मतौ का खंडन करके हसने नया माप्य क्तिखा ` 
ै । तएव घ्ाचायै का जनप-काल्ल चाहे शक ६१० लीजिये था ७१०; इसमे तो 
छख मी सन्देह नहीं कि उस समय के कम से कम दो तीन सौ व्यं पले, . अर्थात्‌ 
४०० शक कै लगभग, गीता भरचज्तित थी । रव देखना चाददिये, रि इस काल के 
मी शौर पले कैसे अर कितना जा सकते दं । 

(२) परलोकवासी तैर्तग ने यद्‌ दिखलाया दै, कि कालिदास यौर वाणभड 
गीता से परिचित ये । कालिदास्ेते रघुवंश (१०, ३१) भै विषएु की स्तुति के 
विपय म जो “ छनवाप्ठमवाक्षव्यं न ते फिंचन विद्यते ” यदं श्षोक हैः वद्‌ 
गीता के (३. २२ ) “ नानवापतमवाप्तव्यं० ” श्लोक से मिलता ई; यौर 
बाणभट्‌ की कादम्बरी के “ महाभारतमिवानन्तगीताकणौनानेम्दितितरं '› इस एकं 
प्रधान वाप्य म गीता का स्पष्ट रूप से उ्ेख क्रिया गया षै । कालिदास भौर 
रवि का उछेख ध्यष्ट रूप से सवत्‌ ६९4 कै एक शिलालेख मे पाया जाता इहै; 
मौर अव यद भी निधित दो चुका दै, कि वाण संवत्‌ ६६३ के लगभग षष राजा 
के पास था । इस वात का निवैचन परलोकवासी पांडुरंग गोविद शाखी पारसीने 
वाणम पर क्तिखे इप्‌ पने एक मराठी निबन्ध मे किया है । 9 

८३) जावा द्रप मे जो सदहाभारतन्॑थ यद से गया है उसके भीष्म-पर्वसें 
एक गीता प्रकरण दै, जिसमे गीता के भिन्न मिनन अध्यायो के लगभग सौ सवा 
सौ शोक अर्षरशः मिलते द । सिप ५२, १५, १६ चौर १७ इन चार ष्यायों के 
शोक उसमे नदीं दँ । इससे यद कदने मे कोई भापत्ति नदीं देख पडती, कि ऽसं 
समय भी गीता का स्वरूप वतमान रीता के स्वरूप के सदश षी था । क्योकि, 
कविभाषा मे यद्‌ गीता का अवाद्‌ दहे नौर उसमे जो संष्छेत श्लोक मिलते है वे 
बीचे-वीच मे उदाद्रण तथा प्रतीक के तौर पर से लिये गये दँ । इषे यद्‌ घलु- 
मान करना युक्तिरघेगत नदी, किं उस समय गीता थै केवल उतने द शोक थे ! जव 
डाष्टर नरहर गोपाल सरदेसाईं जावा द्वीप को गये थे, तव उन्दने इस बात की 
सोन की दे । द विपय का वणन कलकन्ते के माड रिव्यू नामक मासिक 
पत्र के शला १९५४ के छक मे, तथा अन्यन मी, भकाशचित इश दै । इससे यह्‌ 
सिद्ध होता दे, नि शक चार-पौच सौ के पदे कम से कम दो सौ वप तक महा. 
मारत के भीष्मपर्व म गीता थी चीर उसके शोक मी वतैमान गीताशोरको 

के ४1५ 1 । 
(४) विम्ुपुराणः रौर पदपुराणा आदि रन्ध मै ,भगवद्ीता के "नमूने 
बनी इदं जो अन्य गीता देख पद्ती ददै, अथवा उनके उस पायै जति अ 
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वर्णन दस अथ क पसे भरकरण म क्रिया णया है । इसते यदहं वात श्यष्टतया 
विदित होती है, फि उस समय मगवदधीता प्रमाण तथा पूजनीय मानी जाती थी। 
इसी क्ते उसका उक्त प्रकार से यजुकरण क्षिया गया है, र यदि दसा न दोता 
तो उसका कोई मी थलुकरण न करता । अतएव सिद्ध दै, कि इन पुराणौ मजो 
श्रलन्त प्राचीन पुराण द नते भी भगवद्गीता कस से कम सौ-दो सौ वप धिक 
भआाचीन अवश्य होगी । पुराण-काल का आरम्म समय सन्‌ दैप्वी फ दूसरे शतक 
से अधिक अवाचीन नरी माना जा सकता, अतएव गीता फा कालज्ञ कम ते कप 
श॒कारम्म के ऊच थोड़ा पदे टी मानना पडता है । 

(५) अप्र यद्‌ वतला चुके दै, कि कालिदास रौर बाण गीता से परिचित 
चे 1 ाक्िदास से पुराने भाल कवि के नाटक दाल द म प्रकाशित इए द । उनमें 
से ‹कर्णमार › नामङ नाटक मै बद्व शोक इस प्रकार हैः- 

हतोऽपि कमते सवग जित्वा ठ कमते यद्चः । 

उभे बहुमति छोके नास्ति निष्फकता रणे ॥ 
य शोक गीता के «दतो वा प्राप्स्यति ष्वग०५ (गी. २. ३७ ) श्छोक के समाना- 
थक है । ओर जव षि मास कावि के अन्य नारको से यद प्रगट होता है कि वष्ट 
महामार से पूर्णतया परिचित था, तन तो यदी अनुमान किया जा- सकता दै, 
कि उपर्युक्तं शोक लिखते समय उसके मन म गीता का उक्त श्छोक- अवश्य भाया 
होगा । अर्थात्‌ यद्‌ तिद्ध होता है, कि भाष कवि के पहले भी महाभारत अर 
गीत्ता का श्रप्तित्व था । पंडित त. गापति शास्नी ने यद्‌ निश्चित किया ह, किं 
भास क्वि का काल शक कै दा-तान सो वपं पले रष्टा होगा । परन्तु ङ्र लोगो. 
को यद्‌ मत दै, कि वद शक $ सौ दो-पौ वपं बाद्‌ डा दै । यदि इस दूसरे मत 
को सल माने, तो भी उपगत प्रमाणो से सिद हो जाता दै, कि भास सेकमसे 
कम सौदो सौ व पले धर्थाद्‌ शक-कास् के आरम्भ में महाभारत भौर गीता, 
दोनों अय सर्वमान्य ष्ट शये थे । 

(६) परन्तु पराचीन भ्रथकारों द्वारा गीता के श्छोक क्तिये लने का श्नौर भी 
अधिक्‌ षद्‌ भमाण, परलोकवाती श्य॑वके शुरनाय काठे ने गुरुकुल की (वैदिक 
मेगज्ीन्‌! नामक्‌ अभिज्ञी मासिक पुस्तक ( पुस्तक ७, श्नक ६।७ पृष्ठ ५२८५२, 
मार्गश छर पौप, संवत्‌ १९७०) भ प्रकाशित किया दै । इसके पशे पश्चिमी 
सृत पंडितो का यह्‌ सत था, कि संस्छृत कान्य तथा पुराणों की अपेच्चा किन्ही 
अधिक्‌ माचीन भरथो म, उदाहरणा "सूतो मे मी, गीता का उदे नदं पाया 
जाताः श्नीरं इसिये यद्‌ कना पड़ता हे, कि सूत्र-काल के वाद्‌ रथात्‌ भरधिक से 
४२ सच्‌ दैसवी क परस, दूसरी सदी मै सीता वनी ष्टोगी । परत परलेकचसी 

न भमा त सिद्ध करं दिया द, कि य्‌ मत दीक नहीं है । बौधायनमूहेष- 


सूत्र (२, २२. & ) मे गीता का (६.२ ९८ 
ससूमसे पिया मया है क ६) शोफ, “ तदाद भगवान्‌ ” कट्‌ र 
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देशाय द्रन्यामाये साधारणे ुर्यान्मनसा वाचैयेदिति } तदाह भगवाभ्‌-- 
पनन पुष्पं फठं तोयं यो मे मक्ता प्रयच्छति । 
तदहं मक्युपद्तसश्चामि प्रयतात्मनः ॥ इति । 
नौर अगि चत्तकर कदा दे, कर सक्ति सेनन्न हो छर इन त्रो को पटुना चाद्ये 
५ भक्तिनन्नः एवान्‌ मन््रानधीयीत ” । इसी गृहयशेषपत्रके तीसरे परभ के घन्त में 
यद्‌ भी कदा है कि “ ॐ नभो सगवते वामदेवाय " दस दादशाद्ठर मन्त्र का जप 
करने से अश्वमेघ का एल मिलता हे \ इससे यद वातत पूणौतया सिदध दती कि 
वौधायन के पदलते गीता भचकित णी; शौर वाघुदेवपूला भी समान्य समम्पी 
जाती थी । दसै सिवा बौधायन के पितृमेधसुत्र के वृतीय प्रश्च के आरम्भ दी 
मे यद्‌ वाक्य हैः-- 
जातस्य तै मनुष्यस्य ध्रुवं मरणमिति विजानीयात्तक्माञ्जाते 
न प्रहु्येन्मृते च न विषीदेत । 
दसत सदन ष्टी देख पडता है, किं बह शीता कै “ जातस्य हि धुवे मृच्युः धुव 
जन्म मतस्य च ! तप्माद्परिदायेऽ नत्वं शोचिरसि » इस शोक से सभ पड़ा 
दोगा; शौर उसमे उपर्युक्तं पत्र पुपय० ^ शोक का योग देने से तो उ शंका दी 
नह रह्‌ जाती । अपर घतन्ञा के दं, कि स्वयं मदाभारत का एक शोक बोधायन 
प्न मे.पाया जात है । वूलर साव ° ने निशित किया दै" कि बौधायन का काल 
्ापप्तम्ब के सौ-दो सौ तपं पले होगा ओर चापष्तम्ब का काल दसा के 
पके तीन सी वरै प कम हो नदी सकता 1 परन्तु मारे मतानुसार उते कुल इस 
पनर हटाना चाद्ये; क्योकि महाभारत भ मेष-रूपम रादि रशिया नदी दं भौर 
कालमाधव मे तो बौधायन का “ मीनतेपयेनैपवूपमयोचां चतन्तः ” यदह वचन्‌ 
दिया गया द--यद्दी वचनन परलोकवासी शंकर वालङृष्ण दीति के आरतीय ज्योतिः- 
शाख (वु. १०२) म भी लिया गया है । इससे मी यदी निश्चित घुमान किया 
जाता है, कि महाभारत बौधायन के पद्ले का ह! शकारम्भ के कम सेकम चार सौ 
वषं पडले बौधायन का समय ्ोना चादि नौर पच सौ वयं प्ते महाभारत 
तथा गीता का अस्तित्वं था परलोकवासी काके ने बौधायन के काल को ईसा के 
सात-अाठ सौ वर्षं पदे का निथितत किया है; किन्तु यद्‌ ठीक ` नहीं षे जान 
पडता ई ® धोधायन का राशि-विषयक वचन उनके ध्यान म त साया होगा 1 
(७) उपयुक्त प्रमाणो से यद बात किती को भीष्पष्ट रूप से दिदित हो 
जायगी, कि वर्वमान गीता शक के लगमग पाच सौ वर्ष-पहले अस्तित्व भ थी; 
तीधायनं तथा भाश्वलायन भी उससे परिचित ये; नौर उत समय से श्रीशंकराचार्य 


* 866 88५16 20018 0 6 2886 86१९३, प्रण, 7, 1०६०. 9. स, 
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शव तक जिन प्रमाणो का उव क्रिया गया हैः वे सव वैदिक धमं कै थो से लिये 
गये द । धव गे च्ल कर जो भरमाणा दिया जायगा, वह्‌ वैदिक धम्॑रथो से भित्र, 
अर्थात्‌ बौद्ध वाङ्मय का इ । दसम गीता की उपरक्त भाचीनता स्वतन्त्र रीति से 
नीर मी अधिक षद तथा निःसन्दिग्ध दहो जाती दे । वौद्धधमं के पदे टी 
भागवतधर्मं क्रा उद्य हो गया था, इत विषय मे वूलरं नौर प्रसिद्ध भँ च पंडित 
सेना क मतो छा उद्धे पले हो चुका दहै; तथा प्रस्तुत प्रकरण फे अगले माग मे 
हन बातों का विवेचन स्वतन्त्र रीति से किया जायगा, कि बौद्ध ध्म की द्धि कंते 
इर, तथा दिन्दूधमं से उसका कया सम्बन्ध दे । यर केवल गीता-काल फे सम्बन्ध 
म ही वश्यक उछेख संतिघ् खूप से किया जायगा । मागवतधरमं वौद-धरमं के 
पटले फा दे, केवत इतना कद देने ते दी इस वातत का. निश्चय नदीं किया मा 
सकता, क्षि गीता भी बुद्ध कै पते थी; क्योकि यह्‌ करने फे तिये को प्रमाण 
नहीं दे, किं भागवतधर्म के साथ दी साथ गीता का मी उद्य श्रा । अतएव यद 
देखना आवश्यक दै, कि बौद्ध रथकारो ने गीताय का स्पष्ट उद्धेख कीं किया 
है या नहीं । पराचीन बौद्ध प्रथो मे यद्‌ प्य्टरूपसे क्तिखा है कि बुद्ध के समय 
चार वेद्‌, वेदांग, भ्याकरण, उ्योतिप, इतिष्टास, निधट्‌ आदि वैदिक धर्म्य 
भरचक्तित दो के थे । चतएव इसमे सन्देद मही, ष इद्ध ॐ पदले द वैदिक धर्म॑ 
पूणावष्या म पच सुका था। इसके वाद्‌ इद्ध ने जो नया पय चलाया, वद 
घ्या की दि से अनात्मवादी था, परन्तु उसमे-जैसा अगले भाग भे वतसाया 
जायगा--ाचरणदष्ट से उपनिषदों क संन्यास-मागं द्री का घनुकरण किया गया 
था । अशोक के समय वौद्धघमं ी यद दशा वदल गदँ धी । बौद्ध भिच्लुमों ने 
जंगल्तो मे सहना छोड़ दिया था । घर्मप्रसाराथं तथा परोपकार का काम करने कै 
लिये वे लोग पूवं की रोर चीन मे, घौर पश्चिम की ओर शतेक्ल दिया तथा ग्री 
तक चले गये थे 1 बौद्ध ध्म के इतिहास म यदह एके अलम्त महत्व फ प्र है, 
कि जगलो मे रहना छोड कर, लोकम का काम करने ॐ तिये बौद्धयति कैसे 
भ्घृत्त 'होगये ! बौद्धे के प्राचीन मयौ पर घटि उा्तिये । सुत्तनिपात फे खगगवि- 
साणबुत् मे क्या दै, कि जि भिज्ञु ने पूं अरतावस्या पराप कर ली है, वद कोर 
भी छाम न करे; केवल ड़ फे सदश जंगल मे निवास क्षिया करे । शौर महाव 

(५. १, २७) मे इद्ध के शिष्य सोनकोलीविस की कथा मे कदा दै, कि ५जो 
भिह्ु निवांशपद त पर्हैच चुका है ऽपके किये न तो को काम ददी अवशिष्ट 
रह जाता दै श्नौर न क्षिया इभा क्म ही भोगना पडता हे--“कतस् पटिचयो 

नत्व करणीयं न विनति * । यद्‌ शुद्ध सन्यास-मागं है; रौर हमारे घनौपनिपदिकि 

सन्यास-मागं घे दसा पूतया मेल मिलता है । यद ^ करणीयं न विजति ” 

वाक्य राता के दरस ^ तस्य कार्यं न वियते » चाक्य से केवल समानार्थ ही नीं 

९ न्तु शब्दशः मी एकं दी हे । परन्तु बौद्ध भिन्ने का जब यह सूल सभ्यास- 

भधान आचार वदत यवा चौर जव वे परोपकार के कास करने कगे, तब नय त्था 
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पाने सत भे सगदो गया; धुरे लोग अपवे ो ' धेरवाद  ( बधय ) कने 
लगे, शौर मवीन मत-बादी लोग अपने पन्थ का ' महायान ' चाम रख कफे पुरनि 
पय को  इीनयान › ( र्था हीन पंथ के ) नाम से सम्बोधित फरने लगे । भ्रश्च- 
घोप महायान पंथ का या, सौरं वड ईत मत छो मानता था कि बौद्ध यति लोग 
परोपकारे के काम किया कर; अतएव सोदरानंद्‌ ( १८. ५४) काव्य के अन्त म, 
जव न्द्‌ घर्हतावस्या सै परुच गया, तवं उतरे उ ने भो उपदेश दिया हे उसमे 
पदतले यह कदा है- 
सवाप्तकायऽंसि परां गतिं गतः न तेऽस्ति किंचित्करणीयमण्वपि 
धर्थाव्‌ ५ तेरा कर्चभ्य हो चुका, तुमे उत्तम गति मिलत गदु, अव तेरे लिये तिल 
सर भीं कर्तव्य नदी रहा; » भ्रौर आगे प्य रूप से थद्‌ उपदेश किया हे, कि- 
विहाय तस्मादिह कार्यमात्मनः कुड स्थिरातमन्परकार्यमप्ययो ॥ 

अर्थात्‌ “जरतपएव यव स्न अपना कारय छोड, बुद्धि कौ स्थिर करके परकायै क्रिया कर" 
(सौ. १८, ५७) । बुध के कमखाग विषयक उपदेश भक जो प्राचीन घर्म॑- 
रथौ रं पावा जाता दै-तथा ख उपदेश म (छ जे सौद्रानम्द्‌ काव्य से अशठ 
घो ने बु 2 सुख से कदवया हे ) अत्यन्त भिवता इ । पनीर चश्घोष की 
इन दलीलें मे तथा गीता के तीसरे भध्याय से जो. युक्ति-भयुक्तिर्या ई, ऽनमे- 
८५ तद्य कार्य न विचते....^.-.तष्मादसक्तः सततं कार्य कमं समाचर » अर्थात्‌ तेरे 
दिये इ रह गीं गया दै, इसक्तिये जो कमं पा द उनको निष्काम इदि से 
किया छर (गी. ३. १७, १६ }--न केवल र्द सेरी किन शब्दशः समाः 
नता ३ । शरतएव इते यदह अनुमान होता द, ॐ ये दलले अचवोप क, गाता 
द्री से मिली द । इसका कारण ऊपर बतला ष्टी खके दं ५ छश्वघोप ते मी 
पले महाभारत था । परन्तु इसे केवल नुमान्‌ दी न सममे । इद्धधमीतुयायी 
तारानाथ ने ुदध-धर्मविपय इदिदाल-सम्बन्धी जो भरं हिव्वती मापा म किला द, 
दते लिखा है @ बौद्ध के पूनेकालीन सन्यासे मं महायान पथ ने जो क्म. 
योगविपयक सुधार किया था, उवे ‹ लानं श्रीकृष्ण खार्‌ गणेश ' त महायान पथ 
के युल्य पुरस्कंतां नागाञ्ैम के गुर राडुलमदर ने जना या। इस शय का असुवाद्‌ 
रुसी माषा ते जर्मन मापा मं करिया गया हैरी म मी नहा इमा ६॥ 
उबर कन मे १४६ ईपवी मं द घमं पर पुक एल लिखी थी । पा उता ल 
दमने यद्व अवतरण ज्लिया है # । डा्टर्‌ केन छा भी यदी मव द, क्षि या प्र 
श्रीकृष्ण के नाम से भगवद्रीता दी का उख क्रिया गया इ । मदायान यके 
द र्यौ मे च 'सदर्धुकीक' नामक य स अ मवला = च, ' सदधर्मधुढयीक' नासक य सै भी मग्दरीता के शोका के 

न्क 7, 1.1 1. (11111 जप्तम्‌ 88 ॥ 
7, 8. 2. 122. महायान पथ बै * अमिता * नामक ट्य थध काभनुवाद्‌ चीनी 
भाषा म सन १४८ के ठ्गसग कवा यवा था । 


गी. २, ७२ 
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समान ङ श्छोक द । परन्तु इन वातो का श्जौर अन्य वातो का विरेचन भ्रगते 
भाग नै क्रिया जायगा । यरद पर केवल यदी वत्तलाना हः एक वोद अरयक्रारा क 
दी मतानुसार मूल वोद्धधमे ॐ सैन्यास-परधान दनि पर मी, उसम भक्तिप्रधान 
तथा कर्सश्रधान मद्ायान पय की उत्पत्ति मगवट्रीता के कार्ख दी इद हं; अर 
प्रश्ववोष के काव्य से गीता की जो ऊपर खमरत। वतलाह यद्र दं उ्तत्त, इस अचु 
मान कौ श्नौर मी दृता भरा्ठ टो जाती है । पथ्िमी पंटितो का निश्चयं 
महायान पंथ का प्ल परस्ता नागान प्रक के लगमग सौ इट सां वप पल इभा 
ष्ोगा, श्रौर यद्‌ तो स्पष्ट दी दे छि इस प॑य का वीनारोपरण अशोक के राज्ासन 
के समयमे इञा हणा । वोद प्ररो ते, तथा स्वयं वौदध प्रेयकारां कं 
लिखे इए उस ध्म ऊ इतिहा से, यह्‌ वात स्वतन्त्र रीति ते सिद्ध हो जाती इः 
षि मगवदट्रीता सदायान वोद प॑थ के जन्म ते परले-श्लोक से भी पदते- यानी 
सन ईसवी से लगमग ३०० वर्प पष्टे ष्टी त्त्व थी । 

इन सव प्रमाणो पर विचार करने से दसम ऊद मी शंका नदीं रद्‌ जाती; 
छि वतमान भगवटराता शािवादन शक के लगमग पच सौ वर्षं पहले दी 
अस्तित्व मे थी । उाक्छर मांठारकर, परलोकवासी तैलंग, राववदहाटुर चितामारीः 
राव वैद्य श्रौर परलोकवासी दीचित का मत भी इससे बहुत कुचं मिलता 
छलता इं भर उसी को यही माद्य मानना चाहिये । ह, प्रोफ़ेषर गविं का मत 
भिन्न इद । उन्दं ने उसके प्रमाणं स गीता के चयि अघ्यायवाले सम््दाय-पर- 
म्परा के श्लोकी सें से इस ° योगो नष्टः --योग फा नान द गया -वाक्षय को ले कर 
योग शब्द्‌ का अथं ' पातक्ल योय, किया हे । परन्तु इमने प्रमाण सहित 
वतला दिया है, @ वरदौ योग शब्द्‌ का चरथं ' पातञ्नल योग › नही“ कर्मयोग ° 
ह । इसलिये भ्रो° गर्वं का मत भ्रममलक चतएव अ्राश्च हे । यह्‌ बात निर्विवादं 
ष, कि वततमान गीता का काल शालिवाहन शक के पच सो वर्प पदते की पक्ता 
आर्‌ कम वदा माना जा सक्ता । पिद्यले माग म यद्‌ वतला दही श्ये षुः कि 
मूले राता इससे मी ऊठ सदियों से पद्ले की दोनी चाद्ये । 


भाग ईै-गीता चौर बौद्ध प्रय । 
वर्तमान रीता का काल निश्चित करने $ लिये ऊपर जिन बौद्ध भरथो केभ्रमाण॒ 
वतलाये गये दहु, उनका पूरा पूरा महत्व सममे के लिये गीता सौर वोदधर्मयया 
नद्ध धर का साधारण समानता तथा विभिन्नता परं भी यरी विचार करना आआाव- 
ईयङ्‌ च । पहले कदं वार बतला आये दँ, गीताधमं की विशेषता यद्‌ है कि गीता 
य वरयत स्यतप्रत प्रहृत्तिमारमावसवी रदता ई । पर्त इस विशेष गुण को थोड़ी 


देर. लिभे चलग रख दे, ्नोर उत पुरुप ॐे केवल मानातिक तथा नैतिक यणे दही 
का परिचार करं तो सीता सं शितपरक् ( सी. २. ५५, ७२ ), बह्यनिष्ठ पुह्ष (४. 
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4९-य; ५.८.२८ ) जर भकियोगी परव ( १२. १३१६.) के ओ लया बत- 
लाये है उनमे, भीर नि्वाणपद्‌ के अधिकारी अरतौ, के अथात्‌ पूौवष्या को 
पते इए बौद्ध भिज ॐ जो ल्त भित्र भित वौदध भरो म दि इषु ई 
उन, विलदगा समता दे पडती दे (धम्मपद श्वो. ३६०-४२३ श्नौर सुत्तनिपातों 
मे शुनिपुत्त तथा धम्मकसुत्त देखो ) । इतना दी नरी, किन्तु इन वर्गों फे 
शब्दसाम्य से देख पड़ता है कि ्थतपरज एवं मतिमान्‌ पुरुष क समाम दी 
सस्व भिज्ञ मी शान्त ! , ८ निष्काम, $ ६ निर्मम, 9६ निराशठी 1 ( निरिष्सिते ); 

‹ समदुःखमुख, ' ' निरामः, ' ‹ अनिकेतन › या ‹ निवेशन › अथवा ‹ समनि. । 
स्दापतुति, ° शौर 'मान.अपमान तथा लाम-अन्ञाम को समान माननेवाला, रहता ह 
( धम्मपद्‌ ४०, ४१ नौर ६१; सुत्तनि, मुनिसुत्त, १, ७ शरीर ४७; द्रयतालुपस्सनसुत् 
२१-२३; चौर निनयपिटक चुछवमा ७, ४. ७ देखो ) । दयतानुपप्सनयुतत ` क्ष 
४० वं शोक का यह्‌ विचार--कि कानी पुष फ किये जो वस्तु भकाशमान्‌ ई 
व्री अज्ञानी को धकार कै सदश है-गीता के (२. ६2 ) “या निशा सरवभू- 
तानां त्यां जागतिं संयमी » हस श्टोकोत्त वचार के सदश दै; धीर सनि- 
सुत्त के १० वे शोक का य वरशीन-“ ्रोसनय्यो न रोतेति “ अर्थात्‌ न तो वयं 
कष्ट पाता है धर न दूसरे कौ क्ट देता है-गीता के ५ यस्माग्रद्विजते लोको 
लोका्नोद्िजते च यः » ( गी, १२. १५) इस वन के समान हे। दसी भकार सष 
सुत्त के थे विचार किं “ मो कें नप लेता ई वह मरता हे» नौर ^ प्राणियों 
का घाद तथा अत चव्यक दै दरि ऽका शोक करवा था दे “ ( सखु ४ 
कनौर ९. सपरा गी. २. २७ श्नौर रण ) इव शब्दो क दरफेर से गीता की विचार 
दै । गीता क दसवें अध्याय मं अथवा यदुगीता ( समा, थच" ४३१ ४४ 71 
५ व्योतिमानो मै सुव, नघ म चद, रौर वमन मै गायत्री ” भादि नो 
वर्णान दै, वदी सेज्सुत्त के २१ वें श्लौर २२ बै शलोक्ष भे तथा सदानग(६, ३५. ८) 
ज्यौ छा यौ पाया जाता दै । इसके सिवा शब्द्सादश्य के तथा अरथंसमता के 
छे मे उदाहरण, परलोकवाक्ी तैलग ने गीता कै, प्रपने छनज अनुवाद ी 
हिमथियो मै देप दै । तथापि भक होता हे ॐ यद सशता से! ये विचार 
असल त बौद्धधर्म के है या वैदिकधपं के ! स्लौर, इनसे ्नुमान कया निकलता दै? 
किन्तु इन थश को इल करने के लिथे ऽस समय जो साधन उपलन्थ थे, वे अपूर्णं 
येद कारण दै जो ऽपर्ुक चमत्कारिक शब्दसादश्य शीर अथ-घादश्य दिखला देनेके 
तिवा परलोकवासी तैलंग ने इस विषय शौर कोड विशेष बात नदीं लिली । परन्तु 
अब वौद्धधरम की जो अधिक बाति उपलब्ध हो गृह द उनते, उक्त रश्च ल कथि जा 
सदते ह हिय यद्ध प्र बौदधधमे की उन वाते का संचिषठ वंन क्रिया जाता 
| परलोकवासी तैल इत गीता सा छमिजञी अनुवाद जिस ‹ प्राच्यघमप्रन्ध- 
माला, परकाशिव इया था, उसी भ रागे चल कर पश्चिमी विद्वान ने बौदधधम- 
न्यौ के धमज्गी ्ुवाद प्रसिद्ध कि दै । थे वातं परायः उन से एकनित की गद्‌ 
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ड छर प्रमाण मे जो वद अन्यो के स्थल वतलाये गये ददः उनका सिलतिला इसी 
माला के अनुवाद मे भिलेगा । डद स्याने पर पाली शब्द तथा वक्व्या के अव 
तरण मूल पाली अन्वा से दी उदृष्त चि गचेद्‌। 


अव यह्‌ वात निवित्ाद्‌ षिद्ध हो दी दै, कि सैनधर्म- के समान वद्धं 
मी श्रयने वैदिदथर्म-खूप पिताका द्धी पुत्र ह किजो अपनी संपिका दिष्सा ले 
कर किसी कारण सै विमक्त हो गया दैः अयात्‌ वह्‌ कोद पराया नदी दे-द्धिन्तु 
इघके पद्ले यरद पर लो बराह्यणएधमं था, खी ष्टी यदीं उपजी हुं यद पक शाखा 
ह । लंका में माव॑ या दीप्वंस यादि प्राचीन पली मापा के यन्य दहु, उनमें युद्ध 
के पश्चादरकती राना्रौ तथा बौद्ध आचाय दी परपरा का जो वणान दै, इतका हिषाव 
लगाकर्‌ देखने सै शाद द्ोता ई, छि सौम वदध वे थस्सी वर्थ की रायु पा कर ईस्वी 
सनु तै ५४६ वर्षं पले चचपना शरीर छीड़ा । परन्तु इषमें कच वतं रसवद्‌ द, 
इसलिये म्रोफषर मेक्पमलर ने इस गणाना पर सचय विचार करे वद्ध का यथं 
निर्वाण-काल ईसवी सन्‌ से ४०३ वर्ष पले वततलाया ई, चौर उ्रटर वृलर भी 
शगरोक के शिलालेखे से इसी काल का धिदध होना प्रमाणित ऋरते दं । तथापि 
्रोफेप्तर न्दिषडेविद्स अरं दा० केन के समान कुद सन करनेवाले इस काल को 
इक्त काल से ६५ तथा १०० वषं नौर भी श्ये की श्रौर ट्टालाना चाहते द । भरो 
सर मायगर ने दाल टी मे इन सवर सते ढी जच करके, वृद्ध का यथार्थं विवर. 
काल ईसवी सन से धमे वपं पदे माना हे > । इनमे से कोः मी काल क्यो न 
स्वाकार कर लिया जाय; यद निविवाद्‌ द्‌, कि बुद्धः का. जन्स होने के पले शी 
चद्किधर्म पूर अवसथा मँ पच युका था, नौर न देवल उपनिषद्‌ ष्टी किन्त धर्म 
सूता के समान अन्य भी उसके पले दी तैयार टो चे ये । व्याकि, पाली माषा छे 
भराचीन वाद धर्मयन्या डी मे लिखा दं कि,-- ^ चास वेद्‌, वेदांग, व्याकरण, 
न्याप; इत्तदाघ रि निवड » चादि विषयो म श्र्वीण सत्वरशाल गरदस्य ब्राह्यणो, 
तथा जल तपस्य से गतिम बुद्ध ने वाद्‌ करके उनको ययने धर्म की दीच्ा दी 
(सुत्तनिपातो मं सेसु के सेल का वर्णने तथा वच्छुगाथा ३०--४५ देखो )। 
कठ चादि उपनिषद भ ( क्ट. १, ¶८; यड १, २. १०), तथा उन्हु को लचतय 
कर्क भाता (२. ८०--9४; 2. २०, २१ ) मे जिस धकार यद्न्याग श्रादि श्रौत 
कमा की गणता का वरान क्षिया पया ई, उसी प्रकार तथा क श्रौ से उन्ही 
चन्दर क दरा चविजसुत्ता ( नंविदयमूत्रो ) मे वृद्ध ने मी अपने मतानुसार ! यत्त- 
1 


उदधनिवाणकरार विषयक वरेन मरो मेक्समूढट ते अपने बन्द के वमेव अनुवादं 
च ग्रत्तत्रना मे (8. 8. ४, एण. इ. 1200 ए, सव्य्ण-्यए) विवाहे भौर 
को प्रक्षा डा. गवर ने, सन्‌ १९१२ म भकाधिद जपने महाव के जनवाद कर 


भस्तावना म, की दै पऽ 2107420 श गू 
व ४०ा5द ए 07.ल्धएथ, एवां कं 50भ 
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यागादि" को निरपयोगी तथा याभ्य बतल्लाया ₹ै भौर इस वात का निरूपणा क्रिया 
दैः कि बाह्मण निस“ बरहमसदव्यताय › (्रह्मसदन्ययय = अहमसायु्यता > 
कते द वह अवस्था कैत पाठ हाती दै । इससे यदे वात ह्यष्ट विदित द्ोती दै, 
कि बरह्मणधर्मं के कर्मकारड तथा क्ानकारड--अथवे गादस्यधर्म भौर संन्यास 
धर्म, अर्थात्‌ पराति भौर नितिन दोनों शाला क पूर्णतया रुह्‌ ह जाने पर 
उने सुधार करने ॐ लिये वौदधमे उत्पन्न इचा । सुथार के विषय मे सामान्य 
नियम यद दे, कि ऽस्मे क पले की वातं स्थिर रह जती दै न्नर इच बदलत 
जाती ह । अतएव इस न्याय के अुघार इस बात का विचार करना चाहिये 
वौद्धधर्मं मे वेदिकधर्म छी किन किनि वातो को स्थिररख लिया दँ मौर षिन स्विनि को 
छीड दिया दहे । यह विचार दैर्नो--गा्ईर्यधर्मं श्रौर संन्यास-शी पृथक्‌ पृथक्‌ 
दि से फरना चाये 1 परन्तु वौदधधर्मं मूल में संन्यासमागीय श्रथवा केवल 
निचच्ति-प्रधान है, हसक्लिये पले दोनों के सम्यासमाग का विचार करके अनन्तर 
दोनो के गारहर्थ्यध्म॑के तारतम्य पर विचारं किया जायया - 

वैदिक सन्यास.धर्म पर दि डालने से देख पडता दै, क कर्ममय सृ के सव 
व्यवहार वृष्णापरलक थतपुव हुःखमय दैः उससे खथोद्‌ जन्म-मरण के भवच 
से भात्मा का सर्वथा चुटकारा होने के लिये मन को निम्काम ओर बिरकत करना 
चाद्ये तथा उसको श्य सरि फे शत मेँ रदमेवाले भत्मस्वरूपी नित्य खर्म भे 
[त्यर्‌ करक घातारिकि शमौ का सर्वया त्याग करना उचित दै) इस अत्मनिषठ 
स्थिति ष्टी भै सदा निमञ्न रहना संन्यास-धरम का स्य तत्व ह । दश्य-चृष्टि 
नाम-ख्पात्मक तथा नाश्ववान्‌ है चौर कर्मःविपाक के कारणं हौ उसका चखंहित 
व्यापार जारी दै । 

कृम्मन्‌ा वत्तती लोको कम्मता वत्ती पजा ( प्रजा ) } 
कम्मनिवेधना सत्ता ( स्वानि ) रथस्वाऽगीव यायो ॥ 

धर्थदु कम दी से लोग शरीर भना जारी है; जिस प्रकार चलती इई गाड़ी ॥ 
की ढील से नि्तरित रती दवै सी प्रकार आणिंमात्न कमं सर्वधा इधा रौ 
(पुत्तमि वासेसुतत. ६४ ) । वेदिकधमं के श्ागकाड का उक्त तवे, अयना जन्- 
सरण का चर, या तह्य, इन्द्‌, मदेधर, द्र, यम शादि अनेक देवता धार उन 
सिन्न सित ष्व्म-पाताल धादि लोकौ का बाह्मणाधर्म में वित ्तितव, वदध फरो 
मान्य च दौर इसी कारण नामरूप, कर्मविपाक, विद्या, उपादान चर प्रकृति 
वरह वेदान्त या सांख्य शाख के शब्दं तथा ब्रदमादि वेदिक देवता की, कथाप्‌ 
भी (बद की श्ठता को त्थि रख रूर ) इच हेरफेर से वाद अरन्या म पार्‌ जाती 
ह । यदपि वुदध को वदिकिधरम के कर्मषटि विषयकं वे विदधान्त म॒न्य च कि, दृश्य 
सौ नाशवयन्‌ नौर धमित दै, एवं उसके न्यवदार कर्मविपाक क कारणा जारी दः 
तयापि वैदिकधरम अर्थात्‌ उपनिपत्काो का यह षिद्धान्त उन मान्य न था,कि नाम 
पात्र नाशवान्‌ सि ॐ मूल मे नाम-हप से व्यतिरिक्त आतमस्वरूपी परहा के 
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समान एक नित्य भौर सर्वश्यापक वतु दे इन दोनो धमो मे जो विशेष भिन्नता 
है, वह यदी श । गौतम बुद्ध ने यह्‌ बात ष्यष्ट रूपसे कद दी दे क्‌ आत्मा या 
बह्म थथारथ म डच नदी हे--केवल अम है; इसलिये आत्म-अनात्म के विचर्‌ मे 
या ब्रह्मचिस्तन कै पचडे मे पड करश्षिसी को अपना समय न खोना चादि 
( सन्बावसुत्त, €-१२ देखो ) । दीव्यनिकायो के वरह्मजालपुत्तो से भी यही 
बात स्प दोती दै छि खात्माविषयक कोई मी कल्पनां बुद्धं फो मान्य न यी%। 
इन सुत्त मे पले कषा दै $ आतमा श्नौर बहम एक द ा दो; फिर एसे हीभेद 
चतलाते इए चात्मा फी भिन्न भित्र ६२ प्रकार की कटपना वंतला कर कदा हक 
ये सभी मिथ्या ‹ दि › द; जौर सिललिदप्रश्च (२, २, ६ शौर २, ७, १५) मे भी 
बद्धम के घनुसार नागसेन ने नानी मिलिन्द्‌ ( मिनदर ) से साए़ साफ़ कष 
दिया हे कि “ चात्मा तो कोई यथां वस्तु नीं है ५ । यदि मान तें ® चात्मा 
घौर उसी प्रकार ब्रह्म भी दोनों रम दी है, यथार्थं नहीं रै, तो वस्तुतः 
धमं फी सीति दही णिर जाती है । क्योकि किरि तो समी भनि वतर 
अचं रदी ईं, धीर नियभुख था उसका अनुभव करनेवाला कोई मी नरी 
२इ जाता; यदी कारण टै जो श्रीरशंछराचा्यं ने त्क दृष्टि से इस सत को भग्राघ्य 
निशित किया है । परन्तु अभी इमे केवल यदी देखना दै छि सती लदधधर्म ष्या 
दै, इसलिये इस वादं को थही लोड कर देखे कि उद ने छपे धर्म की क्या 
उपपत्ति वला है । यचि बुद्ध फो आत्मा का साल्ित्व मास्य न था, तथापि इन 
दो वातो सेवे पूतया समत ये दवि ( 9) कर्मविपाक के कारण नामरूपा. 
त्मक देह को ( त्मा शठो न्धी ) नाशवानरू जगत्‌ क प्रपञ्च म वार वार जन्म जेना 
पद्ता दे, ओर (२) पुनर्न्म का यद्‌ चक्कर था सारा सार दी दुःखमय दैः 
इससे छुटकारा पा कर स्थिर शाम्ति या दुख को प्राप्त कर जेना शत्यं नावश्यक दै । 
ह भकार इन दो बातो--अर्थात्‌ सांसारिके दुःख दे ्रस्तित्व अर सके निवारण 
करे की श्ावश्यकता--छो मान लैन से वैदिकं का यद्‌ परश् ज्यौ का त्यो बना 
स्ट्ता कि दुश्ड-निवारण करके अल्थैत सुख प्रा कर लेने का मागं कौन सा है; 
सार उसना ऊं न इछ ठीके ठीक उत्तर देना आवश्यक द्रो जाता है । उपनिषत्कारो 
ने का ह, षि यया चाद कमी केद्वारा संसारचक्र से चुटकषरा दो नही 
सकता अ उदध ने इससे भी कष जागे बहुः कर इन सव करमां सो हिसात्सक 
अतएव सवथा लान्य ज्र निषिद्ध बतलाया है । हसी भकार यदि स्वयं ‹ बरह्म ° दी 
एक घडा भारी अम मारे, तो टुःख-निवारणाथं जो बदादान-मा् है वह मौ 
भाविकारक तथा शरसम्भव निरी होता दै । भिर दुःखमय वचक्र से चने का 
मागं कौनसा रै ! द्धे इसका यह्‌ उत्तर द्या, # दसी रोग को दूर ने के 
तिये उत रोग का मूत सारण हह कर उती को टे कषा अयत्न ~ऽ एप का भूल मरण हह कर उसी को टन का भगत निल अकार चतुर 
‡सनाज्छत्त का वथ्रिवी भ यलुवाद नदीं है, परन्तु उका संघ विन छ्टवड. 
विदू ने. 88. 2, एण, उदपा. [प्ण न व मक्रियाहै। ॥ 
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वै क्वा करता दै, उषी प्रकार सांसारिक दुम कर रोग को दूर कते $ सिये (२) 
उसके कारण को जान कर (४) उसी कारण छो दूर करनेवाले मागं का अव- 
सव बुद्धिमान्‌ पुव को करना चादिये । इन कारणो का विचार रने सै देख पड़ता 
द फि ठृप्णा या कामना ही"इस जगद्‌ के सव दुःखी की जड़ है; अौर, एक नाम- 
रूपात्मके शरीर का नाश दौ जाने पर बचे इंए इष वासनार्मरू बीज दी से भन 
नाम-रूपात्मक शरीर पुनः पुनः उत्पन्न इश्ना करते दं । ्ौर फिर उुद्धः ने निधि 
किया है कि पुनर्जन्म कै दुःखमय संसार से पिशड छुडाने क कथे दन्धिय-निप्रह 
से, ष्यान से, तथा वैराग्य से तृष्णा का पूर्णतया चय करके संन्यासी या भिल्ल वन 
जाना दी एक यथार्थ माग द, भौर इसी वैरा्य-युक्त संन्यास से चरटल शांति एवं 
सुख प्राप होता है । तात्पर्यं यद षै, फ यज्त-याग आदि की, तथा -चात्म-अनात्म- 
विचार की भमर मे न पड़ कर इन चार दृश्य वाती पर ही वौदध-धमं की रचना की 
गह है । वे चार बात ये हँ :- सांसारिक दुःख का अस्तित्व, उसका कारण, उसके 
निरोध या निवारण करने की ाचश्यकता, चौर उसे समू नष्ट करने के लिये 
वेराग्यरूप साधनः; अथवा बद्धो की परिभाषा के अनुसार क्रमशः दुःख, समुद्य, 
निरोध भौर मार्ग । अपने धर्म फे इन्दौ चार मूलत्व कौ बुद्ध ने ‹ भायै. 
सत्य › नाम दा दै । उपनिषद्‌ फ ्ात्सज्ञान फ बदले चारं भराय॑सत्यों छी दशय 
नीव के ऊपर यद्यपि इस प्रकार बौद्धधर्म खड़ा क्षिया यया दै; तथापि अचल्त शांति 
या सुख पाने के लिये वृष्णा अथवा वासना का चय ढरके मन को निम्काम कलने 
के जित माग ( चौथे सल) का उपदेश बुदधनेष्िया है वह मार्ग, भर 
मोच्त.रापति के लिये उपनिषद भ वशित मागं, दोनों वस्तुतः एक दी है; इसलिये 
यदह बात स्पष्ट है कि दोनों धमं का अन्तिम दश्य-साण्य मन की निविंषय स्थिति 
दी है । परन्तु इन दोनी धमी म मेद्‌ यदह द, कि ब्रह्म तथा त्मा को एक मानने. 
वाले उपनिषत्कारों ने मन की इस निष्काम वस्या को ‹ आत्मनिष्ठा, ह्यसंस्याभ 
“ बह्मभूलता, ` ‹ बरह्मनि्वाणा › (गी. ५. १०७--२५ घां २, २३. 9), भयाद्‌ बह्म 
म्र घात्मा का ज्य होना आदि अन्तिम जआधारदशंक नाम दिये हं, घोर बद्ध ने ऽसे 
केवल * निव › अर्थाव्‌ “ विराम पाना, या दीपक चुम जाने के समान वासना 
का नाश होना „ यद्‌ क्रिया-वु्ंक नाम दिया है । क्योकि, बह्म चा त्मा कोशम 
कड देने पर यद भ्न ष्टी नदी रह जाता, कि “विशम कौन पराता हे खोर किम पाता 
हे" ( सुत्तनिपात भ रतनसुत्त १४ ओर व॑गीससुत्त २२ तथा १३देखो ); एवं बद्धे तो 
य प्य्ट रीति से कष दिया दै, क चतुर्‌ मनुष्य को इस मू भक्ष को विचार मी न 
करना चाद्ये ( सब्बासवसुत्त ९-१३ रौर भिकिन्द प्रक. ४. २, ४ एवं ५ देखो 21 
यद रथि प्रा होने पर फिर पुनर्जन्म नीं होता इसलिये एक शरीरके नष्ट होने 
प्र दुसरे श्वरीर को पाने की सामान्य क्रिया के लिये भुक्त दोनिवाले ‹ मर्ण 
शब्द्‌ का उपयोग बौदधघमं ॐ घनुसार “निर्वाणः के किये किया मीनं जा सकता। 
निवीण तो ‹ यु की ल्यु, अथवा उपनिषद के वानालुसार 'गर्यु को पार कर 
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सने च्य साग  ह्‌-तिरी सौत नडी है 1 इददाररयक उपनिषद्‌ (४. ४.७) स 
यह्‌ इटंत दिया दं § जि भकार सपं सभे, पनी ऊैंचली खोड देने पर उसद्धी 
४ 


इड परवा नही रहती, उती भकारं लब कोई सुप्य इस श्थिति ते पच जाता इ 
त्व उदे भी पने शरीर की कुद चिन्ता मीं एड जाती; चौर इसी चत का धार 
भरता भिद्य का चरन क्ते ससय सुत्तनिपात सें उखाुत्त के भये श्लोकम लिया 
गया ई । बैदिरधरं दा यह तत्व { स्लोी. बा, ३, ९).कि « अात्मनिषट प्रप पाप- 
पुण्य से सदैव लि रदत इ ( थु. ४.४. २३) इसलिये उते माठर तथा 
्षठृबष सच्डं पत्न्य चा भ दोप न तमता >, धमपद्‌ स शव्दः स्यो का 
सयो बताया राया ह ( घम्म. २६४ श्यौर २९५ तथा निरिन्द्र, ४, ५, ७ 
देतो ) 1 सारोश, चपि जह्य तथा त्मा का ष्ित्व बुद्ध- भे मान्य नदह था 


तेषारि सन को सतःविरक तथा निष्कान सरमा मद्धि सोक्तप्ाकठि निन साधनों 
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ङा उपनिषदों नै चणन्‌ ३, दे ही साधन इध दै सतते निव्दण-ासि के तिथे सी 
(क „4 (~ [^ अ 


इसी लिये बोद्ध यपि तवा वैदिक्वन्यासियो के वणन सानसि 
दः स्यीर इसी कारण पापप्य ङी जवावदारी 
के संव स, तथः जन्म-परण के च्छः से छटकारा पाने के विषय सै, वेदिक सन्यास- 
द वे दी दौदधधम सं सी स्थिर रडे गये ई ¦! परन्तु वेदिकूध 
भात इद से पते का हे, सत्व इस दिय से को$ र्षा नही छि थे विचार 
सर्दी 1 
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चेदिक तथा दौ संन्यासनधमौः द विभिदधता का वणान दो उका ! उवं 
देखना चादि $ गारस्व्यधर्मके विषय सं इद ने त्या का दै! आ्ात्मनपनात्स- 
विचार ॐ तत्वतान को दस्व न द क सासारिक इतौ के इस्तित्व स्यादि दृश्य 
नाधार एर ₹ी यय्यपि बोद्ध छः किदा चयः ड, तथापि स्मरण स्ना चादि, 
15 क्ट सरसि ताडने पर्सी पृडितें के रिरे रधिभौतिक घर्मं ॐ चलुसार-- 
अथदा गीताधस के असार भोदि भल मे परद्ततष्धान नदीं है 1 यद 
सच ई छि इद को उपनिषदौ ॐ चात्नत्तान की दात्िङ- ° दष्टे नान्य नद्यं द्‌, 
परन्‌ उददार्शयकत उपनिपद्‌ (४.४, ६ ) मे वित ारवस््य रू वहं सिद्धति 
&, “ संसार छो विदङ्ल डोड रूर मन छो रिप तथा तिप्लस रना 

इस जव सं सुप्य क केवल एक परम कर्तस्य है, “ वौदधधमं ने सर्वया स्थिर 
रला चया इ । इती क्तिये गोंदर सूल से केवल सेन्यास्रधान दहो गया | 
यद्यपि बद्धं ॐे स्सम्र उपेतो छा ताल ह ह $ संसार कायाय 
ल्य बिना, केवस यृहस्याश्स सै ही वने रहने प्तिः परसुखं तथा अरैत्ाचरया 
ऊना भस छा नद सक्ती; तथापि यह न समक लेना चाहिये, स्मे सारहस्प्य 
इत्ति दित प्व्छन ह्‌! चह ई \ जो समुप्य विदा भिक्ञ ज्ञु वने, इड उश 


् स्पह्द्ध भित्तुशय क रद्‌ इचार क † येत ख संडति्येःइन तीनो पर दिश्दाद रखे 


४ | 





माग ६ ~ गीवा जर बैद्ध रथ । ५७७ 


के उस्चारण द्वारा उक तीनों की शरण म जाय उसको, बौद अघो स, उपासक कदा 
दै । यदी लोग बौद्ध धमौचलंबी गृदस् दै । प्रसंग प्रसंग पर सवयं उदधने कु एवानो 
पर उपदेश किया दे कि इन उपासका को अपता गारस्ण्य भ्यवद्ार ऊषा रखना 
चाये ( मददापरिनिव्बारासुत्त १.२४ )। वैदिक गाहस्थ्यधरमं म ते दिसात्मक श्रौत 
यत्ञ-याग भौर चारों वणौ का मेद्‌ धद को ग्राह्य नष्टौ था । इन बतो. फो जोड़ 
देने से स्मतं पञ्चमदहायक्, दान घ्ादि परोपकारक धर्म शौर नीतिपर्व॑र भाचरण 
करना दी गुदस्य का एर्स॑व्य रह जाता दै; तथा गृह्ये के ध्म का वन करते 
समय केवल दन्हौ वातं फा शेख वौ भरथो मे पाया जाता इ । बुद्ध का मत दै 
के प्रत्येक गृद्स्थ अथात्‌ उपासक को पएरञ्चमहायक्ते करना ष्टी चाहिये । उनका 
स्पष्ट कथन है क घर्हिषा, सल, अस्तेय, सवंभूतायुशपा रौर ( अत्मा मान्य. 
न हौ, तथापि ) आआत्मोपम्यदष्टि, शौच या' मन की पवित्रता, तथा वेश॑ष करके 
सत्पात्र यानी बौद भिदुश्रौ को एव बौद मिन्तु-संधो को चक्त-वष्ल भादि छा दान 
देना प्रश्ति नीतिधर्मा का पालन बौद्ध उपासका को करना चाद्ये । बौद धम म 
इसी को ' शीत ' कषा ₹ै, चौर दोना छी ठलना करते से यह्‌ बातत चष्ट ष्टो . 
जाती है, $ पञ्चमदायत्त ॐे समन ये नीति.घमं भी ब्राह्मणधरमं के धरम॑पु्ो तथा 
प्राचीन स्टरतिन्वथौ से( मनु. ६. &२ रौर १०, ६२ देखो ) उद्धः ने क्तिये दँ ° । 
भौर तो क्या, इस चाचार के विषय मे पराचीन बाह्मण की स्तुति स्वयं बुद्ध ने 
,ब्राह्मणधम्मिकसुत्तो म की दै; चथा सनुस्टरति के इद्र शोक तो धम्मपद्‌ मे अच्च. 
र्शः पये जाते ह ( मनु, २. १२१ ओर ५. ४५ तथा धम्मपद १०६ चौर १३१ 
देखो )। बौद्धधर्म भे वैदिक अथो से न केवत पवमद्ायत्त चीर नीतिघर्म' ही 
लिये गये दै, किन्तु वैदिक धमर भ प६ले डच उपतिषत्कारो द्वाराः प्रतिपादितं इस 
मत को मी बुद्ध ने स्वीक करिया है, कि गृहदप्याश्रम मे पूणं मोचप्राति कमी भी 
नदी होती । उदाहरणार्थ, सुत्तनिपातों के धामिकुत्त मे भिन्त के साय उपाप्ठक 
की तुलना करके इद्ध ने साफ साफ कद्‌ दिया दै, क गुहए्य कौ उत्तम शील 
के द्वारा बहुत हा तो ‹ ष्वयभकाश ° देवजोक की प्राति हो जावेगीः परन्तु 
जन्म.मरण के चक्र सै पतया छुटकारा पाने के लिये ससार तथा लड़के-नस्चे- 
सत्री रादि को छोड करके छत मे सो भिन्चध्मं ही स्वीकारः करना चाये 
( धम्मिकतुत्त. १७, २९; शनौर वर. ४, ४. ई तथा म.भा. वन. २. ६३ देखो ) 1 
सेविजघुत्त ( $, ३५ ३.५) मै यद. वणन दै कि कर्ममारगीय वेदिक वबाह्मों 
से वाद्‌ करते समय अपने उक्त संन्याल-पधान मत को सिद्ध करने के लिये दध 
रे युक्तया पेश किया कसते थे कि ^“ यदि वुम्दारे बह्म के बाल-बन्चे तथा क्रोध- 
लोभ नरी है, तो खी-ुत्रौ मे रद कर तथा यह्ध-याग आदि काम्य कमो के द्वाराः 
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हम्ह बरह्म कौ प्राति दरोगी ही वैते १” भीर यद्‌ मी प्रतिदध द किष्वयं दबे 
चुवाव्या गे टी पनी स्त्री, छ्नपते पुत्र तथा रालपाट को याग दिया था, पूवं 
सिन्ञधर्म ्वीकार कर सेने पर छः वपं के पीले उन बुद्धावस्था श्रा दुं थी । बुद्ध. के 
समकालीन, परप्तु उनसे पदे दही समाधिस्थ दो जनेवाले, महावीर नामक अंतिम 
सेन तीथकर का भी रला ष्टी उपदेश ई । परन्तु बह बुद्ध क समान अनात्मवादी 
नद था, शौर इन दने धर्मो म मत्व का भद्‌ यद्‌ है कि वद्भ्रावरणा यादि 
रिक सुसौ शा लाग श्रौर परिसा नत प्रति धमो का पालन बौद्ध भिदु की 
प्रपा जैन यति अधिक ददता से क्रिया करते थः एवं अव भी . करते र्ते न 
खाने ष्टी की नियत से जो प्राणी न मारे गये दो, उनके ‹ पवत्त ` ( सं. धत्त ) 
यथ्‌ ‹ तैयार किये इए मांघ › (दायी, धिह, आदि शुच भरणिचो फो छोड कर) 
फो बुद्ध स्वयं साया इत्ते थे शौर * पवत्त ° मांस तथा मघलि्यो खने शी जन्ला 
वौदढध भिन्नौ को भी दी गह द; एवं विना वों फे नङ्ग-घङ्ग घूमना वीद्धभिक्लु" 
धर्म ॐ नियमानुलार अपराध ह ( मदावमा ६. ३१, १४ भौर ८, रे, १)। 
सारांश, यपि बुद्ध का निश्चित उपदैश था फ अननात्मचादी भिज्ञ वनो, तथापि 
कायवरलेशमय उप्र तप से वदध सहमत नदीं ये (मदावमा ५, १, १६ ओर गी. ६. 
१६) ; बौद्ध भिन्ुभौ ॐ विददार रथात्‌ उनके रने के मदा की सारी व्यचस्या 
मी एसी रखी नाती थी कि जिससे उनको को विश्चेप शारीरिक कष्ट न सष्टना 
पड़ भौर प्राणायाम आदि योगा्यास सरलतापूर्वक षदो सक । तथापि बौद्धधमं 
मे यद्‌ तव पूतया स्थिर दै; ॐ अरदतावस्था या निर्वंण-सुख की प्राति के लिये 
गृप्वाश्रम को ल्यागना दही चाद्ये, इसलिये यह्‌ कदने मे को भत्यवाय नदीं 
छि बौद्ध धरम सन्यास-प्रधान -धरम ह । 

यद्यपि द्ध का निशित मतत था फ ब्रह्मस्तान तथा आत्म-यनात्म-विचारं 
भ्रम का एक वड़ा प्ता जास ह, तथापि इस दृश्य कारण कै लिये अर्थात्‌ दुःखमय 
संसारचक्र से छूट कर निरन्तर शांति तथा सुख प्राप्त करने के तिये, उपनिषद मं 
वर्णित द॑न्यासमाैवालो के इसी साधन को उन्हेनि मान लिया था, कि वैराग्य से 
मन को निर्विषय रखना चाषटिये । र जब यद सिद्धं दौ गया, कि चातुरवरार्य-मेद्‌ 
तथा ददिसात्मक यह्-याग को छोड़ कर्‌ वौद्धघर्म म वैदिक गारैर्थ्य-धमं ॐ नीति- 
नियम ची इच देरफर कर से लिये गये द,तब यदि उपनिषद्‌ तथा मनुर्ति दि 
भरथो म वेदिक सन्या के जो व्ीन ई वे बीन, एवं बौद्ध मिनत! या शरो 
फे वशौन चववा भसा आदि नीतिधर्म, दों धम भं एक ही से--खीर कर 
स्याने पर्‌ शब्दशः एक री से-देख पडतो कोद आश्चयं की चात नहीं दै, ये स्र 
वाते मूत वदिक-घमं दी ढी ह । परन्तु घौदधौ ने केवल इतनी दी वाते वेदिकं 
से नी ली इ भ्युत ोद्धध्ं के द्शरयजातक के समान जातकभरैय मी पराचीन 
वदिक राणि की कयां के, वुद्धधममं के अयुकरल सेयार दिये इए, 
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स्पान्तर्‌ द । न केवल वोद ने ष्टी, किन्तु जनों ते मी अपने अ्रभिनेवपुराणोमे 
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वैदिक कथाओं फे पुमे दी रूपान्तर कर लिये ह । से ₹ साहब ते तो थह 
- किख इ फि ईसा के श्यनम्तर प्रचलित इए मुदम्मदी धर्म भ ईसा फे एक चरित्र 
का इसी भकार विपयौस्र कर लिया गया हे । वतमान समय क खोज से यह सिद्ध 
॥\ छा दै कि पुरानी बाद्रवल् भे सृष्टि छी इत्यत्ति, प्रलय तया नूह आदि. की 
जो शयाधु इं वे सव प्राचीन साल्दी जाति की धरकथाय्यो छे ख्पान्तर है, छि 
जिनका वणन यदद लोगो का किया इसा ६ । उपनिषद, भराचीन धर्मसूतर, 
` तथा मयुस्छति म वर्त कथा अथवा विचार जव बी अर्थो म इस परार 
कई नार तो विलङ्कर शव्द्शः--क्िये गये है, तव "यह धनुमान सदज टी हौ 
जाता है, कि ये चस्ते महाभारते श है। वौदध-प्न्धप्रयोताम 3 हन्द बी से 
उद्धत कर जिया दोगा । वैदिक धर्मरथो के जो भाव उर शोक. बीड प्रथो मे पाये 
जाते द, उने कु उदाहरण ये दः-*“ जय से वैर कौ दद्धि दती दै; ओर बर 
से यैर शत नदीं होता” ८ म.भा. उयो. ७१. ५९ नौर ६३) , ^“ दुसरे के कोध 
फो शाति से जीतना पाद्ये ” आदि विदुरनीति ८ म.मा. ऽयो, ३८. ७३) 
तथा जनके का यदह वचनं छि “ यदि मेरी एक भुजा मँ चन्दन लगाया जाय भीर 
दूसरी काट कर लग करं दी जाय तो भी सु दोनों बाति समान द्री ह ५(म. 
भा. शां. ३२०. ३६ ); इनफे अतिरिक्तं महाभारत के भौर भी बहुत से शोक वोद 
भरथो मे शष्दशः पाये जाति ह ( धम्मपद्‌ ५ भौर २२३ तथा भिलिन्दप्श्न ७, ३,५)। 
समे फो सम्देह नदीं कि उपनिषद्‌, बह्मसूत्र, तथा मलुस्टति आदि वैदिक अन्य 
बुद्धः की शपेद्ठा भराचीन दै, इसे उनके जो विचार तथा शोक बौद्ध भरथो मे 
पाये जति दहै, उनके विषय म विश्ासःपूर्वक कहा जा सकता है कि उने बद्र 
अथकार ने उपरक्त वैदिक भरथो ष्टी से लिया दै । किन्तु यदह बात मदामारत के 
विपय मे नही करी जा सकती । मद्ामारत मँ ही बौद डागोना्ों छा जो उख 
है उससे, प्प टो ददै कि सदामारतत का अन्तिम संस्करण बुद्ध के बादं रचा 
गया है । अतएव केवल शोके ॐ साप्य फे आधार पर यद निश्चय नदीं किया 
ना सकता, कि वर्तमान महाभारत बौद्ध भो ॐ पले ही का, है, धौर गीता तो 
महाभारत का एक भाग दै इसक्लिये बद्री न्याय गीत्ता को भी उपयुक्त हो सकेगा 1 
सके सिवा, यद पहले ही कदा जा चुका, कि गीता दी मे ब्रह्मसूत्रो छा शेख ` 
ड मौर ब्रह्मसूत्री मँ ह बौद्ध धर्म का खंडन । अतएव स्थित के द्योन प्रश्ति की 
८ वैदिक भौर बौद ) दोनो की समता फो छोडे देते दै भौर यदद इस बात का 
विचार करते हैँ कि उक्त शंका को दुर करने एवं शीता को निर्विवाद्‌ स्प से बौद 
अन्यो से पुरानी सिद्ध करने के लिये बौद्ध ग्रन्थो प कोई अन्य साधन मिलतः दे था नदीं 
` उपर कह आये हैँ, कि वौद्धधम का सल स्वरूप शद्ध निरात्मवादी भ्नौर 
* 366 6821618 20111, «४ ¶0 6 268 ” ( 0760266 ), 9. =, &)1त्‌ 
४116 पानौ 0180086) 860, 7४, ॥, 58 ( 0040008 01985898 
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निदृत्तिश्रधान दै । परन्तु उसका यह प्वरूप बहत ४ दिनों तक रिकरुन सका] 
भिदु ॐ प्राचरण के विप मेँ मतमेद टो गया चौर घुदध की खल्यु के पश्चातु 
उस्म नेक उपपन्थो का ष्टी निर्माण नहीं होने लगा, किन्तु धिं तचवज्ञान क 
विषय मेँ भी इसी भकार छा मत्तमेद उपस्थित हो गया । अाजकल इच लोग तो 
यद्‌ भी कने लगे द, छि “ चात्मा नहीं है, इस कथन के द्वारा उुद्ध कौ मनसे 
यदी बतलाना दै, कि “ अचिन्त्य चात्मन्तान के शुष्कवाद्‌ म मतत पडो; वैराग्य 
तथा च्भ्यास कै द्वारा मन को निष्काम करने का प्रयत्न पटले करो, चात्मा टो चाहे 
न हो; मन के निग्रह्‌ करने का कार्य सुख्य दै यौर उते सिद्ध करने का प्रयत्न पहले 
करना चाद्धिये; ” उनकैः कने का यद्‌ मतव नदीं दहै, कि चह्य था भाता 
बिल्ल है ही नद । व्यकि, तेविजसुत्त भ खयं बुद्ध ने“ ब्रहमसदभ्यताय प्यति 
का उदे क्षिया द रौर सेलसुत्त तथा थेरगाथामे उन्देनि स्वयं कदा है कि 
५ मँ बह्ममूत द * ( सेलसु. १४; थेरगा. ८३१ देखो ) । परन्तु मल देव चादे जो 
रो, यद्‌ निर्विवाद दै कि से नेक प्रकार कमत, वाद्‌ तथा घ्ाग्रही पन्थ तव~ 
षन की दष्ट से मितं दो गये जो कहते थे कि ५ आत्मा या बहम से कोई भी 
निद वस्तु जगत्‌ के सूल मे नं है, जो उ देख पडता है वह दणिक या शून्य 

है, " धथवा “जो छु देख पडता दै वह शान दै, कान के अतिरि जगत्‌ मे कु 
भी नहीं दै, » दूयादि (वेस्‌. शां.भा. २. २. १८-२६ दख ) । इस निरीश्वर तथा 
भनात्मवादी वौदध मत छो ची कणिक-वाद्‌, शून्यवाद शौर वि्तानवाद्‌ कत 
ह । यहा पर इन सव पथो फे विचार करने का कोट प्रयोजन गही है । द्टमारा 
रच देतिद्ाधिकं ई श्नतपएव उसका मिर्गांय करने ॐ क्ति ‹ मद्दायान › नाम पन्य 
का वरन, जितना वश्यक दै ऽतना, यदद पर किया जाता हे । घुद्ध कै मूल 

उपदेश मात्मा या बहा € अर्थात्‌ परमात्मा या परमेश्वर ) का चत्ित्व ही चराद्य 
अथवा याण माना गया ह, इसक्िय स्यं बुद्ध की उपस्थिति स मक्ति ढे दारा पर- 
भेश्वर दी प्राति करने ॐ मार्गं का उपदेश किया जाना. सम्भव नदीं था; भ्रौ जव 
तक बुद्ध की सम्य सति एवं चरित्र-कम लोगो के सासते प्रयच्च रीति से उपस्थित था 

तव तक उस मागं की कुद चावर्यकता € नदी ची । परन्तु किर यद चावश्यक् 

दो गया कि यह्‌ धर्मं सामान्य जनों छो प्रिय हौ दौर इसका चयि प्रसार मी दोवि। 

अतः धर्वार चोड, सिह वन करके मनोनिग्रष् से वैरे विढये निर्वाण पाने 

~य न समर इर्‌ ङि कित मे  -के दस निरीश्वर निधत्तिमाग की अपेता किसी 

सर र भस मार्गं की ्ावश्यक्षता इदं । बहुत सम्भव दे फि साधारण बुद्ध- 
भच च तत्कालीन प्रचलित वैदिक सति-मागं का चनुढरण करके, बुद्ध ढी उपा- 
उना का ्ारम्म पदे पले स्वयं कर दिया दो । शयतय्व इद्ध के निवा पाने ॐ 

५११ शीष ही. बोढ पंडितो नुद ही को ^ स्वरयमू वथा अनादि अनन्त एर 
नश न प लगे, कि इद्ध का निवीण॒ होना तो उन्हीं 

इ नाच नहीं होता-वह्‌ तो सदैव ही अचत 
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रता है ” । इसी प्रकार बौद्धः भरथो म यद ` प्रतिपादन किया जाने लगा, कि 
श्रसज्ी बुद्ध “ सारे जगत्‌ का पिता द रौर जन-तमूषह उसकी सन्तान दह » इस 
लिये वद्‌ सभी को ५“ समान है, न वह किती पर प्रेम दी कुता हे ्नौरन 
किसी से देप द्यी करता दै, ” ^“ धर्मं की व्यवस्था बिगड्ने पर वष्ट ' धर्म्य › के 
लिये ही ससय समरय पर इद्ध के सूप ते प्रर इया करता द, ओर्‌ इस देवादि- 
देव बुद्ध की ५ भक्ति करे से, उसके अथो की पूजा करने से ओर उसके गोवा 
के सन्मुख कीर्तन करने से, "” अथवा ८ उसे मक्तिूर्वक दो-चार कमल था एक 
पूत समर्पण कर देने दी से ” मनुष्य को सद्रति धराप् हदोती ई ( सदर्भपुडरीक. २. 
७७-8८; ५, २२; १५, ५-२२ चौर मिलिन्द्भक्ष, ३. ७, ७ देखो ) * । सिलिन्द्‌- 
परश्च (३.७. २१ यदह भी कदा दै कि“ छिपी मचुप्य की सारी उन्न दुराचरणों 
मे क्यो न बीत गद ही, परण्ठ॒ शरतयु के समय यदि घ बुद्ध की शर्ण भे जते तो ते 
स्वग की पाक्षि वश्य होगी ” ; जौर सद्धम॑पुडरीक के दृक्रे तथा तीसरे अध्याय 
में इस वात का विद्ृत बीन दै, कि सब लोर्णो का “ धिकार, स्वभाव. तथा 
कषान एक टी भ्रफार का नद होता इसक्िये अनात्मपर निधर्ति-्रधान माग के 
अतिरिक्त भक्ति के इस मार्गं ( चान ) को बुद्ध ते द्या करके अपनी ‹ उपायचातुरी ' 
से निमित किया दै ५ । स्वयं बुद्ध ॐ बताये इए दस तत्व को एकदम छोड़ देना 
कमी मी सम्भव नहीं था छि, निर्वाण पद ढौ भराति द्टोने के लिये मिदयुधमं दी को 
स्वीकार करना चादि; प्रयोकि यद्वि पैसा किया जाता तो माँ बुद्ध ॐ सल 
इपदेश पर ददी हरताल पोता जाता । परन्त॒ यद कदन इल अनुचित नहीं था, कि 
भिज्ञ सये गया तौ क्या हु, उते जंगल मै ‹ डे ° के समान अकेले तथा उदासीन 
न पडे र्ना चाद्य; किन्तु धर्मभसार चादि लोकत तथा परोपकार के काम 
८ निरिस्सित › बुद्धि से करते जाना दी बौद्ध भिजु्ों का कर्तभ्य † हे; इसी मत का 
` प्रतिपादन सद्ायान पन्थ के सद्धरमुडशेक आदि अथो भ किया गवा हे । अर नाग- 
सेन ने मिलिन्द्‌ से का दै, ॐ ५ गृदस्याधम मे रदते इए निवांण पद को पा लेना 
विलुल भअरशक्य नी देअर इसके कितने दी उदाहरण भी हे ” ( मि. भ, ६. 
२.४) 1 यह बात किप के भी ष्यानम सहन दी घ्ना जायगी, कि ये विचार 
छनात्मवादी तथा केवल संन्यास-प्धान प्रल बौद्धधर्म के नीं है अथवा शून्य 
चाद या विक्तान-वाद्‌ को ्वीकार करके भी इनकी उपपत्ति नष्टं जानी जा सकती; 
नौर पले परदल श्नधिकाश वौदध धर्मवार्णो को स्वयं माम पड़ता या किये 


% प्राच्यमपुसतकमाठा के २१ वे खंड में ° सद्धमपुंडरीकं › चरथ का*अनुवराद प्रकाशत 
हुमा ह 1 यह ग्रथ सृत भाषा करा है । आ मूढ संसृत भथ भौ प्रकाशित दो चुका है । 


{† सत्तनिपात म खगविपाणसुच के ४९१ वै शोक भरा रुवपद्‌ £ एको चरः खग्गविस्ाण- 
कपो» है | उसका यह सरथ है षि खणवि्ताण यानी गडा भौर उक्ष फे समान बौद्ध भिषु.को 


जंगङ भ अकेला रदना चादिवे । 
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विचार दुद्धं ॐ मूल उपदेश से विरुद है । परन्तु फिर यदी ना सत स्वभायस 
छधिकाधिक लोकप्रिय होने लग; चौर दुध के मूल उपदेश के अयुसार भाचरण 
करेवा को ‹ हीनयान ` { दलका माग ) तथा इस नये पंथ को ‹ मदायान 
(वड़ा माग नाम प्राह होषया ! ° चीन, तिवत श्नौर जापान यादि देशो मे खाज 
कल जो चौद्धधये भचल्ित दै, वद्‌ महायान पन्थ का दै; छर वुद्ध के नवाण के 
पश्चात्‌ महायानप्न्यी भिन्लुसंय के दीषोचोग के कारण ही चौदधधमं का इतनी 
शीघ्रता घे लाव हो गया । डाश्टर के दी राय है कि बौद्ध मे इस सुधार की 
उत्पत्ति शाकिवाषन यक के ठंगमग तीन सौ चपं पदे इ दमी † 1 क्योकि 
वौ अन्धौ मे इसका उ्ेख ई ‰ रक राजा कनिष्कं फे एाषनकालमें वोटभिज्ञुजों 
की जो एक सहापरिपद्‌ इई थी, उसमे मद्यान्‌ पन्थ ढे मिहु उपर्यित थे । 
इस महायान पर्य के 'अमितायुसुत्त' नासक्‌ प्रधान चत्र ्रन्थ का वह्‌ भरुवाद्‌ अमी 
उपलेन्ध ह्‌, जो किं चीनी माषा मे सन्‌ १४८ ईसदी के लगमग क्या चया 
था । परन्तु हमरे सतार य्ह काल इससे मी प्राचीन ष्टोना चाद्ये । कथोक्ति, 
सम्‌ ईसवी से लगमग २३० वर्ष पते प्रसिद्ध कि गये, शोक ढै धिरालेखो मे 
संन्यास-प्रधान निरीश्वर वौद्धधम का विशेष रीति से कोई उेख नहीं मिलता; उने 
सर्वत्र प्राशिमात्र पर दया करनेवाले भरचत्ति-भधान वौद्धधर्म सी का उपदेश किया 
गया है ! तव यद प्यष्ट है क उसके पदले ष्टी दौद्धधरमे को महायान पन्य के भवृ्ति- 





* हीनयान ओर महायान पथं ज्ञा मेद वतलति हुए डाक्टर केन ने कडा ६ किः- 
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1 ६९९ [0 लाह माव क 1कठ उपदा क्‌. 6, 69 
0 119. भिल्दि ( मिरडर नामी वूनानी राजा ) घन्‌ सवी से ख्गमग १४० या १५० 
च १ प्दठ, [ददत्थान स चायन्य की ओर, वेदटया देश मेँ राव्य करता था! मिष मे 
सत भात का च्टेख है कि नागेन ने इते वौद्धषमे को दीक्षा दौ थी । बौदधम लाने के ते 


ऋाम्‌ जृहावान पंथकेरोगदी क्रिया कते थे, इत्थि स्यो हे पि र 
त ल्य स्पटदीहैकित्तव महा 
व ४ के तव महायान पथभर्ु 


माग ६ - मीता जर बोदधम्रथ।. . ५८३ 


प्रधान वरूप का प्राप्त रोना आरम्भ दो गया था । वौ यतति नागार्य॑न इस पल्य 
का मुख्य पुरस्कता था नकि मूल उत्पादक 
चर्य या परम्रात्मा कै ्प्तित्व को न सान कर्‌, उपनिषदं फे मतानुसार, केवल्ल 
मन को निर्धिषय करनेवाले निदत्तिमा्ं फ स्वीकारकतां मूल निरीशवरवादी वुद्ध- 
टी मे यदह कव सम्भव धा छि याते क्रमशः स्वाभाविक रीत्ति से भक्तिमधान 
प्धत्तिमागे निकल पडेगा; इसलिये वद्ध का. निर्वणा हो जनि पर वोद्धधर्म को 
शीघ्र ही जो यद्र कर्म-प्रधान मक्तिस्वद्प प्रा्ठ ष्टो गया, इसपे प्रगट द्टोता टै, छि 
इस लिये बोद्धधमं के घाद््र का तत्फालीन कौं ग कोद न्य कारण निमित्त 
दा होगा; भौर इस कारण को ददते समय मगतद्भीता पर दषटि पुव बिना नहीं 
रहती । धर्योक्कि-नसा हमने गीतारषहस्य छे र्यारषट प्रकरण मे. स्पष्टीकरण कर 
दिया है-दिन्दुस्यान मे, तत्कालीन प्रचलित धमे म से जेन तथा उपनिषद्-धमं 
पूण॑तया निव्रत्तिश्रधान ष्टी थे; नौर वैदिकधरमे के पाशुपत श्रयवा शैव भादि पर्थं 
यद्यपि मा्तिप्रधान ये तो सही, पर परधृत्तिमामं घनौर भक्तिका मेल भगवद्रीता के 
, छ्नतिरिक्त अन्यत्र कष मी नदरी पाया जाता था । गीता मे भगवान्‌ ने पने किये पुरषो. 
त्तम नाम का उपयोग किया है सौर ये विचार भगवद्भीतामे दी चाये दं किं 
पुरुपोच्तम ही सव लोगो का ‹ पिता ` सौर ‹ पिता ' दं ( ९, १७); सव को 
"सम हः सुभे नतो कोद ष्य द्टीदे श्चौर न कोई परिय (६.२६ ) 
मे यपि अज भौर अव्यय द्र तथापि धर्मरक्षणाय समय समय प्र भवतार 
लता दं ( ४, ६८ ); मनुप्य कितना मी दुराचारी षयो दो, पर मेरा भजन करने 
से वह साघु दो जात्ता ह (६, ३० ); शअ्रथवा सुमे भक्तिपूवैक एक-घाध फक्त 
पत्ताया थोड़ा सा प्राची अर्पण कर देने ते भी मेंउसे बडे दी संतेपपूवैक दण 
करता द ( €, २६); अर अर लोगो के क्षिपे माके एक सुत्तमं मार्यं ६ ( १२.५); 
इत्यादि । इसी प्रक्नार इस तत्र का विष्ृत प्रतिपादन गीता ॐ अतिरिक्त ष्टी मी 
नदी किया गया दे, कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष रेोकसंमरहायं भघरत्तिधर्म टी को 
प्वीकार करे । शत्तएव यद्‌ अनुमान करना पडता दै, छि जित भ्रकार 
मूल युद्धघमं म वातना के छ्य करने का निरा निषुत्ति-प्रधान मार्गं उपनिषदो से 
लिया रया दह, उसी प्रकार जब मद्वायान पंथ निकला, तव इसमे प्रत्ति-परधान्‌ 
मक्तितत्व भी भगवद्रीता दी से कतिया गया दोगा । परन्तु यह्‌ बात इच्छ अनुमाने 
पर ही अवलंवित नीं दं । तिव्वती माषा मे बोद्धम के इतिद्टासर पर वोौद- 
धर्मा तारानाथ लिखित जे! थय ह, ऽसमे स्य लिखा है कि महायान पय के सुर्य , 
पुरस्ता छा अथात्‌ “ नागान का गुह राडुलमद्र नामक बौद्ध पले बाद्यण॒ था, 
भार दस ब्राह्मण कों ( मद्दायान पंथ की ) कटपना सूम पड़ने के लिये सानी ` 
श्रीङ्ृष्ण तथा गणेश कारण इए ` (इसके षिवा, एक दूसरे तिष्वती भ॑य 
मी यी शेख पाया जाताः दहै" । यद सच दै कि, तारानाय का भ॑य प्राचीन नहीं ह, 


६.1 
# 806 [0, (एथ 11011066 क काकाः ऊ ण्दकाा, 122, ५५ प6 


च गीतारहस्य मथवा क्मयोग~परिशिष्ट । 


परन्तु यह्‌ कदने की जावश्यकटा नदीं कि उसका वणीन ्राचीनं अर्थो के घ्ाधार 
को छोड कर नदी किया गया है 1 षयो, यह्‌ समव नदरी है कि, कोद मी वद्‌ ' 
पयकरार स्वयं अपने धर््पथ ॐ तवै को बत्ताते समय विना ष्पी कारण के पर्‌ 
धर्मियों का दस प्रकार उख कर दे । इसलिये ध्वयं बौद मथकारो के दवारा, इस विषय 
म श्र्ष्ण के नाम काउषछेख किया जाना चडे महत्व का है । पयोकि, भगवद्रीता के 
अतिरिक्त श्रटृष्णोक्त दूरा प्वृत्ति-पधान भक्तिमन्य वैदिक धर्म दे ष्टी गी; 
श्रतएव इसते य्ह वात पूशीतया सिद्ध हो जात्ती ई कि महायान पत्थ क श्त्तित्व 
म चाने से पले ष्टी न कैवल्न भागवतधर्मं किन्तु मापवतधर्म-विपयङ श्रीकृष्णो 
भ्रन्थ घर्थात्‌ भगवद्वीता सी उस समय प्रचलित थी; रीर डाक्टर फेन मी इसी मत 
छा समर्थन करते दँ । जव गीता का चस्ित्व वुद्धघमीं महायान पन्य से पदलेका 
निश्चित दो गया, तव चनुमान किया ज्ञा सक्ता है कि उसके साथ महाभारत भी 
रा दोगा । बौद्धो भ का गया है कि इद्ध की मयु के परात्‌ शीतर दी 
उनके मता का संमद्‌ फर लिया गया; परन्तु इसप वर्तमान समय भ पाये जानेवालते 
अन्त प्राचीन वौदधम्न्थो का मी उसी समय म रचा जाना सिदध नीं होता! मदा" 
परिनिव्बाणाुत्त को वतमान वौदध भम्धों से प्राचीन मानते ई । परन्तु उत पाक्त 
पुत्र श्र ॐ विषय मै जो उ्ेख दै, उसते प्रोभेसर रिहसडविद्घ ने दिखलाया है 
क यद्‌ अन्य बुद्ध दा निर्वाण दहो चुके पर कम से कम सौ दर्पं पृते यार न 
क्रिया गया द्या । शमर इद्ध के अनन्तर सी वर्षं वीतने प्‌, धौदधरमीय भिक्तर्थो 
कौ जो दूरी परिषद्‌ इद थी? उसका वर्णन विनयपिटका मे सुवण ग्रन्थ के 
छन्त मँ दै] इतत विदित ष्टोता ह° कि लङ्का द्वीप के, पलीभापा र 
लिखे इषु, बिभयपिटफादि प्राचीन बौद्ध्नथ दस परिपद्‌ के षो चुश्े प्र रते गये 
हे देस विपय भे वौद्ध धन्धकारों दी ने कदा षै ॐ भश्चोक ॐ पुत्र मदे ने 
ईसा की सदी से लगमग २४१ वर्षं पते जव लिदलदहीप मे बौद्धधर्म का प्रचार . 
करना चार्म क्षिया, तव ये भन्य मी वर पवा गये रौर किर दो ठह सौ 
वप $ वाद य वरौ पके पहल पुस्त के आकार म लिखे गये । यदि मान लँ छि 


( पष््भतुप्प ) प 2 कृपा १ प्रर उपा) हिशछपा2008ता, स19 
फल सऽ 2 कतापुद्पथ, गणड भपा्9 सऽ ८ 7006019 
10 {6 882० [दाशी 87 शप्र] 006 6७३॥४. गा ` प्म 
भंण6१्‌ 71066, 260८690 £ 208 1558 भश्णपर०म्‌ भतुाकर्ण, गाच्$ 
प पधराकुदपोभय 1 पाठो, आतज + 1116 13129781 ४४ 
016 शत 10 अरभा.१ ' जान पडता है कि ड, वेनं “ गेय, शब्द से शव पृथ 
समदते दे । डा. केन ते प्राच्यधमृपुस्तकमास भे सदढधमपुंडरौक अथ का अनुवाद किया है 
गार उसकी मस्ताबना भे धसी मत को प्रतिपादन किया है (8.8. ए. ०. 2, 
गपा0,. 7, स्प ). ॥ 


` * ६०९.३, ८.0. पण, दा, 1९. क, अ~य ऋत 2, 58. 


भाग ७ ~ गीता ओर ईसा की बादइबर । ५८५ 


इन अन्यो को शुप्ाप्र रट लने की चात थी, इपक्तिये भदेन्द ॐ समय से उनम 
ङ मी फेरफार न किया गया होगा, तो भी यई कैसे कदा जा सकता दै.कि बुद्ध 
के निर्वाणा के पश्चातु ये अन्थ जब पले पल सैयार किये गये तव, अथवा श्रागे 
मदेन या अशौोक-काले तक, तत्कालीन भरचालित वैदिक अर्यो से इनम ङ भी 
नदी जिया गया ! अतयव यदि महाभारत बुद्ध के पश्चात्‌ का ददो, तो भीं न्य भरमाणो 
से उसका, सिर्कद्र बादशाह से पले का,अर्थात्‌ सम्‌ ६२५ ६सवी से पश्ले कां होना 
सिद्ध हे; इसलिये मतुस्मरति के शोको के समान महाभारत क शोकं का मी उन 
पुष्तकों भ पाया जना सम्भव दै किं जिनको मदर धिहलद्धीपः मे ते गया. था । 
सारांश, बुद्ध की सत्यु के पश्चात्‌ उसके धम का प्रसार दरोति देख कर. शीध षी प्ा्वीन 
वैदिक गाथा्भौ तथा कयाभो का महाभारत भै एकत्रित संथह्‌ किया गया रहै; 
उसके भो श्लोक बौद पन्यो मै शब्दशः पयि जाते दै उनको बौद अन्थकारों ने मदा- 
मारत से ष्टी लिया है, न ढि स्वयं सहामारतकार ने बौद्ध अन्धो से । परन्तु यदि 
मान क्लिया जाय छि, सौदध भ्रन्यकारों ने इन शोको फो मदहामारत से नहीं क्षिया है 
वर्क उन पुरामे वैदिकं भर्थो तेक्तियाष्टोगाकिजो महाभारत ॐ भी आधार 
ह, परस्तु वसमान समय मे उपलतश्य नहीं दैः भौर इस कारण मदाभारत के 
काल का निशंय उप्यक्त शोक-समानता ` से पूरा नीं दोता, तथापि नीचे 
लिखी इई चार वात से इतना तो निस्सन्देह सिद्ध छ जाता हे फि वौदधधर में 
महायानपन्य का प्रुसौव होने से पले केवल भागवतधमं दी भचक्तित न था, 
बर्कि उस समय भगवद्वीता मी सर्वमान्य दो चुकी थी, श्र इसी गीता के घ्राधार 
पर महायान पन्थ निकला ददै, एवं शरी्ृष्ण-णीत गीता के तत्व भी बौद्धधर्म से 
लिये नष्टं गये हं । वे चार वातं दस भकार दैः--८ १) केवल अनात्म.-चादी तथा 
सन्यास.परथान मूल अद्धधर्म ष्टी से अणे चल कर करमशः स्वामाविक रीति पर मणि" 
प्रधान तथा प्श्ति-प्धान त्वौ का निकलना सम्भव नहीं दै, ( २) मदायानपन्य 
की उत्ति ॐ विषय मे स्वयं ओौद्ध अन्यकारो ने, शरीरृष्णा कै नाम का स्पष्टतया 
निर्दे किया है, (३) गीता के भक्तिश्रधान तथा प्रबरृत्ति-प्रधान तत्वों की महायान 
पन्य के मतो से अथतः तथा शब्दशः समानता है, ओर (४) गौदधधमं के साथ 
ही साय सत्काल्लीन भचलित अन्यान्य जैन तथा वेदिक पन्यो म अध्रति-प्रधान 
भक्ति-मार्ग का प्रचारे नथा । उपयुक्त प्रमाणो से, वर्तमान गीता का जो काल 
निरत इमा ई, वद इससे पूतया मिलता लता दै । 


` भाग ७-गीता भौर ईसाश्यों की वाइ । 


ऊप बतला इ बातो से निशित ह गया कि. दिददुस्यान स भिधानं 
भागवत्तधरम का उद्य हैसासे लगमर.१४ सी घर्प पले दो चका या, भौर देषा के 
पते पादु सन्यास.्रधान मूल बोदधर्ममे पदति-पधान मक्तितत्व सा भवे बोदध ` 
गी, र, ७४ 


४८६ - गीदारह्य सयवा -क्मयोग-परिशिष्ट । 


क 1 
धरन्थकारो कै टी मतादुसार, श्रकष्ण्रणीव गीता दी के कारण इत्र दं । गीता 
ढे वहतेरे सिद्धांत ईसाई की नईं वाद्वल मेँ मी देखे जते दै; वस, इसी इनिः 
याद्‌ पर कई किधियन अन्धो स यद प्रतिपादन रता ह कि ईसाईधर्म के ये ततव 
गीवा मे ले लिये गये होगे, शौर विश्चेपतः ढाक्टर लारिनलर ने गीता.के ऽस जमन 
माषानुवाद्‌ मे-कि जे सन्‌ १८६९ ईसवी मे प्रकाशित इषा या--जो कृ भरतिपाद्न 
करिया हे उसका निप्ंलत्व भाप दी धाप सिद्ध हौ जाता द । लारिनसर ने श्रपनी 
पुस्तक के ( गीता के जर्मन चनुवाद्‌ के) चन्त मँ भगवदवीता र वाद्रवल--विशेष 
कर नई वाहवल--ॐ शब्द्‌साद्श्य के कोई एक सौ से धिक स्थल वतलाये ई शर 
उन्म से ङ तो विलक्षण एवं ध्यान देने योग्य सी द । एक उदादरण जीन्ि- 
५ इस दिन तुम जानोगे कि, मैँ अपने पिता भ, तुम युक मे चौर में.तुममें ह “ 
(जान. १४.२० ), यद वाक्य गीता के नीचे लिखे दए वाक्यो से षमानार्थक दी 
नहीं £, प्रत्युत शष्दशः भी एक ष्टी हे । वे वाक्य ये हैः“ येन भूतान्यरेषेण 
द्र््यस्यात्मन्यथो मयि ” ( गीता ४, ३५) नौर “ यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च 
मयि पश्यति ” ( गी. ६. ३०) । इसी भकार जन काया का वह्‌ बाह्य मी 
“ जो सु पर प्रेम करता दे उसी पर मे प्रेम करता ई ५ (१४. २१), गीता के 
“प्रियो हि श्लानिनोऽ्थं अरं स च मम प्रियः ५८ गी, ७. १७) वात्य सै विल- 
ङ्त दी सद्श॒ है । इनकी, तथ इन्द से मिलते.खलते इए इद एक से षी वाक्यो 
की, युनिवाद्‌ पर डाक्टर स्षारिनसर ने घुमान करके कट दिया है क गीता्न्यकार 
वादव से परिचित थे, मौर ईसा के लगमग पच सौ वपा फे पहि गीता वनी 
होगी । डा, लारिनसर की पुस्तक के इस भाग का मेज ्नुवाद्‌ ' दंदियन टि- 
केरी की दूसरी पुस्तक मे स समय प्रकाशित हुमा चा । ओर परलतेकवासी तैय 
ने भगवद्वीता का जो पयात्मक् अभ्ञी भनुवाद्‌ करिया है उसष्ी भस्तावना मे उन्दने 
लार कै मत करा पूंतया खंडन क्षिया है # 1 डा, लारिनसर पश्चिमी संछ्कतर 
परिढतो मे न लेले जाते ये, अर संसत की अपेता उन्दँ ईषा का तान तथा 
श्भिमान की अधिक था। अतएव उनके मत, न केवल परलोकवासी तैलेग षी 
का, फेन्तु मक्समरलर प्रश्टति सख्य सख्य पश्चिमी संस्छतत्त परितं को मी 
अग्राह्य ्ो गये थ । ये चारे लारिनसर को यश कल्पना मी न इं होगी कि ज्यो ष्ी 
एक्‌ वार गाता का समय इत से प्रथम नित्सन्दिग् निशित हो गया, दयो ष्ठी गीता 
अर वाह्वल के जो पैक अै-सादश्य जीर शष्द-सादश्य यैं दिलला रदा दये, 
भूता के समान, उलटे भेरी गते से आ लिपटे । परन्तु इसमे सन्देह नही किजो 
वात कसी श्व से मी नदीं देख पड़ती, वदी कमी कमी अलं के सामने नाचने 
सय 5 असच्च दला जय, सो भव टः सारिसर को उर दैक 
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कोटे भावश्यकता दै टी नदी । तथापि कुद षदे षडे शमी भौ म मभी तक 
दसी रसय भत का उदेख देख पड़ता द, दसक्िय यदौ पर उस अर्वाचीन शोधके 
परिणाम का, संदेप मे, दिगदशंन करा देना भ्रवश्य प्रतीत दोता है षि जो इस 
चिपय मै निष्पन्न इुप्मा ष्ट । पले यद ध्यान रखना चादिये कि जव कोह 
दो श्रौ के सिद्धान्त एक से ष्टोति द, प्रव केवल इन सिद्धान्तो की. समानता ष्टी.कै 
भरोते यह्‌ निय नदीं किया जा सकता कि अमुक अथं पदे रचा गया भौर 
प्रसुक पीले । षयोकि यद्ध परये दोनों वाति सम्भव है, कि (५) इन दोन 
रथो म से पले अथ फे विचार दूसरे भथ से लिये गये षगि; भरथना (२) दुरे 
भ्य के विचार प्ले से । भत्तपच पदले जव दोनी र्थो के काल का स्वतन्ने रीति 
से निश्चय कर जिया जाय तेष फिर, विचार-सादश्य से यह्‌ निर्णय. करना चाये 
कि छसुक रथकार ने, सुक प्रय से, अञुक विष्वार क्लिये है । दके सिवा, दौ भिन्न 
भिन्न देशौ के, दो भकार फो,एर ष्टी से विचारों का एक ष्टी समय मे अथवा कमी 
अगि-पौढे मी स्वतन्त्र रीति से सूम पटना, कोई वितल शअटकष्य वात नदी है; 
इसलिये उन दोन अथे! की समानता को जौघते समय यह विचार मी करना पड़ता 
दहै कि वे ्वतन्त्र रीति से घाविभूत होने के योग्य दै या नरी; रौर गिन दो देशो 
म ये प्रय निमित इए ष उन्म, उस समय ावागमन हो कर एक देश ॐ विघस ` 
का दूसरे देश मेँ पचना सम्भव या या नहीं । दस प्रकार चारों भोर से विचार 
करने एर देख पडता र फि ईसा-धमं से किसी मी वात का गीता म जिया जाना 
सम्भव ष्टी नदं था, वर्कि गीता के त्वौ के समान जो इच तत्व ईसा की 
चावल मे पाये जति दै, उन तत्व को दसा ने भवा उसके शिष्यो ने वहुत करक 
वद्धे से-भर्थाद्‌ पयाय से गीता या चैदिकधरम हो से-धादवज्त मे ले सिया 
होगा; भोर भव दस वात को छु पश्चिमी पंडित लोग स्पषटरूप से कहते मी लग 
गये ह । इस भकार तराजू सना किरा हुंमा पकड़ा देख कर ईसा के कटर मतो को 
भाश्च होगा भ्नीर यदि उनके मन का सुक्राव इस वातत फो स्वीकृत न करने की 
भोर टो जाय तो कोद भाश्चयै नौ दे । परन्तु पसे लोगो से धमे इतना षी कहना 
दै फ़ यद्‌ भ्न धामिक नर्दी--रेतिष्ठापिक द, इशे इतिहास की घार्व॑का- 
लिक दधति कै अनुसार हाल म ऽपलञ्ध इई बातों पर शान्तिपूर्वक विचार करना । 
भावश्यक ₹ै । फिर इससे निकलनेवाले अयुमानो को सभी लोग--अीर विशचपतः 
वे, कि निन्होने यह विचार.सादश्य का परम उपत्यित किया दै-मानन्दुूकह 
सया प्चपात.रदित बुद्धि से र्ण करः यही न्यायय तथा धुकिरगत है । , 

नहं वादबलं का साई घ्म, यद्ूदी बादवल र्थत्‌ भाच वावत भे 
भतिपादिव परावन यहदी-धमं का पुधारा इ रूमातर दे। यहद भाषा से हषर को 
“इलो ' (भरवी ' इला  ) कहते द । परनदु॒ मोजे ने जो ' नियम वना प 
है, उनके ्वुलार यददीधै क स्य उपास्य देवता क विशेष संशा ‹ जिह्वा 
ह । प्वमी पितो ने ही भव निश्चय कया द चड़ ‹ गहीवा शष्‌, रसत 
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म यहुदी नष ३, नतु खावदौ भाषा के "यवे ° (सकत यह ) शबद से गिला 
है! यद्रदी लोग मूविपूजक नदी है । उनके धर्म का सुष्य आचार यद्‌ ई किमपि 
मँ पशु या अन्य वस्तो का इवन करे; दशर क वतलाये इए नियमों का पालन 
करके भिरोवा को सन्तुष्ट करे भौर उसके द्वारा इस लोक मेँ अपना तथा अपनी 
जाति फा कल्याण प्राप करे । अर्थात्‌ संप सँ का जा सकता दै कि वैदिकर्मीय 
कर्मक के ्रमुसार यह्दी-धमं सी यज्ञमय तथा भडक्तिपरधान है ! इसके विरद 
ईसा का नेक स्थानो पर उपदेश ₹ै कि ‹ सुभे ( दिसाकारक ) यत्त नहीं चाद्धिये, 
मै (दै्वर की ) पा दाहृत्ता ई ' ( मेथ्यू. ९.१३) , ‹ ईशर तथा द्रन्य दोन को 
साध लेना सम्भव नद ' ( मैथ्यू. ६. २४) , जिसे अगतत की प्राति कर लेनी 
हो उसे, बालवच छोड करके मेर भक्त दोना चाद्ये "( मेथ्यू. १९, २१ ); आर 
जव उसमे शिष्यो को धर्मभचाराथं देश-विदेश मे भेना तवः स॑न्यासधर्म के इन 
नियमों क्षा पालन करने के लिये उतको उपदेश फिया कि “ तुम छपे पास सोना- 
चद तथा बहुत से वद्ध्रावरण सी न रखना ” (मैथ्यु, १०. ६-१३ ) । यह 
सच दै कि अर्वाचीन ईसाई रा ने दसा के इन सव उपदेशों को लपेट कर ताक म 
रला दिया ह; परन्तु जिस प्रकार चाधुनिक शंकराचाय के ्टाधी-घोडे रखने से, 
शांकर सम्प्रदाय द्रवारी नदीं कष्टा जा सकता, उसी रार अवचिीन ईसाई राटा क 
इस भाचरण से मूल ईसाई ॐ विषय भै सी यद्‌ नहीं कषा जा सकता कि वद 
धमं मी ्रृ्तिधान था} मूल वैदिक धर्म के कर्म॑कंदात्मक होने पर मी निस 

भकार उसमे चागे चल छर शानकांड का उदय हौ गया, उसी पकार यहूदी तया 
ईसाई धर्मं का भी सम्बन्ध है । परन्तु वैदिक कर्मकांड म क्रमशः ्ानकाड कौ 
चीर पिर भक्िभधान मागवतधर्मं की उत्पात एवं दधि सकद बपौ तक ्ोती रषी 
दः किन्तु यद वात ईसाई घमं भनी ह । इति्ास से पता चक्तता द ईसा 
के, सधिकं से अधिकृ, लगमग दो सौ वर्ष पडले प्सी या एसीन नामक सन्यासियों 
का पय हदिया के देश मे एकार भाविभूत इचा था! ये एसी लोग थे तो 
यदद धमं के ही, परन्तु हिंसात्मकं यज्ञ-याग को छोड कर ये अपना समय किसी 
शान्त स्थान से चठ परमेश्वर ॐ चिन्तन भे बिताया करते, सौर उदरपोपशाथ ष्क 
करना पडा तो खेती के समान निरपदरवी व्यवसाय किया करते ये । हरि रहना, 

ममास से परदे रखना, दसा न करना, शपथ न खाना, संघ के साथमट्मे 

रहा भीर जो किसी को ङ्द द्रव्य मिल जाय तो उसे पूरे सेव की सामाजिक 

भामदनी समभेना श्नादि, उनके पन्थ कै सुख्य तत्व थे । जव कोई उस मंदली में 

भवेश करना चाहता था, तव उते तीन वषं तक उम्मेदवारी करके पिर कु शरस 

भकष करनी पड़ती थीं । उनका भ्रषान भट सुर्दासमुद ॐ पथिमी किारे पर 

एगदी म था; वहं पर दे संन्यासदृत्ति से शांतपूवंक रहा. कते थे । स्वयं साने 

तथा इतके शिष्य न नह वादवल मे एसी पंय ॐ मतों का लो मान्यतापूरवक नि 

कवा हे (मैषयू, ५. २४; १९. १२ जेम्ब, ५, १२ छृल. ४, ३२.३५) , उससे देव 
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परता है रि ईसा सी इसी पय का अनुयायी या; भौर इसी प॑य के सन्यासधरम॑. 
का उने भ्रधिक फैलाव फिया है । यदि ईसा के सत्यास.प्रधान मक्ति-मा्गं की पर- 
स्परा ष भकार एसी पय की प्ररस्परा से मिसा दी जावे तो मी रेतिद्दाधिक दि से 
दरस वात की छु न छु सयुक्तिकं उपपति बतलाना आवश्यक दै, कि मूत कर्म. 
मय थही धम से संन्यास-प्रधान एसी पंथ का उद्य कैसे ष्टो गया ! इस प्र कुचं 
जोग कष्ते दँ कि ईसा एसीन पंथी नदी था ।! भव जो इस धात को सच मान ज, 
सो यह्‌ प्रश्न नरी टाला जा सकता कि नई वादहवल मे निस संन्यासश्रधान-धर्म का 
चर्णान किया गया 'है, उसका भूत क्षया दै! अथवा कर्म-अधान यही धर्मं मे उसका 
भादुर्भाव एकदम कैते हो गया ! इसमे भेद फेवल इतना दता है फिएसीन पय की 
उपपत्तिवाले प्रक्र के बदले इस प्रश्च को दल करना पडता ₹ह। क्योकि ब समाजश्चाख , 
का यद मामूली सिद्धान्त निशित दो गया दै, फि “कोई मी बात किपी स्यान म एक- 
दम उत्पन्न नदीं रो जाती, उसकी दद्धि धीरे धीरे तथा वहत दिन पष्ले से श्रा 
करती है; मौर जरह प्र इस प्रकार फी नाद्‌ देख नही पडती, वह . पर वह बात 
प्रायः पराये दरण या पराये लोगों से ली इहं दोती हे । > कु यह गीं हैक्रि, 
प्राचीन ईसाई यकारो के ष्यान मै यदह अड्चन भाई दी न हो । परन्तु युरोपियन 
लोगों फो बौद्ध ध्म का क्षान षटने के पदे, अर्थात्‌ अटारट्वीं सदी तक, शोधक 
ईसाई विद्वानों का यद्‌ मतत था, &ि यूनानी तथा यह्ूदी लोगों का पारस्परिक निकर 
सम्बन्ध दो जने पर यूनानिर्य के-विशेषतः पादथागोरस के--तत्वक्ञाग की बदौलत 
कर्ममय यदहूदी धम में एसी लोगों के संन्यासमा्य का प्रादुर्भाव इञा दगा । किन्तु 
अर्वाचीन शोध स यद भिद्धान्त सद्य नदीं माना जा सकता। इससे सिद्ध ्टोता दै 
कि यद्तमय यद्रदी ध्म दी मे एकाएषछ संन्यास.अघान एषी या दसा धर्म की उत्पत्ति 
द्रौ जाना स्वभावतः सम्मव नहीं यार उसके लिये यह्ूदी धर्मं से वार का कौ 
न कोहं अन्य कारण निमित्त ददो चुका द-यद्‌ कपना नई नदी है, किन्तु हैसा.की 
छमटारदटवी सदी से पहले फ ईसाई पंडितो को मी मान्य द्यो चुकी थी}, 
कोलवुकं साद्व * ने फा है फि पद्थागरस के.तत्वक्तान के साथ बौद 
धर्म के तत्वज्ञान की कदी ्यिक समता है,-अतएव यदि उपयुक्तं सिद्धान्त: सच 
मानक्षिया जायतो भी कदा जा सकेगा क्कि एसी पय का जनकत्वं परम्परा से 
दिन्दुष्यान को ही मिलता दे । परन्तु इतनी ्ानाकानी करने की मी -कोईं घाव 
श्यकता नद दे । बौद शर्था के साय नरं वाद्रबल फी तुलना करने पर स्पष्ट टी देख 
पडता दै, कि एसी या ईसाई धर्म द्री, पाहथागोरियन म॑डक्िय से जितनी समता दै, 
उससे की धिक भौर विलच्तण समता केवल एसी धमे छी ष्टी नहीं किन्तु ईषा 
कते चरित्र अरर ईसा के उपदेश की दध के ध्म से है । निस भ्रकार ईसा को अमं 
फंसाने का प्रयत्न शैतान ने किया था भौर निस प्रकार शिद्धाव्था भराप् होने के 
समय उसने ४० दिन उपास क्रिया था, उसी प्रकार बुदध-चरित्र मे-भी यष्ट वर्णन 
*&98 00600०18 -1080भ[0116०४5 25055 ए ०. 12.899, 400, 
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हे; ढि द्ध शौ मार का डर दिखला कर मोष म फ़साने का प्रयत्न इ्विया गया था 
श्नीर उस समय ञुदध ४६ दिन (सात्त सप्ता ) तक निराद्ार रदा था । इसी प्रकार 
पूरा शद्धा क प्रभाव सै पानी पर चलना, सुख तथा शरीर की कान्ति को पुकदम सूरय 
सदश घना केना, श्रवा शरणागत चोरों तथा वेश्या कौ भी सद्रति देना, 
दादि वाते बुद्ध अर ईसा, दोन चरित्र मे एक दी सी मिलती दभर दसा के 
जो पेते युख्य सुख्य नैतिक उपदेश दै, 8 “ त घपने पड़ोसियों तथा शरवो पर 
आी प्रम कर,» वैभी ईसा से परे ही कष्ीं की सू बुद्धधर्मं मे विलकुल 
अच्चरशः भा शुके द । अपर बतला ही.आचे दै, कि भक्ति छा तच मूल बुद्धधमं 
भ नहीं था; परन्तु बद मी रागे चलत कर अर्थात्‌ कम से कम दैसा से दो-तीन 
सदियों से पटले ही, महायान वौद-प॑य मे भगवद्धीता से लिया जा चुका था! 
मि० आर्थर लिली ने ्रपनी पुस्तक मे आधारपूरवक स्पष्ट करके दिखा दिया दै 
यद साम्य फैवल तनी टी वात म नदर ईै,बद्कि इसके सिवा बौद्ध तथा दसा 
धर्म की अल्यान्य सैकड़ों लोरी-मोदी बातों में उक्त प्रकारं का ष्टी साम्य वतमान 
ह । यदी कयौ, सूली पर चटा कर दैसा का बधक्षिया-गया था,दइसक्तिये दैसाई जिस 
सूली ॐ चिन्द्‌ छो पूर्य तथा पवित्र मानते है, ऽसी सुनी के चिर्ह्‌ को “व्वा 
५4 (सौधिया) क सूपभे.वैदिक तथा बौद धर्म॑वाले.दैसा के सैकड वषै पटले पे टी 

शुभदायक चिम्हं मानते थे; चोर प्राचीन शोधको ने यद्‌ निश्चय किया दै कि; 
मिश्र आदिः्रथ्वी के पुरातन स॑डी ॐ देरशोदी मे नदीं किन्तु कोलंबसे से ऊच शतक 
परते छमेरिका के पेरु तथा मेकिसको दैश मे भी श्वप्तिक चिन्ह शुभदायक माना 
जाता था ° । इसते यह्‌ भनुमान करना पड़ता दै कि ईसा क पटले ही सव लोगों 
को स्वक्िक विन्द्‌ पूर्य दो चुका था, उसरी का उपयोग जागे चल कर ईसा के भक्तौ 
ने एक विशेष रीति से कर जिया ह । बोद्ध सिज्ु ओर प्राचीन ईसाई धर्मोपदेशकों 
कीऽनिषेषतः पुराने पाददिरयौ कीःपोशाक नीर ध्म-विधि मै मी की धिक समता 
पाई जाती है । उदाहरणार्थ, ‹ वधिस्मा › रथात्‌ स्नान के पश्चातु दीच्ता देने की 
विधि मी ईसा से पद्टले ` टी प्रचलित थी । भव सिद्ध टो चुका दै फ दुर दूर 
के देशो भे धर्मोपदेशक भेज कर धर्म भरसार करने की पद्धति, साह धर्मोपदेशक पे 
पते ही, बौद भित्तं को पूर्ातया स्वीहचत षो शुकी थी । 

किसी भी विचारवान्‌ मनुप्य के मन भै यह भश्च ष्टना बिलकुल ष्टी . 
साहानेक द कि इद र दैसा के चरित्र मे, उनके नैतिक रिः मै, न. 
धम को धार्मिक विधियों तक मर, जो यह नुत भौर व्यापक समता पाई जाती 
1 
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यष समता पशविमी रोग को देख पदी, तब छु ईसाई पंडित कष्ने लगे कि वदि 
धर्मवातौ मे इन त्वौ को ° नेष्टोरियन › नामक ईसाई पयसे किया होगाक्रिजो 
एशियाखंद भं अचित्त था परन्तु यद बात ददी समव नहीं दै; क्योकि, नेष्टारं 
पंथ का प्रवतैक ही सा ते लगभग सवा चार सौ वर्प के परशवात्‌ उत्पन्न इसा धो; 
पीर धय ण़ोक के. शिलालेखौ से मरी भति सिदध ष्टो चुका दैक ईसा 
कै क्तगमग पच सौ वर्प पदले-मरीर नेस्यर से तो लगभग नौ सौ वर्ध परल 
बुद्ध शा जन्म ष्टौ गया था । प्रशोफ के समय, भर्यत्‌ सू ईसती से निदान उद 
सौ वर्ष पष, बौद धर्म दिन्दुस्थान मे भौर आसपास के देशों म तेजी से . कैला 
दा था एच बुदधचरित्र भादि मन्थ भी उस समय तैयार हो शुके थे । इस प्रकार 
जव वौदधधमै की पाचीनता निर्विवाद्‌ है तव ईसाई तथा बौद्ध म देख पडने- 
वाले साम्य फे विषय मेँ दो ष्टी पच्च रह्‌ जाते दे; ( 4) यदह साम्य स्वतन्त्र रीति से . 
दोना घोरं उत्पन्न हुमा ददो, अथवा (२) इन त्वो फो ईसा मे था उसके 
शिष्यो ने वँद्धधर्म से लिया ष्ठो । इस पर भोपर भिदसटेविद्स का मत है कि बुद्ध 
भौर ईसा की परिस्थिति एक टी सी रोने के कारण दोनों ओर यष्ट सादश्य प्राप 
ही साप स्वतन्त्र रीति से हषा द °। परन्तु थोड़ा सा विचार करने पर यद्ध वात सब 
के ध्यान भे चा जावेगी कि यदह कट्पना समाधानकोरक नहीं र । क्योकि, जव 
को नंद वात किसी भी ,स्यान पर ्वतसतर रीति से उतपन्न ्टोती रै, तब. उसका ` 
उद्य सदैव करमशः हुश्ना करता है रौर इसशिये ऽसकी उप्राति का क्रम भी बतलाया 
जा सकता हे । उदाद्रण लीजिये, सिललिलेवार ठीक तौर पर यद बतलाया जा 
सकता दै, फि वैदिक कर्मकाड से क्षानकायाड, रौर श्ानकाणड. अर्थात्‌ उपनि- 
पदो टी से भगे चल कर भक्ति, पातंजलयेगय अथवा चन्त में वौद्धधर्म केसे इत्यन्न 
इञा । परन्तु यद्तमय यद्दी धर्मं स संन्यास-प्रधान पुसी या ईसाई ध्म का.उद्य 
क्त भकार से इञा नष दे । वह्‌ एकदम उत्पजच टौ गया है; घौर अपर बतला दी 
चुके द कि भराचीन दसा पंडित भी यद" मानते थे कि दस सैति से उसे एकदम 
दय हो जाने मे यददी धम फे घतिरिकत कोई छस्य वाद््री ' कारण निमित्त रदा 
षटोगा । इषे सिवा, वोद तथा ईसाई धम मै जो समता देख पड़ती है वह इतनी . ` 
षिल्तण भोर पू हे कि वैसी समता का स्वरत रीति से उत्पन्न ष्टोना संभव मी 
नं है! यदि यद्‌ वात षिद्ध हो गई होती कि, उख समय यहदी लोगो फो बौद ` 
पकर सत्त गरं लिला है । शफ सिवा "47000; 0" 2000050 तन्व मम के 
अंतिम चार भागों मँ उन्दोने अपने मत का. संधि निरूपण सप सूप से परिया है । हमने 
पीरीरा्ट े शस भाग भ भो विवेचन पिया दै, उका आभार विरोषतया यही दूसरा अथ है ॥ 
30200 0114 50009180) त्रय 716 सपव एए0गा-णद्ल) इचा 
मै सन्‌ १९०० शवौ मेँ मसिदध मा है। शके दवे 'भाग मे यद मौर शार धरम कै को५० ` 
समान उदाहरणं का दिग्दशंन कराया दै । = 4." 8 
^ 809 एतवा 8040145; 3.2, ©; इष्तर, प्ण; स्‌, 2.168. 
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धर्मं का ज्ञान होना दी सर्वथा घसंमव था, तो बात दूसरी ची । परत इतिहास ते 
तिद्ध श्टोता है करि सिकंद्र फे समय से अआगे-मौर विशेष कर अशोक के तो समय 
से दही ( अर्थात्‌ ईसा से लगभग २५० चर्ष पले )-पूवं की भोर मिश्र के एलेक्नै- 
विवा तथा यूनान तक बोद्ध यतियो की पटच दो की धी । अशोक के पक शिला- 
लेख मे यह बात शिखी द ियहदी लोगो केः तथा ्ासपास छै दशो के, नानी 
राजा एरिट्नोकस से उसने सन्धि ढी थी । इसी प्रकार बादबस `( मेथ्यु. २.१ प) 
मे वणन षै कि जव ईसा पैदा इमा तब, पूव की भोर के छ क्ञानी पुरुष जेरू- 
सम गये थे । ईसा लोग कते द कि ये ञानी पुरुप मगौ धर्थात्‌ दहैरानी धर्म | 
के दोगे-दिदुस्यानी नदी । परनदं चाद जो कहा जाय, अर्थं तो दीनो का एक ही 

द । क्योदि इतिहास से यद्‌ बात स्पष्टतया विदित ्दोती दै कि वौदध धर्म; का 
परसारःदस समय से पले षटी"काश्मीर नौर शादु मे दो गया याःएवं वह पूर्व की 
शरोर हैरान तथा तुर्विस्तान तक भी प्च पका था। इसके वा प्लूटाकं * ने 
साफ साप क्तिता है, फि हसा ॐ समय मे ददु्यान का एक यति लालससुद्र के , 
किनारे, ओर एकतेमयेन्दया के भासपास के प्रदेशो भे प्रतिवर्ष; राया करता चा 1 
तात्पयै, दस विषय मे अव कोई शंका नदह रह गदं ह ® ईता से दो-तीन सौ वर्ष 
पदले टी यहिया ॐ देश में बौद्ध यतियों सा पवेश होने लगा या; नौर जन यड 
सर्बध सिद्ध हो गया, तय यदह बात सद्ज टी निष्प ष्टौ जाती है क्षि यदद लोगों 
मँ संन्यास-पधान पुसी पत्यक घौर फिर आगे चल कर संन्यास-युक्त सक्ति-परधान 
देसाई धमे का पादुभाव ने के लिये बोद्ध धर दी वि्ेष कारण इदमा होगा । 
चमर अंयकार क्तिली ने मी यदी अनुमान करिया दै, चौर इतकी पुष्टि म भच 
पंडित एमित्‌ दुसर्‌ भीर रोस्नी † के इसी प्रकार क मतों का अपने अत्थो मं हवाला 
दि ह; एवं जर्मन देशी लिपनिक के तत्वसानशाखाध्यापक प्रोफसर सेडन मे इस 
विषय के सपने अय में उक्त मत ही का प्रतिपादन किया हे । जर्मन प्रफेतर 
१ 
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0 0. प, दपण ( 600189 एता। & 80४8) ए. 96.91, पाली माषा के महावंश 
( २९, २९ ) भे यवनों अथात्‌ यूनानि्ो के जलदा ( योन-नगराऽकपंदा ) नामक शर 
का ठेस है । उपमे यह छ्सा है का की सदी से क वषं परे जव तिष्ठ दप मे कर 
रर वन रहा था, तव वरहो बहुत से वौ यति उत्सवाय पथारेये। महावंश के ञग्रनी अनुः 
भाक मत्या शब्द से भिभ् दे के पज्या शहर को नही रेते; वे शस शब्द .से यहा 
उत्त अलदा नामक गो को दी विविधषित वतलाते दै मि जिते सिक्षदर मे काबुल ग वसाया 
आ; परन्‌ ब्‌ ठीक नहीं है र्योकि इ छेते गव को किसी ने मी यवनं क नगर न कहा 
रता शके पिबा उपर वते ए योक ॐ शिलाठेख ही भै, थवनों ॐ राज्यों मे, बौद 
भिश्ठों के भेने जाने का स्पष्ट उदेव । . । 


1 898 १1 ठपवा८ चद एष्व, एए. 1580; 


भाग ७ ~ गीता शौर सादो की बासव । ५६१ 
शरडर ने पने एक निवध मे का है, क ईसा तथा बौद्धम्‌ सर्वधा एक से नही 


९; यथपि उन दोनो की इद वातं मे समता, घो तथापि धन्य वातो तर वैषम्य भी ` 
धोद नहीं ई, भरर द्रसी कारण वौदधधम से कताथ छा उत्पत होना नी 
भगा जा सकता । प्यहं कयन विषय से वाहुर का है इसलिये इमे कख 
भी जान नदी द। यद फो मी नह कता क ईसाई तथा वौदधरं सा एक 
स हौ ६; याकि यटि देता दो तोये दोनो ध्म इष्‌ एरयक्‌ न माते गये दते। 
सस्य म्न तो थर्‌ द कि लव मूल भे यहदीधमं वल कर्ममय दै, त उसे 
सुधार $ रुते सुम्या्ुक्त भक्तिमातकेभरविपादक दसाम की उत्पत्ति होने के 
लिये कारण प्या इु्ा दोगा । नौर दैसा की अपेता बौद्धं सपु पराचीन दै 
उसमे इतिदासवर ध्यान देने से यह कथन पेतिदहासिक दि से भी समव नही 
प्रतीत रोता रि, सन्यात-मधान भक्ति श्र नीति ॐ तत्वों फो ईसा न सवत्र रीति 
से ट निकाला द्र । वाह्य इस वात का कही भी वर्णीन नदीं मिलत्ता फि, 
सा अपनी घायु फ ब्रारषुवै व॑ ले कर ती वरय की धायु तक कया करता था 
ध्रौर फौया। इससे प्रगट है फि उसमे ध्पना य समय शषानाजन, धम. 
चितन श्रीर्‌ भवात स विताया होगा । शतप विश्वासपूर्ैक कौन कड सकता दै 
किण फै देस भाग म उसका बौद भिन्लुथौं से भ्रत्यद्च था पर्यद 
कुच सी सम्बन्ध दधा षी न रोया १ भ्यो, उस समय यौद यतये 
का दुदर यूनान त्क ठौ चुका या । नैपाल फ धृक, धोद के, 
न्य सए वर्णान है छि उत समय ईसा दिनदु्थान भँ आाया था धनौर वर उवे 
यौदधर्म का कान रा दुघा ! यद प्रन मिकोकललस नोधोविश॒ नामके एक रूपी 
फै वाय लेग शया था; उसने प्रैच मापा मै इसका धनुवाद्‌ समू १८६४ सची भ 
भकाशित क्रिया द । बहुरे दसा परित फते द फि, नोटोविश का श्रुवाद्‌ 
सच मते दी हो; परन्यु भूत अन्य का प्रणो कोई ल्ग है, जिसने चद्‌ वनावरी 
अन्य गढ उाला दै । मारा मी को विशेष भाग्रह नदी दै कि उक्त प्न्य ये 
परिदत लोग सदय द्री मान सं । नोरोविश को मिला हसा प्न्य तत्य दो या मरिष्ठः 
परन्तु हमने केव देतिष्दाविक षटि से जो विवेचन ॐप९ भिया है, उससे यह धात 
प्प्टतया विदित ष्टौ जायगी कि यदि द्ाको नो तो निदान उसके उने म्तौ शो-- 
फि निन्दने नद यादवल मे उका चरि लिखा दै-यौद्धधरममं का कान दोना 
एसम्भव वेष्टी था, मौर्यदि यदह वातत सम्भव नहीं है तो ईत भ्रौर बुद्‌ के चरित्र 
तथा उपदेश म जो विल्ठख समता पाई जापी दै, उसकी स्वतन्त्र रीति से शत्पत्ति 
मानना भी युक्तिसङ्गत नदी चता ° । सारांश यद्‌ है कि मीमां का केवल 


२ वू रमेश दत्त का मी यही मत है, उन्हौ ने इका विस्तार पूर्वक किचन अपने ' 
यध्थमे कयां है। िणल्ा (लापा एए 75101 क कष 
ध 4 10000, एण, 11, तुषु, ब, 0, 28-840, 

गी.र,५५ 


५६४ गीतारदस्य भवा क्मेयोगराञ्च । 


५ 


क्ममारम, जनक श्रादि का सानयुक्त कर्मयोग ( नेप्कम्यं ), उपनिपत्कार तया 
तायो की क्ाननिष्ठा भौर सन्यास, चित्तनिरोधरूपी पातंजल्योग, एवं पाड्धसत्र या 
आगवतधमं अर्थात्‌ मक्ति-ये समी धार्मिक चङ्‌ श्र तत्व यूल मे श्राचीन वेदिक 
धर्म ष्टी हं । इनमे से ब्रह्मान, कर्म छर भक्ति को द्योड्‌ कर, चित्तनिरोधरूप 
योय तथा कर्म॑संन्यास इन्द दोन त्वौ के छाधार पर द्ध ने पटले पल अपने 
संन्यास-अधान धम का उपदेप्न चारौं वणो को न्रिया थाःपरन्तु चागे च्ल र उसी 
भक्ति ठथा निष्कम कमं को मिला कर इद्ध के चलुयायियो ने उसके धमै का चर्यो 
छोर प्रसार भिया । चोर क समय से वौदधरम छा इस प्रकार फैलाव रो जाने के 
पश्चाद्‌ शुद्ध कर्म-पधान चदटूदी धर्म॑ न संन्यासमायं के त्वो दा प्रवेश दोना घारम्म 
इचा; चोर चन्त मे, उसी मं भक्ति को मिक्ता कर ईसा ने चपना धमं पत्त किया । 
इतिदसि से निपयत्न इोनेदाली दस परग्परा पर दि देने से, उाक्टर लाश्निसर का 
यद्‌ कथन तो चसत्य तिद्ध रोता ही ह कि सीता मे ईसाई धर्म से इदः वाते जली 
गई दै, किन्तु इसके विपरीत यह्‌ वात अधिक सम्भव द्री नदीं बिक विश्वा 
करने योग्व भी ₹ छि छात्मौपम्यदष्टि, संन्यास, निदैरत्व तथा भक्ति के जो तत्व नर्द 
वादवल्ल मे पाये जाते दै, वे ईसादृधर्म से वीद्धधर से-शर्थाद्‌ परग्परा से वैदिर- 
धमं से-िये यये दग । ओर यद पूर्णतया सिद्ध दो जाता है डि इसके लिये 
दन्दो को दृं का अद ताकने की, कमी, सावश्यक्ता थी द्री नरही। 
इस प्रकार, इस प्रकरण के आरम्भे दिये ष्‌ सात प्रन्ना क विवेचन दहो ` 
उच्छा 1 चव इन्हीं के साथ महच के इद्ध देस भश्च रोति दं कि, इिन्दुस्थान म जां 
भक्ति पन्थ चाजशङूल प्रचित दँ उन पर, मगवद्रीता का क्या परिणाम इधरा दहे ! 
परन्तु इन प्रश्ना को सत्ता-पन्य-सम्वन्धा करने की छपेच्ता रद्र कष््ना ठीक ई; 
ह ये दिन्दूधमं के चवा चान इतिद्यत से सम्बन्ध रसते दँ इसलिये, +र विशे पतः 
यद्‌ परिशिष्ट प्रकरण थोड़ा थोडा करने पर भी इमारे अदाज्ञ से पधि वद रया ₹ँ 
इसलिये, अव यदीं प्र गीता की वह्िरंग परीच्ञा समाप्च की जाती है । 


श्रीमद्धगवद्रीतारहस्य । 
गीता फे मृढ शोक, हिन्दी अनुबाद 
ओर एिषणियांँ । 





उपाद्रात। 


~ 


ज्ञाः भोर धद से, पर इसमे भी विशेषतः भक्ति ॐ सुलभ रानमागै 

स, जितनी द्रौ सके उतनी समदा फरके लोकसं ॐ निमित्त 
स्वधमानुसार भपने भपने कमं निष्काम वुद्धि से मरण पर्यन्त करते रना टी भव्य 
मनुष्य फा परम फएर्त्य है; दसी में उसङा सांसारिक भौर पारलौकिक परम कल्याण 
दे; तथा ऽते मोत टी ध्राति के तिय कमं छोड वैढने श्वी अथवा भौर कोई भी 
एूसरा घनान फरमे की यावश्यकता नष हे । समघ्त गीतशाञख का यदी फतितार्थ 
ह, जो गीतारषप्य मँ भरणशः विस्तारपूवैक प्रतिपादित हो चुका है । दसी - 
प्रकार चौदष्टै प्रकरण म यद भी दिखला अये ई क, उदिखित उदेश से गीता 
के उदार ण्याय का मेल कंसा श्रच्छा चीरं सरल मित जाता है; एवं एस कम॑. 
योग-प्रधान गीताधमं म अन्यान्य मोक्त.साधनों के कन कौन से माग किस प्रकार 
प्नाये द । एतना कर चुके पर, पस्तुतः इसते अधिफ काम नदी रह जाता कि 
गीता फे श्लोषो का करमशः ईमारे मतानुसार भाषा भँ सरल्त अर्थं बतला दिया 
जावे । किन्तु गीतारष्टय के सामान्य विवेचन म यद्द तल्लाति न बनता था किगीता 
के भत्यक अध्याय के विषय का विभाग कैसे इया है; भथवा टीकाकारो ने अपने 
सम्प्रदाय ङी सिद्धि ॐे लिये कुल विशेष शोको के पदों की दिस प्रकार खीचा-तानी 
की हि । धतः दन दोनों वात का विवार करने, भौर जदा का तद्द पूर्वापर सन्दर्भ 
दिखला देने कै लिये भी, भ्रनुवाद कै साथ साथ आलोचना के दग पर इच टिप- 
णियो फ देने की चाचष्यकता हु । फिर सी जिन विपर्यौ का गीतार्स्य मे विष्ठृत 
वर्णन हो शुका दै, उनका केवत दिग्दशंन करा दिया दै, शरीर गीतारदस्य के निष 
प्रकरण मे उस विषय का विष्वार किया गया दै,उसक्रा सिक हवाला दे दिया है । ये 
टिप्पशियो मूल न्थ से कलग प््चान ली जा स, इसके लिय ये [ 1 चौकोनी 
न्रैविो के भीतर रखी गर द मर मार्जिनर्म ट्टी इई खडी रेखां भी लगा दी 
गई ईै। श्लोक का अनुवद्‌, जह तक वन पड़ा द, शब्दशः किया गया है ओर 
(कितने ष्टी स्थते! पर ते मूल के इी शदद्‌ रख दिये गये द एवं “ अर्थात्‌, यानी” 
ते जोड फर उनका जथं लोल दिवा ई चीर छोध-मोदीःटिप्पशिये स काम भनुवाद्‌ से 
री सटा लिया गया दहै । इतना करने पर मी, संसत की खर भाषा की प्रणाली 
भिन्न भित्र षटोती ई एस कारणः मूल संष्ूत शोक का पूरौ अथं माषा म व्यक्त 
कले क लिय ऊच पिक शब्दौ का प्रयोग श्रवश्य करना पड़ता है, रौर अनेक 
स्थलों पर भूत के शब्द्‌ फो अनुवद्‌ म प्रमाणां लेना पडता है। इन शब्द पर 


४९८ गीवारदस्य सयवा कर्मयोगसाख । 


ध्यान जमने ॐ यि () एते कोषं मेये शब रते गये ई संत अन्धो मै शलोक 
का नम्बर शो के श्रन्त मे रता रै; परन्तु अनुवाद म हमने यह नम्बर पहले 
री, भरमम म रला है । घतः किप शोक का ्रनुवाद देखना ष्टौ तो, भलुवाद 
मे उस मम्बर के सामे का वाक्य पटुना चाद्ये । अनुवाद की रना प्रायः रेसी 
की गहं है मि र्णी छोड़ कर निरा अनुवाद दी पटृते जार्थं सो धर्थं मे कोह 
व्यतिक्रम न पड़ । दसी प्रकार जद मूल मे एक द्री वाक्य, एक से श्रधिक शको 
म पूरा हु ईै, व तने द शोको फ घनुवाद्‌ म वह अर्थं पू किया गया ६1 
अतव उच शोको का अलुवाद्‌ मिला एर ददी पहना चाद्िि । पेते शोक भह 
जर है, वर्दी वद शोक के घलनुबाद्‌ मे विराम विन्ह ( । ) खडी प 
नही लगाई गदं दे । फिर भी यह सरा रदे कष, चदुवाद्‌ चन्त मे अनुवाद षी 
६ै। दमने पने अलुवाद्‌ मे गीता के सरल, सुकते ओर रथान. रथै छो जे आनि 
का प्रयत्न मरिया द सदी; परन्तु सेषकृत शब्द भे शौर बिरोपतः भगवानू फ 
भेमदुक्त, रली, ग्यापक श्र परतिक्तण मे नईं सचि देनेवाली वाणी म लत्तणा से 
नेक व्ययाय उत्यक्र रने का जो सामर्वं है, उसे ज्ञरा भी न घटा-वटा कर, 
सरे शब्दौ मेज्यो का त्यो फलका देना असंभव द; चर्यात्‌ स्टृत जाननेवाला पुरूष 
अनेक श्रवसी प्र लच्णा से गौता क शोका का जैत उपयोग करेगः, दसा गीवा का 
निराअनुवाद पटृनेवाले पुरुष नदीं कर सगे । अयिकषया कर, सम्भव दैक्रिवेगोता 
भी खा जार्थ । अतपएष सव लोगो धे मारी आ्रहपूवैर विनती दै छि गीताप्रस्य 
का संसृत म ही अवश्य भ्रध्ययन कीन्यि; घ्रीर अनुवाद ® साथ द्री साथ मून 
छक रने का प्रयोजन मी यही है । गीता फे लेक शरष्याय के विषय का सुबिधा 
से सान दोन के लिये हन सव विषयो की-चष्यायों क क्रम से, प्रक शोक की- 
भुमणिका भी अलग दे दी है 1 यद अनुक्रमणिका येदान्तसू्ौ ढी अथिकरण- 
माला रं की दै । ्येक शोक को पृथक्‌ पृथक्‌ न पट्‌ कर, श्रुक्समशिका ॐ 
इस तिलसिल से गीता के शोक पए पदु पर, गीता ॐ चात सम्वन्धर्म जो 
भम पा इभा ₹ै वद्‌ कदं अंशो भ ह्र हो सकता दै । भयो सास्रदायिक 
काक ने गीता के शोकं फी सीचातानी कर पते सपरदाय की तिद्धिके 
लि छल शोको के जो निरासे चरथ ढर्‌ उति द, चे प्रायः दस पूर्वापर सम्दर्भ 
को धो दुरतच्य के ही क्य गये है । अ्दादरणार्थ, गीता ३. १९; ६, ३; चनौर 
१५. २ देठिये । इस दष्ट से दें तो यह कने मे कोड दहाति नहीं कि, गीता का 
यहे भ्रयुवादे र गीतारदस्य, दोनो परष्यर एक दरे की पूर्तिं करते ह । भौर. 
= दारा बरन पौव सममः लेना हो, उते इन दो भागों का अव. 
९ कन कना चादिये । मयददरीता भ्य दो कशदय कर्‌ रेने की रीति प्रचक्ि 
२ इतके उतम मदे पाठमेद्‌ कौ भी नहं पाये अति &ै। फिर भी यद 
न वतमानकाल से गीता पर उपलन् होनिवाञे भाव्यो मं 
ॐ स शा्करमाप्य क मूल पाठको हमने रमाण माना ६ै। 


गीता के अध्यायो की छोकशः 
विषयातुकरमाणिका। 


~व 


_ नोट--इस शलुकरमाशिका म गीता के अध्यायो का, शोक के कम से, जो 

प्वभागा क्या यया ह, घ मू संस्कृत शोको के पले 5 इस चिम्ह्‌ से अक्षित 

छ; आर एते शोको का अजुवाद स्वतन्त्र पैरप्रापृ से शुर किथा गया है । ] 
पटला अध्याय--म््ुनविषादयोग । 

१ सञ्नय ते धततरा् का प्रश्च। २- ११ टुयोघने का द्रौणाचार्थं ते दोनों दलों 
की सेनाश्चो का वणन करना । १२- १६ युद्ध के ्नारम्म म परप्पर सलामी के लिषे 
भरंसध्वनि । २०-२७ अर्ुन का रथ रागे अने पर सैन्य-निरीक्तण । २८-३७ 
दोग सेनाम पने दी बान्धव इं, इनको मारने से कुल्य होगा -यह सोच 
कर श्न को विषाद्‌ ह्या । दे८ - ४४ इुलक्षय अर्ति पातको का परिणाम । 
४५- ४७ युद्ध न करने का घञ्न फा निश्चय अर धनुवाण-त्याग । र, ६०७ - ६९७ 


दुखसय अध्याय-सांस्ययो । 

$ -३ श्रीकृष्ण का उत्तेजनन । ४ - १० शर्जुन का उत्तर, कर््तव्य-मूदपता चनौर 
धर्म.निर्ययार्थ श्रीकृष्ण ॐ शरणपत्र होना । ११ - १३ श्रात्मा का अशोच्यत्व । 
१४,१५ देह चौर सुख-दुःख कौ अनिता) १६ - २५ सदसादिवेक ओर बरात्मा के नित्य. 
त्वादि स्वरूप-फथन से उसके अ्रशोच्यत्य का समर्थन । २६,२७ आत्मा के अनित्यते 
पत्त कौ उत्तर । २८ तास्यशालनानुसार व्यक्त भूतो का अनित्यत्व श्रीर्‌ अशोध्यत्व । 
२६, १० लोगों को आत्मा देय है सद्ीःपरन्ठ त्‌ सत्य श्म को भाप करःशोक रना 
लोड दे । २१ रेण चाजधरमं के यनुसार युद्ध करने की आवश्यकता । १६ सर्य 
ा्यनुकलार विषय-परतिपराद्न की समाति, अर कर्मयोग के अरतिपाद्न कां घ्ारम्म । 
४० कर्मयोग का स्वव्प साचरण मी केमकारक है । ४१ न्यवसायात्मक वु की 
स्थिरता । ४२ - ४४ कर्म॑कारड के धनुयायी मीमांसको की घस्र बुद्धि का वशंन । 
४५, ४६ स्थिर श्चौर योगस्य शुद्धि से कर्मं करने के विषय म उपदेशच । ४७ कमयोग 
की चतुःसूत्री । शद -५० कर्मयोग का लकतण भौर कमं ढी अपेक्ता कत्त की बुद्धि 
की शेष्टता । ५१ - ५२ कर्मयोग से मोच-पाति 1 ५४ -७० अजुन के पचने पर्‌, कम॑- 
योगी स्थितप्रक्न के दच्तण; मीर उसी मे श्रसङ्कानुसार विपयासक्ति से छाम श्रादि 
री इत्पत्ति का श्म । ७१, ७२ ब्राह्मी स्थिति । .. „+ प. तष्ट ` 


६०० गीतारहस्य अयवा कमंयोगरासख । 
तीसरा अध्याय-कर्मयोय | 


१, २ र्जुन का यह प्रश्न कि क्म को दोड़ देना चाद्ये, या करते रहना 
चाद्ये; सच कया ई १ ३-८ यद्यपि सांय ( कर्हन्यास ) भर कर्मयोग दो 
निष्ठा ई, तो मी कं किसी के नदीं चुटते इसलिये कप्योग की श्रेष्ठता सिद्ध करके, 
र्नो इसी क श्याचरण करते का निध्वित उपदेश 1 € - १६ मीमांप्को के 
यार्थ छम को मी ्आतक्ति छोड द्र फरने फा उपदेशःयस-चक्र का अनादित्व रार 
जगत्‌ कं धारणार्थं उसी श्नावश्यकता । ५७ - १६ त्तानी पुरुप पवां नदीं 
द्ोता, इसी एतीये वह प्राप्त कमी को निश्ार्थं धर्थाद्‌ निष्कामवुद्धि से किया केरे; 
क्योकि कर्म सिसी ढे भी नहीं चते ! २० - २९ जनक चादि का उदादरण; लोक 
संम्रह्‌ का भत्व ओर वेयं भगवान्‌ का दान्त । २५- २६ छानी चोर धक्तानी के 
कमी मे सेद्‌, एवं यह्‌ घावश्यकता रि ज्ञानी सुप्य निष्काम कम करके अक्तानी 
दो सदाचरण चछा चदश दिखलावे।दगानी पुरुष के समान परमेश्वरर्पण-वटे से 
युद्ध करने का जन को उपदेश । ३१, ३२ णवान्‌ के इस उपदेश्च ॐ अनुसार 

श्रदधुपूवेकु वेताक करय अथवानच करने काफल । ३३, ३४ प्रति क प्रवलता 

आर दन्द्िय-निग्रद्‌ । २५ निष्काम क्म मी स्वधम का ष्टी करे, उस यदि गयु दो 

जाय तो को परवा नष्हीं । ३६-४१ दाम दी मदुप्य को उसकी इच्छा फे विरद 

पराप रने क लिये उकसाता दहै, दन्दिय-यत से उसका नान । ४२, ४३ इन्धि 

की श्रेष्टा का क्रम अर आत्मजञनपूवक उनका नियमन । „.. पृ. दध्-दैई७ 
चथा अध्याय--ज्ञान-कर्म-सन्यास् योग । 

१-३ कर्मयोग की समप्रदाय-परम्परा 1 ४ -८ जन्मरहित परमेश्वर माया से 
दिव्य जन्म अर्थात्‌ अवतार फब रीर किस लिये लेता है- हतका वयन । €, $° 
इष दिन्य जन्म का जनीर कसं का तत्व जान लेने से पुनजैन्म छूट कर भगवत्प्ाप्ति । 
११, १२ न्य रीति से भजे तो वैसा फल, उदृषरणा्थं इस लोक के फल पाने के 
लियं देवता की उपासना । १६ - १५ भगवान्‌ के चातुर्य आदि निर्तेप कर्म॑, 
उन तत्व को जान केने से कर्मवन्ध का नाश अर वैते कर्मं करने के लिये उपदेश । 
१६- रर कम, कमं चार विकर्म का भेद्‌; अकम ष्टी निःसङ्ग फेम दै । वदी सच्चा 
कम इ शौर उसी स कर्म॑वन्ध का नाश होता हे ! २४ - ३३ नेक प्रकार फे लाच्त- 
सक यत्ता का वेन; चार ब्रह्वुष्ं से क्रिय इए यक्त की घथोत्‌ शछान-यक की 
भ्टता 1 ३४ -३७ क्ताता से त्तानोपदेश॒, त्तान से आात्मौपस्य दि अर पाप-एरयं 
का नाश । ३८-४० ज्षान-प्र्षि के उपायः-बुद्ध(-योग) शौर श्रद्धा । इसके 
अचि म नाश्र ] ४१, ४२ (कमे) योय अर क्षान का पथक्‌ उपयोग वतक्ला कर, 
द्मचा के आाग्रव से युद्ध करने के लिथे उपदेश्च । .“ पृ. ददत मछ 

पचो अध्याय-संन्यासयोय । 

9 २ य॒द्‌ पट प्रघ कि, सेन्यास श्रेष्ठ दे या कमरेयोग इस प्रर भगवान्‌ का 


भीता फे विपो की अनुक्रमणिका । ६०१ 


यद्‌ निथित ऽतर क मोच्द तो दोनो है, प्र कमयोग ही शे ३ ।२-६ 
सक्षय फो छोड देने से कर्मयोगी निलदं्यासी इी होता है, घौर विना करक 
सन्या भी षद नी दोता। इसक्तये ततः दने एक दी ह। ७- १३ मन सदैव 
सम्यस्त रहता दे, चीर एम फेवल इयौ ्िया करती है, दसय करमवोगी 
सद्‌ लि, एनत श्र ु्त रता है । १४, १५ सचा कैतव भरि मतव भृति 
का ६, परन्तु प्रान से भाता क पथा परमेधर का सममा जाता है । १६, १ 
दस अक्घान के नागर से, पुनर्जन्म से बुटकार । 9८ -२९ नहमज्ान से परापत हने- 
वाते समदशषित्व का, धिर इद्धि फा- भौर बुखनदुःल की चमत का वर्णन । 
२४-२८ सर्वभूतहितार्थं कमं रते रदे प्र मी कर्मयोगी इती लोक मे सदैव 
महमभूत, समाधिष्य रर सुक्त है । २९ (तव अपने अपर न तौर ) परमे 
फो यङ-तप फ भोक्त सीर सव भूते का मित्र जान लेने का परत ।..^प्‌.दै८०-द। 
छटा सध्याय-ध्या्योग। 

१, २ फला छोड कर फरैव्य करनेवाता ही सचना संन्यासी रौर योगी है । 
सन्यासी का यं निरप्नि ओर चक्रिय नीं है । ३, ४ कर्मयोगी की साधनादस्या्े 
स्मर पिद्धावश्या मे शम एवं कम॑ फ कार्यकारण का बदल जाना तथा योगा. 
स्ट का तत्तण । ५, ६ योग को तिद्ध कते के लिय च्नात्मा फी वतनत्रता । ५-& 
नितात्म योगयुक्तो म भी समबु की शेषता । ९० ~ १७ योग-पाधंन कै हिमे 
धादर्यक भान रौर भ्राहार-वि्टार का व्यान । १८-२६ योगी ॐ, शरीरं योग. 
समाधि कै, भात्यन्ति सुख का वर्थ॑न । २४ - २६ सन को धीरे-धीरे समाधिस्थ, 
शान्त शौर ्ात्मनिष्ट कैते कना चाहिय १ २७, र्द योगी दी बह्मभूत भरर धत्यन्त 
ली दै । २६ -३२ आणिमात्र मे योगी की शातोपम्यबुदधि । ३२ -३९ अभ्या 
शरीर वैराग्य से च्ल मन का निप्र । ३०-४५ अ्ंनक़ प्रक्ष कते एर, स 
विपय छा वरान क्रि, योगमरष्ट को अथवा जिला को भी जन्म-जन्मान्तर भे उत्तम 
पफल भिने से अन्त भँ पृश तिदि कैते मिलती ह । ४६, ५७ तपस्त, छानी, शौर 
निरे एमी की अपेचा कर्मयोगी--अौर उसमे मी भक्तिमान्‌ कर्मयोगी दे । 
प्तप्व शरु फो (क्मषोगी हने के विपय म उपदेश । ... प, ६९६ -७१५। 

साता मध्याय-श्ञान-विज्ञानयोग । 

१ -& कर्मयोग फी सिद्धि फे लिये शवानःवितान क निर्परणं का भारमप । 
तिद्ध ॐ लिये प्रयत्न करनेवाल का कम मिलना । ४ -५ चरा्राविचार । मगवाद्‌ 
कवी अष्टधा भपरा नौर जीवरूपी प्रर षति; सपे गे सारा विस्तार । ८ -*२ 
विप्तार ॐे साचिक शादि सव भार्गो सँ रये इष परमेर्वरूप का दिन । ` 
१६ -५ ्रेठर की यदी णमयी भौर दुस्तर मावा ई, ओर इती के शरणा 
छे र माया से उदार होता दै । १६१९ मत चहविष हदे शनी भेट 
ह । घ्ने जन्मो से शात की पूता अर भगवत्य नित्य एलन । २० ~ द्द 


गी.₹, ७६ 


६०२ तारस्य अयवां कर्मयोगराख । 


द्मनिय काम्य फलों के निमित्त देवतां की उपासना; परन्तु दसम भी उनक 
घ्रद्धर का फल सयवान्‌ ही देते दं । २४ - रे८ भगवान्‌ छा सत्य स्वरूप अल्यक्ते द; 
परन्तु माया के कारण अर इन्द्रमोद के कारण वद दुकेय ददे । माया-मोड केना 
से शवद्प का खान ! २६, ३० वद, अध्यासः कनः खार्‌ चाध, चाचदुवः 
्यभियद् खद एक पररमेर ष्टी जानं लेमे से अन्त तक कउाचघिद्धिष्टो 
लाची ^ च" "१५४५-० 
। आध्वं अध्याय--यक्चरव्रह्ययोग। 

९ -४ श्न ढे पर्न करने प्र वद्य, अष्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेवः 
अधिवत जौर अथिदेष् की ग्याल्या 1 उन सव मे एक दी ईर ह ) ५-८ अन्त 
कालच म भगवत्सच्ण ते युक्ते । परन्तु जो मन मै नित्य रता इ, वही श्रस्तकात 
सं सीं रदत ई; खतएद सदव भगवान का सरणं करये, चारं युद्ध करन; क शि 
उपदेश 1 & - १२ अन्तकाल ते परसे्रं खा अर्थात्‌ सकार फा समाधि-पूरयेक ध्यानं 
रं उसका एल 1 १४ - १६ भगवान का नित्य चिन्तन करने से पुतर्जन्म-ना् । 
बरह्मलोकादि गति्यी नित्य नदीं ह । ७ - १& व्रह्मा च्च दिन-रात, दिन के च्ारस्म 
मै व्यक्त से दष्ट की उत्पत्ति चौर रात्रि के मारम्भ म, उसी म लय । २० -र२२दस 
छन्यक्ठ से मी परे का व्यक्त सौर अद्र पुरुष । मक्ति से ठसका चान न्नौर उसकी भाषि 
से पुनजन्म का नाश्च। २३ - २६ देवयान अर पितृयाणसार्म; पला पुजर्जन्म 
नागरक दहु चार दसरा दरक विपरीत इ ! २७; २८ इन मागे के तव को जानतेवाल् 
योगी को श्रद्युत्तम एल मि्चता ई, अतः घदयु्ार॑ सदा व्यवहार करने का 
उपदेश] “न "न "~ "न न „^^ पु. ७२७०-७ 

नवो अभ्याय--याजविद्या राजयुद्धयोय 1 

$ -दे तान-चदानदुक्त भक्तिनाय मोचप्रद्‌ होने प्रं मी प्रत्यकं अर सुलभ 
अतएव राजमाय इ । 2 - ६ परमेर का अपारं योग-सामय्य प्राणिमात्रे 
रद फेर मा उनम नटी इं, आर प्राणिमात्र भी उस्म रहं कर नदीं इं 1 ७- १० 
साचात्क्‌ भहा क दात सट कौ उत्यात्ते दार सदार, भता की उत्पत्ति चोर लय । 
इतना करनं एर भ च निप्काम इ, तएव लि द । १8, १२ इते विना पद 
चान, साद म फस करः ममुप्य-देहधासी परमेश्वरं ढी अदत्ता करनेवाले गूं सौर 
चातुरा इ ! १३ - ५५ क्तान-बत्त के दरप्स नेक भर से उपासना करनेवाले दैवी 
2 1 ५६ १६ ईर खवर ह, वही जगद्‌ का मा-वाप हे, खात्री दहे, पोषक है 
सर्‌ मल-दुर्‌ ऋ कना दं । २० -२२ धौत चज्घ-याग आदि का दी उद्य चद्यपि 
प्वगमरदं ईः तः भा च फलत अनित्य इ ! चोग-त्चम ॐ ल्िथे यदि ये आवश्यक 
खमख जाग्र त बह सकि से मी साव्य इं । २३ - २५ खन्यान्य देवतां की मदति 


पाय त प्रमधर्‌ की इी होती इः. परन्तु जेसी ' सावना होगी आर लैस देवता 


द्या, फल भा वता दी मिलेगा । २६ सचि दो तो परमे्र षत की पुसी से 


गीता ॐ तिपयो की अलुक्रमणिका । ६०३ 


सी सनतु हो जाता दै । २७, रेन सव कमं फो दरा करे का उपदेश । दसी 

दारा करमवन्य से छुदक्षारा गोर मो 1 २६-दे परमेथर सव कष पक सा है । 

दुराचारी हो या पापयोनिः खी द्रया वैएय या शद, निःसीम मक्त ्टीने पर 

सव को एक ही गति मिती ह 1३४ यदी मागं जङ्गकार करे के कथि भयु 

(16... 8 पृ. ७३८०७४६ । 
दसर्वौ भध्याय--विभूतियोग । 

१३ य््‌जान लेनेसे पापकानाश होता ह कि श्रजत्मा परमेश्वर दैवता 
से प्रर करपियौ से भी पूवं का ६1 ४-६ ईधरी विभूति र योग । ईशर से ही 
द्धि घादिं मावो फी, सप्तपियो की, प्रीर मनु की, एवै परपरा से एवे की, उत्पत्ति । 
७ ~ ११ इते जाननेवाले भगवद्धक्तो को क्षान्ति; परन्तु उर्हं मी बुद्धि-सिद्ि 
भगयान्‌ दी देते ई । १२- १८ अपनी विभूति चीर योग वतलाने क निय भगवान्‌ 
से थर्ञुन की भ्रा्ना । १६-४० भगदानू की अनन्त विभूति्यो मे से युल्य यख्य 
विभूतयो का चन । ४१, ४२ जो इल विमूतिमद, श्रीमद्‌ शरीर उरनित ईै, व 
सव परमेरी तेन ६; परन्तु भ॑ से दै1... „+ „+ १, ४५० -५६४ । 

ग्यारह भष्याय--चिश्वरूप-दरौन योग । 

१-४ पू अध्याय म वलये इप्‌ अपने दैशवरी रूप छो दिललने ॐ किमे 
सगवान्‌ से प्रार्थना । ५-५ दस धाशचयैकारक सीर दिन्य रूप को देने कै लियः 
पर्युत को दिष्यदिश्ान ! ६- १ विधरूप का सन्नयकृत वणन 1 १५-३४ 
विसय श्रीर मय सेनत्र होकर अन इत विशवरूपश्तुति, घौर यद भाथा भसन 
टो र वतक्ाहये छि ‹ घाप कौन है ' । ६२-३४ पडले यद बतला कर कि ° 
काव दः फिर श्न को उत्साइननक पैसा उपदेश दि पू घे दी इष काल केद्वारा 
भरे दष वीं फो सम निमित्त वन कर मारो । ३५-४६ अञु्ृत पुति, चमा- 
प्रार्थना शौर पदे का सम्य रुप दिखलषाने ऊ कथि विनय । ४७-५॥ बिना 
छनन्य मति ॐ विश्र्प. का दृशंन मिलना दलम ई । फिर पू्वसूप-धारणा । 
५२-५४ विना मक्त के विश्वरूप छा दशन देवतां को भी नदीं दो सकता 
१५ घतः भि से निषसङग धर सिवैर दोक परमेधरापंण वदध दारा कमं करे 
क विषय मे धुव को सवार्थसारभूत खन्तिम सपदेएठ 1. """ ध, ७६२ - ७५६ । 

वारट्वौ अध्याय--मक्तियोग । 

१ पि्वले छष्याय के, अन्तिम सारतः उपदेश पर अजुन का भ्न~-ग्यक्त- 
पालन शर हया भव्य्तोपासना १२.-प दोनो म यति पक द दः पहु व्यरी- 
गाल हेया दै, र धयतोपरसना सुलभ पं शप्र फलद दे। अतः चिन 
क॑ पूव व्यक्तोपासना करे कै विपय मे उपदेश 1 & -१२ भगवान्‌ म चित्तो 
थर करे का भम्यास, शा्यान दृ्यादि पाय, ओर दर भपय 
व शर्वा 1 ४३ -१९६ मकान पह की स्थिति का वर्णन चर्‌ भगवद्‌ 


६०४ गीतारहस्य अथवा क्मयोगशाक्च । 


प्रियता २० दस धर्म का आचरण करनेवाजत श्रद्धालु भक्त भगवान्‌ फो इत्यन्त 
प्रिद. = „^ ०५ „० ,"पु,७्द्‌- जवम 


तेर्टर्ब अध्याय-क्षेत्र्ेघक्ञविमाग योग 1 

१, २ चेत्र घौर से्क्त की ष्याख्या । इनका सान द्री परमेधरं का श्लान ईै। 
३,४ सेत्र-वैशविचार उपनिषदो का मौर बरदासूत्र द । ५५ ६ चेत्-स्वरूपलचेय 1 
७ ~ ११ तान का स्वस्प-लक्तण । तदधिरूढ अक्तान । १२- १७ तेय के प्वस्य का 
तण । १८ इस सब को जान लेने का फल । ५९६ - २१ प्रङृति-पुरुप-विवेक । 
करने-धरनेवा्षी भक्ति दै, पुरप अकन्ता चिन्तु भोक्ता, दृटा इत्यादि द्‌ । २२, २३ 
- पुर्ष ही दे मँ परमात्मा ह । इस भकरतति-पुरप-्ान से पुनजन्म नष्ट दहोता ह । 
२९, २५ धात्मक्ञान ॐे मार्ग--्यान, सांख्ययोग, कर्मयोग योर श्रदधापूवक श्रवा 
से भक्ति । २६- २८ सेतर वेत्र के संयोग पे स्थाचर-जङ्गम खि; दस्मे जो अवि. 
नाशी है वही परमेश्वर है । पे प्रयत्न से उसी भाति । २६, २० करने, धरने 
वाली भ्ङति हे अर आत्मा अकत्तौ दे; सव भरािमात्र एकमे ह ओर एक से 
सन प्राणिमात्न टत दं । यह जान लेने से ब्रह्मप्राप्ति 1 ३१-३२ आत्मा भनादि 
भौर निं दै, घत्व यद्यपि वद्‌ चेत्र का प्रकाशक है तथापि निर्लेप हे । ३४ 
चेतर-चपरल के मेद्‌ छो जान लेने से परम सिद्धि । + ,,. ए, ७८१ -७९२। 


प्वोदह्वो अध्याय--युण्रयविभागयोगं । 


१, २ क्षान-विसानान्तगत प्राणि-वैचिन्य का गुण-भद्‌ से विचर 1 यह मी 
मोद है । ३, ४ प्राणिमान्न का पिता परमेश्वर दे भौर उसके अधीनष्य श्रकृति 
माता है । ५-९ प्राणिमाघ्र पर सत्व, रज यौर तम कै दोनेवाले परिणाम १०-१९ 
एक एक गुख अलग नीं रह सकता । फोर दो को दना कर तीसरे की धृष; भौर 
पत्यक की धृद्धि के लचण । १४~ १८ गण-प्ाढि के घलुसार कर्म के फल, रीर 
मले प्र भ्रा ्दोनेवाली गति । १६, २० तरिगुणातीत ष्टौ जने से मोद्ध्राष्ि । 
२१ - २५ चर्जुन के भश्च रने पर तरिगुणातीत ॐ लक्तण टा सौर आाश्वार का वर्णन । 
२६, २७ एकान्तभक्ति से त्निगुणातीत सवस्या ढी सिद्धि, सौर फिर सव मोच्च के, 
धरम के, एवं सुख फ अन्तिम स्यान परमेश्वर की पाति। ,,. ,,, ू-४९६ -७९६। 


पन्द्रवा अध्याय--पुरुषोत्तम थोग । 

9 २ अग्नत्यरूपी ब्रहाघ्रच फे वेदोक्त रौर साव्योक्त वान का मेत । ३-६ असङ्ग 
से इसको काट डालना दी इससे परे 2 च्यय पद्‌ षी प्रापि का मागं षे ! इव्यय 
पद्"वर्णन । ७-१ जीवे मोर लिङ्ग-शरीर का स्वरूप एवं दंवैध । ज्ञानी ॐ क्षिये 
गाचर इ । १२- १५ परमेश्वर की सर्वन्यापकता । १६ - १८ द्राच्चर-लच्रा । 
दसं पर पुरषोत्तम । १९, २० इस गुह्य पुरुपोत्तम-हान से सर्वता अर छत. 
सत्यता । त * ५०, पृष्द००~-द्भ्तौ 


शीता के विषयो फी भलुकमणिका । ६०५ 


सोरु अध्याय-दैवासुरसंपद्विमाग योग । 


१६ वी सम्पत्ति के छभ्वीस गुण ! ४ ्ापुरी सम्पत्ति के लच्चण । ५ दैवी 
सम्पति मोद फोर पुरी बन्धकारक द । ६-२० श्रासुरी लोगो का विस्तृत 
पर्यान। उनको जन्म-जनममे अधोगति मिलती द । २१, २२ नरक कै त्रिविध द्वार ~ 
छाम फरो सौर लोभ । एते वचने मे कल्याण है । २३, २४ शालानुसार कारव. 
यकाय शा निय जौर यावरण करने फ विषय मे उपदेश । ,.. पर, ८०६ -८१५। 


सब्रटयों ध्याय-श्रद्धा्रयविमाग योग । 

१-४ घजुन फे पूष्ने पर प्र्ृति-श्वभावालुसार सार्विक आदि त्रिविध श्रद्धा शा 
वर्श । नेसी शद्धा वैसा पुरुप 1 ५,६ इनसे भिन्न भ्रापुर । ७ -१० सासिक, राजस 
ध्रारे तामत घाष्दार । ११- १ त्रिविध यन्न । १४- १६ तप के तीव भद--शारीर, 
वाचिक पनीर मानस । ५७ - १९ इनमे साप्विक भादि मेदौ से प्रत्येक त्रिविध &ै। 
२० ~ २२ सापिक घादि त्रिविध दान । २३ ठै" तत्तत्‌ ब्रह्मनि । २४ -२७ दने 
2" से भारमसू चक, "तव्‌" से निष्फास रौर सत्‌ से प्रस्त क्म का समावेश होता 
दै ।२८ शेप भर्याद सत्‌ इदो भौर परलोक भं निम्फक दे । १.५६ - ८२४) 


अरारदवौ अघ्याय--मोक्ष-संन्यास थग । 


१,२.अुन $ पूछने पर सन्यास भौर लाग छी कर्मयोगमार्गान्तमत ष्यावाै। 
३ -£ फर्म फा त्याम्य-अत्याजविपयक निर्णय; यक्न्याग चादि कमं फो भी अन्यान्य 
कमो ॐ समान निःसङ्ग वुद्धि से करना दी चाये । ७- ९ कम॑त्याय के तीन मेद्‌ ~ 
सापि, राजस धीर तामस; फलाशा छोड़ फर फ्तन्य कमं करना टी सात्िक 
त्याग दै । १०, ११ कर्मफलत्यागी दी स्विक त्यागी दै, क्योकि क्म तो किती 
छा मी दूट ही नहीं सकता । १२ कर्म छा त्रिविध फल साच्विक त्यागी पुरुष फो 
धन्धक नदीं होता । १६- १५ को भी कम दोने के पोच कारण ह, फेवल मलुष्य 
ही फरण नदीं दै । १६, 9७ णतएव यट अदङ्ासबुद्धि--क मै इत्ता द्-कट 
जाने घै क्म करमे पर मी चक्ष र्ता है 14८१4१९ कर्मचोदना यर कर्म॑समह का 
सरस्यो छण, भौर इनके तीन भद । २० -२२ साप्विकं भादि गुणभेद से शान 
कै तीन मेद्‌ । '्यविभक्तं विभक्ते" यद सावि श्वान दै । २३ -२५ कमं की प्रिवि- 
चता । फलाशारददित शर्म सात्विक है। २६- रम कतां के तीन मेद्‌ । निःसङ क्ता 
सालक ६ ! २६-३२ पुद्धि के तीन भेद । ३९ -३५ छरति के तीन भद्‌ । ३६ -३९ 
त के तीन भेद । आात्मुद्धिभसादन सात्तिक सुख है ! ४० गुणमेद्‌ से सार 
जगत्‌ के तीन मेद्‌ । ४१ -४ गुणभेद से चातुव॑शयं डी उपपत्ति बराह्मणा, चतय, 
वैश्य भौर शर क स्वमावजन्य कर्म । ४५, ४६ चातुव॑सयै-विदित ्वकर्माचरणं से 
शी अन्तिम सिद्धि । ०७ -४६ परधम सयावद दै, सवकस दोप षोने परं भी 


६०६.“ `. शीीरहस्य सयवा कर्मयोगकाश्च । 

्रतथाज्य है.सरे कम ्वधूमं के यनुसार. निष्सद्ध वृष्ट के द्वारा कलेति ्ी 
वन मिलती दे ।,५०-५६ इस वात फा निरूपणा कि सारे क्म करते 
, रने से भी सदधि किंस भरकर भिक्लती हं । ५७) ५८ दसी माग को स्वीकारं करने 
के विपय म श्र्जन छो उपदेश । ५९ - ६ भ्रकृति-धसं के साम्ने पष्टद्वार फी एक 
नरी चलती । द्श्रर की दी शरण मे जाना चाद्दियि । अरुन को यह्‌ उपदेश्च 
इस गद्य को.समभ कर फिर जो दिल मे रावे, सो डरा ६९ - ६६ भगवान्‌ का यष्ट 
अन्तिम आश्वालन्‌'किं सव धमं छोड़ कर “ मेरी शरण भ चा, » सव पापो चे ^ 
सुमे सक्त कर दगा 1 ६७ -६€ कर्मयोगमार की परम्परा को सगे प्रचलित रखने 
का भ्रेय । ७०; ७१ उसका फल-सादत्म्य । ७२, ७३ कर्चव्य-मोद्‌ नष्ट 'टोकर, भर्जन 
की युद्ध करने के लिये तयारी । ७४-७८ धतरा को यदद फथा सुना चुने 
पर सञ्चय-कृत उपसंहार! = „~ „+ „^^ ,,, प.८२४-८५२। 


श्रीमद्भगवद्ीतां 
प्रथमोऽध्यायः | 


धृतरषट उवाच । 
धरमकचत्े करक्षे्े समवेता युयुत्सवः । 


पंडवाश्चैव 


मामकाः पांडवाश्वैवं किमद्कुवंत संजय ॥ २ 
पटर अध्याय । 


मारतीय युद्ध के भार्म मे भ्ीङप्णा ने र्थन फो निल गीता का उपदेश 
क्षिया द, उसक्रा लोगों मै प्रचार कैसे इथ, इसकी परम्परा वर्तमान महाभारत 
अन्थ म दी इस भकार दी गई हैः-युद श्ारम्म होने से प्रथमन्यासनी ने धरतरष्र 
सेजाकर कष्टा कि“ यदि तुम्हारी च्चा युद्ध देखनेकी श्ोतो मैं तरह ष्टे 
दैवा द्र" । इस पर तरा ने कदा कि मै पने छल का चय पनी दृष्टि से नदीं 
देखना घाता । तव एक ही स्थान पर वैे वैडे, सब बातों का श्रयच्च शान हो जाने 
के लिये सञ्जय नामक सूत को व्यासजी ने दिव्यदृष्टि दे दी । इस सन्नय के द्वारा 
यदध फे ध्रविकल धृत्तान्त धतरा को अवगत करा देने का भवन्ध करे व्याजी 
चले गये (ममा, भीष्म, २) । जव गे युद्ध म मीप्म घ्रात इए, धर ऽक्त प्रबन्ध 
ॐ अनुसार समाचार सुनाने के लिये प्स सञ्जय धतरा फे पात गया, तव 
स्मि के बारे मै शोक करते इए तरा ने सञ्जय को आक्ला दी कि युद्ध की सारी 
घातौ का वर्णन करो । तद्युसार सभ्य ने पदते दोर्नो दलो की सेनो का वर्णन 
किया; र, फिर धतरा ४ पूछने पर गीता वतल्लाना आरम्भ क्िया- है । अगे 
चल कर ष्टी सव वातौ व्यापन ने पते शिषो को, उन ि््यौ मे से वैशम्पायन 
ने जनमेजय फो, खर चन्त मे सौती ने शौनक को सुनाई है । महामारत की सभी 
छी हुई पोथियो म भीप्मपवं के २५ अध्याय से ४२ वैँ छष्याय तक यदी गीता 

की ग हे । इस परम्पर ॐ चुसार-- | 
धतरा ने पचा - (१) हे सज्य ! छस्तेत्र की पुरयभूमि मे एकत्रित मेरे 

घनौर पार्‌ के युदधचछुक पत्रो ने क्या किया { 
। [खिरक चह बर का मैदान रवेन है । वर्तमान दिछ्ठी श्र 
इती मैदान पर वता डा है । कौरव-पाराडवों का पूवज, इर नाम का राजा 
। हष मैदान को ख से वड़े कष्ट पूर्वक जोता करता था; अतएव इसको पेत् 
|(वा खेत ) कषत दँ । जव इन्द ने इत को यह वरदान दिया, कि हष . 


६० गीवारहस्य सथवा कमैयोगराख् । 


संजयं उवाच | 
६३ इष्ट्वा तु पाडवानी्क व्यू दयोधनस्तदा । 
आचा्सुपसंगस्य सजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
प्यैता पाड्पु्ाणामाचा्यं महतीं चसूम्‌। 
यढ हुपदपुतरेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३.॥ 
ञन्र शु महेष्वासा भीमाजैनसमा युधि । 
युयुधानो विरारश्च दुपदश्च महारथः ॥ ४॥ 
धृ्टकेतुश्वेकितानः काशिराजश्च बीयैवान्‌ । 
पुरजि्छंतिमोजस्च शेन्यश्च नरपुंगवः ॥ ५॥ 
युधामन्युश्च विक्त उत्तमौजाश्य वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च स्वं एव मदास्थाः ।॥ ६॥ 
चेत्र मै जो लोय तप करते करते, या युद्ध मे, मर जा्वेगे उन्हें स्वग की भाति 
। होगी, तव उसने इस चेतर सँ इल चलाना छरोड़ दिया ( सभा. शल्य, ५३) । 
इन्द्र ॐ इस वरदान के कारण षी यद्‌ पोत धर्म-वेत्र या पुरय-ेत्न कलने 
|लगा 1 इस सदान फे विषयमे यद कथा भचलित दे, कि यही पर परशुराम ने 
| इकीस वार सारी प्रवी को भिः्चत्निय करके पितृ-तपण किया था, भीर भर्वा- 
। चीन काल मे भी इसी चेत्र पर वड़ी वड़ी लड़ा हो ची है । ] 
सञ्जय ने कहा - (र) उस समय पाणडव की सेना को व्यू रघ कर (खदी) 
देख, राजा दुर्योधन (मण) आचारय के पास गया चौर उनसे कहने लगा, कि- 
! {मद्ामारत (समा-मी. १९. ४-७) सदु. ७. ९६१ ) के उन ्ष्यार्यो 
1 मः कि जो गीता से पडले किते ये हं, यद्‌ वंन दै कि जव कौरवो की सेना ` 
| का मौप्द्वारा रचा इचा व्ुदध पाराढरवो-ते देदा श्ओौर जव उनको अपनी 
| सेना छम देख पडी, तव उन्होनि युदधवि्या के अनुसार वज्र नामक व्युषि रच 
[र अपनी सेना खड़ी की । युद्ध मे परतिदिनये न्यू षदला करते ये। ] 
(२) ह घाचा्ं ! पाशुपतो की स वड धेना छो देखिये, 1 निसकी स्यु््रचना 
दम्दारे वुद्धिमान्‌ शिष्य दपद-एत्र ( धुन ) ने की है। (४) इसमे शूर, 
सदाधदुषर, जोर युद्ध म मीम तथा अर्युंन सरीखे युयुधान (सादये ); विराट्‌ 
अ सद्ारथी दुपद्‌, (५) धषटकेतु, चेकितान चौर वीर्यनानू काशिराज, पुदभित्‌ 
इन्तिभोन अर नर शैव्य, (६) इसी रकार पराक्रमी युधामन्यु जीर वी्ेशात्ी 
उत्ताना, पूव सुभद्रा के पुत्र ( अभिमन्यु ), तथा दरौपदी के ( पच ) पुत्र--ये 
समी महारथी ह | 
[दश इ्नार धनुधरी योद्धाश्नो के साथ अकेले युद्ध करनेवाके को महा. 
।रथी कते हं । दोनों ओर कौ सेनां मे जो रथी, सारी अयवा अति- 


गीता, अनुवाद ओर रिणणी- १ अध्याय । ६०१ 


अस्माकं तु विरि ये ताश्चिवोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सन्यस्य संज्ञार्थं तान््रवीमि ते ॥ ७॥ 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च पश्च खमितिजयः। 
अश्वत्थामा विकणे सौमदत्तिस्तथैव च । ८॥ 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थं त्यक्तजीषिताः । 
नानाास्प्रहरणाः सवं युद्धविरारदाः ॥ ९॥ 
अपर्याप्तं तदस्माकं बठं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पय॑स त्विदमेतेषां बरं भीमाभिरक्चितम्‌ | १०॥ 
[रथी थे, उनका व॑न उद्योगपर्व ( १६४ से १७१ त्क ) के भाः श्रष्यायों मे ` 
| किया गया है । व्ही वता दिया ह कि धफेतु शिषयुपाल क़ वेया था । इसी 
| धकार, पुरुजित्‌ इन्तिभोज, ये दो भिन्न भिन्न पुरुषो के नाम नदं हँ । जिव 
छुम्तिमोज राजा को कुन्ती गोद दी गई धी, पुरन्निद उका श्रौरस पुत्र था, 
ञ्लीर न्तिभाज उसके कुल फा नाम ई; एवं यह्‌ घर्णन पाया जाता दै, कि वह्‌ 
| धर, भीष्मः चौर चर्जुन का मामा था (ममा. उ. १७१. २) । युधामन्यु श्नौर 
उत्तमौजा, दोन पा्ाल्य थ, शरीर चेकितान एक धाद्व था । युधामन्यु भ्रौर 
| उत्तमौजा ये दोनें चरन के चक्रक ये । रव्य शिवि देश का राजा था | ] 
८७) हे द्विजगरष्ठ | न्नव हमारी थोर, सेना के जो घुष्य सस्य नायक दँ उनके 
गाम मी सैं श्रापको पुनाता द; ध्यान दे कर सुनिये । (८) याप चीर भीष्य कें र 
{सजीत छप, द्रदरत्यामा श्रौर विकरण ( दुयोधन के सौ भाद्रवा म से एक ), तथा 
सौमदत्त का पुत्र ( भूरिथिवा ), (&) एवं इतके धिना वदुतेरे अन्यान्य शर मेरे लि 
परण देने कौ तैयार दद, शरौर.समी नाना प्रकार फे शख चन्लने मे निषुण तथा युद 
पर्वण दै । (१०) दत भकार हमारी यद सेना, जित रक्ता सवयं मीप्म कर्‌ 
दे दै, अपरया रथात्‌ चपरितित चा शरमयादित द; किन्तु उन ( पाढर्वो ) की 
इह सेना, जिप्की रत्वा भीम करर दै, पर्या धथांद परिमित या मर्यादित ह । 
। [इस शोक मे ° प्या शमर ‹ पर्या" शब्दों के अर्थक विषय मे भत- 
| मेद दै । ' पयो ' का सामान्य धथ ‹ वस ° या ‹ काफी ° दोता दः इसक्तिये 
|च लोग यद्‌ शर्य बतलाते हं कि “ पाणडव! की सेना काफीं देर मारी 
| कापी नही दै, » पर्न यद अर्थं ठीक नदीं द । पले उ्योगपवं मे, धतरा से 
| छ्चपनी तेना का वन कत्ते समम्‌ उक्तयुर्य सुल्य सेनापति, क नामे वत्ता 
| कर दुयोधन ने का ह फि “ मेरी सेना बढ़ी चर गुणान्‌ ६, इसलिये जीत 
मेरी री दोगी ” (उ. ५४. ६० -७०) । दी रकार रागे चल कर भीपपर्व म, 
। जि समय द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन करसे सेना का वरन कटरा था उष 
| समय मी.गीता के उपक छक क समान दी छेक उसने पन ई तेजो ‰ 
| यो कर द(भीष्म. ५१.४६) । ओर, तीघरी बात यह है करि सब संनिर्को को 


1 
शी, २, ७७ 


६१० गीतारदस्य भयवा शर्मयोगक्षाख । 


त सर्वेषु यथामागमवस्थिताः। 
र का न्तु भवन्तः सवं एव हि 
भोत्सादित करने फ कगे टी दर्प ॥ ११ ॥ ` 
|बातं का वि वी देवक यह्‌ चरन कभा गया द 
| ४ कि क स्यान्‌ पर, ' श्परया ° प + वादि 
ता कै धिवा सौर कोह प्रथं ५ 6 सरमयादित 
| र 
का चाल्य चर जोर ( परि र्‌ काट अय ष्टी नष ५ कता । यात र 3 
परन्तु, ८ श्रयक काम पै रि- वेन इरने भोग ( ्राप्‌-परापयो । 
| त चु कामके लिथे पर्या ” या ५ घस = )५द। 
करने से ति शब्द्‌ के पलि, चतुर्थी अथंके = ४ पयाति» 
(६ प शब्द्‌ का यह्‌ र्थो दूसरे शृष्दं जोड़ कर रयोग 
भनु हो जाता है - 
॥ तयै भरपूर अथवा समर्थं । »: ता है -“ उस काम के लिये या 
श्र म्‌ व्व 1 मौर यदि ६ ५1 3) 9 च 
॥ स्या जवि, तो केवल ° पया श॒ड , यदि ‹ पयीप् › के पीथे कौ दूर 
या निकी गिनती शब्द कार्थं दोता दै ५ 
गिनती फी जा सकती द होता द ५ भरपूर, परिमि 
दषा को | । ” प्रस्तुत हो ^ भरपूर प चर्भत 
षरा को शव्द नदी £, इस्ति य छोक म. पयत शब्द्‌ के पावि 
नित था मयोदितं 9 ही † य पर उसक्रा उपयुक्त दूसरा अथं ध 
| से प्रयोग दिये ॥ ५ है; सौर, मदाभारत के रा न 
1 सपर्या ' अर्थात्‌ ८ ९० एकं हुयाचत भयस 
न ' छता दै; परन्तु यह ठीक न = ५ 
नामक ््‌ बडी भारी सेनाको क वणन 
| ष्य रचां आट्‌ कौरवीं दी नाको देख कर पारडवां 
इध की पार से र पाराडवो ने वन 
| मा चा (समा. भीषम. १९, ५ ना देल युधिष्टिरको व 
षटुत था, रनु ५ मीम र शीर २१. 9 ) । पाणडव की से हृत खेद 
| म रचा की सेना का सेनापति 
पले 1 ३ कर रदा हे नपा 
पदेन पाणडव चे जो वज्र कहने का कारण 
 व्युह फे भरम्रभागमें मी नाम का व्य्‌ रा था उसकी यदैक 
| वर्थ मीम दी नियुक्त वि सी स्छाकेतिये 
योधन ८ क्ते केया (1 
| ५ 1 दिलाई देरहा ना की दणि 
। ॐ पुरे र मे इन दोनो सेना $ ° भाम १६. ४११ 
, के पृते के भष्यायों श्रो फ विषय १३ 
। (देखो ममा, १ म ““ सीमनेत्र " र्‌ 4 महाभारत मं गीता 
(११) (लो श्रव । मग” कषा गया दै 
ध की भी 
[सेनापति ीप् स्वयं सभी भोर 
| ' सभी भोरसे ह पराक्रमी मौर किती सी 6 
।हुधम ने एल स नकी रक्षा करनी षादधिये, हार जानेवाले न.थे। 
पर ( मभा, मी. १५. १५-२० दस कथन का कारण 
२०.६९, ४० ४१ 9 यद्व त 


गीता, अनुबाद्‌ ओर छिपणी- १ अध्याय। १११ 


8§ तस्य संजनयनह्ष कसबरद्धः पितामहः । 
सिदनादे बितयोव्ः शंखं दध्मौ भतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 
ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दसतमुोऽमृवत्‌ ॥ १२॥ 
ततः भवेय हति स्यदते स्थितौ । ` 
माधवः पांडवशैव दिव्यो शंखौ दध्मतुः ॥ १४॥ 
प्चजन्यं हपीयो दैवदत्तं धनंजयः । 
पोंड दध्म महां सीमकमां वृकोदरः ॥ १५ ॥ 
अनंतविजयं रजा छंतीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेव सुधोपमपिपुप्पकौ ॥ १६॥ 
कादयग्य परमेष्वासः शिखंडी च महारथः । 
धृषतो विरारश्च सात्यकि्वापाजेतः ॥ १७॥ 
पदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः परथिवीपते । 
जाया दै, फि भीषय छा निश्चय था ङ म धिखणदी पर शख न चते, इस" 
| लिये शिखी की भोर से मीपम के धात होने दी सम्मावना थी । प्रतएव सव 
। फो सायधानी रतनी चाये 
| भ्ररद्यमायं दि शको न्यव सिद महावम्‌ । 
| सा पिर जमुेनेव घातयेथाः शिखिडना ॥ 
५ सद्ावलवानू सि क्री र्ता न कर, तो भडिया उते मार उलेगा; सक्तिये 
। जम्बुक सदश शिखगदी से धिह का घात न द्रोनं दो 1 * रिवदी को ह्योड 
| र दूसरे किसी कर मी स्वर लेने कै सिये भीष्म धकेल री समर्थं थ, किसी 
| की सहायता शी इन्द प्ता न यी 1 | 
८५२) (द मे ) दरयोधन को पति इए चापा त कौरव पितामद 
(सेनापति भीप्म ) ने पिद शी पेषी वडी गजना कर ( नडा्की सलामी के तिये) 
दयपना शद कका । (१२) इसके साय दी साय प्रनेढ शंख, भेरी ( नाबतं ), पणव, 
पान प्र गोरख ८ लदा के वाने ) एकदम वनने लने रौर इन वनो का नाद्‌ 
चार ओर सू मूस उदा । (१9) अनन्तर सेद पो से इते ए वड़े रथ मं टे 
दुषु माघव (श्रीशं ) नर पाणडव (्ञ्चन ) ने ( यद सुचना करने के लिये कि 
पते पतत दी सी तैयारी द भ्युर ढे ईश प्र) दिष्य शंख वजये । (१५) हषी- 
४ चर्यात्‌ शीष न पाद्य ( नाम का शंख ), ्सनने देवदत्त, भयङ्कर कमं 
केवले पृकोदर र्यात्‌ मीमसेन ेपौरद्‌ नामक वडा शंख का; (9९) कन्ती- 
र राजा ुभिषठः मे धनन्तविनय, नक शोर सदेव ने सुपोष एवं मणिघुपपकः 
(4०) महाधटुधैर काशिराज, महारथी शिखण्डी एुन्नः (वेट, भ्रनव सालय, 


६१२ गीवारहस्य यवा कर्मयोगदास् । 


सौभद्र सहाव्राहुः रंखान्दध्युः पृथद्‌ पुथच््‌ ॥ १८ ॥ 
स घोयो धातेराग्रणां हदयानि च्यदृषद्‌ । 
नयश्च पृथिवीं देव तुमुल व्यनुनादयन्‌ ॥ १९ ॥ 
§§ अथ व्यवस्थितान्दष्यूा धातयण्रुन्कपिष्वजः 1 
प्रवृत्ते सासंपाते धलुरुयस्य पाडः ॥ २० ॥ 
पीके तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अयन उवाच | 
सेनयोरुभयोम्ये र्थं स्थापय मेऽच्युत ॥ २९१ ॥ 
यावदरेतालिरोक्षेऽहं योद्धकामाचवस्थितन्‌ । 
केमेया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसघु्मे ॥ २२ ॥ 
योत्स्यमनान्वेक्षेऽहं य पएतेऽच् समागताः । 
धातंसप्रस्व उखदेशैडे भरियचिकौपवः ॥ २३ ॥ 


संजय उवाच | 


पवघुक्तो हके गुडाकेशेन सार्त । 
सेनयोरूश्योरमष्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


(८) दुषद र द्रोपदी के ( पचि ) वेट, तथा सदावाहु समद्र ( अमिमन्य॒ ), 
इन सव ने, हे राला ( तरा) { चारो शरोर पने अपने चलग अलग शंव 
वजाये 1 (१६) चाश भौर पृथिवी को द्रा देनेवाली उत्त तुसुल अावाञ्न ने 
कारवे छा कतेना फाड डाला । 


(२०) अनन्तर कर्वे छो ल्यदस्या ते ढे देख, परस्पर एर दुसरे पर शद्ध 
रहार इन का सतय यान पर्‌, कृपिष्वजं पाण्डव श्रधात्‌ धज्धन, (२५) इह राजा 
तरा! श्रीङृप्ण से ये शब्द्‌ चोक्ता, - चदन ने कहा - हे यच्युत ! सेर रथ दोनों 
सनाचाक वच त च्ल कर्‌ खड़ा करा, (२२) इतने युद्ध की इच्छा से तयार 
ष इन लमा चाम चवज्ञाङ्न कर्ता दू अर, सम्ने इस र्णसयासं स {ङनक 
साथ लड्ना इ, एवं (२३) युद म दुद दुर्योधन का कल्याण करने की रच्ा से 
यष्टा जा लड्नेवाले जमा इद्‌ इ, उन्हं मँ देख सँ ! सेनय दौला - (२४) तराथ! 
यडाक्श चयात्‌ जालस्य को जीतनेवाले अर्जुन ॐ दस यव्छर कषटने पर हप 
चयात्‌ इन्टरया क स्वाना श्रीङप्ण ने ( चअर्जन के ) उत्तम रथ को दोना सेना कै 
के मघ्वा म लाकर खडा कर दिया, यर- 
॥ हषीके चार युडकेश शब्दों के जो चष ऊपरद्धिये.रयचे द, वे रीजाकारीं 
} ९ मतालुलार .हं । नारदयडराव्र से सी 'हपीकेशच' की चह निरक्ति दै, क 
1दष्प्कइन्छया अर उन दशु=स्वानी ( ना. पञ्च, ५.८, १ 


नीता; अनुबाद जर सिप्पणी- १ अध्याय | ६१३ 


भीप्मदरोणभपुखतः स्वयां च मदक्षिताम्‌ । 

उवाच पाथं पर्यतान्समवेतान्छुरखनिति ॥ २५॥ 

तापदयस्स्थितान्यार्थः पितृनथ पितामहान्‌ । 

आचायौन्मातलान्धरातनपु्ात्पौत्रान्सखीस्तथा ॥ २६॥ 

भवध्युरन्सददश्चैव सेनयोरुमयोरपि । 

तान्समीरर स कतियः सर्वान्तध्रनवस्थितान्‌ ॥ २७॥ 
1 पोप पर कीरस्वामी शजो द्म ह, उतम निखा ई, फिहपीढः (र्यात्‌ इ्िर्यो) 
शद र्यु=भानन्द देना इत धातु से यना द, इ्िर्यौ मलुप्य को नन्द्‌ देती 
1६. पतप यन्द पीक कते ह । तयापि यद शद दोती ई, कि ठपीकेश 
प्र गुद फालो घर उपर दिया गया द, बह टीक दे था नदीं । को 
1 एष ( ध्वात्‌ एन््वा ) एर गुडाका ( र्यात्‌ निद्रा या याप्य ) ये शष्द्‌ 
| परपशनित नदं ६; पीके धरि गृटकिश दन दोनों शब्दो की ध्युतत्ति दूसरी 
। 
॥ 


भ 


भ्‌ 


तिसेमी ष्टो सफतो द। हपीढ्-दूत भ्रौर युडाका-दश के वदते हषी 
श्च पार गदान चेत्ता मी पृदच्दैद्‌ फिया जा सकता है; शौर फिर यद र्थ 


1” ~^9 


दे परता द, पनि पी परयदि षषभ खद श्य हुए या प्रन्स्त गिते केश 
।( घल >) ई य श्रीरप्, सोर गुदा चयदि गृह या धने गिसके कैश ई, चह 
| धर्मन । भरत फे रीफाकार चीलश्एडने गुडाकेश शब्दे फा यद घर्थः 
| गीरा. १०. २०. एर रपनी टीका मै, धिक से सूचित करिया $; श्रौर सूतके 
| वाप फा जो रोमदर्पणं नाम ६, उपे पीके शब्दे फी उद्िित दूसरी यु्पत्ति 
{फो मी छसम्मयनीय नदीं कद सक्ते । मदहामारत के शा्तिपवान्तर्गत नाराय- 
 गधोपाख्यान मे पिप्रु के यव्य ल्य नामों की निरुक्ति ठेते हुए यद धर्थ किया 
| क्षि पी पर्वात्‌ छानन्ददायक शौर फे धर्याद्‌ किरण, यौर फा | कि 
{ ूर्य-घनद्-र्प छपनी विभूतियो फी किरणं से समत्व जगत को दरपित करता द 
 दृसनिये उपवेश एदते द(वाति, २४१. ४०य्नोर ३४२. ६४,६५ देखो; उयो. 
| ६९१९) ; पर, दले श्लो दहा गया द, करि दसी भकार केशव शव्द भी केश 
! यात्‌ दिर शद से यना है ( श. ३४१. ४७) 1 इनमे से फो मी चरथं 
पयो न क पर श्रहष्ण छर पर्युन फे ये नाम र्खे जाने के, सभी घंशों मः योग्य 
{ खरग यततलयि जा नही सकते । लेदिन यद दोप मैरक्तिो का नदीं दे॥ जो 
[व्यक्धिदाचफ या चिषे नाम घत्यन्त रुह्‌ द्रो गये हं, उनकी निक्त चतज्लान मं 


क तवि = 
| षं प्रकार की सद चने का ध्राना या भतभेद्‌ हो जाना विलङ्ल सद्द वातत हं । | 
[ क 3 च, ६ -4 
(२५) मीप्म, द्रौण तथा सव राजान्न के सामने (वे) बोले, क्षि अन! या 
एकमरित दु दन कपये! को देखो  । (२६) उव अर्जुन कृ दिखा दया, कि वर 
पर हष दए सव ( चपने दी ) देवद, जा, चाचायः मामा, माद, यद, नातीः 
मित, (२०१) ससुर रौर स्नेही दौ दी तेना मे द ( चार इस प्रकार ) यद 


५ क 


६१४ गीतारईस्य सयवा क्मयोगरा्च । 


कृपया पर्याषिषठो विपीदाचेदमत्रवीत्‌ । 
ध अगुन उवाच | 
१६ इष्वेमं स्वजनं ष्ण युयुत्सुं समुपास्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 

सीर्देति मम गालाणि सुखं च परिुष्यति । 

वपुश्च शरीरे मे ोमहषैश्च जायते ॥ २९ ॥ 

गांडीव खंसते दस्ता्वक्यैव परिद्यते । 

न च शवनेोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ २० ॥ 

निमित्तानि ख पश्यामि विपरीानि केशव । 

न च श्रेयोऽनुपर्यामि हत्वा सजनमाहवे ॥ २१ ॥ 

न ककष चिजयं छृष्ण न च राज्यं खानि च । 

कि नो सज्येन गोविदं किं भोगजीवितेन वा ॥ ३२ ॥ 

येषामर्थे कक्तं नो णज्यं भोगाः सुखानि च। 

त मेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३२३ ॥ 

घाचार्याः पितरः पु्ास्तथेव च पितामहाः । 

मावखाः श्वश्युसः पौचाः श्याराः संवंधिनस्तथा ॥ ३७ ॥ 

पतान्न हन्तुमिच्छामि श्चतोऽपि मधसूदन । 

अपि भरैटोक्यराज्यस्य हेतोः किं शु मदीरृते ॥ २५ ॥ 

निहत्य धातरा्रननः का प्रीतिः स्याजनार्दन । 
देख फर, कि वे सभी एकत्रित श्टमारे बान्धव द, उन्तीपुत्र सरन (रत) परम 
कर्णा से व्याप दोता इमा सिन ष्टो कर यह्‌ कष्ने लगा-- 

अशन ने कदा -दे छष्य ! युद्ध करने की इच्ा से (यदौ) जमे इए इन 

स्वजनों को देख कर (२६) मेरे गात्र शिथिल हो रहे है, भु सूख र्ट है, शरीर 
म कैपपी उठ कर रोप भी संडे दो गये द; (३०) गाण्डीव ( धुप ) दाय से 
गिरा पड़ता ६ श्र शरीर म सी सर्वत्र दाह हो रदा है; खड़ा नदीं रहा जाता भ्रौर 
सरा मन चक्र सा खा गया दं । (३१) इसी प्रकार दे केशव ! (युम सव) लक्षण 
विपरीत दिसते हे धर स्वमनो को युद्ध म सार कर धेय अथात्‌ कल्याण ( होगा 
दसा) नही देख पडता । (६२) द ष्ण ! सुमे विजय षी इच्छा नही, न राज्य 
चाषं अर न ख ही । दे गोविन्द! राज्य, उपभोग या जीवित रहने से दी मं 
ऽसा क्या उपयोग हे { (३३) निनके लिये रान्य की, उपभोगं की जौर सुखो की 
इच्छा करनी धी, वे दी ये लोग जीव ओर सम्पाति की आशा चोड कर युद्ध के 
लिये खडे हं । (२४) आचाय, बडे, लढ्कै, दाद्‌, मामा, समुर, नाती, साले 
धार सम्बन्धी, (३५) यद्यपि ये (दमे) मार फे कतिये खड दै, तथापि हे मधुसूधन! 
भेलोक्य के राग्य तक फे लिये, मँ (इन्दं ) मारने की च्छा नही करता; फिर, 
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पापमेचाध्रयेदस्मानहत्वैतानाततायिनः ॥ २३६ ॥ 
तस्मान्ना चयं दन्तं धार्तषून्स्वांधवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७1 
§§ यय्येते न परयन्ति ठोमोपहतचेतसः । 
लक्षयते दोप मिचदरोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कथं न क्ेयमस्माभिः पापाद्स्मान्निवतितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोप ऽपर्यद्धिजनार्दन ॥ २९ ॥ 
यवी छी यात ह ष्या चीन ? (३६) द जनादन ! इन कौरवो को मार र मारा 
कौन सा प्रिय दोगा? यचपि ये चातताथी दहै, तो मी इनन्ने मारेसेि षम पपद्दी 
कषपेपा { (३०) इसक्िये दम अपने ही वान्यव क्रौरवो को मारना उदित नदं है 
षयो, दे माधव ! स्वजनों फो मार कर टम सुखी व्योकर गि १ 
[ भरतिदो गरदश्रव शखपाणिर्धनाप्ः । चेत्रदाराुैव पडते भातता- 
यिनः ॥ ( बिष्ट. ३. ६ ) घर्थात्‌ वर जलाने के लिये भाया इसा, विप 
देनेवाला, षाध मे दथियार ले कर मारन के किये श्राया इजा, घन लूट कर ले 
जनिवाल्ा भौर स्री या सैत फा रणता -ये छः श्नात्तायी ई । मु ने मी 
| कहा द, कि इन दु को बेधडक जान से मार ले, इसमे कोई पातक नहीं दै 
। ( सनु, ८. १५० ३५१) 1 | 
(द) लोभ कषे जिनकी इद्धि नट दो गद द, उन्हे कुत के चय से होनिनान्ा 
दोप सौर भिन्दो प्य पाठक यदपि दिखाई नदी देता,(३६) तथापि दे जनादन ! 
दुलदय का दोप इमे यट ख पड़ रा ३, छतः दस पाप से परादयुल श्रोमे 
दी यात द्ूमारे मन म अये विना केले रदेमी ? 
| [प्रयम से टी यद प्रयो जाने पर कुद मे ुह्वध, शुद्र र 
| कुलक्षय दोगा, लड़ाई-सम्बन्धी पने कर्तव्य के विपये भरन कोजो व्यासोह्‌ 
{ दुभा, टसक्ता ष्या चीज दै! गीताम जो जाने पतिपाद्न ६, उसे इसका क्या 
समन्य ३ १ प्रर उत दष्ट से भथमाध्याय का कौन सा सत्व दं { इन सव भथा 
का विचचार गीतारद्य कै पले शरीर फिर चौद भकरण मे हमने कवा, ( 
| इते देखो। दस स्यान पर देसी साधारण युदय ऋ उेल क्रिया गया हे मेधे, 
। तोम से वद्धि न शो जाने के कारण दु को अपनी दुष्टता जान न पद्ती दो, 
|तो चतुर पर्पो कौ इटा क फन्द पड़ करुन हो जाना चादिये-न पे 
श्रतिपापः स्यात्‌--न्दं निशविन्त रहना चादि । इन साधारण युक का पसे 
| प्रसङ्ग पर कर तक पयोग किया जा सकता दै श्रयवा कना चि १ य 
। मी उपर ॐ समान ही एक मत्व का प्रन ह; भोर इसका सीता के अनुपार जा 
1 उच्चर द, उका हमने गीवार्दष्य फे वादव रकरण (ष ३९० - शई ) सै 


| निरूपण किया द । गीता कै दमयते शरष्याये से जो विवेचन दै, वद्‌ अर्जुन की 
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कुलक्षये परणद्य्ति रधमाः सनातनाः । 

धय नटे दरं छत्छमधर्याऽपिमचत्युत ॥ ४० ॥ 

अधर्माभिमवात्छ्ृम्ण प्रदुप्यत्ति खखियः । 

खपु दु्रसु चाच्णय जायत चणेसकरः ॥ ५९ ॥ 

संकरो नरकायैव ऊल्नानां रस्य च । 

पतन्ति पिते द्यप छुक्तापिडोर्दकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 

देपिरेतेः कुरान वणैसंकरकारकैः। 

उत्साद्यत्ते जातिधमाः कखथयश्ि खश्वताः ॥ ४२ ॥ 

उत्सन्रकुकुधमाणां मनुष्याणां जनार्दन । 

नरक गयत वासरा भचतात्वदुद्धश्रुम ॥ ५८ ॥ 

अहो वत महत्पापं कर्त व्यवसिता वयम्‌ । 

यद्राल्यसुखखोभेन हन्तु जनयतः ॥ ४५ ॥ 

यदि मामप्रतीकार्पराद्धं रखपाणयः । 

धातेयष्रू रणे हन्युस्तन्मे षछेमवरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

| उन शाश्च दी निदत्त करने के लिये दहै, कि जो उते पले श्रध्याय मे इई यी; 

। इस वात पर घ्यान दिये रने से गीता का तात्पर्यं सममने म किसी भकार का 
। सन्देह नदी रह जावा । भारतीय युद्ध रै एकष्दी राट्‌ घौर धमं के लोगों 
।मे ट दो गदं थी चर वे परस्पर मरने-मारने प्र उतारू टो ग्चे थे । इसी 
1 कारणा स उक्त शद्ाए्‌ उत्पन्न इदं दं । अर्वाचीन इतिदासर स जरद-जददा पेते 
भस्‌ त्राये ह वर्वर देत दी धभ उपस्थित हुए दँ । सस्तु; अणि कुल्य 
| से जो जो अनथ द्द दं, उन चर्युन ए्प्ट कर क्ता दै । ] 

(४०) ङल का चय रटने से सनातन दृत्तधर्म॑न्ट ष्टोते हँ, अर ( कुल धर्म 

क छन सं मूच इल पर अधमं की धाक्‌ जमती इ; (४१) द कृष्ण { अधम के 

फलने से कुलचिर्या विगड्ती ई; दे चार्य ! लियो के बिगड़ जाने प्र, वर्णा- 

सद्र ्दोता दे । (७२) चोर वसङ्कर होने से वद कुलघातक को रौर ८ समग्र ) 

ल को निश्चय दी नरक ये ले जाता दै, एवं परिरडदान अौर तपणादि स्वियार्भो के 

च दा जानं € उनकं पितर भीं पतन पते ६ । ( ४३ ) कुलघातको के इन वण- 

सङ्कस्छारक दोषों से पुरातन जातिधसं रौर कलधम उत्सन्न दति ह; (४४) ओर दे 


न { ददम पसः सुनतते आ रहे द फि जिन मयुर्ण्यो फे कुलधर्म विच्चित्र रौ जाते 
€ उनका न्य हा रष्वास दता द । 


(४५) देखो तर सदह † इम रा्य-युख-लोम से स्वजनों को मारने के ज्ये 
उद्यत इए ह्‌ ( छचमुच) यदं हमने एक वड़ा पाप करने की योजना द ! (४६) 
दसक्ण अपक्ता मरा अ्रधिक्‌ क्स्याण तो इसमें दोगा क्रि सें निःशख रो छर प्रतिकार 
करना छोड़ दू, (ओर चे) शखधासी कौरव सुमे रण॒ मे मार डालें । सन्यते कदा-~ 


§ 


[0 
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संजय" उवाच । 
एवमुक्त्वाैनः संख्ये रथोपस्थ उपाषिरात्‌ । 
॥ विसृज्य सशर चापं शोकसंविद्चमानसः ॥ ४७॥ 
ति भ्ीमद्भगवद्रता उपनिपत्यु व्रहावियायां योगसारे श्ाङ्धणारयुन 
सवादे अर्जुनतिपादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 





(४७) इष प्रकार रगाभूमि में मापण करः शोक से व्यथितचित्त अर्युन (हाय का) 
धनुप-पागा खाल कर रथ मे अपने स्यान पर योहं वै गया ! 
| [स्थने खड़े हो कर युद्ध करने फी भरणाली थी, अतः “२ मँ अपने स्थान 
| पर यड गया " हृन शव्द से यदी भथ भाधिक व्यक्त होता दे, कि सित दहो जाने 
के कारगा युद्ध करने की उसे इच्छान थी 4 सदामारत मे कु श्यलों पर इन 
1 रो फा जो यगन दह, उससे देख पटुता द, फ भारतकालनि रथ प्रायः दौ 
। पियो फ ते धेः घटे-षडे रथो मे चार-चार घोडे ओति जति ये शौर रथी 
। एवं सारथी - दोनों मगले भाग मे परस्पर एक दूसरे फी आ्-बाज मेँ वैरते 
। चे । रथ छी प्रहुचान के लिये भत्येक रथ पर एक प्रकार की विशेष ध्वजा लगी 
र्ती थी । यह यातप्रतिदध दै,फि सर्यन की ष्वा पर त्यक्त दनुमान ही वैरे थ। | 
दृ प्रकार श्रीमगवानू के गाये हुए अर्थाव्‌ कठ हृषु उपनिषद्‌ मे, ब्रह्मविद्या- 
न्तर्गत योग--मर्थात्‌ कर्मयोग श्रास्रविपयक, श्रीकृणा खर घर्युन के संबाद्‌ मे, 
छर्डुनविपादयोग नामक पहला ध्याय समाप्त हसा । 
। [गीतारदप्य फे पले (धृष्ट २), तीरे (पृष्ठ € ), आर ग्र 
|( पृष्ठ ३५१ ) भ्रकरण मे दस सदगसप का पेसा श्रथ किया गया हे कि, सीतामें 
| फेवल बह्मविया ची नद्धं है, दिन्तु उसमें बह्मविचा के भाधार पर्‌ कर्मयोग का 
प्रतिपादन किया गया ६ । यचयपि यद स्वप महाभारत मे नदी ६, परन्तु यद 
| गीता पर छन्यासमार्गी दीफा ने फे पले का टोगा; क्योकि सन्यासमाय का 
| को मी परित ठेस सदस न लिदेगा । शौर इसपर यद्‌ प्र होता द, कि 
1 सीता मं सन्यासमार्ग का प्रतिपादन नबी ईः किन्तु कमयोग का, शाख सम कर्‌, 
रूप से विवेददन दै । संवादात्मक़ शौर शालीय पद्धति का मेद्‌ रहस्य के 


। वाद्‌ १ 1... | 
} चौदह भकरण के आरभ सं वतल्लाया गया दै । | 
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द्वितीयोऽध्यायः । 
सजय उवाच । 
तं तथा पयाविग्मशरुपूर्णाङकुलेक्षणम्‌ । 
विपीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मश्वस््दनः ।॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
कुतस्त्वा करमखमिदं विपमे समुयस्थितम्‌ 1 
अनायंजुणए्मसम्यंमकीर्तिकर्मञ्खन ॥ २॥ 
कव्यं मा स्म गमः पां नैत्य्युपपदयते 1 
षरं हद्यदौवल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ २॥ 
अयन उवाच । 
3 मीष्ममहं ५. र क. 
६§ कथं संख्य द्रोणं च भश्चसूदरन । 
इुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहांवरिसदन ! ४॥ 
गुरुनहत्वा हि महानुभावान्‌ यो भोच्तं भेस्यमपीद खोक 1 
दत्वाथंका मास्तु गुरुनिदैव थुंजीय मोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
दूस श्रध्याय | 
„ सञ्जय ने कदा - (१) इस भकार कर्णा से व्याप्त, खों मै यष भरे इष 
र विाद्‌ पानेवाले अन से मधुसूदन ( श्रीृम्ण ) यद्‌ बोले - श्रीसगवान्‌ ने 
कदा -(२) दे चर्युन ! सङ्कट ॐ दस भसङ्ग पर तेरे ( मन मे ) य मोह (कश्मल) 
के से आ गया, जिसका कि चाग्रे स्थात्‌ सत्पुरपो ने ८ कमी ) ्ाचरणं नदीं ` 
कया, जो श्रधोगति को पटचानेवाला दै, ओर जो दुष्कीविकारक ई ? 2) दे 
पार्थं ! रेषा नामदं मत हौ ! यह्‌ तुमे शोमा नदी देता । रे शतु शो ताप देने. 
बाले! अन्तःकरण की दप चुर टुवेलता को छोड़ कर (युद्ध कल्ये ) खदा हो! 
| [ दख स्थान प्र इम १ परनतप शव्द का धं कर सो दिया दै; रनु वड 
शाका का चद्‌ मत मासी राय म युकतिसङ्त नदी ६ क्ति अनेक स्थार्मो पर 
श्राचवालं चशप्गा-रपा दवे {धच या कप्ण-चजुन के नाम गीता दतुगर्भित 
| थवा अभिमाय पित प्रयु इए इ । हमारा मत दै, ह पदरचना ॐ लिये 
्ुद्ल नामी का प्रयोग क्वगया श्योर उनम कोह बिशेष यथं उदधष्ट नहीं 
| व भ वर द्म न छक स प्रयुक्त नामोदाष्टी सवद् अमुवाद्‌ न कर 
। चनः या श्रमणा एसा साधारण अनुवाद कर दिया है । | 
„ _ अङ्न = का - (४) द सधसूदन ! मै (परम)प्य मीम नौर द्रोण के साय 
€ शदुनाशन ! युद मे बाणो से कैत लदा १ (५) मदात्मा गुर लोगो छो च मार 
कर दस लोक मे भीख मोग करके पेट-परलना भी भरयष्करं हे; परन्तु अर्थ-लोलुप 
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चेतदिः कतरो गरीयो यद्वा जयेम यदि धा नो जयेयुः । 
` यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातंराष्ाः ॥६॥ 
कार्पण्यदोपोपहतस्वमाचः पृच्छामि त्वा धर्मसंमूढचेताः । 
यच्रेयः स्या्निश्ितं घरि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तवं पपत्नम्‌॥ 
न दि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ यच्छोकपुच्छोषणमिद्धियाणाम्‌ । 
अवाप्य भ्रमावस्पतख्रद्धं सस्यं छरणामपि चाधिपद्यम्‌ ॥ ८॥ 
सजय उवाच । 
एवमुक्त्वा हषीकेदां शडाकेश्षः परंतपः। 
( हौ, तोभी) गुरु लोगो को मार कर इसी जगत्‌ मे सुभे उनके र्त से री हए 
भोग भोपने पड़गे । 

[ ‹ गुर लोगो › इस बडुवचनान्त शब्दस ¦ बडे वृषौ? का ष्ठी धथ 
सेना चाद्धिये ¡ क्योकि विद्या सिखलानेवाला गुर एक दोणाघ्रायं को छोड, सेना 
म नीर को दूसरा न था । युद्ध छिडने के पदले जव देसे गुह लोगो -भरथाद्‌ ' 
| भीष्म, द्रोण शरोर श्य - दी पादवन्दना कर उनका ध्राश्ीवौद्‌ लेने के किये 
युधिष्ठिर रणाङ्गरा मे, अपना कवच उतार करनन्रता से उनके समीप गयेःतव शि 
। सम्प्रदाय का उचित पालन करनेवाले युधिष्ठिर का अभिनन्दनं कर सव ने इसका 
| कारण वतल्ाया, कि दुर्योधन की र से 'हम स्यो लगे । 

अर्थस्य पुरुषो दासो दापस्त्वथों न कष्यचित्‌ । 
इति सत्यं मद्ाराज ! बद्धोऽसमय्ैन कौरवैः ॥ 
« सच तो यद है कि मलुप्य अर्थं का गुलाम है, थं फिसी का गुलाम नही; 
हसक्तिये दे युधिष्ठिर मद्रान ! रौरवो ने स॒मे अथं ते जकड़ रखा हे» 
(ममा. मी. अ, ४३, ®. व ध ) । अपर जो यष्ट “ भर्थ-लोलप » 
शब्द है, वद दसी श्लोक के धर्थं का धोक है । 
॥ ष्ठ कर या हमे (वे लोग ) जीत ५ दोनी वातो मं श्रयस्कर 
कौन दैः यद क र 1 ० क # फिर जीवित रने की इच्छा 
वैष्टीये लिये) उट दं . । 
१ व # व परगट टता है किञ्च के मनमे ' अधिकांश लोगो 
|ॐ भिक सुख › ॐ समानं कमं भरं अकमं दी लघुता-गुरता ठष््रने की कती 
। धी; पर वद इस बात का निरयाय वहीं कर सकता धा कि उष कषीटी के अनुसार 
[किकी जीतं दोन मे मलाई है । गीतारदष्य प, ८३-८५ देखो । 1 
(9) दीनता से भेर स्वाभाविक दृति न दो गई है, (सुभ अपने) धं अथात्‌ 
कर्सवय का मनम मोद हो गया हैदसिये मै तमसे परता दं । जो निश्चय ते भय 
कर शो, वद यु वतलाभ्ो। मै तुम्हारा शिष्य द । युमः शरणागत को सममा- 
ये । (=) वयो ृष्वी फा निकर सध राव्य या देवताश ( स्व )कामी 
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न योत्स्य इति गोविदमुक्त्व तूष्णी ब्रव हं ॥ ९ ॥ 
तषुबाच हेषीकेशः पहसनिव भारत । 
सेनयोरुभयोममध्ये विषीदन्तमिदं वचः ।॥ १० } 
श्रीमगवानुवाच । , 
8§ अश्ोच्यानत्वलोचस्त्वं परज्ञावादाश्च माषसे 1 
स्वामित्वे मिल जाय, तथापि सफ एता ङ भी ( साधन 2 नष्टं नज्ञर आता, कि 
जो इन्दि को सुखा दालनेवाले मेरे इस शोक को दूरं करे । सञ्जय ने कहा - (९) 
त धरन ने हषीके ( शर्ण )से कषा; 

दू पकार शत्रुसन्तापी गुडाकेश अर्थाद्‌ अन ने ष्णा )९ 
श्नीरं ५ नैं न लङ्गा ” कद्‌ कर वं चुप दो गया (१०) । (कविर) ह भारत 
(तरा ) ! दोनों सेनार्थो के वीच सित्र दोर ठे इए अरसुन से श्र्किष्णा 
च हसते इए से वोले। ू 

[ ध ओर तो चत्रिय का स्वधर्मं चौर दसस चोर गुरदत्या एवं लय 
क पातको का मय-दइस खीचातानीर्य “ मरेया मारके कमेलेसं पड़ क्र 
भिच्ता मौगने के लिये तैयार दो जेवा अर्जुन नो अव मगान्‌ इस जगत्‌ मे ऽते 
। सचे कर्तव्य का उपदेश करते हं ! चुन की शङ्गा ची, क लद्द चसे घोर कमे 
। से चात्मा का कठ्याणा न दोगा । इसी से, निन उदार धुरो ने प्र्रह्म का ॥ 
। भात कर पने आत्मा का पूगां कस्याण कर लिया है, वे इस दुनिया म केसा 
| वर्ताच कलते द, यदी से गीता के उपदेश का च्नारम्म हु्ा ह । मगवानू कदे 
। ई, छ संसार की चाल-गाल ॐ प्रखने से देख , पडता है, कि त्मक्तानी 
। पर्ष के जीवन विताने के च्नादिकाल से दौ मार्ग चले रा रह गी. ३.२; 
। चौर सीता र. प्र. १ देखो ) 1 आत्मज्ञान सम्पादन करने पर शुक सरीखे पुरुप 
{ संसार छोड कर ध्रानन्द्‌ से भिका गते फिरते इ, तो जनक सरीते दूसरे अत्म 
¡ दानी जान के पश्चातु भी प्वधर्मालुसार लोक के कत्याणाथ संवार फे सैकड़ों 
{व्यवहारो म अपना समय लगाया करते ह 1 पसे मार्ग को सांख्य चा सास्य 
। निट कहते हं अर दूसरे को कर्मयोग या योग कहते द ( श्लो. ३९ देखो ) । 
| थद्यपि दोनो निष्ठा प्रचलित है, तयापि इन कमयोग दी अधिक ष्ट हे-गीता 
| का यद्‌ सिद्धान्त धागे वतल्नाया जावेगा ( गी, ५. २) । इन दोन निष्टा म 
से च्व अर्जन ॐ मन की चाद संन्यासनिष्ठा फी ओर दी श्रथिक् वट इद्‌ ची । 
1 अतएव उसी मायै ॐ तत्वज्ञान से पदले अर्युन ढी भूल उते सुस्फा दी गहे ह; अर 
। अगे ३8 वं छोक से कर्मयोग का प्रतिपादन करना मगवान्‌ ने आरम्म कर दिया 
|६। सास्यमाय॑वाले इष शान के पशा ऋ मले ही न करते श, पर्‌ उनका 
। हतान र कर्मयोग का हमान कुच जदा-वदा नही ह \ तव सांस्यनिष्ठा के 
\ अनुसार देखने पर मी चात्मा यदि अविनाशी अर निलय है, तो फिर यह वक- 
1 वन्य द, क “ सँ अञुक को कैते मा 


ड । इख पश्र फेिद्‌ उपदास- 
परक म्न से मगवान्‌ का प्रथम कथन्‌ दै ॥] 


ग्ने 
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गतास॒नगतासश्च नानुदोचन्ति पंडिताः ॥ ११॥ 
न त्वेषां जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जय । 
तथा देदांतस्पापिर्धीरस्तच न पुद्यति ॥ १२३॥ 
श्रीभगवान्‌ ने केह - (११) जिनक्रा शोक न करना चाद्य, उन्दीं छा शोक 
र रदा ई छर शवान की यतिं रुदता दै ! किसी के राण ( चाहे ) जाथे या 
( चारे ) रद, श्षानी पुरुप उनका शोक नदीं करते। ` 
[ द शोक में यद्‌ फा गया दै, ® परिदतत ज्लोग प्राणों के जानेया 
दने का रोक नष करते । समे जाने का शोक करना तो मामूज्ी वात दै, 
{उसे न करने का उपदेश करना उचित हे । पर टीकाकारो ने, प्राण॒ रष्ने का शौक 
(कता सौर पया करना चाहिये, यद शद्धा फरफे वडूत इव चचा की दै; भौर 
। कर एको ने का रै, कि मूर एवं क्तानी लोगों का प्राणा रहना, यद शोक का 
ही कारण द । किन्तु इतनी वाल फी खाल निक्रालते रष्टने की चपेच्ठा ‹ शोक 
। करना › शब्द्‌ का ष्ठी ‹ मला या दुरा लगना › अथवा “परवा करना, पसा व्यापक 
| थे करने से कोद मी पङ्चन रदं नदी जाती । य इतना ही चक्तसय +; 
कानी धुप को दोनों यातं एक दीसीष्दोतीद।] 
८२) देलो नः परवा तो दै ही नहीं क मै (पते) कभी न था; तूर ये 
सजा जोग ( पदतले ) न ये शौर पूसा भी नी हो सकता कि हम सव लोग 
श्रव रागेन दहि । | ८ 
| [इष श्लोक पर रामानुन भाष्य भजौ रीकादेः उसमे निखा है--ईस 
(रोक से पेता तिद्ध रोता हैः ® ° मे › धौत परमेश्वर र ^ त्‌ एवै राजा 
जोग » अर्थाव्‌ अन्यान्य आत्मा, दोनो यदि पदे ( अतीतकाल्ञ म) थे घौर 
भाते देनिवाले दे, तो परमेश्वर भोर त्मा, दोनों पृथक्‌, स्वतन्त्र शीर निल 
दे । मिनतु यद अनुमान ठीक नरी है, सामपरदायिक घाप्रह का दे पयोरि स 
शयान पर परतिपाय दतना दरी दै, फ समी नित्य द; उनका पारप्परिक सम्बन्ध 
। यौः बतलाया नदीं ह भीर वतलाने की कोद भ्रावश्यकता मी न थी। न्ह वैषा 
रसद राया द, वर गीता मे री पे धद्वत सिद्धान्त ( गी. ८, ४; १३. ३१ ) 
। छट रीति से वक्ता दिवा दै, कि समस्त प्राणि के शरत मे देदधारी आत्मा 
[सं अयाद्‌ एक दी परमेधर ह । | त 
(+) निघ भरकर दद धारण करनेवातते को हव दे मेँ धालपन, जवानी भीर 
दाप त दता दै, उसी प्रकार ८ शना ) दूसरी देह भ्रा इमा करती दै । 
इसनिये) स विषय स श्ननी पर्य छौ मोद नदी दोत्ा । 1 च 
[ अन के मन म यही तो वड़ा डर या मोदं था? कि “ अमुक फो भे कैत 
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§§ भात्रास्पशास्तु कौतेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनिल्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४॥ 
यं हि न ध्यथयत्त्येते पुरूपं पुरुषषेम । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽतत्वाय कस्यते ॥ १५ ॥ 
। माई » । इसलिये उत दर करते के निमित्त तत्व की इटि से भगवान्‌ पले दसी 
। का विचचार घतलाते दः कि मरना कया है प्रौर मारना क्षया दै (शोक ११-३०)। 
मनुष्य केवल दे रूपी निरी पस्तु ही नी है, वरमू देह र त्मा का समुचय 
। है! इनमे ' मै ` - चहङ्कार-खूप से व्यक्त होनेवाला ध्रात्मा नित्य भौर अमर दे । 
| वह घान दैः कल था शरौर ल भी रदे ही । भरतएव मरना या मारना शब्द 
| उसके क्तिये उपयुक्त दी नहीं किये जा सकते भौर उसका शोक सी न ' करना 
| चाद्टिये । व बाकी रह्‌ गई देष, सो यद्‌ प्रग ष्ठी दै, कि वद श्रनि अर 
| नाशवान्‌ है । भाज नदीं तो कल, कल नरी तो सौ वर्षं म सही, उसका तो 
। नाश रेने ष्टी रो ह-अ वाब्दशतान्ते वा शल्यै प्राणिनां रुवः ( भाग, 
१०. १, २८); मौर एक दे बूट भी गई, तो कम के अनुरूप रागे दु्षरी दे 
| मिले बिना नद रहती, चतएव उसका भी शोक करना उचित नष्टीं । सारा, 
। दे या आत्मा, दोनो दियो से विचार करं तो सिद्ध टोता है, कि मरे इए का 
शोक करना पागलपन द । पागलपन भते री हो,पर यद्‌ अवश्य बतलाना चादि, 
1 र्तमान दं का नाश दते समय जो छश्च द्ोते दे, उनके लिये शोक षयो 
। न करं । अतप अव सगवानू इन कायिक सुखदुःख का स्वरूप वता कर 
। दिखलते द, कि उनका भी शोक करना उचित नदी दे । |] 

(१४) दे ऊन्तिपुत्र ! शीपोण्ण या सुख-दुःख देनेवाले, मत्ना्नो अर्थात्‌ बाद 
सृष्टि के पदार्थो के ( इन्दियो से ) जो संयोग दे, उनकी उत्पत्ति होती दै श्रौर नाश 
दोता दैः ( अतव ) वे अनिय र्यात्‌ विनाशवान द । है मारत ! ८ शोक न 
करके ) उनको तू. सदन कर । (३५) क्योकि हे नरश्रेष्ठ ! सुख रौर दुःख को समान 
माननेवाले जिस श्लानी पुरुष को इनकी व्यथा नहीं होती, वदी अद्तत्व अर्थात्‌ 


श्त ब्रह्म ढी स्थिति को पराप्त क्र सेने भ समर्थं होता दै । 


[ जिष पुष को बह्मातमय-ज्ञान नदीं हु र इसी लिये जिते नाम. 


| रूपात्मकं जगत्‌ मिथ्या नष्टं जान पडा ई, वदं बाह्य पदार्थौ भौर इन्दियों के 
| संयोग से ्ोमेवाले शीत-उष्णा आदि या सुखदुःख आदि विकारो को सतय मान 
कर, ्ात्मा मै नका ष्यारोप किया करता द, अौर इस कारण से उसको दुःख 
की पीड़ा दोषी दै। परन्तु निसने यह्‌ नाच लिया है, कि ये समी विकार भक्ति 
।‰ ६, आत्मा अकता ओर प्रतिघ दै, इते सुख अर टुः एक दी से हे । अन 
| घर्जुने से भगवान्‌ यड कते द, फि दस समबुद्धि से त्‌ उनको सहन कर । भौर 
। यदी अर्थं छगलते घध्याय में धिक विस्तार सै वशित हे । शाङ्करभाष्य मे 


गीता, अतुवाद्‌ ओर टिष्यणी- २ अष्याय । ६२३ 


8§ नासतो विदयते भावो नासावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दर्णऽतस्त्वनयोस्तत्वदिमिः ॥ १६॥ 
| " मतरा १ शब्द्‌ का खं दस भकार किया दैः * मीयते एभिरिति मातरः  \“ 
| भाद्‌ जिने यारी पदाय मपे जते दहं या शात दते द, उन दद्दर कते 
। ६ । पर मात्रा का ्धरिय भर न करके, च लोग पसा मी अर्थ करते दै, कि 
। इन्द्रियो से मपि जानेवाले शब्दु-र्प नादि मरा पदाथ फो मात्रा कते है भीर उनका 
इष्य से भो स्पशं घर्थात्‌ संयोग ता दे, उवे मात्राप्पशं कते ह । इसी 
भ्य को मने स्वीकृत किया है । कर्य द्स श्लोक के विचार गीता अगि 
| जष्ी पर भायि ह ( गी. ५. २१-२ ) वदो ' वाह्य-स्पश्ं ' शब्द ई; भौर 
। ' मात्राष्पं ° शष्द्‌ छा हमारे किये दु श्रं फे समान, धथ करने से इन दठोन 
। शब्दों का ण्यं एक री सा द्रौ जाता द । यद्यपि दस भकार ये दोनी शब्द्‌ मिलते. 
। जलते ई, तो मी माराय शद घराना देख पडता दै । वरयोकि मनुस्मृति (६. 
५७, ) मे, दसी चयं से, मातरासङ्ग शष्द घ्या द यर बरहदारणएयकोपनिषद्‌, मै 
| वर्णन द, छि मरने पर छानी पुरुप के आत्मा का मात्रा से रसस ( मात्रा-+^ 
| ऽप्तयैः ) होता है अर्थात्‌ वद युक्त ठौ जाता द रौर उल घंहा नदी रहती 
| (दर. म्य, ४.५. १९; वे. शाभा. १. ४. २२) 1 शीतोष्ण अर सुखशुःख 
। पद्‌ उपलकणाताक ई, दनम राग देप, सत्‌-सत्‌ चार मरल्यु-भमरत्व द्यादि 
। परस्पर-विरद दन्दो का समावेश होता दै ! ये सव॒ माया-एटिके दन ईं । 
| सच्चा प्म, नासदीय सुत्तं भ जो वर्णन ३ उपक धसुसार, इन दनद से परे६। 
 टसरिये प्रसर दे, कि श्रनित्य साया-सृटि के दन दन्दः को शान्तिपूर्वक सद कर, 
इन द्वन से वुद्धि को छुडाये चिना, वरहप्राति नदं दोती ( गी. २. ४५; ७"र८ 
घौर गी. र. भ्र. £ ए. रेरप चौर २५४ देखो) । धव सध्यात्मशाल्च की दि से 
| इसी धर्थ को न्यक्त कर दिखलात द] 

(५६) जो नरी ( प्रसत ) £, वह दो ही नी सकता, ओीर जो दं ( सत्‌) 
उसका भ्रमाव नदी होता; तलक्ञानी रुपो ने "सत्‌ धीर असत्‌, दोनों का चन्त दै 
लिया ई अर्थात्‌ न्त देख कर उनके स्वरूप का निरय किया द । 

। [दस शोक के ' छन्त! शष्‌ का अथं रौर राढान्त ' ‰ सिद्धान्त › एवं 
“कृतान्त › शब्दो (गी. १८. १३) के यन्त, का भथ एक दी हे । शाशतकोश 
। (३८१) मँ ^ छन्त * शब्द के ये अथं इं-^ स्वरूपमान्तयोरन्तमंतिकेऽपि 
| युज्यते ५। दस शोक मेँ सव का अर्थ रहम घौर असत्‌ का अथे नाम-र्पा्मक 
(द्य जगत्‌ द (गी. र. भर, € प, रद - ररः आर २४६ - २५६ दैलो ) सरणा 
रद, ढि ५ जो दे, उसका अभाव नीं ता + इलयादि पव देखने भं यद्यपि 
। सत्छाय-वाद्‌ के समान दैख पदेः तो मी उसका अथ इच निराला 2 । जद पक 


वस्तु से दूसरी वस्तु निर्मित ्ोती दे -उदा० वीज से षृ - वर सत्कार्य-वाद्‌ 


६१४ 
गीतारहस्य भथवा कर्मयोगशाख । 
अविनी ठ तदवद्धि थेन सर्वमिदं ततम्‌ 
तम्‌ । 


| का त्व उपयुक्त दता रै 
1 दाता ई । 
तना ही स्तुत शोक मे 
। अर्था १९ दसत्‌ अर्थात्‌ जो इस प्रकार को ्र् नरं ६ 
0 अ 
[६ इत भकार करम व व, थे दोनों नित्य यानी (भाव ) भौर भरतु 
| प दी प कना छ कै भाव-अभावं को ७ सदैव फ़ायम रेवत 
न नदं द जाता। दत जो “सत्‌, दै उसका नं १ १ 
इण की दु परन्तु यद्‌ अनुम ति दो करः उं 
| शरसी नदद (चीर स दूसरी २ सत्करय॑ाद्‌ म भः री 
“नो वितमः १.० १. १५६ लो) । -करणरूपम उत्पत्ति, ये दोन 
रखा पदच्छेद दै रौर इस प्ले चरण के “विद्यते माघ्वभाष्य मे इस शोक के 
(जसग, न चरन हि व्ममाव? 
|दक्िसत्‌का भी नदी ष्ठोज । शर स यानी व्यक्त रति 
मध्वाचायं ड नही हदा, ठव अपने ष दूरे चरण स, यद कहा 
|ई। पतु यह अथं सह का देषा अरं किया दै कि दैत सम्प्रदाय तुता 
(0 1 ह इसमे लीयाानी सै 1 वकि नल 
व रभा प्पर-विरोधी ¢ क्योकि स्वाभावि 
| चरण र ये दो विरोधी शद नो दौर सत्‌ शब्दो ॐ क 
| शद शी सेक नाभावो विधते सतः › इख स पर युक्त ^ मानि दी 
चाद्ये पड़ता द, तो भगट १ क 
ध क 
न कटने के लिये, 9 रण भ माव 
+ विद्यते लिये, क भसत्‌ शब्द टी र्ना 
| ह भी तै, तो धागे धदमरद्‌ मष्वाचायं क कथनातुार यदि भयोग करने दी कोई भाव 
मे ्रनेवाला (त शोक भे प्य शी ईष द्विरक्तिको आद 
| सात्मा के ताथ ही साथ का शरीर नाशवान्‌ू द क्षि भ्यक्तयादष्य 
| सक्ते; भ्रगट रूप ते षिद्ध मगचद्रीता के अनुसारं भर्थातु आभित्य है। घ ध 
[द ललने क धप दता दैक पक त व 
द ष ऊक ठै प्र 8 क दरि दूसरा श्मानित्य न 
; = स श्छेक 7 खींच 
| शोकन ८९ ॥ चद्‌ कभी चष्ट होमे ् म्वभाग्यवाला 1तानी की जाती ह 
सुख्ुःख सापि चि ; भौर तत्व की इटि ह › अतएव सत्स्वरूपी दिया ष्। 
शोक करना कार्‌ भूल मष्ट से माम-र्पात्म { सात्ाका 
क भी उचित नही ही मिनाशी हं क देष रादि अथव 
| ह सका शोक म करन । फलतः आरम्भ र इसलिये उनके न = 
| हो गया । अव ' 1 चादि, मे भरञ्न सेजोः शि हानिक्षा 
भी सत्‌ › धं उपचा ५ य्ह 3 >, 
॥ स्पष् ष्र्‌ घतन्ञाते द ष्ट इ भ्रद्त्‌ 9 ङे खय शक्‌ क्षद्‌ रषा ५ 1 कि 
ध † को दी अगले क वद सिदध 
शदो मे भौर 


गीता, अनुवाद ओर िष्पणी - २ अध्याय । ६२५ 


विनाशम्ययस्यास्य न कथित्कर्तुमर्हेति । १७ ॥ 
अंतवन्त इम देहा निखस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशेनोऽगप्रमेयस्य तस्मादूयुष्यस्य भारत ॥ १८॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
(भ तौ | विजानतो [4 ॥ 
, उभौ तौ; न बिजार्नातो नाय॑ हन्ति न न्यते ॥१९॥ 

ने जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भत्वा भविता वा न श्रयः । 

मजा नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने दरारीरे ॥ २०॥ 

वेदाचिनारिनं निलयं य एनमजमन्ययम्‌ । 
(४५) स्मरण रहे कि, यद सम्पू ( नगद ) जिसने केल्या अयवा व्याप 
क्ष्या द) वर्‌ ( मूल भात्मघ्ठरूप ब्रह्य ) सविनाश्ची ई । इस भ्यय तस्व का 
विनाश फरमे ॐ लिये कोई भी समं नहीं है । | 

। [ विद्ते शोक मे जिषे सत्‌ कदा दै, उती फा यह्‌ वर्णन ई । यह बतला 

। दिया गया किं शरैर का स्वामी अर्थात्‌ आत्मा टी ‹ नित्य" श्रेणी स॑ श्चाता है । 

} धय य्‌ धतक्ञते ई, कि घनित्य या असत्‌ केसे कना चादिये-] 

(५८) कहा दै, कि जो शरीर कास्वामी (च्रात्मा ) नित्य, अविनाश घौर अचिन्त्य 
र, उसे प्राप्त दहौनेवाले ये शरीर नाशवानू भर्थात्‌ भनित्य ईं । अतएव हे 
भरत! त्‌ युद्ध कर! 

। { सारांश, इस प्रकार नित्य-अनित्य का विवेक करने से तो यद्‌ भाव 
दी शटा दत्ता दै, फि “ भैं थञुक को मारता द, ” शरीर युद्धन करने के 
| लिये घर्ञुन ने जो कारण दिलाया था, चष निमूंल हो जाता दे। इसी भथ 
| फो प्रव चौर भधिक स्ट कते ई-- | 
(१६) (शरीरके ध्वामी या त्मा) को दी जो मारनेवाल्ञा मानता हैया 
देखा सममता ई, कि वद्‌ मारा जाता दै, उन दोनो फो षी सख्चा ज्ञान नहीं 
ह । (क्योकि ) यद ( त्मा ) न तो मारता दै जीर न मारा ही जाता है । 

| [ कयो यदद आत्मा नित्य शौर स्वयं चकत दै, खेल तो सव प्रकृति का 

ही दै । कटोएनिपद्‌ मे यद्‌ भौर अगला शोक भाया ह ( कड. द. ४८, १९) ॥ 

हके भतिरकत महाभारत के भन्य प्यानो से भी पला व्यौन ६, कि काल से 
सथ श्रते इए द, दस काल की क्रीडा कोष्ठी यह “ मारे भोर मरने ५ की 

(ल्क सजा ई ( शां, २५. १५) । गीता (११. ३३ ) मे भी भागे भक्तिमार्ग 
| की मापा से यदी त्व भगवान्‌ ते अर्जुन छो फिर वतलाया दै, कि मीप्ल-दोण 
| रादि कौ कालघ्वस्प से मैने ही पते मार्‌ खला दै, तू केवल निमित्त हो जा।| 
( २०) यं (त्सा) न तो कभी जन्मता द चौर न मरता हौ ६; पूसा भी 
नदी द, फ यद (एए बार ) दो छर फिर दने का नदी; य अज, नित्यः शाश्वत 
रौर पुरातन ६, एव शरीर क्य वथ दौ जाय तो मी मारा नहीं जाता । (२१) हे 


गी. ₹, ७९ 
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कथं स पुरुपः पाथं कै धावयति हन्ति कम्‌ ॥ २९॥ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणौन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 

नैनं छिदन्ति शत्ाणि नैनं ददति पाचकः । 

न चैने करदयन्यापो न शोपयति मारुतः ॥ २६ ॥ 

उच्छेयो ऽयमदाद्योऽयमङ्कयोऽशोष्य एव च । 

निलयः सर्वगतः स्थाणुरचरोऽयं सनातनः ॥ २९ ॥ 

अष्यक्तोऽयमाचित्योऽयमविकायो ऽयमुच्यते । 

तस्मादेवं विदितनं नानुरोचितुमदैसि ॥ २५ ॥ 

{६ जथ चैनं निलयजातं निलयं वा मन्यसे सुतम्‌ । 
पाथं ! जिसने जान कतिया, क यह चात्मा अविनाशी, नित्य, अज अर भ्यय ९, 
वद पुरुप किसी को कैसे मरवावेगा ओर किंसी-को कैते मरणा १८२२) निघ प्रकार 
, (को मरुपय पुराने चच को घोड कर नप म्रदण करता है, उसी प्रकार देही अर्थाद्‌ 
शरीर का स्वमी श्रात्मा पुराने शरीर ताग कर दूसरे नये शरीर धारणा करता है । 
| [वञ्च कौ यहं उपमा प्रचलित है ! महामारत तं एक स्यान पर, एक धर 
< शाता ) छोड़ कर दूसरे धर म जाने का द्टन्त पाया जाता ३ ( श. ‰५. 
। ५६) ; सोर एक अमेरिकन मन्वकार नेयही कल्यना पुसतक को नई जिद्‌ वधे 
का दान्त देकर च्यक्त की इ । पपदते तरदं के म वालपन, जवानी र 
1 इड़ापा, इन तीन अवस्याचों को जो न्याय - उपयुक्त क्षिया गया दै, वदी अच 
| सव शरीर ॐ विपये क्रिा गया द 1 ] 
९२२) इते अर्थात्‌ आत्मा को शख काट नही सक्त, इसे श्नाय जला नही सकती, 
© द इत पानी भिगा या गला नदीं सकता दयौर वायु सुदा भी नदीं सकती ईै। 
110 
सरता) › अचिन्य ( अर्थाद्‌ जो मनसे मी व र क) श्वि 
मं (अद निषे सी मो विकारी पाध गद ह» द 
उपाध न दहं ) करते दं । इसि इसे 


स्त्या त॑ ५ ४.१ 4 
(तमा को) इत यद्र का समम कर, उसका शोक करना तुक को उचित नदी द। 


13 (यद वरान उपनिषदौ से लियागया दे 1 यह वरीन निर्ण आत्मा का 
। ड सगुण का नदह । क्योकि चविकार्य या अचिन्य विरे सगुण को लग 
| सकते ( गीतारदष प्र. ड देखो ) 1 मात्मा ढे विषयं वेदान्तशाञ्च का 
| भन्तिम सिद्धान्त 2, उपक अाधार से शोक न करने के लिये यह्‌ उपपत्ति 
। तला गू दं । जबर कदाचित्‌ कोई रेता पूरवपक् करे, शुम आरामा को निलय 
¡ नदीं समते, इसपर म दी 

फते, इसलिये तुम्हारी उपपत्ति हमं मह्य नही; तो इत पूप का 
। नयम चछ नके भगवान्‌ उका यद उत्तर दैत है, कि] 
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तथापि त्वं महानादो नैनं शीचितुमदौक्षे ॥ २६॥ 
जातस्य हि धुवो सतयुवं जन्म शृतस्य च । 
तस्मादपरिदार्यऽथे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७॥ 
85 अन्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तविधनान्येय तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥ 

(२६) अथवा, यदि तृ ेखा मानता हो, कि यद त्मा (निल नही, शर 
के साथ ही ) सदा जन्मता या सदा मरता दै, तो मी हे मष्ावाडु ! उसका शोक 
करना तुमे उचित नद । (२७) क्योकि भो जन्मता है उष शयु निशित ₹ै, भौर 
जो मरता दे, उसका जन्म निश्चित दे; इसक्लिये ( इस ) अपरिदहाये बात का (अपर 
उलिद्ित तेरे मत के अनुसार भी ) शोक करना ठक कौ उचित नदीं । 

} [स्मरण रह, किं उपर के दो शोको मे वतलादई इद्र उपपत्ति षिद्धान्तपव 
| की नहीं इ । यद ° अथ च=अयवा ' शब्द से वीच भे दी उपत्थित कि इष 
पूर्वपद का उत्तर दे। आत्मा को निद मानों वादे निल, दिललाना इतना दवी 
(रै, कि दोनों ्ी पर्चो मे शोक करने का भयोजन नदी दे | गीता का यह सचा 
| सिद्धान्त पहले ही बतला सके दै, कि अत्मा सत्‌, निद, भरन, भाविकाय श्र 
| शरचिन्य या निर्ण हे । अठ; देह अनिल दै, अतयव शोक करना उचित नही; 
| दसी की, सा्यशटाख कै अनुसार, दूसरी उपपत्ति वतलाते ई] 

(र) सव भूत आरम्म मे चव्यक्त, मध्य व्यक्त शरीर मरण समयमे पिर चम्यकत 
हेते ई; (देसी यदि सभी की स्थिति द ) तो हे भारत ¡ उसमे शोक क्षि बात का! 

[ ' अव्यक्त ° शब्द्‌ काटी थे हे -^दन्दियों को गोचर न होनेवाला' । मूल 
। एक अव्यक्त द्व्य से ही धागे कमम से समस्त प्यक खि निमित होती हैः 
नीर अन्त मँ अर्थात्‌ भ्रलयकाल मे सव व्यक्त पुष्टि का फिर अन्यक म ही लय 
| ह जाता है (गी. ८. ४८); इष सास्यषिद्धान्त का भुरण कर इ शोक 
| ी दलले ह । सांस्यमतवालों के इस ॒सिद्धान्त का सुकाला गाता-रहष्य के 

[१ ॐ 1 + | > 
सात श्र शराव भकरणा य क्षिया व । हषी मी पदायै की ष्यत स्थिति 
| यदि हष भकार कभी न कमी नए दोनेवाली दै, तो जो व्यत ्वल्प नि्गं से 

ही नाशवान्‌ दै, उसके विय म शोक करने कौ कोह मावश्यकता दीनी | यी 

शोक * अव्यक्त ' ऊ बदले ‹ अमाव › शृब्व्‌ से संयुक्त दो कर महामारत क सीः 
पव (ममा, खी. २.६) मे भाया दे । अगे ^ अद्नादापतिताः पनश्ादनं 
गताः । न ते तव न सें त्वं तत्न का परिदेवना ॥ » ( खी. २. १३) इस छक 
|" अदन "अर्थ्‌" नजगर से दूर हो जाना इ शब्द का भी खु को उहेश 
| छर उपयोग किया गवा दै । साय अर वदान्त, दोनो शाखे के अनुसार शोक 
[करना यदि व्यथं पिद दता दै, जीर आत्मा को नित्य माने ते मी यदि यदी 
{वात विद्ध होती दै, सो फिर लीग शयु के विषय म शोक क्यो करते दै! आत्म- 
[खरप समव्धी भान शी दसा तर यङि 1 
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९§ आश्र्ववत्पद्यति कथिदेनसाशयेवद्वदति तथैव चान्यः। 
आश्चयैवच्चैनमन्यः श्ण श्रुष्यनं वेदन चैव कथ्थित्‌॥२९॥ 
देही निलयमवध्योऽथ दे सर्वस्य भारत । ` 
तस्मात्सर्वाणि श्रूतानि स त्वं शोचिठमरसि ॥ ३० ॥ 
(२९) माने कोई तो च्ाश्चये (शरद्य चस्तु ) सममत कर इसकी ओर देखता 

है, फोई आश्य सरीखा इसका वणन करता द, घर कोई ` मानों चाश्च्य समम 
छर सुनता है । परन्तु ( इष भरकर देख कर, वणन करं खीर ) पुनं कर भी (इनमे) 
छोई दते ( तत्वतः ) नदीं जानता दै । 

। [पूव वष्तु समम कर बड़े-बड़े लोग श्राश्चयं से चात्मा के विषय मे 

। षिता दही विचार यो न किया कर; पर उसके सचे स्वरूप को जाननेवाले लोग 
। बहुत टी थोडे दँ । इसी से बहतेरे जोग मृत्यु के विषय मँ शोक क्षिया करते 
ह । इससे तू एसा न करके पूणं विचार से आत्मष्वरूप को यथाथ रीति पर 

। समम के मौर शोक करना छोड़ दे । इसका यदी घथै ह ! कटोपएनिपद (२, ७) 

सै चात्मा का वणन इसी ठंग का हे । ] 
(३०) सब के शरीर मे ( रहनेवाला ) श्षरीर का घ्वामी (भात्मा ) सर्वदा भ्रवध्य 
रथात्‌ कभी मी चध न क्रिया जनेवाला हे; अतएव हे भारत (रीन ) ! सव 
अरथा किसी मी प्राणी के विषय म शौक करना सुमे ऽधित गीं ह । 

\ [अव तक यद सिद्ध करिया गया, क सांख्य या सन्यास माग के त्वत्ताना- 
॥! ॐ ॐ, भ ० १. ५.१ 
तुखार चात्मा श्रमर हह रर देह ती स्वभाव से दी शिल टै, इस कारण कोट मरे, 
| यामारे ऽसमे, शोक" करने की कोई आवश्यकता नही है । परन्तु यदि को इससे 
। यद्र अनुमान दर ले, फ कोई किसी को मारे तो इसमे मी (पापः नदीं; तो यद 
। मबङ्कर भूल होगी } मरना या मारना, इन दो शबद के शरथो का यद्‌ पृथक्ररण 
|₹, मरने चा मारने भ जो उर लगतां दे उसे पदले द्र कने के सिये दी यद 
षान बतलाया दं । मदुष्य तो भात्मा चर देह का सयुच्चय है । इनम आत्मा 
। अमर दै, इसलिये मरना या मारना ये दोनों शब्द्‌ उसे उपयुक्त नदीं होते । बाकृी 
। रद गद देष, सो वह तो स्वभाव स ही अनिद ह, यदि उक्तका नाश हो जाय तो 
। शोक करने योग्य कुह है नदं । परन्तु यदच्छा या काल की गति से कोई मर ` 
। नावे या किसी को को मार डले, तो उसका सुखदुःख नमान कर शोक करना 
। छोड दे, तो मी इष पर्न का निपटारा दो नहीं जाता, कि युद्धे जैसा धोर कं 
करके तिथे जान दू कर, भदत्त दोकर लोगो के शरीरो का नाश इम 
य कर । क्योकि देह यपि अनिल दै तथापि त्मा का पका कल्याण या 
मोत सम्पादन कर देन क लिये देद्‌ ही तो एक साधन ददै, अतएव आत्महा 
† करा अयना निना योग्य कारो के किसी दूसरे को मार डालना, ये दोनों 
। शाखालुसार घोर पातक टी ह । दरसल्िये मरे इए का शोक करना यद्यपि उचित 
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स्वधर्ममपि चविध्य न विकंपितुमदहसि । | 
धम्वांद्धि युद्धाच्दरेयोऽन्यत््षजरियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
यरच्छया चोपपन्नं स्वमदवारमपात्रतम्‌ । 
सुखिनः क्षभयाः पार्थं लभन्ते युद्धमादिशम्‌ ॥ ३२ ॥ 
खथ चेच्वमिमं धर्यं संग्रामं न करिप्यसि। 
ततः स्वधर्म कीतिं च हित्वा पापमवराप्स्यासि ॥ २३ ॥ 
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकी्तिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४॥ 
। नही हे तो भी इसका त न इ प्ल कारण बतलाना आवश्यक दकि एक 
दूसरे को क्यो मारे । इसी का नाम धपरौपर्म-विवेक ३ श्र गीता का वास्तविक 
। ्रतिपाथ विषय मी यही हे 1 अरव, जो चातुर्वरर्य-उयवप्या सांव्यमागे को षी 
सममत दै,सके अनुसार सी युद्ध करना चतरियों का कर्तव्य है, दसक्तियै मगवानू 
। कते है, छ तू मरे-मारने का शोक सत कर्‌; इतना दी नहीं बल्कि लडाई म 
। मरना या मार डालना ये दोना वतिं चत्रियधमुसार दुक को आवश्यक दी ईह--] 
(१) इडे तिवा स्वधमं की चोर दें तो भी (इस समय) हिम्मत हना 
& = ५४ ॐ, 
तुमे उचित नदं है । को$ धमोचित युद्ध की अपे चत्रिय को भरेगरस्कर चोर 
कुद है ही नदी । ह । 
। स्वधर्मं की यदह उपपत्ति गे मी दोवार (गी. ३, ३५ आ ४८, ४७ ) 
। वला गई ह । सन्यास ज्यवा सस्य माग के भ्नुलार यथपि कम॑सन्यासरूपी 
| चतु आश्रम अन्त की सीटी द, तो मी सलु दि ्टति-कतौमं का कथन 
|, कि इतके पदले चातवयर्ं की व्यवस्था क अलुसार बाहा को ्राह्मणधमे 
{प्रीर चत्रिय कौं चत्रियधर्म का पालन कर गरदस्याध्रत पूरा करना चाद्ये, भत. 
एव इत ्ोक का श्रीर गे के कका तात्प यह दैः कि गृ्र्या्रमी 
| भुन को युद्ध कटना भाविश्यक द 1] , 1 
२२) श्नीर दे पार्थ! श्राप ष्टी आप खुला इुखा श्वग का द्वार ही ई एषा 
क ५) मिला करता दै । (३३) अतएव चवि ह (अपने ) 
. चर्म ॐ अनुद्ूल यद्‌ युद्ध न करेगा, तो वघ नौर कीर्तिं ख कर पाप 4 
(३४) वी न वच्कि ( सव ) लो तेत अचय इतिं गति रहय ! 
श्मपयश्न तो सम्मावितत पुरूष केलिपिमत्युसेमी ५ | ॥ ध 
। [श्र्प्ण ने यही तत्व उद्योगपव मे युधिष्ठर को भी वतलाया द (मा 
(८ २४) । वद्र यद्‌ शोक है-“ कुलीनस्य च या निन्दा वधो वाऽमित्र- 
कर्म । महायो बमो रान न इ 
। इसकी छपेच्वा यदु खथ संप मदः 
{इस कारण गीता के “सम्मावितत्य०" 


1 “+ 1 
॥ + 1 


निन्दा जीविका ॥ » पर्त गीताम 
श्मौर भीता प्न्य का भचार भी अधिक द 
इत्यादि वाक्य का कद्ावत का सा उपकाग 


६३० गीतारषस्य यवा कर्मयोगरास्च । 


भयाद्रणादुपरतं मेस्यन्ते त्वां महास्थाः। 
येपां च त्वे बहुमतो श्रत्वा यास्यते लाघचम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अवाच्यवाद्‌श्च वहन्वदिष्यात्ति तवाहिताः 1 
निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं सु किमू 1 २६ ॥ 
हतो बा भापस्यास्च ऽर्ग जित्वा वा भोश्यसे महम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कंतेय युद्धाय तनिश्चयः ॥ २७ ॥ 
खखदुःख समे कृत्वा लामाखाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पायमवाप्स्यासे ॥ २८ ॥ 
। इने लगा दै । गीता के चौर वहुतेरे शौक मी सीं कै समान सर्वसाधारण 
लोगो मै प्रचलित दो गये द । रव दुप्डीपि का स्वरूप यतलाते द] 
(३) (सव) महारथी समो, किन टर कररण॒ से माप गया, सनौर जिन्दै(आज) 
तु बहुमान्य दो गया है, वे दी तेरी योग्यता कम सममने लगेगे । (३६) देसे ही, 
तेरे सामथ्यै की निन्दा कर, तर शत्र रूसी देसी यनेक वाते (तेरे विपये ) कष्ट 
जो न कनी चाय । इससे अधिक दुःखक्ारक अर है दी क्या १ (३७) मर 
गया तो स्वं को जवेगा शौर जीत गया तो पृथ्वी (का र्य) मगेषा ! इसलिये 
हे अन ! युद्ध का निश्चय करके उट ! 
| [ ऽदठिसित विवेचन से न केवल यही सिद्ध इ, कि सास्य श्न के भनु- 
सार मारे-मरे का रोक न करना चाधयः रत्यु यद्व मी सिद्ध हो गया कि स्वधमं 
९ अनुसार युद करना ही करतवय ह तो मी वं इस श्भा का उत्तर दिया जाता 
1 इ, क लड़ाई म दनेवाली टया का ‹ पाप › कत्त को लगता ष्या नदहीं। 
। वास्तव मं इष उत्तर की युक्तरा कर्मयोगमा्गं फी द, इसलिये उस मा की 
 ्ष्तावना यहीं इई हे ।] 
(२८) एुखदुःख, नश्ानुक्सान रीर जय-परानय फो एक सा मान कर किर युद म 
लग.ना । पूसा करने से तु (कोई भी) पाप लगने का नदीं । 
| . [ संसार्‌ म आयु विताने के दो माग द-एक सख्य ओर दूसरा योग । 
दं निल सस्व अथवा संन्यास-मागे के ्नाचार्‌ को ध्यान म ला कर अर्जुन युद्ध 
| & इ (्ा सागने के लिये तयार इञा था, उप स्त्यात-मार्ं ॐ तत्वक्ञानानु- 
|स दी ्यात्माकाया देह का शोक करना उदित नहीं है । भगवान्‌ ने अजुन 
1 सिद्ध कर दिखलाया ६, कि सुख ओर दुःखी को समबुद्धि से स लेना 
| बाय एव स्वधमं कीओर ध्यान दे कर यदध करना ही दत्रिय को उचित ह 
रा समद स युद्ध कले मे कोह भी पाय नदीं लगता ! परन्तु इस माग 
(सांव्य)का मत दिकमी न कभी संसार चयोड्‌ कर संन्यास जे जना ही भत्येक 
। मत्य का दसं जगत्‌ मे परमकत्तव्य दैः इसलिये इष्ट जान पडे तो अभी दह 
1 युद ड कर संन्यास षयो न जञ ल थता स्वधर्मं का पालन षी क्यों कर, 


भीता, अतुनाद्‌ जर टिप्पणी ~ २ खध्याय । ६३१ 


99 एषा तेऽभिहिता सास्य द्धि्योगे त्विमं णु । 

व भक्तो यया पार्थ कमवध परहास्यसि ॥ ३९ ॥ 

8 नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रयवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य घ्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
| इलयादि शदे! का निवारण साषयजञान से नदी रोता, घौर इसी से यद्‌ कह 
सकते षटु क र्थन का भू भाच्तप ज्यो का लो बना है । अतएव अव मग- 
| वानू कहते ह- | 

(३९६) सालय अथात्‌ संन्यासनिष्ठा के अनुसार तमे यद वुद्धि अर्थात्‌ क्ञान था 
उपपत्ति तलाई गदं । भव जित बुद्धि से युक्त दने पर (कमी फ न लोडने पर 
सी) दे पार्थं ! तू कर्मबन्ध छोदेगा, दसी यद ( कम॑ )वोग की बुद्धि धर्थात्‌ कषान 
(तम से कता दर ) सुन । 

[ भगवक्तीता का रद्य समभे के लिये यदह शोक अत्यन्त मत्र का 
रै । सांष्य शब्द्‌ से कारि फा सास्य या निरा वेदान्त, भर योग शब्द्‌ से पात- 
। ञ्ज्ञ योग यदह पर उद्व नहीं है- सांख्य से संन्यासमाग लोर योग से कर्ममार्ग 

। ही फा सरथं यद एर लेना चाद्ये । यद वात गीता के ३, ३ श्टोक से प्रगट 
. ती दहै । थे दोनो माग प्वतन् दै, इनके चुयायियो को मी क्रम ते.“ सास्य ? 
। =सन्यासमागी, भौर ‹ योग ग्करमयोगमायी क्ते ह ( गी. ५.५)। इनम 
सांस्यनिष्ठावाते लोग कभी न कमी अन्त में कमी की चोड देना टी श्रेष्ठ मानते 
| द, इसक्तिये इस मा के तपवजान से र्न फ इस शद्धा का पूरा पूरा समाधान 
। नदी होता कि युद्ध पयो करं † अतएव निल क्मयोगनिष्ठा का एसा मत रै, 
1 कि स्यात न सेकर क्तान-भाति के पश्चात्‌ मी निष्काम उदधि से सदैव कम करते 
। रना टी प्रये फा सच्चा पुर्पार्थ है, उसी कर्मयोग का ( अथवा संघेप में 
|योगमा का ) ज्ञान बतलाना भव आारम्म किया गया हं अर गीता के अन्तिम 
 ्ष्याय तक, भनेक कारण दिललाते इष्‌, घने श्कामों का निवारण कर, 
दती मार्गं का पुिकरण किया गया है । गीता के विपय-निरूपण का, स्वयं 
| सगवानू का क्रिया दुञना, यद स्पष्टीकरण ध्यान मँ रलने स इ विय मँ कोद 
| शद्धा रष नदी जाती, किं कर्मयोग ही गीता म प्रतिपा दे । कर्मयोग के सुर्य 
| मुख्य विद्ान्तो का पले १ न्‌ वि । 
` ` (४०) य अरात्‌ इस कर्मवोगमागै म (एक बार) भारम्भ कयि इए कमं 
का मा नीं ्टोता घौर (अपो) विघ्न षी नदीं ्टोते । इस धर्मका योड़ासाभी 
घडे मय से संरप्ण करता ह । 
ष (^ सिद्धान्त का मदत गीतारदस्य के दसै भकरण (पृ. रे८४) म 
दिलाया गया दै, भर धिक खुलासा भागे गीताम मी किया गया ह (गी. 
|£. ४०--४६) । इसका यद्‌ अथं है,पि क्मयोगमा मँ यदि एक ननम मे विद्ध 


न मिहत, तो किया इमा कम॑ व्यथं न जा कर अगले जन्म से उपयोगी होता दे भौर | 


६३२ गीतारहस्य सयवा क्मेयोगरसास्च । 


६६ व्यवसायात्मिका बुधैर्‌ इरनंदन । 
वह्राखा हनंताश्च बुद्धयो.ऽन्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
§§ यामिमां पुष्पितां वाच भवदन्यविपाशचितः। 
वेदवादरताः पाथं नच्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 
कामात्मानः स्वगैपरा जन्मकमैफलग्रदाम्‌ । 
्रलेक जन्म मे इसकी वदती होती नाती हे एवं अन्त मे कमी न कभी सच्ची सद्गति 
¦ मिलती दी ई । अव कर्मयोगा का दूसरा मच परणं सिद्धान्त चत्रदति दई ] 
(४१) हे छुरनन्दन ! इस मायं मे व्यवसाय-उुद्धि अर्थाव्‌ काव अौर कायं 
का निश्चय करनेवाली ( इन्दियरूपी ) बुद्धि एक अर्थाव्‌ एकाग्र रखनी पडती दैः 
वरयो जिनकी वुद्धि का ( इस प्रकार एक ) निश्चय नही होता, उनकी बुद्धि भर्थाद्‌ 
वासना अनेक शप्ता से युक्त जौर अनन्त ( प्रकार की ) दहोदी ह । 
¡ (त्म बुदि शव्द ॐ थनेक अथ दु । ३६ वं छक मे यद्‌ शष्द्‌ ज्ञान 
।के अयं मं आया हे चौर गे ४६ वे होक मे इत 'घुदि' शन्द्‌ का दी “सम, 
। इचा, वासना, या देतु » अथं हं । परु बुद्धि शब्दके पष व्यवसायात्मिका › 
¡ विशेषण हे इसलिये इस शोक के पूरं मेरसी शब्द्‌ का चर्य यो ्ोता दःन्यवशाय 
| धर्थात्‌ कागर-खकार्यका निश्चय केवाली ुद्धिइन्धिय ( गीतार. श्र, ६ १.१६२ - 
14 क ) 1 पले इस बुद्धि-इद्धिय से किसी मी बात का मलावुरा विचार 
। कर लेने पर किर तदृसुसार कर्मं करने कौ इच्छा या वासना मनर इ करती 
त्वं इत इचा या वासना कोसी उद्धिः ही क्ते 1 परन्ु उ समय 
| चवसागत्मिका ' यद विशेषण उसके पे नद लगाते । मेद्‌ दिखलाना दी 
चावश्यकं दो, तो ^ चासनात्मक ° द्धि कते दं । इस शोक के दूसरे चरण मे 
सिरु * इदि ' शव्द ई, उसके पी ' ष्यवसायात्मक › यह्‌ विशनेषण नदं है ! 
दसलिय वहुकचनान्त ‹ वृदः" से ^ वाना, कृट्पनाततरङ्ग » अर्थं ्ोकर-पर 
| छ क का यह्‌ अथ दात्रा ई, कि ^ निनी व्यवसायात्मक वुद्धि भ्र्थात्‌ निश्चय 
] करणात ुदध-इष्टय शवर नदी होती, उनके मन मँ कण-कण मे नई तर 
| चा बाघना९ उत्य्न इमा करती दं । » युद्ध शब्द्‌ े “निश्चय करनेवगली इन्धिय, 
| चा * वाना इन दोन अरयो को व्यान रते विना कर्मयोग की बुधे ॐ 
विवेचन का सर्म मती माति सम मे ्राने का नदीं! व्यवसायात्मकं वुद्धिके 
स्थर गर यकाम्‌ न रहने स प्रतिदिन भिन्न भिन्न वालन से मनध्यम् हौ जाता 
। ९ ए मचुव्य एसा चननेक भम मे पड़ जाता दै, ‰ साज पुत्रप्प्तिङ लिये 
सुकरे कमे क्रो, तो कल स्वग की प्रि के तिये अक कर्म करो ! वस, अव 
। इसी का वान करते ई- ] 
९9२) द पार्थ! (क्कोडातपक) वेदो कै ( फलति. ) वार्य मे भूते 
प्‌ चर्‌ यह्‌ कद्नवले सृदु लोग ङ इक अतिरि दूरा छ नद्ध ह, वडा 


भीता, जतुवादे जेर टिष्णी-२ अध्याय । ६३३ 


क्षियाविशेषवरहुलं भोरोभ्वयगाति थति ॥ ४३॥ 
भोगेम्वययसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ । 
स्यवसायाल्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४॥ 
६; शगुण्यविपया वेदा निलैगुण्यो भवाञ । 
निदधननो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५ ॥ ` 

१ फरते ६, फ - (४३) “ धने प्रकार के (यज-याय घाद) कम ते ही 
(र) सन्न सूप फन्न मिलता ई घरौर (जन्म-जम्मान्तर मँ) मोग तथा 
एय मिलता ६, “~व फे पि पडे दु वे काम् बुदधिवाले (लोग ) , (४४) 
उषित भापगा की सोर ही उने मन प्माकपित दो जाने से, मोग धरौर रयै म 
&ी शर्‌ रद्ते ई; इत कारण उनी व्यवसायात्मक घर्थात्‌ कारय-अकाय का निश्चय 
करनेषाली युद्धि (मी मी ) समापिष्य चर्थात्‌ एफ स्यान म स्थर नद रद सकती । 
। [उरे तीनों शोको फा मिल फर एक वाक्य द । उसमे उन क्ञान- 
। पिरदित कर्मठ मीमांसामार्गया्तौ का वर्णन ई, जो शरौ तनमातत कर्मकारटके घनु- 
सार राम प्रमुक तु फी पिष्टे ल्ितेोक्त्त नौर किपी हेतु से, सदैव 
।ध्याचं ठे ये दी, यक्ष-याग घादि क्म करन म निप्र रहते दं । यह वणन उप" 
निपट फे याधार पर क्षिया गया ६। उदादस्णायनुरदकोपनिपद्‌ मे कषा है 
दपं मन्यमाना चरि नान्यद्द्रेयो वेद्यन्ते भ्रमूढाः। 

| नाकस्य पृ ते सुतेऽनुभूत्वमं कञोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥ 

। “ इष्टापूर्त ह यष्ट €, दूसरा ङु भी प्रेष न्ह ~ यह माननेवाले मूढ लोग 
प्य मे पुराय शा उपमोग कर चुकने पर फिर नीचे कै दस मनुष्यलोक मे अति 
| ई " (मुद, १. २. १०) । भानविरद्ित कमी की दसी द छी निन्दा ईश 
{ वाष्य भ्र फट उपनिषदौ म मी की गं ह (फ, २. ५; इश. ६, १२) 1 पर्‌- 
1 मेर फा शान प्रा न करकं केवल कमी मे दी फते रहनेवले दन लोगं को 
| (देखो गी. ६. २१) धपने पने करमो छ घ्व्ग प्रादि फल मिलते तो षु, पर 
1 उनी घासना पना एक कर्म म तौ कल किही दूसरे टी कमं मै रत होकर 
चारो भोर पुटृदौट सी मचाये रती ई; इत कारण न्द स्वरम का श्रावागमन 
| नद्य ष्टौ जनि पर भी मोच नदा मिलता । मोठ कीप्रापि केति दु्धि.दन्म्य 
कौ स्थिरया पात्र रष्ना चाद्धियि । धणे ३ चर्याय विवार क्रिया गया कुः 
छि एको एकाग्र त प्रकार करना चाहिय । भमी सो दुतना दी कत ई, षि] 
(४५) द धर्डन ! ( कर्मकारडात्मक ) घेद्‌ ८ दष रीति दे) वरेगुराय की वातो 
ई, एसतनिये दू निधगुखव छर्थात्‌ त्रिगुणो से धतीत, निलसस्वस्य ओर 


से भरे पदे (*4 [1 ४.१ च 
पुदद्ुभ्् मादि दनं से चि द्यौ एं योगन्वेम भादि ध्वार्थोसेंन 
प । 


पृ र ्ातमनिएट ह! 
! [ सल, रन शौर तम इन सीन गुणों ते भिश्ित प्रकृति की पृष्ट को 


। 
गी,र₹्‌, ८० 


६३४ गीतारदस्य सयवा कर्मयोगराख । 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्टुतोदके । 


गुणय कदत दै; यह सृष्टि सुखदुःख घ्रादि अथवा जन्म-मरण आदि विनाश- 
वाद्‌ द्रौ से भरी इई ₹ भौर सत्य बह्म इसके परे है -यद बात गीतार्य 
| (पृ. ररद ओर २५५ ) मे स्पष्ट कर दिखलादं गद हे । इसी अष्याय के ४३ वं 
शोक मे कदा दहै, कि प्रकृति ङे, अथात्‌ माया के, दस संसार के सुखो की प्राह 
। के लिथे मीमांसक मागवासे लोग श्रौत य-याग श्नादि किया करते द मौर वे , 
| इन्दी मे निमघ्र रहा करते दँ । फो पुत्ति ॐ लिये एक विशेप यज्ञ कता दैः 
। तो को पानी बरसानि फे क्ये दूसरी हटि रता है । ये सव कर्मं इस लोकँ 
संसार व्यवहारो के लिये धर्थात्‌ अपने योग-देम ॐ लिये द । भ्रत- 
। एव प्रगट षी दै, कि भिते मोक्च भरा्ठ करना ष्टो, वद्ध वैदिक कर्मकाणड के इन 
त्रिगुणात्मक नौर निरे योग-चेम सम्पादन करनेवाले कमी को छोड़ कर अपना 
चत्त इसके प्रे पररह की ओर लगावे । इसी अर्थ मे निन्द भौर नियोगत्तेम- 
शब्द्‌ उपर अवे हैं । यही एसी शङ्खा दो सकती ३, ॐ वैदिक कर्मकारढ 
इन काम्य कम को छोड़ देने से योग-केम ( निवह ) कैपे दोगा ( गीर. 
पु. २६२ शार ३८४ देखो ) । किन्तु इसका उत्तर यहा नहीं दिया, यह्‌ विषय 
। घागे फिर नवै अध्याय मेँ चाया है, वह का हे; कि इस योग-पेम को भग- 
वानू करते दै; ओर इन्हीं दो स्थानों पर गीता म ‹ योग्ेम › शब्द्‌ श्राया ट 
| (गी. & २२ ओर्‌ उस पर दमा टिप्पणी देखो ) । निलसत्वष्य पदका ही 
|अ नरिगुणारीत होता है । क्योकि आगे का दै, छि सत्वगुण के नित्य उत्कं 
स ही क्ति ्रिुणातीत अवस्या प्राप्त ्दोती है, जोकि सची पिद्धाव्या इह 
(गी. १४, 4४ भर्‌ २०, गी.र. पु, १६६ भौर 9६७ देखो ) । तातपय यह हैः 
भीमासका के योगचेमकारक तरिएणात्मक़ काम्य कम छोड़ कर एवं सुख-दुख 
| ९ दना सं तिब कर ब्रह्मनिष्ठ अथवा छ्ात्मनिषठ होने के विषय मँ यद उपदेश 
| (र्था गया ६। दन्तु इत बात पर फिर मी ्यान देना चाद्ये, कि भात्मगिष्ठ 
ने ऋ अथं सव कर्म गो ्वरपतः एतद छोड देना नह रै । ऊपर कै ठोक 
मे वेदिक काम्य कम की जो निनदा की गई है याजो सयूनता दिखाई गई ह, 
वद्‌ स्मो की नरी, बस्कि उन कमो फे विषय मे जो कम्यव॒द्धि होती ₹ै, उस 
९ ६ । यदि यह्‌ काम्यहुद्धि मन मे न षठो, तो निरे यक्त-याग किती भी रकार 
| ये परतिनन्धक नहीं होते ( गी.र. पु. २९२ - २९५) । आगे 
1 भञरदव अध्याय के ज्रम मे अगवान ने अपना निधित ओर उत्तम मत बत- 
| लाया ६ कं मीमांसकं के इन्दौ यज्ञ-याग आदि कमे को फलाशा जर सङ्ग 
! खड्‌ छर चित्त की शुद्धि चोर लोकतंगरह्‌ क लिये अवश्य करना चाहिये (गी, 
| १८. ६) 1 गीता की इन दो स्थानों छौ बातो को एकन्र करने यद प्रगट हो 
। जाता हे, षि इस अध्याय के शोक म मीमाखकों ॐ कर्मकाराड की जो 
यूनता दखल गई है, वद उसकी काम्बहुद्धि को उदेश करे दे -क्षिया 


| 


न 


* 
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मीता, जतुबाद्‌ जीर रिप्पणी- २ अध्याय। ६३५ 


तावान्सर्घ¶ वेदेषु ग्राह्मणस्य धिजानतः ॥ ४६ ॥ 


र निमे नहं इ । ती घमिभाय फो मने ला इ मागत मे मी कदा दे 
यदोतमेव छवांणो निः्ोऽपितमीधरे । 
ति लभते सिद्धिं रोचनां फर ॥ 
(1 षी येद म जो पलति कष्ट €, चद्‌ रेचनाथं है अर्थात्‌ इसी 
। ये ९४िफएर्ताक्म ये फं ध्स्डे रें । छतणय दन कर्मी को उस्त फएल-धा्ति 
फैन को, भनति निः इदि घे रथात्‌ फलत की घा छोड कर दर्पण 
| धुद्धिसमे कर 1 मो पुसप यसा फरता रै, उपे भेष्छर्यं ते प्राप्त दोनेवाती धिदि 
मिती ह » ( भाग. १५, ३. ४६) । सारं, यदपि चेद मै कहा दै, क 
| पमु सुक कारणो ॐ निमित्त यर करे, तथापि दमे न भूल र केवले इसी 
लिपि श फरे कि पे यरय ई भर्थात्‌ यज्ञ करना सपना पर्चन्य दः काम्य 
छो तो एड दे, परयन्न को न धोद (गी. १७. 9१); भौर दसी प्रकार भरन्यान्य ` 
फं मी छया फरे-यद पीता फे वपदेश फा सार र भौर यदी घथं भगे ्टोक 
{ये भ्य किरा गया ई।] 
(५६) शस सोर पानी ए चादृ भा जाने पर छु का जिहना र्थं था प्रयोजन र 
जात द ( धराद द भी फाम न रा), दना स प्रयोजन छानमाह 
ठम्‌ फो सव ( फ्॑काातमर ) येद्‌ क रता द( भयाद सिप ्यक्मपी 
दिक कमंफाएद फी उते कुद भावश्यकषता नदी रहती ) । 
1 [दष श्ोक के फलिताथं फे सम्बन्ध म मतमेद्‌ नही दै । पर दीका 
| फात म से शब्दों की नामः खौचातानी कौ दै । सवतः स्॑लुतोदके ' यद्‌ 
। स्यन्त पामाभिक पद्‌ श । परन्तु दते निरी सषठमी या उदपान का पिषेपण भी 
(न सममः कर ' सति समी › मान लेन से, “ सवतः स॑प्ुतोदे सति इदान 
यावानर्धः ( न श्वद्यमषि प्रयोजनं विचि ) तावान्‌ विननानत्ः ब्राहमणस्य सच 
। 


पदेषु सयः" इत प्रकार किती मी वादर के पदे को ध्यात मानना नष्ट 
|पटृता, सरक प्म्यय लग जाता र, भीर उसका यद सरल भर्थ मी हो जाता २ 
1 ढि ५ चारं मर पानी दी पानी दोन एर (पीति के तिमे फ मी विना भयत ॐ 
। यथेष्ट पानी मिलने कषगने पर ) निघ प्रकार रु फो कों मी दी पूता, उह! 
। प्रफार क्षान्त पुरुप को यज्ञ-याग प्रादि केवल वैदिक का कुच भी उपयोग 
। नषु सता ” । कये, यदिककमै केवल ्वगै-्रि के तिये दी नकी, बि 
| ्रन्द म भोदसाधक शानरापि फे लिथे करना होता दै, भौर इस इर कोतो 
[ज्ानश्राति पदे दी दो जाती दै, दस कारण इवे वैदिकं रके कोद नदं 
। वष्तु परमे के तिये शे रद नीं जाती । इसी दतु से भागे तीस अष्याय 
(२. ५०७ का ६,“ जो श्ानी शठो गया, उसे इस जगत्‌ मे कत्य ष 
| नीं र्ता, । चदे भारी तालाव या नदी पर भनायाक्त दीः भितना चार्दिये 


६३६ गीवारदस्य अथवा कर्मयोगा । 
६६ कमण्येवाधिकार्स्ते सा फटेषु कदाचन । 


।उना, पानी पीन की सुविधा दने पर कुटकी शोर कौन मका १ रसे समम 
| को मी इदं की अपेका नदह रखता । सनत्पुनातीय क अन्तिम ध्याय 
(मभा. चो. ४५. २६) मयी लोक कुर घोडे से शद के दरफेर से प्राया ईं । 
। माधवाचार्य ने इसकी रीका म वैसा ष्टी घर्थ कियाद, लसा कि शमने उप 
करिया ६; एवं शकासुप्रच म शान श्रौर कम फे तारतम्ब का विवेचन करते समय 
। सा कद दिवा दैः-- ५ न ते ( शानिनः) कम पंसन्त दयं नयां पिवन्निव- 
। रथात्‌ नदी पर जिते पानी मिलता दै, कद मिष भ्रकार द॑ की परवा नदी 
। करता, उती परदार ‹ ते' अर्यात्‌ ञानी परप क्म की शद परवा नही करे 
(मभा, श. २४० १०) 1 पसे दी पारुडवगीतय ढे सव्रहयं छेके षुएका 
। दन्त थो दिवा दैः-जो वाहुदेव को छोड कर दुरे देवता की उप्तना करता 
{ ह, चई ^ तृषितो जान्ह्वीतीरे कूप वान्ति दुमंतिः » भागीरयी के तट एर 
| पति तिये पानी मिलते पर मी कुट की इच्छा करनेवाले प्यते पर्प के समान 
मूं ६ । यह दान्त केवल वैदिक संसृत न्थ म॑ दी नदी है पर्यु पाली के 
वौ ग्रन्थौ म मी दस प्रयोग दै । यद सिद्धान्त वौद्धधमे को भी मान्य षष 
| निष पर ने अपनी तृष्णा समूल न्ट कर दाली हो, उते घे पौर कुव प्रा 
करने कतिथे नदीं रह जाता; धीर इस िद्धान्त फो वततति इए उदान नामक 
(पाल अन्य कै (७.६) इव शोक मे यद्‌ दन्त दिया है “कं कयिरा 
| उद्पानेन श्रापा चै सव्यदा सिवुम्‌ ५--तरवदा पानी मिलने योग्य दो जाने से 
| कुदे को लेकर षया करना है। आजकल बहे-बडे श्रे मे यद दैा दी जाता 
` {ॐ क्िधरमे नल दो जाने से पिर कोई कट छी परवा नदीं करता । इसे 
| अर वि्चेष कर शुकाुपरघ् ॐ विवेचन से गीता के दन्त का श्वार्य शात 
हौ जायगा पौर यद देख पटेगा, कि हमने दस शठो का ऊपर जो अथं श्या 
दै, वष्ठी सरल श्नीर ठी दै । परन्तु, चाह दस कारण से दो किते भरथं से 
वेदौ को कुद गणता श्चा जाती ईै, थवा इस साम्रदयिक सिद्धान्त की शोर , 
टि देनेसे दो कि कानमे दी समस्त कर्मी छा समावेश स्दने ॐ कारण कानी 
|को कम करने फ ज्ञरूरत नही, यीता के दीकाक्ार इस शोक के पदों का अन्वय 
कु निरा ठग से लगाते दई । वे इस शोक के पते चरण मं ‹ तवान्‌ ' भौर 
। दूर चरण म “ यावान पद को अध्याहत मानकर दा अर्थं ्षगति 
। द ^ उदपाने यावानर्थः तावानेव र्तः संप्लुतोदके यथा सम्पद्यते चथा 
| थावान्सवैु वेदेषु जः तावान्‌ विजानतः ब्राह्मणस्य सम्पचते "-अर्थात्‌ लान 
| पानश्रादि कमे के लिये कुप छा जितना उपयोग दहता दै, उतना दी बडे 
। लाव य ( सवतः संपततोदक ) भी दो सकता हः इसी भकार वेदं का जितना 
॥ हे, उतना सव जानी पुरुष को उरे श्वान वे ददो सकता दै । परन्तु इस 
। भ्न्वय म पडली शोक-पंकति म ' वावान शौर दूखरी पक्ति भ ‹ यावानू › ईन 


ज 


क ज 


| 
| 
| 


भीता, जचुवाद्‌ ओर टिपणी- २ अध्याय । ६२७ 


„मा कमफलेतमा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥ 

| द) पो फ ध्या कर लेने फी आवश्यकता पदन क कारण दमन दस अन्वय 
भार पयं को श्वो नर किया । हमारा चन्वय भौर अं वरसी मी पद के 
भष्यादार्‌ स्यि विना ही लग जाता ६ भौर पूवं के कोक से तिद रोता दै, कि 
] एम मरतिपादित वेदो क फोरे (परया शानव्यतिरिकत ) करमकाड का गीगात्व 
1 ६ ध्यत पर विवक्तित ई । रय ्ानी पुरुप फो यजमयाग पादिकमौ फी 
1 फोट भायश्यफता न रद्‌ जाने से कुद लोग जौ य सनुमान किया करते दै, क्ष 
! हन कौ फो भनी परप न फरे, धिलङुल छोड दै-य् वात गीता फो सम्मत 
। नदी ६ 1 पाकि, यद्यपि एन एम का फल शतानी पुरुप को अभीष्ट नष्टं तथापि 
| फल फ लिये न सष, तोभी यक्न-याग भादि कमो फो, परपने शाखतिदित क्तन्य 
म्भ फ्‌, १६ कभी दोट्‌ नही सकता । प्रदरं मध्याय मै भगवान ने 
| मना निधत्त मत श्षएट फह दिया ६, क फनाश्ना न रहे, तो भी अन्यान्य निष्काम 
कमं के प्नुश्ार यज्ञयाग भाद्र क्म मी हानी पुरुप को निःसङ्ग बुद्धि से कना 
| ९] पाधि ( पिके तोर पर भौर गी. ३. १६ पर मारी जो टिपणी &, 
उसे देषो ) । यही निष्कामःविपयक घरं भय गले शोक भ ध्यक्त एर 
। दिला ई] 

(४०) फर्म फरने मात्र का तेरा भाधेकार द; फल (मिलना था न मिलना ) 
षमी भी तेरे परधिकार णर्थात्‌ तवि मे नही; ( दसतिषे मेरे कम का ) अमुक एल 
तिले, यद देतु (सन मे ) रख फर फाम कलेवाला न दो; भौर कमं न कलने का, 
मीत म्माप्रहन फर। र 0. 

| [एष कोक फे. चारो चरणा परस्पर एक दूसरे क णं ॐ पूरक ई इ 
। छारा परतिव्यापि न हो कर कर्मयोग फा सारा रदस्य थोडे में उत्तम रीतिसे 
| यतजञा द्विया गया ई । पौर तो श्या, यह कदने मेँ मी कोटं दानि नी, कक 
| ये पायें दरण कर्मयोग फी षतुः्सूत्री दीष्द्‌। यद्‌ पटे फ दिया षदः कि 
1" एमं कटने मात्र फा तेरा ्रधिकार ९ " परन्तु दस पर यद श्वा होती दे, कि 
क्म का एल फमम से दी संयुक्त रोनि फे कारण ‹ निका पट्‌, उती का फल › दस 
1न्यायपेजो फर्म करन का प्रथिकारी ई, वष्ठी एल फा भी अधिकारी दोगा । 
(दमतणव इष शंका फो दर करने ॐ निमित दूरे चरणा मैय कष्‌ या दै, 
|५ फल प तेरा धिकार नहीं ६ " । फिर दशते निष्पन्न दनेवाता तीसरा यह 
| दन्त यतलाया है, फ मन भँ फलाशा रख कर कमं कलेवाला मत हो |” 
1 (करमरसंदतुः कमफले देहर्प्य स फम॑सदतः, दसा वडुरीदि समास होता 
() , पन्त मं पौर उसका फल दोनों सलपर हति ई, स फारण यदि को 
[दपा सिद्धान्त प्रतिपादन फन लगे, म फलाषा के साय षी साय फल को भी 
। छोड ही देना चाये, तो दमे भी सच न मानने फे लिये अन्त भे प्ट उपदेश 


| करिया , फिफलाशा फो तो छोड दे, पर इसके साथ टी ५ करम न कने का 


१711 
॥ 1 


0] 


६१२ , गीवारहस्य मथवा कमैयोगङ्ाक्न । 


§६ योगस्थः रु क्मीणि संगं लयक्त्वा धर्नजय । 
सिद्धसिद्धयः समो श्रत्वा समत्व योग उच्यते ॥ ४८॥ 
दरेण छयवरं कम बुद्धियोयाद्धनंजय । । 
बुद्धौ शरणमान्विच्छ पणाः फठटेतवः ॥ ४९ ॥' 
बुद्धियुक्तो जदातीद उभेः सुद्धतदुष्छते। 
तस्माचोगाय युज्यस् योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥ ५० ॥ 

। अर्थात्‌ क्म छोड़ने का घाग्रह्‌ न कर । ” सारश्च ‹ कर्म कर  कष्टने से ऊुद्ध यद 

अर्थ नष द्टोता, कि फल की आश्रा स्ख; भौर “प्ल की आशा को छोड › कष्ने 

। प यद धरं नहीं हो जाता, कि कर्म को चोड दे । धत्व दस शोक का य 
रथं दै, कि फलाशा घोट कर फत्तन्य कम॑ अवश्य करना चादिये, किन्तुन तो कमं 
| फी च्रासक्तिमे फते प्रीर न कम ष्टी को खोदे -ल्यागो न युर दर कमपु नापि 
| रागः (थोग. ५. ५. ५४) । ओर यद दिखला कर कि फल मिलने की वात श्पने 
| चश्च मे नदीं ह, किन्तु उसे लिये मौर अनेक वातो की भनुलता भावश्यक 
| ह, अमरदवं अध्याय म फिर यदी श्रयं मौर सी ष्ट किया रया ह (गी, १८, 
|'४- १६ अर रदस्य १, 4४ एवं श्र. ५२ देखो ) । भव कर्मयोग का 
प्ट लघठण वतलाते दँ, फि इसे ष्ठी योग अथवा कर्मयोग कते दै ] 

(४) हे धनजञय ! घासक्ति चोड कर श्रौर करम टी तिद्धि टो या भतिद 
दोनों को समान दी मान कर, * योग्य ' हो करके कर्म कर; (कर्म के सिद्ध ष्टोने 
या निष्फल होने मे रहनेवाल्ी ) समता की (मनो- घाते को ही ( कर्म-) योगं 
कदे द । (४६) कर्याकि दे धनज्ञय ! इद्धि के ( साम्य) योग दी भपेचा(वाद्य) 
कम बहुत ष्टी कनिष्ठ है ।(भतएुव इस साम्य-)धुद्धि की शरणा मै जा । फलहतुक 
शर्थत्‌ फल पर दृष्टि रख कर काम करनेवाले लोग कृपण श्र्थादु दीन था निचले 
दत के ह । (५०) जो ( साम्य-वुदधि ) से यु दो जाय, वह इस लोक मे पाप 
शरीर पुय दोनो से अलि र्ता द, ततएव योग का आश्रय कर । ( पापश्ुराय 
से बच कर्‌ ) कम करने की चतुराई (ङषटलता या युक्ति) को ष्ठी (क्म 
योग ) कते द । 
| | [ इन शद्षो मँ कमयोग का जो लचण बतलाया ई, व मदसव का ‰ 

| इस सम्बन्ध म गीता-रदष्व के तीते भकरण ( पृष्ट ५५ - ६३ ) मै जो विवेचन 
कया गवा दै, उते देखो । पर दमे मी फर्मो का जो उत्व -* कम की 
| अपदा वुद्धि शरे ह° -४९ वै शोक मे वतलाया दे, वद्‌ शरत्यन्त भषत्व का ई। 
| ^ युष्ड ` शञ्द्‌ ॐ पील ° व्यवसायात्मिका › विशेषण नदीं है ` इसलिये दस शोक 
ष गया र्थं “वासना! या ‹ सममत ° होना चाद्ये । छलः लोग बुद्धि का 
* शान अर्थं करक दस छक का दसा अर्थ करिया चाहते ई, कि कषान की 
।अपेक्ा कमे हके दङ्गे का दैः परन्तु यद्‌ दीक अर्थं नहीं ६ । क्योफि,पीवि यने 


गीता, घतुवाद्‌ योर एष्यणी- २ अध्याय ६२६ 


$$ कर्मजं बुद्धियुक्ता एि फर त्यक्वा मनीषिणः । 
जन्म्धविनिपराः पद्‌ गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदा ते मोहकलिदं युदिव्यंतितरिष्यति। 

1 गन्तासि नर्वद रोतव्यस्थ श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥ 
1 फ़ म समत का क्षेण वतलाघ्रा ६ अर ४६ घ तथा श्रगले छेक च 
भी वष्ट यातत ६1 दूष कार्ण, यद यु का प्रथं समत्ववुद्धि दी कना 
। चाये 1 सी भौ कमं फी मला क्म पर प्रवलगधित नहीं होती; कमं 
पक ष्ीपयोनषद्टो) पर करवाते फी मती या री युद्धि के चरुता वह शुम 
धथवा गरन सा रत दर्तः क्‌ क अपता बुद्धि दी शठ दै; इत्यादि नीति 

ढक स्थो का चिच्वार गीतार्द्य फ़ चौथे, यारद्वे प्रर प्रह्वे धकरण मे (प. 
५९ १८० - ३८१ भर ४०३ -४०्द ) किया गया दैः दसं कारण यहो 
परर पयिक वचा नही करते । धय $ म वतलया दी द, छि चानाम 
धुदि फो षम एर्‌ दध रसमफे क्ये फा्ु-यकार्यं का निय करनेवासी गव 
 सेप्यात्मफ एदि पदक दी हिरं द्रो जानी चाद्ये । पनिये ! सागि ` इ 
एक शचषदु से ही पयर व्थवायात्मक इ गौर शदवबासना ( वासनात्मकं 
। एदि) एन दोनो फा बोध ददो जता ६। यद समप्ुद्धि ही शुद्ध प्राचरण 
! यतरा फर्मयोग की सद्‌ ६ पसक्िये द्य श्ठोक भ भगवान्‌ ने पले ओ यद 
1 कटा ६, छि क कर भी फ की वाधा च लगनेवाली यिः भयवा थोग तुमे 
। यरतलाता ई, उषी ढे चनुप्नार दत शोक र कदा ह भ ^ कम करते समय द्धि 
। रो स्थिर, पित्र, समर भीर शुद्ध रखना ई » चद्‌ ' युकषि,› या ' कशल ' ६ 
भ्न दसी छो * योग ' फते द - स परहार योग श्य्‌ डी दो बार न्याल्याकी 
} ग ६।५७ वं शोक फे “ योगः क्षु ्ौप्रलम्‌ दव पद का इस भकार सरल 
[क्प लगने पर भी, छद लोगो ने पेषी खचातानी से अथं लगाने का भ्रयान 
| वियः ई, छि ^ कतु योगः कोलम्‌ » -करम मं ने योग द, उको कौशल 
फते ६। पर “ कौशल » शष्ट की च्यास्या करे ऋ य क भयोनन नक 
। ६, * योग › शब्द छा लका यतज्ताना पभा ई, दवलिये यड्‌ अथं सा 
नी माना चा सकता । इसके अतिरिफः जव छ ° कु कौशल ' पसा सरस 
| प्न्य लग सकता €! तव मपु योगः दूषा धानतया अत्विय करना 
[रोक भी मदी द! चव यतलाते दकि इसका साम्धुदधि से समस्त व 
कते सहने से व्यवहार का लोप नदं दोतः अ प सिद्ि अथवा मोच 
प्रात हण धिना नच श र्टता-- 
| म) ( समत्व) वुदधिषे र (जो) कानी पय कफल का साग करते 
वन्ध से मुक्त केकर (परमे्र के) दुःखिरद्िति पद का जा पड 


[0 ह 


1.1 


०, ७४००-५ 


द, चे जन्म के 
४ । ई, (५२) जव तेर बुद्धि मेदे वले यावर दे पर जायगी, तव उन 


यात ईद विर षतो जायगा जो सुनी द चौर सुनते को ईं । 


६४० गीरारहस्य भयवा कर्म॑योगशाक्च । 


श्रुतिषिग्रतिपचा ते यद्‌! खास्यति निल । 

समाधावचल्य बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३॥ 
अयन उवाच । 

१६ स्थितप्रङस्य का धापा समाधिस्यस्य केदाच! 

स्थितधीः कि प्रभापेत किमासीत अ्रजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भमिगवानुवाच । 

परजद्यति यदा कामान्सर्ान्पार्थं मनोयतान्‌ ! 

आत्मत्येवात्मना ठष्रः सितप्रहञस्तदोच्यते ॥ ५५॥ 

{ {अयव तुमे इद अधिक सुने दी इच्छा न होगी; योक इन वातो फँ 


| सुनने से भितनेवाल्ा फल तुमे पले ठी प्रात दो चुक्ञ दोगा । ‹ निवेद › शव्द 


| का उपयोग प्रायः सष्ारी भपञ्च से उक्रताद्ट या वैराग्य के क्ति क्रिया जाता इ 1 
। इष शोक मे उसका सामान्य चर्यं “जव जाना” या ^ चाद न रना » दी । 
। अगले छोक से देख पडेगा, कि यद उकताद्ट, विरेप करे पीय दतलाये हुएः 
त्रयाय विपयङ श्रत कमो े सम्बन्ध म द] | 
५२) (नाना पकार के) वेद्वक्यो से षडा इई देरी वुद्धि जव समाधि-ति मँ 
त्र श्नर निग्न दमी, तव (यद सापयतुदधिडप ) योग तुमे पाठ होगा । 
। [षार दविवीय ष्याय के दोक के कथनालुतलार, जो क्लोम वेद्‌ 
। च्य की एलषरवि भ मूले इए ई, ओर जो लोग किसी वेप फल की प्रापि 
।ॐे लिये छु न ङ करम करने की धुन मे लये र्ते हे, उनकी द्धि स्थिर नदीं 
। होती-श्रौर मी अधिक गड़वड़ा नाती है । इसततिये नेक उपदेशो कं नना 
| छोड़ कर चित्त को निथवल समाधि अप्या म रख; देखा करने से साम्यवुद्धि- 
[सम कर्मयो तुमे पराप होगा ओर श्रधिक उपदेश की ज्ञररत म रहेगी; एव 
| कमं करने परर मी तुमै उका डच पाप न कगेगा । इस रीति से जित कर्मयोगी 
| की बुद्धि या प्रा स्थिर हो जाय, उते स्थितप्रत्त कते दं अब अङुन का 
र्न ई, ङि उसका व्यवहार कैसा होता इ । ] 
४ अरयुन ने का - (५९) दे केव! (युमे वतलाओ कि) समाधिष्य स्थितम 
क्सि कर १ उत पियतपरत का वोलना, यैठना अरर चलना कता रता द १ 
[ इत छक मे ' मापा, शब्द्‌ “लका के अथं सभ्य हे ओर शमने 
[सकरा मापान्त, उतदी मायु धातु ्रुसार ५ ते द » शिया द 1 गीता- 
[र्व % वात मदरण (पृ. ३६६ ३००) न यट कट दिवा यया दै, ॐ 
स्थत्तमरज् का वताव कमयोगनचादर का आधार ३ श्री दसस अगले वणन का 
1 मत्व तात हो जावेगा 1 ] . 


्ीमगवाद ने कहा- (५९) ई पायै ! लव ( को मदुष्य जपते ) मन के सम्त 


गीता, अनुवाद्‌ ओर श्प्पणी- २ अध्याय । ६४१ 


दुःवेप्वुद्ि्तमनाः सुखेयु चिगतस्पृटः ! 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधौमनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
यः सवनानभिसदस्तत्तसयप्य धरुमाश्ुमम्‌। 
नामिनंदति न दे तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 
गदरा संदरते चायं कूमोऽगानीव सर्वशः । 
द्वियार्णद्वियार्थभ्यस्तस्य धका धरतिषठिता ॥ ५८ ॥ 
विपया विमिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं द्ष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९ ॥ 
फम पर्थात्‌ वानाम को छोडुता दै, भौर पने भाप दी सन्तुष्ट होकर 
रहता ६ तव उसो त्यितप्र फते द । (५६) दुःख म निके मन फो सेद्‌ 
नद होता, मु मै धिशतकी पाक्त नदं पौर प्रीति, मय एवं फरोध मितके दूट 
गये ई उष्तको पयित मनि फते हँ । (५७) सव वातौ मे निसका मन 
निःसङ्ग गया, पौर यथाधाप्त शुभ-मधुभ का जिसे चानन्द या विषाद्‌ भी 
मरही, ( फष्ना चाये फ ) उवी युद्धि स्थिर इई । (५८) नित प्रकार कलुवा 
धपते ( दाव-पैर चाद्रि) अययय सव धोरति सिकोद्‌ लेता दै, उसी प्रकार जव 
कोई पुर्य दन्धियों फ ( ्चषद्‌, स्प प्ाद्रि ) विपथं से ( भपनी ) इच्दियो फो 
सीच क्ता द, तथ (क्टना चाद्ये करि ) उतरी बुद्धि हिथर इई । (५९) 
निराष्ारी पुरप के विषय दट जि, तो भी (उनका) रस अर्थात्‌ चाद नदीं चुटी । 
परन्तु एरक फा घनुभव ष्टोने ए चाद भी द जाती ईै, अर्यात्‌ विषय चौर 
उनकी चाद दोनो ट जाते र। 
1 [भ्रन्सेद्द्धियो फा पोपगा द्ोता ई 1 थतंए्व निरादार या उपवाघ 
। कृले से एन्द्ियो अक्त शोर धपने-सपने निपरयो का सेवन करने | भरसमर्थं 
टो जाती ह। पर टस रीति से विषयोपभोग का चुना कवल ज्ञवदैष्ती की? 
। इष्ठचता की, षा क्रिया दु! देसे मन की विपयवासना (रस ) इषव ` 
| कम नदं होती, दसलिये यह वासना निस्ते नट दो उ ब्रह्ञान की प्राह 
कना चाद्य; दष भकार क्च का घञुमव दो जाने पर मन पवं उसके साय 
द्री साय दन्द्यो मी घाप दौ लाप तवि मे र्ती इ; इनदरो को तावे रखने 
(ॐ लिये निराहार भादि उपाय ध्ावश्यक घही--यदी इष छक का भावाय दै। 
स्र, यी धरै घते छे अध्याय के शेक म स्ता से वर्णित है ( गी. ६, 
। १६, १० प्वौर ३. ६०देखो), कि योगी का यादार नियमित रदे, वह्‌ माहार- 
| विद्र भादि फो धिलकुल दद/ न छोड़ दे । सारश्च, गीता का य सिद्धान्त भ्यान 
रखना चादिये, किं शरीर कोण कनेवाते निरादार प्रादि साधन एकाङ्धी ष, 
[द्वतएव वे व्यायय इ नियमित -ाहारःविदार भौर ब्रठक्ान शी दद्य 
। निप्र का उत्तम साधन है । दस शयोक भ रस शब्द्‌ का ‹ निहा से अनुभव 


गी, र, ८१ 


६४२ गीचारहस्य अथवा कर्मयोगा । 


यततो यपि कौतेय पुरुषस्य विपभ्चितः। 
इद्धियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥ 
तानि सवौणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशो हि यरस्यद्धियाणि तस्य भक्षा परतिष्टिता ॥ ६१ ॥ 
। किया जनेवाल्ञा मरो, कडवा, इत्यादि रस, एसा अथ करके सु लोग यह भयं 
। करते दे, उपवासो से शेय इन्दो फे विषय यदि दर भीजार्थ, तौ मी 
। निहा का रस अर्थात्‌ खन-शने कौ इच्छा म न होकर वहत दिनों के निरा. 
} हार से श्रौर मी अधिरु तीव्र टो जाती ह 1 शौर, सागवत सं से शका एक 
शोक मी है (भाग. ९१.८.२० )1 प्र सारी राव मे गीता के इस शाक 
। का रेखा थ करना री नहं । क्योकि, दूसरे चरण से च मेल नहा खाता । 
इसके ्तिरिक्त मागवत ञे * रस ° शब्द नहीं " रसम ° शब्द है रौर गीता 
(केष्छोकेका दुखरा चरण भी वहा नष है । तएव, मावत श्नौर शीता ढे 
| छोक को एकार्थ सान जेना उचित नहं हे ! चव अगि के दो शोक भ भौर 
। धिक स्प्ट कर वतलाते दै, फ विना वह्मसादात्कार ऊ पूरा-पूरा इन्दियः 
1 नमह हो नदी सङ्ता है~-] - 
(६०) कारण यद ई कि केवल ( इन्दियों ॐ दमन कले के लिये ) भयत्व करने. 
वाले विद्वान्‌ के मी मन को, हे ऊन्तीपत्र ! ये श्रवल इन्दिर्य बलात्कार से मन- 
मानी ओर खच लेती ह ! (६१) ( रतप ) इन सव इद्धियां का संयमन कर्‌ 
युक्त भात्‌ योगयुक्त ओर मत्परायण कर रहना चाहिये ! इस प्रकारे जिषकी 
इथ अयने स्वाधीन हो जाय, (कना चाद्ये कि) उसकी बुद्धि स्थिर हे गईं । 
। [इ श्वोकमे कठा हे, कि नियमित शरादार से इन्दिथमिम्रह्‌ करके 
1 साय ही साय बह्मकान की भरि के लिये मत्परायण होना चाधि, अर्थात्‌ 
| र सं चित्त लगाना चादयः जर, धं सोक का हसने लो अथै मया ई, 
¡र भग गा, क इसको देत क्या हे। मु ने मी निरे इडयति करन. 
¡बाले सरद को यह इशारा क्रिया हे ि्वलवानिन्धियासः विद्रा्मपि कर्षति 
| (महु. २. २१५) चौर उषी का अनुवाद्‌ उप्र ॐ ई श्षोक मे किया गया ३ 
सारा, इन सीन शोकं का भावा यह्‌ है छि निति स्थितम होना शट, उषे 
| यता आपहारविशर नियमित रख कर ब्रह्यक्तान दी प्राप्त करना चिवि 
} खान ने पर दी मन निदिषय होता ३, शरीरे ॐ उपाय तो अपी दै 
} सच्च चा । ‹ मत्परायण ` एद्‌ सै यदौ मत्तिमर् कामी आरंभ दोय दै 
। (गी... ३४ दे )1 उपर शोके मे जो ^ युक्त श्‌ है, उसका र्थ 
{१६ च ६ 4 २२ 
0 चोगे तयार या बना इदा › -हे । सीता ६. १७स ‹ युक्त * शव्द का अथं 
| ` वमत * ह । पर गीता म इस शब्द्‌ का खदैद का अर्थ हे-साम्दुदि का 
।जो योग सीता भ बतलाया गवा है इतका उपो करर तदुनुखार समस्त सुल 


गीता, अनुवाद्‌ जर टिपपभी-२ अध्याय । ६४१ 


ध्यायतो विपयान्युंसः संगस्तेपूपजायते | 

संगात्संजायते कामः कामत्कोधोऽमिजायते ॥ ६२ ॥ 

फरोभाद्भयति संमोहः संमोदाससपतिनिभ्रमः । 

स्यृतिम्रागू बदिन युद्धिनाद्ल्मणश्यति ॥ ६३ ॥ 

गमदभपवियक्तैस्तु विपयानिदरयैशरन्‌। 

आत्मवद्र्विधयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 

धरसाद्‌ सर्वदुःखानां एानिरस्योपजायते । 

प्रसन्नचेतसो हाद बुद्धिः प्रवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
हो छ्ान्तिपूे सग एर, म्ययदार फरो म चतुर एुरप " ( गी, ५, 
| मद येधो ग दुम रपिसे निना दुष पर फो षी ‹ पिघतप्रतत ' कते ₹। 
| ह भकी यत्या टी व्रिरापस्या एदहलाती ९ प्रोर दत प्रध्याय कफे तया पीव 
एवं दाण्यं परष्याय ४श्रन्त्मे हती का पनर । यह पतला विया 
विषप एी पाट्‌ फर छितप्द होने फे लिये पया भावश्यक दै ।प्रव भगे 
1ष्टोद्रो ते यह्‌ पपन एते ए विषयों म पाह फते उतपत्र होती र, दसी 
| चाट पै भरामि पलषएर फाप-फोध पादि विक्रार फैसे उत्पत होते र भौर भतम 
नप (४ प्यकानाछर मि रोजा ६, एवं एनते दुटकार किस प्रकार भिन्न 

पशा ₹- 

८६२) विपे ष धिन्तन फेय पुरुप फा न पिपर म सङ यदृता जता ३। 
पिम दय स से पट पातमा उसन्न होती द, फि मको फाम (सर्पात्‌ वहिपएय) 
धारये) सौर ( एपष्म णो नृति शने भे विप ष्टोते से ) उष कामपि द्वी फोध 
टो र्पति रोती ६; (६) परोप से संमोह भर्थात्‌ श्रािषेक दता रै, समोह से 
ह्टतिभ्रम, स्पतिर््रत ते पुथिनाश्च भर एधिता से ( इस्प का ) सरवघ् नाश दो 
सोता १1 (८४) पु प्रपना भात्मा भर्पात्‌ भन्वःकरण निष्के कुव म द, वषट 
(पुर ) भीति मौर देप ते दुर हुई सपनी स्वाधीन द्वियो त विपरा भ वताव 
$ भी ( चित्त से ) भप रदा ६ । ( ६५) चित्त प्रपन्न रहे से उसके सव 
दुः छा ना दता ४, कोक निका चिन्त प्रपन्न द, उसकी इद्धि भी तत्काब 
स्थिर दती ६। ॥ 
| [एन दो शोफो र घ्र वरन दै पिपय या कमं फो न छोड, यतक 
| यल रनद सङग प्ोद्‌ कर विषय मे ही निःसङ्ग घुदधि से षत॑ता रहता द भीर 
[तै जो श्वान्वि मिलती द, वद्‌ फर्मत्याग से 4 दन्तु पलनाशा के 
(त्याग से भ्रात होती  । पयोभि दके सिवा भ्रन्य वार्त मे दस स्यतम्‌ 
(& पनीर स्यात मागेवाले त्यतपरत् मे फो मेद्‌ नदी ३ । इच्टियसंयमन, 
(निर्दा पीर शान्ति ये शण दोन को ही वाटः पटु दन दोनों म महव 
| का भेद्‌ वहै कि गीता का प्थितमन् कम। का स्यात नदीं करता किन्तु सोक 


&&४  . गीतारहस्य यवा करमयेगराख । , 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य च चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इद्ियाणां हि चरतां यस्यनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति परज्ञा चायुनावमिवां प्ति ॥ ६७ ॥ 
तस्माद्यस्य महानाद निगृहीतानि सवशः । 
ईद्वियाणीद्धियार्थभ्यस्तस्य भ्र्ञा भतिष्िता ॥ ६८ ॥ 
या निशा सर्वशूतानां तस्यां जागतिं संयमी \ 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निरा पद्यतो . पुने; ॥ ६९ ॥ 
संग फे निमित्त समसत कम निष्काम बुद्धि से किया करता दै चीर सन्यालमार्ग- 
| चाला स्थितपर करता ही नहीं दै (देखो गी. ३. २५४) । किन्तु गीता कै 
1 संम्याससार्गी दीकाकार इस मेद्‌ को गौण समम कर साम्रदायिक अग्रह सै 
| भतिपादन क्रिया करते द कि स्थितपरद का उक्त वर्णन सभ्यासमामं॑कर दी ई । 
| अव हस रकार जिसका चित्त प्रसन्न नदी, उत्का. चणनि कर स्थितप्रज्ञ कै 
।ष्वस्प को ्नौर भी धिक च्यत कते द| | 
(९९) जो पुरष उक्त रीति से शुक्त अर्थात्‌ योगलुकत नदीं हुश्रा ₹ै, उसमे (ह्रः) 
इद्धि रौर भावना शर्त दद्‌ बुद्धिरूप निष्ठ मी नहीं रहती । जिते मायना नही, 
इते शान्त नदौ मौर जिसे शान्ति सही, रते सुख मितेशा दी क से १ (६०) 
(विपये मे ) सार अर्यात्‌ व्यवहार करनेवाली इन्धियो के परि-यषि मन जो ` 
जाने लगता है, वद पुरप की इद्धि को रेते इरण किया करता है नैते @ पानी भ 
आ कौ वानु खाचती ६। (६)यृतएव दे सहावाहु अलु! यो के विषयो से 
भिक इचर्यो च ओते इ ह,(कदनाचडियभनरसी की दि रिवर 
[ खारंश, मन ऊँ निम्र के हारा इन्दि का निगह्‌ करना सव साधनों का 
| भूल ६ । विपो मे व्यग्र होकर इर्य उधर-उधर दौड़ती स्ह ततो आत्मान 
भए कर सेने की ( षासनात्मक) बुद्धि ही नदी हो कती । अर्थ मह द, कि 
बधे न हो सो उपक विपथ मे ट योग मी नहं ता अर फिर शान्ति एवं 
इ भ ही मिलता । गीतारदप्य के चौये प्रकरण भ दिलाया ६, § 
| इन्रवत्मिह्‌ का यद अर्थं नदी द षि, इन्धियो फो एुकापुक दुवा कर 
| सव शमा पो विलत दयोड दे । किन्तु गीता का अभिप्राय यद्‌ रै, ड ई४वै 
कोक मे जो वर्णान दै, उसके अलुसार निष्कास से कर्म सते रना चारिये।] 
(६) षव लोगो कौ जो रात दै, उ स्थिव जायता है शरीर जव समस्त 
भाैमान जागते दते ई, तव दष कञानवान्‌ रय को रात मालूम होती है । 
| [बद विरोषामाप्तत्मक वणान ्ालङ्कारिक है । अकान अन्धकार को ज्र 
् भकाश को दते है ( गी. १४. ११ ) 1 चं यह दै, छि धक्ञानी लो्योको 
1 ज च्ल भनावश्यक प्रतीत होती हे ( अर्थाद्‌ उम्दे जो अन्धकार ई ) -व्ट 


गीवा, अुवाद्‌ ओर टिप्पणी ~ २ अध्याय । ६४१ 


वापूर्यमाणमचलग्रतिष्ठं सछदरमापः प्रविद्न्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सवं स शान्तिमामोति.न कामकामी ॥७०॥ 
$ चिद्याय कामान्यः सर्वानपुमांश्चरति निःस्पृटः। 
निर्ममो निर्दकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१॥ 

| कषानियों को भावश्यक शदोती दै; रौर भिमं यज्ञानी लोग उमे रहते है 

| उन्द जी उजेला मालूम हता रै--वद्ी शनी को अंेरा देख पडता है भराव 
॥ वह प्तानी को धरमीष्ट नीं रता । उदाहरणार्थ, क्ञानी पुर्प काम्यकमौ कौ 

तुच्छ मानता है, तो सामान्य लोग उन्हीं मे जिषटे रते दै खर श्तानी पुरुप को 

| जो निष्कामक्म ्चादिये, उसकी सौरीं फो चाह नदी दोती ।] 

(७०) चारों ओर से (८ पानी ) भरते जाने प्र भी नितकी मयादा नहीं डिगती, 
एते समुद्र मे निघ प्रकार सच पानी चला जाता दे, उसी प्रकार जिस पुरूप में समत 
विपय ( उसकी शान्ति भङ्ग इए पिना दी ) प्रवेश करते दै, उपे दी (सी) शान्ति 
मिलती हे । विषयों की च्छया करनेवाले को (यह शान्ति) नही (मिलती) । 
। [दस श्छोक का यह्‌ अर्थं नहीं दैक शान्ति परा करने के लिये कमं न करना 
प्ादिषे; प्रत्युत भावाथ यद्‌ टै, कि साधारण लोगों का मन फनाश्चा सै या 
काम्य-वास्ना से घत्रड़ा जाता ई रौर उनके कमो से उनके मन की शान्ति बिगड़ 
जाती ३ परन्तु जो सिद्धावस्या मे पच यया हो, उसका मन फएलाशरा से न्ध 
। नहीं होता, तने दी क्म करने को क्यो न ह, पर उसके मन की शान्ति नदीं 
। दिगती, वह्‌ समुद्र सरीखा शान्त बना रता है भौर सव काम क्षिया करता ददः 

| तुव उसे सुखदुःख फी व्यथा नदीं दोती। उक्त ६४ श्लोक घौर गी,४, १६ 

देखो )। भ्रव इस विपय फा उपसंहार करके वत्तलते दद, क स्थितप्रज् फी दस 

स्थिति का क्या न दै] 

(७१) जो घुस्प घव काम, अर्यात्‌. धासक्ति, छोड़ कर मौर निश्यद ष्टौ 
करके (गवर मे) वर्तता द, एवं मिसे ममत्व रौर अदङ्कार नदीं होता, उषे ष्टी 
शान्ति मिलती दै । 

। [ संन्यासमागं के दीकाकार इस ‹ चरति › ( व्त॑ता दं ) पद्‌ का ^“ भील 
| भगत फिरता दे ” पता भरथं फरते ह; परन्ठ य़ भर्थं ठीक नहीं दे । पिज 
| द्वं भौर द्वे शोक मे ‹ चरन्‌ › एवं ' चरतां › का जो अथं दै, वही र्थ 
यरी मी करना चाद्य । गीता मे देषा उपदेश कदी मी नष दै कि स्थितप्रज्ञ 

भिचा मगा करे । ही, इसके विरुद्ध दवे शोक में यद स्य्ट कु दिया दै 
(वभ पर्प इन्धियों को अपने स्वाधीन रख कर ‹ विपयों मे वतं ° । अतएव 
| (रति, का देता शी धथ करना.चाटये कि "र्ता दै, धर्थात्‌ "जगत्तु के व्यवहार 

करता ह ›। श्रीसम्ं रामदास स्वामी ने दालवोध के उत्तरां मे इस बात का 
उत्तम वर्णान किया हे कि ‹ निश › चतुर पुरप ( स्थितपरत् ) ्यवदार में कैते. 


वर्तता है; ओर गीतारदसय के चौद करणा का विपय भी बही दे। | 


म क का कम 


&४६ गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगराख.। 


पषा ब्राह्मी स्थितिः पाथ नैनां पाप्य विभुद्यति । 
स्थित्वास्यामंतकाखेऽपि ब्रह्मनिर्वाणसुच्छति ॥ ७२ ॥ 
इति ामद्भगवद्रतिाञ उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगदान श्रीक्रणार्न- 
संवादे -साल्ययोगो नाम द्व्तीयोऽप्यायः ॥ २ ॥ 





(७२) हे पां ! ब्राह्मी स्थिति यदी है। दते पा जाने पर कोद भी मोह मे नी 
पसता; सौर अन्तकाल मे अर्थात्‌ मरने के समयर्मे भी इस स्थिति मर्दक 
बहानिर्वाण अर्थात्‌ बह्म मै मिल जाने के स्वरूप का मोच पाता इहं । 
| [यद बाह्म सिति कमयोग की अन्तिम भौर अतयु्तम स्थिघि द ( देलो 
| मीर. भ, &, पृ. २३२ रौर २४६); भौर दसमें विशेषता यद है कि, इसके भरा 
षो जाने से किर मोह नदीं होता । यदौ पर इस विशेषता के ब्तलाने का ऊद 
| कारण ई । वष्ट यह्‌ छि यदि किसी दिन दैवयोग से घडी-दो घड़ी के तिये इस 
ब्राह्मी स्थिति का अनुभव दो सक्तो उससे ङ चिरक्ालिक लास नदी होता। 
| क्योकि किसी मी महुष्य की यदि मरते समय यद स्थिति न रहेगी, तोः 
। मरण-सल में जैसी वासना रहेगी उसी फे धनुसार पुनजन्म रदोगा( देखो गीता- 
| रस्य धु, रण ) । यही कारण है जो ब्राह्मी सिति का वणन करते इए इस 
शोक मेँ प्यष्टतया कष्‌ दिया इहै कि ‹ अन्तकालेऽपि ' = भन्तकाल म भी 
| पथितप्रज्न की यह्‌ अवस्था स्थिर वनी रहती दहे । अन्तकाल मेँ मन के शुद्ध रहने 
| की विषेष आवश्यकता का वर्णन उपनिषदौ मै ( चां. २. १४, 9; पर, ३, १०) 
[ र गीता मे मी ( गी, ८.५.१० >) ह । यह्‌ वासनात्मकं कम अगते भनेक 
। अन्म के मिलने का कारण दै, हसन्ते भगट ही हे कि अन्ततः मरने के समय 
। तो वासना शून्य दौ जानी चाष्िये ! र फिर यदह मी कहना पडता है फ 
| मरण-समय म वासना शून्य होने के लिये प्ले से ष्टी वैसा श्चम्यास टौ जाना 
| चाद्ये । क्योकि वातना को शून्य रने का कर्म अत्यन्त कठिन है, रीर विना 
| ईर छी विशेष कृपा के उसका किसी को भी प्राप्त हो जाना न केवल कठिन है, 
| वरन्‌ चसरभव मी दै । यदह तत्व वैदिकधर्म से ही नहीं है, कि मरण समय 
वासना शुद्ध होनी चाद्ये; दिन्तु चन्यान्य धमे म मी यह्‌ ततव अङ्गीकृत इमा 
। ह । देखो गीतारदप्य ए. ४३९ । ] 
इख प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इप्‌ अर्थात्‌ कदे ए उपनिषद्‌ र, ब्रह्मविद्या. 
स्तगंत योग--सर्थात क्म॑योग--शाखरविषयक, श्प नौर अर्जुन के संवाद्‌ भ, 
सास्ययोग नामक दूसरा अध्याय समाप्त डा । न 
 . [ इष श्ष्याय मे, अरम सँ साख्य अथवा संन्या्मागं का वियेचन शै, 
| इष करण इखको सांख्ययोग नाम दिया गया ई । पर्न इससे यद न समम 
।लेना चाद्ये क पूर अष्याय मे वही विषय हे । एक ष्ट अध्याय म भायः अनेक 


गीता, अनुबाद ओर एिप्पणी- ३ अध्याय । ६४७ 


त्तीयोऽध्यायः । 


अजुन उवाच । 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता पुद्धिर्जनादन । - 
तांत कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशष ॥ १॥ 
व्यारमेभ्रेणेव धाक्येन बुद्धिः मोहयसीव मे । 
तदेकं चद निध्ित्य येन श्रेयोऽहमाप्तुयाम्‌ ॥ २॥ 
श्रीमगवारुवाच ) 
§§ रकेऽसिमिद्धिविधा निष्ठा पुय प्रोक्ता मयानघ । 
| विपर्यो का प्णान हाता । निस प्याय मे, जो विपय भारम्भमे भा गया द, 
सयवा जो विपय उस प्रमुख र, उसी फे अनुसार उस अध्याय का नाम्न रख 
| दिया जाता रै देखे! गौततारदप्य प्रकरण १४ पृ, ४४४। | 





तीसरा अध्याय । प 
[ भरन फो यह भयष्टो गयायाकि युम मीम्मश्रोणा सादि को मारना 
पडेगा ! भतः सांटयभा के ध्रनुतार घात्मा की निता ओर अशोच्यत्व से यह 
तिद्ध करिवा गया, फि भर्जन का भय घरपा ई । फिर स्वधर्म का थोड़ा सा विवेचन 
करके गीता के सुय विषय, र्मयोग का दूरे चष्याय म दी भारभ क्किया गया ह 
मौर हा राया दै कि कर्म करने प्र मी उनके पापुराय से वघने के लिये केवल 
यदी एक युक्ति या योग दे ये कम॑ साम्यतुदधि से किये जावे । इसके अनन्तर अत 
म ऽ कर्मयोगी स्थितमन्त का चर्थन भी किया गया है कि जिसकी बुद्धि इस प्रकार 
सम शो गई हो । परन्तु दतने से ही कर्मयोग का विवेचन पूरा नीं हो जाता । 
यष्ट वात सच है ढि कोई मी काम समवुद्धि से या जावे तो उका पाप नही 
कषगता; परन्तु यदि क्म डी भपेका समबुद्धि की दी श्रता विवाद्रदित.धिदध होती 
ह (गी. २. ४९), तो फर स्थितप्रज्ञ की ना बुद्धि को सम कर केन ते काम "च 
भिकलेगा ! हसते यद विदध नहं होता कि फ करना दी चाद्ये ! तएव जब 
चर्धुन मे यद्र शका पर्ररूप मै उपत्थित की, तव भगवानू ईस अध्याय मै तथा 
शग ्ष्याय मं भतिपादन करते ई कि “क्म करना ही चाद्ये! ” | ` 
र्न ते कद्ा-(9) हे जनादन ! यदि तुम्हारा यही मत है कि क्म की 
पेता ( षाम्य- वुद्धि दी शरेष्ठ दे, तो दे केशष ! सुम (युद्ध के) घोर कमं 
क्षयो गाते हो ! (२) ( देखे मं ) स्यामिश्च अर्थात्‌ सन्दिग्ध मापण करके तुम 
मेरी बुद्धि को अम भँ डाल रदे हो । इस्तिये दम देसी एकः ष्टी वात निशित करके 
सुमे बतला, निघते सुमे श्रेव अर्थात्‌ कल्याण प्रातो । । । 


६४ -गीतारहस्य अथवा कमयोगशाज्ञ 1 


ज्ञानयोगेन स्यानं कमेयोगेने योगिनाम्‌ ॥ २॥ 
न क्मेणामनारभानेष्कर्यं पुरूपोऽभ्तुते ! 
न च संन्यसनादेव सिधि समधिगच्छति ॥ ४॥ 
न हि कशचित्छ्वणमपि जातु ति्त्यक्ङृत्‌ । 

“ कार्यते लवशः करम सवैः भङृतिजैरणेः ॥ ५ ॥ 


श्रीसपचानच्‌ ने रदहा-(2) द निग्याप अदन ! पते ( अर्थाद्‌ दृषरे अध्याय 
में ) सेने -यह्‌ वत्तलाया इं कि, इस लोकम दो भरर की निषा ई-अर्थाव्‌ 
श्टानयोच से स्यो री अर कमयोग से योगिचों की ! 


। [हनने : पुरा * शब्द्‌ का र्थं ^ एदले » अर्थात्‌ “ दरे अघ्याय मे ” 
} किया दह्‌ 1 चद्ठी र्थं सरल द, त्योह्धि दसरे अघ्याय म पले सांल्यनिठा के अनु. 
† सार तन का वंन करके फिर कर्मयोगनिष्टा का चारम्म छया गया हे । परन्तु 
[' पुर ` शब्द्‌ का अय ^ सृष्ट क ्ारन्म मे ” नी दो सकता, ह! क्योकि महा- 
भारत म, नारयणीय या सागवतधम क निरूपण मे यह्‌ वर्णान ई, कि सास्य 
। ओर योग ( निदत्त शौर अरति ) दोनों भकार फी निष्ठो को मगवानू ने 
जनत्‌ के जारम्म म दी उत्पन्न किया इं देखो शां. २४० श्रौं २४७) 1' निष्ठा 
शुष्‌ के प्ते “ मो › शद्‌ चध्याहत इ,“ निष्ठ शव्द का अर्थं वड्‌ मार्य है 
जिससे चलने पर अन्व म नोक्त मिलता दै; गीता के अयुसार देसी निट 
हेः ओर वे दोनों स्रत ई, कोई किसी का अङ्ग नी हे-इ्यादि वातो 
वृत्त वचन यातारदस् क स्यारहवं प्रसण( पु, ३०४-३१५ ) त सिया 
इलिये उसे यद्ध दु हराने खी जावश्यच्ता नदीं ह ! यार क्च्ण 
( पृष्ट ३५२ ) न नका देकर इस थात का सी वर्णान कर द्या चयाद्ं 


१०. ^1 


दारनो निष्टा मं मेद क्या इं 1 मोठ की दो निष्ठ वतला दी रई, अव तद 
नभूत नेव्कर््यिदधि छा स्वस्य स्प करॐे वतल्लाते 

४) (प्ल ) कमी का प्रारम्मन कलेस दा परप को चेप्कम्य्चि नही शो 

नात› जार कमा का संन्वा्त(त्याग) कर देने से ही तिद्ध नह मित जाती 1 (५) 

च्या कड्‌ मचुष्व { छद न ङ) कम क्षये विना कण सर मी नहीं रह्‌ सकता। 

भङृति क गुण भव्येक परद्र सूनुष्य को (सदा इच न ङ्ड ) कसं 

कया द्य ररते दह्‌ 1 

[ चये छक के पसे चरण भ जो ° नेष्ठन्धे पद्‌ ददः उसका ° सान ° 

] च मान छर सन्याखमागवाले टीकाकारो ने इस छोक का र्थं अपने सस्पदाय 
₹ , अनुद्धेल इख मन्नर वना लिव्रा ई“ कमो का आरभ न करने से ज्ञान 
नद्य इताः चयात्‌ कमो से टी सान दोत्ता ह, क्योकि क चनेप्राक्िका 

† जायन -& 1 * पल्तु चदं चथ न तो सरल इ चनौर न ठीक टी । नैष्कम्यं शब्द 

1 क उपराय चेद्न्त जार मीमांसा दोनो श्च म क वार क्या जादा दमार्‌ 
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भीता, अहु 
) अघुबाद ओर दिष्पणी- २ अध्याय 
| 
६४६ 


ि कमद्धियाणि सं 
। सुरेवराचायै का ^ तै संयम्य थ आस्ते मनसा 
तथापि, नैष्कर्म्य न्ड्म्यंतिद्ि » 1 स्मरन्‌ । 
किन्तु मीमां यकफेयेतस्र ऊद मे नामक इस विषय 
छिन मीमांसा, च नये नर ह । न ३ प्र एक अय भी ३ 
होता शा रदा ई र वेदान्त फे ह।न्‌ केवत सुर थमभीद। 
[होता ही रौ द यद पठत श केभी, व ठीके, 
= भ 1 
[शग 1 का तोन कर दत नर, म वम 
पडता ॐ 1 प्रकार > ~ 
| क कि निस्ते ५ कमं फरनेके त । कर जिष्ठ प्रकार 
|, करने फी स्थिति के कत्व या दोपमिट एसा ऽपाय करन 
[कमं मोक के किय को ष्टी ‹ नप्कम्यः जाय। ररि, एसी || 
| ८ ) कि यष्ट ति नष्धीं होते, चतएव क ् । एस प्रकार र दती सकि 
देते स्यति कवे भरा्ठ की नायः मो्शाख न्धकत्वरादित 
| दत द, ष्टि नित्य प्री + प्र की जाव ॥। मीमां $ कायर एक महत्व ध 
पर [त्य न्न ( निमित दे पर) मै सक लौ त्वपां 
| ४. सर निपिदध करम नहं ठाने पर ) नमित्तिक ६ यद्‌ उत्तर 
1 ने सिद्धान्त र्‌ नेप्कम्रावप्वा सलभ ए 1 इसक्षे कम॑ करना पचादय, 
कियाद ढि मीमां से भप्त हो का षन्धकत्व 
| विवेचन गीतार दे छि मीमांसकं डी यद युपि जाती ३। परु नही 
(लोगो का व के दव भरकर युक गलत है श्नौर 
। न ष्क 5 २७४) भ दि बतक 
सक्ती ६१ एसन्िये १ फि यदि कमं भ किया गया ॥ 
[सकती ६ इतिथ, उन क्षयिष्ीन दे । छच् ्ीर 
कमौ पाय? उन जवै तो उनपे 
व को छोड देना चरम ैष्क्य-मवस्थो न ते षो 
|> ष्‌ । चौथे श्लोक म । इनके मत से कमं करने फ जिय सव 
1 ता विद्धि दमय म्‌ बतलाया गया छ शरन्यता की ष्टी ८३ 
। वि मोच मी नीमि हे, कि यदह मत ई नष्कर्य " 
थद्‌ देह = द्वा ६। यदि ष्म क्म मड पाचवें शोकं म ह? इससे 
५. ६ र क तक सोना, वैठना 1 देमैका विचार ओ कारण 
। फलतः कर्म “ 9), हसाये को मी कर्म कभी सक दी नही = तक 
यो जप इसि यपा को उपाय व ष्। सारांश; कर्मरूपी बन 1 दा सक्ता। 
री य । गीता का सिद्धान्त ६ (ष चाद्ये कि मिसे कमा नदीं 
पवर वयन क्वा द भा अर स 
कया द प्यानौँ मे टा 
कमो को छीड ~ ध ॥ । परन्तु इस पर भी ॥ म इसी उपाय का विन्ारं लेना 
। न्यास श्र्थाव्‌ देना नैकर नी दे, तथापि सं शङ्का दो सकती ह 8 
कमी का मोच भ्रा श 1 तो सष | 
दै कि पि त्याग करना भ्रावप्यक्छ [4 करते द अतः मोच कमाका 
, ि सन्या को मे हे। इसका उततर गीता की श्राति के 
कत त्थाग करमे | नहीं (र तो पिरत 1 सदी परु { इत प्रकार देती 
केवज्ञ कम का त्याग 1 मोदसि उनके वद उठ उन 
से ही मोच-सिद्धि सोती दो ज्ञान का फल है । 


गी, „८२ 
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६५० गीतारहस्य मथवा कमेयोगशाल । 


दद्धिया्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
यस्त्विद्धियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुन । 
क्मद्धिथैः कर्मयोगमसक्तः स विदिप्यते ॥ ७ ॥ 


। मी सक्ति मिलनी चाद्धिे ! इसते ये तीन वतत तिद्ध होती दः - (४) नप्कम्य 
कुच कमशुन्यता नहं हेः (२) कमो को बिलङ्कल त्याग देने का कोद कितना 
। भी भयत्न क्यों न कर, परन्तु वे छूट नदी सकते, अर (३) कमौ को त्यास देना 
| सिद्धि प्राप कएने का उपाय नदीं दं; यदी वातं ऊपर के छोक मेँ बतला गद 
। दहे । जव ये तीना वतिं सिद्ध दो गर, तव अटारद्वे अध्याय के कथनाचुतार 
1 ' नेष्कस्य.तिद्धि ` की ( देखो गी, ८. ४८ ओर ४६) प्राति के क्तिये यद्दी एक 
मागं शेप रह्‌ जाता दै, कि कम करना तो छोड नष्दी, पर क्तान कै द्वारा घासक्ति 
का च्य करके सव कमं सदा करता रदे । क्योकि क्तान मोच्त का साधन हेतो 
सीः पर कर्मशन्य रना मी कभी सम्भव नदी, इसलिये कमं के वन्धकत्व 
| ( बन्धन ) को नष्ट करने के किये आसक्ति लोद्‌ कर उन्हं रना भ्रावश्यक ष्दोता 
। है । इसी को कर्मयोग कषटते ई; जर अव वतलाते द क यदी श्ान-कम॑समुच- 
। यात्मक साग वि्चेष योग्यता का, य्त्‌ श्रेष्ट द- ] 


(&) जो भूख (दाथ पैर आदि) कर्मद्धियों को रोक कर मन से इद्धि के विपरयो 
का चिन्तन किया करता दै, उसे मिथ्याचारी अर्थात्‌ दांभिक करते ई । (७) परन्तु 
दे शयन ! उसकी योग्यता विशेष अर्थात्‌ श्रेष्ठ दं कि जो मनसे इद्धया फा आकलन 
करके, (केवल) कमेन्धियो द्वारा नासक्त बुद्धि से "कर्मयोगः का श्चारम्भ करता । 
। [ पिलिक्ञे अध्याय मँ जो यह्‌ वतलाया गया दहे कि कम॑योगमे कर्मकी 
। चपेत्ता बुद्धि श्रेष्ठ इ (गी. २.४९), ऽपी का इन दानीं शोको मे श्यष्टीकरण 
किया यया दे । यही साफ़ साफ कद्‌ दिया दे, कि जिल मनुष्य का मन तो शुद्ध 
। नदीं हं, पर केवल दृ्रो के मयस या इस अ्रभिलापा से कि दृसरे सभे मला 
1 कष्ट, केचल न्द्रया के व्यापार को रोकता द्ैःवह्‌ सचा सदाचारी नहीं दै, व 

¡ डोगी दै । जो लोग इस वचन का प्राण॒ देकर, फि “कलौ कत्त च लिप्यते” 
। कलियुग मे दोष इद्धि मे नदी, किन्तु कम मे रहता हे ~ यद प्रतिपादन क्षिया 
[करते हं कि बुद्धि चादे जेसी दो, परन्तु कमं दुरा न ष्टो; उन्हे इस शोक में 
। बातत सीता के त्त पर शेष ध्यान देना चाद्ये । सातवें शोक से यइ बात 
1 भगर होती ई, के विच्छम बुद्धि से कमं करने के योग को ष्टी गीताम "कमयोगः 
। कदा इं । सन्यासमागीय कुल रीकाकार इस शोक का पेता अथं करते ह, किं 
। यद्यप यद केसयाग छः छोक सें वतलाये इए दाभिक मार्ग से श्रेष्ठ दै, तथापि 
यह्‌ सन्यासमायं से शरेष्ठ नदीं हे । परन्तु यद युक्ति साम्रदायिक आ्रह्‌ की है 
। पयोकि न केचल इसी छो मे, बरन पिर पचे सध्याय ऊँ आरम्भ से अर 
। न्यत्र सा, यद्‌ स्प्ट छह दिया गथा इ कि सेन्यासमागं से भी कर्मयोग अधिक 
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द 


गीता, भजुवा ओर टिषणी- ३ अध्याय । ६५१ 


नियतं कस कमं त्वं कम ज्यायो ह्यकर्मणः | 
शरीस्यात्रापि च ते न भरसिद्धयेदकर्मणः ॥ ८॥ 


योग्यता का य ग्रेट ह (गीतार, ए. ३०७ ३०८ ) 1 हस रकार जव कमयो 

। दी परए है, तय भरुन को इसी मार्ग का घाचरण कृले फे िये उपदेश कते ह] 

5) ( अपने धमं फे शयुसार ) नियत अर्थाद्‌ नियमित क्म को तू कर क्योकि कमं 
न फरमे छी श्रपेत्ता, कमं करना करी अपिर श्च्चा ह । इसके अतिरिक्त ( यड 
समले ज्ञि यदि). करमन करेगा, तो (मोजन मी न मिलने से) तेरा शरीर.मिरवाहं 
तकेनष्टो स्केया। 

[ ‹ प्रतिरि्त ' पनीर ‹ तक ' ( अपि च) पौ से शरीरयात्रा फो कम से 

| कम दतु छदा ६ । श्रव यदहं यतलाने फे लिये यत्तरकरण का आरम्भ किया 
| जाता ई, कं ‹ नियत ' र्यात्‌ ‹ नियत क्षिया द्रा करम › श्लौ सा है अर दूसरे 
स्मि मत्य ठे कारणु उसका आचर भ्रवषूयर करना चादरिये । थ्राजकले यत्त 
याग श्रादि श्रौतधप लुप्त सा हो गया रह इसलिये दस विपयर का आधुनिक 
पाट छो कोट विशते मत्व मालूम यदीं दोग । परन्तु गीता के समय मँ हन यत्त. 
| याग फा पुरा पूरा प्रचार था ग्रौर ' क्म ! शब्द्‌ ते सद्यतः इन्दी का वोध 
। दभ्रा कता धा; भ्रतण्व गीताधमं म दत वात का विवेचन करना अत्यावश्यक 
| था फ़िये धर्मृत्य किये जावे या नदी, श्रौर यदि किये जवें तो किस रकार । 
। पके सिवा, यद्‌ भी स्मरण रदे कि यह शब्द्‌ का अर्थं केवल अ्योतिष्टोम श्रादि 
|शरौतयक्ञ या पनि म किसी मी वषत का वन कना ही नद (देखो गी, ४, 
३२) । मृधि-नि्माणा करके उसका काम ठीक ठीक चलते सहने के रिषे, चर्थात्‌ 
जोकसथरहार्थ, प्रजा को ब्रह्मान चातुवर्यविषित जो जो काम रवार दि ष 
उन सव का“ यत शब्द्‌ मे समावेश ोता दं ( देखो ममा. नु, ४८. २ 
 प्रौर मी, २. ए. २८६-२६५ )1 धर्मश मे दन्द कमो का उलेल इं आर यह 
पियत शब्दस वी विवद दै इसलिये कवा चाय कि यपि आन 
। कत यन्न-य्ाग लुष्षभाय दो गवे इ तयापि यन्-चक्र का यह विवेचन भ्रव भी 
 िर्यक नद ई । शाखो क श्वुसार ये सव क्म काम्य ईं! अथात इसलिये वत. 
। लाये गवे ई ङि मुप्य का दस जगद्‌ मै कल्याण दोषे अर से सुल 1ीले । 
। परन्तु पीले दरे खघ्याय (गी, २. ४१-४४) मं यह्‌ सिद्धान्त द ममांपको 
के ये सदेतुक या काम्यकं मोद ॐ निय ्रतिवन्धक ई, अतएव चे नीचे द 
के ई । रौर साना पडता दै कि अनव तो उन्द कमो को करना चाहिये. इस- 
| लिये अगले क म इस वात का रिसतृत विवेचन कि गवा हैकिकमे का 
। शमाम्‌ लेप श्रधवा वन्धकत्व कत मिटजाता दे ध करते र्ग प्र्‌ मा 
 ैप्कर्म्यायस्या पर्वाकर भातत दती ६1 यद समत्र विवेचन भारत मँ वि 
| नारायगीय या मागक्तधमं के भनुसार दै ( देखो म.मा. शं, ३४०) । | 


3 «1 गीदारदस्य यवा कर्मयोगराल । 


इ यज्ञा्थतर्मेणोऽन्यत्र छोकोऽयं कर्मव॑धनः । 
तदर्थं क्म कौतेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ९॥ 

(£) यज्ञ के तिये जो कसं भिये जाते द, उनके अतिरिक्त, अन्य क्म से यद्‌ 
लोक धा इभा दै ! तदर्थ अर्थात्‌ यततार्थं ( कयि जानेवाते ) कम (मी) त्‌ 
प्मासक्ते या फलाघ्रा दौड कर रुरता जा! 

_ [इस शोक कै पहले चरण मे मीमांसक का श्र दूसरे मे गीता का 
। सिद्धान्त बतलाया गया दह । मीमांसको का कथन्‌ दै कि जंवं वेदौ ने ही यज्ञ 
| यागोदि क्म॑मुप्यो कै लिये नियत कर दिये दं अर जव कि ईशवरनिित 
| सृष्टि का व्यवहार टीक ठीक चलते रने के लिये यह यक्त-चक्र भ्ावश्यकृ ष 
। तव को मी इन कमा का त्याग नदीं कर. सकता; यदि कौ इनका त्याग कर 
। देगा तो सममना ्हीगा कि वह्‌ श्रौतधर्म से वश्चित ष्टो यया ! परंतु कम॑विपाक- 
{भक्रिया का तिद्धान्त है क भ्वयेक क्म का फल मनुष्य को मोगना शी पडता दहै; 
। इसके अनुसार कष्टना पड़ता दै, ढि यत्त के लिये मयुप्य जो सो कर्म करेगा 
| उसङ़ा मला या दुरा फल मी सते भोराना ही पड़ेगा । मीमांसक का इस पर 
। यहु उत्तर द छि वेद की दी. क्ता दै कि ' यतत › करना रादिये, इसकिये 
1 यक्ताथं लो जो क्म कयि जारवेगे वे सव ईश्रसम्मत श्ौगे; श्रतः उन क्र से 
| कतत वदध नी हो सकता ! परतु यज्ञो के सिवा दूसरे कामो ॐ निये--उदा्र- 
णार्थं केवल अपना पेट भरने के लिये,-मनुप्य जो ङ्य करता ई वद्‌, यत्तावं 
1 नी हो सकता; उसमे तो केवल मनुष्य का दी निजी लाम ई । यदी कारण 
। है जो मीमांसक उते ‹ पुराथ कमं कते इं, अर न्ह ने निशित द्विया ह 
} ङि एसे यानी यजाय के अतिरिक ्न्य क्म अर्थात पुरुपा क्म का चो क 
| मला या त फल द्ोता ई वह मनुष्य छो मोगना पडता दै-यही सिद्धान्त उक्त 
। @ोक की प्ली पंक्ति मं दै ( देखो गीतार. भ, ३. पृ. ५२-५५ ) । फोट को 
¡ यैकाकार यत्न विप देसा गौण अर्थं करके कते ह क यतां शब्द्‌ का अर्थं 
 विपूुीतय्थ या परमेशवरपणपूर्वक है; पतु हमारी समम भं यह्‌ मत खीचा- 
। चानी का रीर छिष्ट है! य पर र्न होता दैकि यरकेक्तिये जो कम॑ 
{करने प्ते द, उनके सिवा यदि समुप्य दरे कर्म उद मीनकरेतोक्यावद्‌ 
| कमवेधन से चट सक्ता द ¶ क्योकि यस सी तौ कम॑ द ई भौर पढ श्वम 
1 त 
। भ्राधिरूप जो शाखो फले द वह्‌ मिले विना नहीं रहता परु गीता के दूसरे 
षी अध्यायं हष च्च स वतन्ञाया गया दं क यद प्वर्भश्राततिरूप फल मोच- 
भाति द विल ई (देखो गी, २-४०-४७; रौर €. २०, २) ! इी दतु से 
{रक क 8 वूषरे चरण मे यड चात फिर वतलाई गहूं ह कि सनुप्य को यज्ञाय 
[> उं नियत कम करना होता द उसे मी वह्‌ फल की भाशा चोड कर, 
। अध्‌ केवल कर्तव्य सममः करके भर दसी अर्थं का भतिपादन भाते सात्विक 


गात, अनुवाद भौर टिपणी ~ २ अध्याय । ६३ 


सदयक्नाः धनाः सुष्रवा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽसत्वि्टकामशूक्‌ ॥ १० ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्त बः। .. 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
शृान्भोगान्द घो देवा दास्यन्ते यज्ञमाधिताः। 
तरदत्तानपदायैभ्यो थो भक स्तेन एव सः ॥ १५९॥ 
। यज्ञ की प्या्या करते समय किया रया ई ( देखो यी. १७. ११ प्रर १८.९६) 
। हस शोक फा भावार्थ यदह ह कि दत प्रकार सवकम यकाय भौसो भी 
। फलाद दरोद्‌ करं करने से, ($)वे मीमांसकीं के न्यायायुसार दी किसी मी प्रकार 
। मनुष्य फो यद्ध नह कते, परयो वे तो यजार्थं कयि जाते ईँ भौर (२) उनका 
।प्यगंराप्तिस्स शराग्रोक्त एवं पनिय फल मिलने के यदे मोकप्राति होती दै, 
पयो ये पलाशा छोट कर पिये जति दं। अगे १९वें छोर में भौर किर 
 पतौपे प्याय के २६ वं छोक तनं यी पर्थ दुवारा प्रतिपादित इभा ६ । तात्य 
यद्‌ ई कि, मीमांसका फे इस सिद्धान्त“ यज्ञाय कमं करना वादये क्योकि 
| े पन्धकः नकीं हाति"-म भगवद्रीता ने रौर भी यद सुधार कर दिया दहै कि 
7 जौ फं यन्तां क्रिये जाने, उन्दं भी एाश्रा छोड कर फरना चाद्ये ।” किन्तु 
ष पर भी यद शरंका ्टोती ई कि, मीमांसका क सिद्धान्त फो इस प्रकार सुधा- 
। रमे फा श्रयत काके यत्त-याग भादि गारईर्व्यद्ृत्ि को जोरी रखने की अपदा, 
। क्या यद पायेक भरच्छा नहीं ईकिकमी की मंमट से घुट कर मोच-प्ाति 
। छे लिमे सव फी को छोड द्ाड्‌ कर संन्यास ले ते १ मगवद्वीता इस भ्न का 
| साफ्‌ यही पक उततर देती है $ “नही” । कयो यद.चकर फे विना दंस जगत्‌ कै 
व्यवक्षार जारी गदं रद सकते । शमधिक क्या क, जगत क धारण-पोषण के लिषे 
ब्रा ने दस चक को प्रयम उतपन्न ्षिया दैःसौर जवक्िजगत्‌ की सुध्यति वासंपरह 
| री भगवान्‌ को इट दै, त दत यक-चकर को कोई भी नी घो सकता । मव , 
। यदी भर्थ भरले शोक भै वतलाया गया दै । दष प्रकरण मे, पाठक को कमर्ण 
रचना चादधये कि ‹ यज शव्द य्ह केवल शीत यज्ञ के ही भरं भे भयु 
| नही ३, पह उसमे सां य का तथा चातुर्वर्यं भादि के यथाधिकार सब 
म्यवदहाप्क कम का समाविश द 1 ८ 
(१०) परारम यज्‌ क्के साथ साथ प्रजा फो उत्पतन करके ब्रह्मा ने ( उनते ) 
फा, ५ दस ( यक) क दारा तुम्हारी दि ्ो; . यद्‌ ( य ) तुमारी कामधेनु 
हेव भरयि व॒मरे इच्छित फलो को देनेवाला होवे । (११) तम इस यज्ञ ते देव. 
तामौ को संत करते रह, (रीर) वे देवता द्द सनु करते रहं । (दस प्रकार) 
करते इए (दोन) परम श्रेय अथात्‌ कल्याणा प्राप्त कर 


दूसरे को सनतु % 
क 1 (8) क्योकि, यज्ञ वे सुट कर देवता क्लोग तुम्हारे दस्कित ( सब ) 


६५४ मीतारंहस्य अथवा कर्सयोगद्रास्च । 


यज्ञशिण्शिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विपेः। 

भुजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 
सोग तुम्द दैगे । उन्हीं का दिया दुखा उन्हे ( वापिस ) न दे कर जो (केवल ख्यं) 
उपसोग करता हे, वह्‌ सचञुच चोर द । 

| [जव व्रह्माने दस सृष्टि चर्यात्‌ देव आदि सव लोकों को उत्पन्न करिया, तव 
। इते चिता दुई कि.इन लोग का घारण-पोपण कैसे होगा ! सहामारत के नारा- 
यणीय धर्म श वणन है ङि बह्मा ने इसके वाद दन्ञार वपं तक तप करके 
| भगवान्र को संतुष्ट किया; तव भगवान्‌ ने सव लोगों के निर्वाह के लिये प्रचत्त- 
। मधान यनज्ञ-चक्र उत्पन्न फिया श्मौर देवता तथा सनुष्य दोनों से का, $ इस 
। भकार वर्त॑व करके एक दूसरे की रकता करो । उक्त छाकमे इसी कुथा का 
1 कुल शब्ड-मेद से अनुवाद किया गया दे (देखो समा. शां. ३४०. दे८से 
। ६२) । इषे यह सिद्धान्त शौर भी अधिक दद्‌ हो जाता दै, फि परधत्ि-पधान 
। भागवतघर्मं के तत्व का दही गीता म पराततिपाद्न किया गया ह । परन्तु भागवत- 
धर्म मे यज्ञँ मँ की जानेवाली दिस ग्य मानी गद है (देखो. सभा. शा. २३९६ 
। चौर ३३७) , इसलिये पशयुयत्त के स्था मे प्रथम द्रव्यमय यत्त॒ शुरू दुखा 
| द्मौरं अन्त म यह्‌ सत प्रचाित हौ गथा कि जपस्य यत्त॒ श्रथवा ज्ञानमय यज्ञ 
ही सब भ शर है (गी.४. २२ -३३) । यज्ञ शब्द्‌ से मतलब चातुर्वरर्य के सब 

। कमी से ह; ओर यष्ट वात स्पष्ट है कि समाज का उचित रीति से धारण-पोपण 

। हनि के लिये इस यतक या यन्ञ-चक्र को अच्छी तरह जारी रखना चादि 

। (देखो मनु. १. ८७ ) । अधिक क्या कर; यदद यन्च-दक्र प्रागे वीसवे शोकम 

¡ वर्णित लोकसंग्रह का ष्टी एक स्वरूप दै ( देखो. गीतार. भ, ११ ) ! इसी लिये 

तियो म भी लिखा ई, कि देवलोक ओर मदुष्यलोक दोनों ॐ संब्रदा्थं मग- 

| चान्‌ ते ष्ठी प्रथम जित लोकगरहकारक कम छो निमाीण किया दै, उदे श्रागे 

। अच्छी तरदं मचलित रखना मनुप्य का करैर हः श्चौर यदी स्थं अब अगले 

। शोक मे श्य रीति से बतलाया गया है - ] 

(२ यत्‌ करक शेष वचे इए माग को अहण करनेवाले समञ्जन सव परप से सुक्त 
हो जति हं । परन्तु ( यज्ञ न करे केवल ) श्रपते ही लिये जो ( शत्र ) पकाते 
हुः वे पापी लोग पाप क्ण कसते द । 

1 [ उसेद्‌ के १०. ११७. ६ मंत्र मे मी यदी अर्थ है। उसे कदा हैक ` 
| क इप्यति न सखायं केवलाधो भवति केवलादी » - र्यात्‌ जो मलुषय 
| अग तरा चा सला का पापणा नी करता, अकेला दी भोजन करता है, ले केवल 
५ सममना चाये । इसी भकार मजुसटति मे भी कदा दै करि ^ अघं स 
| जवर रक्त यः पचत्यात्मकारणात्‌ 1 यत्चि्टाशने दछयतत्सतामन्ं विधीयते ॥* 
१८२. ४१८) -अर्थात्‌ जो सुप्य अपने तिये द्धी (अन्न) पक्नाता & वह केवल 


गीता, अनुवाद्‌ ओर टिप्पणी ~ २ अध्याय । ६५१५ 


अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजेन्यादन्संमवः । 
यज्ञाद्भवति पञन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः॥ १४ ॥ 
कमं ब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्ह्मक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्छर्वगतं ब्रहम नियं यज्ञे परतिष्ठितम ॥ १५ ॥ 
। पप मक्ता फरता द । यत दरे प्र जो शेप रह जाता दै उसे ‹ शरत ' ओर 
| दूरं के भोनन कर उक पर जो शेष रहता है ( सुकशचेप ) उसे ‹ विघसं › 
कते (मबु ३. २८५) । अर, मले मर्यो के लिये यदी चन्न विष्टित छदा 
| मया इ (देखो. गी, ४. १ ) । अव द वात का चौर मी स्पष्टीकरण करते है 
| फ य रादि कम च तो केवल तिल आर चावल्लौ को आग भे भोकने के लिये 
ष्टी ष्टं रोर न घ्वर्ग-्ापि के लिये टी; वरन्‌ जगत्‌ का धारण-पौपणा ्टोनि के 
| लिये उनकी बहुत आवश्यकता दै अर्थाव्‌ यज्ञ पर ही सारा जगव्‌ च्रवलाभ्ित दै] 
(१४) भ्राणिमात्न की उत्पत्ति चन्र से दटोती हैः पर्जन्य से इत्यत्र रोता दै पर्जन्य 
यज्ञ से उत्पन्न होता दै नौर यक्त की उत्पत्ति क्म से होती द । 
| [भलुष्रवि मे भी मनुप्य की श्रौ उत्करे धारण ऊ लिये आवश्यक अन्न 
| की उत्पत्ति फे विपय म दसी भकार का वर्णन है । भू के श्लोकं का माव यह है 
| “५ यज्ञ की धार मँ दी हई आति सूर्य को मिलती दे अर फिर सूर्यं ते (अर्थात्‌ 
| परम्परा द्वारा यञ से दी ) पर्जन्य उपनता द, पर्जन्य से अन्न, ओर छत्र से प्रजा 
| उत्य्न होती है ” ( मनु. २.७६) । यदी शोक महाभारतम मी है (देखो मभा. 
शां. २६२. 9१ ) । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (२.१) म यद ूर्वपरम्पश इसते भी 
| पठि इटा दी गर है ओर रेसा क्रम दिया गया इ -“ भयम प्रमात्रा से 
| याकाश इया अर फिर क्रम से वायु, अक्षि, जल अर पृथ्वी की उत्पत्ति 
। इई; एथ्वी से ओपधि, पधि से अन्न, नौर अन्न से पुरुप उत्पन्न इ्ा ! ” 
| अतएव इस परम्परा क अनुसार, प्राणिमात्र की कर्मपरयन्त वतलाहं इई पूप 
। रुषरा को, अव कम॑ फे पले भक्ति अर प्रकृति के पदे ञेठ चर रहय पवन्त 
| पटुवा कर, पूरी करते दह | च 
(4५) कर्म टी इत्यत्ति व्रह्म से अर्थाव्‌ प्रकृति ते इहं दे, अरं यदह व्रह्म अचर 
से श्र्थाद्‌ परमेश्वर से रा है । इक्ञिये (यद समसो कि ) स्ेगत ब्रह्म दी यत्त 
भ षदा अधिष्ठित रहता इे। ह 3 
| । [ कोद रोई इस शोक के ^ ब्रह्म › शब्द का द्मधं ‹ प्रकृति ' नहीं सममते 
| वे कते द कि यह ब्रह्म का रयं वेद्‌ * ई । परन्त॒ “हय शब्दः का ‹ वेद्‌ * 
। अथं करते से यद्यपि इस वषय मँ पत्ति वदं इद्र कि “ब्रह्म अर्थाद्‌ वेद्‌ 
| परमेशर से इष दैः ” तथापि वैषा चयं करने से “सगत बहम यक म ई » 
। हषा अर्थं ठीक ठीक नदरी लगता । इसक्तिये “५ मम योनिर्मटत्‌ वद्य ” (गी, 


| १४. ३ शोक मे ५ ब्रह्म » पद्‌ छा लो भङ्कति अथं द, उपके चनसार रामानुज- 
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एवं प्रसतिते चक्रं नानुवर्तयतीह यः । 
अघायुरिद्धियारामो मों पाथं स जीवति । १६॥ 
8६ यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृक्ष्य भानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य काय न विद्यते ॥ १७ ॥ 
तस्य कृतेनार्थो नारतेनेह कञ्चन । 
। माप्य से यद अथं विरा गया दै छि इस स्यान मे भी ' ब्रह्म शष्द से जगत्‌ 
। की मूल भङृति विवच्ित दै; ओौर यदी अर्थं हमे भी ठीक मालूम होता रै । 
इसके तिवा महाभारत क शांतिपव॑ मे, यज्परकरणा य थह वणन है फ ५अनु- 
| यज्ञे जगत्सवं यज्श्रातुनगत्सदा ” ( शां. २६७. ३४) -अर्थात्‌ यज्ञ ४ पीके 
1 2 _ = ध पहि ड ह 
। जगत्‌ ह अर जगत्‌ के पव पठे यज्ञ है । व्रह्म का र्थं प्रकृति › करने से इस 
। वणन का भी भ्त शोक से मेत् हो जाता है, क्योकि जगत्‌ दी प्रङृति हे । 
। ीतारदस्य के सातवे ओर आ प्रकरण मे यह्‌ वात विस्तारपूवैक बतला 
| ड, भ =, -) त्रिगुणात्मक (~प & =>, 
। गद हे ङि परमेश्वर से कृति श्नौर त्रिुणातमक प्रङृति से जगत्‌ के सब कर दैवे 
 निष्् होते ह । इसी प्रकार पुरुषसूक्त मे मी यद य्न रै कि- देवता न 
।भयम्‌ यज्‌ करक दी ए को निए किया है । | 
(१६) ३ पै! इस भकार ( जगत्‌ ॐ धारणार्थं) चलाय इषु कतै या यज्ञ के चकर 
को जो इस जगत्‌ मे आगे नदी चलाता, उसकी चायु पापरप दै; उत इन्दिय- 
लम्पट का (अर्थात्‌ देवता फो न दे कर, स्वयं उपभोग करनेवाजे का ) जीवन मपरं है 
| [स्वयं ब्रहम मे ही -मलुपयो मे नही - लोगो के धारण-पोषण के लिये यजञ- 
| मय कम या चातुव तत उत्पन्न की द दस सृष्टि का क्रम चलते रने के 
तिये ( छक १४) सोर साय ही स।य पना निर्वाह होने क क्िये ( शोक ८); 
| दोनो कारणो से, इस रातति की चावश्यकता है; ससे घिद् होता है & यज्ञ 
| ऋ ो अनास द्धि से जगत्‌ मे सदा चलाते जाना चाहिये । अव यह बात 
मालुम दा चुकी कि भीमसको का या ज्नयीधमं का कमकाड (यक्ञ-चक्र ) गीता. 
भमं म अनासक्त बुद्धि कौ यकि से कैत स्थिर रखा गथा इ (देखो गीता. भर. 
(1 ५ “ ९" २४५..२०६) । कं सन्यास मार्गते वेदान्ती इस पिषय मे शङ्का कते 
|६ कि ्ासज्ानी परुष का जव यहा मोक्त भाप दो जाता दै, ओर ऽसे जो 
। उ भात करना होता दे, वड्‌ सब उते यहीं मिल. जाता दै, तब ऽसे डच मी 
|कम कले दी जाचश्यक्ता नहीं दे भौर उसको कर्म॑ करना भी न चाहिये, । 
। इव का उततर अगज सीन शलोकं म दिवा जाता ई । 
(१७) परु जो मनुष्य केवल भात्मा से प ौः 
भात्ना मं दी संतुष्ट हो जाता है, उसके स र शो 1 ४. क 
ह ३१ ९६ नाता; (१८) इसी प्रक्र यद अयात्‌, दस भगत्‌ मे ( कोई 
भयानके से मी ऽक्षा कोद लाम नही होता, अर सव भ्राणि्योमे 


गीता, अनुवाद ओर रिप्पणी ~ ३. अध्याय । ६५७ 


न चास्य सर्वशूतेषु कथिद्यैन्यपाश्रयः ॥ १८॥ 
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर \. 

उसका कद्ध भी (निजी ) सतलव श्रटका नहीं रदता । (१९) तप्माव अर्थात्‌ 
जव नानी परप दस प्रकार कोई मी श्चा नहीं रखता तव, तभी (फलकी) 
सासक्ति छोदु केर घखपना कर्त्य कर्म सदैव क्रिया कर; क्योकि आसक्ति लोड कर 
कम करनेवाले मनुप्य को प्रमगाति प्राप्त दतती ३। | 

|, [१० से १& तक के कों का टीकाकारो ने वहत विपर्या् कर डाला 
| द; टसक्लिये ष्म पष उका सरल भावाथ ही वताते दं । तीनों शोक मिल 
। फर देतु-अनुमान-युक्त एक ष्टी वाक्यद & 1 इनमे से १७ भोर श्वे शोका भ 
| पदले उन कारो का सट रया गया दे कि, जो , साधारण रीति से कानी 
पुरुष के क्म न करने फे विषय म घतलये जाते ई; जर दन्द कारणों से गीता 
{ने जो भरयुमान निशाना ई वह १९६ शोफ में कार-वीधकफ ‹ तस्माद्‌ › शब्द 
का प्रयोग फरके, वततलाया गया ह । इस जगत्‌ म सौना.वैठना, उना या जिन्दा 
| रना भादि सव कमम को, फो चोदने की इच्चा करे, तो वे छूट नदह सकते । 
। भतः दस श्रघ्याय के घारम्म मे, चये भोर पौषे शोको मे, श्प कद दिया 
गया किम फो दोद्‌ देनेसेनतोनैष्कम्यं होता दै रन वद्‌ सिद्धि प्रा 
¡ करने का उपाय ही हे । परु इ पर सन्या मार्गवालो छी यद्‌ देलील द किं 
1 ^ म छु सिद्धि प्राप्त फरमे फ लिये कम॑ करना नदं छोडते इं । प्रत्यक मनुय 
एस जगत्‌ मे जो कु करता दै, वदद छपने ा पराये लाम फे तये ही करता 
| ई, किन्ठ॒ मनुष्य का स्वकीय प्रमसाष्य तिद्ावस्था धयवा मोच है धीर वद्‌ 
शाने पुरुप कौ उसे छान से प्राप्त इघा करता रह, इसरिचे उसको ज्षान-प्राघ्ठि 
ष्टो जाने एर छुद्ध भ्रात करने क लिये नदीं रता ( शोकं 9७ ) । एसी श्रवस्या 
मै, चाहे वद्‌ कमं करे या न करे--उते दूना वातं समान हं । घच्छा; यदि क 
1 @ उते लोफोपयोगा्ं एम करना चाहिये, तो उसे लोगो से भी ङ्च लेना-देना 
। महीं ( लो. १८ )1 फर्‌ वद्‌ कमं करे टी कयो ” { दुका उत्तरं गाता देती 
। ई कि, जय कर्म करना ओर न करन तुम्दं दोनों एक से दैः तव्‌ कमं न करने का 
री दतना ठ तुमे षयो ह १ जो कुच शाख के भयु्ार भरा ष्टोत्ता जाय, उसे 
| भाप्रह-विरीन दद्धि से कफे छुरी पा जाधो । दस जगत्‌ मं कर्म॑ष्िती के भी 
। दूटतै नही दै फिर चाहे वद शानी दो धयवा चानी । अव .देलने भ तो 
यद वदी जटिल सम्या जान पड़ती दै, कि कर्म तो चटने से रहे भीर. कानी 
। पुरुप को स्वयं पने क्तिये उनकी चावश्यकता नदी ! परनदु गीता कों यह्‌ 
समप्या कुद कटिन नदी जंचती । गीता का कयन यद्‌ दकि जभ कम दूता इ 
दी मष्टी, तव उसे करना दी चाधि । किन अव स्यु न रने से ते, 
न्वयं चरथाद्‌ निष्काम हदि से किया करो । ध शोक भ ' तस्मात्‌ * पद 
। ढा प्रयोग करके यी उपदेश अजुन को किया रथा ई एवं इसकी पुष्टि मे अने ` 


गीर, ८३ 
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असक्तो लछाचरल्कम परमाोति पूरुषः ॥ १९ ॥ 

1 रखे शोक मे यद द्छन्त दिया गया डे कि सव स श्रेष्ट कानी मगवानू स्वयं 
| परपना कुछ म कत्य न दोन पर भीः कमं श करते 2 । सास, संन्याहु- 
। मां के लोग तानी रूप की जिस स्थिति का चणन्‌ करत 8› उत ठीक मानते 
। तो गीता का यद्‌ वक्तव्य है उसी स्थिति स करमसंन्याप्त-पक सिद्ध दोन के 
। बदले, सदा निष्काम कर्मं करते रने का पक्त ची जर भी ट्‌ दो, जाता ६ । 
। परु संन्यासमागवात्ते टीकाकारो को कर्मयोग की उक्त युक्ति चर हिद्ान्त 
| (७, ८, €) मान्य नदीं हे; इसलिये वे उक्त कायेकारणमाव को, अथवा समूचे 
। अर्थ-पवाह्‌ को, याचे वतलाये इष्‌ भगवान्‌ के द्टन्त फो भी नदीं मानते 
। ( २२, २५ चीर ३० ) 1 उन्होने तीन शोको को तोढ्‌ मरोड़्‌ कर ्वतन्न भानं 
{क्या रह भौर इन से पले दो शोको मे जो य निदेश दं क ५५ श्ञानी पुष 
। को ध्वयं शचपना कुद भी कर्तव्य नदीं रदताः ” दसी को गीता का अन्तिम 
। षिदधान्त सान कर इसी आधार पर यदं प्रतिएदुन क्षिया है कि भगवान्‌ शानी 
पुस से कहते द & कम चोड दै ! पनु पसा करनेसे तीसरे अथात्‌ १९ छक 
। मे अजुन छो जो ले हाथ यह्‌ उपदेश क्या दं क्रि“ घरालक्ति छोड कर, कमे 
। र्‌ » यह अलग हसा जाता है ओर इसकी उपपत्ति भी वहीं लगती । इस 
पेच से वचने के लिये इन टीकाकारो ने यड श्रथ करके चपना समाधान कर लिया 
| ढि, असन को कमे करने का उपदेश तो इपलिये किया दै वद शक्तानी था! 
। परन्तु इतनी साथापद्ची करने प्र सी ध्वं छोक का ^ तस्मात्‌ ' पद्‌ निरथक्‌ 
। दी रह जाता दै । चौर संन्याघमागंवालों का किया इचा यद्‌ अथं इसी 
। अध्याय के पूर्वापर सन्दर से भी विरुद दोता द एवं गीता के अन्यान्य प्या 
(के इस उख से भी विरुद छो जाता दै, कि कानी पुरुप को मी भासक्ति छोड्‌ 
कर कम करना चाद्ये; तथा रागे भगवान्‌ ने जो पना दन्त दिया ह, उससे 
। मी यद चरथं विरुद दो जाता हे ( देखो मी, २. ४७; २. ७, २५; ४, २३ ६.१; 
। १८. ६९; ओर गीर. भ. ११; पु. ३२१--३२४ ) । इसके सिवा एक वात 
। चौर मी दे, चद यह्‌ ङि इख अध्याय मे उस कर्मयोग का विपेचन चल.रहा 
¦ ि भिसके कारण क्म करने प्र मी वे बन्धक नीं होते ( गी. २. ३६ ); इस 
। विवेचन के बीच म दी यह वे पिरपैर की सी बात कोद्र भी समसदार मनुष्य न 
कद्ेगा कि ““ कमं छोड्ना उत्तम ३" । किर सल्ला भगवान्‌ यह्‌ बात यो कदने 
+ लगे १ अत्व निरे साम्रदपियक आप्र के ओौरे खौषवातानी के ये थं माने नहीं 
। जा सक्ते! योगवापिष्ठ म लिखा ह $ जीवम्भक्त शनी पुटप को सी कम. करना 
¦ चाद्य चौर जब रास ने पूता -- शुभः वतलादये कि सुक्त पुरुप कम॑ क्यो करे * 
1 तब वशिष्ठ मे उत्तर दिया है- ` 
कस्य नाथः कमेत्यनिः नार्थः केसंसमाश्रयैः । 

चेन स्थितं यथा यदक्तत्तचैव करोत्यसौ ॥ 
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$$ कर्मणेव १ संसिश्धिमार्थित। जनकादयः । 
क  खोषसंपरमेयाभि संपदयन्कतुमर्दीसि ॥ २० ॥ 
। । स भति शनी पुग को बमं फ्ोदुनेया करने पे कोई लाभे नदद उठाना 
षता इतएय पभस धात टी यायः उपे वेसा किया करता है » ( योग. 
| ९. द. ९९. ४) 1 एमी प्रप फे न्तम, वपतहरमे रिरि गीताके ही शपे 
| पटपर फरण धरिपह्ापा इ~ 
मम नाहि कृते पापे नाते नेह कश्चन । 
1 4 यथाप्राप्त तिष्ठामि प्रक्माशि फ परप्रहः। 
^ वपी यात्तफाकेलायानकनासुमेएफसाष्ी दैः » प्रर दूरी दी 
| पिभ रहा ६ किसर दने वाति एक हीसी हं, तव किर ५ कमं न करने फा 
प्रदी पयोद सो यो शाख फी रीति प्राप्त होता जाय उते म करता 
| रमा र "{ यो. ६. 2, २१६९. १४ ) । दसी प्रकर दस परते, योगवापिष्ठ म 
| १ ध ष तष्य एतेनारघ० ” भादि गीता काक ही शब्दशः कतिया गया र # 
[प्र परिष्क फाहंङि“ य्था नापर सम्पन्नं तत्तथाऽल्त्वितरेण 
1 करिम्‌ '--नो पराप टो दे दी ( जीवन्पुक ) किया करत। द, सौर ङु भतीचा 
। रता शपा नदीं वदता (यो. ६. उ. १२५. ४६. ५० }) । योगवास भ दी 
¡मष्ट न्तु पये्चगीता मे मी दती चरं के परततिपादन मे यह शोक भाया ६ै-- 
छिविद्रष्य न साध्यं स्यात्‌ सर्वजन्तुषु सर्वदा 1 
प्रतोऽपकतया भूप फरतप्यं कर्म सन्तुभिः। 
वधरक्ा छ्य श्राभियोमं कोई साध्य (भरयोजन) प नदी रदता, चतपव दे राजन्‌ 
लोगो ष पमे प्रपतने कततयय प्रसक्त युद्धि से करते रहना चाद्धियि " ( गणेश 
| गीता २. १८) । हन सव उदाष्टरणोौ पर ध्य्रान देने से ज्ञात दोगा कि य्ह पर 
गीता फे तीनों श्लोक का जो कार्यकारण सम्पन्ध दमने ऊपर दिलाया है, वही 
1 दोक द प्रर भीतो के तीनों श्लोके का पूरा प्रथं योगवािष्ठके एक ष्ठी शोक 
म भा गया ६, मतव उसके कारय-करार्शामाव कै विषय शद्धा करने के क्षिय 
हयान ष्टी नह रद जाता 1 गीता फी इन्दी युक्ति को सदहायानपन्य के वोद 
| प्रन्यफारी त भी पद्ध स लले लिया (| ( देषो गीर, षु, 1 न ५६६ शौर ५८३) { 
[पर जो य फा गया द कि स्वार्थ न रहे फे कारणस दी शान पुर्प को 
द्मपना फर्तप्य निष्काम युद्धि से करना चाद्य, पौर दस प्रकार से करिये हण 
(निष्का क्म का मोक म वाधक हना तो दूर रहा, उसी से सिद्धि मिलती 'दै - 
| एमी की परि के किये अय दन्त देते ह] 
(२०) जनक वादि ने मी दसभरकार फमं से द सिद्धि पाई है । इसी भकार 
लोकनद॑ग्रह पर भी ष्टि दै फर्‌ तुभे फ फटना टी उचत ६। 
। [ प्ते चरण्‌ भ दस बात करा उदाहरणा द्विया है कि निष्काम कमी ते 
। विषै भिलती दै मौर दूसरे चरण से भिन्न रीति फे प्रतिपादन का भारर्म कर 
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यद्यदाचरति श्रेष्ठस्सनत्तदेवेत्तो जनः 1 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥ 


। दिया ह । यद तो सिदध किया छि ज्ञानी पुस्पं का लोगो मे ऊच्च भटका नहीं 
सता; तो भी जब उनके कम छट दही नहीं लकते तव तो उन्हें निष्काम क्म॑ष्टी 

. । करना चाद्य । परन्तु, ययपि यद्‌ युक्ति नियमसङ्गत द कि कम॑ जव चुट नहीं 
सकते दँ तब उरं करना ही चाद्धिय; तथपि सिँ इसी से साधारण मुर््यो का 
पूरा पूरा विश्वास नहीं हो जाता । मन मे शद्धा होती है कि, क्या कर्मं लि नष 
| लते द इसी लिये उम्दँ करना चाद्ये, उसमें भौर कोई साप्य नदीं है १ भत- 
। एव दस शोक ॐ दूरे चरण म यदह दिखलनि का आरम्भ कर दिया दहै, फ़ 
इस जगत्‌ मे पने करम से लोकसंग्रह करना क्तानी पुरुप का एर अत्यन्त मदत्व- 
पूर्णं भयत्त साष्य दै । “ लोकम्रहमेवापि » के ‹ एवापि पदे ' कायद्ी 
। तात्ययै है, भौर इससे ध्य होता दै फि जव भिन्न रीति के प्रतिपादन का्यारम्भ 
। दोगया इ । ' लोकषसप्रह ' शब्द्‌ मेँ ' लोक › का अथं व्यापक दै; अतः इस 
। शब्द मे न केवत मवुष्यजाति को दी, बर्‌ सारे जगत्‌ को सन्मार्ग पर. लाकर, 
। उसको नाश से बचत हए संग्रह करना अर्थात्‌ भली भति धारणः पोपणः 
। पालन था बचाव करना इलादि सभी वातो का समावेच् ष्टौ जाता द । गीता. . 
| रद्य के ग्यारदवंप्रकरण (पृ, दर्म ३३६) म हन सब वातो का र्व्ठृत 
| विचार किया गया दे, इस्तिये हम यदौ उसकी पुनरि नहीं करते । अब पले 
। यद्‌ बतलति रँ, कि लेके्रह्‌ करने का यद्‌ क्त्य या अधिकार कानी पर्प 
। का दी क्यो ई] 


(२१) गर ( अथात्‌ आत्मज्ञानी कर्मयोगी ) पुष जो च करता दै, वदी अन्य 
अथात्‌ साधारणा मनुष्य मी किया करते ह । वह जिते प्रमाण सान कर श्ंमीकार 
करता दं लोग उसी का नुकरण करते दह । 


[ त्िरीय उपनिपद्‌ मे भी पले ‹ सत्यं वद्‌, ? “ धम चर › त्यादि उपदेश 
याददे आर फिर अन्तम कहा है कि “ जब ससार मे तुम्हं सन्देह दो कि 
केसा वताव करं, तव वैसा ही बतांव करो कि लैस न्ञानी, युक्त चौर धरिष 
ब्राह्यणा करते षो ” ( तै. १. ११. ४) । इसी अथं का एक शोक नारायणीयधरम 
सी दै ( ममा, शां. २४१. २५ ) ; नौर इसी आशय का मरा 
एक शोक न इसी का अचुवाद्‌ द र जिसका सार यद्‌ हे “ लदिकल्या- 
। कारी भनुष्य से वर्ताव करता है वैते दी, इस संसार मे, सव ज्ञो मी क्रिया 
| करते ६ 1» यदी माव दघ मरकर प्रगट किया जा सकता दे -“* देल-मक्लौ की 
चाल का बत सब संसार्‌ । ” यदी लोककल्याणकारी पुरुष गीता का श्रेष्ठ, कर्मयोगी 


| ह । शरे शब्द्‌ का भथ ‹ चात्मज्ञानी संन्यासी ` चीं हे (देखो गी. ५, २)। 


। भव भगवान सथं भपना उदादस्ण दे कर दसी अर्थं को रीर मी दद्‌ करते दै, 
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न मे पार्थास्ति करव्यं निषु लोकेषु क्षचन । 
नानवापमवाकषव्यं घर्तं एव च कर्मणि ॥ २२ ॥ 
यदि शाद न वृतेयं जातु कर्मण्यतंद्रितः । 
मम वत्माुवतन्त मनुष्याः पार्थ सर्वदा; ॥ २२ ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कतां स्याुपहन्यामिमाः भजाः ॥ २४॥ 
ऽ सक्ताः कर्मण्यविद्धंसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
इयांदिदास्तथाऽसक्तशिकीषोकसंत्रहम्‌ ॥ २५॥ 
1§ि भ्रातमकञानी पुरुप फी स्वारथयुदधि दुर जाने परर मी, लोककट्याणा कै कर्म 
{ऽसमे चट्‌ न्ट जाते- ] 
(२२) ह पार्थ! (देखो कि, ) त्रिभुवन भे न तो मेरा ऊद मी कर्तव्य (शेष) रहा 
&, ( पौर) न कोद धात वसतु भाप फले को रह गई ङ तो मी मैं क्म कता 
€ रता द्र । (२३) पवि जो मे कदाचित्‌ भ्रालस्य छोड कर की न चतूगा, 
तो दहे पाथं! मनुप्य सव भकार से मेरे ही पय का थनुकटण करगे । (२४) जो नै 
कम न फर ता ये सारे लोक उत्सन्न रथात नट होगे, मै सद्वरक्ता दोगा 
घौर इन भरजाजनीं फा मेरे हाय से नाश श्टोगा। 
। [मगवानू ने खपना उदादरण दै कर दस शोक मे भली मति यष्ट कर 
दिखजना द्विथा ई ॐ लोक्‌ ङु पाल नदीं ६ । इसी भरकार ्टमने उपर 
१० सेश्ध्वेश्ोकत्ककाजो यदर्थ किया है कि, ज्ञान पराप्त हो जने पर 
ङु कत्तव्य मले न रद गया दो, फिर भी शवाता को निष्काम बुद्धि से सरे क्न 
। करते रदना चाद्ये; चद्‌ भी ्वयं मगवानू के इत दान्त से पृशतय। सिदध हौ 
| जतिा इ । यदि देूसानष्धैतो यद दन्त भी निरर्थक होजायगा ८ देखो गीम्‌. 
1१. २२२ -३२३ )। साद्यपरा्यं भोर कर्ममागं मे ॥ यह्‌ वड़ा भारी मदद 
कि साव्यमार्ग के तानी परप सारे कम छोड़ चैवे ई, फिर चारै इत 
कर्मत्याग सि यन्-चक्र दूव जाय रौर जगच्‌ का डलं मी इरा करे- 
। इन्दर एसकी ऊद परवा नदी होती; भौर कर्ममार्ग के ञानी पुरुप, स्वयं पमे 
लिये ्ावश्यकर नमी ष्टोतो मी, लोशृसंग्रह कौ महत्वपूरण नावश्यक साभ्य 
समम फर, तदर्थ चपने धमं के धनुसार सारे म ४ 1 देखो गीता- 
प्रकरणा ११. १, ३५२ -३५५ ) । यद वतल्ला दिया यया करि, स्वयं भग- 
र फरते दं । ध सानिया भौर निरयो के कनी का मेद्‌ दिखला कर्‌ 
घतलाते दं ® घे्तानियो को सुधारने फे कषये साता का ्रावश्यक कत्य कया - | 
८२५) द अर्जुन! लोकसंग्रह करने की इच्चा रखनेवाले श्ानी पर्प को 
घ्यातक्ति छोड़ कर उसी प्रकार वर्तना चाद्यः नित प्रकार & ( व्यावहारिकः)कम 
में जासक्त धक्नानी लोग यत्ताब करते द । (२६) क्म मे आसक्त अक्ञानिधों छी 
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न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्स्वैकमाणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 

छि मे कानी पुरुष मेद्‌-भाव उत्पज्ञ न करे; (भाप स्वयं ) युक्त पर्थान्‌ योगयुक्त 

षो कर सभी काम करे थोरं लोगौंसे खुशी ते करावे । 
¡ [इष शेक को यद चर्थे कि चक्तानियों की बुद्धिम मेदु-माव उत्प 
( न करे र ्ागे चल कर २६.वें शोक म भी यदी वात षिते करी ग दै। 
। परन्तु इसका मतक्ञव यद्‌ नदीं दे क लोगो कों श्र्ञान मेँ वनाये रखे । रवं 
। श्चक मे छा है कि जानी पुरुप को लोकसंमह करना चाहिये, भौर लोक्त्र 
| का र्थ दी लोगो को चतुर बनाना दै । इस पर कोद शद्धा करे कि, जो लोक 
| सरह ही करना दो, तो पिर यह्‌ वश्यक नहीं कि क्षानी पुरुप श्वय कमं करे; 
। लोगो को सममा देने - छान का उपदेश ढर देने-ते ष्टी काम सट जाता दै । 
इसका भगवामू यदह उत्तर देते दं कि जिनको सदाचरण॒ का च्ठ्‌ ्म्याष दो नही 
। गया है, (श्रौर साधारण लोग पेते दी ष्टीते द ) उनको यदि केवल सद से उप- 
देश दिवा जाय - सिं जान बतला द्विया जाय - तो वे अपने अचित वाव के 
| समर्थन मे दी इस ब्रह्मान का दुरुपयोग किया करते दै; भौर वे इले, देसी 
| व्यथं वतिं कदते-सुनते सदेव देसे जाते द ॐ “ अमुक जानी पुरुष तो पषा 
| कहता दै» । इसी प्रकार यदि ज्ञानी पुरुप कमे फो एकापुक लोड वैठ, तो वद 
| शरस्ानी लोगो को निरद्योगी वनने के तिये एक उदाद्रण द्री बन जाता है । 
1 मयप्य का इस भकार वात्रगी, ठँच-पेच लड़ानेवाजा अथवा मिरयोगी ष्टो जाना 
दी युद्धिभेद ई; र मनुष्य की इद्धि मै इ प्रकार से मेद्‌ भाव उत्पन्न कर्‌ 
„ (डालना क्ता पुरुप को उचित नदी दे । अतएव गीता ने यदह धिद्धान्त किया दै 
{क्कि जो पुर्प क्ञानी हो जाय, वह सोककग्रह्‌ के किये - लोगो को चतुर अर 
सदाचरणी घनाने के सिये -स्वयरं ससार मे रह कर निष्काम कमं अर्थात्‌ सदा- 
चरणा का प्रच नमूना लोगों को वतरलवि श्नरे तदना ऽनते श्ना चरण करवेवें। 
इस जपत्‌ भ उपकरा यही वड़ा मखी काम दै ( देखो यीतार. पर. ४०१४) । 
| किन्तु गीता के इष अभिप्राय को वे-सममे वू ऊ दीकाकार इष शोक का 
वो विपरीत थथं किया कते ई फ “ जानी पुय को अजञानियों के समान. 
| कमं कटने का धवो दलि करना चाये, निषे कि अह्नी लोग नादान 
वने रदकरदी श्प क्म करते र! » मानें द्म्भाचरण सिखलाने अथवा 
लोगो को अकतामी वने रदे दै कर जानवरों के समान उनते क्म करा लेन के तिथे 
| द गीता प्क इई ६! निनका यद्‌ ट्‌ निश्चय है कि सानी पुर कम न करे, 
| सम्भव ६ # उन लोकरप्रद पक ठग सा भ्रतति दो परु गीता का वासविक 
| अभिप्राय देखा न द । भगवान्‌ कदे दं ॐ कानी पुरुष के कामों भ लोकसे 
| एक ४ द चर कानी पुरुप रपे उत्तम शाद के द्वार उन 
सुधारने के लिये - नादान वनाम स्सने क ्िे नदी - कमं दी करिया करे (देखो 


गीता, अनुवाद ओर टिम्णी-२ अध्याय । ६६३ 


पतेः क्रियमाणानि श॒णेः फर्माणि सर्वाः । 
भष्वमरवेमृदात्मा कतांटुमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 
-तल्वतरिनु मदावादा गुणकर्मविभागयोः । 
गणा गशुणपु चनन्त शचं मत्यां न संसरते ॥ २८॥ 
प्रहनेगुणसमृहाः ससन्त गुणकर्मस । 
तनानटत्त्राचदू मदाचछ्चिन्न व्रिचाखयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

| भावारह््य ५. ११. १२)। स्पे यर्‌ शक्ता हो सकती र फियदि प्राप्मदयनी पर्प 

१६१ परमार लास्स ¢ तिये तांशारिक फम्‌ क्रे लगे, तो षह भी ग्लानौ ही 

धन साधाः इतरप श्य फर य्तलासे ई कि, यद्यपि ज्तानी भौर भज्ञानी 

दनी वष्ठापि यन लाये तथापि एन दोनो ङे वर्तावमे भेद क्या है श्नौर 

नपान्‌ प एतनानी छो हमि यत की च्चिदा सेनी चासि ] 

(२.9) प्रकत फ (सप -रज-तम ) युषो से सच प्रकार कमं इधा कते ह; पर घद- 
धरम मारित (भ्रपतानी पुरुप) समभा दूषि कर्ता ईह; (रट) पुष्ट 
मह्पार इन) प्गणा भार कमं दोनों ही मुम से भिन्न हु" प्न त को जानने. 
यासा ( सानी पुरुष ) + यह्‌ समभ कर देम यापक्त नी रदोतारि गुणौ फा 
यर धल द्मापममे षु रषा ह । (२६) प्रति के गुणो से पष्ठफे दए जोग गुण 
पौर एम ने षी पक्त रषत्‌ ईः इन असर्व प्रार्‌ मन्द्‌ जनं फो सर्वर पुरुप 
( एम फमात्पाग पे कितनी नुत्त मानं म लमा फ) चिचज्लानदे। 

¡ [प्रदं छेक घं काद द्नुवाद्‌ क्रिया गया दे। दष ोकमे 
'जयतिद्रान्त दरि परसि नित द परारि सत्ता भिनद, धृति भयवा माया 
! ह सव दुः करती ६» चात्मा कुद करता-धरता नदं ६१ जो दतत तस्व को जान 
। घेता द पष्ठी युद्ध भयवा शानौ दो जाता €, उति कम का वन्यत नही रोता, 
यादि - पे मूल सें फापिल-तांष्य्ाछ के द । गीत्तारदस्य के वे भकस्ण 
(१, ४६४ - १६६) म एन पां विवेखन किया यया दुः उपे देखिये । रतं 
येक फा रु लोग यो धय कते €, कि गुणा यानी इद्धर्यी गणो मे यानी 
। विष्यो स, वती ईै। यष णयं ङ्य यद्ध नदीं ई; क्योकि सांव्य-शराल के 
। छनु्तार ग्पारद्‌ दन्दिया भरि पब्दर्यर प्रादि पंच विषय मूल-रकृति $ २६ 

गुणो म सै द्वी गुण ई। पलत इसपे च्छा खयं तो यह दं क्ते भृति क समसे 
। स्यान्‌ चधीषों गुर्णो छो लच्य फरक दी यद “ गुणा गणु वतंन्ते", का 
। तिदधान्त स्थिर किया गया हे (देखो मी. १२. 4९ - रर्‌ श्र १४.२३) । इममे 
| उदका शब्दशः चौर व्यापक रीति ते श्रनुचाद्‌ किया इ । भगवान च यह वत 


्टी यर्म करतो भी उनननबुद्धिकी ट्स 


{लायाद््‌ ङि पानी पमार सनस प्क 
प्रहृत बदा मेद्‌ दृत द (गकर, पृ. २१० सर्‌ ३२८) । धच इस पूरे. विवेचनं 


।के सार्-ठ्प से यद्‌ उपदेश करव इ-- | 


६६४ रीतारहस्य अयवा कर्मयोगा । 


६§ मयि सणि कर्माणि सेन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशी्िर्ममो भूत्वा युद्ध॑यस् गतज्वरः ॥ ३० ॥ 
६ ये मे मतमिदं नित्यमतुतिष्ठन्ति मानवाः 
शद्धावस्तोऽनसूयन्तो शुच्यन्ते तेऽपि कर्ममिः ॥ ३१ ॥ 
क क न नारतिषठत्ति [थ्‌ ॥ ०० 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नातुति्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविभूास्तान्विद्धिः न्नचेतसः ॥ ३२ ॥ 
$ खद चेते स्वस्याः प्रङृतेर्लनवानपि । 
प्रकृति यान्ति श्रतानि निग्रहः कि कारिष्यति ॥ ३२ ॥ 
इद्ियस्यैद्वियस्यायं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोगे वशमागच्छेत्तौ चस्य परिपष्थिनो ॥ ३४ ॥ 

(३०) ( इसक्तिये दे छरन ! ) सुक मे अध्यात्म बुद्धि से सव कमी का संन्यास 
अर्थात्‌ अपेणा करके चौर ( फल की ) आशा पुवं ममता लोड कर त॒ निधिन्त 
दो करके युद्ध कर! । 

1 [जव यद्‌ वतलाति द फि, इस उपदेश के श्युसार वर्तव करे ते क्षया 

। फल मिलता इ ओर वतव न करने से कैसी गति होती दै- | 

(३9) जो श्रद्धावान्‌ ( पुरूष ) दोएौ छो न खोज छर मेरे इस मत के असुलार 
नित्य वर्तव करते दै वे भी कर्म स अर्थाद्‌ क्म॑बन्धन से युक्त हो जाते दै । (३२) 
परन्तु जो दोष से शद्काद $ मेरे इस मत के अनार नदीं वर्तते, उन सर्व- 
शानःविमूटु अर्थाद्‌ पक्त मूं थविवेकियो को नष इए सममत । 

। [ कर्मयोग निष्काम बुद्धि से कर्म -कले के क्ते कुता हे ! उसी भेयं 
[का ₹ सम्बन्य म, उपर अन्वय-्यतिरेकः से जो फलश्रति बतला गई , 4 

[५ पतया भर्त इ जाता इं कि गीता से कोन सा विषय प्रतिपादय इ । इसी 

| समाग रपण क पूति के देतु भगवान्‌ भ्रति छौ प्रलता का जोर फिर उते 

रोकने के किये इन्धिय-नि्रह्‌ का वीन करते ई] 

(३३) ज्ञानी पुरुप भी अपनी भ्रति ॐ अुलार बकता है । सभी भ्राणी 
(अपनी-अपनी) भृति के अनुसार रहते दे, (वरद) निम्‌ (जञबदस्ती) क्या करेगा १ 
९३९) इन्दि श्रीर उसके (शब्द्-स्ं आदि ) विषये मे भीति एवं द्वेष (दोनों ) 
व्यवल्यत द चर्थातु स्वभादतः निधित है । श्ीहि चौर द्वेष के व्च न जाना 
चाय (क्योकि) य म्ब्य ढे शतु हं । 

1 ततव छोक के ‹ रिप्रं › शब्द्‌ का श्रथ ‹ निरा सैयमन ° ही नहं हः 
1" उसका जथ  ज्ञवदै्तौ ` अथवा £ इट हे । इरयो का योग्य संयमन 
} त बीता क इष्ट च; कन्तु यद परं कना यह्‌ है कि ष्ठते या ज्नवदस्ती, से 
¡इभ्या की प्वामाविक इत्ति को दी एकदम मार डालना सम्भव नहीं है । 
1 जदृहत्ण लीजिये, जव तक्‌ दे ह तव तक भूख-प्यास श्रादि धरम, भक्ति सिद्ध 


भीता, अतुाद्‌ ओर टिप्पणी - ३ अध्याय } ६६५ 


§§ भ्रयान्स्वधमों चिगुणः परधमत्सवनटतात्‌। 
स्वधम निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ २३५ ॥ 
। म तुट्‌ नसते; मलुप्य कितना शी कानी प्य न हो, भू 
ते 4 "भा सागने ऊ ति उसे वार निकलना पडता ई, इसक्तिे चतुर 
पुषा का यही कत्तव्य ६ क ्वदसती से इन््ियों को विल ही मार 
। उलन काषट्या ड न करः धार योग संयम के दवारा उन्दं अपने वश 
स फरक, उनकां स्वभावसिद्ध शरत्तियो का लोकतंगरहाथै उपयोग क्रिया करे । 
। दसी प्रकार दध्यं शोक के £ स्यवस्थित ` पद्‌ से प्रगट द्टोता है कि सुख र 
| दुःख दोनों विकार पतन द; एक दूसरे का भाव नदीं है ( देखो गीतार, भ. 
|४ १, € धार 4१३ )1 प्रकृति अयति प्ट के परसरिढत व्यापार्‌ म कष वार 
1 हमं एसी वातं भी ररनी पडती ह फ जो टम स्वयं पसन्द नद्ध (देखो गी. 
१ १८. ५६ ); ज्र यदि नष्टौ करते ई, तो निका नदीं होता । एसे समय क्षानी 
रप इन कमे! छो निरिच्छ दि से केवल. कव्य सममः कर्‌, कत्ता जाता दे, 
सत्त; पाप-पुराय से अक्तप्त रहता ईइ; अर धकानी उसी म आपक्तिरख र 
दुःख पत्ता द्; माप्त कवि के वर्यानानुसार बुद्धि की षटि से यदी इन दोनो मँ 
चदा भारी मेद्‌ है ! परन्तु मव एक धौर शद्धा होती दै $ यद्यपि यद सिद्ध 
टो यया कि इद्धर्योः को जधदस्ती मार कर कर्मत्याग न करे, किन्तु निःसङ्ग बुद्धि 
| से समी कामि एरता जवि; परन्तु यदि सानी पुरुप युद्ध के समान रदिपात्मक 
। घोर कर्म करने की शपेत सेठी, भ्याप्रर या मित्ता भोगा दि कोह निरप- 
{द्री भौर सौम्य कमं एरे तो कया धधि प्रशस्त नही हे १ गवार इसका 
[ यह्‌ उत्तर देते ई] 

(३५) परे धर्म का आचरण पुल से करते बने तो भी उतकी अपेता 
भ्पना धर्म श्र्यात्‌ चातुर्वरर्य-विदितं कर्म दी धिक शरिय्कर दं; ( फिर चाहे) 
वद्‌ विगुण अर्थात्‌ सदोप भले दीहो स्वधमं के अनुसार .( चततने मै) मतयु 
रो जावे तो मी उदम कव्याय द, (परन्तु) परथमं सयद्वर दता ३ ! 

। [स्वधमं वद व्यवसाय दै फि जो प्ातिकारो की चादुवरय व्या के 
भ्ुसार भर्येक मचुष्य को शचखि दारा नियत कर दिया गया ह; स्वधम का दर्थ 
| मोचनं नदी दै! सव लो के कल्याण के किये दी गुणकम ॐ विमा पे 
| चातुरंयय-व्यवस्था को ( गी. १८. ४१ ) शाखा ने अच कर दा ई । 
। अतव भगवान्‌ कते दं कि बाह्मण निय प्रादि कानी दो जाने प्र मी 

करते रई, इसी मे उनका भरः समाज का कल्याण हैः 


1 च्रपना अपना व्यचस्ताय 8 न 
दरव व्यवक्या में बारवार गड़चड़ करना यावय नहीं हं ( देखा गीतार. ए. ३३४ 


यर ४९५४६ ) 1 ^ तेली कौ काम तनोलं व 
प्रचलित सोकोकफि क माधय मी यदी इ । जदा चातुवयथ-न्यवत्या के 


गीर.८४ 


॥ तेली १ दर, देव च मारे थप मरे ” इत 
{ 


६६६ गीतारस्य अथवा कर्मयोगसास्च । 


अर्जुन उवाच । 
§§ भथ केन प्रयुक्तोऽये पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छछापि वाण्णेय बठादिच नियोजितः ॥ ३६ ॥ 
श्रीमगवानुबाच | 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः। 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिर्‌ व॑रिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
धरमेनाचियते बहिर्यथादर्छं सखेन च । 
यथोद्मेनाचृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥२३८॥ 
¡ चलन नद हे वर्दी भी, सव फो यदी श्रेयस्कर जँचेणा कि जिने सारी जिन्दगी 
मी समेवता, यदि पि काम पडतो सतो विपा 
।पेशा दी सुभीते का दोगा; नकि दगा का रोजगार; चोर यद्र न्याय चातुर्वेशएय- 
व्यव्या के किये भी उपयोगी दे । यद्‌ प्रच भिन्न ई फ चातुर्वर्य-व्यवस्था 
। भक्ती दै या सुरी; भौर वह यद ऽपर्थित भी नीं हाता । "यद्‌ वात्त तो 
| निषिवाद्‌ दे कि समाज का समुचित धारण-पोपण होने के क्षिय खेती के 
मे निरपद्रवी र सोम्य प्यवसाय की दी मति छन्यान्य क्म भो ्रावरयक 
|द । अतएव जौ एक वार किसी मी उद्योग को श्ङ्खीकार किग्रा - फिर चाहे 
|उते चातुरवर्य-्यवस्या के खनुसार स्वीकार करो या अपनी मी से - कि वहं 
। धम दो यया । फिर किती विशेष अवसर प्र उसमें मीन-मेख निरास कर, अपना 
| करतन्यकंमं चोड चैठना अच्छा नदी हे; धावरयक दटोनि पर उसी व्यवसाय मँ ही 
। मर लाना चाद्ये । बस, यदी दस श्ठोक का भावाथ द । कोई भी च्यापार या 
। रज्ञगार दो, उसभ छृच न छन्न दोप सज दी निकाला जा सकता ह (देखो 
1 गी. १८. ४८. ) । परन्तु दस नु्ाचीनी फे मारे पना नियत क्त्य दी छोड 
। देना, द धमं नहीं है । मदाभारत के ब्राह्यण-व्याधन्दवाद से अर तुलाधार. 
। जाजलिनसेवाद स भी यदी तत्व वतल्ञाया गया ई, पव नरह के दवे शोक का 
पवार मलु्पति ( १०, ६० ) मे सौर गीता ( १८,४७) म भी या है । सग- 
बान ने ३२ शोक मे दा दे कि “' इन्दि शो मारने का ठ नदीं चलता; » 
इस पर अव छरुन ने पूवा हे क इन्द्रियो को मारने ऋ ह षयो नीं चलता, 
। अर मलुष्य पनी सरजौ न दाने पर भी दुरे कामो की शरोर कथो घ्ीया जाता द! 
अजन ने कषा-( ३६) दे वाप्य ( श्र्ष्ण ) {अन ( यद बलाश्च कि) 
भनुष्य खपनी दच्छा न रते पर भी केस की प्रेरणा से पाप करता है मानो को 
भरवद्प्ती सी करता दो । भ्रीमगवान्‌ ने कडा-(३७) इष विषय मे यष्ट समो, कि 
रनोशुण से सत्यत्र देवाला चड़ पट्‌ मौर वडा पापी यदह काम एवं यद कोथ हही 
शतु ६! (३८ ) जिस प्ररूर धुर्‌ से अनि, धूलि से द्रण चौर भिधी से गं 


गीता, जलुबाद्‌ जीर टिप्पणी ~ ३. अध्याय ! ६६७ 


आवरृनं ानमेतेन क्षानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कोतेय दुप्प्ररेणानलेन च ॥ २९ ॥ 
द्वियाणि मनो बुद्धिरस्याधिषठानमुच्यते । 
पतैेमोदयत्येप प्रानमादृत्य देरिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्मात््वमिन्दियाण्यादौ नियम्य भरतषभ । 
पाप्मानं प्रजहि दनं भरानविक्ाननादानम्‌ ॥ ४१ ॥ 

६६ एन्दियाएणि पयण्यष्टुरिष्धियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु पय बुद्धियां उद्धः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥ 
पं बुद्धेः परं बुद्ध्या संस्तभ्य्ात्मानमात्मना । 
जरि श्रं महावा कामरूपं दुणसदम्‌ ॥ ४३॥ 

हुति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिपतसु ब्रहावियायां योगकाले श्रग्र्णार्जुन- 
संवदे यनीगोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ । 





ठका रता द, उसी प्रकार सपे यद सव ठका दुप्रा है! (३६ ) हे कौन्तेय ! 
घाता फा यष्ट कामरूपी नित्यवैरी कभी भी चप न दोनेवाला भि दी 8; इसमे 
प्लान को ढक रखा दै । 

[ यद्‌ चुके ष्टी कथन फा अनुचाद्‌ दै; मनु ने का है कि ^ न जातु 
कामः कामानामुपमोभेन शास्परति। विपा कृष्णावर्मोव भूय एवाभिवर्धते » 
(मु, २.९४ )-काम के उपमोगों स काम कंभी अधाता नष है, वर्क 
ईधन डालने पर भनि नैता वहु जाता दे, उसी भ्रकार यद्‌ भी माधेक्ाधिक 
। यूता जाता है ( देखो भतार, प्र, १०५ ) । | । 
(४०) दद्धियो फो, मन को, भरर वुद्धि को, इसका भधिषएठान भर्थात्‌ धरं 
या गढ़ कषटते दं । इनके घ्याश्रय से हान को लपेट कर ( ढक कर ) य मनुष्य ` 
को भुलावे मे डाल देता दै । (४१ ) अतएव दे भरतश्रेष्ठ ! पदे इन्नियों ा ` 
संयम करके तान ( अध्यात्म ) मौर विक्तान ( विष्ेष त्तान ) का नाश करनेवाले 
इस पापी को त्‌ मार उक्ल । 

(४२) कदा दै कि (स्यूल्ल वाध पदार्थो के मान से उनको जाननेवालीं ) 
दन्धिरयी पर भर्थात्‌ परे द, दन्धियों के परे मन दे, मन से भी परे ( व्यवसायात्मक) 
यद्धि दै, भौर जो बुद्धि से भी परे दै वद भ्ात्मा ३1 (४२) देः महाबाहु अर्जुन ! 
दस भ्रफार (जो) बुद्धि से परे दै उसको पचान कर घौर भपने आपको रोक करक 
दुरसाय कामलूपी शु को त मार्‌ डाल । `" 


| [ कामरूपी भासक्ति को छोडकर स्वधमे के अनुसार लोकसंरहारथं समलं `, 


६६८ ` गीतारहस्य थवा कमेयोगश्चाक्ञ । 


चतुर्थोऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच । 
एमं विवस्वते योगे भ्रोक्तवानदमव्ययम्‌ । 

| कम कले फ लिये इन्द्रियों पर पनी सत्ता दोनी चादि, वे अपने कुतू म रः 

। बस, यट इतना ष्टी इन्दिय-निप्रह्‌ विवदित ई । यदं अथं नदीं दे फि इन्दियो 

को ष्टी ज्ञवरद॑स्ती से एकदम मार करके सारे कमं छोड़ दे ८ देखो गीतार. पु, 

1 ११४ ) । गीतारदस्य ( परि, . ५२६ ) भ दिखलाया गया द कि “ इन्द्रियायि 

। परारायाह° » इलयादि ४२ वै श्षोक कठोपनिषद्‌ का दै भौर उसी उपनिषद के 

। न्य चार पाच शोक भी गीता म लिये गये दं चेत्नन्ेतरस्त-विचार्‌ का यह 
। तात्प है कि वाघ पदाथौ के संस्कार ग्रहण करना इन्दियों का काम है, मन का 

|काग दनी व्यवस्था करना दै, थोर फिर भुद्ि इनको धलग लग दीटती ई, 

| एवं ्रात्मा देन सव से परे है तथा सव से भिन्न हे । दस विपय का विस्तार 

। पूर्वक विचार गतिरस्य के छठे प्रकरण के यन्त ( पृ. १६१४८ ) मे क्रिया 

| गया हे । कर्मविपाक ङ पेते पेते यू परश्वो का विचार, गीतारदष्य के दसवें 

| प्रकरण (पृ. २७७ - २८५ ) मे किया गया हे कि, अपनी इच्छा न रहने पर भी 

। मनुष्य काम-कोध सादि प्रु्ति-घमे ऊ कारण कोई फास करे भ क्षयो कर श्रधृत्त 
। हो जाता है नौर घयात्मष्वतन््रता के कारण इन्दिय-निग्रहरूप साधन के द्वारा 
| इससे छुटकारा धाने का मार्ग कैत मिल जाता दे । गीता के छठे अध्याय में 
। विचार किया गया द कि इग्दिय-निगरद्‌ कैसे करना चाधि ] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कषे हुए उपनिपद्‌ म, चहविचयान्त- 
ग॑त योग-अथौत्‌ कर्मयोग-शाखविपयकः, श्रीकृष्ण भौर अर्जुन ॐ संवाद मे, 
कमयोग नामक तीसरा अभ्याय समाप इश । 





चौथा अध्याय । 

[कमं किसी के ठृटते नष ह, इसंलिये निष्काम बुद्धि ष्टौ जाने पर भी करम 
करना षी चादि; कम के मानी ही यज्ञ-याग चादि कमं है; प्र मीमांसकीं के 
4 कम स्वगप्रद्‌ ह अतएव एक प्रकार से वन्धक्‌ ह इस कारण इन्द थासक्ति 
चोड करके करना चार्यः ज्ञान से स्वार्थसदधि ट जावे, तो मी कर्म दूटते नहीं ह अत- 
एव ज्ञाता को मी निष्काम क्म करना दी चाहिये; लोकसंग्रह के निमित्त वे श्राव- 
श्यक €;--दत्यादि प्रकार से चव तक कर्मयोग का जो विवेचन किया गया, उसी 
को इस अष्याय मे दद्‌ किया है । करौ यद्‌ शङ्खा न दो, कि आलुप्य विताने का 
यद मागं अधात्‌ निष्ठा चरजुन को युद्ध मे भुत्त करने के लिये नई बतला ई दैः 
एतदथ दस मागे की प्राचीन गुरुपरम्परा पडकते बतलाते द - | 


गीता, अनुवाद ओर रिप्पणी ~ ४ अध्याय । ११९ 


विवस्वान्मनवे प्रार्‌ मनुरिश्वाकवेऽ्वीत्‌ ॥ १ ॥ 
प्वं परपराप्राप्तमिमं यजषंयो विदुः । 

स काटेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 

स एवायं मया तेऽद्य योगः धोक्तः परातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं छेतदुत्तमम्‌ ॥ २॥ 


श्रीमगवान ने फहा-( १ ) अव्ययः अर्थात्‌ कभी भी क्षीण न दोनेवाला 
परवा त्रिकाल मे भी ध्रवाधित प्रौर नित्य यद ( कम) योग(-मारगं ) सेने 
विव्वानू रथात्‌ सूर्यं रो वतन्ञाया था; विवस्वान्‌ ने ( श्रपने पुत्र) मनु फो, 
भौर मनु ने ( पने पुत्र ) इच्वाफु फो बतलाया । (२) देसी परम्परा से प्राप 
दए इस ( योग ) को राजपियो ने जाना । परन्तु हे शतुतापन ( धरन ) ¡ दीवै- 
कराल फे ध्रनन्तर वदी योग इस लोक मे नट टो गया । (२) ( सन रदष्यो मँ ) 
उत्तम रत्य सम कर इष पुरातन योग ( कयोगमाग ) को, मैने तुमे भाज 
हसक्तिे चतला दिया, कि त॒ मेरा भक्त प्रर सखा ह । 
! [ गीतारद्य के तीसरे रकरण ( घ, ५५- ६४) मे इम न सिदध क्रिया हैः 
| कि हन तीन शोक म ' योग › शब्द्‌ से, भायु वितनिके उन दोनों मागमे से 
कि जिन्द सास्य प्नीर योग दते द, योग अथात्‌ कर्मयोग यानी साम्यबुद्धि से 
[कम करने का मागं ्ी श्रभिपेत दै । गीता के इस मार्गं की जो. परम्परा उपर के 
| शोक मे यतलाई गई दे, वष्ट यद्यपि इष मार्गं की जड़ को समभन के लिचे 
। श्रयन्तं महप्व की हे, तथापि टीकाकारो ने उसकी विशेष चर्चा नीक है । 
। म्ठामारत कै अन्तर्गत नारायणीयोपाख्यान मे मागवतधम का जो निरूपण द,उसमे 
{ जनमिजय से वैशपायन कदते द, कि यद धर्म पडले शेतदठीप मे मगवानूते ही- 
॥ नारदेन तु संप्राप्तः सरस्यः ससंम्रहः। 
| त (५ ॥ 
एवमेप मदान्धर्म॑ः स ते पूर्व नृपोत्तम । 

कथितो इरिगीताघु समासविधिकलिितः ॥ 
| “नारद्‌ को प्राप्त दुधा, हे राजा ! वदी मनू धर्म तमे पले इरिणीता भर्थात्‌ 
। भगवद्रीता म समासविीध सदित वंतलाया दै *--(मभा.शां २४६. €+१०) । 
दर किर कष्टा रै, कियुद्ध म विमनश्क इप्‌ अर्जन को यद धमं बतलाया गवा 
| ६ ( मसा. शा" दथ्य. ए) 1 ससे प्रगट ्टौता दे, कि गीता का योग भरात्‌ 
1 कर्मयोग भागवतघम का ह (गीतार, ¶. ८-%) । विस्तार टौ जाने के मय शि 
| गीता च उसकी सम्मदाय-परम्परा ष्ट क मूक आरम्भ से नहीं दी दै; विवस्वान्‌; 
| मल नीर ददवा दन्दीं तीनां का उदेख कर दिया है । परु इसका सचा दम्थं 
| नारायणीय धम की समस्त परम्परा देखने से स्प मालूम हौ जाता हे । बरह्मा के कुल 
| सात जन्म ह । इनमे से पदले चः जन्मों की, नारायणय धरम में कथितः परम्परा 


६७० गीतारहस्य जया कमैयोगसास् । 


अर्जुन उवाच । 
{इ अपरं भवतोः जन्म परं जन्म॒ विवस्वतः। 


। का वर्णान दौ चुकेन पर, जव ब्रह्मा के सातवे, घरथात वतमान, जत्म का कृतयुग 
| समाप्त इया, तव- र = 

्रेतायुयादौ च ततो विवध्वान्मनवे ददौ । 

मनुश्च लोकशल्य्थं सुतायेचवाक्ने ददौ ॥ 

हच्वाङणा च कथितो व्याप्य लोकानवत्थितः। 

गमिष्यति चयान्ते च पुनर्नारायणं नृप ॥ 

यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूर्व नृपोत्तम । 

कथितो दशितिसु समासविधिकं्पितः ॥ 
«त्रेतायुग क आरम्भ में विवस्वान्‌ ने मनु को ( यह्‌ धर्मं) दिया, मदु ने 

लोकधारणा्थं यद भ्रपने पुत्र दच्वाकु को दिया, छर इद्वाकु से धागे सव 

लोगों मे फैल गया । हे राजा ! सषि का चय दने प्र ( यद धर्म) फिर नारा- 
यण के यदः चला जवेगा । य्‌ धरम छर ' यतीनां चापि ° धर्थाद्‌ इसके साथ 
दी सन्यासधम मी तुभः से पले भगवद्भीता में कद दिया दै "-रेसा नारा- 
| यणीय धमं मे दी वैशम्पायन ने जनमेनय से कदा दै (ममा. शां. ३४८. ५१ ~ 
५३) । इससे देल पड़ता दै कि निस दापरयुग के अन्त म भारतीय युद्ध 
। इञा था, उससे पदतले के तरेयायुग भर की ष्टी मागवतधर्म की परम्परा गीताम 
। वित दै, वि्तारमय से अधिक वर्णन नहीं शया द । यदह मागवतधर्मं टी 
| योग या कर्मयोग दै; भौर मनु फो इस कर्मयोग के उपदेश कि जाने की कथा, 
न केवल्‌ गीताम द, भत्युत सागवतपुराण (८, २४. ५५) मेँ सी इस कथा का 
हेल हे पौर मत्स्यपुराण क ५२ वं ध्याय मे मनु को उपदिष्ट कर्मयोग का 
मद्व भी बतल्लायो गया द । परन्तु इनम स को भी वणन नारायणौयो- 
| पाल्यान स किये गमे वन के समान पूर नदीं है । विवष्वानू-मनु रर वाङ 
| की परम्परा सास्यां को विलछल दी उपयुक्त मषी ्टोती रौर सांल्य एवं 
। योग दोनों के अतिरि तीसरी निष्ठा गीता म वशित दही नी हे, इस वात पर 
| लचय दने से दूसरी रीति से मी षिद्‌ होता दै, यद परमपरा कर्मयोग की ही 
है (गी. २.३९) । १ सास्य र योग दोनों निष्ठो छी परम्परा यद्यपि 
|पकन दो तो भी कर्मवोग अथात्‌ भागवतधमे के निरूपण भ दी सांख्य या 
। न्यासा = निरूपण का पयाय से समावेश ददो जाता है ( गीतीरं, पृ. ४६७ 
[भख 91 दस कारण वैशम्पायन ते कदा दै, फ भगवद्ीता म यतिधर्म अर्थात 
|सन्यासथम मौ वित दे। सलु्ति म चार ाशरम-धर्मौ का जो वन इ, 
| से छठे अध्याय मे पते यति श्रथात्‌ सन्यास श्रम का धमं कह दुकते पर 
। षेकलय से “वेदसंन्यािकों का कर्मयोगः इस नाम से गीता या भआगवतधर्म ॐ 


या का को तए भा भ ज को भ क जा क क नो अ 


गोता, अदुवाद्‌ भोर ठिपमणी- ४ अध्याय । ६७१ 


कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४॥ 
श्रीभगवानुवाच । 

तह्न म व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 

तान्य्‌ चद्‌ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 

अजाऽपि सन्नव्ययात्मा श्रतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रकात स्वामधेष्टाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६॥ 


कर्मयोग का धरगान ई सौर घय का द, ए ^ निःय्टता से अपना कायं करते 
रने से टी सन्त मे परम सिद्धि भिलकी है » ( ममु. ६. ९६ )। इससे प्प 
| देश पट्ता ६ कि कर्मयोग मनु को भी ग्रा था। इसी प्रकार अन्य स्मृतिकारों 
को मी यदह मान्यथा नौर दृप्त विष्य के घनेक रमाण सीतारद्य के पर्व 
प्रकरणा फ धन्त ( पृ. ३६१ -३६५ ) मे दिये गये ₹ं । भ्रव अज्खन को इस पर- 
।स्परा पर्‌ य ष ६ फ 
घ्न ने कष्टा-(४) तुम्हारा जन्म तो सभी हश्रा हे आर विवध्वानू का 
एमे चटुत प्ते दो चुका ह; (रेमी दृशा मे ) सं य केष जार्भू कि तुमने (यह 
योग ) पदे घतलाया ? 
[ भर्जन फे एस भ्र फा उत्तर देते हुए, भगवान श्रपने भवतारों के कर्यो 
फा सरन कर पसिक्ि-विरहित कर्मयोग या भागवतधमम का टी फिर समर्थन 
। कत्ते द्‌ कि “ध्र शकार मं मी कमी फो करता घ्रा रदा ह"-] 
प्रीभगवानू ने क्ा-(५) दे धर्युन ! मेरे भौर तेरे श्रनैक जम्म हो चुके ददं । उन 
सधको ररे जानता ह; ( भौर) हे परन्तप ! तू नदीं जानता ( यष्ी मेद्‌ दं ) । (६) 
सै (स) प्राणियों का घवामी भोर जन्म-विरदहित दहर, य्यपि मेरे मातस्वरूपमे कमी 
मी व्यय भर्थात्‌ विक्षर नदीं होता तथापि अपनी टी प्रति म अधिष्ठित दोरूरमं 
प्यपनी माया से जन्म लिया करता ह 1 
[ इस शोक रे रष्यात्मक्तान में कापिल सांख्य भर वेदान्त दोनो टी मतो का 
| मेल फर दिया गया ह । सांस्यमते-वार्नो का कथन दं, फि भक्ति भाप दी स्वयं 
सृष्टि निमाण करती ई, परन्तु वेदान्ती लोग भक्ति को परमेश्वरं का टी एक स्वरूप 
समम फर यद मानते इ, कि प्रकृति मे परमेश्वर के धधिष्ठित होने पर प्रकृति से 
1 व्यक्त घरि निर्मित दती है । जपने धस्यक्त स्वरूप से सारे जगत्‌ को निर्माण 
| करने की परमेश्वर की इत चरचिन्य शक्ति को ही गीतामें ' माया ` कहा हे । 
छीर दसी शकार शेतातरोपनिपद्‌ मँ मी देखा चन द - ५ मायां तु भर्ति 
। विचयान्मायिनं तु मदे्वरम्‌ ” भर्थात्‌ प्रकृति दी माया द नार उस माया का 
द्मचिपति परमेश्वर ई (शे. ४, १०), शौरे * धसान्मायी सजते विश्वमेतत्‌ › 
। हसते माया का पिपरि स्ट ऽत्य्न करता दं (धे. ४. € ) 1 प्रकृति को माया 


६७२ गीतारहस्य मथवा कमेयोगश्चाल्न। 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिभंचति भारत 1 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्माने सूजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
परित्राणाय खाभध्रूनां चिनाद्चाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्म॑संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
8१ जन्म कम च मे दिन्यमेवं यो वेत्ति तच्चतः। 
त्यक्त्वा देह पुनजन्म नैति मामेति सोःऽद्ग॑न ॥ ९॥ 
चीतरागमयक्रोधा मन्मया मामुपाथिताः। 
घटवो क्ञनतपंसा पूता मद्भावमागताः ॥ १०॥ 
। क्यों कदते ई, इस माया फा स्वरूप क्या दै, चौर दस कथन का परया अर्थ, कि 
| माया स सि उन्न श्टोती दे १ - इत्यादि पररा का धिकं विवरण गीतारदख 
केशवं प्रकरण॒ मे छया गया हे । यद्‌ बतला दिया कि, अव्यक्त परमेश्वर प्यक 
। कैसे होता है अर्थात्‌ कर्म उपजा हा सा कैसे देख पड़ता दे; भव दख वात का 
। सु्लासा कलते द, ® वह पसा कव सौर किस क्तिये करता है- ] 
(9) द मारत ! जव-जव धमं की ग्लानि दोती शौर अधर्म की प्रबलता फेल जाती 
द, तन (तब) में स्वयं ही जन्म ( अवतार) लिया करता द्रं । (८) सुभं की 
सरता के निमित्त चीर दु्टौ का नाश करे के किये, युगन्युग मे ध्म की संस्थापना 
के अथं मै जन्म क्षिया करता द । त 
[इन दोनों शोक से ^ धमं? शब्द्‌ का धरथ केवल पारलोकषक वैदिक धमं 
नह ह नतु चारं वर्णो के धर्म न्याय र नीति भ्रति वातों का भी उसमे 
[ष्यत ते समाविश होता ई । इ शोक का तात्प यदै, कि जगत्‌ ओ जव 
| अन्याय, अनीतिः दुता घौर धंधाधु्धी मच कर साधुश्रा को कष्ट ष्टोने लगता 
| ९ अर जव दुष्ट का ददुवा बह जाता दैः तब अपनी निमौणा की इद जगत्‌ 
| ऋ सुषि को स्थिर रख कर उका कल्याण करने के किये तेनस्वी र परा- 
| कमी पर के स्पक ( गी. १०.४१). भवता क्ते कर भगवान्‌, समाज की 
| निगड़ी इ व्यवस्था को पीक कर दिया करते द । इस रीति से अवतार ले 
| जो काम कसते ष, उसी को ‹ लोकसंग्रह ' भी कते ह । पिले 
| सस्याय सं कद्‌ दिवा गया दे, कष यदी कास श्चपनी शक्ति ओर अधिकारं $ 
अनुसार आत्मन्ञानी पुरषं को भी कना चाद्धिये ( गी. २. २०) । यहं बतला 
५९ ८ १ अवतार लेता ९ । व चद छ 
( कर उ 
| कौन सी गति मिलती है | प 
क ह 9 न जनम र दिगय कमं के 9 ह 
(५) भि अ ॐ पृशवात्‌ फिर जन्प नन र सुम से आ मिलता ई । 
» मय जर कोध स दे ह, मत्परायण अर मेरे घश्च मे अते इए 


गीता, अनुवाद ओर रिष्पणी- ४ अध्याय | ६७३ 


§ ये यथा मां भयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मामुवतन्ते मयुग्याः पाथं सर्वद्राः॥ ११॥ 
काक्षन्तः कमणा सिद्ध यजन्त द्‌ देवताः 
धियं दि मानुषे टोके सिद्धिर्भवति कर्मजः ॥ १२॥ 


सनक भाग ( दसं प्रकारे ) क्वानस्पत्तपसे शुद्ध होकर भेरे स्वरूप में 
प्राकर मिल गये द। 
| [ भगवान्‌ ऊ दिन जन्म छो समभि के जिये यद जानना पडता ईै, कि 
| मव्य परमेश्वर साया से सुगा कैसे होता दैः ौर इसे जान लेने से सष्यात्म- 
क्षान ष्टा जाता इ णवं दिव्य कम को जान लेने पर कर्म करके भी यानित रहने 
। फा, भवि निष्काम क्म क तख फा, पतान हो जाता हे । सारांश, परमेश्वर के 
। दिय जन्म भोर द्वव्य श्म को पूरा पूरा जान तँ तो खष्यातमक्ञन नौर कर्मयोग 
दोना फी पूरी पूरी पए्टचन हो जाती ह; धरे मोकच्त की ध्र्ति के लिये इषरी 
प्रावश्यकता रोने के फारगा एसे मनुप्य को धन्त म सगवस्माति इए विना नहीं 
। रती । श्र्थात्‌ भगवाम्‌ के दिव्य जन्म भर दिभ्य कमं जान लेने मे सव छु आ 
{ गया; फिर भ्रध्यातमन्तान अधवा निष्कास कर्मयोग दोनो का लग घल्ल चष्ययन 
| नष करना पदता । धतव वक्तव्य यदह ह्‌ कि भगवान्‌ फे जन्म भ्रार कय का 
विचार करो, एदं उस तत्व कों परख कर यतांच करो; भगवत्पा्ति डने के लिये 
दसरा को साधन पेदित नदी द्‌ । भगवान्‌ की यदी सची उपासना ह । धव 


| 
{ इसकी श्पेद्धा नीचे के दद्ञे की उपा्ना्ं ढे फल ओर उपयोग वतलाते दं--] 


(१५) जो सुमे जिश्च प्रकार से भजते द्द, उन्दं मं उती प्रकार के फल दत्ता 
। द पाध! फितीमी रसे षहो, मनुप्यमेरे द्री मागम धा मिलते दइ। 

[ "मम वत्मादुवर्तन्ते' इचयादि उत्तरार्धं पदले (३. २३) ऊच निराले र्थं 
म्र धाया रै, शरीर इसति ध्यान म वेगा, किं गीता सें पूवापर सन्द के अनुसार 
| स फते यद जाता द । ग्र्यपि यद सच देः कि क्रिसी माग से जाने परभी 
। मलुप्य परमेश्वर की ददी थोर जाता दं, तो मी यदे जानना चाद्धिमे कि नेक लोग 

1 छेक मानौ; से पयो जाते द ? भव दतक्रा कारण बतलत ईं- ] 
(१२) ( फरमवन्धन के नाश्च कौ नदह? केवज्ञ ) कमलं की इचा करनेवाले लग 
हस लोक में देवताश की पूजा इसलिये किया करते दं, कि ( ये ) कमफल (इती) 
मदप्यलोक मे शीघ्र ष्टी मिल जवे दं) 
¡ [यदी बिचार सारे ध्याय ( २११ २२ ) से र आयं ६ परमश्च की 
 श्राराधना का सचा फल द मोच, परन्तु चद तमी प्राप्त द्धोता द्रं क जव काला. 
न्तर से एवं दीर्ध आर एकान्त उपासना स कर्मबन्ध का पणां नाश दो जाता ई । 
| इतने दृरदश अर दरवि-उ्योगी पुरुष बहत री थोड़े द्ोते दं । इस छक का 
गीर र, ८५ 


० कत क ८५७ 


र 
. 
| 
| 
| 


६७४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगक्षास्च । 


§§ चातुरवण्यै मया सृषं गुणकमविमागराः। 
तस्य कतौरमपि मां विद्धयकतीरमव्ययम्‌ ॥ १२ ॥ 
न मां कमांणि छिपन्ति न मे कर्मफरे स्पृहा । 
दति मां योऽभिजानाति कर्मभि स बद्धश्यते ॥ १४॥ 
एवं ज्ञात्वा रतं कम॑ पूर्वैरपि दयुभिः! 


| भावार्थ यद द, कि बहुतेरो फो तो श्चपते उयो श्र्थातु कर्म से इसी लोकम 

। डच न छु पराप्त करना होता दै, नौर पसे ही लोग देवतां की पूजा किया 
। करते दं ( गीतार. प, ४२२ देखे ) । गीता का यदह भी कथन दै, कि पयाय से 
। यद्‌ भी तो परमेश्वर का दी पूनन होता ई श्रीर बदुते वदते इस योग का पर्यवसान 
। निष्काम सक्ति मं होकर घन्त में मोच प्रा दो जाता दे (गी, ७. १६)। 
| प्ले कद्‌ खुर है फि धर्म की संष्यापना करने के लिये परमेश्वर अवतार लेता 
। रहै, अव संदैप न्ने वतलति दह, फ ध्म की संस्थापना करने ॐ किये 
| ष्या करना पडता दै--] 

(१३) (बरह्ण, चत्रिय, देश्य श्रौर शुद्र इस प्रकार ) चारी चौ की 
व्यवश्या गुण श्र क्म के मेद्‌ से मेने निमौण ी दे । इते त्र ध्यान मेर, कि 
म उसका कतां मी हू अर चकतां समात्‌ उते न करनेवाला व्यय (मेषी) ईह। 

| [अर्थ यइ द, फ परमेशर कता भले ही हो, पर चग शोक ॐ वरीना- 
| तार बड सैव निःङग 1 इस कारण सक्तो ही ह ( सी. ५. १४ देखो )1 
| परमे्र ‰ स्वरूप क सबन्दरियगुणामासं सर्वेदधियविवर्नितस्‌ ' देसे दूसरे भी 
| विरोधाभासात्क वेन्‌ दं (सी, १६. १४) । चातुवैराव क गुण ओर भेदं का 
| निर्पण रागे असरदवे उष्याय (१८. ४१ -भ६)रमकिया सया हे! भ्रव 
) वान्‌ न ^ करके न केवला ” रसा जो अपना वर्णन किया §&ै, 
। उसका म्म बतलति दै-- ] 
(4४) सुमे पम का लेप अर्द्‌ वाघा नदीं होती; ( ्योक्षि ) क्म के प्त 
1 इच्छा नद्य ६ । जो सुभे इस प्रकार जानता दै, उति क्य की बाधा नदं होती! 
„ .[ अर ननम शोक जो दो वाति कदी द, कि मेरे ^ जनत › भर ‹ कं, 
फोजो जानता ६ व सुत हौ जाता हे, उत से कम क तरव का स्पष्टीकरण 
| इ शोक म्या दे। ‹ , जानता इ › शब्द से यहो ५ जान कर तदृडुसार 
| बत लगता € › इतना अयं विवपितत दै । भावार्थं यद है, क मगतम्‌ 
| उनके कमं की वाधा नहीं होती, इसका यह कारणं दै फि वे फलाशा रस 
कर काम चहो नही करते चीर हसे जान कर तदनुपार जो वैता ह उसको कमे 
[क बन्ध नं दाता । भव, इस टोक फे सिद्धान्त को दी प्रत्यत्च उदाद्रण से 
1ष्द्‌ कते द] 


गीता, अनुबाद ओर रिप्यणी- ४ अध्याय । ६७५ 


करु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं तम्‌ ॥ १५ ॥ 
§९ कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोदिताः । 
तत्ते करम प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोश्यसेऽद्भात्‌ ॥ १६॥ 
कर्मणो पि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च योद्धव्यं गहना कममणो गतिः ॥ १७॥ 
कर्मण्यकम यः पदयेदक्मणि च कर्म यः। 
(५५) इते जान कर प्राचीन समय कै सयुक्त जोग ने मीकर्मकिया या। 
दसञिये पूर्व के सगा के कयि इए अति प्राचीन क्म को ही त॒ कर ! 
[ इस प्रकार मोच शौर कम॑ का विरोध नदीं है, अतएव अन को निश्चित 
| उपदेश स्वा दै, छि तू कर्म कर । परन्तु संन्यास मागेचालों का कथन द षि 
|“ कमो के छोडने से अर्थाद्‌ रकम से ही मोद मिलता दे; » इस पर यष 
का दोती दै कि देसे कथन का वीज क्या है १ अतप्चं श्रव कर्मं परौर कमं 
ॐ विवेचन का आरम्भ करके तेस शोक म सिद्धान्त करते द, कि अकम 
| डद फमत्याय नदीं हे, निष्काम-कम को द्वी यकम कना चाद्ये । ] 

( ५६ ) इस विषयमे वदे डे विद्वान को मी रम दौजाताद्ैकिकौन 
कर्म हे श्नौर कौन श्रकर्म; ( अत्व ) चैसा कर्म तुमे बतलाता टं कि जिसे जान 
लेने ते त्र पाप से मुक्त ष्ोगा । 

[ ' अकर्म › नक्‌ समास इ । व्याकरण की रीति से उक्चके अन्‌ शब्द्‌ 
| क 3 भ्रमाव › थवा ‹ प्राश्य › दौ श्रथ हो सक्ते दै; भौर यद्‌ नष 
। क्‌ सफते, ‰ि इस स्यत पर ये दोन ष्ट र्थं विवचित न ष्टुगि ! परन्तु अगले 
। छोक मे ‹ विकर्म ° नाम से कर्म का एक अरि तीसरा भेद्‌ किया दै, अ्रतएव इस 
श्लोक म अकम शव्द्‌ से विष्ेपतः वही कर्मलयाग उदि हे निसे सन्या मार्म- 
बाले लोग ‹ कर्म का स्वरूपतः त्या › कदत ह । सन्या सार्मबाले कते रै 
ङि" सब 2 दोः. परन्तु ८ व शोक फी टिप्पणी से देख पडेगा, कि 
| इस घात को ललने के लिये दही यद्‌ दिवेचन कष्या गयाद्ुकि कमं को विल- 
[इल दी त्याग देने की कोट आवश्यकता नहीं दै, सैन्यास मारवा का कम. 
1 त्याग सचा ' अकम ' नषे, क्म का मरम॑द्दीङ्दमौरदै। ` ` 
-( १७) कम की राति गहन हैः ( श्वतपएव ) यद जान जेना चाधि, कि 
कमं कया दे द्मौर सममाना चाद्य, कि विकर्म ( विपरीत कम॑ ) क्याहै भौर 
यद मी नात कर्‌ जेना चाद्य, कि कम (कम न करना) ष्या हं 1 ( १८६) 
कर्मे अकम भारं अकम म कमं जिते देख पड़ता ई, वद पुरुप सव मनुष्यो मे 
शानी ॥ पु १ क हे। 
म ओर अगन पौच शोको. मे कम, अकर्म एवं विकर्म का | 
| करिया गया ह; इसमे जो इदं कमी रह गद देः चह अगते अठारह इ 


६७६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा । 


ख बुद्धिमान्मलुष्येषु स युक्तः छरत्लकर्मृत्‌ ॥ १८ ॥ 

1 कमयाग, फं भौर कतां कै त्रिविधः भेद्-वगौन्‌ भे पूरी फर दी गद दै (गी. 
पत, ४-७ १८. २६-२५१ १८, २६-२८)। यद्ध सन्तप मे सप्टतपूवंक य॒ 
। अवल देना वश्यक द, कि दोनों प्ल के कर्म-विवेचन से कर्म, कम भार 
| विक के सम्बन्ध म गीता के सिद्धान्त क्या ह। क्योकि टीकाकारो ने दस 
| सम्बन्ध से डी गड्वड्‌ कर दी है । सन्यासमा्गवालो को सव कमे का घ्वरपतः 
त्याग इष्ट दै, इसकिये वे गीता के ° अमै › पद्‌ का अथ॑ सींचातानी से अपने 
। मार्य ढी भ्र लाना चाहते दं ! मीमांसकं को यज्ञ-याग यादि काम्य कर्मं दृष्ट 
दै, इसलिये उन इनके अतिरिक्त अर समी कम ‹ विकमे › अंते ह । इसके 
| सिवा मीमांसक ॐ नित्यनैमित्तिक सादि कर्मसेद्‌ भी इसी मे भा जति दै रर 

फिर इसी मे धर्मशाखी अपनी ठाद चावल की खिचडी पकाने की इच्छा रखते 
| दे । सारांश, चार अर से देसी सखीचातानी ने के कारणं श्रन्त मं यद्‌ जान 
तेना कठिन षो जाता द, फ गीता ‹ छक ' क्वि कती द सलर ‹ विकमे ' 
| किते । अतयव पले से द्वी इस वात पर ण्यान दिये स्ना चाये, क गीता 
मे जिसं ताखिक श्टे से इस परश्च का विचार करिया गया दै, चह दि निष्काम 
| कमे करनेवाले क्॑योगी की दै; काम्य क्म करनेवाले मीमांसक्षो की या कमं 
। खोड्नेवाले सेन्यासमाभियो की नहीं दै । गीता कौ इष दृष्टि फो ध्वीकार कर 
। लेने पर पले तो यदी कना पडता है, छि ‹ फर्मशुन्यता › के श्रथं मे "अकम 
| च 

| इस जगत्‌ मे करी भी नहीं र सकता थवा कोई सी मनुष्य कमी कर्मशुन्य 
| नरी हो सकता ( गी. ३, ५ १८. ११); क्योकि सोना, उठना-वैठना भौर 
| जीवित रना तक किसी का भी चट वदं जाता ¡ शीर यदि कर्मशरुन्य दोना 
| सम्भव नरं है तो यद निश्चय करना- पडता है, कि अकम कदं किसे । इसके 
। लिये गीता का यह उत्तर दै, छि कर्म का सतल्लव निरी करिया न सममः फर उसस 
। नेवा शुम-अशुभ दि परिणामों का विचार करके कर्म का कर्मत्व था 
[ अकव निश्चित छसो । यदि सृष्टि के मानी ही कम दै तो मदुप्य जब तक सुषि 
| है, तव तक उससे कमं नदी चूते । चतः कमं रौर मकम छा जो विचार 
| करना दो, वद इतनी टी दि से करना चाहिये, कि मनुष्य को वह्‌ कं कर 
तक बद्ध छरेगा । करने प्र मी जो कर्म हमे बद्ध नही करता, उसकै विषय मे 
कना चाद्य, कि उसका कम॑त्व अर्थात्‌ जन्धकत्व नटो गयाः शौर यदि किती 
मी कर्म का चन्धकतव अर्थात्‌ कर्मत्व इस प्रकार नष्ट टौ जाय तो फिर चष फर्म 
[अकम ही इध । कमै का प्रचलित सांसारिक श्रथ कर्शुम्यता ीक दै; 
परन्‌ शाखीय इटि से विचार करन पर उका य मल नही मिलता । क्योकि 
| म देतते ई, पि उपचय वैठना अर्थात्‌ कम न करना भी कई वार कर्म द दो 
जाता इ । उदाहरणार्थ, अपने मा-बाप को कोई मारता-पीरतता टो, तो उसको न 
। रोक कर चुप्पी मारे वैटा रहना, ऽस समय व्यावहारिक दष्ट से चकम धर्थात्‌ 


गीता, अनुबाद 
लुबाद्‌ जर टिष्पणी- ४ अध्याय 
ध्याय | 
६७७ 


1 क्म यस्य भ 
कन) सव (1 
| की दृष्टि शन्यताहो ततो मी समारदमाः कामसंकल्पविंता 
 छोक मे उका अष्टम प ही ब 
। जि विरीधा शम परिणाम हमं क्या कर, विकर ‡॥ 
सने भास की रीति ह मोगना वि 
(क लि की रीति रे मोगना क्म -ैः 
३, पौर याकि बडी खवा ३ दी पडेगा । चौर कम. 
[कार कं कमम भी ( सू केखायक 7 । तः विपा 
है; तथा करके भी मभी( साथ क्‌ एव गी ४ 
(८ व ५ 
न भते षटोक मे भनन- 0 र 
|जावे निःसङ्ग इदि ने के तिये गीताशाख (1 त तो 
। ३  ( गीतारह्य = शर्त ५५ ह ५ ५ 
सङ्ग „ ११० - ५ ् 
| सात्विक - इद्धिसेजो धि १४; रतभ क्ली १ अ जकन धक स्वा सा 
॥ (ग. व दित, क कवा 
| व व (गी. ¶८. ९); लाय वही गी ¦ दस सत क्रिया 
(अ ह। क्त्व, अर्थात्‌ प गीता ङे र क अयुसार्‌ उपयोग 
| चाप निण्छे वैः मनुष्य जो -विपा् की तमे वही पषटस्त - 
अर्था चठ रने ऊ क्म ठी क्रिया सचा 
| त्‌ ' साति काभी करते है ॐ ्नुसार अकर्म 
| कम रह तै कर," व करना र ष “करते ई ठ 
इनमे क ा ॥ र 
५ तमिद ४ उनके दो माग श ॐ अनुसार ५ न च न घुष 
| भ हैष १ ५ ह पक वती देनेषेवा त 
५ ५५ १ मोहे, कतव ध र च 
तो रसे कष्टती दै 4 शीता नदं ह अथवा ये इ गये राजस कम॑ भी वह्‌ विक 
व क हन 9. वकम मी नरी । येकं पे 
[क अथवा कोरे धरम केवल ‹ कम॑ › मी कम कहती दैः निन गतास ५ 
1 0 से धमशास् से भाक्‌ \ पलत यदि [4 चदुच 
सन्य यद्ध निश्चय कर्म-कमं सकता इ कोह चाहे 
| समाग की है किया जाता ई का निश्चय 1 तात्पर्य, क्रियात्मक र 
। , तथापि उषम है, कि कर्म नदीं होता; त्सक 
| निघचिरपि उमे मी कहा दै कर्मं हे या कमं ; दिन्दु कमं के 
। अर्थाद्‌ भततिरपि न तिदपनाय । अावक्गीदा 
[मव यी निरि (य 1 । 
| कर्म॑) छ दृति धथात्‌ कमं इ हठ सेथा मोद सिनी ॥ 
गीता फे टी ्कति यानी द्‌ अर क = कै दवारा कर्भ से वि 
ल शेक भैं यदी कम~याग का त की भरघृत्ति ~ विमुखता) षी 
| समभे सुन्दरता सं बतलाया राया क मिल्लता है ( (अर्थाव्‌ निः 
| निना, सीता के है । गीता ह 
का मषीं , गीता के क ता के, घकम त ६१ 
1 †। अब दसी सरथं  । फ विवेचन र इस लक्षण को 
ञगले शोक मे ध मी ष मौति 
व्यक्त रते दै- ] घ्ने 


द्म्थं विरोधाभासरूपी 
भासं 
खूपी अलङ्कार की रीति से घड़ी 
[भ 


६७८ गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगाञ् । 


जञानाथिदग्धकर्माणं तमाहुः पौडतं बुधाः ॥ १९॥ 
त्यक्त्वा कमेफलासंगं नित्यतृपो निराश्रयः । 
कर्मप्यमिप्रदृत्तोऽपि नैव किचित्करोति सः 1 २० ॥ 
निराश्षीयंतचित्तात्या त्यक्तसर्वपरिप्रहः । 
शारीरं केवलं कम॑ र्वत्रापोति किच्िपम्‌ ॥ २१ ॥ 
यटच्छाखाससंतुठो डंढार्ततो विमत्सरः 1 
(१९) ञानी पुरुष उसी को परिढत कडते दँ कि जिसके सभी समारम्भ अर्थात्‌ 
उद्योग एत की इच्छा से विरहित ष्टो दै, जीर जिसमे कर्म ज्ञानाधि से 
भ्म टो जाते द 
| [ ' जान से कर्मं मस्म ्ोते दै, इसका घर्थं कमा को छोडना नदीं दै; 
| किन्तु स श्वोक से प्रगे द्ोता है छि * एल की इच्छा छोड़ कर कर्म करना 
यदी भथ य लेना चोिये (गीतार. पु, २८५-र८९ देखो ) । इसी भ्रकारं चागे 
| मगवद्क्त के वोन जो « सर्वारम्भषीरत्यागी »-समस्त आरम्म या उद्योग 
ोडगेवाला--पद्‌ श्राया द ( री. १२.१६१४.२५ ) उस्के रथं का निय. मी 
। इससे हो जाता ह । अय इसी श्रयं को अधिक स्य करते है] 
(२०)कमंफल की चासा छोड़ कर जो सदा वृ रौर निराश्रय दे(भर्थात्‌ नो पुरुष 
कर्मफल केः साधन की धाध्रयभूत रेली वु नरी रखता ‰ असुकरं काय री सिद 
के लिये पुक्‌ काम करता हू )-कना ददि कि-कड्‌ कर्म करने म निमप्न रहने 
पर मी कु नदीं करता । (२१) आशीः शर्थात्‌ फल की वासना द्योडनेवाक्त, 
चित्त का नियमन करनेवाला चनौर सव॑सङग से सुक पुरुष केवल शारीर अर्थाद्‌ शरीर 


४ कमेदियो से दी कम॑ करते समय पाप का भागी नी होता । 
) [इच लोग वीव श्लोक के निराश्रय शब्द का अर्थं ‹ घर-गृष्यी न करने. 


वाता ° ( संन्यासी ) कते दः पर घ दीक नष हे । आश्रय को घरया हेरा 
1 कद सका; परन्तु दस स्यान पर कन्त ह स्वर्यं रने का दिकाना विवक्षित नही 
|] = ध ञर्थं क, क {~ १ 
1 ॐ अथ यह्‌ ६, कि वह्‌ जो क्म करता हे उसका हेतु रूप उिकिना ( श्रय ) 
कही न रह्े। यदी अयं शीता के ६. ¶ शोक म ‹ ज्रनाधितः कम॑सलं › इन शब्दौ 
से स्प व्यक्ते किया या इर्‌ वामन परिडत ने गीता की यथाथेदीपिका नामक 
१ मराढी रीका म दसस्वीकार क्वा ह । देते दही २३ व श्टोक से ‹ शारीर › 
| सो ति श॒रीरपीण के किये भिचाटन घादि कर्मं नदद । धरो पौचवे 
सघ्याय से “५ योगी अथात्‌ केमेयोगी लोग ्ासक्ति अथवा काम्यदुदधि को मन 
| सनै रख कर केवल इष्डियो से कम॑ करिया करते ह (५. ५१ ) एेसाजो चर्यान 
६० उतर समानायक दी ^" केवलं शारीरं फर्म " इन पदों का सच्चा अथं हे । 


 इन्यो कम तो करती है; पर इ सम रहने & कारणा म 
ण॒ उन कम का पाप-धुरय 
. {कत्ता को नही जषरता 1] - । 


गीता, अनुवाद्‌ जोर टिप्पणी ~ ४ अध्याय | ६७१ 


समः सिद्धावसिद्धौ च एत्यापि न निनद्धन्ते ॥ २२॥ 
गतसंगस्य सक्तस्य प्ानावस्थितचेतसः } 
यप्तायाचरतः कम सस्र प्रचिखीयते ॥ २३ ॥ 
(२२) यच्चा सरे चो प्राप्त दो जाय उसमें सन्तुष्ट, { श-शोक घादि ) दन््ौ से 
मुक्तः निर्मन्र, रौर ( कमं ष्ठी ) सिन्ध या प्रसिद्धि को एक सा षी साननेवाजा 
पुरुप (क्म ) करके भी ( उनरे पाप-पुराय स ) यद नदीं होता । (२३) भास 
रित, (रागद्धेप से) सुक्त, (साम्ययुद्धिरूप) शान से दिर चित्तवाते मौर (केवल) 
य्न टी फे लिये (छम) करनेवाजे पुर्य के समग्र फम॑ पिलीन हौ जाते द ! 
1 [ तीतर घध्याय (३,९६) मे जो यद्र माव ई, फि भीमासो के मत मे 
| यक्त फे लिये पि हुए फं वन्ध नदी होति खर ासक्ति छोड फर फरने सै 
।पेष्टी छम सर्मप्रद न रोरर मोनप्रद्‌ दति रई, पदी इतं शेक मे सत्ताया 
गया ई । “' समग्र विलीन दो जते दं" म ' समभ्र पद्‌ महत्व कादं । मीमां 
| क लोग प्वरषुख ,को टी प्रमसाध्य मानते दं र उनकी षि ते श्वरगतुख 
| को परापत करा दनेवैले कमं चन्धक नदीं टोते । पर्त गीता की ध्टि स्वं से परे 
प्रयाति मोत्त पर ह्‌ र इत दणि से स्वर्मपरद फर्म मी वन्धक ही होते दं । त. 
एव कषा ह्‌, कि यक्ना्थं फर्म मी प्रनासक्त धुद्धि से फरने पर ' समर ' लय पापे 
। द धर्थात्‌ स्वरगपरदु न होकर मोचग्रद ष जते ई । तयापि दस चध्याय मं यन्त- 
| प्रकरणा के प्रतिपादन म मार तीसरे प्रध्याययाले यत्त-प्रकरण के प्रतिपादन में 
पक़ यडा सारी भद्‌ द । तीके प्याय म कष ६, फि प्रीत-पमातं नादि चक. 
| वक्र फो स्थिर रखना चाद्ये । परन्तु प्रवर मगवान्‌ फते ह, फ यज का एतना 
ष्टी सद्टोवित मर्य न समो फि देवता फे उद्र से प्रधि मे तिल-चावल्त या 
शु दा यन कर्‌ दिया जावे घवा चातरवं के करम ष्वधम फे अनुसार काम्य द्धि 
| स फिये जावे । भा मे माहि ष्दोडते समय श्रन्त म ददं न समः--यष्ह मेरा 
। नद्दी-दन शव्द का उरण फिया जात दह; इनन स्वा-त्यागरूप निर्भेमत्व 
| काजो तच दे, बद्री यतने मं भ्रधान भाग इ । दस रीति से नमम ` कह कर 
| रथाद्‌ ममता युक्त वुद्धि छोड कर, ब्रह्माप॑गापूवेक जीवन के समस्त ध्यवहार 
| करना भीं एक वड़ा यक्त या ष्टोम ष्टी दो जाता ई; दस्र यत्त से देवाधिदेव परमै- 
शवर अथवा प्रय का यजन इभा करता द ! सारांश, मीमांसकों ॐ द्रव्यय 
सम्बन्धी जो सिद्धान्त दं, वे इस वड यत्त के लिये भी उपयुक्त दते दै; भोर 
। लोकत के निमित्त जगत्‌ के मातद्षि-विरदटित क्म करनेवाला पुरूष कर्म फे 
‹ समप › फल से मुक्त होता इभा भरन्त मे मोत पाता है ( गीतार, ष, ३४४- 
| ३४७ देखो )1 इस बह्यार्पगर्ूपी वड़े यज्ञ का ष्टी वणान पष्ट दस छक मं 
| किया गवा ह प्रर फिर दूसकी भपेदा कम योग्यता के अनेक लाच्णिक यञो 
| का स्वरूप बताया गया ह; एवं तेतीसवं शोक मे समग्र धकरण का उपसंहार 


ङ, 


| कर छष्धा गया हे रि दा (रानयद हौ स मे प्रष्ठ है । !] 


६८० मीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशाख् । 


६६ ब्रह्मार्पणं ब्रह्य हविर्ह्याध्रौ ब्रह्मणा इतम्‌ । 
र्व तेन गेतव्यं ब्रह्मकमेसमाधथिना ॥ २४॥ 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
्रह्माञ्नावपरे यज्ञं यजञेनैवो पञहति ॥ २५॥ 
श्रोचादीनींद्वियाण्यन्ये संयमाथिपु जहति । 
शाव्दादीन्विषयानन्य दद्वियाभपुं जहति ॥ २६ ॥ 
सवौणीदियक्मांणि प्राणकर्मौणि चापरे 1 
(२४) भर्पण अर्थाव्‌ दवन करने कीं क्रिया ब्रह्म है, वि र्यात्‌ शपा करने 
का दव्य ब्रहम है, रहमान मे बह्म ने इवन किया दै-(इष प्रर) निकी वुद्धि मे 
(सभी) कम॑ ब्रह्ममय द, उसको नह्य टी मिलता हे । 
1 [शर्कर मान्यसे ' श्रपण? शब्द का अथं "* अर्पण करने का साधन 
| अर्थात्‌ श्राचमनी इत्यादि, है; पश््तु थ जरी कठिनं द । इसकी अपेता, सर्पणं 
| अर्पण करने की या वन करने की क्रिया, यद अर्थं थथिक सरल द । यष्ट 
। ब्रह्मण पूवक अर्थात्‌ निष्काम युद्धि ते यज्ञ करनेवालौ का वरन हुशा । रव 
१५९ ४५ ११ ४.१ + 
| देवता ॐ उदेश ते अर्थात्‌ कम्य वुद्धि से कि इष्‌ यत्न का स्वरूप वलति ई--] 
(२५) कोई कोई ( कर्म- )योगी ( ब्रह्मुद्धि के वदज्ञे ) देवता आदि के उदेश से 
यक्त किया करते दै; खरौर को ब्रह्मासि मे यत्त से दही यत्त का यजन करते है । 
[ पुूषसूक्त मे विराट रपी यज्ञ-पुरुष के, देवता द्वारा, यजन दोन का 
। जो वणन ष्ै-^ यज्ञेन यक्नमयजन्त देवाः” (कः. १०, ९०. १६) उसी को ल्य 
। कर इस शोक का उत्तरां कष्टा गया है ! ' यक्तं यत्ेमोपजुहति › ये पद्‌ ऋ्पेद 
के ‹ येन यज्ञमयजन्त ' से समानार्थक ही देख पडते हें । भ्रगट है कि इस यक्त 
मे, जो सृष्टि के रम्भ मेँ हुमा या, जिस विराटरूपी पशु का हवन क्रिया गया 
। था वह्‌ पशु, श्रीर जिस देवता का यजन किया गया था वद दैवता, ये दोनें 
। बह्स्वरूपी गि । सां, चौवीषवे शोक का यदह वशन ही तत्वह से ईक 
। है, कि सषि फे सव पदाय पै सदैव दी बह्म मर इश्ना दै, इस कारण दच्छा" 
| रदित बुद्धि ते सव व्वहार करते कते ब्रह्मसे द्री शद्‌ा व्रह्म का यजन रहता 
। रहता हकेवल बुद्धि वैषी दोनी चाषे । पुरपसृक्त को लदय कर्‌ गीता म यह 
। एक शोक नदीं है, परयुत चागे दसवें अष्याय (१०.४२ ) म भी इव सृ के 
। ्नुसार चन दै । देवता के इदेशच से किये हुए यन्न का वसौन ष्टौ चुका; अव 
सपनि वि दादि शब्द के लाचणिक श्रथ लेकर बतलति इ, फि प्राणायाम 
। आदि पातज्नल-योय की ह अथना तश्चरण भी एक धकार का यज्ञ ोता ईै- | 
(र) ओर कोर श्रोत्र ्रादि ( कान, ख ्रादि ) दियो का संयमरूप म्नि मे 
दोम कलते हं; मोर ङ्य लोग इन्दियरूप शपति मे ( इन्िरथो फे ) शब्द्‌ भादि 
विपरयो का वने करते ईं । (२०) भौर इद जोय इन्धियों तथा प्रो के सव 


गीता, अलुवाद ओर टिप्णी- ४ अध्याय । ६८१ 


मात्मसंयमयोगा्नौ जहति क्षानदौीपिते ॥ २७॥ 
द्रन्ययक्ञास्तपोयक्ना योगयक्षास्तथापरे। 


कमी को घर्थात्‌ व्यापारो फो शान पे प्रसलित जारः 
व स्ात्ससंयमस्पी योग की अमिय 


[ एन शोकं मे दो-तीन भकार फ ताचणिक यतत छा वसौन है, ते () 
हन्दिया का संमयन फरना अर्थाद्‌ उनको. योग्य मर्यादा के भीतर शअपते-अपमै 
| यवदार रने देना; (२) इन्दियो फ विपय र्यात्‌ उपभोग ॐ पदाथ सर्वथा 
ड कर इन्दिया कफो विलकरुल सार दाना; (२) न केवल इन्द्रियो कै व्यापार 
को, प्रद्यु भाणो कै भी व्यापार को वन्द्‌ कर पूरी समाधि लगा के केवल 
| सात्मानन््‌ मे टी मम्न रहना । श्रव दन्द यत्च छी उपमा दी जाय तो, पते मेद्‌ 
| मं हिया फो मयादित करने की क्रिया ( संयमन ) चक्षि हुई परथोकति दान्त 
| से यद का जा सकता किट्रस मयादा फे भीतर नो कु चा जाय, ऽसका 
उसे वन हो गया । दसी पकार दृपरे भेद म साकताचु इन्धि होम-व्य है 
। प्रर तीसरे मेद म इदर्यो एवं भाण दोनो मिल कर होम करने के द्रव्य हो जति 
| ई रार परातमप्तयमन प्राग दै! दस्के अतिर्किकुदलोय पसे दैः जो भिरा 
| माणायाम टी किया फरते द; उनका वग उन्तपिवें शोक म ६1 "यत्त › शब्द्‌ 
फे भून प्रथं दग्यात्मक यज्ञ को लच्तणा से विस्त घोर ्यापक कर तप,संन्ासः 
समापि प्व प्राणायाम प्रशति भगवत्माति के सव प्रकार के साधनों का एक 
+ यञ ! शर्पकमं शटी समावेशं कर दिया गया हे 1 मगवद्वीता फी यह्‌ कल्पना 
। ऊ पूवं नहः है । मुष्ति के चो सध्यायमे गृरष्याश्रम के वर्णन कै 
। सि्ततिते म पए६ते यद्‌ यतन्ञाया यया ह, तरपि-यन्त, देवयज्ञ,भूतयक्तःमलुष्य- 
| यत्त पौर पिवृयन्न--इन मात पचमदाय्ञो फो को दृश्य न छोड; रौर फिर 
| कदा ई, क इनके यदे कोई फो “इन्धि मे वाण का दवन कर, वाणीरमे 
। भरा का हवन करके, भन्त मेँ इानयन से भी परमेश्वर का यन्‌ कते 3 
। (अनु.४. २१ ~ २४) । दरातिददास फी दि से देख, तो विदित होता हे कि नदर 
| वर्णा भरति देवतार्भो के उदश से जो द्रव्यमय यतत श्रौत मन्थो मे फे गये दं 
1 घनन्न प्रषवार धीरे धीरे चरत! गया; शौर जव पातज्नल-योग से, संन्यास से 
पवा धनाध्यात्मिक श्वान से परमेश्र की धाति कर लेने के मागं मधिक-अ्धिक 
प्रचलित रोने लगे तव, यज › शण्ड का र्यं विषटृत कर उती म मो के सप्र 
दपा का लचणा से समावेश करने फा श्रारम्भे हुमा दोगा । इतक सर्म यदी 
३, कि पले जो शब्द्‌ धरम की षटि से भ्रचक्ित ष्टौ गयेये, उन्ीका उपयोग 
[गतत धर्मानं % लिये भी क्षिया जावर । छ भी दो; मलुस्छति के विवेचन से 
यष श्ण्ट टो जाता दे, कि गीता के पले, या छन्दतः उत कल स उक्त 


कपना सदंमान् दो की थी।] ४ 
(२०) इत प्रकार तीदणं त्त का आचरण कं यति अथात्‌ संयमी एर्ष 


गी, ई. ८६ 


६८२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


स्वाध्यायज्ञानयज्नाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥ 
पाने जहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रद्वा परणयासपरायणाः ॥ २९॥ 
अपरं नयतादहासः प्रणान्पाणघु जहति 1 
स्ेऽप्येते यक्ञविदोः यन्नक्षपितकस्मपाः ॥ ३० ॥ 
को दरव्यरूप, कोदई॑तपरूप, को योगख्प, को स्वाध्याय अर्यात्‌ निय 
स्वकर्माचुष्टानरूप, भौर कोई श्ानरूप यत्त किया करते दं । (२९) प्राणायाम मं 
तत्पर ष्टो कर भाण सौर श्रपान की गति को रोक करके, कोद णवाय का श्रपान्‌ 
मे (हवन किया करते हं) यर कोह चपानवायु का भ्रण म इवन किया करते ट| 
| [इस श्लोक का तात्पयं यद दे, कि पातञजल-योय के छयुसर प्राणायाम 
करना सी एक यज्ञ दी इ । यदह पातञ्मल-योग रूप यज्ञ उन्तीसव छक म ॒वत- 
। लाया गया ३, रतः ्रटादसवे शोक के ^“ योगरूप यत्त ” पद्‌ का भथ कमं 
| योगरूपी यक्त करना चाद्ये । प्राणायाम शब्द के प्राण शब्द्‌ से श्वास आर 
। उच्छरवाघ, दोनों क्रिया प्रगट होती ह; परन्तु जव प्राण भौर अपान का भेद्‌ 
। करना रोता द तव; प्राण = बादर जनेवाली घर्थात्‌ उच्छ्चाप्त वायु, रौर जपन 
=भीतर भानेवाली शास, यद्‌ अर्थं लिया जाता दे ( वेस्‌. शाभा. २. ४, १२; 
प्मीर छान्दोग्य शाभा. १,३. ३) । ध्यान रषे, कि प्राण भौर पान केये अर्थं 
प्रचलित चरथं से भिन्न दै । दस चरथं से पान मे, भर्थात्‌ भीतर खीची इद 
। शरास पराण का-उच्ट्वास का--ष्ोम करने से पूरक{नाम का प्राणायाम होता 
। इ; छर इसमे विपरीत प्राण में चपान का दोम करने से रेचक प्राणायाम होता 
। हे । प्राण॒ शौर अपान दोनो के दही निरोध से वही प्राणायाम ऊम्भक ष्टौ जाता 
द । नव इनके सिचा व्यान, उदान ्ञौर समान ये तीनों वच रदे । इन से व्यान 
प्राण चीर छपान के सन्धिस्थततों मे र्ता ह जओ धनुष खींचने, वन उठाने 
{ रादि दम सीच कर या आधी श्वात् छोड़ करे शक्ति के काम करते समय व्यक्त 
| होता दे ( ली. १, ३.५) । मरण-समय म निकल जानेवाली वायु को उदान 
कद्ते हं ( प्रक्ष, ३. ७); धार सारे शरीर मे सव स्थानों पर एक सा भन्ररष 
 पहुचानेवाली वायु को समान कते द ( प्र, २. ५) । इत भकार वेदान्तशान्न 
। मै इन शदो के सामान्य च्रं दिये गये दैः परन्तु कुह स्यलों पर इसकी 
छपेक्ता निरा्ते अथं स्भिम्रित होते दँ । उदाहरणा, मद्धामारत ८ वनपर्व ) के 
२१२ वे चध्यायमे पराण आदि वायु के रिराले द्री लच्ण है, उसमें प्राण का 
अथ सप्तक की चायु चर अपान का अर्थं वीचे सरश्नेवाज्ती चायु ह (भक्ष, 
| रार मन्यु. २. ६) 1 उपर के शोक में जो वणन दहै, उसका यह अथं है, कि 
। इनमे सर जिल वायु का निरोध करते दं, उसका छम्य वायु म दौम होता द । ] 
(३० -२9) रीर ङ्च लोग श्राहार को नियमित कर, प्राणो से प्राणो का दी होम 
प्या ररते इ ! ये समीं लोग सनातन ब्रह्म मे जा मिलते हं कि जो यन्न के जानने. 


भीता, अदुवाद्‌ जर टिप्रणी ~ ४ अध्याय | ६८९ | 


शि्स्तसुजो [4 
यत्ताश्ठासेतसुञ यास्त ब्रह्म सनातनम्‌ । 

„. नायं लोकोऽसत्ययतस्य कृतोऽन्यः छरुस्तम ॥ ३१९ ॥ 
वाने ह, जिनके पाप यक्सेच्तीगा दो गमे हं (प्रर जो) परत का (अर्थात्‌ यह पे 
यवे इष्‌ खा ) उपभोग करनेवाले हं । यञ न फरवाले को (जव) इत सोक भ 
सफला नीं दाती,(तथर) क्षर हे इर्े् ! (उते) प्रलोक कर्द से ( मिेगा) ! 

, ० यज्ञ कना यपि वेद्‌ की आज्ञा फे भ्रवुसार मनुष्य का करतवय 

| ६ यद्‌ यन्न पकं भरकर का नदीं होता । प्राणायाम करो, तप रोःवेद्‌ 
|का भव्ययन फर), यातिषटोन फर), पश्यजञ करो, तिल-चावल भरयवा धी का 

| एवन करो, पूजा-पाठ फरो या तेवेयवैवदेव श्रादि पौव गहय फरो; फलासाकत 

| फ चट जाने पर ये सव व्यापक भथ मे यज्ञ ही दै; अर पिर यहत-शेष भ्तणाके 
पिपयमे मीमांसक क जो सिद्धाम्त र, चे सव दनम से प्रत्येक यक्ञके स्थि 

| उपयु ष्टो जति र । नमे से पला निय यद्‌ हेकफि ^ यक्त के अर्थं 

| कया दथा कमं यन्धक नदीं दता » भर्‌ इसफा चर्ण॑न तदवे शोक भँ 

| दो यु दं भी.३.६ एर टिप्पणी देखो) । थव दूसरा नियम यद है, कि प्रत्येक 
 गृषस्य प्चमहायन्च कर प्रतिय रादि के भोजन एर कने पर फिर पनी पती 

। सदि भोजन करे; शार एस प्रकार वर्तने से गुरृप्थाश्रम सफल श्दोकर सद्रति 
। देता इ । ^ विषं सुक्तशेषं तु यरशेपमथामृतम्‌ ” ( मनु. २. २८५)-घतिथि 
वरर फे मोजन कर चुके पर जो व चे उपे ' विधत › रौर यन्ञ करने से जो 
शेप रद, उते ‹ अरत ' फते द; एस प्रकार व्याख्या करके मलुप्पति भौर अन्य 
स्मतियों मे भी कदा दै कि प्रक युदय को नित्य विधताशी नौर असताशी 
। टीना चाये (गी. ३, १२ भौर गाततारष्प्य ए. १६१ देखो ) । भथ भगवान्‌ 
क्ते र, छि सामान्य गृदयश्‌ को उपयुक्त दोनेवाला यदह सिद्धान्त ही सव प्रकार 
। फ उक्त यज्तौ कौ उपयोगी होता द । यत्त फे भं किया हुमा कोद भी कर बन्धक 
| नही होता, यी नहीं यच्छि उन कमे मे से धवशिष्ट कम यदि धपने निनी 
¦ उपयोय मँ घा जारे, तो भी वे वन्धक नष होते ( देखो गीतार. थ. ३८४ ) । 
५५ विना यन्त के इदलोक भी सिद्ध नदीं ोता » यद्ध वाक्य मार्मिक अर 
| महष फा दै । सका घरथ इतना टी नदीं दे, फ यत्न के विना पानी नदीं वर 
। सता भौर पानी फ न वरसने से इतर लोक ए गुज्ञर नदीं होती; किन्तु ! यज ' 
शृष्दं का व्यापक श्यं लेकर, इस साप्ानिक तष्वका मी इसमें पयाय से समा- 
वेष दुभा ई क ऊद सपनी प्यारी यत को छोड विना न तो सव को एक सी 
| सुषिधा मिल सकती है, प्रर न जगत्‌ ॐ म्थवदार दी चल कते दं । दादर“ 
। णा्थ॑--पिमी समाजश्ाखर-अयोत्ता जो यद्‌ सिद्धान्त बतनति द फि अपनी 
[पनी प्वतन््रता फो परिमित किये विना अरो को एर सी ए्वतन््रता नी मिल 
| सकती, वरी त तत का एक उदाद्रण द| शौर, यदि गीता की परिभाषा से 
| सी यरं षो कना दो, तो दत स्यतत पर सी यक्परधान भाषा का दी प्रयोग 


[1 


६८४ - गीतारहस्य अथवा कर्मयोगक्षाख । 


एवं वहुविधा यज्ञा वितता बरह्मणो भुखे 
कर्मजान्विद्धि तान्सवनिवं क्त्वा विमोश्यसे ॥ ३२ ॥ 
भ्रेयाद्धन्यमयाययक्ञाञ्जञानयज्ञः परंतप | 
सर्व क्माखिं पार्थं ज्ञाने परिखमाप्यते ॥ २२ ॥ 
। करना पटेगा, कि ¢ जव तक प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वतन्नता के छद अंश का 
] भी यत्त न करे, तव तक इस लोक के व्यवद्दारं चल नदीं सकते ¬ । इस भ्रकार्‌ 
।ॐ व्यापक भौर विष्ठृत अथं से जव यद निश्चय टो चुका रि यज्ञ ष्टी सारी 
| समानरचना का शराधार दै; तव कष्टना नं होगा कि? केवल कर्तव्य कै दृष्ट 
। से * यज्ञ › करना जव तक प्रत्येक मनुष्य न सीखेगा, तव तक समाज की 
| व्यवस्था ठीक न रदेगी 1] 
(३२) इस रकार सौति माति के यत्त ह्य के ( टी ) सुख मे जारी दं । यद्‌ जानो 
षिः वे सव करम से निष्यन्दो दं । यह कान दौ जाने से त्‌ सर द्रो जायगा । 
। [ ज्योत्टिम भादि द्रव्यमय श्रौतयक्त अनिभ वन करके किये जाते ह 
| नौर शाख मे कडा है, कि देवताश्नों का सुख अश्न ई; इस कारण ये यक्ञ उन 
देवता को मिल जाते दहे । परन्तु यदि कोई शङ्का करे, कि देवता के युल- 
श्रधि-े उक्त लाद्तणिक यत्त नदीं दोते+धतःदइन लाक्णिक यकं से भ्रेयःप्राध्ि 
| होगी कैसे! तो उते दूर करे के लिये का दे, किये यत्त साचान्‌ व्रह्म क इ 
| यख मे होति दं । दूसरं चरण का भावार्थं यद्‌ दं, कि जिस पुरुष ने यत्तविधि के 
इस व्यापक ष्वरूप को-केवल मीमांसक के संङचित अर्थं छो टी नदही-जान 
| लिया, उसरी बुद्धि संङुचित नदीं रदती;ङिन्तु वद बह के स्वरूप को पटचानने 
| का ्धिकारी दो जाता इ 1 अर्ववतलाति दः इन सय यज्ञ म शरेष्ठ यत्त फोन है--] 
(३३) दे परन्तप ! द्रव्यमय यत्त की श्पेक्ता च्तानमय यत्त शरेष्ठ दे । क्योकि हे पार्थ ! 
सव प्रकार के समप्त कम का पथैवसान क्ता में टोता ई । 
| {मीम ' क्तानयज ` शष्द्‌ दो बारश्चागे मी राया दै ( री. €, १५ 
। र १८. ७० ) । टम जो द्ृष्यमय यत्त करते दै, वह्‌ परमेश्वर की प्राति केति 
। फिया करते दं । परन्तु परमेश्वर की प्राति उस स्वरूप का ज्ञान इए बिना नही 
होती । अतएव परमेश्वरे स्वरूप का तान भ्ठ कर, उस शान के अनुसार 
। भाचरणा करके परमेश्वर की पराति कर लेने के इस मार्ग या साधन को “जानयत् 
। कते दं । यद यक्त मानस अर उद्धिसाध्य ६, अतः दन्यमय यज्ञ की अपेचा 
। इसकी योग्यता अधिक समम्फी जाती इई । मोचशाख मे चानयक्त का यदह कान 
। दी सल्य हं मर इसी श्वान से सव कमी का चय दो जाता दै ! ऊढ मी दहो, 
गीता का यद सिथर सिद्धान्त हे, कि अन्त मे परमेश्वर का क्न होना चाचि, 
विना कान के सोक नहीं मिलता । तथापि “ कमं का पर्यवसान श्ञान भे ता 
| द › इस वचन का यदह अथं नदी द, कि स्तान के पश्चात्‌ एमौ कौ चोड देना 
। चाद्िये-यद्‌ वात गीतारषस्य के दस सौर स्यार प्रकरण भ विप्तारपूषैक 


1 1 


गीता, अनुवाद ओर टिष्यणी- ४ अध्याय । ६८५ 


§§ तद्विद्धि परणिपातेन परिपश्चेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदरिनः ॥ २४ ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनरदमेवं यास्या पांडव । 
येन भूतान्यरोपेण द्क्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ 
अपि चेदासि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापरृत्तमः । 
सर्वँ ज्ञानषवेनेव वृजिनं संतरिप्यासि ॥ ३६ ॥ 
यथैधांसि समिद्धोऽधिभस्मसात्टधरुतेऽ न । 
ज्ञानाधिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥ 
§§ न रि ज्ञानेन सदं पविन्नमिह विद्यते । 

प्रतिपादन की गई है । अपने लिये नदी, तो लोकसं कै निसित्त कर्तव्य 

| समम कर सभी कर्मं करना षी चाद्धिय; ओर जवकि वे न्षान एवं समबुद्धि सै 

। किये जाते रै, तव उनके पाप-पुराय की बाधा कतौ को नहीं होती ( देखो घागे 

| ३७ शोक >) मरौर यद जानयत्त मोच्तभद होता दे । भतः गीता का सव लोगों 

| छो यदी उपदेश दै, $ यर करो, किन्तु उन्दं हानपूवंक निष्काम बुद्धि से करो।] 
(२४) ध्यान मेँ रख, कि प्रणिपात से, भश्च करने से रौर सेवा से तप्ववेत्ता 
श्ानी पुरुप तुभे उस श्वान का उपदेश करगे; (३५)जिस क्तान को पाकर दे पारडव। 
फिर तुभे देखा मोद नदी दोगा ओर जिस क्तान के योग से समस्त प्राणियों को तू 
अपने सै चौर सुम मेँ मी दैखेगा । 

। [सव प्राणियों को पने मँ ्ौर अपने को सव प्राणियों म देखने का, समस 
 पराणिमात्र मे एकता का जो ज्ञान आगे वर्त है ( गी. ६. २९ );उसी का य्ह 
| उ्धेख क्षिया गया है । मूल मे आत्मा चौर भगवान्‌ दोनों एक खूप द, भरत. 
[पव भातमा मे सव प्रािर्यो का खमावेश्च होता दे; अर्थात्‌ भगवान्‌ मै भी 
उनका समावेश दोर अत्मा ( सं ); अन्य भागी मर भगवान यद्‌ त्रिविध 
मेद्‌ नष्ट ष्टो जाता है । इसी किये भागवतपुराण मे भगवद्वक्त का लक्तण देते 

इए कदा ३, « सव श्राणि्यो को मगवान्‌ मै भौर अपने म जो देखत दै, उते 

| उत्तम भागवत कना चा्टिये » ( भाग, ११. २. ४५) । ष महस्त के नीति. 
| त्व का श्रधिक खुलासा गीतार्टस्य के षारषवे प्रकरण ( पृ, ३२८९३९०) में 
भौर म्ति-ट्टि से तेरे प्रकरण (पु. ४२६ - ४३० किया गया दे ! ] 
(२६) सव पापियों से यदि धिक पाप करनेवाला ददो, तो मी (दस) ्तान-नीका से 
टी तू सव पापों छो पार कर जावेगा ! (३७) मिष प्रकार प्रज्वलित दी इदं भि 
(सव ) हवन फो मस्म कर डालती द, उसी भकार दहे अर्जुन ! ( यद्‌ ) श्ञानरूप 
मति सव छम को ( शुभ-अशुम बन्धनो फो ) जला उालती है। 

[ हान की मषटत्ता घतज्ता दी । रव वतलतति द, कि इस सान की प्राति किन 

| वपो से दती दै] 


६८६ गीतारहस्य मया कर्मयोगशाख्च । 


तत्य योगसंसिद्धः कालेनात्मनि चिदति ॥ २८ ॥ 

श्रद्धार्वह्धिभते शानं तत्परः संयतेद्धियः । 

ज्ञानं रण्या पयं रान्तिमाचरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 

अल्ञशाधदधानश्च संशायात्मा विनदति । 

नायं लोकोऽस्ति न पसे न सुखं संरायात्मनः ॥ ४० ॥ 
६९ योगसंन्यस्तकमांणं ज्ञानसंद्धिननसंक्शयम्‌ 1 

आत्मवन्तं न कमणि निन्भ्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 

तस्मादज्ञानसंभूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 


(दण) इस लोक मै ज्ञान के तमान पवित्र सचमुच परर कुच भी नदीं दै । 
काल पा कर उस क्ञान को वष पुरुप याप द्री अपने मे प्राप्त कर लेता है, जिसका 
योग चर्थात्‌ कसंयोग सिदध दहो गया ई । 

| [३७वेंश्ठोक मे (कमौः का धर्थ "क्म का वन्धने, दै (गी. ४, १९ देखो) । 
। पनी जुद्धि से प्रारम्भ किये डुप्‌ निष्काम कर्म के द्वारा क्तान की प्राप्ति करं लेना 
| शान की शा का सु्य या बुद्धिगम्य मार्य है । परन्तु जो स्वयं इस प्रकार 
| सपनी बुद्धि से तान को प्राप्त न कर सके, उसके लिये अव श्रद्धा छा दूर 
| माग बतलतते दह | 
(२९) जो भरद्धावाच्‌ पुरप इद्धियसंथम करके उसी के पीले पड़ा रे, उसे (भी ) 
यह्‌ ञान मित्त जाता दै; भौर ज्ञान प्राप्त हो जाने से तुरन्त दी उसे परम शन्ति 
प्राप्त ्टोती ईै। 
। { सररंश, बुद्धि से जो हान प्रर शान्ति प्राह द्ोगी, वष्ठी श्वासे भी 
\ भिल्लती है (देखो गी. १३. २५) 1] 
(४०) परन्तु जिते न स्वयं क्ञान ह धरे न शद्धा ष्टी है, उस संशय्रस्त सुप्य का 
नाशं हो जाता दै । संशयग्रप्त को न यदह लोक है (ओौर ) न परलोक, एवं 
सुख भी नदीं दै । 
| [ कानमापि क ये दो मागं बतला चुके, एक इद्धि. का छौर दूसरा श्रद्धा का। 
| अव कषान पौर कमयोग का पृथक्‌ उपयोग दिखला कर समप्त विषय ` 
। का उपसंहार करते द 1 
(४१) दे धनज्ञेय ! उस श्रात्मक्तानी पुरुष को क्म बद्ध न्ह छर सकते क़ 
जिसने (कभ-)योग के घाध्रय से कर्मं अर्थात्‌ कर्मवन्धन याग दिये दे घौर षान से 
जिसके ( स ) सन्दे दूर ठो गये द 1 (४२) इसक्तिये अपने हृदय मे अन्तान से 
उत्यन्न इए इस संशय को ज्ञानरूप तल्लवार्‌ से काट कर, ( कर्म॑ -)योग का चाश्रयं 
र! (र) द 'मारत ! (युद्ध के सिये ) सड दो! 
{ ईशावास्य उपनिषद्‌ मे ‹ चिदया ओर ‹ अविधा* ऋ पृथक्‌ उपयोग 
। दिखला कर भिस भकार दोनों छो जिना च्योडे ष्ठी भार करते कै किये कषा 


गति, अतुवाद्‌ मोर टिणणी -४ अध्याय } ६८७ 


चिन संशयं योगमातिषठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 
इति भ्ीमद्भगनद्रीतयु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगदा धरदष्णा्जुन- 
संवादे ज्ञानकम॑सिन्यासयोगो नाम चतुयोऽष्यायः ॥ ४ ॥ 


[री 


क, 
| गयाष्द (दश. 99; गीतार, पृ, ३५९ देखो ); उसरी रकार गीता फे इन दौ शोको 
से ञान यर (कर्म-योग का पृथक्‌ उपयोग दिखला कर उनके धर्थात्‌ ज्ञान 
[जीर योग क से दी कम करने के धिपय भं यैन को उपदेश दिया गया 
| 8 । इन दने का पृथकूथक्‌ उपयोग यद्‌ है, कि निष्काम वुद्धियोग के दवारा 
| कम करने पर उनके यन्धन टट जति हं भौर वे मोत्त के लिये रतिबन्धक नष्ट 
। टत एवं ञान से मन का सन्देह दूर होकर मोत्त मिलता है । अतः अन्तिम 
। उपदेश यद दे, कि अकेले क्म या छकेले शान को स्वीकार न करौ, किन्तु ज्ञान. 
कर्म-समुचयात्मक कर्मयोग का आश्रय करक युद्ध करो । अर्जन को योय का आश्रय 
। करके युद्ध के लिये खड़ा र्ना था, इस कारण यीतारदश्य फे पृष्ठ ५८ मे दिख- 
लाया गया हे फियोगश॒ष्द्‌ का अथं यही " छर्मयोग' दी लेना चाद्ये । ज्ञान 
| प्रीर योग॒ का यष मेल ष्टी ^ जानयोगन्यवस्थितिः > पृद्‌ से देवी सम्पत्ति के 
। चण ( गी. १६. १ > से फिर बतलाया गया इं । ] 
हस भकार श्रीभगवान्‌ क गये दए अर्थात्‌ कदे ए उपनिषद मे, बह्मविधा- 
न्र्भत योग -थर्थात्‌ कर्मयोग ~ शाखविपयक, भीष्ण चौर सर्जन के सवाद्‌ मै, 
प्वान-कर्म-सन्प्रासयोग नामक चौथा यध्याय समाप्त हा । 
| [ध्यान रदे, कि“ श्ान्‌-कम-सन्यास पद्‌ मे संन्यास ° शृष्ट्‌ का चरथं 
| स्वरूपतः ' कर्मत्याग › नदीं दै; किन्तु निप्कामवुद्धि से परमेश्वर मँ कमं का 
। संन्यास अर्थाद्‌ ° धर्पया करना › अर्थं है । रौर अपने अटारहवं अध्याय फे 


| श्ारम्म मँ उसी का सुकनात्ता किया गया दं । ] 





पौच्व अ्रध्याय | 


[ चौथे अध्याय के विद्धान्त पर सैन्यासमारभवालों की जो शद्धा दो सकती है, उसे 
ष्टी भर्जन के सुख से, भश्चरूप से+कदल। कर दस अध्याय्‌ मँ भगवान्‌ ने उघका ष्ट 
उत्तर दे दिया दै । यदि समस्त कमौ का पर्यवसान छान ह ( ४, ३३) › यदि ज्ञान 

यदि द्रव्यमय यत्त की 


= क [१ 
स दरी सम्पूण क्म भस्म दो जाते दहं (४, ३७) , आर यदि 
र १ श्रष्याय मै यह कष्ट कर, कि 


ह न , ४.१ ठस ५ 

छपेक्ा ञानयत्त दी भ्ठ द (४. दद) ; ता सर्‌ ४.4 

¢ शवस्य युद्ध करना द्री चत्निय को श्रेयस्कर हे ” ( २. ३१) तीथे ध्याय के 

उपसंहार मँ यद्‌ वात कयो कदी गईं कि ¢ अतपच तृ कमयोग का चाय करट युद्ध 
॥। 


६८८ गीतारहस्य मथवा कमयोग । 


पञ्चमोऽध्यायः । 


अजुन उवाच । 
संन्यासं कर्मणां शर्ण पुनर्योगं च ्रांसासि 1 
यच्छूय एतयोरेकं तन्मे प्रहि सुनिधितस्‌ ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
-.“ संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकसघुभो 1 
के लिये उठ खड़ा हौ (४, ४२) ! इस प्रश्न फा गीता यष्ट उत्तर कती दै छि समत 
सन्देहं को दूर कर मोदध.प्राति क कतिये शान की जावश्यकता दै; नर यदि मोच 
के लिये क्म आवश्यक नहः तो भी कमी नदन के कारण वे लोकंग्रहाय 
आवश्यक है; इस रकार न्तान रौर कर्म, दोनों के दी समुचय की नित्य अपेता है 
(४, ४१) ! परन्तु इस पर भी शङ्क रोदी दै, फि यदि कर्मयोग भौर सांख्य दोनों 
ठी मां शाख मे विद्दित दै, स्रो इनम से अपनी इच्छा के अनुसार सांल्यमागै को 
स्वीकार कर कमं का त्याय करने भें दानि ष्टी क्या ३ १ अर्थात्‌ इसका पूरा निणेय 
षो जाना चाद्दियेः कि इन दोनी मार्गौ मे श्रेष्ट कौन सा हे । नौर चर्युन फे मन में 
यष शद्धा डदै दै । ऽसने तीसरे अध्याय के रम्भ मे जैसा प्रशन क्षिया था, वैसा 
डी अव भी वद पूता दै, कि- ] 


(४) अर्जुन ने कदा - दे दृष्ण ! (तुम) एक भार संन्यास को भौर दूसरी बार 
क्म के योग को ( अथाव क्म करते रहते के मागं को दी ) उत्तम वतलाते द्द; 
छन निश्चय कर सुभे पक हही ( मागं ) वतला्नौ, क्रि जो इन दोनो म सचमुच ष्टी 
श्रेय चर्यात्‌ अधिक मरशृस्त दहो । (२) श्रीभगवान्‌ ने कद्ध - क्म॑सन्यास सौर कर्म. 
योग दोनों निष्ठा या मागं निःभरयस्छर अर्थात्‌ मोच प्रात करा देनेवाले है; परन् 
( अर्थात्‌ मोद्ठ की टट से दोनों ी योग्यता समान ष्ठोने पर भी ) इन दोनो मे 
कमसन्यास की अपेता कर्मयोग की योग्यता विशेष है । 

| [ उक्त परश्च नौर उत्तर दोनों निःसम्द्ग् नौर स्य दै । व्याकरणा की दष्ट 

| से पटले शोक के ‹ मेय › शव्द का अथं अधिक परशस्त या वडुत यच्छा है, दौ 
मागो के तारतस्य-मावविपयक अर्जुन के भन्न का दी यद उत्तर दै कि ° कर्मयोगो 
विशिष्यते ° -कर्मयोग की योग्यता बिशेष हे । तथापि यद्र सिद्धान्त सांल्यमागं 

| ङौ इष्ट नदी दे, ष्योकि उसका कथन श कि ्ञान के पश्चाद्‌ सव कम का 
स्वरूपतः सन्यास ही करना चाहिये; इस कारण इन यष्ट अर्थवा भरश्नोत्रो की 
व्यथे खीचातानी ङ लोगो ने दे।नय यद्‌ खीचातानी करने पर भी निर्वादन 
इञा तव,उन लोगों ने यद तुरं लगा कर किरी भकार अयना समाधान कर किया 
1 कि ‹ विशिष्यते › ( योग्यता या विशेषता ) प्रद्‌ से मगचान्‌ ने कर्मयोग की अथं- 


। वादात्मक अथात्‌ कोरी स्तुति कर द है असल म मगवानू का क ्राजिपराय 


गीता, जुवाद्‌ ओर टिप्पणी ~ ५ अध्याय । १८९ 


तयोस्तु प कमसंन्यासात्क्मयोगों - विरिष्यते ५ 
य प्यते ॥ २॥ 
$$ (धत नित्यसंन्यासी योन दिन कांक्षति। 
नसा नही ६! यदि भगवान्‌ का यद्‌ सत होताकरि शाने पशवा्‌ कमो की भाव- 
सयका नहा ६) तो भया ये श्न फो यह्‌ उत्त नही द सकते ये, ष ^ इन 
योनो म सन्य र ६१ पत पेमा न करे उन्हे दूसरे शोक पहले 
र्ण भ यतलाया ई, हि ^ क्म का फरना जर लोड देगा, थे दोग मागं एक 
दीसे मादा ह; " शर धराये तु › बर्थात्‌ ' प्रतु › पद्‌ का प्रयोग कके 
| भव भवान्‌ १ निःषन्द्व विधान किया है, फि^तयौः› पर्याप्‌ इन दोनों 
[मायो म क्म घोडे फ मां की शरपेा क कने का पत्र टी अ्रधिक् र्त 
) (शय ) ई तथ पूतया षिद्ध दौ जाता दै, फि भगवानु को यदी मत रा द; 
कि साधनावस्या म तानपि के लिये किये जानेवाले निष्काम कम को ही, 
सानी पुरुप पाये सिद्धावघ्या मे मी लोकसंग्रह के अथं मरणपन्त कक्ष्य 
समे कर्‌ करता रदे । यही अथं गीता ३. ७ वर्श दै, यही ' विधिष्यते › 
पद्‌ वरहा मी द घर उत्क भ्रगले शोक मे अर्थात्‌ गीता ३. ८ मं ये एय शब्द 
रिरि भीर क ५ अकम की भ्पेकठा कर श्ेठ है । » इमे सन्देह गदं कि 
| पतिपदु। म क स्यलं पर(धर. ४. ४. २२) वणन दै, कि शनी पुरुप लोके. 
` ! पणा भार प्रणा भ्रति न रख कर भिका मोगते इए धूमा फते दै । परन्तु 
| ऽपिपदो मँ मी यष मीं ढा हि, श्वान के पश्चात्‌ यहर्क ही मागं दै-- 
| परा नरी चं! प्रतः केवल उलिलित उपनिपद्-वाश्च ते ही गीति की एकवा. 
श््यता एरेना उचित नदरी द । यीता का यह कथन नहीं हे, कि उपनिषदौ भ 
वित यदह सन्यास मार्ग मो्तमद्‌ सद्द है; किन्तु यथपि कर्मयोग अर सन्यास, 
दोनों मां एक से दी मोचभद है, तथापि ( म्यात्‌ मोच्त की दे से दीनं फा फलं 
| एक दरी शराने पर मी ) जगत्‌ फे न्यवदहार कां विचार्‌ करने पर्‌ गीता का यहं निश्रित 
। मतद कि क्षानफे पशवात्‌ भी भिष्काम बुद्धि ते कमं करते रदते का मागं 
। टी प्रधिके प्रशृप्त या श्रेष्ठ द । मारा किया घ्ना यदह भथ सीता के वहते धैका- 
। कारो फो मान्य नदं दे; उन्देनि कर्मयोग को गौण निभित क्रिया ई । परन्तु 
। मारी समम मे ये थं सरल महीः छीर गीताय के ग्ारदवे प्रकाण 
(विष कर पर, ३०४ -३१२) ये इतके कारणो का वप्त विवेचन दा 
गया दै; इत कारण यदह उ्के हराने की ्रावश्यकता नदीं है । इस प्रकार 
दोनी म से अधिक प्रशस्त सां का निशंय कर्‌ दिया यया; भव यद्‌ सिद्ध कर 
दिलत दं, छ ये दोनों मार्ग व्यवहार म यदि लोगो को भिन्न देख पे, पो 
|भी सत्तः वे दो नशी ह~ | 
(२) नो (की का मी) देप नहीं करता शरं (किती की मी ) एवा 
मीं एता, उस परप फो (कम करने पर भी ) मित्यव्न्यास्ती सममना चादयः 


गी.र्‌, ८७ 


[व 0 


६९० गीतारहस्य अथवा करमेयागङाख्च । 


निर्दयो दि मदनाय खख वैधात्युच्यते ॥ २ ॥ 
सांख्ययोगौ पृथग्बाराः प्रवदन्ति न पंडिताः 
ˆ एकमप्यास्थितः खम्यगुभयोचन्दतं फलम्‌ ॥ ४॥ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तचोगिरपि गम्यते । 
एकं साख्यं च योय च यः परयति स पश्यति ॥ ५॥ 
संन्यासस्तव महाबा इःखमप्तुमयांगतः। 
योगयुक्तो पुनिर््ह्य न चिरेणाधेगच्छति ॥ दै ॥ 
§§ योगयुक्तो वि्ुद्धात्मा विजितात्मा जितद्रियः 
सर्वभूतात्मभूतात्मा ुवैन्नपि न छिप्यते ॥ ७ ॥ 
क्योकि ह मदाबाडु थर्जुन जो ( सुख-दुःख भादि ) न्द स सुक्त टो जाय वह 
छनायास दही (कमी के सन ) बन्धा से मुक्त दो जाता है । ८४) मूर्खं लोग कते 
दै, फि सालय (कर्मर्न्यास) चीर योग (कर्मयोग) भिन्नभित्र द; परन्तु पंडित लीग 
रेसा नदीं कते । किसी मी एक मार्ग का भली मति प्राचरण करनेति दोनों का 
फलं भिल्ल जाता है । (५) निस ( मोच-) स्यान मे सास्य (मार्मवाले लोग) प्हुचते 
षँ वहीं योभी अर्थात्‌ कमैयोगी भी जाते द । ( इस रीति से ये दोनों मार्गं ) सांल्य 
छीर योग एक ही द; जितने यह्‌ जान लिया उसी ने ( ठीक तत्व को ) पद्चाना । 
(&) दे मदाबाहु ! योग अर्थात्‌ कर्म के विना सन्यास को प्राप्त कर लेना कषठिनं दे । 
जो मुनि कर्मयोगयुक्त हो गया, उसे ब्रह्म की प्रापि दटोने मे विलम्ब नदीं लगता 1 
| , [ साते ण्याय से ले कर सव्रते अध्याय तक इस वात का विस्तारपूर्वक 
| णोन किया गया हे, कि सांस्यमागै ते जो मोत मिलता द, वष्टी कर्मयोग से 
| अरा क्म के न छोड़ने पर मी मिलता है । यदौ तो इतना षी कषटना ह, कि 
। मोत्त की दि से दोनों मै ऊढ फफ नदीं है, इस कारण अनादि काल से चते 
। याये इषु दन मागो का मेद्‌-माव जटा क्र फयड़ा करना उचित नष है; आर 
। आगे भी यदी युक्ियो पुनः पुनः जाई हं ( गी. ६.२ यौर ५८. १, २ एवं उनकी 
िणणी देखो ) । ^ एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स प्यति » यष्टी कोक 
छ शब्दभेद से मद्दामारतमे मी दो बारश्नाया है (शां. ३०५. १६; ३१६ 
७) । सन्यासमायं से ज्ञान को भधान मान सेने पर मी उस ज्ञान छी सिद्धि 
किये विना नदं होती; ओर कर्ममा मे ययपि कम॑ किया करते द, तो भी वे 
कानपूर ोते दै, इस कारण व्रह्मप्राति म कोद बाधा नहीं होती (गी. ६ 
२); फिर इस मगडे को बटुने मे क्या लाम ई, कि दोनो मामं भिन्न-भिन द? 
{ याद्‌ का जाय कि कमं करना ष्ठी बन्धक दै, तो व ॒बत्तसति द कि यष्ट 
1 भाप मीं निष्काम कमं के विषय मे नदी किया जा सकता-- ] 
(७) जो (कम-) योगयुक्त षहो गया, जिसका छन्तःकरण॒ शुद्ध हो गया, जिने 
अपने मन सौर इन्द्रियां को जीत लिया छीर सन प्राणियों का मात्मा ष्टी जिसका 


गीता, अवुवाद्‌ ओर िप्पणी- ४ अध्याय । ६६१ 


नेष किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पर्यनदयण्वन्सपुशक्िघ्चशचन्गच्छन्स्वपन्ध्वसम्‌ ।॥। ८ ॥ 
भखपन्विस्नजन्गृहत्नुन्मिषन्निमिपद्पि । 
दद्धियार्णीद्धिया्थष वर्तः 
्याणाद्रियाथपु चतन्त दति धारयन्‌ ॥ ९॥ 
ब्रह्मण्याधाय कम्‌णि संगं त्यक्त्वा करोति यः। 
द्यते न स पापेन पदपचमिवांससा ॥ १० ॥ 
कायेन मनसा उद्धा केवटैरिद्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुवन्ति संगं त्यक्त्वाऽऽत्म्ाद्धये ॥ ११ ॥ 
प्मात्सा दो गया, वद सव कमं रता इभा सी (कर्मो के एुरय-परप से ) धां 
र्ता ३। (८) योगबुक्त तर्ववेत्ता पुरुष को समभना चाद्य, कि ५ मैं 1 
नदी करता; „ ( धर ) देखने मैः सुनने मै, पश कले मे, वास लेने भँ, खनि भ, 
चरने, सोमे मै, संपि लेने-चोड्ने मे, (€) चलने मे, विसज॑न करने, लेभे भ, 
पासो के पलफ सखोकने भार यन्द फरने मे भी, देसी खुद्धि स्ख कर प्यवदार करे कि 
(फेवल) टच्धि्थौ घपने-मपने विषरयो म वर्तती दै । 
[ अन्त के दो शोफ भिक कर एक वाक्य चना हे श्र उसमे बतलायै इए 
| सथ कर्म भिन्न भिन्न इन्धिथ फे व्यापार द; उद्रद्रणार्थं, विस्जैन करना गुद 
[का लेना हाय का पलक गिराना प्राणवायु का, दैखना लों का, इत्यादि । 
¢" मं कुद भी नदीं करता ” इसका यद्ध मत्व नहीं कि दृन्धियो को चाहे जो 
। करने द; किन्तु मतलय यद्‌ इं? कि “म' इस प्रहद्धार-बुदधि के चुट जाने से धचे- 
ठन इद्धि भाप दी च्चाप कोई इरा काम नदीं कर सकर्ती-्नीर वे आत्मा के 
छाव सै रहती ई । सारांश, कोष पुरुष सानी हौ जाय, तो मी श्वासोच्छवास 
श्रादि इन्दियों के कमृ उसकी इन्धिर्यो करती ही रहंगी । करीर तो क्या, पल्ल मर 
| जीवित रहना जी कम॑ ही दै । भिर यद भेद क रद गया, संनयासमागं का 
कानी पुरुप करम घोडता इ मौर कर्मयोगी करता दै? कमतो दोनों फोकरनाष्टी 
| तान थु 42६ 
पदता ई । पर अषद्चारयुक्त खासक्ति चुट जने सेवे ही करम बन्धक नदीं होत; 
। हस कारण ्मासक्ति का ध्योडना दी इसका मुख्य तत्व दे; रौर उसी का भव 
| मधिकं निरूपण करते ई 
(१०) जे ब्रहम मै अर्पण कर श्रासकति-विराहित कर्म करता दे, उसफो वैसे षी पाप 
न लगता, मैते फि कमल के पत्ते को पानी नही लगता । (११) ( अत्तए्व ) 
कमेयोगी ( पूवी भदवार न स्ल कर कि मँ करता, ह, केवत ) शरीर से, 
(केवल ) मन से,( श्वल) बुद्धिस ओर केवल इद्धि से भी, भातक्ति छोड़ कर, 
द्नात्म्॒दि के लिये कमं किया करते चं । [ 
। [कायिक वाचिक मानसिक आदि कर्म भेदौ को लच्य कर दस शोक 
शरीर, मन चीर द शब्द चाधि द । सूल मे अयि केवलैः › वेप 


६९२ गीतारदस्य मथवा कमयोगसाख् । 


युक्तः कर्मैफठं त्यक्त्वा शाग्तिमाभोति नेषिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फठे सक्तो निनध्यते ॥ १२॥ 
सर्वकर्माणि भनसा संन्यस्यास्ते सुखं ची । 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुरव कारयन्‌ ॥ १२ ॥ 
§§ न कर्तृत्वं न कर्माणि छोकस्य स्नजति प्रभुः । 
नं कमेफलसयोगे स्वभावस्तु प्रतते ॥ १४॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुतं चियुः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुखयन्ति जंतवः ॥ १५॥ 
। 'इन्दियैः › शब्दके पीव दै, तथापि वद शशर, मन ओौर उद्धिको भी लागू दै 
। (मी. ४.२१ देखो ) । इसी सि अरसुवाद्‌ मे उते ' शरीर ` शव्द के समान दी.भन्य 
| शब्दौ के पदि भी लगा दिया हे । जते उपर के श्रावं रौर नवे शोक सैकदा दः 
| वैते ष्टी यर मी कदा है, कि श्र्ङ्कार-वद्धि एवं फलाश्ा के विषय मे आसक्ति 
छ्रोड कर केवल कायिक, केवल वाचिक या केवल मानसिक कोई मी कम किया 
|जाय तो कन्त को उसका दोष नहीं लगता । गीता २. २७; १३. २६ श्नौर ¶८ 
१६ देखो । अङ्धार के न रहने से जो कर्म दति द, वे सिरु इन्दिर्यो क द यर 
| सन दिक सभी इन्दि्यो भक्ति के ष्टी चिकार दहं, धतः एसे फर्म का चन्धन 
[कतौ को नदरी लगता । अव द्रसी अर्थं को शाखाहुसार सिद्ध करते द] 
(१२) जो युक्त धर्थात्‌ योगयुक्त हो गया, वद्‌ कर्म-फल लड़ कर चन्त फी पूरी शान्ति 
पाता दै; भौर जो अयुक्त दे अर्थात्‌ योगयुक्त नदीं है, वह काम से अर्थात्‌ वासना 
से फल्ल फे विषय मे सक्त ददो कर (पाप-पुरय से) यदध नदो जाता दै । (१३) सब कमी 
का मन ते ( प्रयच्च नदीं ) संन्यास कर, जितेद्धिय देष्टवान्‌ ( पुरूष ) नौ दारो के 


इस(देदरूपी)नगर म न ऊु करता आर न कराता इभा श्चानन्द्‌ से पड़ा रता है । 


[ कह जानता है, फ़ अत्मा अक्ता ह, खेल तो सव प्रकृति का है मौर 


। इस कारण स्वत्य या उदासीन पड़ा रद्दता द ( गीता. ५३. २० ओरं ¶८. ५९ 
| देखो ) । दोनों आख, दोनों कान, नासिका के दोनो चिद, सुख, मूत्रेनदिय, अर 
गुद-ये शरीर के नौ द्वार या दरवाजे समभे जाते ददं । घष्यात्म दि से यणी 

। उपपत्ति बताते दै, कि कर्मयोगी कम को करके भी युक्त कैसे बना रदत है-] 
(४७) प्रस अथात्‌ आत्मा या परमेश्वर लोगो के कर्तृत्व को, उनके कम॑ को, 

( या उनको प्रा दोनेवालते ) कर्मफल के संयोग को भी निर्माण नहीं करता । 
स्वभाव भर्थात्‌ भृति दी (सब इष्य ) किया करती है । (१५) वियु भरथाद्‌ 
यापी आत्मा या परमेश्वर किसी का पाप ओर किसी का पुराय मी नी 


लेता । क्ञान पर चन्ञान का पद पड़ा रदने के कारण ( धर्थात्‌ माया से ) प्राणी 
मोदित हो जाते दहै । 
| [इन दोन ्ोको का तत्व च्रसल मे सांसयशास्र का दै ( गीतार. ध. 


गता, अघुवाद्‌ ओर टिष्पणी- ५ अध्याय | ६६३ 


ऽ धा ठ तदुश्षानं येपां नाशितमात्मनः । 
1 धकाद्रायति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 
तदू बुद्धयस्तदात्मानस्तज्निष्ठास्तत्पायणाः । 
गच्छन्त्यपुनराच्रात्त ज्ञाननिशरूतकट्मषाः 1 १७॥ 
९ विदयाविनयसंपन्न व्राह्यणे गवि 
शान = वि हस्तिनि । 
स श्वपाक च पंडिताः समदार्शेनः ॥ १८॥ 
0 : सर्गो चर्णा साम्ये स्थितं मनः। 
1. 1 तस्मादूव्रह्माणे ते स्थिताः ॥ १९॥ 
। १६२ - १६५ देखो ); वेदान्तियो के मत में अ र्थं है 
येदान्ती जोग परमेश्वर के विपयर्मेभी लां ह व (०६ 
| करते दं । प्रकृति मौर स्प रेमे दो मूल तत्व मान कर अ व 
| कर्तृत्व प्रकृति का मानते दई मौर यात्मा को उदासी है 
| जोग दस धागे वद कर यद् मानते द, छि इन र 1 
ध ध ट्‌ शे # भ्‌ 
। परमेश्वर रे शौर वह सांदयवालौ के ्ात्मा के समान व ४५ स 
| र सारा कर्वुत्व माया ( अर्थात्‌ प्रकृति ) का दै ( गीतार, पु, २६७ )। व 
॥ कारणा साधारणा मय्य को ये वर्ते जान नहीं पडती; परन्तु कर्मयोगी क्त्व 
यर भकरवत्व का मेद्‌ जानता दै; इस कारगा यद कमं करके भी भक्तिप् ही 
| ४ ह, भव यदी कदते ई] 
१६) परन्तु शतान सें जिनक। यद्‌ अन्तान नष्ट द 
४ तु इहोजाता दे, उनके लिये उन्दी फा 
शान परमार्थ -ततव फो, सूर्यके समान, भ्रकाशित कर देता है । (१७) भौर ज 
मारत म ष्टी जिनकी बुद्धि र जाती है, वहीं जिनका अन्तःकरण रम जाता 
है घौर जो तन्िषट एवं तत्परायण दो जाते ददं, उनके पप कान से विक | 
भात र श्र वे फिर ज्म नहीं लेते। 4 
इख प्रकार जिसका अन्तान नष हो जाय,ऽत कर्मयोगी की ( सं 
| नद ) ्ह्मभूत या जीवन्मुक्त श्रवस्या का अव धिक चरणन ५ ५ 
(४८) परिडती फी अर्थात्‌ ्ानियो की दि वि्या-चिनययुक्तं बाह्यया, गाय 
दाथ, रेते ही कृता खीर चायडाल, सी के विपय में समान रहती हे | (९) 
हष प्रकार भिनका भन साम्यावस्था में स्थिर हो जाता हः वे यदी के यी 
र्थात्‌ मरण की भतीक्ता न कर, खत्युलोक को जीत लेते द । क्योकि बहा निष 
प्नीरं सम ३, भतः थे ( सतम्यशुद्धिवादे ) पुरूप { सदैव ) ब्रह्म म ष्थित, अर्थात्‌ 
यद्ध के यही घद्यभूत, ददो जाते है । 
॥ [ निलने इस ९ को र जिया कि ‹ ्ातमष्वरूपी परमेश्वर अक्तां है 
शरीर सारा सेल भृति छा हे, › वद ‹ ्रह्मसंस्य ' दो जाता दै ज 
काद 1 है भीर उसीको- 
। मोच मिलता हदे-“ ब्रह्मसस्थोऽश्रतत्वमेति ' ( छ. २, २३. १); उक्त वणेन 


६९४ गीतारहस्य सयवा कर्मयोगा । 


न प्रहप्येधियं पाप्य नोदधिजेत्पाप्य चाप्रियम्‌ । 

स्थिरुद्धिरसंमूढो ब्ह्यविद्‌ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ 

वाहयस्परशेष्वसक्तात्मा विदत्यात्मनि यत्स॒खम्‌ । 

ख ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सखमक्षयमरतुते ॥ २९ ॥ 

, ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते | 

आदतव॑तः कोतेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ 

शक्नोतीदैव यः सोहुं धार्‌ द्रारीरविमोक्षणात्‌ । 

कामक्रोधोद्धवं वेगं ख युक्तः स सखी नरः ॥ २२ ॥ 
| उपनिषद मे है णौर उसी का अवाद्‌ उप्र के शोको मे किया गया दै । परन्तु 
। इस श्ध्याय के १-१२ छोकर से गीता का यद्‌ अभिप्राय प्रगट होता दे, कि इस 
¡ चवस्या मे मी कम॑ नदीं दुटते । शद्धराचा्यं ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ के उक्त वाक्य 
। का दत्यासप्रधान अथ फिया है। परन्तु भूत उपनिपद्‌ का पूवीपर सन्दर्भ 
| देखने से विदित दता दै, कि ' व्रह्मस॑स्य › नि पर भी तीन श्रामो के कम 
करनेवाक्ते के विषयमे ष्टी यद्‌ वाक्य कदा गया होगा सौर इस उपनिपद्‌ के 
|अन् म यष्टी चथ यष्ट र्य से वतलया गया दहै (वां. ८. १५. १ देखो ) । 

। बहमसतान दो कने पर यद्र अवस्था ओते जी माप्त हो जाती दे, भतः इसे द्री 
जीवन्सुक्तावस्था कदते ईँ ( गीत्ार. ए. २९५८३०० देखो ) । अध्यात्मविद्या की 

| यी पराकाष्ठा है । चित्तषृतति-निरोधरूपी जिन योग-साधनों से यद अव्यः प्रा 

। हो सकती दै, उनका वि्तारपूवक वणन गले धष्याय म किया गया हे । 

। इ अध्याय म अव केवल इसी अवस्था का धिक वर्णान ६ । ] 

(२०) जो प्रिय अर्थात्‌ दष्ट वतु को एा कर प्रसन्न न दौ जे भौर अप्रिय फो पाते 
से खिक्न मी न द्वे, ( इख प्रकार ) जिसकी युद्धि स्थिर ई धौरं जो मह भ नष्टी 
फंसता, उसी बहावेत्ता को ब्रह्य म स्थित इभा समभ्रो । (२१) वाद्य पदार्थौ के 
८ इन्दियों से होनेवाले ) संयोग मै अर्थात्‌ विषयोपभोग म जिसका मन भासक्त 
नही, उसे (्ी) अत्ममुख मिलता दे; घौर चष बह्मयुक्त पुरुष अचय सुख का 
अनुभव करता दै । (ररे) ( बारी पदार्थौ क >) सयोग से ही उत्पन्न हौनेवालै 
भगो का आदि चौर अन्त दै, अतएव वे दुःख के टी कारण दै; हे कौन्तेय ! उन- 
मे परिडत्त ज्ञो रत नष होते ! (२३) शरोर ठ्टने के पले अथाव मरण पर्यन्त 
काम-करोध से द्ोनेवात्ते वेग को इस लोक सें दी सदन करने मै ( इन्दियसंयम से ) 
जो समं द्ोता दै, वदी युक्त ओर वही ( सच्चा ) सुखी द। 

[गीता के दूसरे अष्यायसमे भगवान्‌ ने छदा, दै कि तुमे सुदुःख 
| सदना चाये ( गी. २. % ) यद उती का विस्तार भौर निरूपणा द । गीता 
[२ 9 .न सुखदुः को ‹ आगमापायिनः विशेषण लगाया दै, तो य्ह 
। २२ वैँ शोक मे उनको ' आयन्तवन्तः › कषा. है मौर ^. माता › शृष्द्‌ के बद 


गीता, भलुवाद्‌ भैर रिप्पणी- ५ अध्याय । ६६५ 


5 योंऽतभ्सुखोऽतरायामस्तथांतव्यतिरेव यः। 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो ऽधिगच्छति ॥ २४॥ 
लभन्ते ब्रह्मनिवांणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
चिनदधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिवाण बर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
स्पशान्छत्वा नदिवांहयंश्श्चुधातरे शरवोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नाखास्यतरचारिणौ ॥ २७ ॥ 
यतेद्वियमनोबुद्धिरनिमोक्षपरायणः। 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥ 
| “वाहा ° शब्द्‌ का प्रयोग किया दे । इसी मे ° युक्त शब्द्‌ की व्यास्या मी भा 
गह है! सुखददुः्लो का त्याग न कर समदि से उनको सदसे रना ही 
युक्तता का सच्चा ल्ण दे । गीता २.६१ पर टिप्पणी देखो । ] | 
(२४) इस प्रकार ( बाद्य सुखदुःख की अपेचरा न कर ) जो अन्तःदुली 
भर्थात्‌ अन्तःकरण म टी सुखी टो जाय, जो अपने आप में द्री घाराम पाने लगे, 
मीर पेसे ठी निमे (यह) अन्वःरकाश मिल जाय, वद ( कम॑.) योगी ब्रह्मरूप 
श्रो जाता है एवं उसे दी बद्यनिर्वाण अर्थात्‌ ब्रह्य भे मिल जने का मोक्त प्राप्त टो 
जाता दै । (२५) जिन कऋपियों की दन्द्रबुदधि चुट गहं दै अर्थात निन्हनि .इस 
तरव को जान लिया दै, फ सव स्यान मे एक टी परमेश्वर दै, जिनके पाप नष्ट टो 
गये ई भौर जो आत्मसंयम से सव प्राणियों का दित करने मे रत हो गये ई, उन 
यह बद्यनिर्वाणरूप मोत्त मिलता दै । (२६) काम-करोधविरष्टितः घात्मघर॑यमी 
छीर भात्म-ज्ञानसम्पन्न यतिर्यो को भितः अर्थात्‌ भासपास या सन्मुख रखा इुभा सा 
(बैठे बिठये) बह्यनिर्वांणरूप भोक्त मिल जाता द । (२७) बाह्यपदाथ के (इन्दर 
के वुख-दुःखदायक) संयोग से लग दौ कर, दोनो मैदा के वीच मे दृष्टि को जमा 
कर मौर नाक पसे चलमेवाले भाण एवं अपान को सम करके (रप) जिसने इनिः 
मन भौर उदधि का सैवम कर जिया-द, तथा जिसके मय, इच्छा भौर क्रोध द्ूट गये 
ह, वह्‌ मोदपरायण युनि खदा-सर्वदा यु दी दै । ति इ 
॥  [ गीतारदप्य के नवम ( धर, २३२१ २४६ ) चीर वशम ( ¶. २६९ 9 भक- 
रणो से शात होगा, कि यद वर्णन जीवन्सुक्तावस्या का दं । परन्तु हमारी राय म 
। टीकाकारो का यह्‌ कथन ठीक नदरी, कि यद्‌ वर्णान सन्यासमागं के पुरुष का दे । 
संन्यास श्रौ कर्मयोग, दोनों मारो से शान्ति तो एक ही सी रहती है, भौर 
उतने ष्ठी के किये यद वर्णन संन्यामार्गं को उपटुक्त हो सकेगा । परन्तु इस 
छ्ध्याय के आरम्भमे कर्मयोग को श्रे निश्चित कर कर २५ छोक मेँ जो यदह 
कदा है, छि श्ञानी पुरष.सब प्राणियों का ददिव छरने मे भयच्छ मच रते दैः 


भय पा न 


६६६ सीतारदस्य अथवा र्मयोगश्षाख् । 


६6 भोक्तारं थह्ृतपसपं सर्वलोकमहेभ्वरम्‌ । 
सह्दं सर्वभूतानां ज्ञात्वा सां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमद्वगवदतीताघ उपनिपत्बु त्रह्मविद्यायां योगा श्रीक्तणादचैन- 
संवादे संन्यासयोगो नाम पएचमोऽष्यायः ॥ ५] 





! इससे प्र शरोता है कि यद घमतस्त वणन कर्मयोगी जीवन्मुक्त का दी हे - 
सन्यासी का नदीं रै ( गी. र. ए. २७३ देखो ) 1 कर्ममा मे सीं सर्वभूतान्तर्भत 
परमेश्वर को पहचानना दी परस साध्य ह, अतः भगवान्‌ अन्त मे करते ईं कि] 
(२&) जो सुम को (सव) यक्त भौर तपो का भोक््, ८ स्वरी आदि ) सब 
लोर छा वड़ा वामी, एवं सन प्राणियों क सित्र लान्ता दे, वदी शान्ति पाता 1 
इख प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए अर्थार कदे इए उपनिषद्‌ से, व्रह्मवि- 
घान्तर्गतयोग--अर्थत्‌ कर्मयोग - ्ाखावेपयक, शीर्ष्ण चौर अर्जन ॐ सवाद्‌ मै; 
सल्यास-योर नामक्‌ पँ चरवौ चष्याय समा इचा । 





छठा अध्याय) 


[इतना तो षिद्ध टो गया, ङि सोचमाति दोन के लिये ओरक्तीकीभी 
छपे्तान ष्ट, तो भी लोकसर्संप्रह की दष्ट से छानी पुरुप को तान के अनन्तर 
भी क्म करते र्ना चाद्धियि; परन्तु फलाशा छोड़ कर उन्हं समडुद्धि से इसलिये करे 
ता वे बन्धन ष्टो जवं, इसे द्री कर्मयोय कहते द अर कर्म॑सन्यासमार्गं की 
अप्वा यद्‌ अधिक श्रेयस्कर ई ! तथापि इतने ति दी कर्मयोग का प्रतिपादन 
समाप्त नदीं ्ोता । सीसर दी च्चष्याय मे सगवान्‌ ने अर्युन से काम-कोघ भादि 
का वर्णान करते इए का डैः कि ये शत्रु मनुष्य ी इन्व्िय भ, सन म, जौर उदधि 
मे घर करके क्षान-विहान का नाश कर देते दं (३. ४०), अतः द्‌ इन्धि्यो के 
निप्र से नरो पहले जीत ले । इस उपदेश क पूरी करने के लिये इन दो मश 
करा सलासा करना वश्यक था, हि (५) इद्दियेनिव्रद्‌ कैसे के, ओर (२) ज्तान- 
विद्वान किमे करते दै; परन्दु वीच मे ही अजुन ङ पर्ष से यद्‌ बतलाना पड़ा कि 
कम-सन्यास चौर कर्मयोग से चिक अच्छा मार्ग कौन सा छ; कषर इन दोनो माग 
कमं यथाश॒क्य पुक्चाक्षयता करे चद्‌ प्रतिपादन क्या राया ह ङिकमीकोन 
दो कर, निःसङ्गबुदधि से करते जाने पर त्रहमनिरकणरूपी मोच च्ोकर मितत इ । 
अव इस अध्याय से उन साधर्नो ऊ निरखूपता करते का आरम्भ किया गया दः 
निनङी अवश्यकता कर्मयोग ते यी उक निःसङ्ग था बद्धनिष्ट स्थिति प्राप्त करते 
हाती दं । तथापि सरण २३ कि, यह्‌ निरपणा मी ङ्च वत्र रीति से पात- 
स्ल्याग का उपदेश करने के लिये नरी किया गया हे । मौर, यड्‌ बात पास्कों के 


गीता, अतुवाद्‌ जर टिप्पणी - & अध्याय} ६९७ 


पष्टठोऽध्यायः। 
भीमगवासुवाच ! 

अनाभरितः कर्मफलं कार्थ कर्म करोति यः । 

स सन्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रियः ॥ १ ॥ 

यं संन्यासमिति गोग तं विद्ध पांडव । 

न हयसन्यस्तसकट्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 
घ्यानं भा जाव, इसलिये यद पिदयले चध्यायों मे पतिपादन की दुई वातोंका 
ही मयम बे किया गया ई, जते फत्ताशा छीड्‌ कर कर्मं करनेवाले पुरुप को ष्ठी 
सच्चा संन्यासी सममाना चादि छोदुनेवाति को न(५.३) इयादि। ] 

(9) कमफल का भ्राधय न करके ( र्यात्‌ मन मन फलाशा कोन चिकिद 

कर) जो (शाबाुल्ार परपो विष्ठित ) क्न्य कमं कता है वष्ठी सन्यासी 
सार वी कर्मयोगी है । निरि भर्यत्‌ अमिरोत्र आदि कमौ को छोड़ देनेवाला 
प्थवा क्रिय ध्यात्‌ छो भी क्म म करके निष्छे वैदमेवाला ( सच्चा सन्प्ापी 
शर योगी ) नटी ६ । (२) हे पाणडव ! जिषे न्यास कते दँ, उसी को (कम) 
योग समे । क्योकि सङ्गत र्यात्‌ काम्युदधिरूम फताश्रा सा तन्या (त्याग) | 
किये मिना फो भी ( कर्म-)योगी नहीं होता । 
! [पिले श्र्यायमे जो कषा ह, फ ५ पकं साल्वं च योगं च » (५, ५), 
| या ^“ विना योग कै सन्या नहीं दता ” (५. ६ ) , अथवा ५ हेयः स नित्य 
सन्यासी " (५. ३), उसीका यद्‌ भवुवाद्‌ है रौर श्रागे टारे अध्याय 
{( १८, २१ मे समग्र विपय का उपसं्टार करते इए दसी श्रयं का किर मी वर्णन 
। शिया इ । गदष्याधरम मे अप्निदो् र कर यक-याग श्रादि क॑ करना पदे 
। ह, प्र जो स्याहध्रमी ्योयया षहो, उस किये सलुस्छति मे कहा है, फ 
| उसफो द प्रकार भि की रवा करने की कोद भवश्यकता नही रहती, इत 
। कारण चद्ट "निरक्िः टो जाय शौर जङ्ग मे रह्‌ कर मि्ठा से पेट पले- जगत्‌ 
|ॐ व्यवहार स न पडे ( मु, ई २५ इत्यादि ) । पहले शोकम लुक इसी 
। मत करा उख किया गया ई शौर दस पर यवान्‌ का कयन ह, ङि निरति ्ौर 
| निष्किय होना च सच्चे सन्या का लचण नद है । काव्यदा का य पलाश 
| छा त्याग करना ददी सच्चा संन्यास ६ । सैन्यास दद्धि म ह; अधि-त्याग यवा 
कर्म-त्याग की वाह्य क्रिया मे नदीं हे । अतएव फलाशरा अथवा सङ्कल्प का त्याग 
। फर करसव्य-रमं करनेवाते को द्री सचा सन्यासी कना चादि 1 गीता का यह्‌ 
| सिद्धन्त ष्छतिकारो ॐ सिद्धान्त से भिन्न हे । गीतारद्य के 9१ तै मकरण (षु. 
३४६ - ३४९) में स्प कर दिका दिया दै, फि गीता ने स्टृतरिमानं से इसका 
| भेत क्षसे किया दै । इस भरकार सच्चा संन्याघ्त बतला कर श्रय यह्‌ बतल्लाति दँ 


ग,र,८८ 


६६४ मीतारहस्य समयवा कर्मयोगसञान् । 


$ आररकषर्युेर्योगं कर्मं कारणमुच्यते । 
| @ जान ष्ोने के पले श्र यात्‌ साधनावस्था म जो कम॑ कयि जति दं उनम प्मीर 
| ज्षानोत्तर रथात्‌ लिद्धावस्था मै फलाश्चा छोडकर जो कमं श्रिये जाते 
। ह उनम, श्या मेद्‌ हे । | 

(ड) (कमै-) योगारूढ होने की इच्छा रखनेवाले युनि के क्तिये कमं को 
(श्रम का) कारण रथात्‌ साधन कद्व है; धौर उसी पुरुष के योगारूढ र्था 

पूशौ योगी हो जाने पर उसके लिये (आगे) शम (कम का) कारण दो जाता ई । 
[ दीकाकासे ने इष शोक के अर्थं का श्नथै कर डाला हे ¡ शोक के पूरवाधै 
स थोग=कर्मयोग यदी अथ है, चौर यह वात सभी को मान्य दे, छि उसकी 
। सिद्धि क लिये पले कर्म दी कारण दटौता है ! किन्तु “ योगारूढ होन पर उसी 
(के लिये शम कारण हौ जाता द ” इसका अथं टीकाकारो ने संन्यासप्रधान कर 
। डाला दै । उनफ़ा कथन यो ै-‹ शम › = क्म का ' उपशम › ; नौर जिसे योग 
। सिद षो जाता दहे, इते कम छोड देना चाद्ये ! क्योकि उनके मवर्म कर्मयोग 
। सन्या का धङ् र्थात्‌ पूर्वसाधन द । परन्तु यह अथ साम्प्दाथिक ध्ाग्रह का 
है; जो ठीक नहीं हे । इसका पहला कारण यद दै किं (१) जव दख अध्याय के 
। पले ष्टी शोक म मगवान्‌ ने फहा दे, कि कमफल का घाश्रय न करके ' कनतव्य 
। कम › करनेवाला पुष दी सच्चा योगी अथौत्‌ योगारूढ है - कमं न करनेनाला 
| (भक्रेय) सच्चा योगी नदीं द; तव यह मानना सर्वथा अन्याय्य ह, कि तीसरे 
शोक मे योगारूढ्‌ पुरुष को कम॑ का शम करने के क्ये या कमं छोडुने के लिये 
भगवान्‌ करगे । सैन्यासमागं का यह्‌ मत मले हही हो, कि शान्ति प्रि जाने 
|पर योगारूढ पुरुष कर्म न करे, परन्तु गीता को यह्‌ मत मान्य नही हे। गीतामें 
अनेक स्थानों पर पष्ट उपदेश क्रिया गया दहै, फि कर्मयोगी सिद्धावस्था मे मी 
.| यावजीवन भगवान्‌ के समान निष्करामङुद्धि से सब्र कमं कैवल्त कर्तव्य समम 
| कर करता रदे (गी. २. ७१; ३. ७ नौर १९; ४. १६ -२१; ५, ७-१२; १२, 
१ प. ५६, ५७; तथा गीतार, प्र, ११ मौर १ देखो )। (२) दूस कारण 
र दे, कि ‹ शम ' शृष्द्‌ का रथं कमं कोशम 2 कर से प्राया? मगवदरीता 
| म^शम शब्द्‌ दो-चार बार खाया द, ( गी. १०. ४; शल, ४२ ) बहौ रीर 
| व्यवहार म सी उसका अथ ‹ मन की शन्ति ° द । फिर इसी श्लोक भे ‹ कर्मकी 
| शान "अय क्यं ले ! इस कठिनां को दूर करने के लिये गीता के पैशाचमाप्य 
(* ' बागाङत्य त्मव * रे" ततैव» इत दशंक-पवैनाम का सम्बन्ध योगार- 
|च्स्य' लन लगा कर्‌ ' तस्य को नपुंसक लिङ्ग की पषटी विमक्ति सममः करके 
| चसा अथं पया €, क तल्यव कर्मणः शमः”, ( तस्य अर्थात्‌ पूवा के करम 
। का शम ) ! छिन्त यदं अन्वय भी सरल नदीं । ष्योकि, इसमे कोई सन्देह 


। रीं छियोगार्थासत करनेवाले जिस पुरुप का व्णीन इस श्छोक के पूर्वार्धं मेँ किया 
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योगारूढस्य तस्यैव श्म । 

| बतलाने फे किये उतरर्ध का 1 6 39 ५ श 
: कर्मगः एव › यह्‌ र्थं लिया नही जा व क ह ८ 
(4 “शमः! से न जोड़ कर ५ कारसु्ये + ॐ क 
| प्मर्धय तमत (= ४८ शमः योगारूढस्य त्येव (का साथ जोडने (1 पूसा 
! गीता के सम्प उपदेश क श 
(1 पणां उपदेश के भ्रुर उसका यद अर्थं मी ठीके लग 

\* प्रव योगार के कमं का द्री शम कारण दइोता द» सव 
| र्थं को त्याज्य मनने का तीरा कारणं यदहं र व ह 
यागार्द पुर्प को ङु भीकरनेषरी जायया नहीं रह्‌ जापी, क 
| क्म का नन्त शमे € दत्ता है; रौर जो यह सच है तो ‹ योगाश्द फो 

| कारण होता दै इस वाक्य का ' कारण › शब्द विलङृल ही निरथैक ष्टो 6 
| ६ 1 ‹ कारण ' शब्द सदैव सापेच्च है ! “ कार › कदने से उसको इब न इव 
काय * अवश्य चाहिये, शौर संन्यास्षमागं के भनुसार योगारूढ को तो कोई 
मी कार्थ" प नदीं र्ट जाता । यदि शम को मोच्त काः कारण › अर्थात्‌ 
| साधन कद, तो मेल नहीं मिलता । क्योकि मीक्त छा साधन शान है 
शम नदीं । च्छा, शम को हानःप्ातति का ^ कारण ' रथात्‌ साधन करं ल 
वर्नं योगाूढ्‌ अर्थात्‌ पूणीवस्था को दी पचे इए एप का है दसस 
| उषो शान्‌-्राति तो क्म के साधन से परमे दी हो घुकती दं । फर यद शम 
‹ फरण ?देष्दी क्का 1 संन्यासमागर ढक टीकाकारो से दत भ्रभ्नका इल मी 
| समाधानकारक उत्तर देते नीं बनता । परन्तु उनके दस र्थं को छोडकर विचार 
करने कये, तो उत्तरां का अर्थं करने मे पूवाधं का ' क्म › पद्‌ सानिष्य-सामथ्यं 
| सच सदन दी मन मे धा जाता द; भौर फिर यदं अथं निपपव् होता द कि योगा- 
रूढ पुरुप को. लोक्ग्कारक कर्म कलने क्ति चव श्म कारण" या साधन षौ 
। जाता दै, परयोकि यथपि उसका को स्वा शेप नदी रह गथा है तथापि लोकषं- 
। म्रहकारक कप किती रे चट नदी सकते (देल मी. २१७-१६) । पिद्वते अध्याय मै 

| जो यद्‌ वचन दे, कि“ युक्तः कर्मफलं त्यपतवा शान्तिमापोति नैिकीम्‌ ” ( गी. 
(५.१२ )--कर्मसल का त्याग करके योगी पौ शान्ति पाता ईै-सदे मी यी 
थं तिद्ध द्रोता देवयो उपर्मे शान्ति का सम्बन्ध करमत्याग से न जोड कर 


। फली केत्याग से ष्टी व्यित दै; वषं पर स्पष्ट कदा है, कि योगी जो कम॑. 
सभ्याघ्च कर चदं “ मनसा ' अर्थीत्‌ मन से करे ( गी. ५. १३). शरीर के दारा 
कर्यं करना दी चाद्ये । हमारा यद्ध मत हक्क 


(या केवल इन्धो के दवारा उवे 
दमलद्कार-शाख के अन्योन्यालङ्कार का सा र्थ-चमतकार या सौर्य इव शोक मे 
कि शम › का कारण ‹ करम ' कव 


सथ गया दै; अर पूवि मे यद्‌ बतला 9 
हता दै, उत्तराध सै इसके निरत द्म दिया ददै, कि ‹ कमं ' का कारण 


७०० गीतारहस्य सयवा कर्मयोगशाख्च । 


यदा हि नैद्धियार्थषु न्‌ वर्मस्वलुपल्यते ( 
सवेसंकरपसंन्यास्ती योगारुढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
६§ उद्धेसदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । . 


| श्म ` कव दहोता है । मगवानू कषते दं, कि प्रथम साघनावस्या मे ‹ कमश 

। श्रम का धर्थात्‌ योगसिद्धि का कारण हे । माव यद दे कि यथाशा निष्काम कम 

| करते-करते दही चिन्त शान्त दोकर उती के द्वारा चन्त मे पूं योगसिद्धि हो 

| जाती है। किन्तु योगी के योगार दोर सिद्धावस्या म पटच जने पर्नं न्नीर 

। शम का उक्त का्यशारण-भाव वदृ जाता दे यानी कर्म श्म का कारण नही 

। रेता, किन्तु शम द्री कम॑ का सारणा चन जाता दै, अर्थाद्‌ योगारूढ पुरुप पने 

! सव काम श्रव कर्भ्य सम कर, फल की घ्राशा न रख करके, शान्तचित्त से 

| किया करता हे 1 सारांश, दस श्लोक का भावार्थं यद्‌ नष है, कि सिद्धावस्या मे 

। कम दू जाते द; गीता का कथन दे, कि साधनाचस्या मँ ‹ क्म › भौर ° शम ' 

ढे वीच जो कार्य॑-कारणमाव होता है, विफ वही सिद्धाव्था ने वदल जाता 

। हे ( गीतारदश्य पु, ३२२, ३२२) । गीता म यद कदं सी नदी कदा, कि कम- 

। योगी को भन्त मे क्म छोड़ देना चाहिये, चीर पसा कटने का उदेश्च भी नहीं 

हे । चतएव श्रवसर पा कर क्षिसी दग से गीताके वीच दही किती शछोक.का 

 संम्यासभ्रधान अर्थं लगाना उचित नदीं हे । माजकल्ल गीता वहुतरं को टुवोधसी 

। द गई द, इसका कारण भी यदी हे । अगले शोक की व्याद्या मे यही र्थ 

ग्यक ता हे, कि योगारूढ पुरप को कर्म करना चाष्टिये । चद्‌ शोक यदह द--] 
(७) क्योकि जब वह इन्धियो के (शब्द-स्पर चादि) विपये। मे रौर कौ म सनुषक्त 
नी टता तथा सव सङ्कल्प अर्थात्‌ काम्य्द्धि रूप फला का (प्रत्यव कमी का 
नदीं) सन्यास करता दैः तव उसको योगार क्ते दै । 

। [कद्‌ सक्ते दै, कि यद्‌ शोक पिले @ोक के साथ अौर पते तीनों छोको 
| के साथ भी मिला इया है, हदते गीता का यदह ग्रमिप्राय स्पषटदोता दै, कि योगा- 
। ख पुरुष को कर्म न छोड़ केर केवल फलाशा या काम्यवुह्ध छ्योड कर शन्त 
| चित्त से निष्काम-कर्मं करना चाद्ये । ‹ संकल्प का सन्या › वे शब्द्‌ पर दूसरे 
| शोकम ज्ञाय ह, व्ही इनका जो चरथं है वही इस शोक म मी सेना चाष्ठिय । 
कर्मयोगमे ही फत्ाशत्यागस्पी सन्यास का समश होता दे, सौर फला! 
| चोड कर कर्म करनेवाले पुरप को ही सच्चा संन्यासी चौर योगी अथात्‌ योगारूढ 
कना चाद्ये \ अव यह्‌ वतलाते दह, क्षि इस प्रकार के निष्काम कर्मयोग या 

 मलाशरा-छन्यास सी तिद्ि भा कर लेना प्रयेकं मनुष्य के ्ाधिकार्मैद्दे ! जो 

। खयं भयत करेगा, उसे इसका प्रा हौ जाना कच असभव नदी] 

(५) (मयुष्य ) अपना उद्धार प ही करे ! अपने घाप को (कमी भी ) 
शिरे न दे । एयक (भरत्येक मनुष्य ) स्वयं ही अपना वन्धु ( अर्थाद्‌ सहायक या 


गीता, अनुवाद भोर टिप्पणी- ६ अध्याय । ७०१ 


आत्मैव श्यात्मनो वंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
वैधरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु शाच्चुतवे वर्तेतात्मैव शुवत्‌ ॥ ६ ॥ 

* 8§ जितात्मनः भ्रान्तस्य परमात्मा समादितः। 
शीतोष्णञ्खदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


स्वयं पपन शतु दै । (६) जिसने अपने आप को जीत निया, वद स्वयं अपना 

वन्धु दैः परन्तु जो पने घ्याप को नरह पहवानता, वह स्वयं ध्यपने साय 

शत्रु के समान वैरं करता दै । 
इन दो शो भँ आात्म-स्वतन्त्रता का वर्णन दै श्नीर इस त्व का भति- 
| पादन » क र एक को अपना उद्धार श्राप दी कर लेना चाद्ये; शौर प्रति 
कितनी ही बलेवती क्यो न हो उसको जीत र आत्मोक्ञति कर लेना टर एक 
| के स्वाधीन है ( गीतार. ¶. २७० - २८२ देखो )। मन मे इस तत्व के भली भति 
। जम जाने के लिये ष्टी एक बार भन्वय से शौर फिर प्यतिरेक से-दौनों रविर्यो 
। से- वणन किया द, कि आत्मा अपना ष्टी मित्र कव ददता दै भीर चात्मा 
। पना श्रु कव दो जाता दै, रौर यदी तत्व फिर १२.२८ शोक भे मी चाया दै । 
| स्क भ * आत्मा › शब्द्‌ के थे तीन प्रथं होति हँ (१) अन्तरात्मा, (२) 
| स्वव शरीर (२) अन्तःकृरणा या मन । इसी से यद्‌ आत्मा शब्द इसमे सौर 
अगले श्छोकौ म अनेक वार चाया है । अव्र वतलाते दै, क्ति आत्मा को अपने 
। अधीन रखने से क्या फल मिलता है- ] 

(७) जिसने अपने आत्मा चर्थात्‌ ्न्तःकरण छो जीत लिया दै, भौर निषे 
शाग्ति भ्रा हो गई हो, उसका “परमात्मा” शीत-उष्णा, सुखदुःख ओर मान-अप- 
मान मे समाद्दित अर्शत्‌ समं एवं शथर रता हे । 

| [इस शोक भे ‹ परमात्मा ` शब्द्‌ अत्मा के लिये 'ही भ्रयुक्त हे । दष्टा 
। मात्मा सामान्यतः सुख-दुःख की उपाधि मे मम्न रता दै; ' परन्तु इन्दिय-संयम 
| चे उपाधिं को जीत्त सेने पर यदी अत्मा प्रसन्न ष्टो करके परमात्मद्पी या 
| प्रमैशवरश्वरूपी वना करता है । परमात्मा कुच आत्मा से विभिन्न श्वरूपं का 
| पदार्थ नीं दै, अगे भीता में दी (गी.१३.२रमौर ३१) कहा रै कि मानवी शुरीर 
भ रहनेवाजा अात्मा दी त्वतः परमात्मा है! महाभारत म मी.यह्‌ वर्थान.दै-- 
त्मा शत्र इत्युक्तः संयुक्तः प्रा्ृतगुरोः । 
तैरेव त॒ विनिर्घुक्तः परमातेव्युदाह्तः ॥ 
।५ भर्त अर्थाद्‌ प्रकृति ॐ गुण से ( सुख-इःख आदि विकारो से ) वद्ध रने 
(के कारण श्रातमा को दी चेत्र या शरीर का जीवात्मा कते दवः भौर इन शुरण 
ते जक दठोने पर वद्टी परमात्मा हो जाता दं ”, ( समा. शा. १८७. २४ 9 । 
गीतारदस्य के श्य रकरण से शात दोगा, §ि अर्देत वेदान्त का सिद्धान्त सी 


७०२ गीतारहस्य सयवा कमयोगरास् । 


श्ानविज्ञानत्रसात्मा दूरस्थो विजिरेद्रियः। 

युक्त इत्युच्यते योगी समरोएादमकांचनः ॥ ८ ॥ 

सुहन्मिन्ायुदासनमध्यस्थदवेष्यवधुषु । 

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विरिष्यते ॥ ९ ॥ 
§§ योगी यूजौत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 

एकाकी यतचित्तात्मा निराश्षीरपरियरहः ॥ १० ॥ 

। यही ई 1 जो क्ते दै, कि गीता मे अद्वैत मत का प्रतिपादन नदीं है, विधि- 

| द्वै या शुद्ध दैत ही गीता को आय दे, वे ' परमात्मा › फो एक पद्‌ न मानं 

। ‹ प्र › छीर ' आत्मा › देसे दो पद करके ‹ परं ' को ‹ समादितः ' का क्रिया- 

विशेषण सममे दे ! यद अर्थ छि द; परन्तु. इस उदाष््रण से सममः भ 

। भा जावेगा, कि सासरदायिके सकाकार अपने मत कै चनुसार गीता की कै्षी 

। सींचातानी करते दं । | 
(८) जिसका चात्मा सान चौर विक्ञान चर्थात्‌ विविध ज्ञानसे वृष्टो जाय, जो 
पनी इन्द्रियों को जीत ज्ञे, जो कूटस्थ भर्थात्‌ मूल मे जा पहुचे भौर मिह, पत्थर 
एवं सोने को एक सा मानने लगे, उसी ( कर्म- योगी पुरूष को ‹ युक्त * भथौत्‌ 
सिद्धावस्था को पचा हुखा कइते ददं । (&) सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, मष्यष्य, 
देष करने योग्य, बान्धव, साघु च्रौर ट लोगे के विपय मे भी निकी इद्धि सम 
हो गह दो, वदी (पुरुप) विशेप योग्यता का है । 

। . [.मलयुपकार की इच्छा न रल कर सहायता करनेवाले सेद को सुहृद्‌ कते 
ह; जब दो दज्त ददो जार्ये तष किसी की भी बुरारई-भलाई न चाद्नेवाते को उदा- 
। सीन कते द; दोनों दलों की भलाई चादनेवाले को मध्यस्य करते है; शौर 
| सम्म्धी को चन्धु कते दं । टकारो ने देसे ष्टी स्थं कथि दँ । परन्तु इन 
| अरथा से छुं भित्र अंध सी कर सक्ते दं । क्योकि इन शब्दौ का प्रयोग भेक 
| ङ भिन्न घर्थं दिखल्लाने के क्लिये दही नीं किया गया है, किन्तु खनेक शब्दैष 
। की यद्‌ योजना सिरु दषलिये की गई दै, कि सव के मेल से भ्यापक अथं का 

| बोघ हो जाय--उसमे ल भी न्यूनता न रमे पावे । इस- भकार संकेप से 

तक्ता दिया कि योगी, योगारूढ या युक्त किसे कना चादि (गी. २. ६; 

| ४. १८ चनौर ५. २३ देखो ) । ओर यह भी बतला दिया, # इस क्ियोग को 

द्‌ क तने ॐ तिव ः चते तथ किती का घं 

। दध कर लेने के लिये सेक मलुप्य स्वतन्त्र हैः. उसके किये किसी का यद 

| जोहने की को ज्ञरूरत नष । अन कर्मयोग की तिदि ॐ लिये अपचित साधन 

। का निरूपण करते है] 

, (4०) बोगी अर्द्‌ कर्मयोगी एकान्त मे सेला रह्‌ कर चित्त ओर आत्मा 
का संयम करे, किसी भी कास्य वासना को न रल कर, परिपरह अर्थाद्‌ पराश बोड 
करके निरम्तर पने योगास्यास भ लमा रहे 


ज 
म 


रीता, अलुवाद्‌ ओर रिप्यणी ~ ६ अध्याय । ७०३ 


चो देशे स स्थिरमासनमात्मनः ! 
त्युच्छतं नातिनीचं चैकाजिनछशोत्तरम्‌ ॥ ११॥ 
तनरका मनः त्वा य॒तचिन्तद्वियक्रियः। 
. 1 ॥ १२९॥ 
समं म्रीवं ्वारयन्नचकं स्थिरः ।. 
सं्क्य नासिकां स्वं दिदश्चानवटोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रशान्तात्मा चिगतमीब्रैचासििते स्थितः । 
मनेः संयम्य मित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥ 
1 {जगते शकष पप दोता दै, छि य पर ' युञ्जीत › पद्‌ से प्रतक्नल- 
ग्र छा योग धिदक्धित दै { तथापि दकष यदह र्थं न, कि कर्मयोस फो भ्रा 
1 फर सेने की एव्या करनेवानन पुय श्रपनी सपरत भयु पातसल-योग मै धिता 
दे फर्मथोग के लिये प्रावश्यक सम्युदधि को प्रा करने के किये साधन-्वरूप 
1 एतञ्चल-पोग दत प्नध्पाय ते पर्णित दै; प्रौर्‌ दत टी ॐ सिथे पएकान्तवास भी 
| श्रविश्य ६ । प्रफत्ति-घखभाव कै फारण सस्मव नदीं कि सभी को' प्रतभल- 
योगी कमापि पक दही जन्मे िद्ध ष्टो जनाय । द्री अध्याय के अन्त 
म गयान्‌ ने का ६, फिं जिन पुर्यो को समाधि तिद न ड दे, वे अपनी 
सारी जायु पातन्नलनयोगसमेषहोनविताद; किन्तु जितना ष्टो सके उतना, बद्ध 
को स्थिर कफे कमयोग का भ्राचरणा फते जावे, इसी स) जन्मी म उको 
। घत मे पिद भिक्त जायगी । गीतार. ध्र. २८२ ~ २८५ देखो 1] ू 
११४) योगाम्वासयै पुरष शुद्धः स्यान पर भपमा स्थरे रासन लगा, जोक्रिन यद्भु 
चा द भीर न नीचा, उस पर पले दुर्भ, फिर खगचाला चर एर चस विच्यवे; 
(धे वरी चित्त मरौर ददि के ग्यापार्‌ को रेक कर तथा मन को. एकरा करके 
सातश्युद्धि फे किये भाततन पर वट कर योग करा शस्यास के । (१२ काय अर्यात्‌ 
पी2) स्तक भौर गम को समर करे फौत सीधी खडी रेखा मँ निश्वत फर, 
सपर शोत दुमा, दिशम कों यानो ्धरूउधर न देखे; शरीर अपनी नाक की नोक 
परि जमा कर, ( १४) निडर दहो, शान्त अन्तःकरण से बरह्मचयश्रत पाले 
फर तथा मन का संयम करके, सुम मे दी चित्त लगा कर, मत्परायण हता इया 
युक्त दौ जाय । ध 
| ४ शुद्ध स्थान म › जीर ‹ शरीर, भरीवा एवं मक को सम कर ये शव्द 
चैताधतर उपनिषद्‌ ॐ हे(.२. ८ र१० देखो); छौर ऊपर का समूचा वर्णन 
। भी ययोग का नी द, भ्युत रने उपनिषद म जो योग का वणान द, उससे 
| पिक मिलता-यलता दे । य्यग मे इन्धियो क़ निग्रह्‌ बलात्कार से किया 
|जाता द पर प्रागे हसी अष्यायके र्वं शोकम का दै, कि एता न करके 
। ५ मनसैव न्ियमरामं विनयस्य “मन से दी दन्द्यो फो रोके । इते भ्रगद 
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यंजननेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । 

श्षास्ति निवांणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 
नात्यञ्चतस्तु योगोऽस्ति न चेकांतसनश्चतः 1 

त चातिस्वय्सीटस्य जाय्रतो चैव चान ॥ १६॥ 
युक्तादारविदारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वमाववोधस्य योगो भवति डुःखद ॥ १७ ॥ 


1 है, कि गीता मे द्ख्योगा विवदित नद । पे दी इस अष्यायके अन्तम्‌ कषा 
। दे, कि इस वएौन का यद्‌ उदेशच नदीं कि कोई अपनी सारी जिन्दगी योगाभ्यास 

मे ष्टी विता दे 1 अव दसी योगाभ्यास के फल्ल का श्नाधिक निरूपण करते ह| 
(१५) इस भकार सदा अपना योगास्यास्त जारी रखने से मन कुतर मे होकर (कम-) 
योगी को सुम रदनेदासी जर चन्त मै निर्वाण-प्रद घर्थाव्‌ मेरे स्वरूप में जीन 
कर दैनेवाल्ती शान्ति प्राप्ठ होती हे 


। {इष शोक य ‹ सदा › पद्‌ से धरतिदिव कै २४ धरदौ का मतलव नदीं 
इतना ष्टी थं विवच्चित इ, कि प्रतिदिन ययाश्नक्ति घड्ी-घडी भर यह्‌ अस्या 
करे ( शोक १० की रिप्यणी देखो ) । कदा दे, फि इस प्रकार योगाभ्यास करता 
डु ' मचित्च › रौर ' मत्परायण › षो । इसका कारण यद्‌ दै कि पातन्नल- 
यो मन के निरोध करने की पुक्‌ युक्ति या क्रिया ह; इस कतरत से यदि मन 
स्वाधीन दो गया, तो वद्‌ एकाम मन भगवान मे न जगा कर अर दृसरी वात 
की नोर सी लगाया जा सकता द ! पर गीता का कथन दैः छि चित्त की एका- 
अत्ता का पुसा दुरुपयोग न कर, दरस एकाय्रता या समाधि का उपयोग परमेश्वर के 
। स्वरूप का क्तान प्रा्ठ करने म ष्टोना चाद्ये, जर पेखा होने सि दही यह्‌ योग 
। सुखकारक दता है अन्यथा ये निरे छश दे 1 यदी अयं चाग २६ वे, ३० वैँ णवं 
| ध्याय के अन्तरम धं छक मे फिर भाया इ । परेश्रमं निष्टा नर जो लोग 
। केनत इन्द्रियनिग्रह का योग या इन्दि्यौ की कसरत करते ह, वेलोगो के ङश 
1 भद्‌ जारणः मारण चा वशीकरण वरर कमं करने मं दी भवीण दहो जाते द । 
] चद अव्या न कंवल याता कर टो, भल्युत किक मी मोत्तसाय को इष्ट नद्य । 
1 चनव किर इसी योग-क्निया का घधिक खुल्लासा करते ई] 
(४६) ई अन ! तिष्य खानेवाले था विलङ्ुल न खनेवाले भौर खूब सोनेवाले 
अया जागस्ण करनेवा्ते को ८ यदं ) योग ॒चिद्ध नद्धं दटोता 1 (१७) जिसका 
आाहार्‌-विदार नियत दद, कमी का श्राचरण नपा-ठुला हे चौर सोना-नायना परि- 
मित्त दः उसको (यद्‌) योग दुःख-वातक श्र्थात्‌ सुखावह इता द । 
|, (शस छक ^ योय ° से पातज्नङत्योग की कया चौर ° यु ° से नियमित, 
| नप।-तुला अचवा परिमित का अथं द ! चये भी दो-एक प्यानं परं योग से 


क 


{ पतज्ञच-बाय का दं अयं ह । तथापि इतने ईदी से यद नहीं समन्त लेना चाद्ये 


गीता, जनुवाद्‌ ओर शिषणी- ६ अध्याय | ७०५ 


६३ यद्र विनियतं चित्तमात्मन्येवावि्ठते। 
निःस्पृदः स्तकामेभ्यो युक्त एत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
यथा दीपा निवातस्थो नगते सोपमा स्प्रता। 
यो सिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ॥ १९॥ 
यभ्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यय चंवात्मनाऽऽत्मानें पदयन्नात्मति ण्यति ॥ २० ॥ 
ससखमा्यंतिकं यत्तदूुदिग्रा्यमतीद्धियम्‌ । 
{४ ६५ दर्यां पातश्रल-पेग दी स्वतन्त्र रीति से प्रतिपाय दं । पले स्ट 


1 
। दशना द्विपाद्‌, छि पयमोग पौ तिद्ध फर लेना जीवन का प्रधान कर्तव्य है मौर 
दस सधन माप के लिये पातज्ञ-योग का यद य्न दै । इस शोके “कमं 
दे उयित ्यप्दणा " हन ष्य सै मी प्रगट होता द, फ अन्यान्य कमा का 
। रम दए सौग फा पस्यात्त फदना चाये । भव योगी का थोड़ा सा वैन 
दरस समापिते सा प्यस्य यतत्तते ई] 
(42) मय स्यत मन आता दी पवर हौ जाता इ, पनीर किसी भी उप- 
गोष य हरदा नक्त र्मी, रथ फते ६ § वद ‹ युक्त ! दहो गया 1 (१६) चाचु- 
रदति दधाने रमे एए दोप री उपोति अती मिश्र रोती ६, बही उपम! चित्त 
दो कयत कर सोम्यास फरनेबाते योगी को दी जाती दं । 
। [मर श्पमाढे पतिकः मदामारतत ( शान्ति, २००. ३२१ ३४ रमये 


पान {--" पेत भे भरे दए पात्रको शने परसेलेजनेमे, या तूफान ४ 
{सय नाय फा मयायं यनि; सय॒ष्व अता ' शुक्त ` थथवा एकाग्र होता ॥ 
यती ए मन वता द एुकाध्र रदता ई ५ । कगरोपनिपद का, सारणी मोर्‌ रथ के 
1 पोका, चाना तो प्रधि द्री ई; प्रर यथपि चद्‌ दन्त गामे ष 
श्या पी ई, तथापि दूसरे मध्याय फे ६० भर्‌ दत तथा दसं घण्वाय के २५ 
१ घणः उश पष्टन्त छ। सन म स्तक टी कदे गये दं । यद्यपि योग का गीता 
{ष्य पाटिमापिक घं कर्मयोग दः तथापि उ शबदं के भन्व श्रं मी 1 ओ 
{प्य ई 1 उद्षहरणाय, ६, ५ योर्‌ १०. ७ शोक में योग का श्रयं है “ भलौ- 
1 हि अवय। मनमाना फरमे फी शकि » । यद भीं कट्‌ सकते ६, योग शब्द 
{मेक अथं द्मे द फारगा दी गीताम पतज्ञल-येग शार षल्य माः को 
प्रतिपा यतल्लनि छ युधिधा उन~उन सम्दायवाो को मिल गईदहै। षवे 
| लोर अ वत वि्-निरोधर्पी पातञ्ल-योय दी समाधि का स्वरूप द्वी भव 
। विष्वार से कत ई] . ति 
(२०) योगानुष्ठान से निस्दु चित्त निष स्यान म रम जाता €? ध. 
चापो रेख कर पत्मा मे टी सन्तु हो रदता द, (२४) जक (केवल) 
गमप सौर दद्ि्मौ फो घगोचर प्रत्यन्त सुख करा उत अदुमव रोता है भीर जही 


गी, र्‌, ८९ 


७०६ गीतारदस्य अथवा क्मयोगशास्च । 


वेत्ति यत्न न चैवायं स्थितश्चकति तत्चतः ॥ २१॥ 
यं ्ष्ध्वा चापरं खास मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्पिस्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२॥ 
तं विद्यादूढुःखसंयोगवियोगं योगसंल्ितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्चिण्ण्ेतसा ॥ २३ ॥ 
६§ संकद्पप्रभवान्का्मास्त्यक्त्वा सवौनरापतः । 
मनसैवेद्वियग्रामं विनियम्य समंततः ॥ २९ ॥ 
शनैः दानैरुपरमे दुचुद्ध्या धृतिगृहीतया 1 
वद (एक बार) स्थिर इधा तो तत्व से कमी मी नहीं हिगता, (२२) पेते ही निसं 
स्थिति को पाने से उसकी अपेता दूसरा कोई मी ज्लाम उते श्रधिक नदीं ज्जवताः 
चनौर जर सिर होने से कोद मी बड़ा भारी दुःख (उसको) वरदौ से विचला नष 
सक्ता, (२२) उसक्ते दुःख के ष्यं से वियोग अयीत्‌ प्योगः नाम की स्थिति कषटते 
है; ओर इस "योग का श्राचरण॒ मन को उकताने न देकर निश्चय से करना चाद्धियि। 
| [इन चारौं शोके का पृक ष्टी वाक्य हे । रदवं शोक के आरम्भ के 
1 "उसको" ( तं ) दस दशर स्वनाम से, पहले तीन श्छोद्ध का वणन उदि दै; 
श्ओौर चारों शोको म ‹ समाधि › का वर्णन पूरा किया गया ददै । पातन्नलयोग- 
|स म योग का यह्‌ लच्ठया दै कि “ योगधित्तदृत्तिनिरोधः „ - चित्त की इत्ति 
[के निरोध को योग छते दै । दसी के सदश २० वे श्षोक ॐ ्रारम्म के शब्द ह । 
। ब इस ‹ योग › शब्द्‌ का नथा लक्षण जान वृमः कर दिया हे, $ समाधि इसी 
। चित्तवरत्ति.निरोध की पूणं वस्था हे श्नौर इसी को "योगः क्ते द । उपनिषद्‌ दछ्ौर 
। मद्ामारत म कदा द, फि निग्रदके्ता चौर उद्योगी पुरुष को सामान्य रीतिसे . 
। यद्‌ योग छः महीने मर सिदध होता है ( मेध्यु. ६. २८; अस्तनाद्‌. २६; मभा. 
। अश्व. अनुगीता १६९. ६६) । किन्तु पले २० ते श्नौर फिर रेव शोक सें यष्ट कह 
दिया ह क पातज्ल"योग की समाधि से प्रा दोनेवाक्त सुख न वल चित्त निरोध 
से भ्त्युत चिनत्त-निरोधके वारा अपने आप प्नात्मा की पचान करं लेने पर ता है । 
| इस इः. स्वितिको ही बद्ानद्‌"या “्ात्मप्रसाद्‌न सुखः यवा ्ात्मा- 
नन्द" कषटते दह्‌ (गी. १८. ३७; श्रीर्‌ गीता. धृ, रदे देल) । अगले श्रष्यायो मे 
इका वन इ, छि आतमन्ञन द्ोने के लिये आवश्यक वित्त की यद समता 
| एक पातञ्ञक-योग से ही नष्टं उत्पन्न होती, किन्तु चित्तशुद्धि का यदह पर्णिम 
[1 मी हो जाता ई । यदी मागं अधिक परशस्त अर सुलभ 
| समभ जाता € । समाधि का लक्तण बतला उक; अन बतलाते र किउते 
। किस प्रकार कतगाना चाहिये] 
, (२४) सक्कस से उतपन्न होनेवाली सव कासनामं रयात्‌ वासनां का 
निन्चेष त्याग कर श्मौर मन से दी खव इन्दि! छा चासं आर से सयम कर, 


1 


गीता, अनुवाद्‌ जैर टिपणी- & अध्याय । ७०२ 


$§ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावातिषठते । 

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 

यथा दीपो निवातस्थो नगते सोपमा स्मता । 

योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ॥ १९॥ 

यच्ोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 

यत्र चैवात्मनाऽऽ त्मानं पदयन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 

सखलमा्यं तिक यत्त दुुद्धिभाद्यमतीद्रियम्‌ । 
कि इस अध्याय मे पातज्नल-योग षी स्वतन्त्र रीति से प्रतिप्रा्य दै । प्ले स्पष्ट 
| वतना दिया है, कि कर्मयोग को सिद्ध कर लेना जीवन का प्रधान कर्च॑वय है भौर 
| उसके साधन मात्र के लिये पातज्नल-योगण का यदह वंन है । इस शोक ङे ५ कसं 
| फे उचित चरण ” इन शब्दो से भी भ्रगट होता है, कि अन्यान्य कमी छो 
। करते इए स योग का अभ्यास करना चाहिये । अव योगी का थोड़ा सा व्यान 
| करके समाधि-सुख का स्वरूप वतलति द -] 

(४८) जव संयत मन चात्मा ही प्थिर हौ जाता है, मौर किसी मी उप- 
भोग की दच्छा नहीं रहती, तव कते द छि वद ' युक्त ° दो गया । (१६) वायु- 
रदित प्यान मे रसे इए दीपक की ज्योति जैसी निश्चल होती ह, वही उपमा चित्त 
को संयते करके योगाभ्यास करनेवाले योगी को दी जाती है । 

[ इस उपमा के अतिरिक्तं महामार ( शान्ति. ३००. ३२, ३४) मँ थे 

दान्त ई“ तेल से भरे इष्‌ पात्र छो जनि परसेज्ि जनेरमे, या तूफ़ान के 
¡ समय नाव का वचाव कटने म, मनुष्य जैसा ‹ युक्त ` अथवा एकाग्र होता है, 
। योगी का मन वैसा दी एकाग्र रहता दै ”। कठोपनिषद्‌ का, सारथी आर रय कै 
| घोडबाला, दृष्टान्त तो प्रसिद्ध ही है; रौर यद्यपि वह दृष्टान्त गीता मेँ छ 
| छाया नदरी है, तथापि दूसरे अध्याय के ६० शरोर ६८ तथा इसी अध्याय क २५ 
च शोक उघ दान्त को मन भँ रख कर दही फे गये द । यद्यपि योग का गीता 
। का पारिभाषिक अथं कर्मयोग है, तथापि उस शब्द के अन्य र्थं भी गीता मँ 
| अये दं । उदाहरणाथं, ९, ५ अर १०. ७ शोक में योग का श्र्थं है “ अलौ. 
} किक थया मनमाना करने की शकि ” । यद मी कह सकते दै, कि योग शब्द 
| के नेक अथं ने के कारण टी गीता मे पातज्ञल-योग चौर सांख्य मागं कौ 

भतिपाद्य बतल्लाने की सुविधा उन-उन सम्परदायवालों को भित दई है । १९ वं 


| शोक मे वरत चित्त-निरोधरूपी परातञ्जल-योग छी समाधि का स्वरूप टी अब 


¡ विस्तार से कहते दै] 
(२०) योगाु्ठान से निरु चित्त जिस शयान म रम जाता है, श्नौर जद अपने 
घाप को देख कर ात्मा में ही सन्ुट द रहता ३, (२१) ज (केवल ) बा्- 
गम्य चर इन्द्रियों फो अगोचर अत्यन्त सुल का उसे अुमव होता है रौर नही 
गी, ₹, ८९ 


७०८ मीतारहस्य अथवा क्मयोगक्षाख्च । 


ईश्चते योगयुक्तात्मा सर्वर समदक्तंनः ॥ २९. ॥ 
यो नां परयति स्वैत्र सर्वं च मयि प्यति 1 ` 
तस्यां न प्रणद्यामि स च मेन भरणद्यत्ति ॥ २० ॥ 
सर्वसूतस्थितं यो मां भजल्येकत्वमास्थितः। 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वतते ॥ ३१ ॥ 
आत्मौपम्येन सरवन समं पश्यति योऽन । 
सुखं वा थदि वा दःस स योगी परमो मतः ॥ २९ ॥ 
हो जाती है सनौर उसे सर्वत्र ेखा देख पडने लगता दे, कि मै सव प्राणि्यो मे ई 
ञ्मौर सव प्राणी सुम मे द । (३०) जो सुक ( परमेश्वर परमात्मा ) को सव यानो 
मे खर सव को सुभ म देखता दै, उससे मे रमी नष्धी विवुडता श्रीर न वरी मुमः 
से कमी दूर षटोता दे ! 
। [इन दो शेक मै पला वणेन चात्मा › शब्द्‌ का प्रयोग कर अन्यक 
। अर्थात्‌ आत्मदषटि स, ओर खरा वणन परथमपुरुप-दशंर भे" पद्‌ के प्रयोग से 
| व्यक्त र्यात्‌ भक्षिषटि से, किया गया ह । परन्तु अथं दोनों का एक दी दै (देखो 
| गीतार. ध. ४२६ -४३२) ! सोद शौर कर्मयोग इन दौरनो का दही आधारं यह्‌ 
| बह्मात्मयक्य-द्टि दी हे । २६ वं शोक फा पटला अधीश ऊद फु से मटुकतगरति 
।( १२. &९ ); महसारत (शं. रद. २१ ओर रैप. रर ), अर उपनि- 
। पदों (कैव. १. १०; ईश, ६) म मी पाया जाता दै । मने गीतारदष्य ॐ १२ 
प्रकरण मे विष्तारसददित दिखलाया ह, ॐ सर्वेभूतात्मैक्य-श्ञान टौ समग्र 
| अध्यात्म ओर कर्मयोग का मूल है (देखो पृ, ३८५ प्रति) । यद वान इए षिना 
 इन्विय-निम्रदह्‌ का सिद्ध छो जाना मी भ्यथं हे नीर इसी लिये अगले अध्याय से 
। परमेश्वर का श्ञान बतलाना आरम्म कर दिया दे । ] 
(३१) जो एकत्वबुद्धि अथौत्‌ सर्व॑भूतात्मे्य-इदधि छो मन मे रख सब प्राशि म 
रनेवाते मुम को ( परमेश्वर छो ) भजता दै, च (कस) योगी सव प्रकार से 
बतेता इया मी सुम म रहता दे ! (३२) ह भेन ! सुख हो या दुग्ख, पने 
समान रों को भी होता इ, जो पुसी ( चात्मीपम्य-) दषटि से सर्वत्र देखने लगे, 
चह (कर्म-)योगी परम अथात्‌ उक्करृ्ट माना जाता दे । 
| ् [ ¢ भाणिमात् मे एक ही भाव्मा द ° यह्‌ टट सांख्य भौर कर्मयोग दोनी 
| मागं सं एक सी ईं । पेते ही पातंनल-योगरमे मी समाधि लगा कर परमेश्वर की 
(पचान दो जाने पर यदी सास्याव्वा भाप दोती दै । परन्तु सांख्य अर 
। पा्तजल योगी दोनों को ही सच कमे का त्याग इष्ट है, प्रतएव ते व्यवहार मेँ 
. ! इस साम्यबुद्धि कै उपयोग करने का मकरा श्वी नहीं अनि देते; आर गीता का 
(9 ् कर, अष्यात्मन्ञान से प्राप्त इई क इदि का व्यवष्ार 
। म सी नित्थ उपयोग करके; जगद्‌ के सभी काम क लिये छिया करता 


गीता, अनुबाद जीर टिष्पणी- § अध्याय । ७० & 


अजुन उवाच । 
§§ योऽयं ध खाम्थेन । 
एतस्याहं न पद्या चं स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चंचलं हि मनः छृष्ण प्रमाथि बख्चदूचढम्‌ । 
तस्यां निद्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ २४॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
असंशयं महावाहो मनो वुर्िग्रहे चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौतेय वैराग्येण च ग्यते ॥ ३५ ॥ 
असतयतात्मना योगौ दुमा इति मे मतिः। 
वद्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥ 
| द; यष्टी इन दोनों मे वड़ा भारी मेद ई । ओर इसी से इत अध्याय ॐ अन्त 
1 (छोर ४६) यष्ट का दे, छि तपस्वी अर्थात्‌ पनल-योगी चर कानी अर्थात्‌ 
| सांख्यमागी, इन दोनों डी अपेता कर्मयोगी श्रेष्ठ है । साभ्ययोग फ इस वर्णन 
। को सुन कर श्व शरन ने यद्‌ शङ्का की- ] 
अजन ने कहा-( ३३ ) हे मधुसूदन ! साम्य अथवा साम्यदुष्धे सै प्रा 
ध यदह ( कम पयोग दमने न र कि ( व 9 
दन्चलता के कारण वह स्थिर र्देगा । (३७) क्योकि दे कृष्ण ! यदह मन चैचल्त 
दुठीला, वक्तवानर्‌ रौर ट्‌ ईै। चायु के समान, अर्धात्‌ हवा की गठरी बोधने के 
समान, इसका निम्र करना सुमे अल्यन्त दुष्कर दिखता दं । 
[ २ छो कै ‹ साम्य › यथवा ! साम्यद्द्धि ' से प्राप होनेवाला, इस 
{ विशेषणा ले यौ योग शृष्द का कर्मयोग दी र्थं है। यद्यपि पले पातभल- 
(योग की समाधि का वर्णन ्आाया दे, तो भी दस शोक भँ ^ योग › शब्द से 
¡ पातज्जल-योग विवच्धित नदीं है । क्योकि दूसरे अष्याय मे भगवान्‌ ने टी कम- 
| योग -की देसी व्याख्या की है, ¢ समत्वं योग उच्यते » (२. ४८ )--“ इद्धि 
की समता त त] दी योग कडतै दँ । अजन की कठिनां छो मान कर 
भगवान्‌ कते है- ४ 
श्रीभगवान्‌ ने कष्टा-(६५) दे महावाइ्‌ थजुन ! इसमें सन्देह नही, छि मन 
वद्चल दै अर उसका निप्र करना कठिन दै; परन्तु हे कौन्तेय { अभ्यास अर 
यैराश्य से वह स्वाधीन किया जा सकता द । (३६) मेरे मत भ, निसका चन्तः- 
करणा छाद्‌ म नष्धी, उसको ८ इस साम्बडुद्िरूप ) योग का प्राप्त दोना कठिन रैः 
छन्तु अन्तःकरण को कृत १ कृर्‌ भ्रयत्न करते रष्टने पर उपाय से ( इतस 
मोग का ) श्राति श्ना स्मच द। 4 
५ ए ध 0 जो बात कठिन देख पडती दै, वदी अभ्यास से र 
। दवीरष उचयोग से अन्त मै सिद्ध हो जातौ द । किसी भी कामको वारत्ार करना 


७१० गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगश्चाख्च । 


अजेन उवाच | 
$§ अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचछितमानसः 1 

अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति ॥ २७ ॥ 

काञ्िन्नोभयविभ्रणदिछनाभ्राभिव नदयति । 

यप्रतिष्ठो महाबाहो विमृधो ब्रह्मणः पथे ॥ २८ ॥ 

पतन्मे संशयं छृष्ण छेन्तुमरैस्यरोषतः । 

त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न द्युपपद्यते 1 २९ ॥ 
। ° भ्रभ्थास › कष्लाता दै सौर ‹ वैराग्य ' का मप्तलव दहै राग या प्रीति न रखना 
| अर्थात्‌ इच्छा"विदीनता । पातञ्जल-योगसूतर म ्ारम्भर्भ ही योग का ्षचण 
। यह बतलाया दै कि-- “ योगधित्तदततिनिरोधः » -- चित्तवृत्ति ॐ निरोध ढो 
| योग कते ईं (इसी अध्याय का रण्वा शोर देखो) ओर फिर अगले सत्र मे कषा 
1 है, कि “ अम्यास-वैराग्याम्यां तन्निरोधः » -श्रम्यास श्नौर वैराग्य से चित्त 
का निरोध दौ जाता ई । यही शब्द्‌ गीता म अये द र ्रभिभाय भी यही 
| ईः परन् दतने टी से यद नदीं क्या जा सकता, छि गीताम थे शष्द्‌ पात- 
ल-योगसूत्र से लिथे गये दह ( देखो गीतार्‌. ए, ५३० ) । इस प्रकार, यदि मनो- 
निग्र करके समाधि लगाना सम्भव हो, ओर कच नि्रही पुरुषो को छः 
महीने कै अभ्यास से यदि यइ सिद्धि भरा दो सकती दो, तो भी भब यह्‌ 
| दूसरी शङ्क हाती ई, प भरकृति-स्वभाव के कारण अनेक लोग दो-क जन्मो 
| ममी इस परमावस्या मे नहीं परहुच सकते-फिर देसे लोग इस सिद्धे को क्यों 
| कर पावे क्योकि एक जन्म मे, नितना टो सका उतना इन्दरिय-नियष् का 


सभ्यास कर कर्मयोग का ध्राचरण करने लग तो वह मरते समय अधूराष्टीश्् 
| जायगा जोर अगे जन्म म फिर पदजञे से आरम्भ दरं तो फिर नागे के जन्म भर 
| मी बही दाल ्ोगा। अतः अर्जुन का दूसरा भशर दै, म इस भकार ढै 
पुरूष क्या कई--] 
अर्जन ने कदा-(३७) हे छृष्ण ! श्रद्धा ( तो )हो, परन्तु (भृति स्वभाव से) 
स्ता भयत्न्‌ अथवा संयम च ष्ठोने के कारण जिसका मन ( साम्यबुदधिरूप क्म. ) 
योग से बिचल लावे, चद्‌ योग-सिद्धि न पाकर किल गति कोजा पदता है! 
(२८) ई मावा श्रीकृष्ण ! यद पुरुप मोदमस्त दो कर बहमपराति के मामे 
स्थिर नोनि के कारण दोनो ओर से अष्ट द्रो जाने पर लित्न-भिन्च बादल ॐ समान 
त वीषमें टी ) नष्ट तो नदी हो जाता ? (३९) दे इष्ण ! भेर हस सन्देह को 
, इ शी निश्णेष दूर करना चादि तुद रोड इस सन्देह का मेटनेवाला दूसरा 
कोद न मिं्ेणा । 
| । ॥ यचपि नन्‌ समास मे ्ारम्भके ननु (भ्न) पद्‌ फा साधारणा श्रथ 
{` भभावे ' दता दे, तयापि क वार अद्य अर्थं प भी उसका प्रयोग भा 


गीता, अतुवाद्‌ ओर टिष्पणी- ६ अध्याय । ७११ 


श्रीमगवानुवाच । 


पार्थ नैवेद नासुज विनाशस्तस्य विधते । 

न दि कल्याणहृत्कश्चिदुदुगति तात गच्छति ॥ ४०. 
भाष्य पण्यरूतां रोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
शचीनां श्रीमतां गेहे योगञ्रणोऽभिजायते ॥ ४९ ॥ 
अथवा योगिनामेव कखे भवति धीमताम्‌ । 

एतद्धि दुकंभतरं कोके अन्म यदीदशम्‌ ॥ ४२॥ 


| रता दै, इस कारण ३७ं शोक के ‹ अयति ` शब्द का. अर्थं “ अल्प अर्थात्‌, 
। अधूरा भरयत्न या संयम करनेवाला » दै । र्वे शोक मे जोकषाद्े, कि 
 {*५ दोरनो नोर का घ्राश्रय चूटा हा » शअ्रथवा °“ इतो श्नषटप्ततो अष्टः ”, उस- 
! का अर्थं भी कर्म॑योग-प्रधान दी करना चाददिये । कर्म के दो प्रकार के फल दै;(१) 
। काम्यहुद्ि से विन्त शाख की ाक्ञा के अनुसार कम॑ करने पर तो स्वग की 
भराति दोती दै, अर (२) निष्काम वुद्धि से रने पर वह्‌ बन्धक न 'दोकर मोच- 
। दायक दो जाता दै । परन्तु इस अधूरे मनुष्य को कमं क स्वर्ग भादि काम्य फक 
। नीं मिलते, षयो उप्तका देल दतु ही नदीं रद्ता; श्नौर साम्यवुद्ि परणं न 
| होने के कारण उसे मोष्ठ मिल नरी. सक्ता; इसलिये अर्जुन कै मन मे यद 
| शङ्का उत्य् ई कि उक्ष वेचारे को न तो स्वगं मिला श्नीरन मोचक सकी 
| देसी स्थिति सो नदी हो जाती कि दोनों दीन से गये पडे, दलषा मिले न माड? 
। यद्‌ शद्धा केवल पाततञ्जल-योगरूषी कर्मयोग क साधन केक्तिये ष्टी नदहींकी जाती। 
| गले अध्याय भ वणन द, कि कर्म-योगसिद्धि के लिये आवश्यक साम्बवुद्ध 
। कमी पातज्ञल-वोग से, कमी भक्तिसे मौर कभी ज्ञान ते प्राप्त दोती है आर 
1 जिस श्रकार पातज्ञन्योगरूपी यद्र साधन एक दी जन्म मे अधूरा रह्‌ सकता 
। द, उषती प्रकार भक्ति या श्ानरूपी साधन भी एक द्री जन्म मे चपूणं र 
सकते दं! तएव कना ष्वाद्ियि, कि अर्जुन फै उक्त भरन का भगवानु ने जो 

उत्तर दिया द, चष्ट कर्मयोगमारगं के सभी साधनें को साधारण रीति से उपयुक्त 

| हो सकता दै। ] | 
श्रीभगवान्‌ ने कष््‌ा-(४०) हे पाथं ! क्या इस लोकम श्नीर क्या परलोक मः 
ठेते पुरप फा कमी विनाश्च दोता ष्टी नदीं । क्योकि दे तात †. कल्याणकारक 
कम करनेवाले किसी भी पुर्प की दुर्गति नदीं ्दोती । (४१) पुरयकर््ता पुरूषो को 
निनेवाल्े ( स्वर्गं आदि) लोको को पाकर द्मौर ( व्ही ) बहुत वषौ तक 
निवास करे फिर यद योगञ््ट रथात्‌ कर्मयोग से अट पुरुष पवित्र भीमान्‌ 
लोगो के घर मे जन्म केता है; (४२) भयवा बुद्धिमान्‌ ( कम॑ )योगिवें के. 
कतत मै जन्म पातत है । इस भकार का जन्म ८ दस ) लोक मे बड़ा दुलंभ ३ 1 


७१२ गीतारहस्य सयवा कमेयोगकशशाख । 


ततर तं बुद्धिसंयोगं कुमते पौवैदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ ङुरुनंदन ॥ ७३ ॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव दियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शव्दब्र्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥ 
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी  संडद्धकिव्िषः। 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
(४३) उसमे अर्थात्‌ इस भकार से प्राप्त दए जन्म मेँ वह्‌ पूर्वजन्म के बुद्धिसंकार को 
पाता इ; भौर दे छुरनन्द्न ! वद उससे भूयः अर्थाद्‌ श्राधिक ( योग- तिदे 
पाने का भयत करता है । (४४) पने पृव॑जन्म के उस अभ्यास से ष्टी अवश 
शर्थीत्‌ अपनी इच्छा न रटने पर भी, वह ( पूणं तिद्धि की जोर ) खीचा जाता 
हे । जिसे (क्म- )योग की जिज्ञासा, अर्थात्‌ जान रेने की इच्छा, हो गह दे 
वह भी शब्दब्रह्म फ परे चल्ला जाता है । (४५) ( इस प्रकार ) प्रयत्न पूर्वक 
उद्योग करते छरते पापों से शुद्ध होता इघ्मा ( कर्म- )योगी अनेक जन्मों के अन- 
न्तर सिद्धि पा करं चन्त मे उत्तम गति पा लेता दै! 
[ इन शोको सै योग, योगञ्र्ट घ्नौर योगी शब्द्‌ कर्मयोग, कर्मयोग से अष्ट 
भौर कर्मयोगी के चं मे दी व्यवहृत दै । क्योकि श्रीमानू-कल मेँ जन्म केने 
ढी स्थिति दूसरों को इष्ट होना सम्भव द्वी नदीं दे । भगवान्‌ कषत दै, कि पटले 


[^ 


| से, जितना दो सके उतना, शुद्ध- इद्धि से कर्मयोग का आचरण करना रम्भ 
| करे । थोड़ा दी क्यो न हो, पर इस रीति से जो कर्म॑किया जावेगा वदी, इत 
{ जन्म मे नदीं तो अगल्ञे जन्म मे, इव भकार अधिक अधिक सिद्धि मिलने के 
| क्य उत्तरोत्तर कारणत होगा भौर उसी से अन्त भें पूर्ण सद्गति मिक्ती 
हे! ^ दस धमं का घोड़ासा मी आचरण क्रिया जाय तो चह बड़े भय से रखा 
|करता द ° (गी, २. ४०); चर ^ अनेक ज्मो फे पश्चात्‌" चाघुदेन की प्राति 
दती दे” (७. १९) ये शोक इसी सिद्धान्ते पूरक दँ । भायिक विवेचन 
गीतारद्य के पृ. रमर - रपम किया गया ह] ४४ वे शोक के शृबद्‌- 
नह्य का अं दै 1 यन्ञ-याग चादि काम्य कर्म । ` क्योकि ये कर्म ॒वेद्‌- 
विदित है आर वेदा पर श्रद्धा रख कर द्री ये किये जति दैः तथा वेद्‌ छ्यथीत्‌ 
सव दष्टिके पले पल का शष यानी शब्दबद्य दै । प्रत्येक मनुष्य पडले 
फल सभी क्म क्ात्यदुद्धि से ही किया करता है; परन्तु इस कम॑ से जैसी. 
जसी चित्तशुद्धि (होती जाती द वैसे ी वैसे आगे निष्काम बुद्धि से कम करने 
| २ इच्छा हाती दे। इसी से उपनिषदों स चौर मदामारत मे मी { मैन्यु. ६. 
1२ सरत्विन्दु. १७; ममा. शां. २२१. ६२; २६९. १ ) यह वयन दै कि- 
द ब्रह्मणी वेदितभ्ये शब्दब्रह्म परं च यत्‌ । 
शब्देवह्यणि निष्णातः परं बरह्माधिगच्डति # 


# 


रीता, अतुवाद्‌ ओर टिपपणी- ६ अण्याय | ७१३ 


9§ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ४६॥ 
14 


(ध, चादिये, 9 नर दो भरफार्‌ का डैः एक शद ्रहम शीर दूरा उससे 
पका ( न्ख )। शबद भ नपात दो जाने प्र रि दते परे का 
| (नण ) गद रा होला ६ "। श्ना क काय कमं से उकता कर अन्त 
| म लोकम के दय्थं हन्द क्मोको करानेवाले कर्मयोग छी दच्ला होती दे 
रीर किरि तथ एस भिष्काम कमयोग का थोडा थोड़ा आचरण होने लगता इं । 
| ्नन्तर ‹ प्वत्पारम्भाः छेमक्रराः › के न्याय से यदी थोडा सरा घाचरणा उस 
! मनुष्य फो दस मार्ग मे धीरे धीरे खीचता लाता हे छीर णन्तं ऋरम-कम ते पृश 
1 विद्धि फरा देता दै। श्वे शलोक मे जो यद्‌ काद करि ^ कर्मयोय के जान 
। लेने की च्छा ने से भी वद शृष्हम के परे जाता द ” उका तात्प मी 
य्ठी दै। प्क यद भिज्ञाता कर्मयोगरूपी चस्ते कारयुह है; ओर एक 
। चार इस चरत के सदमे लग जाने पर फिर इस जन्म भ नहीं तो अगले जन्म 
। द, फभी न कमी, पृश सिद्धि मिलती है भौर वद शब्द्हा से परे के ब्रह्म तक 
| परुचे धिना नी रता । पहले पल जान पड़ता दै, कि यदं सिद्धि जनक 
प्ादिको पक द्धी जन्ममे मिन गई होगी; पर्त तात्विक दृष्टि से देखने पर 
| पता ` चलता द, फ उन्द मी यद फल जन्म-जन्मान्तर के रवं संस्कार से ठी 
। मिला होया! जस्तु; कर्मयोग का थोड़ा सा घ्राचरणः यह तक करि निक्ासा 
। भी सदव कल्याणकारक दै, दके सतिरिक्त अन्त भं मोच-प्ाति भी निषद्‌ 
हसी घे द्दोती द; भतः व भगान्‌ परञुन से कदत द कि- ¦ 
(४६) तपस्वी लोगों की अपेत्ता ( करस- योगी शरे है, कानी पुर्यो फी 

पेच मी श्रे दै शर कमकाणदवार्लो की पेता मी ्् सममा जाता & दर्- 
ये दे भर्यन ! एर योगी घर्थात्‌ कर्मयोगी हो । ९ 

7 [जङकन्ल्म जाकर उपवास घाद शरीर को देशदायक नत सं अथवा 
दढयोग के साधनों से सिद्धि पानेवाले लोगों को दल छोक म तपस्वी का चः 

नौर सामान्य रीति ते इस शब्द्‌ का यदी अथं द । ५ शानबागन ससवान १ 
। (मी,३.३)मे वर्तितःन्तानते अर्थात्‌ सांस्य॒माय से कम का छोड़ कर सिद्धि प्राप्त कर 
्षनेवाले सांल्यनिष्ट लोगों को क्षानी माना द । इसी भकार गी.२०४२-४४ श्रीर्‌ ६.२०, 
। २१ च वीत, निरे काम्य कम॑ करनेवातते स्वगैपरायण कम मीमांसका व 
का ६ै। इन तीनों पन्थो मं से भ्यक चस करत दै कि हमार ठी मागे से 
| तिद मिलती दै । किन्ठ अव गीता का यद कथन है, कि तपल दो, वारे 
कमह मीमांसक दो या ज्ञाननिष्ठ साद द» इनम्‌ त्थेक की श्रपेका कमधोरी 

+ कर्मयोममा् भी--श्ेठ है । शौर पदे यदी सिद्धान्त ^ अकम की 

अ ड ध गी, ३. ८), एवं ¢ क्मसन्यास की छेत्ता कम 
| पवा कम रेट द° (गी. २.८ 


गी.र, ५० 


७९१९ गीवारदस्य अथवा क्मयोगशाख् । 


योगिनामपि सर्वेपां मद्रतेनांतसत्मना । 


1 योम विघचेष ० ५ (गी. ५.२ ) इत्यादि शोका मं बीत ३ ८ देखो यीतारषटस्य 
प्रकरणा ११. प, ३०७ ३०८ } \ आर तो क्या त्प्वीः मीसासक अथवा सान 
। मानी इने से प्रयेक की अपेत्ता कर्मयोगी शरेष्ठ देः ‹ इसी › लिये पदे जि 
। रकार र्न को उपदेश किया इ, कि " योगस्य शौ कर छर्म डर › (गी. २.४८; 
1 गीतार, ध्र. ५६ ), श्रथवा “योग का चाश्रय करके खड़ा शो ( ४.४२), 
। उती प्रकार यदा सी फिर दष्ट उयदरेय किया दः क्ति“ त्‌ (क्म- )योगीष्ो!" 
। यदि इस प्रकार कर्मयोग छो श्रेष्ठ न माते, तो ५ तस्मात्‌ त॒ योगी दो ” इस उप 
¡देश का ' सस्माद्‌-इसी क्तिये ` पद्‌ निरर्थं रो जवेया ! किन्तु सेन्यासमार्ग के 
टीकाकासें के यह्‌ विद्धान्त कैसे स्वीकृत हो सकता ह १ अतः उन लोगो ने “तानी 
1 शव्द का चथ वद्रुल दिया इ अर चे करते दहु कि नामी खा शब्द्‌ अथ दं शष्द्‌- 
1 ्षानी धवा चे लोग कि जो सिप पुस्तके पट्‌ कर शान की लम्बी चोटी तिं 
{ छट करते इं । किन्तु यद्‌ अर्थं निरे साग्प्रदायिकु आ्ाप्रह्‌काद्े। ये रीकाकार 
। गीता के इख शं को नदीं चाइते, छि कर्म द्योड्नवलति ्ानमा्गं खो मीठा कम 
1 दज्ञे का समती है । क्योकि इस्ते उनके सम्प्रदाय को गौणता भाती है । 
। खीर इसी लिये ^ कर्मयोगो विनिष्यते » (गी. ५.२) का मी अर्थं उन्दनि 
। बदल दिवा दं ! परन्तु सका परा पूरा विचार गीत्ारदष्य के ५ प्रकरणे 
1 कर चङे द्‌, तः इस शोर का जो अथं मने किया दै उसके विषये 
1 यषा देकं चचा नद्धं कते ! इसा सत में यद्‌ निर्विवादं दै, डि गीता फे 
¡ अनुसार ऊ्मयोग-मा् दी सव मँ श्रेष्ट ६1 अच चे के शोक मै वत्ति द 
ङि कर्मयोगियों मे मी कौन सा तारस्य साव देखना पड़ता ह~ ] 
(४०) तथापि सव ( क्म- )योगिर्यो मे मीमै उसे ददी सतर ते उत्तम यक्त अथात्‌ 
उत्तम द्ध करयामी समस्ता द्ध कि नो सुमे अन्तःकरण रख कर श्रद्धा से 
युक को सजता ई! 
[ इस छोर का यह सावां है, कि कर्मयोग में मी सक्ति का प्रेम-पूरित 
\ स्त हो जाने से, चद योगी सगवानू को अल्वन्त प्रिय ष्टो जात्ताष्टं । इक्र 
1 यहं अथय नद्ध इ कि तिप्काम कर्मयोय की चेदा मच्छि श्रे है ! क्योकि श्रे, 
1 चारन तष्याय म सगवानूने दी स्प्टक्ह दिया इ, छि घ्यान री चपेक्ता 
कमफ़सत्याय शर्ट हं (यी, १२. ९२ ) । निष्काम कर्न जौर सक्ति के ससुद्धय को 
ष्ट कना एक बात हं जर खच निन्कान कर्मयोगः को व्यर्थं कड कर, सद्ि द 
केण ष्ट नतल्लाना दूसरी चात हं 1 गीता का विद्धान्त पदे ठग का अर 
भागवतराणा ऋ पड दूसरे ठग करा इं । मागवत ( १.५. ३९) मे सव प्रकार 
क्रियायेन को चात्म क्तान-विघातङ निधित कर, कदा है 


ननकम्यप्यद्युतमाचव्नितं न शोमते क्ानमलं निरंननय्‌ । 
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गीता, अलुबाद्‌ ओर रिणी ~" उध्याय । ७१४ 


भरद्धाषान्मजते यो माँ स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ 
शति धीमद्भगनदरीतासु उपनिपल बरह्मनिचायां योगकाले श्रीकृणाजुन- 
संवादे ध्यानयोगो नाम पषठोऽष्यायः ॥ \ ॥ 





नैष्कर्म्य अर्थात्‌ निष्काम कमं सी(भाग.१९.३.४६)यिनां मगवदकि के शोभा नही 
} देता, पद स्यथं हे ( भाग. ४. ५, १२ भौर १२.१२.५२) । इससे ष्यत होगा 
| मागवते-कार फा ध्यान केवल भक्ति टी ऊपर होनेके फारण वै विशेष पतङ्ग पर 
मगवद्रीता ङे मी प्रगे कैसी चौकड़ी मरते है । जित पुराण फा निरूपण इस 
समसे फिया गया ई, फि महाभारत मे अर सते गीता मे मी भक्तिका 
जसा धमन टना चाटिये वैसा नष्ट खा; उसे यदि उक्त वचने के समान 
पौर मी इच यतिं मिले, तो कोई याध्ययं नहीं । पर ष्टे तो देखना दै गीता 
छा तात्पर्थ, न फि भागवत का कथन । दोन का भ्रयोनन चौरे समय मी भिन्न. 
भिन्न ई; दत कारण वात-वात मँ उनकी एकवाक्यता करना उचित नटीं द । 
। कर्मयोग ष्टी समग्युद्धि प्राप्त कर ने फे लिये जिन साधनों शी अवश्यकता है, 
{न्मे से पातंजल-योगे के सोधरनों का दस अध्याय म निरूपण क्वा 
। गया । शरान अरि भक्ति भी अन्य साधन हैः अगले छष्याय से इमके 
| निरूपण फा शयारगभ होगा । ] 
हस प्रकार ध्रीभगवान्‌ के गये इए अरात्‌ कदे इए उपनिपद मे, बहमवि्या- 
न्तर्गत योग~-भर्थात्‌ कर्मयौग-शाखविपयकः श्रीकृष्ण धीर अयैन के संवाद मै, 
ध्यानयोग नामक छटा अध्याय समाप्त इमा । , 


[षि १ क" क 





सातौ चध्याय । 


पते यह श्रतिपाद्न करिया गया कि कर्मयोग सांल्यमागं क समान ष्ठी 
र ई पर्त श्वतनद् दै श्रौर उससे श्रे दै, रीर यदि दस मार्ग, का धोड़ा भी 
छ्ञादरणा किया जाय, तो वष् व्यथं न्धी जाताः. अनन्तर दस माग फी पिद्धिके 
तिये ्ाव्यक इन्दिव-निग्रह कलने छी रीतिका वन किया गया है । किन्तु दन्िय- 
नित से मतलव निरी ह्च क्रिया से नदीं दे, भिसके लिये इन्दवो की यद 
षरत करनी हे, उसका अव तक विचार नी इमा । तीसरे कः म मगवानू 
न टी ध्र्न छो इग्द्िय-नियद् का यद भयोजन वतलाया दै,फि ८ कामनोष चादि 
श दन्यो मँ अपना घर वना कर श्ञान-विद्वान का नाश करते दं 
४१) दसलिये पदे त्‌ इन्दिय-निपरह्‌ करके इन शशरो को मार डाल । भ्र ध 
शचष्याय म योगयुक्त धुरुष का यं वर्णन क्रिया दै, कि दन्दिय-निग्रह के दारा 


७१६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्चाल् । 


सक्चमोऽध्यायः । 
श्रीमरवासुवाच । 
मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युजन्पदाश्चयः । 
^ क्ान-विल्लान से तृष इञा ” (६. ८ ) योगुक्त पुरुप “ समस्त भाणि्यो भ 
परमेश्वर छो रीर परमेश्वर मे समप्त प्रियो को देखता द ” (६, २९६) 1 अतः 
जव इन्द्रियनिग्रह करने की विधि वतला चुके तव, य्ह वतल्लाना अवश्यक हो 
गया के ' स्तान › श्रौ "वितान किसे कदत द, ओर परमेश्वर का पूण जान ्टोकर 
कमो को न दयोड़ते इए भी कर्मयोग-मार्गं की किन विधिर्यो से चन्त मे निःसंदिग्ध 
मोच्त मिलता ई । सातवे अध्याय से लेटर सत्र अष्याय के अन्त पयैन्त-- 
ग्यारह अध्यायौ सै--इसी विपय का वर्णन ई नौर अन्त के अर्थात्‌ अलारं 
मध्याय मे सव कर्मयोग का उपार ई । खष्टि म अनेक भकार के नेक विनाशवानू 
पदाथौ म एक द्री अविनाशी परमेश्वर समा रदा दै-दइस सममत का नाम दै 
‹ ज्ञानि; › ्रौर एक ष्टी निद परमेश्वर ते विविध नाङवान्‌ पदाथी छी उत्यत्ति को 
सममः सेना ' विक्ञान * कदलाता दै ( गी. १६. ३०) , एवं इसी को चर-घक्चर 
का विचार कहते दं । इसके क्षिवा अपने शरीर म अर्थात्‌ चेतर सें जिते आत्मा कते 
दै, सके सच स्वरूप कौ जान कने से मी परमेधर के स्वरूप का वोध दो जाता दै । 
दस प्रकार के विचार को चेच-चेवरक्विचार कते ई । इनमें से पले चर-अदर के 
विचार का बणैन करके फिर तरय अध्याय मेँ चैत्न-चेत्रत् के विचार का वर्णन 
करिया दै । यपि परमेश्वर एक है, तथापि उपासना की दृष्टि से उसमे दौ भेद ते 
रं, उसका अव्यक्त स्वरूप केवल दद्धि से रहण करने योग्य है अर व्यक्त स्वरूप 
प्रत्यच्त-अचगम्य दै । छतः इन दोनो माग या विधियो को इसी निरूपण म चत 
“ लाना पडा, & घुद्धि से परमेश्वर को कैसे पदचनिं जोर श्रद्धा या भक्ति से धरक्त स्वरूपम 
ढी उपासना करने से उसके दारा अब्यक्त का ञान कैसे ्टोता है । तव इस समूचे 
विवेचन म यदि ग्यारह अध्याय लग ग्य, तो कोई आश्वर्यं नदीं हे । इसके सिवा, 
हन दोमागी ते परमेश्वर के सान के साथ डी इन्दिय-निग्रह मी आप ष्टी आप ष्टो 
जाता €, अतः केवल दन्द्रिय-निग्रद्‌ रा देनेवाले पातजल-योगमार्म की रपेष्ठा 
मोचधम मे क्तानमागं रौर भक्तिमागं छी योग्यता मी धिक मानी जाती है तो 
भी सरण रदे, फि यद सारा विवेदन कर्मयोगमाग के उपपाद्न का पुक अंश है, 
चद स्वतन्त्र नदीं हे । अर्थात्‌ गीता के पदे छः अध्यायो म करम, दूसरे षट्क मे 
भक्ति रीर तीसरी पटध्यायी म नान, इस प्रकार गीता के जो तीन स्वतन्त्र विमाग 
शि जति ई, वे तत्वतः क नदं हं । ्यूलमान से देखने मै ये तीनों विषय 
गीता म आवे दं सदी परन्तु वे स्वतन्त्र नदं दै, किन्तु कर्मयोग के श्र के रूपसे 
टी उनका विवेचन क्रिया गया हे ! इख विपय का प्रतिपादन गीतारदस्य के चौद्‌- 
प भरकर (१. ४५२ - ४५० ) मे करिया गया दै, दसक्िये य उसकी पुनराटृ्त 


गीता; अतुवाद्‌ ओर टिप्पणी - ७ अध्याय । ७१७ 


संयायं समप्रं मां यथा ्रास्यसि तच्छ ॥ १॥ 
पाने तेऽ साविशानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यल्यात्वा नेद भूयोऽन्यज्तातन्यमवदिष्यते ॥ २ ॥ 
मठी एते । खद भेयना पाये, $ सातवें ध्याय फा आरू्म मगवानू 
वरिम प्रर शसते ६1] 
परीमभयानु मे फा - (४) दे पाथं १ सुम मेँ चित्त जगा कर ररे मेरा ही 
द्याध्रप प्रे (ष्मरोमोग फा प्राघरणा फते दए ते नित प्रकार सैयाभित 
रथि मरेरा पू ष्र्‌ श्ंत्तररि पेष्टीन पान ष्टागा, ठप सुन। ८२) विक्लान समेत 
एष 5न्यसपुन्ये फरार, डि जिसके जान लेनेसि दरस लोक म फिर 
दद्‌ ए मी तामे फे लि नही रष जाता। 
। [पष शरोरफे “मेरा ष्टी प्रय करके” दन शब्दं से आर विशेष 
| इट ' मोग ' प्रद पै प्रगर होता ई, फ पदने ॐ अष्यायों म वित कमयोग 
२ शिनि दैः निय ष्टी परगप्ता भानं न-विन्तान कद्र स प्वतन् ख्पसे नदं वत. 
| लाया १ (भो गीर, ए. ४५४ - ४५५ )।न फेवल इसी छोक रमै, भर्युत 
! गीता में न्प्र मी श्ध्मपोग को लच्त्य कर ये शब्द्‌ याय इं “ म्योगमाश्नितः * 
1 ( मी, ४२. ४१ 3, ‹ मत्परः ' ( गी. ४, ५७ सर ११, ५५); अतः इस विपयमं 
ग्तै६ प्व नष रती, 2 परमेश्रर फा श्रात्रय क निष योग का राचरणा 
। करने फे न्ने सोता फदती टै, वद पद के घः अध्यायो मेँ प्रतिवादित कर्मयोग 
१ १1 कृनद्र सोग चिकनान फा पथं मनुमविक दाक्ञान यवा बहा का साचाः 
च्छा परर ई, परन्तु उपर फे फयनानुतार दमे शात दता 4 हि परमेश्वरी ततान 
2 टी श्नटिरूप ( लान ) भौर प्यषिरूप्‌ ( विह्वान) ये दो भेद द, हस कारण 
क्ञान-विजान शष्ट से मी इन्दा का अभिप्राय द (गी. ४, ३० चीर ४८. २० 
दमी )। ररे लोक के ये शब्द ^“ फिर पार छ भी जाननेके जये नीं रह 
जाता ११ शपतिपद के धार्‌ से लिये गये दं । चानदग्य उपनिषद मे शेतकेतु से 
दस थापे यष प्रशन किया ई फि ^ यन. .धविन्तातं वित्तातं मवति "वह्‌ कया 
ट, दधि निस एकः के जान केने से सव कद्ध जान किया जाता द? भौर फिर 
प्रागे उक्का दस प्रकार सुला क्षयाद्‌ “यथा सोम्येकेन खत्पिरटेन सर्व भन्मयं 
| विजा ध्याद्चारम्भणौ विकारो नामधेयं शततिकत्येव सव्यम्‌ (€ १ १,४) 
दे तात ! जि प्रकार मिटटी के पक गोले के भीतरी भेद्‌ को जान कतेन से शात 
ह्रो शाता द, कि शेप मिटीके पद्य उती खृत्तिका के विभिन्न नामरूपं धारण 
नवाते विकार सभर घ नदं दै,उसी भकार रद को जान केने से दूसरा इद 
फएरनवार 1 
{ भी जानने कै लिये कदी रहता । सुरटक उपनिप ( „४ -३) म व छारम्भसेंदही 
यद प्र €,फि “कसिन्तु मगवो विन्तातें सर्वमिदं विष्ठां मवति --किसका त्तान 
। षो जाने ते प्न्य सव व्तर्घो का कान दो जाता ह १ इससे भ्यक्त ता षै, कि 


एषी 


७१८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगराख । 


महुष्याणां सहसु कथियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां बोत्ति तत्वतः ॥ २॥ 
§ भूमिरपोऽनले वायुः खं मनो बुद्धिरेव च! 
अहंकार तीयं मे भिना परृविर्धा ॥ ४॥ 
परेयमितस्त्वत्यां परकृतिं विद्धि मे पम्‌ । 
जीवभूतां महाबादो ययेदं धायेते जगत्‌ } ५॥ 
एतयोनीनि भूतानि सबौणीत्युपधास्य । 
अहं छत्रस्य जगतः प्रसवः भख्यस्तथा ॥ ६॥ 
सत्तः परतरं नान्यत्किचिद्‌सति धनंजय । 
| भ्ैत वेदान्त छा यदी तत्व यर अभित हे, कि एक परमेश्वर का सान-विक्तान 
हो जान से दस जगत्‌ मे ्ौर छत मी जानने ॐ लिये रद नद जाता; क्योकि जगत्‌ 
का मूल सव तोएक ही द, नाम ओर रूप के भद्‌ से वही सर्वत्र समाया दुभा इ, 
| सिवा उसके नीर को दूसरी वस्तु दुनिया मे हे ष्ठी । यदिरेसानषशेतो 
दूरे श्ठोक की प्रतिज्ञा साथैक नही होती ।] 
(९) इन्नरो मलो से कोई एकाथ दी सिद्धि प्राने का यत्न. करता द, शरीर 
प्रयत्नं छरगेवाले दन ( अनेक ) सिद्ध पुरुपा मै से एक-घाध को ष्टीमेरा सथा 
तान ष्टौ जाती दे । 
५ [ च्यान रदे, &@ य प्रयतन करनेवाले को ययपि सिद्ध रष क दिया 
है, तथापि परमेश्वर कं क्ञान द्रो जाने पर दी उन्दं सिद्धि भाप द्ोती दे, अभ्या 
नष । परमेष्ठ ॐ कान के चर-अचर-विचार शीर चेत्न-चेत्रस-विचार ये दो भाग 
दै । इनमे से भव क्षर-अचर-विचार छा आरम्म कलते ह| 
„ (8) एषी, जलः ननि, वायु, घाकाश ( य पाच सुद्ध भूत ), मन, शद्ध 
नर ध्र इन आठ प्रकारो भे मेरी प्रकृति विभाजित दे । (५) यह अपरा भर्थात्‌ 
नि भ्यौ दी (कृति ) ३ै। दे महाबाहु अजुन { चद जानो कि इसे 
भिन्न, जगत्‌ को धारा करनेवाली परा अर्थात्‌ उच्च श्रेणी की जीवक्वरूपी मेरी 
दूसरी प्रकृति दे । (६) समम रखो, कि इल्हौ दोनो से सव भणी उलन्र होते द । 
सारे जगत्‌ का भभव अर्थात्‌ सूल चौर भरलय श्यात्‌ अस्व मै दही दं । (७) द 
धनञ्जय १ सुक से परे चौर इच नदीं दै । धागे मे पिरोये इए सणियो के समानः 
मुक भ यह सब था इया इै। 
[ इन चार शोका से खन चर-अत्तर-सलाय छा सार सा गया &; शीर मगल 
। र्कार इसी का विस्तार क्रिया ३ । साल्य-शाख मे सब सूषटिके अचेतन अयात्‌ 
ज्‌ प्रकृति सीर सचेतन पुरुष ये दो स्वतन्त्र त्व बतला कर श्रतिपादन किया 
|₹ कि इन दोन तवो से सब पद्यं उत्पन्न इुए्-दइन दोनों से परे तीसरा तष्व 
। नष है । परन्तु गीता को यह्‌ द्वैत मनर नही; चतः भति मीर पुरुष को पक 


गीता, अनुवादं चैर र्ष्विणी- ७ अध्याय । ७१६ 
मयि सर्वमिदं भरतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 


। ही 
। ही परमेश्वर की दो विभूतिर्यो 
3 † र 
है, फ इनमें जड भूति निन्न मान करं चौथे ओर पाच छक मे बर 
1 भेरी ह ् भ्रा क्री वि त = =, चरणन क्षया 
॥ विभूति द; र का है दि भूति ह अर जीव अथादि पुरुप श्र 
| होती द (देल गी कदा हे कि इन दोनों से समप्त त रेष्ठ 
| सद्धित विचार पेत की न २६) । इनम से जीवभूत शरेष्ठ भ्रङृति षटि 
(व चे की दिस धागे तेरह अयाय सै ४ भृति का बिलार 
| श त सिदत ६ (दलो म.९.१ व न ग 
| नदी, परमे कौ अध्यता भ उससे समत . ६, १०) किं वदु स्वतन्त्र 
गीता में प्रकृति को स्वतन्त्र नदीं माना हे संष्टि की उत्पत्ति षोती द । यद्यपि 
| सेद्‌ दन्द को इच हेरफेर घे गीताम , तथापि साल्यशाचर मे परति के जो 
> १८३) । रीर परमेश्वर माया कै द्वारा नड ( है ( गीता, षू. १७४ 
। 9४) सायो का किया दुञरा यह वन, क भृति १ 
हए अद शोककपं का ततव, भी गीत कृति से सव पदाथ कैत निमि 
1 2 तत्व, मी गीता को मान्य है (देखो गी मित 
साल्यौ छा कथन दै, कि प्रकृति ओर पुरुप "द ह (देखो गीतार. प्र,२४२) 
| १ ठी तेस तत्व उपजते दँ । इन तेस ॥ कुल पचस तत्व ह । इनमे 
नयौ भौर मन ये सोलद् त, शेष सात स्व स कत 
[विकर द 1 अतप ड वोर करे दक निकले डु अयात्‌ उनके 
व त्तो को छोड़ देत दै; अर इन्दं चोड क इदि ” कितने दै, इन 
| ध पञ्चतन्मात्र ( सूम अत ) मिल कर खात शच इद्धि ( मदान्‌ ) अद्वार 
मे इन्दी षो ५ सुज त्व बच रहते द 
1 ध इन्दा साता च्छो श्रकति-विक्रति 2 कषत =, च्। 
| विङ्ृति आर मूल-प्रकृति मि कर व भढ दी प्रकार ध । ये सात प्रकृति. 
सदहामारत (शां, २१०.१० ~ १५) म इसी दो रष्टधा परकृत र महत्त इदः छीर 
| ्कृति.विकृतिर्ो के साथ दी मूलप्रकृति की गिनती कर क्त कटा द । परन्तु वत 
नीं चा । यो एेखा करने से यद्‌ मेद्‌ नदी लेना गीता को योग्य 
हे नौर उसे द्भ स यद्ध चद्‌ दिखलाया जाता कि 
| सके सात विकार द । इसी से गीता कै = पक सुल 
हतिःविङृति शौ के इस वर्गणा मे, कि 
| जीर मन मिल फर अष्टवा भूल भरकृति है नी किं खात 
| वगी्रण मे थोडा सा मेद्‌ दिया गया हे ( गीतार › च्म महाभारत के 
मीता कौ सांस्यवाले ग भृति , पु. १८३) । सारांशः यद्यपि 
[९५५५ † फी स्वतन्त्र भङ्ृति श्व्कित नदी, तथापि < 
छगज्ञे विस्तार छा वैरूप दोनों ने वस्तुतः समान ह त रहे, कि उसे 
| उपनिषद्‌ म मी वन दै, कि सामान्यतः परह चे दी- 4 
त ण । 
1 (1 विश्वष्य 
| ८४ इ ( पर्ुरुप > ख प्राण, मन, सन इन्दिर्यी, ध त 
छर कौ धारण करनेवाली पथ्ये (सव ) उत्पन्न ्ोते ( (0 
° (1 द » धूर १५३ प्रक्ष [4 मुखड, २. 
॥ [ह ~) 1 अधिक्छ 
;परद्, ६. £ ) । अधिक जानना दो, तो गीतारहस्य का र्वी 


७२० गीतारहस्य सथा क्मयोगसान् । 


§इ र्सोऽदमष्छु कोतिय प्रभास्मि शशि्ययोः 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द्‌: खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥ 
पुण्यो गेधः पथित्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जीवनं सर्व्तेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥ 
वाजं मां स्वेभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ । 
बुद्धिदद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
चरं बङवतामस्मि कामरागविवर्जितम्‌ । 
धमाचिरुदधो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥ 
ये चैव खात्तिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मन्त एवेति तान्विद्धि २ त्वह तेषु ते मयि ॥ १२॥ 
। भरकरणा देखो । चौय शोक मे कहा दे, फि पृथ्वी, घाप परति पञ्चत्व भँ शी 
| दू; ओर चब यदह ककर कि इन तत्व मेजोरुणद्दवेमीमे दी द्धं अपरकेः 
| इल कथन क सप्टीकरण करते दं, छि ये सब पदार्थं एक दी धागे मे मियो ॐ 
। समान पिरय इए ई-- ] 
„ (= ह कौन्तेय { जल भर रस मँ द, चन्द्रसूर्यं की प्रमा नै इ, सव चेदं 
सं प्रणव चोद्‌ उर सैं द, चाकाश मे शब्द म द, अर खव पुरूपं ख पौरुष 
म 1 (€) पृष्व भे इुरयगन्ध च्रथोद्‌ सुगन्धि एवं पि का तेज नै द । सव 
भाणियों की जीवनशक्ि श्र तपस्विथों का तप मैं ई । (१०) ह पार्थं ! सुभः को 
सब भाणो का सनातन बीज समस्त । उुद्धिमानों की उुद्धि ध्मौरं तेजसिर्यो का 
तेन भी मै हं 1 (११) कास-( वासना ) चौर राग अर्थाव्‌ निपयासक्ति ८ इन दोनो 
के ) घटा कर वलवान्‌ लोगों का वल मे हु; चनौर हे भरतश्रेष्ठ ! भाणियों से, धरं 
विरुद न जानेवाला, काम भी सैं दु, (१२) श्नौर यदह सममः छि जो ऊच 
सालक, राजघ चा तामस भाव अर्थात्‌ पदार्थं द, वे सब सु से दी इए द परन्तु 
खः म इ, से उने नहु ह! 
| ५५ वे सुम्ह स हमे उनमे नदी ह » इसका अं बड़ा द्री रम्मीर इ । 
} पतय अयाद्‌ भगट र्थं यद दे, कि समी पदरथ परमेश्वर से उत्पन्न इए 
इसक्िये सणि्यो म्‌ धागे के समान इन पदर का शुण-धमं मी यद्यपि परमेश्वर 
| री ६, तथापि परसशवर क व्याति इसी मे नीं खक जाती; समना चाद्ये कि 
इनको व्याप्त कर इनके पर सी वष्टी परमेषर इः श्नौरं यही अर्धं धाय “* इस 
समस्त जगत्‌ छ मे पका से व्या कर रदा डं» (गी, ३०. ४२ ) इस लोक 
| वरत । परन्ठु इस अतिरिक्त दूसरा मी अर्थं नित्य विवद्धित रहता दै । 
। वइ चद, @ त्ियुणात्मक जगत्‌ का नानात्व यद्यपि सुम से निर्माण इभा देख 
| डता €» तथापि चइ नानात्व मेरे निगुण ्वरूप म नीं रहता ओौर इस दूसरे 
1 अं करो मन स रख कर “ भूत्व्‌ न च भूतस्थः » (€, $ ओरं ५ ) इत्यादि 


~~ 2“ 


भीता, अनुवाद्‌ मौर रिपपणी -७ अध्वाय | ७२१ 
$ त्िभिर्ुणमयेभविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌। 


मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १२॥ 

देवी येषा युणमयी सम्‌ माया दुरत्यया । 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४॥ 

न मा दुष्तिनेो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।: 

माययाप्तक्ताना आसुरं भावमाधिता, ॥ १५॥ 

ई चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुरुतिनोऽ्जंन । 

| एमेधर की सलोफिक शक्यो ॐ वंन कि गये द( गी. १३. १४- १६) । 
। एस भक्तार यदि परमेश्वर फी व्याति समप्त जगत्‌ से मी श्चाधरक ई, तो प्रगट दै 
{ ॐ परमेश्र ॐ सचे स्वरूप फो पचाने के लिये दस मायिक जगत्‌ से भी परे 
। जाना चाश, भौर श्रव उसी र्थं को स्पष्टतया प्रतिपादन करते रै] 

(१३) ( सपय, रज श्रौर तम ) इन तीन गुणात्मक मारो ते अथात्‌ पदाथौ 
से मोहित होकर यद सारा संसार, इनसे परे फे ( धर्थाद्‌ निगुण ) सुम अव्यय 
(मेर) फो नेष जानता । 

| [माया के सम्बन्य मे गीतारह्य फे ध्वं प्रकरण में यद्‌ सिदान्त ह, ष 
| माया भयवा अन्तान त्ियुणात्मक देन्य का धर्म डइ,न क्षि धात्मा का; त्मा 
[तो क्षानमय शर निय द, इन्दो उको भ्म मे अती द-इषी शदती 
 पिद्ान्त फो ऊपर फ शो$मे कद दै। देखो गीता०.२४ चौर गी .प,२३६-२४०| 
(१९) मेरी यह गुणात्मक भौर दिव्य माया दुस्तर ई । अतः द माया को चे पार 
छर जाते ₹, जो मेरी ही शरण म श्रते दं । 
| { इससे प्रगट दता द्‌; कि सा्यशाख्च की रिगुणात्मक रकृत को दी 
| गीता नै मगान्‌ पनी माया कते इं । महाभारत क नारायणीय-उपाल्यान 
मैषा दे, किं नारद्‌ फो विश्वरूप दिला कर अन्त मै भगवान्‌ बोले करि. 
| माया दपा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद्‌ । 

। सर्वभूतगुरुं नेव त्वं सातुमददसि ॥ = 
। ५ इ नारद्‌ ! सुम भिते दैख रदे दो, य मेरी उत्प कौ हुई माया है। तम 
| यमे स प्राशिरयो के गुणो ते चुक् मत समस्ते ” ( शां. २३९. ७४ ).1 वही 

। सिद्धान्त अय यदद मी यतलाया गया है । गीतारद्य के ९ चै आरण कर्णा 

म यतला दिया ई, फि माया क्या चीज्ञ ६ ५ ॥ 
(१९) मायाने स कान नष्ट ध ५ ई, रसे मूढ चनौर दुष्टमीं नरधम चराघुरी 
-मे पकर मेरी शरण म नद्य सा 
9 [ य चतला दिया, फ माया द्वे सनेवाले लोग परमेश्वर को शूल 
जाति द रौर मष्ट हो जते दं । अव एला न करनेवाले चर्यात्‌ परमेश्वर क शर्ण 


त जाकर उखष्ठी मक्ति करनेवाले लोगो का वर्णान कसते ई । | 
गी, र, ९१ 


क अ) सक कभ 


७२२ गीतारहस्य सयवा कर्मयोगराख् । 


आतो जि्ञास्र्थाथीं ज्ञानी च भरतषेम ॥ १ 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिर्विरिष्यते 1 

परियो हि ज्ञानिनीऽत्य्थमहं स च मम भियः ॥ १७॥ 
उद्प्णः सर्वं एवैते क्ञानी स्वात्मैव मे मतम्‌ । 

आस्थितः ख हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
वहलां जन्मनामंते ज्ञानवा्मा प्रपद्यते । 

वास्देवः स्वमिति स मदात्मा खदकमः ॥ १९ ॥ 


(१६) हे भरतश्रेष्ठ अर्यन ! चार प्रकार के पुरायात्मा लोग सेरी भक्ति क्षिया 
कस्ते ुः-- ~ यातं अथात्‌ रग से पीडित, २- जिद्धासु अथीत्‌ ञान प्राप्त कर 
लेने की इच्छा रखनेवाले, ३- अर्थार्थी घर्थात्‌ द्रव्य आदि काम्य वासना को 
मन से स्वमेवाले सोर ४~ दानी स्थात्‌ परमेश्वर का षान पा कर कृताथ श्रौ जाने 
से मागे ङु भक्त न करना दहो, तो मी निष्कामा से भक्ति फरनेवाले । (१७) 
इमे एक मीक अर्थात्‌ अननन्यसाच से मेरी माके करनेवाले चौर सदैव युक्त यानी 
निष्कास बुद्धि से बसेनवाले वानी ङी योग्यता विशेष ह ! ञानी को में ्रत्यन्तप्िय 
द रौर जानी सु (अत्यन्त ) रिय दै । (१८) ये समी मक्त उदार अर्थाद्‌ अच्छे 
ह, परन्तु मेरा मत दे, हि ( इनमे ) जानी तो सेरा आत्मा षी इं; क्योकि युक्त 
चिन्त ्टोकर्‌ ( सत्र की ) उत्तमोत्तम यति-स्वरूप मुम मे दही वद उदरा रहता हे। 
(१९) अनेक जन्मो के श्ननन्तर यह्‌ अनुभव रहो जनेसे कि “ जो कुल है; वह्‌ 
सव वसुदेव ही दः" उनचाच्‌ सुभ पा जेता इ । एता मात्मा अन्यन्त दुलेम ह्‌। 

1 [चर-सक्तर की दृष्टि क्ष भगवान्‌ ने पने स्वरूप का यद क्तान वतला 
दिया, कि भति अरि पुरुष दोना मेरे दी स्वरूप दँ मरौर चारों भोर सें ददी एकता 

1 से मरा दुरा द; इख खाय इी भगवान्‌ ने ऊपर जो यह बतलाया है फ इस 
स्वस्प की सक्ति करने से परमेधरं की पहचान हो जाती दहे, इसके तात्पयं को 
भल्ली भति स्मरण रखना चादियि । उपासना सभी को चाहिये, फिर चाहे उक्त 

) क करो चाद अब्धक्त क; परन्तु उक्तं की उपासना सुलम होने के कारण यद्द्‌ 
उसी का वर्णान ई ओरं उसी का नाम सक्ति ई । तथापि स्वार्य-बुद्धि को सन मेँ 
रख कर किती विश्चेष दतु के लिये परमेश्वर फी मक्ति करना विन्न श्रेणी की भक्ति 
६। परमेश्वर का ततान पानेके हेतु से मक्ति करनेवाले ( जिह्ाघु ) को सी कचा 
| स सममना चाद्यः क्यो उसकी जिज्ञापुत्व-अवस्या से दवी व्यक्त होता है, 
| 
। 


र अभी तङ उको परिपू जान नद डमा ! तथापि कदा ह, ङि यै सव 
| भक्त करनेवा्ते होमे के कारण उद्र अर्थात्‌ अच्छ मार्ग पे जासैवले ह (शो 
1१८) । पदे तीन श्छ का तात्प है, छि कान-पापि से कृतार्थं श्ट करके 
1 जन्ह्‌ इक्त जगत्‌ म ऊह करने अथवा पाने के लिये नहीं रष जाता (गी, र 
14७ - १६); पसे क्वानी पुरुष निष्करामउुद्धि से जो मक्ति करते ह ( माग. $, ७, 


गीता, अनुवाद्‌ ओर टिण्पणी- ७ अध्याय । ७२१३ 


$ काभेस्तस्तेतक्ञान ~+ प्पचयन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्ररृत्या नियताः स्वया ॥ २०॥ 
यो यो यां यां ततुं भक्तः धद्धयाचिदमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां धद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्यायधनमीहते । 
खमते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 
अंतवन्तु फलं तेषां तद्धबेत्यर्पमेधसाम्‌ । 


¡ १०) वही सव मे भेष है । भ्रदाद्‌-नारद्‌ आदि की भक्ति इसी शरेष्ठ श्रेणी की 
| हे भौर दसी से मागवत मै सक्ति का लचणा “ भक्तियोग अर्यात्‌ परमेश्वर 
। निरदैतुक भौर निरन्तर सक्ति माना है ( माग, ३. २६- १२; र गीतार. पू. 
। ४०६. ४१० )। १७ र घौर १६ व रोक के ‹ एकभक्तिः ' रौर “ चाएुदेव 9 
पद्‌ मागवतधर् कद, रौर यद कने ओं भी को उति नदी कि मक्त का ख 
सभी वणन भागवतध्म का टी रै । क्योकि महाभारत (श. २४१. २६- ३५) 
| दष धर्म के वश॑न भे चतुर्विध भरतो का उदे करते ए कहा दे करि- 
वतुविधा मम जना भक्ता एवं हि मे श्रत्‌ । 
तेषामेकान्तिनः शरेष्ठा ये चैवानन्यदेवताः ॥ 
अष्टमेव गतिप्तेषां निराशीःकम॑कारिणाम्‌ ॥ 
ये च शिष्टाद्चयो सक्ताः फलकामा ह ते मताः ॥ 
सवै च्यवनधर्मास्ते भतिदुद्धस्तु शरे्ठभाक्‌ ॥ 
। ्नन्यदरैवत शरीर एकान्तिक मक्त निस प्रकार निराशीः अर्थात्‌ फलताशारीदते 
कमं करता द उस प्रकार अन्य तीन भक्त नदीं करते? वे कृ न ऊच देतु मने 
। र कर भक्ति करते द, दसी घि वे तीनों ्यवनशील दं आर एकान्ती भतिद 
(जानकार) दै । एवं सगे "वामुदेवः शब्द्‌ की धाष्यापिमिक इलयति यां की द 
सर्वभता देवस्ततो द्यम्‌" प्राणिमात्र म वास करता दर दसी 
“सृ्ैभूताधिवासश्च बाघुदेवस्ततो हदम्‌ ै ट 
से सुकरो वासदेव कषते दँ ( शां, ३४१. ४०) । अव यई वरन करते दं ढि 
यदि सर्वत्र एकं शी परमेश्वर दैः तो लोग भिन्नभित्र देवत।भ्नौ की उपासना परयो 
[> छ नौर रेते उपासक को कया फल मिलता दै-| 
करते दे, भार्‌ एक उपा † आदि फलो 
-दअपनी पर्ति कै नियमाुलार भित्र भित्र (स्वग आदि फलं 
न न पाग हुए लोग, भित्र भिन्न (उपासनाथ फे) नियमो को 
-वासना्ो \. 1 ५6 
की 9 भवा करो भन्ते रहते ई । (२१) जो सक्त जिस १५ अमात्‌ 
व दैवता की श्रद्धा से उपास्तना किया चाद्ता इ उषी उसी श्रदहाको में 1 
देवता, (२) फिर उ श्रद्ध से यु होर चद उश्च देवता डी 1 
देता छ, 1५२. 3, तिमीण कयि ष्‌ कामफल मिलते द । (२३) पर्न 
लगता ह एवं इसके भेर ठी निमौण वि इ९ ॥ (क ति 
(हन) ्मत्यषुदधि लोगो को मिलनेवालते ये फल नाशवान्‌ इं 


जना म न भी क कक अ ०० क क 


७२४ भीतारहस्य अथवा कर्म॑योगक्षाञ्च । 


देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मायपि ॥ २२॥ 
§§ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः 1 
परं भावमजानन्तो ममान्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
नां प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमानरतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति छेको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्थिर रनेधाले चदं दै ) । देवताश को मजनेवाले उनके पास जाते शरीर भेरे 
भक्त मेरे यदह आते हे! - 
। [साधारण मवुष्यों री सम होती दे, कि यद्यपि परमेश्वर मो्तदाता है, 
तथापि सतार के लिये श्रावश्यक अनेक इच्छित वस्तु को देने की शक्ति देव- 
| तान्नो सेँषटी दै ननौर उनकी प्राति के कतिये इन्द देवताञ्चौ की उपासना करनी 
। चाये ! इस प्रकार जव यद्‌ समस दृढं दोग ‰& देवतान्नां फी उपासना करनी 
| चाद्ये, तव अपनी पमी सवामातरिक श्रद्धा के अनुसार (देखे गी. १७.१-६) को . 
। पीपल पूनते हँ, कोद किसी चच्रूतरे र पूजा करते दं नौर को किसी वड़ी 
। भारी शिल्लाको सिंदूर से रग कर पूजवे रहते ह । हसी बात का व्णीन उक्त 
शोको म सुन्दर रीति से करिया गया दहै ! इसमे ध्यान दने योग्य प्टली वात यह 
हैः कि भिन्नभित्र देवतान्नौ की आराधना से भो एल मिलता दै, उसे रा- 
धक्र सममत हँ कि उसके देनेवाले वे ही देवता दहः परन्तु पयाय से च परमेश्वर 
की पूजा दो जाती है (गी. 8. २३ ) अर तासि दि से वद फल भी परमे- 
श्वर टी दिथा करता है ( छो. २२) । यदी नी, इष देवता का आराधन करने 
। की द्धि मी मलुप्य ॐ पूथैकमौनुसार परमेश्वर दी देता है (शो. २१) 1 क्योकि 
| इस जगत्‌ म परमेश्वर के अतिरिक्त भौर त नही है । वेदान्तसूत्र (३. २. 
[३८ -४१) चोर उपनिषद ( कौषी ३. ८) म भी यही सिद्धान्त है । इन भिन्न- 
। भित देवता की भक्ति करते-करते उदधि स्थिर श्नौर शुद्ध हो जाती है, तथा 
। अन्त मे एक एवं नित्य परमेश्वर का क्तान होता हे--यदही इन भित्र-मिन्न ऽपा- 
| सना का उपयोग हे । परन्तु इससे प्ले जो एल मिद ईः वे समी अनित्य 
ते द । श्रः भगवान्‌ का उपदेश दै, फ इन एता की च्नाशा भँ न उल 
कर ' कानी › सक्त होने की उमङ्ग भलेक मनुप्य को रखनी चाद्धि 1 माना, कि 
| सगवानू सव वार्तो के केवले ओर फर्लो के दाता ई, एर वे जिसके जते 
| क्म षुगि तदनुसार री तो फएल देंगे (गी, ४. १); अतः ताखिक दृष्ट से यह 
सी कदा जाता हः कि वे स्वयं इद मी नदं कते (गी, ५. १४) ! गीतारदृ्य 
| के १० ( पृ. २६७ 2.अआर्‌ ५९ प्रकरण ( पु. ४२६- ४२७) में इश्च विषय 
| का अधिक्‌ विवेचन है, ते देखो । इद लोग यह भूल जते द, कि देवताराघन 
| का फल भी दर दी देता दै ओर वे भङ्ति-स्वमाव के अनुसार देवताओं डी 
। न = लग जाते € श्रव जपर के इसी वान का स्पष्टीकरण रते रँ 1 
(२) अडुदधि अर्थात्‌ भूटं लोग, मेरे शरेष्ठ, उत्तमोत्तम सनौर अन्यय खूप को न 


गीता, अयुबाद्‌ ओर रिप्पणी-७ अध्याय । ७२५ 


वेदादं समतीतानि च्तमानानि चाद्ुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां ठ॒ वेद्‌ न कञ्थन ॥ २६ ॥ 

जान कर सु अव्यक्त को व्यक्त हा मानते द । (२५) मैं अपनी योगरूप माया 
से भाष्चादित रने के कारण सव को (अपने स्वरूप से) भरगट नही दिसता। मृ 
लोप नहीं जानते, कि सैं रज श्नौर अव्यय द! ] । 

| [ अव्यक्त स्वरूप फो छोड़ कर न्यक्त स्वरूप धारण कर लेने की युक्ति फो 

योग कषत दं (देखो गी. ४, ई; ७, १९; ९. ७) । वेदान्ती लोग दसी को 

माया कते ई; इस योगमाया ति दका जा परमेश्वर ष्यक्त-स्वरूपधारी होता द । 

} सारांश, इस शोक का मावार्थं यद दै, @ व्यक्त प्ट मायिक अथवा अनि 

। दै श्रीर भव्यक्त परमेश्वर सच्चा या निय द । परन्तु ङ लोग दस स्थान पर आ्नौर 

| शछन्य स्थानों पर भी ' माया › शब्द का ‹ भ्रलौकिक › अथवा "विलद्ण' अर्थं 
मान कर प्रतिपादन करते दे, कि यष्ट माया मिथ्या नही - परमेश्वर कै समान 
| ष्टी नित्य ष्टं । गीतार्दक्य फे नवं प्रकरणा म माया फे स्वरूप का विस्तारसदित 
| विचार किया ६, इस कारण यरद इतना दी कदे दते दे, फ़ यद्‌ वात अदैव 
वेदान्त फो भी मान्य है कि माया परमेश्वर टी टी को विलच्तण ओर अनादि 
| लीला दै । को माया यपि इन्दि का उतर किया हुआ दृश्य दै, तथापि 
| हृन्दि्या भी परमेश्वर की दी सत्ता से यदह काम करती ई, अतएव अन्त मे इव 
| माया को परमेश्वर की लील्ला दी कष्टना पडता दै । वाद ई केवल से तत्वतः 
। सत्य या मिथ्या दनि म; सो उक्त श्लोकौ ति परगट दोता हैकि दत विपये 
श्रद्वैत वेदान्त कै समान ट गीता का भी यष्टी तिद्धान्त दै, कि निस नाम-र्पा- 
| त्मक मावा से अन्यक्त परमेश्वर व्यक्त माना जावा ह, चह माया -फिर चाहे उते 
 श्नलीक्षि शक्ति कष्टो या श्रौर ऊद -‹ अद्तान › से उपजी इई दिलाऊ वस्तु या 
“मो दै, सल परमेशवर-तप्व इससे पृथक्‌ दै । यदि रसान हो तो “अबुद्धि अर 
|“ मू ° शब्दौ क प्रयोग करने का फो फारण नदीं देख पड़ता । सारांश, माया 
। सत्य नदी - सत्य ई एक परमेश्वर टी । ङ्किनतु गीता का कथन दै, && इस माया 
| भूते रने पे लोग श्रतेक देवता फे फ्दे मै पड़ र्ते दे । दद्ारणयक्ष. 
पनिषद्‌ (१, ४.१०.) मे इसी भरकारषा वर्णने; वरौ कष्ाहैषिजो 
ज्लोग आत्मा शरीर ब्रह्म फो एक ही न जान कर भेद्‌-भाव से भिन्न-मिन्न देवता्ौ 
| ढे पद भ पडे रते ई, वे ‹ देवतार्मो के पशु ° दं अर्थात्‌ गाय च्नादि परु से 
सते भयुष्य को फायदा होता दै, वैसे टी इन चन्तानी भक्तो से सिए देवताथों 
[का टी एायदा है, उनके भक्तो फो मोष्ठ नदी मिलता । माया मे उल कर्‌ 
मैदु-माव से अनेक देवतां की उपासना रनेवारलो का व्यान दो जका । धव 
वतलाते द छि हस माया से धीरे-धीरे छुटकारा षरयोकर दोता है- ] ध 
(२६ € ्र्युन ! भूत, वर्॑मान अरि मविष्यतु ( नो दो सके उद, मीजूद चरर 
धामे ्नेबालने) समी प्राणियों को मै जानता दु; परन्तु यमे कों मी नहीं जानता। 


७२६ गीतारहस्य मथवा क्मयोगशास्ञ । 


शच्छद्धेषसमुत्थेन दंदमोदेन भारत । 
सर्वभृतानि संमोदं से यान्ति परंतप ॥ २७ ॥ 
येषाँ त्वं तगतं पापे जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते दवदमोहनि्भुक्ता भजन्ते मां टढन्रताः ॥ २८ ॥ 

5 जरामरणमोक्षाय मामाधित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः इृत्लमध्यासं कमे चाखिकम्‌ ॥ २९ ॥ 
साधिभूताधिदैवं मां साधियहं च ये विदुः । 
प्याणकारेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥३० ॥ 

इति श्रीमद्धगवद्रीताञ उपनिषत ब्रहमवियायां योगसान्न श्रीहृष्णाजैन- 
संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





(२०) करयोक्षि हे भारत ! ( इन्दि के ) इच्छा ओर देष से उपजनेवाल्ञे ( सुखुः्व 
आदि) द्रौ के मोष से इल सृष्टि म समस्त प्राणी हे परम्तप { अम म फंस जते 
दै । (रप) परन्तु जिन पुरयात्मां के पाप का चन्त टौ गया द, वे (सुखदुःख 
आदि ) दनो के मोष से चट कर श्ट््रत दो करके मेरी भक्ति करते दं । 
| [इस प्रकार माया से छुटकारा दो सकने पर, आगे उनकी जो स्थिति 
होती हे, उसका वर्गान कसते हँ ] 

(२९) (इस प्रकार) जो मेरा आश्रय कर्‌ जरा-मरण अर्थात्‌ पुनजैन्म के चक्र 
से छूने $ किये भयत्न करते दै वे ( सव ) वद्य, ( सब ) अध्यात्म ओर सव कमे 
को जान लेते ह ! (३०) त्र अधिभूत, अधिदैव एवं अधियत्त सद्टित (अर्थाव्‌ 
इस प्रकार, कि में दी सब दह) जो सुभे जानते द, वे युक्तचित्त ( दोन के कारण ) 
मरण-काल मे मी सुमे जानते रहते दै । 

| [रगे छघ्याय मै अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव रौर अधियत्त का 
| निरूपण क्रिया है । धर्म॑शाख का ओौर उपनिषद का षिद्धान्त है कि मरण-काल 
मे मुष के मन म जो वासना भ्रवल्ल रहती हे, उसके अनुसार उसे रागे जन्म 
| मित्लता द; इत सिद्धान्त को त्च्त्य रके अन्तिम शोक भे “८ मरण-काल भँ 
भी » शष्द्‌ ई; तथापि उक्त शोक फे ‹ भी पद्‌ से स्पष्ट होता दै, कि मरने से 
|मयम परमेव का पू श्न इ बिना केवल अन्तकाल मे इ यह हान नीं 
हो सकता ( देखो गी. २.७२) 1 विशेष विवरण अगले अध्याय भें दै । कट्‌ 
सक्ते दहं, कि इन दो श्छोको मे अधिभूत आदि शब्द से आगे के श्रष्याय की 
प्रस्तावना दी की गहै हे ! ] 
„ इस भकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए अर्थात्‌ कदे हए उपनिषद सै, ब्ह्मवि्या- 
स्तगत्त योग - अथात्‌ कर्मयोग -शुखविपयकः श्रीङृष्ण ओर अदन कै संवाद 
मः हान-विन्नयोप नामक सातर्वो अघ्याय तमा दुभा । 


भीता, अलुवाद्‌ ओर टिणणी ~ द अध्याय । ७२७ 


अष्मोऽध्यायः | 
आल्वा अध्याय । 
दस सष्ायमे फर्मयोग ति ज्ञान- 

ड; १ पिद्ठजञे त ् त त ध 
व १ कम, ्धिभूत, अधिदैव ओर अधि- 
यनु र्‌ क स्वय फ विविध भेद कहे द, पहले उनका अं बतला कर 
विवेचन किया द 19 उन क्या तथ्य इं । परन्तु यदह विवेचने दून शब्द की कवल 
५ करर भय।त्‌ सत्यन्त संचित रीति से फिया गया है, अतः य्ह प्र उक्त 
वपय छा कृद उपिर दुलाता कर देना चावश्यक दै । बाह्य सृष्टि ॐ भवलोकन 
स, उत फत्ता फी कल्पना प्ननेक लोग अनेक रीतिर्ो ते किया करते है । १-फोई 
केष्ठते इ, रि प्मि के सथ पायं पचमद्धाभूरतो ॐ छी विकार है अर इन पश्चमहा- 
भूतो को छोड मून दसरा कोद भी तव नहीं दै । २-दूरे कुतर लोग, नैसा छि 
गीताके चि छध्याय मे वणन द, यह्‌ मतिपादन करते दै, छि यद्र समस्त जगद्‌ 
य्‌ से दुभा ई अर प्रमेधर यज्नारायणा-रूप द यज से दी उसकी पूना द्ठोती 
ट्‌  द-श्रार कुच लोगों का कद्ना दे, क्कि वयं जड़ पदाधं सुटि के ्यापार नहीं 
करते; किन्तु उन से भत्येक मे कोई न को सचेतन पुरुप था देवता रते है, भो 
किदन भ्यव दार को किया करते दै र दसी किये म उन देवताश फी ्ाराधना 
करनी चाद्ये । उदाहरणार्थं, जड पाञ्चभौतिक सूर्यं के गेक्ञे म सूर्य नामका जो 
पृह्प ह वदी भका देने यरद का फाम क्रिया करता दे तद्व वदी उपाप्य ह । 
४-चौये पच छा कथन ६, क प्रत्येक पदां मे उत्त पदार्थं से भिन्न किपी देवता 
फा निवास मानना ठीक नदी ६ । जैसे मवुप्य के शरीर भै यात्मा है, वैक दी 
भ्येक वस्त॒ मे उसी वषु का कदय न कुच सूच्मरूपर अर्थाच चात्मा के समान 
सूम शक्ति वास कती दे, वष्ठी उका मू शौर सच्चा स्वरूप दं । उदादरणार्, 
पय प्यूलमराभ्रतों मे प्च सुद्मतन्मान्राट्‌ सरं दाथ-पर आदि सूज द्धो म 
सूदम दिय मूलत रहती द । इसी चौथे तस्व पर सायो का यद सत भी 
प्रयलम्थित दै, कि श्र्ेक मुष्य फा आत्मा मी पृयङ्पृथक्‌ दं जीर पुरुष असंख्य 
छ परन्॒ जान पड़ता ई फ यद इष सांसयमत का * अधिदेद › वग स समावेश 
ध्वा ह । उक्त चार्के री कम ते अधिभूत, ०4 र 
दवत शौर शरण्या करते च । किसी मी शब्द के पीये * अवि क रहन 
यदह पर्थं रोता ई-“ तमधिङृयः ° ' तदधिपयक, ˆ ' उल सम्बन्ध का चा व 
रहनेवाला 1 इष प्रय के छलुसार भधिदैवत नने देवतार्भ मं रहगेवाला व्व 

ग फते द जो थद्‌ प्रतिपादन करता दं 


ै. 
४ { साधारणतया भध्यातम उस शाख फ पा 
६ र्थं सिद्धान्त प का हैः अर्थात्‌ पूवर 


सर्व एक टी त्मा दै । न्तु यह्‌ अ त ः 
५ र कष्ठ कि ५ भ्रनेक वस्तुनो या मन्यो म मी अनेक 


पद्व फे इतत कयन की जोच ६ २ 
त्मा ई, » वेदान्ता ने ज्रात्मा की एकता कै विद्धान्त को टी निश्चत कर दिया 


७२८ गीतारदस्य अथवा क्मेयोगसाल । 
अजुन उवाच | 
किं तत्रह किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । 


्। श्त; पूवप्त का जव विचार करना होता है तब माना जाता है, कि भेक 
पदार्थं का सद्म स्वरूप या चात्मा पथक्‌-एयद्‌ है, छर यद्ध पर अध्यात्म शब्द 
से यही रथं अभिप्रेत है! मद्धामारत मे मदुष्य की इन्वियों का उदाष्रणं देकर 
स्पष्ट कर दिया है, छि अध्यात्म, श्रधिदैवत अर सधिभरूत-द्टि से एक दी विवे- 
चन के इस भकार भिन्न-भित्र भद्‌ क््योकर हति दँ ( देखो ममा. शां. ३१३; ' 
घौर अश्व. ४१ )1 महामारत-कार कद्ते दै, कि मलुष्य की इन्द्रियो छा विवेचन 
तीन तरह से किया जा सकता इ, जैसे अधिभूत, चघ्यात्य रोर अधिदैवत । इन 
इन्दियो ॐ दवारा जो विषय ग्रहा किये जति ईै--उद्ाद्रणा्थं हार्थो से जो लिया 
जाता है, कानों से जो सुना जाता ह, अलो से जो देखा जाता दै, अर सन से 
निसका चिन्तन श्या जाता है-वे सब अधिभूत है श्नौरं हाथपैर दिके 
( सांस्यशाखोक्त ) सदम स्वभाव, अर्थाद्‌ सुद इन्धि, इन इन्दि के अश्यात 
द । परन्तु इन दोनों दियो को छोड कर अधिदैवत दृष्टे से विचार करने पर- 
रथात्‌ यष्ट मान करके, कि द्ा्थो के देवता इन्द्र, पेश के विपु, गुद के मित्रः 
उपस्थ क प्रजापति, वाणी के चि, रध्रं के सूर्यं, कानों के च्राकाश्च अथवा 
दिशा, जीभ के जल, भाक के पृथ्वी, त्वचा के वादु; मन के चन्द्रमा, अहङ्कार के 
बुदि श्रौर बुद्धि के देव्ता पुरुष है-कहा जाता हे छ यदी देवता लोग शअपनी- 
ष्र्‌ 
पी इद्धिरयो के ग्यापार करिया करते द । उपनिषदौ सं सी उपासना के लिये बरह्म- 
स्वरूप छ जो प्रतीक वणित दै उनम मन को अध्यात्म सौर सूयं थवा आकाश 
को घाधिदेवत प्रतीक कदा हे ( छं. २. १८, १ ) । अध्यात्म ओर अधिदैवत का 
यद्‌ भेद्‌ केवल उपासना के लिये दी नदीं किया गया है; बद्कि जब इस भन्न का 
निणय्‌ करना पड़ा रि वारी, च्लु ओर श्रोत्र प्रति इन्धिये एवं प्राणो मं शरेष्ठ 
कौन इं, तब उपनिषदो म मी ज्र, १, ५. २१-२३; छां. १,२-३; कौषी, ४.१२,१३) 
एक बार वाणी, चन्त ओर श्रोत्र इन सदम इन्दि्यो को ले कर अध्यात्म से विचार 
हिया गया इ तथा दूसरी वार जदं इन्द्रियो के देवता अमि, सूयं भौर आकाश को 
ते छर अधिदेव दृष्टि से विचार स्तिया गया दै । सारश्च यह द कि अधिदैवत, अधि- 
भूत सौर अध्यातपरच्चादि मेद भाचीन काल से चले आरे दै ओर यह प्रक्र भी 
उसी जमाने का द करि परमेश्वर के स्वरूप की इन भिन्न-सिन्न कट्यनारभो मे से सच्ची 
कोन हे तथा उल्का तथ्य षया है । वुद्दारणयक उपनिषद्‌ ( ३. ७) भ याज्ञवसय 
न उदालक् ्ारणि से कदा दै, कि सव भरािर्यो मे, सव देवताश म, समग्र 
च्यात्म म, सव लोको म, सव यको मे मौर सव देहो भे उप्त ्टोकर, उनके 
न सममन पर भी, नको नचनेत्राल्ञा एक दी परमात्मा है ! उपनिषदो का यदी 
पलद्धान्त वदान्तसत्त के अन्तर्यामी अधिकरण म दै ( वेस्‌. 9. २, १८-२०), वर्ह 
भा सिद्ध किया इ कि सव के तःकरण मे रहनेवाला यद तत्व सांख्यो की प्रति 


गता, अलुबाद्‌ ओर टिमणी - ८ अध्याय । ७२ १ 


आभिभूतं च कि पोक्तमधिदैं किमुच्यते ॥ १ ॥ 

आधियतः कथं कोऽच दे्ेऽस्मनधधुसुदन ! 

भयाणकारे च कथं क्ेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 
भ्रीमगवानुवाच | 


भक्षरं ब्रहम परमं स्रभावोऽध्यात्मप्ुच्यते । 

४५ ४.३ कर्मस्षित 
भूतभावोद्भवकरो विसम :॥ ३॥ 
आधिभूतं क्षरो भावः पुरुपश्चाधिदैषतम्‌ 1 
आधेयशनोऽदहमेवा् देहे देहभृतां वर ॥ ४॥ 


या जषामा नष्ट ६, किन्तु परमातमा है । सी धिद्धान्तं के अनुरोध से भगवान्‌ 
एय पुन से फते दं कि मनुष्य फी दे मै, सव प्राणियों म ( ाधिभूत ), सव 
यस मे ( सपियन्न ) सव देवतां मँ ( भधिैवत ), सव कमी मे भीर सब 
यप्तुमो के परम स्वरूप (अर्थात्‌ छष्यात्म) मे एक ठी परमेषठर समाया हुमा है 
धक दयादि नानात्व भरथवा विविध कान सच्चा नदरी है । सात्तवै अध्याय क प्रस्त 
मे भगवान्‌ ने परपिभूत धाद जिन शब्द फाउस्यारण फिवा दै, उनक्रा अथं जाने 
षी भरुन कौ च्छा हु; भवः षड पटले पूता है] 
भर्जन मे फटा--(+) रै पु्योत्तम ! वद्‌ वद्य क्या है १ चष्यातम षया है १ 
कम के मानी षया दं १ अधिभूत फते कना चादियि १ भौर भयिदैवत क्रिस 
क्षा फते ६7 (२) धाधियश्च कैप द्रात ई ! दे मधुसूदन ! दस देष मै 
(धयिदेष्ट) कौन द सौर घन्तशाल मे दद्धियगिग्रद फरनेवाले लोग दुमको 
दते पचाने र! 
¡ [र्मः चष्यात्म, कर्म, ्धिभरत द्यौर्‌ अधियह शब्द्‌ र्त्त अष्याय म 
| सके इनमे भिवा श्रव भुन ने यदं नया परभ किय द, कि अदेह 
{कौन दै । दस पर ध्यान दैने से घते कै उत्तर का, अथं सममने में कोद अद्‌- 
¡ चनन होगी । ] 
श्रीमगवान्‌ ने फदा-(३) ( सच से ) परम अक्तर घरात कमी मी नष्ट न हने- 
धाला त्व म दे, ( शरीर ) प्यक चस्ठु क मूल्तमाव ( स्वभाव ) गध्या 
का जाता ६ 1 ( भचर से ) भूतमात्रादि  शरर-मचर ) पदार्थो की उत्त 
करनेवाला पित भर्यावि पृटिन्यापार कमे ६ (४) ( उपे इषु सब प्रार्य 
की ) चर अर्थात्‌ नामरूपारमक नावा रिति गधिमूत च; अरि { दृष पदाय 
म) जो दप सर्थात्‌ सचेतन चिठा द वद भपित दे; ( मिते ) अभि- 
यद ( खव यतौ का भिति कषे ६, वह) भें ्ी दं! दे देदधापियो मं 
धेट { म इल दे मे ( भषिदे् ) 1 
गी.र,५२ 


७३० गीतारदस्य मथवा कर्मयोगशाख । 


§§ अंतकाटे च मामेव स्मरल्मुक्लया कडेवरम्‌ । 


। [ तीसरे शोक का ' परम * एवद्‌ बह्म का विशेषण नद दं किन्तु अर 
। का विदेपण है! साव्यश्याल त अव्यक्तं प्रकृति को मी : ' अच्तर ' कदा द 
। ( गी, १५. १६ ) 1 परन्तु वदन्त्यो का वद्य इस अव्यत चीर चक्र प्रकृति 
केभीपरेकादहे ( सी अध्याय कार० वा चौर ३१ षौ श्टोक देखो ) भौर 
† इसी कारण केले ‹ अच्तर › शब्द्‌ के प्रयोग से साल्यो शी प्रकृति अथवा व्रह्म 
। दोनों अर्थ हो सक्ते दं । दस संदेह को मेने के लिये “ अक्र ` शब्द्‌ के भ्रागे 
(परम › विशेपण रल छर व्रह्म की व्याद्या की द ( देलौ गीतार.प्.२०१-२०२) । 
मने ‹ प्वमाव ` शव्द का चयं महाभारत भे दिगरे इष्‌ उदृररणो के अनुप्तार 
। किती भी पदार्थं का ‹सदमस्वरूप › क्रिया हं । नासदीय शक्त मे दृश्य जगत्‌ 
\ को परह्य की विसृष्ट ( विलर् ) कना दह ( गी. र. ए. २५४ >; घ्नौर्‌ विसर्गं 
। शब्द्‌ का वदी चं वरह लेना चाहिये ! विषं का चरथं ' यत्त का ष्टविर्त्सरग 
कले की कोई ज्ञरूरत नदीं रं । गीतारहष्य के दसवें ध्रकरण (घर. २६२) मे 
। दिष्टृत वितेचनं छया रया दकि हस दश्य सषि को दी कर्म क्यो कष्ते दँ! 
। पदार्थं मात्र के नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरू को ! क्षर › कदते हं मौर इस्ति 
{परे जो अच्तर तत्व दे, उसी को ब्रह्म समना चाद्ये । ‹ पुरूष › शृष् से सूर्य 
का धुरुप, जल का देवता या चर्णापुरूप द्यादि सचेतन सृदम देदधारी देवता 
| विवठित हं र दिरणयगभ का मी उमे समवेश दोता दै । य्ह मगवानू 
ले अधिय े शब्द की व््राल्या नदीं की । क्योकि, यन्त ढे विषय भ तीसरे 
भर चये छष्यायो म विस्तारसदित वर्णन ष्टो खका दै आर फिरञ्रागेमी 
[कदाद््‌; ६ ^“ सव यज्ञा का प्रभु घौर मोका मे ददी द्रं” ( देखो गी. ६. दे; 
५. २९; ज्र ममाशां. ९० २1 इसभकार अध्यात्म चादि के लच्तणा वता कर 
चन्त म संय से क दिया ह कि इष दे्‌ य “ अधियज्ञ ' भँ दी हँ अर्थाद्‌ 
मदुष्य-द्‌ म आधव अर प्माधियत्त मी म दी दहु। प्रत्येक देम एक्‌. 
| धय नात्मा ( धुप ) मान कर साटयवादी कते दं वे श्रद्द । परनठ 
। वेदृन्तशाख को यद्‌ मत मान्य नीं इः उसने निश्चय क्रिया है करि यद्यपि दे 
अनेक हं तयापि अत्मा सव सं एक दी इं (गीतार. ष. १६५--६६) 1 ‹ धि. 
ॐ म षी ह" दस वाक्य ओ यदी सिद्धान्त दुर्ताया है; तो मी इस वाक्य के “नै 
दा ह“ शब्द्‌ केवल अधियत्ञ थवा अधि को दी उदेत कर धयु नदीं 


उने 


1 
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| ९, उनक्म सम्बन्ध अध्यात्म चादि पूर्वपदं से मी हे । अतः समग्र भ्रं रेखा 
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दोता दै, करि अनेक भकार के यल्‌, श्ननेक पदाथा के अनेक देवता, बिनाश्वान्‌ 
पञचमदायूल, पदार्थमात्र के सूच्म साग अथवा विभिन्न श्रात्मा,. व्रह्म, कर्मं 
अथवा मभिन्त-भिन्र मनुप्यो की देह-- इन सवम मै दी ह, › अर्थात्‌ सव त 
एकं ्ी परमेशरतस् ई । ङ लोगो का कथन दै, कि यद ‹ अधिदे्- ' स्वखूप 


गीता, अनुवाद ओर शिप्पणी- द अध्याय। ७३१ 


यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्य सशयः ॥ ५॥ 
४। स स्मरन्भावं यज्यते कलेवरम्‌ । 
ते तमेवैति कौतेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६॥ 
स्वतन्त्र वणन नीं ह, अधियज्ञ फी व्यास्या करने से भअरधिदेह्‌ छा प्रयाय 
| उठे दो यया ई; बनते यह श्रयं दीक नदीं जान पडता । प्योक्ि न 
केवल गीता सं दौ, प्रत्युत उपनिपदं मौर वेदान्तप्त्रौ मे भी (रू. ३. ७; वेषु. 
। १,२.२९) जरह यद विय भ्राया दे, वरदौ अधिभूत भादि स्वरूपो के साथ ही 
स्रा शारीर चात्मा का भी विचारक्वा द धनौर पिदधान्त किया ३, कि सर्वत्र एक 
| रो परमात्मा है 1 ेषे दी गीता मे जव $ श्धिदे्‌ के विषय मेँ पटले ही भ्न 
। हो इका है, तय यदा उल के एक्‌ उकेख को विवक्तित मानना युखसङ्गत दहै। 
। यदि यद सच ई फि सव द परल दी ई, तो पदलेदन देसा वोच दोना सम्भव 
। ट ॐ इङ घरयिभूत श्यादि श्वरो फा वर्णन रते समय उमे परहा कोभी 
| श्रागिल ढर लेने फी कोई कञङ्रत न धी । परन्तु नानात्व-दशं क यद वर्णन न 
¦ लो! को लद करके किया गवा कि जो बह्म; आ्रात्मा, देवता चरि यनारायण 
नादि प्रनेक भेद्‌ करके नाना भकार की उपातनाभौं मे उलभ रहते ई; धतएव 
। पले वे तचण यतलाये यथे द किजो उन लोगों की, समम के अनुषार होते 
। ट, फर फिर धिदान्त किया गया द क ५ यदह सव टी हू । उक्त बात पर्‌ 
ध्यान देने से कोर मी ङ्च नदीं रहं जाती । अस्तुः इ भेद्‌ का तरव वतला 
दिया गया कि उपासना ठे लिये आधित, अधिदैवत, अष्यात्म, अधिवक भ 
दधिद्र भर्ति धनेक भेदं रने पर भी यह नानात्व सचा नदी हे; वास्तव म 
| क द परमे सव र ष्याप्त .। अय अ्चैन कै इस परश्च छा उत्तर देते 
1 कि भन्तकाल मग सर्वव्यापी मगवानू केषे पहचान जाता इ 1 क 
(८ भौर न्तका स जो मेर स्मरण करत धा द लाता २१ उह 
सवस्य म निःनदेद मिल जाता हे । (&) अथवा द क } सदा जन्मभर इस्प 
र सौ सहने से मनुष्व निश्च भाव का खरण कता डमा चरन्त मे शरीर त्थागता 


६, वद उसी भाव मेँ ना मिलता दै। 

। [पौव होक मे, मरण-समय अ परमेश्वर कै स्मरण करने फी आवश्यकता 
। द्र रल वतलाया ह । सम्भव दै, इससे कोद यहु सममः ले कि मेव मरण 
कालल मै यदह सस्ण करने से द्वी काम सट जाता ६। दसी देतु से छठे शोक मं 
। यद्‌ वतजाया इ, कि जो धात जन्मयर्‌ मन सै र्ती हे वह सरणकाल भैमी 
नष्ट चटती, चत्तएव न केवल मरण -ाल स मव्युत जन्मभर परमेश्वर का स्मरण 
नौर उपासना करने की आवश्यकता द ( गीता, ¶. रप) । दष विदधान्व 
को मान लेने से धापद्वी याप विद द्टो जता है, फ अन्तकाल म परमेश्वर को 
। अजनेवाले परमेश्वर को पाते दं रौर देवता का स्मरणं करनेवाते देवता को 


७३९ गीत्ारहस्य भयव क्मैयोगरास्च । 


तस्मात्सर्वेषु काठेषु मामलुस्मर युद्धश्च च । 
मस्यर्पितमनोबुद्धिमोमेवैष्यस्यसंायम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परयै पुरुषं द्यं याति पाथांलुचितयन्‌ ॥ ८ ॥ 
$§ कचि पुखणमनुश्षासितारमणोरणीयांसमनुस्पेरे्यः । 
सर्वस्य धातारमधिल्यरूपमादिल्यब्णे तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 
। पाते द (गी, ७, २३ ८. १६ चौर ९. २५) । षयो कष अंदोग्य उपनिषद्‌ के कथ 
। नानुसार ५ यथा क्रतुरष्मिल्ोके पुरुपो भवति तथेतः प्रेय भवति " ( छां. ३. 
| १४, १ ) - इल लोक से मनुष्य छ! जैसा क्रतु अर्थात सङ्घस्य दोता द, मरने पर 
उदे वैसी षौ गति मिलती हे । छान्दोग्र के समान भौर उपनिषद्‌ मे मी पेषे दी 
वाक्य है (प्र, १. १०; सैव. ४.६ )। परन्तु गीता अय यद्‌ कहती ` देः 
कि जन्ममर एक ष्टी भावनासि सनको रगे चिना न्तका की यात्तना कै 
समय वष भावना स्थिर चटी. रद सकती । अतएव श्रामरणान्त, जिन्दगी 
[मर परमेश्वर का ध्यान करना ्रावश्यक दे (वसू, ४. १. १२)--दस सिद्धान्त 
। ॐ अनुसार यैन से भगवान्‌ करते दै, कि | | 
(७) इसकिये सर्वकाल-सदैव दी-मेरा मरण करता रद श्नीर युद्ध कर । सुप्त 
मेँ मन शौर उदधि अपण करने से (युद्ध कुरे पर भी › सुमे ही निःसन्देह आ 
मिलेगा । (८) हे पार्थ ! चित्त को दूसरी थोर न जने देकर भ्यास की सहायता 
से उसको थर करर दिव्य परम पुरुप का ध्यान करते रष्टने से मनुप्य उसी पुरुष 
मे जा मिलता है 1 
| [जो जोग मगवद्रीतरा म इस सिपय का प्रतिपादन वतलतति हँ & सपार 
| को छोड दो, पमीर केवल भक्ति का दी वलभ्य करो, उन सातवें शोक के 
सिद्धान्त की ओर.अवूय ध्यान देना चाहिये । मोच तो परमेश्वर की लानयुक्त 
| मरि से मिता ई; भर य निर्विवाद्‌ दै, कि मरण-समय से सी उसी मकि के 
स्थिर रेने के तिये जन्मभर वशी सम्यास्‌ करना चाद्दिये । गीता का यद्‌ प्राभि. 
भराय नहीं दि सके किये कमो चोड देना चाद्धियि; इसके विरुद गीताशाख 
छा सिद्धान्त कि भगवद्धक्त को स्वधमं ॐ धनुसार जो कमं पराप्त होते जार्यै 
उन सबको निष्काम से फते र्ना चाद्धियि, ओर सी तिद्धान्त कौ 
| इत शब से व्यक्त किया है कि ५ मेरा सदैव चिम्तन फर ञ्रौर युद्ध कर » । भव 
| वतल्तते दं कि परमेशवररयणदधि से जन्ममर निष्काम कमं करनेवाले. कर्मयोगी 
।अन्तकास स सी दिष्य परम पुरुप का चिन्तन, किस प्रकार से करते है-- ] 
(९-१०) जो (मनुष्य) अन्तकाल म (इन्दरिय-निग्रहरूप) योग के सामध्ै से, 
मक्ठयुकत दो कर मन को थिर करे दोनों भह के वीच प्राणा को मली भति 
श र, एवि भगात्‌ सर्वः पुरातन, शास्ता, भणु से मी होरे, सत्र ॐ धात्रा 
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मीता, अनुवाद्‌ ओर टिप्पणी ~= जध्याय । ७२३ 


प्रयाणकारे मनसाचठेन मक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
शुवोमध्य प्राणमाचेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
यदश्चरं वेदविदो दन्ति विशन्ति यद्यतयो बीतरागाः । | 
यदिच्छन्तो ह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण भवक्षये ॥ ११ ॥ 
सर्वद्ासाणि संयम्य मनो दि निरुद्ध्य च । 
मूध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
ॐ इत्येकाक्षरं जह्य ध्यादरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देददं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 
§इ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यद्यः। 
धथीत्‌ ्राधार या कत्त, खचिन्त्यष्वरूप आर अन्धकार से उस शरोर फे, सूरय के 
समान देदीप्यमान पुरुष का सरणा करता दै, वह ( मनुष्य ) उसी दिभ्य परम पुरष 
म जा मिलता दे । (१५) वेद्‌ के जाननेवाले जिषे अच्चर कते दै, वीतराग षो कर 
यति लोग॒निसम प्रवेश करते दै मरि भिसकी इच्छा करके बद्यचर्यतरेत कां 
आचरण करते ह, वह पद्‌ अर्थात्‌ ॐकारब्ह्म तुभे संकेप से बतलाता दह । (४२) 
सब ( दन्दियरूपी › दवारो का संयम कर यौर मन का हृदय मे निरोध करके (एवं) 
स्तक प्राण ले जा कर समाधियोग मे स्थित होनेवाला, (१३) इत एकाच्चर वद्य 
ॐ फा जप भौर मेरा सरण करता हु जो ( मनुष्य ) देह छोड कर जात। है, 
उते उत्तम गति मिलती है । 
। [छोक &- 99 मे परमेश्वर के वरूप का जो वर्णन ई, वह उपनिषदो से 
। जिया गया द । नव शोक का “ अणोरणीथान्‌ » पद्‌ भौर भन्त का चरण 
| शेताश्चतर उपनिषद्‌ फा है (श्च. ३. ८ ओर €), एवं ग्यारद्वे श्ठोक का पूवां 
| अथतः भौर उत्तरार्धं शब्दशः कठ उपनिषदे का है ( कठ, २, १५) । कठ उप- 
। निषद्‌ म ^“ तत्ते पदं संग्रहेण चवीमि ”” इस चरा फे गे ५ स्मोमियेतत्‌ › 
प्ट कदा गया दैः इससे भगट दता दै कि ११ शोक के ' अचर ° रीर ° पद्‌” 
। शब्दं का अथं ॐ वर्णाचर रूपी बह्म थवा ॐ शब्द्‌ लेना चादि; अर १२ 
शोक से भी भ्रगर होता दै, कि यदौ ॐकारोपासना ष्टी उदिष्ट & (देखो 
भश्च, ५.) । तथापि यह नहीं कष्ट सकते, कि भगवान्‌ के मन्‌ में ' भचर = 
। अविनाशी ब्रह्म, श्नीर ‹ पद्‌ › परम सथान, ये चरथं मी न गि । क्योकि, ॐ 
| वौ माला का एक अकवर दे, इसके धिवा यद कदा जा सकेगा कि वह्‌ चदा के 
| भतीकं के नति अविनाशी मी है (२१ नौ शोक देखो ) । इसकिये ११े होक 
। क अनुवाद भे “ भश्चर › ओर ‹ पद ` ये दु'्रे अथवाते मूल शब्द ्टी दमने 
रख लिये दै । अव इस्त उपासना से मिलनेवाली उत्तम गति का यधिक 
| निरूपण करते दै-- 3 
(१४) दे पाथं { अनन्य माव ले सदा-सर्वेदा जो मेरा नित्य स्मरण करत्र 
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तस्याहं खख्मः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 
मामुपेत्य पुनजन्म दुःखाख्यमशश्वतम्‌ । 
नाप्नचन्ति सहात्मानः संसिद्ध परस्मा गताः ॥ ९५ ॥ 
साब्रह्मयुववाद्धाकाः पुनरावातना.ऽजुन । 
माुपेत्य तु कोतेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 
९६ खदखयुगपयस्तमद्दुव्रह्मणो विदु 
यथि युगसखदश्वांतां तेऽदोप्रविदो जनाः ॥ ९७ ॥ 
रता हे, उत नित्ययुक्त (कर्म) योगी को मेरी धा सुललम रत्ति से ्दोती 
(१५) युम्र्मे भिल्ल जाने पर परमसिद्धि पाये इए महात्मा उस पुनजन्म को नदीं 
पतेकठिजो खो का धर दै मरौर अशाश्वत ई । (१६) दे अयन ! ब्रह्मलोक तक 
(श्वरे चादि ) जितने लोक दं वरदौ से (कभी न कमी इष लोक मे >) पुनरावर्तेन 
शर्थात्‌ लौधना(पडता) ₹ै; परन्तु हे कौन्तिय ! सुमे मिल जाने ते पुनर्जन्प नदीं होता! 
। { सोल शोक के ‹ पुनरावर्तन › शब्द्‌ का छथ पुराय लुक जानि पर भू- 
। लोक मे लर धाना ह्‌ ( देखा री. &. २१; सभा. वन, २६०) । यत्न, देवता 
राधन श्योर वेदाध्ययन भ्रति कमे से यद्यपि इन्द्रलोक, वर्णलोकः सूर्यलोक 
| र बहुत इ, तो व्मलोक प्रा दो जावे, तथापि पृखयांश के समाप्त दोते 
} दी वरदौ से फिर इछ लोक मँ जन्म लेना पडता इ (चू, ४. ४. ६) , भथवा 
अन्ततः बह्मलोकं का नाण हो जाने पर पुनर्जन्म-चकमे तो जरूर ष्टी गिरना 
पडता ष्े। अतएव उक्त छोक का भावार्थं यह्‌ दे, छि अपर लिखी इद सव 
गतिर्या कम दे की द ओर परमेश्वर के ज्तान से दी पुनर्जन्म नष्ट रोता ई, इस 
। कारण बद्री गति सर्वर दै (गी. &, २०, २९) । जन्तमें जो यद कषा दे, कि 
। ब्रह्मलोक की प्रापि मी अनित्य दहै, उसके समर्थन मे वतलाते द कि बदह्यलोक 
। तक समस्त खषटि की उत्पत्ति भौर ज्य वारंवारं कैव दोता रषदता दे- ] 

(४७) अददोरात्र को (त्वत्तः) जाननेवान्ते परप सममते दै, कि ( कत, चेता, 
द्वापर आर कलि इन चारो युगो का एक मदायुग इदोता ई ओर एसे ) ज्ञार 
(महा) युगो छा समय ब्रह्मदेव का एक दिन है, ्नौर (रसे दी ) दज्ञार युगो 
की {उसकी ) एक रात्रि होदी हे 1 

„ [यद शोक इससे पदे के युग-मान का हिखाव न देकर गीता मै भ्राया 
| ६ इसका अथं अन्यत्र बतलाये इए हिसाव से करना चादि 1 यद 1हेसाच सौर 
| गाता का चद छक भी मारत ( शां. २३१. ३१ ) चौर मनुरटति ( १० ७३) 
य इ तथा याक क नक्त मे भी यरी यथं वसित दे (निरू, १४, €) बह्य- 
देवके दिन्‌ को टी कल्प कदते दं । अगले शोक से अभ्यक्त का स्थं सांस्यशाख 
1 का चग्यक्त भृति हे, अब्यक्तं का अथं परब्रह्म नीं दे; क्योकि रण्वं शोकम 
स्प वतला दिया दै ङि बद्यरूपी व्यक्तं १८ वै शोक से वित अष्यक्त से पर 


गीता, अनुवाद जीर टिप्पणी ~ ८ अध्याय । ७३१ 


अव्यक्तादयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
शच्यागमे परलीयन्ते तजरैवाव्यक्तसंक्ञके) ॥ १८॥ 
भूतग्रामः स एवायं श्रत्वा भूत्वा भीयते । 
राव्यागमेऽवक्षः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 
परस्तस्मात्तु मावोऽन्योऽव्यक्तोऽध्यक्तात्सनातनः । 
यः स स्ेपु शतेषु नदयत्सः न विनष्यति ॥ २० ॥ 
अच्यक्तोऽश्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ ।: 
य प्राप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१९ ॥ 
पुरुपः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यर्यांतःस्थानि भूतानि येन स्वमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 
1 का परौर भिन्न दै । गीतारदप्य के पा भकरण (र, १६२ ) मे इसका पूरा 
स्तात है, फ अभ्यक्त पे व्रत सट कैते होती ३ घौर छत्प के काल-मान का 
। दिसाय भी वीं लिखा दै । | 
(४८) ( घह्यदैव के ) दिन का धारम्भ मे प्र ्भ्यक्त ते सव गरक ( पदां ) 
निर्मित होते इं भौर राधि होने प्र उती पूर्वोक्त षयक्त म लीन दौ जाते दे ।(१९) 
दे पां ! भूतो का यदी समुदाय (दृत प्रकार ) वार्‌ चार्‌ उतपन्न षोकर धवश टोता 
दुघा, भरद दच्च हो या न दो, रात तरि ठी जीन दौ जाता है भौर दिन षने 
पर (किर) जन्म लेता है । ू 1 
। [भयाद्‌ पुराय कर्म से नित्य ब्हमज्ोकवास परापत जी ह जाय, ता मी 
। प्रलयकाल म, बद्मलीक ष्ठी का नाश्व हो जाने से फिर नये कय के धारम्म म 
भराणियो का जन्म लेना नीं दहता । इससे वचने केलिये जो एक ष्ठी भारग 
। ई, उषे वतलते ₹- ] प 
(२०) चिनतु हत ऊपर बतताये इए भव्यक्त से परे दूसरा सनातन अभ्यक्त 
पदार्थं रै, किजो सव तों के नाश दोन पर मी नष्ट नहीं दता, (२१) निहत 
अव्यक्त को "अच्तर" ( मी ) फते द, जो परम अथात्‌ उत्छृ्ट या अन्त छी यति कष्टा 
जाता ‰; ( जर ) मित पाकर फिर (जन्म म ) लौदते नदी द, (वदी) मरा परम 
सयान हे । (२) ई पा! मिक भीतर (सव) भ्त ह भीर गने इष समूचे 
ढौ कैलाया भयवा स्याप्त कर रखा षद, वहं परं अयात्‌ र्ठ पुरुष अनन्य भक्ते स 
1 [की भो दीस शोक मिल कर एक वाथ्य चना, हे शोक 
| क्रा ‹ चच्यक्त › शब्द्‌ पहले स्थो की अ 1 ह 
दन्य फो प्रयुक्त दै जर च शब्द्‌ सासु ? 
1 त तथा रद श्टोफ भँ कदा है कि इसी 
| 


[1 
र 


(1 
परहा के क्लिये मी उपयु खा घः ॥ ह 
दूरे चच्यक्त फो ‹ अर ' मी फते द । ध्याय के आरूम मे मी ^ अक्र 
1 
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६§ यत्न काडे त्वनावृत्तिमाचरतति चेच योगिनः! 

प्रयाता यान्ति तं कारं वक्ष्यामि भस्त्षभ ॥ २३॥ 

आध्यो तिरः श्ङ्कः' षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तप्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रहम ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥ 

धूमो स्तथा छृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्र चाद्रूमसं ज्योतिर्योगी भरण्य निवतेते ॥ २५ ॥ 

शुङ्चङृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 

एकया यात्यनालरत्तिमन्ययाव्तते पुनः ॥ २६ ॥ 
[ चह्य परमं " यद वर्णन है । सारांशः + अव्यक्त › शब्द के समान दी गीता भ 
।‹ द्यचतर › शब्द्‌ का भी दो प्रकार से उपयोग किया गया है । ङु यह्‌ नदीं, कि 
सांख्यो फी भृति ही अव्यक्त भर श्रचुर है; हिन्तु वह परमेश्वर अथवा ब्य 
भी चचचर अर अव्यक्त दे कि जो ^ सव मूर्तो का ना हो जाने पर भी नष्ट 
| नष होता । » फन अध्याय म पुरपोचम के लण वतलति इषु जो, यं 
| वणन है, कि वट्‌ चर श्नौर अचर से परे का षै, उसे भगद है कि वही का 

£ श्रचचर › शब्द्‌ घाव्यों की धकृत के किये उदिष्ट दे (देखो गी. १५. १६~ १८)1 

[स्यान रदे, कि ‹ अव्यक्त” चौर“ अच्तर ° दोनो विशेषण का प्रयोग गीता म 
कमी साय ढी प्रकृति के लिये, घौर कमी प्रकृति से प्र परबह्य के लिये किया 
|यया दे ( देखो गीतार, ए, २०१ ओर्‌ २०२.) 1 भ्यक्त जर अव्यक्त से परे जो 
परह्य ह, उसका स्वरूप तारस्य के श्वै प्रकरण से यष्ट कर दिया गया इं । 
|ऽ “अचर बहा का वशं ष्टो का कि जिस स्थान मे पूहुच जने से मनुष्य एुन- 
न्म की चपेट से चट जाता दे । च्व} मरने पर भिन्द लौटना नदौ पड़ता, 
। ( अनाृतति ) आर भिद स्वगं से लौट कर जन्म लेना पडता ह "८ आषटृत्ति ), 
। उनके वीच क समय का ओौर गति छा मेद्‌ वतन्ते द] । 

(२२) दै भरतश्रेष्ठ ! चव तुके मं वह काल वतलाता इ, & निल काल म 
(कमै. योगी मरने पर (दं लोक मे जन्मने के लिये ) लौट नहीं आते, ओर 
( जिस काल मं मरते पर) लौट अते है ! (२९) अभि, ज्योति अर्थाद्‌ जवाजा, दिनः 
शृङप् ओर ऽरायण के छः मददीनौ भे मरे इए ्हयेत्ता लोग बरह्म को पाते दै 
(लाट कर नदीं घाते) । (२५) ( चति ) धुरो रात्र छृष्णपद्च ( भौर ) दत्तिः 
सायन के छः दीनो मे ( मरा इञा क्म- ) योगी चन्द्र के तेज मे, अयात्‌ लोक 
भजा कर (पुगायाशच घटने प्र ) जीद माता द । (२६) इस प्रकार जगत्‌ की शुक 
अर कृष्ण अथात्‌ प्रकाशमय श्नौर अन्धकारमय दौ शाश्वत गतिर्यौ यानी स्थिर मार्ग 
दं । एक मा से जाने पर लौटना नदीं पड़ता अौर दुर से फिर करना पडता दै । 

[ उपनिषदो सै इन दोना गतियो को देवयान (` शुद्ध ) अर पिदरयाण 
1 ष्ण), अथवा भ्वर्‌ आदि मानं भौर धून्र मादि मां कदा ह तथा ऋगेद्‌ 


गीताः जतुबाद्‌ ओर रिप्पणी- ८ जध्याय ! ७२७ 


$$ नैते खती पाय ञान योगौ शति कश्चन । 
द तस्मात्सवपु कपु योगयुक्तो भवान ॥ २७॥ 
ए यकेषु तपःसु चैव निषु यदुण्यफलं परदिषठम्‌ । 
अत्येति तत्सवभिद्‌ विदित्वा योगौ परं स्थानमुपैति चाचम्‌ ॥२८॥ 
हति ्ीमद्धगद्रीताु उपनिपलु बरहमव्यायां योरा भ्रीछ्चणायन- 
सवदे अक्षलरह्ययोगो नाम बष्टमोऽष्यायः ॥ ८ ॥ 





|> नी श माणौ क घेत ६। मर इए मह्य देहो भग भ वला क 

1 पर,भग्न से दी इन मागे का आरूम दोनाता रैःभतएव पचचीपद छो मै "धि 

| पद्‌ का पले शोक से भध्यादार क लेना चाय । पीतव श्वोक का द 

। यी वताता दैः & रयम शोको मे वितत मागं मे भौर दूसरे माग म कह 

| सेद ्ोता इ; एसी से ‹ प्रपि ° शव्द की पुनरात इसमे नहीं की गई । गीता. 

। रदस्य के दसवें रकरण के भन्तर (पृ. २९५.-र्> ) मँ इस समरन की 
| अधिक वात; उने उदिलित शोक का भवाय सल जपिगा । अव बतला है 
1 ® दन दोनो मार्गौ का तरव जान लेने से शया फल मिलता है] 

(२७) हे पार्थं ! दन दनं दती अयात्‌ सगौ को (तत्वतः ) जननेवाला 
कोई मी ( कर्म- )योगी भो म नदीं फैतता; श्रतपएव दे श्रज्॑न ! त्‌ सदा सवदा 
(क्म-)योगयुक्त रो । (२८) हसे (उक्त त्व को) जान सेन ते वेद्‌, यज्ञ, तप शौर 
दान भ जो पुराय-फलत वत्तलाया दै, ( कर्म॑. }योगी उस सव फो वो जाता है अर 
उसके परे श्राचस्यान षो पा तेता है 1 ४ | 

{ {नि मलुप्य ने देवयान सौ पिया दोन मर्गं कै तत्व कौ जाच दिया 
{--मथति यदह क्तात कर जिया कि देवयान मागं से मोच भिन्न जने पर फिर 
पन्न नदौ मिलत शरौर पिवयाया मं स्वगभद्‌ षो तो भौ सोच नहो 
। दै--वष्ट इनमे से अपने सचे कल्याणा के मागं को ष्टी स्त्रीकारं करेगा, चद्‌ 
| सो ते निन्न श्रेणी के मागं को स्वीकार न करेया । इसी वात को ल्य कर 
| प्ले शोक मे “ इन दों पती अर्थात्‌ मागी छो ( तरवतः ) जाननेवाल्ला » ये 
शब्द्‌ ्राये दं । इन श्छेकों का मावा वों दे-करमयोमी जानता है, षि दैव 
। यान अर प्िदरयाण दोनों मार्गी मे से कनि मार्गं कर्द लाता है तथा दीस जो 
( मर्त उततम दै, दते दरी षद एवमावतः स्वीकार करवाई, एवै स्वगं के आवागमन 

द्वे चचच कर इससे परे मोच-पद्‌ कौ प्राति कर लेता ३। चर्‌ २७ शोक मे तद्‌- 
| र भ्यवहार कले क चरन को उपदेश भी षिवा गवा है) ] _ 

इ प्रकारं श्रीभगवान्‌ के गयि हृष्‌ अथात्‌ कदे इषु उपनिपद्‌ मे, बरह्विद्या- 
न्तर्गत योग--रथात्‌ कर्मयोग--शासविषयक, श्रीष्णं ओर घर्थनङे संवादे, 
श्च्चरबह्ययोग नामफ़ भठवा अघ्यायं समत इबा। 


गी.र, ९३ 


७३८ गीतारहंस्य सयवा कमैयोगराञ्च । 


नवमोऽध्यायः | 

श्रीभगवानुवाच । 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसदितं यज्ज्ञात्वा मोश््यसेऽशुमात्‌ ॥ १॥ 
राजविखा राजगु पचित्रमिदयुत्तमम्‌ । 


परतयक्षावगमं धरस्य शुखं कतमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
अध्रदधाना; पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य भां निवत्ते सृत्युसतंसारवत्मनि ॥ २॥ 


नर्व ्रध्याय। 


[ सातवे श्ष्याय मे ्ञान"विन्ञान का निरूपण यद्‌ दिखलाने फे किये किया गया 
हे, फि कर्मयोग का ्ाचरणा करनेवाले पुरप फो परमेश्वर का पूणं तान हो कर मनकी 
शान्ति थवा युक्त-अवत्या दैत प्राप्त होती है । अच्तर आ्रौर अव्यक्त पुरुप फा 
श्वरूप मी बतला दिया गया है । पिले अष्यायमे कहा गया है कि चन्त. 
काल त भी उसी स्वरूप को मन म स्थिर वनाये रखने के क्तिये पातञ्जल-पोग से 
समाधि लगा कर, अन्त भ ॐकार की उपाक्तना की जावे । परन्तु पष्टले सो प्रचर. 
हम का ज्ञान ष्टोना ही कवि है सौर फिर उस्म भी समाधि की अवश्यकता 
दने से साधारण लोगो को यद मागं टी छोड देना पडेगा ! इस कठिनाईं पर 
ध्यानं देकर ब मगवानू सा राजमागं वतल्ताते ई कि जितते सव लोगो फो पर 
मेश्वर का क्ञान सुकल्लम शो जवि । इसी को भक्तिमाये कते दं । गीतारदष्य के 
तेरषट्वे भरकरण मे ममे सका विस्तारसाद्िस विवेचन किया है । इस मां मे 
परमेश्वर का स्वकूप प्रेमगम्य चौर व्यक्त रथात्‌ प्रयच्च जानने योग्य रहता ; इसी 
व्यक्त श्वरूप का विक्तृत निरूपणं नवे, दस, स्यार र ारदं अष्यायों भ 
क्या गया दै । तथापि मरण रदे कि यद्‌ मक्तिमाग मी स्वतन्त नदीं ईै--कर्म- 
योग की सिद्धि कै क्िथे सातवें अष्याय मे जिस ज्ञान-विक्चान का आरम्म शिवा 
गया दै, उसी का थद्‌ एक भाग हे । चौर इस अध्याय का आरम्भ मी पिले 
स्ान-चिक्ञान के शङ्गकी दष्ट से दी क्रिया गया डे] 

भीमगवान्‌ ने कहा-(१) अच त दोषदर्शी नहीं है, इसलिये गुह्य से भी गुद - 
वि्ान सदि शान तुमे बतलाता दँ किं निसके जान जे से पाप से युक्त दोगा । 
(२) यह्‌ ( नान ) समस्त गुदो भ राजा अर्थात्‌ श्र दे; यद राजविया अर्थाद्‌ 
सव विदा मँ शरेष्ठ, पवित्र, उत्तम, भौर भलक्त भोध देनेवाला दे; यदह आचरण 
करने मे सुखकारक, अच्यय श्चौर धम्यं है । (३) हे परन्तप ! इस धर्मं पर श्रद्धा न 
रखनेवाले पुटप सुमे न्दी पाते; वे मुतयुनुक्त चैसर के मार्गं मे सौर अति हैः 
( भात्‌ उन्हं मोच नदं मिलता ) । 


नि । 
› अवाद्‌ ओर हिपपणी- ९ अण्याय 
बि। ७ 
३६ 


8§ मया ततमिदं सर्व जगद्यति 
मत्स्थानि सर्वभूतानि € £ (1 
वंभूतानि न चहं 1 
न च मत्स्थानि चाद तेष्ववस्थितः 
भूतानि पद्य मे योगमै $ ॥ ४॥ 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्र ध्वरम्‌ । 
यथाकारास्थितो निलयं त्पा भूतसावनः ॥ ५ 
तथा निलयं वीयः व ॥ ५॥ 
तथा सर्वाणि भूतानि युः सवगा महान्‌ । 
[ मीतारदप्य ऊ तेस सत्स्थानीत्युपधासय 
( के तेरष्ट्व युपवासय ॥ ६ | 
राजविया, ‰८ राजगृद्य 3 ^ भरकस्ण॒ ( प, १५१... । 
गया दं । ई्वर-प्राति पै » * भर्‌ ^ प्र्क्ता व ४१६ ) मे दूसरे छो 
गुक्ठ रखी जाती थी । 7 छो उपनिषदो मे "विया ॥ का विचार क्रिय 
विया सव गुद वि # दै भिम भयव काह भरद्‌ विया 
श्रौतो से प्रल््च श भ्रष्ट अथवा राज्ञा ४६ ङी उपासनाखूयी 
५ च्छ देख पटनेवाल्त रीर ¢ 3 दतर भ्र पिसिति 
तथापि प पडुनेदाला भर इसी से यद धमं 
| तयापि इवाप्रति राना क शावा 
00 न 
| --राजविचाः इष मागं को राना योग का भ्रचार था द 
| प्रव्यक्त प्रह्यकेन्तानको प्रथं क्यौ न लीजिये, : साद्मिर्यो की विधा 
| विदा शब्द्‌ से यददो पर ल्य करे य वर्णन नदी व (५ अत्तरया 
[दस मार्ग की प्रशंसा कर भक्तिमा्ै हो विवक्ित हे ! इस क या द किनतु राजः 
(9) मने अप सगवान्रू थव विस्तार से कार भारम्भर्म ही 
) मेने पने प्नव्यक्त उतश्मा वर्थन करते हे 
क्रिया दहे । सुकर्म सव भूत = प्वरूप से दस समग्र जगत्‌ फो फैलाया वे] 
सव यूत भी नष्ट है! ऽव, (परन्त॒ ) म उनमें नद दँ । ८ क 
भूतो को उत्पन्न फरनेवाला मे यद फैसी ) मेरी दरी करनी या & ध 
(& सर्व वश्नेवाली 0 पालन करढे मी (कर) (८ द! 
भ सव युष मनः । न 1 
| | यदु विरोधामास इसलिये शेता ह ॥ 
| दै ( सातवें अध्याय के $ ह 0 कि परमेन भी दे धीर 
२०६ दैखो) । इस प्रकार व र गीतारह्य ध्र 8 भी 
तासा कौ त अश्च्कार व 
्रस्कतुलार न वकने पर श्रव भगवान्‌ फिर कवर्ान करके घजुन की 
| युसार करते द, कि जो 3 कुचं फेर-फार से 
बुक है--अय सातवे मोर आठव अध्याय + वदी वणन 
(न न 
व , ७. ४ ८, १७-२० 1 “यो ख अर मारे भ्यक्त खूप 
सामर्थ्यं या युक्ति किय योग › शब्द्‌ करा धं 
होने फे इयौ ज्ञाय, तथापि स्मरण रदे कि $ यद्यपि 
+ ए 
|गीता ७. २५ की टिषयणी मै रत्य क नवम व वेषय छा भतिपादन 
(पृ. २३६-२७०) मेँ 


७६० शीतारहस्य जयवा कर्मयोग्चाञ् 1 


§ सर्वभूतानि कोतेय परकृतिं यान्ति मागिकाम्‌ । 

कप्य पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

पङ्ति स्वामचष्टभ्य विखुजामि पुनः पुनः । 

भूतग्राममिमं इत्लमवं धरृतेवैरात्‌ ॥ ८ ॥ 

न च मां तानि कमणि निदभ्नान्ति धनंजय । 

उदासीनवदाखीनमसक्तं तेषु कर्म॑सु ॥ ९ ॥ 

मयाध्यक्षेण पङ्तिः सूयते सचराचरम्‌ । 

हेतुनानेन कौतेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥ 
! हे उका ह । परमेश्वर को यद ‹ योग ° श्रत्यन्त सुलभ है; किंबहुना 
| यइ परमेशर का दास टी दै, इसलिये परमेश्वर को योगेश्वर ८ गी. १८.७५) 
। कदते दं । व वतदवाते द, फ इस योगनसाम््यं से जग्रत्‌ शी उव्यत्ति भौर 
| नाण कैसे इञा करते ई] । 

(७) द कौन्तेय ! कल्य के अन्त मे सव भूत मेरी प्रङ्ृति स आ मिलते द मौर 
क्प के चास्म्भर्मे (वह्माके दिन के्ारम्मम) उनको ओ हीषठिर निर्माण 
करता ई । (८) श्नपनी श्रङृति को शाय मे ले कर+(अपने च्यते कमी से वैधे इए ) 
भूत के इस समू समुदाय को पुनः पुनः निमौणा करता द, फ जो (उस ) प्रकृति 
$ कद्‌ म रने से. अवश अर्थात्‌ परतन्त्र है । (€) ( परन्तु ) हे धनञ्जय ! इस 
( खष्टि-निमाण करे के ) छाम म मेरी मासक्ति नदे, नै उदासीन सा रषता 
दस कारण सुभे वे कर्म वन्धक्‌ नही देते! (१०) मै अध्यक्त टौ कर प्रकृति से 
सव चराचर सृष्टि इत्यन्न करवाता हं । हे कौन्तेय ! इस कारण जगत्‌ का यद 


यनना-विगड़ना इदा करता है । ` 


| [ षिदक्ते अध्याय मे वतका याये ई, कि घह्यदेव कै दिन का (क्यद्य) 


र्म्म दत दी अव्यक्त भति व्यक खट वनने लगती &( ८, १८) 1 
| इसी का अयिक् खुलासा करिया दे, ॐ परमेश्वर भरत्येक के कर्मानुसार उसे मल।- 
उर जन्म देता इ, चतएव व स्वयं इन कमे से अनिक्त ह । शासय परति. 
पादन म य समी तस्व एक ददी स्यान म वतला दिये जति ह । परन्तु गीता की 
। पदति संवादात्मके द, इस कारण प्रसङ्ग के अनुसार एक विषय थोड़ा सा यही 
} र याड सा व इ भकार वित इ । ऊत लोगों की दुत है कि दस 

@ोक स * जगद्विपरिवर्तते पद्‌ विचतै-वाद्‌ को सूचित करते दं! परन्तु ‹ जगत्‌ 
| यनना-विगडना डा करता हं › अर्थात्‌ ^ न्यक्त का अव्यक्त ओर फिर 
भवयत का व्यक्त दता रहता दे ५ इम नही समते कि इसकी अपेता 
| विपरिते ॥ पद्‌ का इछ आआधेक अथ ष्टो सकता इं । भरं शाद्करभाष्य में 
मी र कोई विशेष र्थं नरी वतल्लाया यया है । गीतारष्स्य के दसवें भकरण 
। मै विवेचन क्रिया गवा ई, कि मनुष्य क्म से अवश कैसे हदा ३ । 1 


गीता, अजुवाद्‌ र रिष्पणी- ६ अध्याय । ७४१ 


$§ अवजानन्ति मां भरूढा मानुषीः तुमाधितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ १९१ ॥ 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
गश्सीमाखरी चैव पतिं मोहिनीं धिता ॥ १२॥ 

86 मद्यत्मानस्छ मां पार्थ दैवीं प्रकतिमाधिताः। 
भजन्त्यनत्यमनसौ ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
सत्तं कीतयन्तो मां यतन्त दडवताः। 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नियुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 
कानयक्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
पकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोयुखम्‌ ॥ १५ ॥ 

§§ भरं कतरद्‌ यज्ञः स्वधाहमहमोषधम्‌ । 

(११) मूढ लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि जो सव भूतो का 
सषान्‌ ईशर छ; वे सुमे मानव-तनुधारी समम कर मेरी अवदेलना करते दं । 
८ १२ ) उनकी आशा व्यर्थ, कर्म फल, श्वान निरथक नौर चित्त अष्ट ६, वे 
मोहात्मक रा्सी शरीर भाएुरी स्वभाव का आश्रय विये रदे हं । , . ., 
| [यह लारी स्वभाव का वर्णन दै।अव दैवी स्वभाव का वान करते दै] 

(१३) परन्तु दे पाथं ! दैवी परकृत का श्रय करनेवाले मदात्मा लोग सव 
भूतौ फे व्यय ध्यादिप्यान मुभको पहचान कर अनन्य भाव ते मेरा भजन करते 
क, (१४) अर यत्शल, द्रत, एवं नित्य योगब होकर सदा मेरा कीन 
जजर चन्दना करते इए भक्ति से मेरी उपासना किया करते ह । (१५) पसे ही भौर 
ऊच लोग एकत्व से अयति अभेदभाव से, धरथक््व से छर्थात्‌ मेदभाव से या नेक 
आति ह जान-यज्ञ से यजन कर मेरी-जो सर्वतोमुख द्--उपासना का करते दँ । 

। [संसार म पाये नानेव दैवी रीर रास स्वभावो के पुरुषों का य्ह 
| जो संति वर्णन है, उका विस्तार भागे सोल अध्याय मै क्या गया दै। 
हते वला छी च्य दै, कि शान-चज छा यथं “^ परमश्‌ के ्वरूप का शान 
| से दी भाकलन करके, उसके द्वारा सिद्धि प्रात कर जेना » ६ ( गी. ४.३ की 
| हिप्णौ देखो ) । किन्तु परमेश का यद्‌ श्ञान भी दत-बरहत चादि मेदौँते 
अनेढः भकार ऋ दो सकता दै इस कारण शानत मी मिननमभिन्न भकार से 
वो सकते दं । इष भकार ययपि जान-य अनेक ष्टौ, तो मी पन्द्रह शोक का 
| तायै यद्‌ है, कि परमेश्वर के विशवतोयुख ्ोने के कारण, ये सव यज्ञ उसे दती 
|पटुचते ई । ‹ कत्व, ' "पृथकत्व" शादि पद ल प्ण है, दि द्ैतअदेत- 
। विशिष्टाद्वैत भादि सम्प्रदाय यद्यपि अर्वाश्तीन दै, तथापि ये कल्पनाद्‌ भाचीनं 
| ह । इस शोक मे परमेश्वर का एकत्व छर पृथकत्व बतलाया गया दै, भव उसी 
व पवक ६ 


७४२ . मीतारहस्य अथवा कर्मयोगराख्च । 


मैनोऽदमहमेवाज्यमर्मश्चिरद इतम्‌ ॥ १६ ॥ 
पिवाहमस्य जगतो माता धाता पितामद्‌ः । 

वेयं पविच्माकार ऋक्‌ साम यजुरेव च ॥ १७ ॥ 
मतिभेतां प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत । 
प्रमवः प्रलयः स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
तपाम्यदमहं वर्प निगरृह्णम्युत्दजामि च । 

ग्रत चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमसैन ॥ १२. ॥ 

(५६) ऋतु चर्थात्‌ श्रौत यज्ञ मैं ह, यज्ञ अर्थात्‌ स्पा्तं यज्ञ मे द, स्वधा 
अर्थौद्‌ श्राद्ध मै पितरो को अर्पण किया इतरा च्च तँ दर, अवध चर्यात्‌ चनस्यति 
से ( यत्त के अथं ) उवयक्न डुग्ा श्रच् मैँ ह, ( यह्ठ मै दवन करते समय पटे जने- 
वाले ) मन्न मै द घृत-अश्चि ओर (अनि मे च्ोड़ी इई) खाइति मेँ दी ह । 

{ [मून मे क्रतु चौर यक्त दोनों शब्द मानार्थ ष्टी द । परन्तु निष प्रकार 
1 ‹ यत्च शब्द्‌ का अथं व्यापक हौ गया अर देवपूजा, वैश्वदेव, अतिथि-सत्कार, 
 प्रायायाम एवं जप इत्यादि कर्म को भौ ' यत्त" कने लगे (गी, ४. २६-३०); 
उस प्रकार ‹ #तु * शब्दं का थं वदृने नदीं पाया । श्रौतधर्मे धशवमेष भादि 
| जिन यतो के लिये यह्‌ शष प्रयुक्त भरा दै, उसका वही अथं श्चागे भी स्थिर 
सा दं । अपव शारभ्यं मे कहा ई, कि हस स्यल प्र ' क्रतु › शब्द्‌ से 
| ^ धत › यज रीर ^ यतन ° शवद्‌ से ‹ सातं ° यज्ञ सममना चादयः भौर अपर 
दमने यदी चरथं किया ह । षयो कि देता न कर तो “करतु" चौर '्यत्त' शव्द समा- 
 ना्थक होकर दस छोक मे उनकी कारणा द्विरक्ति करने का दोष लगता ह 1 ] 
(4७) इसत जगत्‌ का पिता, माता, धाता ( ्ञाधार 9, पित्तामह्‌ ( वाघा) मैं रु 
जो इच पविव्र या जो इद तेय हे वद थर ओर, वेद्‌, सामवेद तथा यजु- 
वद्‌ माद्र, (१८) ( सव की ) यति, ( सव का ) पोषक, श्रु, साद्धी, निवात, 
शरण, सखा, उत्पत्ति, परलय, स्थिति, निवान श्रौर श्रव्यय बीज मी में द । (१६) 
६ ध॑न { मं उष्णता देता ह मेँ पानी को रोकता मौर वरता ईह; च्धत अर 
4 ११ | 
| ॥ परमेश्वर ® वरः का एसा दी वर्णन पिर विस्तार सदत १०, ११ भीर 
त म हे। तथापिं यौ केवल विभूति न बतला कर यह्‌ विषेषता 
| दिलाई ६, क परमेशवर का जौर्‌ नगत क भूतो का सम्बन्ध मा-वाप र सित 
इत्यदि के समान्‌ है; इन दो स्थाने के वशंनें मेँ यही मेद्‌ हे । ध्यान रहे कि 
| पानी छो वरसि भौर रोकने मे एक क्रिया यदि मारी ष्टि से फ़ायदे की मीर 
| दूरी चुकृसान कीदोः तथापि तास्िकं इष्ट से दोनों को परमेश्वर ही करता ह । 
| दसी जरभिध्रायको मन्‌ मे रख कर पले ( शी. ७. १२ ) भगवान ने कहा इ 
1 कि सालिकः राजस रौर ताप्रत सव पदार्थं मैं दी इत्यन्न करता हः भौर अगि 


गीता, अनुवाद्‌ ओर टिप्पणी ~ ६ अध्याय । ७४ 


९६ शेवेया मां सोमपाः 
$ [९ 
ते पुण्यमासाद्य त (1 
न दिव्यादिवि देषमोगा 
यका वा सोगान्‌ ॥२०॥ 
व क्षीणे पुण्ये मत्यंकोकं 
नुपभपना गतागतं कामका र १ 
स मा कमन्ते ॥ २९ ॥ 
त यन्तो म( ये जनाः पयपासते । 
| द्वे अध्याय सें विष्तार सदि वर्णन किया ह 
म नानात्व त रोता दै । दसद से २१ 1 क 
| फा फ्रमसे ‹ मला भौर ‹ युरा ° यद्‌ अथं क्षिया 0 
(१५.२९ रे) म एक वार सा अथं किथाभीगः व ५५ 
न शव्द फ सत्‌=मविनाशी सौर वी व ० 
| व य ६) वे ष्ठी इस स्यान म ्नभीष्ट ध 
त लत्‌ भार भसत्‌ › दवन्द्रातम इ श्द्‌ चस्वे वेद्‌ ह 
| से सूभो षडे होगे । तथापि दोनो न ^ क 
उपयोग दश्य षटि के लिये फिया गया है न्नर सी धः न क 
| पर्द्य के लिये करती द एवं द्य सुटि को घ ती ९ द | 
रद ~ २४६ ) । छिन्त इस प्रकार परिभाषा ८ ध त र 
भतत्‌, दोर्नो शष्ठ फी ए द 
| पौर परनद्य दोनों का र क व क ध 
{जा सकेगा छि परिभाषा फे भेद से किसी न्न र क व ५६ 
| जाय; किन्तु यदह दिखल्ताने फ लिये कि दने परमेशर्‌ को 7 क 
। ‹ सत्‌ ° पौर ‹ प्रसत्‌ › शब्द की व्या्या च दे स ल र 
(१ 1 ध सिषं यद वणन कर दिवा र 
1 स प्रकार यद्यपि परमेश्वर वे ताति च 
ध रमेश्वर ॐ रूप श्रनेक रई तथापि अव वतलाते द कि 
। 3 क ३ करने रौर अनेकत्व से उपासना क्रते म भेद दै -] र 
. (जे भ्रेवि्य अ्थौतु ऋक्‌, यञ्च घी ष 
चाले, सोम पनेवालते स्यात्‌ 1 क र व 
करके प्वर्गसोक-प्राधि की हस्ता करते दै, वे इन के नी द क 
म देवताश्रों के नेक दिभ्य भोग मोगते द । (२१) चर्‌ ऽस न 
छा उपभोग करके, इयय का चय षो जने प्रवे ( फिर न न 
लोकम शाते द । इस भकार प्रयीधममं अर्थात्‌ तीनों वेद के यत्ञ-य ह , भत 
धर्मं क पालनेवातते अर कास्य उपमोग की इच्छा करनेवाले लोगो र ( व) 
द्यावागमन प्राप दोता है । न 
। [यद षिद्धान्त प्ले ई वार सा जका हैः @ यज्ञ-याग शादि धमं ते 


| या चाना प्रकार क देवतारजो को अराधना से ऊत खमय तक स्वगवाप्त मिल 


७४४ गीतारदस्य भयवा कर्मयोगा । 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
§६ येऽप्यम्यदेवतामुक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौतेय यजस्त्यधिधिपूर्वकस्‌ ॥ २२ ॥ 
अहं हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेब च । 
न तु मामभिजानन्ति तच्वेनातश्चधवन्ति ते ॥ २७ ॥ 
यान्ति देवता देवाम्‌ पितृन्यान्ति पितृता । 
। जाय तो भी पुरायांश घुक जाने पर ऊहे फिर जन्म क्ते करफे भूलोक म आना 
। पडता दे (गी २०, ४२- ध; ४. ३४; ६, ४१; ७. २२; ८, १६ श्रौर २५ )1 
परन्तु मो मे यद मैभट नदीं दहे, च्‌ नित्य है पर्थात्‌ एक नार परमेश्वर को 
। पा लेने पर किर जन्म-मरण के चक्र भर नह आना पडता । मदहामारत ( वन. 
| २६० ) मे श्वगयुल का जो वणन दै, वष भी ठता दी, द । परन्तु यद-याग 
| आदि से टी पजन्य भर्ति की उत्पति होती दहै, अतएव शङ्का दोती दै किदन 
फो छोड़ देने से स जगत्‌ का योग-दम रथात्‌ निवा कैते शोगा (देखो री. 
। २. ४५की टिप्पणी चनौर गीतार. पू. २९२ ) । इसलिभर व उपर ॐ शोको से 
। मिला र ठी इसका उत्तर देते ६] 
(९२) जो अनन्यनिषट लोग मेरा चिन्तन कर सुभे भञते द, उन निख-योगयुक्त पुरुषो 
का योग-चेम म किया करता ह । 
| , [जो वतु मिली नीह, उसो जुटाने का नाम है योग, सौर मिली 
इर वरष्ु फी रा करना है चेम; शाश्वतकोश॒ म मी ( देलौ १०० नरं 
| २९ शोक ) ोग-तेम की एसी दी व्याख्या हे श्नोर उसका पूरा भर्थं ‹ सांसा. 
रिक नित्य निवाद्‌' दै । गीतारदसय के वारे भकरण ( पु, ३८२ - ३८४ ) 
मै ईसा विचार क्रिया गया है कि क्मयेर-मार्यभ्न इस शोक काश्या अर्थं 
होता दे । इसी प्रकार नारायणीय धर्म॑ (मभा-शा.रेश८.७रो मे भी वीम दै फि- 
| मनीषिणो हि ये केचित्‌ यतयो मोचधर्मिणः । 
तेषां विच्छिन्नृष्णानां योग-तेमवदहो ष्ट्रः ॥ 
पुरुष एकान्तमक्तं होतो भी भततिमा्ै के दं अर्थात्‌ निष्कामे सै 
| कमं दिया कते ह । अव वतलाते ई, छि परमेश्वर की बहुत्व से सेवा करनेवाला 


५ 


की सन्तम फोन गति ष्ोती है--| | 
(२२) द कौन्तेय ! ्रद्धालुक्त होकर अन्य देवता मक्त अन करे जो लोग 

यननकरतेदहै, बे भी  विधिपूर्वक न दो, तो मी (पर्बाय से) मेरा ही यन करते द 

(९४) क्योकि सब यज का मोक्ता अरर स्वामी मँ दी दं । किन्तु वे तत्वतः सुभे 

मी जानते, इसलिये चे न्नोग गिर जाया करते | 

। [ गीतारदस्य क तेर भकर्ण ( पु. ४१९. ४२२ ) मे यह्‌ विवेचन ह, 
। कि दन दोनों शोफो ॐ सिद्धान्त का महत्व कया दै । वैदिकधम्‌ भर यद त्व 


गीता, अदुवाद्‌ जोर टिप्पणी ~ ६ अध्याय । ७४ 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मयाजिनोऽपि माम्‌ ॥२५॥ 


। बहुत पुराने समय से चला प्रारष्धा देः कि कोई भी देचता हो, चद मगवानू का 
टी एक स्वरूप रै 1 उदाहरणार्थ त्तदे मं टी कषा है कि एकं सद्विमा वहुधा 
| वदतयभनि यमं सातरि्ानमाहुः *” ( च. १, १६४. ४६ )-परमेश्वर एक द, परन्तु 
परिडत लोग उसी को आभि, यम, सातरिधा ८ वादु ) एदा करते द रौर दसी 
के अनुसार धरे के शनध्याय मे परमेश्वर के एक ष्ठोने पर भी उपतकी अनेक विन 
तियो का वर्णन किया गया है 1 दती भरक्नार महाभारत फे अन्तर्गत नारायणीयो- 
। पार्यान म, चार प्रकार के भक्ता मं फर्म करनेवाले एकान्तिक भक्त फो भेष (गी, 
| . १६ की टिप्पणी देखो ) यतता कर कषा है-- 
| चर्माणं शिति च याथान्धा देवताः सृताः । 
| परवुद्धचयीः सेवन्तो मामेचप्यानते यत्परम्‌ ॥ 
|" £ रज्ञा को, शिव को, परयवा-्ौर दुरे देवताश्नों को भजनेवाले साधु पुरुपमी 
| युम ही र मिलते दं ” (ममा. शां. २४५. ३५) श्मौर गीता के उक्त शोको 
| का श्नुचाद्‌ मागवतपुराण म मो किया गया दे ( देखो भाग. १०, पू, ४०, 
| ५० ) 1 दसी भकार नारायर्णीयोपाल्यान मे फिर मी कद! र- 
| ये यजन्ति पितु देवान्‌. गुरूश्ववातिथस्तिया। 
| गाश्चैव द्विजसुर यांश्च एचिचीं मातरं तथा ॥ 
। कर्मणा मनत्ता चाचा विष्णुमेव यजन्ति ते । 
| ८‹ देव, पितर, गुर, श्रतिथि, व्राह्मण श्रौर गौ प्रति की सेवा करेवा पर्याय 
| से चिण्एुका दी यजन करते हं ” (ममा, शा. २४५. रर, २७) । टस भकार 
| मागवतघर्म के स्पएट कष्टे पर भी, छि भक्ति को सुदय माने, देवतारूप प्रतीकं गौण 
। दे, यद्यपि विधिभेद्‌ षट तथापि उपासना तो एक ष्टी परमेश्वर की दोती दे; यष्ट 
। बडे ्राश्चं कौ वात द कि भागवतधरमवाले शैवे से गड किया करते दं ! 
। यद्यपि यद्‌ सत्य दे कि किसी मी देवता की उपासना षयों न करैः पर वद परह 
| चती भगवान्‌ को दी दै वथापि यद श्वान न दनि से कि समी देवता एफ दै, 
| मोच्च की राद ट जाती रे रौर भिन्न भिन्न देवताश्नों के उपासको को, उनकी 
। मावना के अनुसार भगवान्‌ ही भिच्र भिन्न फल देते ह] 
(२५) देवताशो का घव करनेवाले देवता? के पास, पितरों का व्रतत करनैवात्ते 
पितयं के पास, ८ भिन्न भिच्न ) सूतो को पूजनेवाले (ऽन) भूतो के पास जाते दै; 
प्मौर मेरा यजन करनेवाले मेरे पास भ्रति हें । । । 
| [ सारांश, यथपि एक दइ परमेश्वर सर्वत्र समाया इुखा है तथापि उपासना 
का फल, पत्थे के माव के अनुरूप न्यून-अधिक योष्यता का, सिला कर्ता द 
पिर मी इस पूर्व कथन को भूल न जाना चाद्धियि, कि यद्‌ एल-दान का कारय 
| देवता र करते--परमेश्वर दी करता दे ( गी. ७. २० -३ ) । ऊपर र्दे 
गार. ९४ ८ * 


७४६ गीतारहस्य यथवा कर्मयोगकास्च । 


६§ पत्र पुष्पं फं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तद्दं मक््युपहतमश्चासि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
शलोक स भगवान्‌ ने जो यद कषा रै कि “ सव यज्ञोक्ा मोक्ता में दीह " 
| उसका तात्पवं यदी द 1 मदामारतमे सी कदा हे- 
यस्मिन्‌ यस्मिश्च विपये यो थो याति विनिश्चयम्‌ 1 
ख तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥ 
५५ जो पुरूष जिस भाव म निश्चय रखता दै, चद्‌ उस भाव के अनुरूप ष्टी फल 
पाता है " ( श. २५२. ३), श्नीर यद्‌ श्रुति सी ई ^ यं यथा यथोपासते तदेवे 
मवति » ( गी. ८. ६ की रिपपएी देखो ) । चनेक देवता की उपासना करने- 
वाले को ( नानात्व से ), जे फल मिलता दहै उसे पले चरण म वततला कर 
दूरे चरण भ यद भथं वर्णन करिया दे कि यनन्य माव से मगवान्‌ की भक्ति 
करनेवालतं को टी सच्ची भगवत्माि श्टोती ह 1 अव भक्तिमार्गं के मद्व 
का यद्र तत्र बतत्ताते द, छि भगवान्‌ इस ओर न देख कर कि मारा सक्त 
मे ष्या सम्पण करता है, केवल उसके भावकीष्ी भोर द्टि दे के 
| उसकी भक्ति को स्वीकार करते दै-| 
(२) जो सुमे भक्ति से एष्-आध पान, एलः, फल अथवा ( यथाशा ) 
थोडा सा पानी भी चर्पण करता ₹ै, उस प्रयतातम श्र्थात्‌ नियतचित्त पुरुप की भक्ति 
की भेट कौ सँ ( घ्रानन्द्‌ से) रहण करता द । 

[ क्म की अपेता युद्धि शरेष्ठ ई ( गी. २. ४६ ) - यद कर्मयोग का त्व है; 
इसका जो पान्तर भक्तिमारय मे षहो जाता ई, उसी का चरणन उक्त शोके दै 
।( देखो गीतार- पु. ४७ - ४७५) । इस चिपय मे सुदामा के तन्दुर्लो की बात 
। भिद ह्‌ ओर्‌ यद शोक भागवतपुराण भे, सुदामा-चरित के उपाख्यान मेँ भी 

आया इ (भाग. १०३, ८१. ४ ) । इसमे सन्देह नर्हा, किं पूजा कै द्व्य 
अथवा सामी का न्यूनाधिक दोना सर्वथा चौर सर्वदा मनुष्य के हाय मं नदीं 
| सी र्ता । इसी से शास मे कद्टा है, $ यथाशक्ति प्राप्त होनेवाले श्वस्प पूजा- 
न्य दी न्दी, प्रत्युत शुध माव से खमैण॒ कयि इए मानिक पूजार्वयो से 

मी भगवान्‌ सन्तुष्ट हो जाते इं । देवता माव का भूखा दै,न कि पूजा की 
| साम्नी का । सीमांसक-मां की अपेच्ठा भक्तिमागं मे जो कु विशेषता दै, वद 
यदं इ । यज-याग करने के लिये वदु सी सामग्री ज॒टानी पड़ती है भौर ऽयोग 
भी वडुत करना पड़ता दै परन्तु भक्ति-यक्त एक तुलसीदल सै मी ददौ जाता दै । 
4 ०१०९५ स कथा द करि जव दुर्वासा अपि घर पर राये, तव द्रौपदी ते इसी 

प्रहार क यत्त से भगवान को सन्तुष्ट किया था । सगवद्क्त निश्च प्रकार पमे 


) र = क ~ = 
स्म करता इ, अञ्न को उसी प्रषार करने का उपदेश देकर बतलाते दै, फ 


। इससे क्या फल मिलता दे- ] 
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गीता, अयुवाद्‌ ओर टिप्पणी- & अध्याय । ७४७ 


8§ यत्करोपि यदश्नासि यज्जहोपि दप्ति यत्‌। 
यत्तपस्यासे कंतिय तत्छुरुप्व मदर्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्ुभाश्चमफरैरेवं मोक्ष्यसे करमवधनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मापुपेष्यसि ॥ २८॥ 

§§ समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देप्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति ठु मां भक्त्या मधि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 

(२७) हे कौन्तेय! दू जो ( ङ ) करता द, जो खता दे, ज 'होम-हवन 
फरता दै, जो दान करता ई ( श्रौ ) जो सप करता दै, वद्ध ( सब ) युके भर्ष॑ण 
किया कर ! (२८) दस भकार पतने से (कम करके भी) कमे के शुभ-म्ुम फल- 
रूप यन्धनंं से तू सृक्त रदेगा, शौर ( कर्मफल्लों के ) संन्यास करनेके इस योगसे 
युक्तात्मा भ्र्थात्‌ शुद्ध अन्तःकरण दोर सुक्त दो जायग। एवं सममे मिल जायगा । 

| [इससे भ्रगट ठोता दे कि मगवद्ध्त मी कृष्णापंणवुद्ि से समत करम करे, 
उन्हें छोड न दे ! इस दि सेये दोनों शोक महत्व के हं । ¢ बरह्माणं बह्म 
| शविः » य्‌ ्तान-यह का त दहे ( गी. ४. २४) , दषे ष्टी सक्ति की परि 
भाषा फे थनु्ार इस शोक मे बतलाया दै (देखो गीतार. ए. ४३० ओर ४२३१) । 
तीसरे ष्टी भष्याय भ घर्युनसे फ्‌ दिया द्वे कि “ मयि सर्वाणि कर्माणि 
सन्यप्य ” (गी, ३. ३०) -सु मँ सव कमा का संन्यास करके -युदध करः 
खर पोच अष्याय भ फिर का दै, कि “वदा से कमो को अर्पण कर सद्- 
रदित फर्म करनेवाले को, कम का लेप नहीं लगता ” (५ १०)। गीता फे 
| मादुसार यद्वी यथार्थं सैन्यास दै (गी. भम, २) 1 इ भकार अर्थात कमै. 
। फलाशचा ष्वोड कर (सन्यस्य) सव कममी को करनेचाला पुरुप द्वी ° निदसंन्यासी » 
। हे (सी. ५. ३) ; कर्मैलागरूप सन्यास गीता कौ सम्मत नहीं ३ । पच नेक 
 स्यलौ प्र कष खे दै, फि इस रीति से कथि इद्‌ कमं मोक के लिये प्रतिबन्धक 
{ नहीं टोते (गी, २. ६७; २. १९; ४, २३; ५. १२ ६. 9 ८,७ 2 अर इत 
र्म शोक मे उसी वात फो किर कष्टा दै । भागवतपुराण म भी मर्सि्टरूप 


। ~ ऋ ^) 
| मगवान्‌ ने प्रसाद्‌ को यद उपदेश करिया दि “मय्यावेश्य मनस्तात इर कमणि 
1 मत्परः » - मुम चिन्त लगा कर सव काम क्षिया कर ( माग. ७. १० २३), 


। प्र भागे एकादश स्कन्ध न भक्तियोग का यद्‌ तस्व नतलाया है क्कि भगवद्धक्त 


। सव कम को नारायणापण कर दे ( देखो भाग. ¶ १, २. ३६ अर ११. ११. 
२९) । दष ध्याय के ध्ारम्म मे वणन क्षिया द कि भक्तिका मागं सुख- 


मभौ सुलभ ४ अव उसके समत्यरपी दूसरे षडे अर विशेष ग॒ण 
।का करते र 
। (थ) मै सबको एक सा द। नुमे (कोष) द्वेष्य भर्थात्‌ अप्रिय दै भर 
न (कोष) प्यारा । भक्ति से जो मेरा मनन करते दैः वे युम द आरमैभी 


७४८ शी्ारदस्य जयवा कर्मयोग॑शाख । 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाद्‌ । 
साधुरेव स भेतव्य; सम्यण्न्यचसितो हि सः ॥ ३० ॥ 
शिरं भवति धमौत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणद्यति ॥ ३१ ॥ 
माँ हि पाथं व्यपाशित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
सियो वैश्यास्तथा शद्रास्तेऽपि यान्ति परं गतिम्‌ ॥३२॥ 
कि पुन््राद्यणाः पुण्या मक्ता राजषेयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमि पराप्य भजस्व माम्‌ ॥ २२॥ 
उनमे द । (३०) वड़ा दुराचारी ्ी क्यो न ष्ट, यदि वह्‌ समे अनन्य भावस 
भजता है तो उते बड़ा साधु री समना चाद्िये । क्योकि उसकी शुषिः का निश्चय 
च्छा रता द ! (३१) वद्‌ द्द धमोत्मा हो जाता दै ्ौर निय शान्ति पाता 
ह । ह कौन्तेय ! तू खुब सममे रह, फ मेरा भक्त (कभी भी) नष्ट नहीं होता । 
। { तीसवें श्रोक का मावार्थं ठेसा न समना चाद्धिये, कि भगवद्भक्त यदि 
| दुराचारी दौ, तो भी वे भगवत्‌ को प्यारे ष्टी रहते दँ । भगवान्‌ इतना ष्टी 
कषे दँ फि पटले को सचुष्य दुराचारी मी रहा हो, परन्तु जब एकं बार 
। उसकी बुद्धि का निश्चय परमेश्वर का मजन करने म हो जाता है, तब उसके टाथ 
। से फिर कोद भी दुष्क नदीं हो सकता; थौर वह धीरे-धीरे धमौत्मा ष्टौ कर 
सिद्धि पाता है तथा इस सिद्धि से उसके पाप का विल्कुल नाशो जाता है। 
| सारांशः छठे चष्याय (६. ४४) म जो यह्‌ सिद्धान्त फिया धा, फि कर्मयोग के 
। जानने की सिषं इच्छा होने से दी, लाचार होर, मनुष्य शब्द्रद्म से परे चला 
| जाता हे, व उसे दी भक्तिमार्ग के तिये ज्तागू कर दिखलाया हे । अव इस 
। बात का अधिक खुलासा करते दँ कि परमेश्वर सव भूर्तो को एक सा कैसे ६-] 
(३२) षर्योकि हे पाथ ! मेरा आश्रय करॐ़ चिर्यौ, वैश्य चनौर शद अथवा (अन्त्यज 
दि) जो पापयोनि दो वे भी, परम गति पाते द । (३३) फिर परययवान्‌ 
वराहो की, भेर म्प की, अर राजर्षियों ( चत्रियो ) की वात कया कषटनी १ त्‌ 
इस अनित्य अर असुख अर्थात्‌ दुःखकारक { खतयु- )लोक मे है, इस कारण 
भेरा भजन करं । 
| [व शोक ॐ ‹ पापयोनि ” शब्द्‌ को स्ववन्तरः न मान इच टीकाकार 
क्ते दं छि वद्‌ खिर्यो, वैश्यो जीर शूद्रो को मी सगु दै; क्योकि पते इ 
| न इ पाप दयि विना कोद मी खी, वैश्य या शूदर का जन्म नद पाता । नके 
| पाप्योनि शष्द साधारण ह र उसके मेद घतलनि के लिथे खी, वैश्य 
| व्या श उदादरणा्थं विये गये दं । परन्तु हमारी राय मँ यद्व अर्थं ठीक नही 
| 8 । पापयोनि शब्द से वद जाति विवकित दहै, निस ॐ श्राजकल राज-द्रवार 
1 ^ जञरायमगेशा कोम » कदे द इस शोक का सिद्धान्त यद है कि इस 


गीता, खतुवाद्‌ जीर श्ष्वणी- & गष्याय । ७४६ 
§§ मन्मना भव मद्धक्तो मध्राजी मां नपस्छुर 1 
सासचप्यष्ति युप्त्येवमात्मानं मत्पसयणः ॥ ३४ ॥ 


दति श्रौमद्गवद्रीतायु उपनिपत्यु ब्रदावियायां योगदाषचे श्रीङ्णार्जुन- 
सवद राजवियाराजगुष्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 





जाति फे लोगो को भी मगवद्नक्ति स सिद्धि मिलती द । खी, वैश्य भौर शूद्र 
| छद दस वम फे नष दे; उन्दं मोत मिलनेमें इतनी ष्टी वाधारैष्षिवेवेद्‌ 
| सुनने के प्रयिङारी नष्वी दं । दसी से भागवतपुराण मे कषा ई कि 
। श्रीशृद्रद्धिजयन्धूनां भ्रयी न श्रुतिगोचरा । 
फर्मश्रेयति सृटानां श्रेय एवं भवेदिद । 
। दति भारत्शस्यानं षया सुनिना कृतम्‌ ॥ 
|“ कियो, शदो भरधवा कलियुग के नामधारी बाष्यगो के कानों मे वेद नदीं 
पचता, दसं कारणा उन्‌ मृखंता से वचाने के लिये भ्यात्त सुनि ने कृपालु होकर 
उने कल्यागायं महामार ही - सयति गीता की भी -रचना की » ( स 
१. ४. २५) । भगवद्वीता के ये छक कद्र पारमेद से अनुगीता में मी पाये जति 
। ईं (मभा. पर्व. १६. ६१, ६२) । जाति फा, चणँ का, खी-पुरुप आदि का, श्रथवा 
छले-गोरे र्व श्चरतिकाकोश्मी भेदनरस कर सवकोणुरु दहीसे सद्रति 
देनेवाले भगवद्भक्तिः $ इस राजमार्ग का ठीक वड्प्पयन इस देश फी भौर विशे. 
पतः महारा की सन्तमरदली फे इतिष्दास से किसी फो मी पतात हो स्केया। 
उद्धिख्ित शोफ का अधिक्‌ खुलापषा गीतारहस्य ® प, ४३७ -६४० मे देखो ! 
| इस भकार के ध्म खा श्राया करने के विपय मै, ३२ छोक के उत्तरां में 
शर्जुन को जो उपदेश किया गया ६, अगले छोक मे वही चल रदा ६ । ] 
४) मुम मन सगा, मेरा मक्त दो, मेरी पूजा कर यर सुभे नमस्कार कर । 
द रकार मत्परायगा दो फर, योग का स्याल करने से मुभे श्वी पावेगा । 


। [ वाम्तवर्म दस उपदेश का श्नारम्भ ३३वे छोकमं दी दो गया इ । इवे 
। शोक मे ^ खनित्य पद्‌ भ्रध्यात्मश्राख के इत सिद्धान्त के भनुप्तार भायादहै कि 

भ्रकरति का फैलाव अथवा नाम-रूपात्मक दश्य-खशि नित्य दे भौर एक परमात्मा 
| टी नित्य द; अर ‹ धपुख › पद्‌ भे दस सिद्धान्त का अनुवाद दं कि दस संसार 
(म सुख फी श्रपच्छ दुःख भाधेक दं । तयापि यद वर्णेन अध्यात्म का नदीं 
भक्तिमार्गं का दै । अत्तएव मगचानू ने परन्द्य मथवा परमात्मा शब्द्‌ का प्रयोग 
\ न करके ‹ सुओ मज; मुभ्प्मे सन लगा, सुमते नमस्कार कर, › देसे न्यक्तस्वरूप 
। ढे द्श॒निवाले धयम पुरुप का निदेश क्षिया दै । भगवान्‌ का अन्तिम कथन 


| दै, कि हे मथन! इस भकार भक्ति कक मत्परायण ोता इ योगर रथाद्‌ 


७५० गीतारस्य सयवा क्मयोगकाल 1 


दशमोऽध्यायः । 
श्रीमगवामुवाच । 
भूय व महावाहो श्रं मे परमं वचः 1 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवे न महषयः । 
अहमादिर्हि देवानां मदर्पीणां च सर्य; ॥ २॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति छोकमदेभ्वरम्‌ । 
असंमूढः स सर्त्येु स्वपेः परमुच्यते ॥ २॥ 
। कर्मयोग का अभ्यास करता रदेगा तो (देखो गी. ७, १) त॒ कर्मबभ्न से सक्त 
। दो करे निसन्देष् सुमे पा लेगा । इसी उपदेश की एुनरालरत्ति ग्यारदवे अध्याय 
। के शन्त मै छी गई ह । गीता का रदस्य भी यही है 1 मेद्‌ इतना ष्टी दै कि उस 
| रद्य को एकं बार अष्यात्मदषटिसे ओर एक वार भक्ति दि से बतला दिया है।] 
इस भकार श्रीभगवानरू के गाये अरथौत्‌ कदे हुए उपनिषद्‌ मै, ब्रह्मवियान्तरीत 
योग-चर्थात्‌ कर्मयोग--शाखविपयकः, श्रीकृष्ण रीर अरीन के संवादम, राजविद्या" 
राजगुद्ययोग नामक न्वा सध्याय समाप इञा । 





दृसर्बो श्रध्याय । 


{ पिले घ्याय मे कर्मयोग फी सिद्धि केलिये, परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप फी 
उपासना फा जो राजमार्गं वतलाया गया हे, उसी का इस अध्याय मे वैन ष्टो रदा 
दै; ओर अन कै पूछने पर परमेश्वर के नेक व्यक्त रूपौ अथवा विभतियों का 
वणेन क्रिया गया हे । इस वन को सुन कर श्र्ैव के मन म भगवान्‌ ॐ भय 
स्वरूप को देखने की इच्छा दुई; चः ११ अध्याय म भगवान ने उसे विश्वरूप 
दिखला इर तार्थं किया दे । ] 

श्रीभगवान्‌ ने कदा-(१) दे मद्दावाड ! (मेरे भाषणा षे) सन्तुष्ट शहोनेवाि 
हमसे, तेरे दतां में फिर ( एक ) अच्छी वात करता द, उसे सुन 1 (२) दैव- 
ताथा के गण ओर सद्टपि भी मेरी उत्पत्ति को नदीं जानते; क्योकि देवतां रे 
मदर्पियो का सव भरकारसि भी दि कारण दभर । (३) जो जानता है कि, मै 
(पृथिवी आदि खव ) लोकां का वड़ा ईर द मौर सुभे जन्म तथा आदि नरी है; 
म्य न वी सोद-विरदित ददो र सव पापों से सुक होता ई । 

[ज्छवेद्‌ ॐ नासदीय सक्त मेँ यद्‌ विचार पाया जाता दै, ‰ भगवान या 
पला देवता के मी पददजे का दै, देवता पि से इए ( देखो गीतार. भ्र. 
1९ २ 2 । इस श्रकार प्रस्तावना हो गद । ब भगवान्‌ इसका निरूपण करते 
1 द कि मै खव फा मदेधर कते &-- |] 


गीता, असुबाद ओर टिप्पणी ~ १० अध्याय ! - ७५१ 


§§ इद्धिक्लौनमसमोदः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
सखे इख भवोऽभावो सयं चाभयमेव च ॥ ४॥ 
आहेसा समता ठशिस्तपो दानं ये.ऽयश्ः । 
भवन्ति मावा भूताना मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५॥ 
महषयः सप्त पच चत्वासख मनवस्तथा । 

८४) उदधि, शान, रस॑म्‌, षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, भव (उत्पत्ति), 
फरभवे (नाष) » भय , अभय, (५) भर्दिसा, समता, सुटि ( सन्तोष }, तप, दान+ 
यश धर अयश यादि घनेक प्रकार के प्राणिमात्न फे भाव सुमसे ष्टी उत्पन्न होते द । 

॥ [‹ भाव शब्द्‌ का थर है (सवस्या, › ‹ स्थिति ° या श्वृत्ति ओर सांल्य- 
। शाख म ' बुद्धि के भावः एवं ‹ शारीरिक भाव › एला मेद्‌ किया गया है । 
सांखयशाखी पुरुष को कत्ता खीर धु को प्रकृति का एक विकार मानते दे, इस- 
| लिये वे क्ते र कि लिङ्गशरीर को पद्ु-पक्ती धादि फे भिन्न -मिन्न जन्म मिलने 
का कारणा लिद्श्वरीर मे र्टनेवाली बुद्धि की विभिन्ने घवक्याएं अथवा भाव 
ष्टी दइं (देखो गीतार. पु. १६१ भौर सा. का. ४०-५५) ; भीर उपर केदो 
क्छोका म इन्हीं मार्वो का वर्णान हे । परन्तु वेदान्तियों का सिद्धान्त है मि भक्ति 
पनीर पुरुप से भी परे परमात्मरूपी एक नित्य तच हे नौर ( नास्षदीय सूक्त के 
वरीनानुक्तार ) उसी के मन मे खषटि निमाण करने कौ इच्छा उत्यन्न षटोने पर सारा 
दृश्य जगत्‌ उत्पन्न टता दै; इस कारण वेदान्तशाख मे भी कदां कि सष्टिके 
मायात्मक सभी पदार्थं परवद्य के मानस माव ई ( अगला शोक देखो ) । तपः 
दान भौर यज्ञ आदि शब्दै से तज्निष्टक बुद्धिः फे माव ष्टी उदिष्ट दं । भगवान्‌ 
{ मौर कते दँ #$ि- |] 
(६) सात मर्षि, उनके पले के चार, श्नौर मयु, भरे दी मानस, भर्थाद्‌ मन 
से निरमा किय हुए, भाव इं कि जिनसे ( दस ) लोक में यद प्रजा इद हं । 
| [यपि दस छक शब्द्‌ सरल दै तथापि निन पौराणिक पुरुपो को उश करके 
| यद्‌ शोक का गया दै, उनके सम्बन्ध से टीकाकारो म बहत ष्टी मतभेद दै। विशः 
| पतः नेको ने इसका निणंय क धकार से क्षिया दं कि ‹ प्सते फे (पूव) भोर «चारः 
८ चत्वारः ) पदं का अन्वय किस पद्‌ से लगाना चाद्ये । सात म्पि प्रसिद्ध 
| रु, परन्तु घर्मा के एक करप म चोद्‌ मन्वन्तर ( देखो गीतार. पु. १६३ ) दते दं 
भौर भव्येक मन्वन्तर के मनु, देवता एव सक्तपिं भिन्न भिन्न रोते दं ( देखो ६र- 
वश्च १.७; विषु. ३, 9; भौर मतस्य €) । इसी से ^ प्ले के › शब्द्‌ को साच 
मष्ट्पियो का विश्चेपण मान कद लोगों ने एसा अथ क्ियाद्ेकिभ्ाजकल के 
अर्थात्‌ वैवस्वत मन्वन्तर से पटले फे, चान्लुप मन्वन्तरवाले सर्पि यदह विव- 
। चित दं । इन सकर्पियो के नाम शगु, नभः विवस्वान्‌, सुधामा, विरजा, खति- 
| नामा भौर सद्िपाएु द । किन्त मारे मत मे य अर्थ ठीक नदीं दै । फयोकि 


ज) भक द कक 


७६२ गीतारदस्य मथवा कर्मयोगरास् । 


मद्धावा मानसा जाता येषां कोक इमाः पजाः ॥ ६ ॥ 

] चाज-कल ॐ- वैवस्वत अथवा जिस मन्वन्तर मे गीता कदी गै, उसस-पदते 
| कै मन्वन्तरवाले सक्तपिया फो वतक्ताने की यौ कोई आवश्यकता नदीं हे । 
| जतः वतमान मन्वन्तर कै ष्टी स्ठ्षियो को लेना चाद्ये । महाभारतशान्तिपरवं 
| कै नारायणीयोपाल्याने सै इनके ये नाम देः मरीचिः अद्धिरस्‌, अत्रि, पुष्यः 
पुल, कतु यर वसिष्ठ ( सभा. शां, ३३५. रप, २६; २४०. ६४ रोर ६५ ); 
। नौर मारे मत से यच पर येद्री विवक्षित. ह । क्योंकि गीता मे नारायणीय 
| अथवा भागवत-धरमं टी विधिसदित प्रतिपाद्य ह ( देखो गीतार, पर, ८-)। 
। तथापि यदौ इतना बतला देना वश्यक दै कि मरीचि आदि स्र्पियो के. उक्त 
| नामो स कदी कद्र अ्गिरस्‌ के बदले रगु का नाम पाया जाता दे र कुल 
। यानौ पर तो दसा वणन दं कि कश्यप, छत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गोतम, जम- 
। श्नि श्मौर घसिष्ठ वतमान युग के सक्तपिं है ८ विष्णु, २. १, ३२ भोर २ 
| मत्स्य, ९, २० ओर र; मभा. अनु. &३, २१ ) । मरीचि शादि ऊपर लिखे 

इए सात नतषियां मष्ट श्रगु आर दच्त को मिला कर विष्णापुराण (१, 
|५ ५, ६ ) मेनो मानस पुत्रोंका शोर इन्दींमे नारदो भी जोड कर मनु 
| एति मं ब्रह्मदेव के दस मानस पुत्रं छा वर्णौन दं ( मनु, १, ३४) ३५) । इन 
मरीचि श्रादि शब्द की व्युत्पत्ति मारत मे की गई इ ( मभा. चनु. ८५ )। 
। परन्तु हमें अभी इतना ष्टी देखना द किं सात मपि कौन कोन द, इस कारण 
| नौ-दस मानस पुत्रो का, अथवा इनके नामों की व्युत्पत्ति का विचार करने 

छी यदा आवश्यकता नदीं हे । प्रगट दे, फि ^ पहलेके ` इस पद्‌ का सरथ 
। ‹ पूव मन्वन्तर के सात मष्टपिं ' लगा नहीं सकते । यव देखना हे छि ‹ प्ले 
के चार › इन शब्दो को मनु का विश्चेपण मान कर रुहं एको ने जो अर्थं किया 
चे, वष्ट कहौ तक युक्तिसङ्गत दै । ऊल चोद मन्वन्तर दै अर इनके चौदह 

समु ष; इनमें सात-सात के दो व॑ ह । प्ले सातो के नाम ्वायम्सुव, वारे. 
| धिष, जौ ततमी, तामस, रवत,चातुष ओर वैवस्वत दथा ये स्वायसमुव ्ादि 
। मच कदे जाते द ( मनु. १, ६२ रौर ६३ ) 1 इनमे से छः मनु ददो चुके भोर 
। आज कल खात्वा अ्रथौत्‌ चेवस्वत मनु चल रहा दै । इसके समाप्त दोन पर 
। घागे जो सात सनु आवेगे (माग. ८. १३. ७» उनको सावि मनु कषत दः 
उनके नाम सावर्ण, दत्तसावशिः ब्रह्मसव, धर्मसावशिी, सद्रसावर्णि, देव- 
1 सावार रार्‌ इन्द्रसावाया दं ( विमूणु, ३. र; भातवत, ८. १३ इरिव॑शच १.७) 
1 इस भ्रकार, पत्यक मनु के सात-साच दोन पर, कोई कार्ण नहीं बतलाया जा 
। सकता कि छिसी सी वर्गं के ' पटले कै › ‹ चार › द्री गीता मै पयो विवचधित 
। इगि । प्रह्माणएड षुराण (४, 9) से कथा है कि सावा मलों में प्ले मनुको 
चीड्‌ कर अगे चार अर्यात्‌ दद--दह्य--घर्म--अीर सद-सावराणिं एक ष्टी समयमे 
। च्तन्न दए; आर इसी भधार से उ लोग कते दै छ यदी चार सावार्शै' मवु 


४ 
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१§ एतां विभूति योगे च मम यो चात्ति तत्वतः 
। गीता म विवच्धित दं । पिन एस पर दूसरा खादेप यद्‌ द कि ये सव सावा 
| मनु भपिष्यर्म होनेवाते ई, एस कारण यद भूतशाल-दरशच॑क श्रगला वाक्य 
| जिने दप सोक में यद प्रजा इदं ” मादी समवाफ्ठि मनुग्रोकोलामू नरी 
| ष्टो सकता । दस भकार " पष्टतेके चार › शरब्दरका सम्बन्ध ° मनु › प्र से 
जोड देना ठीक नदी द्भ । तएव कषटना पडता ह कि “ पले क 
। चारण थे दने शब्द स्वत्न््र रीति से ध्राचीन काले फो चार्‌ 
प्रपि प्रपवा पुर्यो का वोप फएरते ई। छर ये मान लेनेते यष 
। प्रभ सदन ष्टी होता ई किये पतेफे चार फपि यापुर्प फौनरई! 
। निन सेकाकासें ने त श्कुका एता स्थं किया ६, उनके मतम सनकः; 
। सनन्द; सनातन मौर सनलकमार ( भागवत. ३. १२.४ 9 गरही ये ष्वार प्रपि दं । 
। फिन्तु एष धर्यं पर प्राप्ेप यदद किः ययपिये चरौ कपि प्रयाणे 
| मनत पुत्र र तयापिये समी जन्मे द्धी संन्यासी होने फे फरण प्रजा-्रद्धिन 
। फते ये भीर सते वरदया हन पर रुद्ध हौ गये ये (भपा.३. ५२; धषु १.७) । 
। यत्‌ यष्ट वाप्य इन पार खपिया फो रिफ ष्टी उपयुक्त न्ट टता 
फि ^ जिनसे दष लेक मे यद्‌ भरना दुद्र "--पेपां लोक दमाः प्रजाः । एसे 
1 स्मतिरिक्त ङु पुरागो म यथपि थद्‌ व्गाम दै किये ततपि चारष्टी थ; तथापि 
। भारत फे नारायणीय अयातन भागवतधरमे म काद कि इन चरो मे 
। सन, कपिल श्र सनल्सुजात को भिकल्लालेन ते जो सात्र कपि श्टेति 
। षट्‌, वे न्य, वद्या फे मानस पुत्रदं भर ये पहले सेरी गिनरत्तिधमं ॐ 
थे ( मभा. श. २४०. ६७, ६८ ) । प्र प्रकार सनक श्नादि कपियों 
। छो सात मान तेने कि फो फारण नदौ देख पडता कि इनम सेश्वर 
। ही क्यो लिये जाय । फिर ‹ पदे के चार › दं कान ? ष्टमारे मतम इस प्रश्न 
का उत्तर नारायणय छ्चयवा भागवतधर्भ फी पौरागिक कथास दी दिया जाना 
। चाद्य । ध्यक यद निर्विवाद ई कि गीता में मागवतधरसं ही का प्रतिपादन 
} किया गया द्‌ 1 सच यद्धि यद्द्‌ देखें किं भागवतधर्म भ खष्टि की उत्पत्ति फी 
। फट्पना किस प्रकार ी थी, तो पता लगेगा छ मरीचि यादि सात पियं के 
| पद्टले वासुदेव ( मात्मा ), सद्पग ( जीव ); प्रद्यु ८ मन ), घौर अनिर 
€ भष्दश्मार ) ये चार भूवि उत्पतन दोग थी; छीर कडा हे कि इनन से 
| पिद्यले अनिरुद से अरपत्‌ शदद्रार से या ब्रदधदैव से मरीचि दरि धुत्र उत्पन्न 
दुषु ( ममा. शां. ३३९६. २४ -४० छर ६० ५२; ३४०. २० ३ 9 1 वासुदेव, 
| सद्कपण, पथुन्न धार अनिरुद्ध इन्दी चार मूत्रा को ‹ चतुर्यूद्‌ › कते द 
श्रीर्‌ भागवतधर्म के पृक पन्य छा मत द चि यै चारे मृतिर्यो ष्यतन्ध यीं तया 
दूसरे छख लोग दनम से तीन सथवादो को दही प्रधान मानते दहं । छिनतु 
। ध फो चे कल्पना मान्य नर्द दह; इमने गीतारदष्य ( ए. १९५ भौर 
२,९५ 


७५४ गीतारदस्थं मथवा कमयोगराङ् । 


सोऽविकंपेन योगेन युज्यते नाच संदायः 1 ७ ॥ 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते 1 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः 1 ८ ॥ 
मचिन्ता मद्वतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९॥ 
तेषां सततयुक्तानां पजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ 1 

ददामि बुद्धियोगे तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 
तेषासेवालुकपार्थमदटमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥ 


५२७ - ५३८ ) म दिखलाया हे कर गीता एुकल्यूद्‌-पन्य की है, अर्थात्‌ एक री 
परमेश्वर से चतुय आदि सव कु की उत्पाते मानती दे । श्रतः व्यूदात्मक 
[बुव आदिं मूततियो को स्वतन्त्र न मान कर द्रस शोकम दर्शाया ई कि वे 
| चारो च्यु एक दी परमेश्वर अर्थात्‌ सर्वव्यापी वापुदेव के (गी. ७. १६) "भाव! 
दं 1 इस टि से देखने पर विदित दोगा कि भागवतधर्म फे श्नुघ्ार ‹ पले के 
| चार › इन शब्दो का उपयोग वातुदेव आदि चतुरह ङे लिथे क्षिया मया दे कि 
। जो सप्तपियों क पूव उतयन्न इषु थे । भारत मं द लिखा दै, कि मागवततध् ॐ 
। चतुष्युह्‌ आदि भेद्‌ पले से दी प्रचलित थे (मभा. शां. इट. ५७); यद्‌ 
[कल्पना कुच हमारी टी नई नदीं हे । सारांश, मारतान्तर्गत नारायणीयाल्यान के 
असुर मने इष शोक का चयं यो लगाया हेः--'तात मदि, अर्थाव्‌ मरीचि 
| भादि, ° पले के चार › अर्थात्‌ वासुदेव घादि चतुद, चीर “ मनु › अर्थात्‌ 
जो उस समय से पदले दो चुके थे श्न चतंमान, सव मिला कर स्वायम्भुव आदि 
| सात मवु । अनिर अथात्‌ अहङ्कार चादि चार मूतियों को परमेश्वर कै पुत्र 
मानने छ कपना भारत म श्र अन्य स्थाने मी पाई नाती हे (देखो ममाशां. 
३११. ७, ८ ) 1 परमेश्वर के भावो का वशीन हो घुका; अव चतलाति दै कि इन्दं 

। जान करकं उपासना करने से क्या फल मिलता हदे-] 

„ (9) जो मेरी इस विभूति रथात्‌ विस्तार, ओर योग अर्थाद्‌ विसार करने 
की शकि या सामथ्यं के तत्व को जानता दै, उसे निस्सन्देह स्थिर ( कम॑. )योग 
भात त्ता इ 1 (=) यद्‌ जान कर कि यँ सव का इत्पत्तिस्थान द ओर सुमे 
सब वतनन की भदत्त ्ोती दै, जानी पुरुप मातयुक् ते ए सुमको भजते 
₹.1 (९) वे सममे मन जमा कर नर राणो फो लगा! कर परस्पर बोध करते ए 
दव जस कथा कते इप्‌ ( उी मे ) सदा सन्तुष्ट ओर रममाण रहते ह । (१०) 
इस भकार सदेव युक्त ्ोकर अर्थात्‌ समाधान से रद कर जो ज्लोग सु पीतिपूष॑क 
भजते इ, उनको सै दी पी ( समत्व )§द्धि का योग देता इ कि जिसे वे सुभ 
पा कतव । (१९) रौर उन प्र अनुमद्‌ करने के क्वे दी मेँ उनके आत्मभाव अर्थात्‌ 
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अजुन उवाच | 

§§ परं ब्रह्म परं धाम पचिक्नं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२॥ 
आटस्त्वास्रपयः सर्वे देवर्पिनांरदस्तथा । 
आसितो देवरो व्यासः स्मयं चेव त्रवीषि मे ॥ १३ ॥ 
सर्वेमेतटतं मस्ये यन्मां यदसि केशव । 
न हि ते भगवन्न्याक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४॥ 
स्वयमेवात्मनात्मानं चेत्थ त्वं पुरुपोत्तम । 
भूतभावन भूतेश दूबदेव अगत्पते ॥ १५॥ 
वक्तुमर्हस्यश्तेपेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिर्विभूतिभिरखोकानिमास्तवं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 


धन्तःकरणा मे वट कर तेजष्वी क्षान-दीप से, ( उनङ़े ) अन्ञानमूलक अन्धकार 
फा नाश फरता दह । 
[ सात अष्यायमे कषा दै, कि भिन्न भिन्न देवतां की श्रद्धा मी 
परमेश्वर टी देता ई (७, २१ ) । उसी भकार अव ऊपर के दक्षवे शोक मे भी 
वर्णान द, फि भक्तिमार्गं मेँ लगे इए मनुप्य की समत्वे को उत्नत कटने शा 
काम मी परमेशर ष्टी करता ‰ै; प्रर, प्ले ( गी. ६. ४४) जो यदद वान इहे 
। छि जव मनुप्य के सन म एक चार कमयो की जिज्ञासा जायत दो जाती दे, 
| तव वह यापर द्धी याप पृण सिद्धिकी थोर सिचा चला जाता ह, उसके साथ 
भक्तिमा्ं फा यदह सिद्धान्त समाना । पाग की टि से ध्यात्‌ कमे-विपाक- 
 भ्करिया फे भतार कषा जाता दे फि यदह करत्वं धात्मा की स्वतन्त्रता सि 
। मिलता रै । पर भाता भी तो परमेश्वर टी दैः इस कारण भक्तिमागं मेँ 
| देस वर्णन दुभा करता दै दस फल धयवा बुद्धि को परमेश्वर धी भरव्येक 
| युध्य के पूर्वकर्म के श्नुतार देता है ( देखो गी. ४. २० शौर गीतार. १४२७) । 
। हव श्रकार भगवान्‌ के भक्तिमागं का तर्च बतला चुक्ने पर--] 
चर्युन ने कदा -(१२-१३)दु्दीं परम नद्य, शष्ठ स्थान प्मौर परम एवित्र वस्तु 
( दौ); सव ऋषि, {८ प नारद्‌, अतितः, देवल घौर व्यास मी तमको दिव्य 
एवं शाश्वत पुरुप, आदिदेव, अजन्मा, स्ववि अरात्‌ सर्वव्यापी कते र - अर 
स्वयं तुम भी समस वदी कषटते टौ । (१४) दे केशव ! तम समसे जो क्वे 
दरौ, उस सव को जँ सत्य मानता दं । दे सगवन्‌ { ददार व्यक्ति अर्थात्‌ दम्हार 
भूत देवताभों को विदित नं शीर दानवो को विदित नहीं । (१५) सब भूतो के 
इत्यन्न करनेवाले ह भूतेश ! देवदेव जगत्यते ! द पुरषोत्तम ! दुम ्वयं डी अयने 
दप दो जानते दौ । (४६) अतः तुम्हारी जो 'दिष्य विभति दं, जिन बिभति 


॥। 


७५६ गीतारहस्य सयवा कर्यैयोगसाख । 


कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचितयन्‌ । 

केषु केषु च भवेषु चित्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ 

विस्तरेणात्मनो योगं विश्रूति च जनार्दन । 

भूयः कथय तृत ्रण्वतो नारित मेऽृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रीमगवानुवाच । 


8{ हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः 1 
प्राधान्यतः छर नास्त्यतो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 
अहमात्मा गुडाके स्वैभूतादरयस्थितः । 

ति इन सव लोको को तुम ग्या कर रद दौ, उन्हें श्राप दी ( कृपा कर ) पूर्णता 
से बतला ! (१७) दे योगिन्‌ ! ( सुभ यद वतलादये कि ) सदा तुर्दारा चिन्तन 
करता हु मेँ र्दे केष पचा १ चौर हदे भगवन्‌ ! मे किन-किन पदार्थौ 
म तम्दारा चिन्तन कर १८ 9८ ) दे जनार्दन } छपनी विभ्रति अर योग सुमे 
फिर विष्तार से यतक्लायो; क्योकि असततुल्य ( दुम्ारे भाषा को ) सुनते-सुनते 
मेरी वृति नष्टं होती । 


| {विभूति श्नौर योग, दोनों शब्द्‌ इसी अध्याय के सातवे शोक मे भये 


हे ओर यदद र्युन ने उन्दी को हरा दिया है । ‹ योय › शब्द का अथं पे 
( गी. ७. २५) दिया जा च्चका दै, उसे देखो । भगवान्‌ की विभूतियों को अर्जन 
इसलिये नदीं पूता, कि भित्र भिन्न विभूत्तियो का ध्यान देवता समभ कर 
। किया जावे; दिन्तु सत्रहवं रोक के इस रथन को स्मरण रखना चाद्ये कि उक्त 
। विमूतियो मे सर्वव्यापी परमेश्वर की षी भावना रखने के लिये न्द एवा है । 
{क्योकि मगवानू यद पले ष्टी बतला चाये दै (गी, ७. २० -२५; ६.२२ - रय) 
। कि एक दी परमेश्वर को सव स्थानों मे विद्यमान जानना एक वात है, अर 
। परमेश्वर की नेक विभूतिर्यो को भिर भिच्र देवता मानना दूसरी बात दै; इन 
। दोनो मे भक्तिमागं की दि से महान्‌ यम्तर दे । ] 
श्रीमगवान्‌ ने कहा-(१९) चच्छा; तो अव दहे ऊरप्रे्ठ ! अपनी दिग 
विभूरतियो म से तुमं सस्य सुय बतंलाता ह, क्योकि मेर विस्तार का अन्व नष है । 
॥ 1 {इस विभूति-वर्णन के समान ही अनुशासनपर्व ( १४.२११ -३२१) म 
। ओर अनुगीता ( अश्व. ४३ खीर ४४ ) म परमेश्वर ॐ रूप का वशीन दै । परन्तु 
गता सा वणन उसकी अपेचवा अधिक सरस दै, इष कारण इसी रा अनुकरणं 
चार स्यक्तीमे भी मिलता दे । उदारद्रणाथे मागवतपुराण के, एकादश स्कन्ध 
|ॐ सोल अध्याय भे, दसी भकार का चिभूति-वर्णन भगवान्‌ ने द्व को सम- 
। माया हे; ओर वदं चारम्भ मे (माग. ११.१६. ६ -८) क दिया गया दै, कि 
। यद्‌ वगीन गीता के इस अध्यायवाले वर्णान के अनुसार ३ । ] । 
(२०) ६ गुडाकेश ! सब भूतो फे भीतर रषनेवाल्ला आत्मा सै ह; भौर सब भूतं 


गीता, अनुवादः ओर टिपणी ~ १० अध्याय । ७४७ 


अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च ॥ २० ॥ 
आदित्यानाम विष्णुल्योत्िषां रविरंशुमान्‌ । 
मसीचिर्मसुतामास्मि नक्चज्ाणामहे शरी ॥ २९ ॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इद्वियाणां मनश्यास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 


क, चमप 


का मादि, मध्य चौर न्त भी मैं दी ई। (२१) ( वारद ) दियो मं विष्णु में 
द्र; तेजस्वियो म रि रणमासी सूर्य, ( सात चथवा उनच्ास ) मर्तो मे मरीषि 
श्मीर नदर म चन्द्रमा सेह (२२) मैं वेदौ मे सामवेद छु; देवताभों मे इन्द्र 
हः भीर इन्द्र्यो मे मन दधुः भता मे चेतना अर्थि प्राण की चलन-शाक्मं दु । 
| [ शद वरन ददे फिमंवेदों मे सामवेद दहु, घर्थात्‌ सामवेद सुख्य ३; 
| ठीक भेसा दी महाभारत के घचुशासन पव ( १४. ३१७ ) मे भौ ^ सामवेदश्च ` 
वेदानां यञ्चपां शतरद्रियम्‌ ” कहा दे । पर भयुगीता भँ “उकारः सर्वं वेदानाम्‌! 
(अर्व, ४४. ६ > इस प्रकार, सव वेदो म ञकारो ष्टी श्रेष्ठता दीदे; तथा 
। पले गीता (७.८) मै भी ^“ प्रणवः सर्ववेदेएु ” कष्टा ६ । गीता &, 
। १७ के «५ चटकृप्तामयुरेव च ” हस वाक्य मे सामवेद की यपेत्ता ऋग्ेद्‌ कौ 
भग्रस्थान दिया गया द भीर साधारणा लोगे छी समम भी रुसी ष्टी दे। दन 
| परष्पर-विरोधी वर्णनो पर इच लोगों ने पनी फव्यना को खूब सरपट दौड़ाया 
। ६ । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे ञकार ष्ठी का नास उद्रीय दै घौर लिखा ई, कि 
। ५ यद उद्रीय सामवेद का सार दे नौर सामवेद ग्वेद का सार ह » ( छां, १, 
| १, २) । सव वेदौ म फौन वेद शरेष्ठ दै, इस विषय के मभिन्न-भिच्च उक्त विधानों 
का भेल्त छान्दोग्य फे इस वाक्य से दो सकता हे । क्योकि सामवेद के मन्त्र भी 
मूल ऋणवेद से श्री लिये गये दं । पर इतने ही से सन्व्॒ट न होकर ऊष लोग ` 
। कदते दँ, कि गीता म सामवेद को यद्ध पर जो प्रधानता दी गर दै, इसका ङ्त 
¡ न कुद गूढ कारण दोना चाद्ये । यदपि छान्द््य उपनिषद्‌ मे सामवेद को 
| प्रधानता दी ईहे, तथापि मनु ने कदा इ कि “ सामवेद की ध्वनि अशुचि ह » 
| ( मु. ४, १२४७ ) । अतः पूक ने अनुमान किया हे, फि सामवेद्‌ को प्रधानता 
देनेवाज्ी गीता मु से प्के की दोगी; भौर दुखरा कष्टता दे छि गीता वनाने. 
| वाल्ला सामवेदी दोगा, इसी से उसन यर्दा पर सामवेद छो प्रधानता दी होगी । : 
|पल्द्‌ मारी सममे “मैँवेदोरसै सामवेद ई” इसकी उपपति करने के लिये 
इतनी दूर जाते की भावश्यकता नहीं दे । भक्तिमार्ग मे . परमेश्वर की ` गानयुक्त 
| सतुति को सदेव भधानता दी जाती द । उदष्हरणाथै, नारायणीयधर्म सं नारद्‌ ` 
ने भगवान्‌ का वीन किया हे कि “ वेदेषु सपुराशोषु साङ्ञोप्ञयु गीयते ५ ` 
| (मभा. शां. ३३४. २६) ; ओर वमु राजा “८ जप्यं जगौ जप्य गाता था 
| (देल शं, ३३०. २७; शौर देर. ७० रौर ८१ )-दस अकार -धी, धातु का 


७५८ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगरास् । 


रुद्राणां शंकस्थास्ि विचेशयो यश्रकश्चसाम्‌ । 

वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः चिखरिणासहम्‌ ॥ २३ ॥ 
परोधसां च मुख्यं मां विद्धि पाशं बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः ॥ २४॥ 
महर्षीणां श्रगुस्दं गिसमस्म्येकम्षरम्‌ । 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमारख्यः ॥ २५ ॥ 
अश्वत्थः सर्वदृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गेधचौणां चिचनरथः सिद्धानां कपिरो सनिः ॥ २६ ॥ 
उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि मामस्तोद्धवम्‌ । 
छेरावतं गजंद्राणं नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
आयुधानामहं घज्रं धनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्यास्मि कद; सर्पंणामास्मि वासकः ॥ २८ ॥ 
अनंतश्चारिम नागानां वरूणो यादसामहम्‌ । 


\ ही योय फिर छया गया ह । भरतएव भक्ति-भधान धमं म, यक्त-याग आदि 
। क्रियात्मक वेदों की चपेक्ता, गान-प्रधान वेद्‌ अर्थाव्‌ सामवेद को अधिक मद्व 
दिया गया हो, तो इसमे कोई चाश्वे नदीः आर ५ में वेदों म सामवेद हु 

। इस केथन का मारे मत मं सीधा भौर सहज कारण यदी दं । ] 

(२३) (प्यार) सो मे शङ्कर मै ह; यत्च शरीर रा्तसों मे ङवेर हू; (आठ) वमुभों 
मे पावक दः ( र सात ) पवते म मेरु दं । (२४) दे पाथ ! पुरोदितों मे मुख्य, 
वृष्यति सुमहको सममः 1 मैँ सेनानायक्षौ मे स्कन्द्‌ ( कार्तिकेय >) भौर जलाशयो 
म समुद द । (२५) महरषियो म मेँ शगु द; वाणी मे एकार भर्थात्‌ अकार द 
यतो म जप-यक्त मै ई; स्याचर अर्थात्‌ स्थिर पदार्थौ मे ददिमालय ई । 

। | नचज्ञ मे जपयज्ञ मेह" यद वाक्य मद्वका चै ॥ अुगीता (मभा, 
| च. ४४. ८ मे क्‌! दं ® “‹ यज्ञानां इुतसुत्तमम्‌ » अथा ९ (भ्र 
मे) इवि सम्पण करक सिद्ध होनेवाला यज्ञ उत्तम इ; ओर वदरी वैदिक क्म- 
|कागडवाललौ का मत दै । पर भक्तिमारी में विर्यं की अपेद नाम-यज् या जप- 
| यन्न का विशेष मष्ट है, इसी से गीता में “ यज्ञानां जपयज्ञोऽसि » कषा द । 
| मलुने भी एक स्थान पर (२. ८०) कदा ह कि “रौर च करे या न करे, केवल 
1 जपस दी ब्राह्यणा सिद पाता है । "मागत मे “ यज्वानां बद्ययस्लोऽह, पाट ह] 
(२९) भे सव रचो मे अत्य रथाद्‌ पीपल ओर देवपियो मे नारद हः मघी 
चित्ररथ चर तिद्ध म कपिल सनि इ । (२७) धोड़े ( ्खत-मन्थन के समय 
निकला इया ) उच्चैःश्रवा सुभे सममो । से गजेन्द्र भ ठेरावत, ओर मनुष्यो मै 
रना द । (रप) मँ आयुधो मे वन्न, गौ सै कासधेनु, भौर भजा उत्पन्न करनेवाला 


गत्ता, अवाद्‌ ओर टिप्पणी ~ १० अध्याय । ७१९ 


पितृणामयमा चास्मि संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
भरदूलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कर्यतामदम्‌ ! 
सरगाणां च स्गेद्रोऽर वैनतेयश्च पाश्चिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
पवनः पवतामस्मि रामः शसमृतामदहम्‌ । 
श्रपाणां मकर्धास्मि स्रोतसामस्मि जाहनी ॥ २१ ॥ 
स्गणामादिरतश्य मध्यं चेवाहमञ्जुन । 
अध्यात्मविया विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२॥ 
अक्षखणासकारोऽस्मि ददः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कारो धाताऽदं वि्वतोसुखः ॥ ३२ ॥ 
काम दुः मै सपो मै वासुकि द । (२६) नाग ने नन्त मैं ईह; यादस धर्थात्‌ जल्ञचर 
भरिया म चसा, सौरं पितरो म अर्यमा सें दः मैं नियमन करनेवाले से यम दू । 
| [ वा्ुकषि=सर्पा का राजा जौर पनन्त शेष › ये घर्थं निश्चित दं भर 
। चरमरकोश्च तवा सहूाभारतमे मी यदी पर्थं दिये गये दं (देख मभा. चादि, 
१ ३५ -३€ ) 1 परन्तु निश्वयपूर्यक नहा बतलाया जा सफता, फि नाग शौर सै 
म क्याभेदद्द। महाभारत के भआस्तीक-उपाएयान मे इन शृष्दों का प्रयोग 
समानार्थक टी दे । तपापि जान पडता दे, क यदौ पर सप रौर नाग शब्दो से 
। सरपं के साधारण वर्म की दो भिन्न-भिग्र जतिर्यो विवदित दं । श्रीधरी दीका 
| सर्प को विपैला श्रौर गाग को विपहीन कदा ष्ै, रामातुनभाप्यमे स को एका 
सिरवाला अर नाग को नेक दिरीवाला कष्टा द । पचतु ये दोनो भेद्‌ ठीक 
। सदी चते । पर्योकि छु स्पलेो पर, नागो के दी प्रयुख कुल वतलाते इए ऽन 
। मे मनन्त रीर वापुकि को पले गिनाया द सौर वरान किया चै किदोतोष्ी 
। नेक तिरोवाले एवं विषधर ईह; किन्तु अननत्‌ द सभनिवएी फा श्मौर वासुकि दै 
{ पीला । भागवत का पाठ गीता के समान ष्टी ई । | 
(३०) सें दैत्यो मे भराव; म ्रतनेवालें में काल, पश्यो में गे अयात्‌ सि 
छीर पवियो मे गरड १६ 1 (६१) सँ वेगवानों मे वायु दं मैं शसा मे राम, 
मलयो मे सगर पौरं नदिय मं मागीरयी दं । (३२) दे अर्खन ! सृषटिमात्न का 
भादि, छन्त रौर मध्य भी सै दः विद्यां म अष्यात्मविदया घौर वाद्‌ करमेवाौ 
कावादुमदह। 
। [पी रण्व श्लोक मं बतला दिया दे कि सचेतन भूतें का घादि, मष्य 
| रीर छन्त भ दु, तथा अय कते ददं कि सव चराचर खष्टि का आदि, मध्य 
| चौर अन्त स दः यदी भेद दे। | ॥ 
(३३) मै अन्तरो स रकार रौर समासो म ( उभयपद्-धान ) इन्द ह; ( निमेष, 
सुद घादि ) चच्तय काल जोर सर्वतोमुख अर्थाव्‌ चारो भोर से सु्लोवाला 
धाता यानी नद्या सैं दः (३७) सवका प्तय करनेवाली ल्यु, भौर भागे जन्म 


७६० गीतारदस्य मथवा कर्मयोगा । 


मृस्युः सवेदराद्युद्धश्च भविष्यताम्‌ । 
कीतिः श्रीवौक्च नारीणां स्परतिम्रधा धूतिः श्चमा ॥२४॥ 
बृहत्साम तथा सान्नं गायत्री छदसामहम्‌ 1 
मासानां माग॑शीपऽदशुद्‌न कुखमाकरः ॥ २५ ॥ 
दतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामदम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामटम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वृष्णीनां चाुदेबोऽस्मि पांडवानां धनंजयः । 
सुनीनामप्यहं ष्यासः कवीनादुद्रना कविः ॥ २७ ॥ 
दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्सि जिगीपताम्‌ । 
मौनं चैवास्मि गद्यानां ज्ञानं क्षानवतामदम्‌ । ३८ ॥ 
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तददमञ्जैन । 
लेनेवालों का उत्पत्तिष्यान सैं दू; सिय मे कीरति, श्री, खर वाणीः स्ट्रति, मेधा, 
शति तथा चमा सैं द । 
| {कीति श्री, वाणी इलयादि शब्दो से वदरी वदरी देवता षिवाततित है । 
। मद्वाभारत ( शादि. ६६. १३, १४ ) मे वर्णान दै, छि हने से वागी मौर चमा को 
। छोड्‌ शष पच, ज्रौर दूसरी पौच (पुटि, श्रद्धा, क्रिया, लजा अर मति) दने 
मिल र छल दर्शो दव खी कन्या हं । धमं के साय व्यादी जाने के कारण 
इन्दं धमपत्नी कदते द । ] 
(२५) साम अर्थात्‌ गाने के योग्य वैदिक स्तोत्र अ ठृदत्साम, ( मौर ) छन्दो मेँ 
गायनी छन्द॒ मदु मे मदधीना मे सागंशीपं प्रर ऋतु मे वन्त द 
। ह { मदहीनो मे सारगशीध को पथम स्थान इसलिये दिया गया द क उन 
| दिन वार्‌ सदन को मश से दी गिनने क रीति थी,-जले कि आज 
[च्ल चन घ इ-( देखो ममा. अलु. १०६ ओर १०६; एवं वात्मीकिरामायण 
१६८ 91 , मागवत 9१. 8६. २० स भी देप दी च्लेख दे हमने भ्ुते 
| रायन ° मन्ध म्‌ लखा दे कि स्गशीष नक्त को धग्रहायणी ्रथवा वपा 
| उम का नचत्र कते थः जव छगादि नचच्र-गणना का प्रचार या तव श नचन् 
क अथस चम्रस्यान मिला, चोर इसी से किर सागशीषं सद्ीने को मी श्रेष्ठता 
1 मिली दोगी। इस विषय को य विस्तार भय से भविक वदाना उचित नदीं हे । | 
(२९) म छलिर्यो भ धूत दः तेजदिवयों का तेज, ( विजयशाल्ली पुरुषो का ) विजय, 
( निश्चय पुरपयों का ) निश्चय श्र स्वशीलं का सतव सै द । (द०)मै यादवो भे 
चातुव, परावो मं धनञ्जय, युनियों मर व्यास श्नौर कविय सँ शुक्राचार्य कवि ई । 
(३) मे शान करवालं का दंड, लय की इच्छा करनेवाले की नीति, भौर शो 
मेमोन ह ज्ञानियोंकाक्तान् छु । (३९) इसी र्ठ हे शरन ! सव भूतो का 


गीता, अनुबाद ओर िप्यणी ~ १० अध्याय । ७६१ 


न तदस्ति चिना यरस्यान्मया भूतं चयखरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नांतोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप 1. 
एप तूटेशतः भोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥ 
$€ यद्यद्धिभू्तिमत्स्वं श्री मदूजितमेव चा ! 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽ शसभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथवा बहुनैतेन कि क्षातेन तवांन । 
विष्टभ्याहमिदं छृत्समेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 
दूति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिपत्य ्रहमवियायां योगदान श्रीकृष्णार्जुन 
संवादे चिभूततियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


जौ कष्ठ घीन ३ वद्‌ मै दुः पेखा कोई चरचर भूत न्दी दे जो सुरे घोडे हो । 
(४०) हे परन्तप ! मेरी दित्य विभूतियों का शन्त नं हे । विभूतयो का यद्‌ 
विष्तार ममे (केवल ) दिग्दशंनाथं यतल्ताया दै । 
| (. श्ल प्रकार्‌ यख्य सुस्य विभूतिर्यौ वत्तला फर जव दरस प्रकरण 
। का उपरंदार करते ई-- ] न 
(४१) जो वस्तु वैभव, लदमी या प्रभाव से युक्त दै, उसको तुम मेरे तेन कै 
चश से उपजी इई समभे ! (४२) अथवा हे यैन! तुम्हे इस फैलाव कौ `जान 
फर फरना क्या द} ( संेप मे वतलाये देता ह, ॐ ) मै सपने एक (ही) भश से 
इत सारे जगत्‌ छो ष्याप्त कर रदा दं । 
| त [ न्त का शोक पुरुपसूक्त की इस च्छ्वा के साधार पर कषा गया 
| ५५ पादोऽप्य विश्वा भूतानि त्रिपाद्स्यादधतं दिवि » (च, १०, &०. ३) , 
। ओर यदं मन्त्र छान्दोग्य उपनिपद्‌ (३, ४२. ६) म मी हे । ' अंश ' शब्द्‌ ॐे 
| मथ का चुलासा गीतारदस्य के नरव भरण के पन्त (पृ, २४६ श्नौर २४७) में 
। किया गया दे। प्रगट दै, कि जव भगवान्‌ अपने एक ष्ठी अंश से दूस जगत्‌ मे 
ष्या दो रे ह, तव इसकी पेचठा मगान्‌ की पूरी मदमा वहत दही भ्रभिक 
होगी; रीर उषे घतलाने के दतु से दी अन्तिम शोकं कदा गया है । पर्पसूक्त 
मतो स्पष्ट टी द दिया दे, &ि “ एतावान्‌ भ्य महिमाऽतो व्याध 
पुरपः “यद इतनी दसकी मद्दिमा इ, पुरुप तो इसकी शपेकठा कष भरेषठ | ` 
द भकार श्रीभगवान्‌ के गावे इए अर्थात्‌ कदे हए उपनिपद्‌ मे, नद्यविया. 
न्तत योग - अर्थाद्‌ कर्मयोग - शास्रविषयक, श्रीकृष्ण नौर अर्चन के. सवाद्‌ 
विभूतियोग नामफ़ द्वे अण्या समाष्ठ इया । ` ` ` ध 





गौर र, ९६ 


७६२ गीतारहस्य सयवा कर्सयोगकशाख । 


एकादशोऽध्यायः! 


अन उवाच । 
मदनुग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसक्ितम्‌ 1 
यच्योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमर्पत्राक्च मादात्म्यमपि चाल्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छमि ते रूपमश्वरं पुरुपोन्ठम ॥ २ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्ये मया द्रष्टुमिति भ्रमो 
योगेश्वर ततो मे त्वं दरायात्मानमन्ययम्‌ ॥ ४॥ 


ग्यारह अध्याय । 

[ जव पिच्धले अध्याय मे सगवान्‌ ने पनी विभूतियौं का वशीन किया, तब 
उसे सुन कर अर्जुन को परमे्र का विश्वरूप देखने ी इच्छा इहै । भगवान्‌ ने 
उसे जिस विश्वरूप का दरशन कराया, उसका वरन इस अध्याय मे दै । यद वरन 
इतना सरस दै, कर गीता के उत्तम मागे में इसकी गिनती होती दै ओर अन्यान्य 
गतान ङी रचना करनेवाला ने इसी का अञुकरण क्षिया ₹ै । प्रथम श्रुत 
पता दे; कि] धा 

सजन ने कदा-(१) सु पर अनुप्रषह शरने छ लिये तुमने अध्यात्म स्तक जो 
परम गुप्त बात वत्तलाई, उससे मेरा यष्ट मोह जाता रहा (२) इसी पकार हे कमल- 
पत्राच्च | भूतो छी उत्पत्ति, लय, श्र ( तुम्दयारा ) च्य माद्रातम्य भी मैने तमसे 
विष्तार्‌ सदत सुन लिया । (३) ( अच >) हे परमेश्वर ! तुमने अयना लसा वर्णन 
किया दं, दे पुरषोत्तम ! मे तेम्दारे उस प्रकार के ईश्वरी स्वरूप ढो (भलयच्च) देखना 
चाहता छ । (४) दे भ्रमो { यदि तुम सममते दो नि उस प्रकार का रूप मै दैख 
सकता दु, तो द योगेश्वर ! तुम अपना धम्यय स्वरूप सुम दिखलानो । 

॥ सात्वं › अष्याय मे क्ान-चिन्तान का रस्म करः, सातवे नौर आवै म 
| परमेश्वर क अतत यवा अव्यक्त रूपका तथा नवे एवं दसवें म अनेक भ्यक्त 
ख्पाकानाो दान वतलाया इं, उसे ची रन भ प्ले शोक मं अध्यात्म, कदा 
इ । पकर अल्यक्तै स अनक च्क्त पदा क नासत इने का जा चणन्‌ सतव 
1 सा ह 

भूत, का उत्पत्ति नार लय ` इन शब्दो से दूसरे शोक मे अभिप्रेत है । तीरे 


। कोक के दोतते अधा को, दो भिक्ञ-भिन्न वाक्य मान कर छलं कोग उनका 
| एसा चरथं करते द, कि ५ ह परमेर ! तुमन अपना जैसा ( श्वरूप खा ) वन 


। करिया, वह्‌ सत्य इं ( चात्‌ मे समसत गया ); अव दहं पृरषोत्तम ! मैं तुग्हारे 


7 


गीता, अनुवाद ओर टिप्यणी- ११ अध्याय । ७६३ 


श्रीमगवारुवाच | 
$§ प्रय मे पार्थं रूपणि शतद्षोऽथ सहस्रशाः । 
नानाविधानि दिल्यानि नानावणाङतीनि च ॥ ५॥ 
पदयादिखान्यसुन्‌ सद्रानभ्िनौ मरुतस्तथा । 
वट्न्यरष्पूवांणि पर्याश्चयांणि भारत ॥ ६॥ 
टकस्थं जगत्छत्छ्ं पर्याय सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश्च यचात्यद् मिच्छति ॥ ७ ॥ 
न तु मां श्षक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचश्चुषा । 
दित्यं ददामि ते चक्षुः पद्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
सजय उवाच । 
$ पएचयुक्त्या ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो दरिः । 


वरी घ्वर्प को देखा चादेता द ” ( देखो गीता. १०. १ ) । पल्तु दने 
| प॑किया फो मिना फर एक ष्टी वाक्य मानना ठीक जान पडता है श्रौर परमार्थ 
प्रपा टीका रसा किया भी गया दै । चौथे श्लोक मे जो ' योगेश्वर › शब्द्‌ दै, 
। उसशा धर्थं योगो फा( योगियो का नदीं ) दैषर ई ( १८. ७५) । योग का भ्रं 
| पहले ( गी. ७, २५ रौरं ६, ५) व्यक्त रूप से व्यक्त सृष्ट निमौण करमे का 
| सामर्थ्य मथवा यु क्रिथा जा का दै; मव उ साम्य से ष्ठी विश्रम दिख- 
। लाना ई, प्रस कारणा यद "योगिवर सम्बोधन फा प्रयोग सदतुक हं ।] 
भ्रीमगवान्‌ ने कदा-(५) दे पां ! मेरे अनेक प्रकार के, अनेक र्कः भीर 
द्यक्ष फे ( न ) सकद अववा ह्नारौ दिव्य रूपो को देखो । (६) यद्‌ देखो, 
(वार) श्राद्रित्य, (राट) वपु, (ग्यारह ) रद, { दो ) सधिर्निमार, मार (४९) 
मरण । दे मारत ! ये अनेक पाश्च देखो कि जो पषले कभी भी न देसे इगि 
 [ मारायणीय धरम म नारद कौ जो विरूप दिखलाया गया दं, उसभ 
। यष्ट विप षर्णान दै फि वां भोर वारह घयादित्य, सम्बुखं भाठ वहु, दददिनी 
। समोर ग्यारह रद पौर पिद्यली रोर दौ सश्चिनीङ्मार ये ( शां. ३३६. ५० - 
| ५२ ) 1 परन्तु कोश्ृषावए्यकता महीं कि यदी वन सर्वत्र विवक्ति ष्टो (देखो 
। ममा, 8, १३० ) । घरादित्य, वयु, सुद, धष्चिनकिमार भार मरण ये वेदिकं 
देवता दु, प्रौर देवतान्नौ के चातुवैथ का भेव महाभारत ( श रेण, भेद 
| २९१ भयां ५ ध श्रदित्य र 1 ॥ वः श्य द? 
¡ ्मभिनीङकमार शूद्र दै । देखो शतपयं घाह्यणा १४, ४.९. , 
(८) द गुदाकेशं [नं यद पर एकत्रित सब चर-अचर जगत्‌ ह तः म भी 
जो छ तमे देखने फी लालसा दो वद मेरी ( दल ) दे भै देख रे (च 
अपनी दसी प से सु देख न सकेगा, तुमे मं दिमय दष्ट देता ६ ¢ 


दत यरी योग र्यात्‌ योगसारं फो देख ! 


७६४ सीतारहस्य थवा कर्मयोगशाख् । ` 


दश्षैयामास पायय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
उनेकवक्नयनमनेकाद्धतदशनस्‌ । 
छनेकदिव्याभरणे दिव्यानेकोद्तायुधम्‌ 1 १०॥। 
दि्यमाल्यांबरधरं दिव्यगंधासुलेपनम्‌ । 
सचीौश्च्यमयं देवमनेतं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्गपडुत्थिता । 
यदि साः खदशी सा स्याद्धासंस्तस्य ह्यात्मनः ॥ १२ ॥ 
तत्रैकस्थं जगत्छत्छं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपद्यद्रैवदेवस्य शयीरे पांडवस्तदा ॥ ९३ ॥ 
ततः स विस्मधाविष्ठे हृटयेमा धनंजयः । 
प्रणस्य शिरसा देरव इताञ्लछिसभाषत ॥ १४ ॥ 
अर्जुन उवाच | 


६ परयामि देवांस्तव देव देहे स्वस्तथा भूतविरेषसंधान्‌ । 
बरह्माणमीरं कमखासनस्थस्षीश स्वौतुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
अनेकनाद्वदस्वक्त्रनेत्रं पदयामि त्वां सर्वेतोऽनेतरूपम्‌ । 
नात न म्यं न पुनस्तवादिं पद्यामि चिश्वेश्वर तिश्वसूप॥१६॥ 

संज्ञय ने कष्टा--(९) फिर हे राजा धतरा ! इस प्रकार कट्‌ करके योर्गो के 
ईश्वर रि मे छर्ज॑न फो ( अपना ) शरेष्ठ ईश्वरी ङ्प श्र्थात्‌ विश्वरूप दिखलाया । 
(१०) उसके अथात्‌ विश्वरूप के अनेक सुख अर नेत्र थे, आर उतम नेक अहुत 
दशय देख पडते थे, उस पर मेक प्रकार के दिष्य अलङ्कार थे अर उसमे. नाना 
प्रकार के दिव्य श्रादुध सम्जित ये । (११) उस श्ननन्त, सर्वतोसुख आर सब 
आशयो से मरे हपु देवता को दिव्य सुगन्धित उवटन लगा इया था ओर वह्‌ ग्य 
एुष्प एवं वल धारण क्वे ए था । (१२) यदि अकाश मँ एक हज्ञार सूय की 
भ्रमा पएरुसाय इो, तो वद्‌ उस मदात्मा की कान्ति के समान ( ऊच दुध ) देख 
पडे { (५३) तव देवाधिदेव ३ इस शरीर मे नाना प्रकार से टा हुक्रा सारा 
जगत्‌ अजुन को एकत दिखा दिया ! (१४) फिर आश्चयं भै इबने से उसके 
शरीर प्र रोमाच्च खड हो चाये; घौर मस्तक नवा कर नमस्कार करक एवं य 
जोड र उस श्रय॑न ने देवता से का~ 

अजन ने कदा-(१५) ह देव { तुम्हारी इस देष म सब देवतानं को भौर 
नानाभकार कै भ्राणियो क सदाय को, रेखे ठी कमलासन पर बैठे हए ( सब देव 
त्रा के ) स्वामी ब्रह्मदेव, सब चतपिरयो, सौर ( वामुकि परति ) सष दित्य सौ 
को भी मेँ देख रद द। (६) अनेक वाड, अनेकं उद्र, अनेकः सुख खर अनेक 
नेत्रधारी, अनन्वरूपी पुम्ड को सै चारे ओर देलता हू; परन्तु हे विशेश्वर, वि्- 


गवि, जलुवाद्‌ ओर्‌ रिणी ~प शअष्वाय | ७ ६५ 


विरीयिनं गदिनं चक्निणं च तेजोयाशि सवतो दितम्‌ 
पदयामि त्वां इनिरीस्यं सर्मतादीप्रानराकंहयतिमपमेयम्‌ ॥ ५ 
त्वमक्षर परमं वेदितव्यं स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधमगो्ा सनातनस्त्वं पुरुषो मतो. मे ॥१८॥ 
सनादिमष्यांतमनतवीयमनेतवाहं दाशिसूयनेषस्‌ । 
पदयामि तवां दीसहुताशवयनरं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ १९ 
ावाप्रथिव्योरिदमेत्र दि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सवाः। 
रप्रवाद्धतत रूपपुर तवेदे छोकचयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ 1 २० ॥ 
भमी दि त्वा छरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः पंजङयो गृणन्ति! 
स्यस्तीत्युफ्त्वा महपिसिद्धसंघाःस्तुबन्तितवा स्तुतिभिः पुष्कलामिः२१ 
सदरादित्या वसवो ये च साध्या चि्वेऽभ्ितौ मरुतशथोप्मपाश्च । 
गेधवयक्षासुरसिष्दसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मितारैव सवै ॥ २२॥ 
रूप! दहरा न तो छन्त, न मध्य रौर न रादि ही सुमे ( कर) देख पडता 
६1 (१७) किरीर, गदो पौर चक्र धारण करवा, चारो भोर भमा कैकय इए, 
तेनुः, दमकते हुए अपन पौर सूरय फे समान दैदीष्यमान, लौ से देखने त मी 
पशव्य श्र प्रपरपार (भरे रए) तुम्दी सुमे जद -तष देल पडत ह । (१५) तुही 
यन्तिम परैव भवर ( मह), तुम्हीं दस विश्च ॐ अन्तिम भ्राधार, तुम्हीं भम्यय रीर 
हम्ह णात धरम के रक द; सुमे सनातन पुरुप तुम्हीं जन पडते द्रौ । (१९) 
भिप्तके न भादि ई, न मध्य दौर न अन्त, नन्त निखके वाहु, चन ओर सूयं 
तिके नेत्र ई, ्रज्यकषित्त प्रि जिसका मुख दै, पसे चनन्त शक्तिमान्‌ हम दी 
प्रपने तेन से दत समप्त जगत्‌ को तया रदे ष्टौ; दुम्हारा पेमा स्प सै देल रहा 
1 (२०) परयो भका प्र ध्वी क वीच का यह्‌ ( सव ) अन्तर भौर 
सभी दिशा फते तुर्हीं न प्याप्त करे डाली दैः हे महान्मम ! तुम्हारे इस द्भुत 
रौर उप र्पो देव ए व से र ध दै। (२१ यद 
मखो, देयता फ समूह तममे कर रहे टः ऊच भय स इथि 
वन पाथना कर रद द, एवै )‹ सवतत, पवत्ति कद कर मपि घौर सिदध े 
समुदाय ग्रनेक प्रकारके पत्रो से हहारी तुति कर रदे ६! (२२) षद भीर 
प्रादि, वमु भौर साध्यः, विश्वेदेव, ( दोनो ) . भधिनकुमार, मर्ण, 
दपा भर्थाद्‌ पितर घौर गन्धर्व, यक्त, रादस एवं सिद्धौ के छयड ॐ सराड समी 
शो फर तुम्हारी भोर देख रदे हं! 
(४; [भाद म पितरौ फो ज न्न धर्पणा क्रिया जाता दै, इते वे सभी त 
मणा फे द जव तक कि वद गरमागरम रदे, दी से उनको 7 
| (द २, २३०) ॥ वि (६) ही 
(क सोमद्‌, भक्षित वियद्‌, सोमपा, इवि भ्य सर क 


७६६ गीतारहस्य सयवा कर्मयोगरास् । 


रूपं मत्ते बहुवक्तरनेधं महावाहो बहुबादरुपादम्‌ 1 

वद्र बहुद॑ष्कसलं दधवा लोकाः परव्यथितास्तथादम्‌ ॥ २३ ॥ 

नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दी्विद्ारनेनम्‌ । 

दृध्रवा हि त्वां भरन्ययितांतयत्मा धृति न चिदामि शमं च विष्णो २४ 

दृधरकरालानि च ते पुखानि दय्रवैव कालानलसंनिभानि । 

दिसो न जाने न रभे च शतम परसीद देवेशा जगन्निवास ॥ २५॥ 

अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः सर्च सदैवाचनिपारसघेः । 

मीप्मो द्रोणः सूतपुचस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधयुख्यैः ॥ २६॥ 

वक्जाणि ते त्वरमाणा विदन्ति द॑ष्टूाकयखानि भयानकानि । 

केचिदिकघ्ना दशनां तरेषु संदद्यन्ते चूितेरत्तसगेः ॥ २७ ॥ 

यथा नदीनां वहवोऽदुचेगाः समुद्रमेवाभियुखा द्रवन्ति । 

तथा तवामी नरलोकवीरा विश्चन्ति वक्चाण्यभिविज्वरन्ति ॥२८॥ 

यथा प्रदीप्तं ज्वरनं पतंगा विशन्ति नाराय सखद्धवयाः। 
| सात प्रकार क गण बताये ह । ्ादित्य प्रादि देवता वैदिक द । उप्र का 
छठा शोक देखो । बुददारशयक उपतिपद्‌ (३. ६. २) म यह वनदे, कि 
| भा वु पमार ख, बारह दित्य शीर इन्द तथा भ्रजापति को मिल्लाकर 

। ३ देवता ष्टोते दह; भौर महामारत आदिपर्व अ. ६५ प्व ६६ स तथा शान्ति- 

। पं अ. २०८ मे इनके नाम सौर इनकी उत्पत्ति बतलाई गई ह । ] 
(२३) दे महाबा ! तुम्हारे इस महान्‌, अनेक सुखौ के, अनेक खों फे, अनेक 
यजाय के,भनेक जल्ला के, अनेक पैर ॐे,अनेक उदर के ओर अनेक डद के कारण 
विक्रा दिखनेवाले रूप को देख कर सब लोगों को भर सुभे मी भय लो रदा दै। 
(२४) भाकाश से भिड़े इए, प्रकाशमान, अनेकं रगो के, जवडे फैलाये इए भौर 
वड़े चमङ़ीले ने से युक्तं मको देख कर अन्तरात्मा धवड्ा गया दहै; इसते हे 
विष्णो ! मेरा धीरन दूट गया श्चौर शान्ति भी जाती रदी ! (२५) डा से 
विकराल तथा भ्रलयकालीन अभि के समान तुम्दारे ( इन ) मुखो को देखते शी 
सुमे दिशा नहीं सूभ्रतीं ओर समाधान भी नष्ट होता । हे जगन्निवास, देवाधि- 
देव ! प्रसन्न दो जा्नो-! (२६) यह देखो ! राजा्ों के छुरढो समेत धतरा के 
सव एने, भीष्म, दरोणं ओर य सूतपुत्र ( कणं ), इमारी मी चोर के सुख्य-मुर 
योदधान्न के साय, (२०) तुम्दारी विकराल डांवालते इन श्ननेक मयर सुख भँ 
धडाधड़ धुख रहे दः ओर कचः लोग दतो म दब कर रेखे दिखाई दे रदे दै कि 
नकी खोपडया चूर ह । (रप) तुम्हारे अनेक भज्वलित मुख म मुम्यलोक के 
च वार वले दी घुस रदे ई, जैसे कि नदियों के बडे बडे परवाह समुद की दी भ्रोर 
चले जति हं । (२९) जलती इ अन्न मै मरे के लिये अद वेग से जिघ रकार 


गीता, अनुवाद्‌ ओर टिष्णी- ११ अध्याय । ७६७ 
तथेव नाराय विशन्ति लोकास्तवापि षक््राणि सखद्धयेगाः॥२९॥ 


लेखिदासे ग्रसमानः समताहोकान्समग्रान्धदनै्वरद्धिः । 

तेजोभिरोपूयं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णोः ॥ २० ॥ 

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्ठ॒ ते देववर परसीद । 

विक्षातुमिच्छामि भवन्तमा न हि जानामि तव भरवृत्तिम्‌ ॥२१॥ 
श्रीमगवानुवाच । 

6 कालोऽस्मि लोकक्षयृतपवृदधो खोकान्समाठमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवे येऽवस्थिताः परयनीकेषु योधाः३२ 
तस्मा््रमतिषठ यदो कमसत जित्वा श्नथश्व राज्यं सखद्धम्‌। 
मयेव निहताः पूर्वमेव निमित्तमं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३२ ॥ 
द्रोणं च मीभ्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीयान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जदि मा व्यथिष्ठा युद्धधवस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌२४ 


पतङ्ग कदत है वैते दी तुम्हारे भी धनेक जबडो मे (ये) लोग मरने के लिये बड़े 
वेग पे भवेश कर रहे दँ । (३०) दे यिष्णो ! चर ओर से सब लोगों को भपने 
प्रज्वलित युखौ से निगल कर तुम जीम चाट रदे हो ! श्रौर, तुम्हारी उप्र भमा 
तेन पे समूचे जगत्‌ छो व्याप्त कर ( चारौ धर ) चमक रही द । (३१) समो 
वत्रना्नो कि इस ररूप को धारण करनेवाले तुम क्तौन हौ १ हे देवदेवशरेष् ! 
तुमं नमष्कार करता दं ! प्रसन्न हो जानो ! मँ जानना चाहता हु क्ि तुम 
ादिःधुरुप कौन ष्टो । क्योकि मैं तम्दारी द छरनी को ( बिलकुल ) नदीं जानत । 
प्रीमगवान्‌ नै कदा-(३२) सें लोकों का चय करमेवाज्ञा श्नीर वट इमा 
‹ काल दः यहा लोकों का संहार करने चाया दं । वू नदहोततो मी (श्र्थाव्‌ त्‌ 
क्ल न फे तो मी ), सेनां म खड़े इ ये सव योद्धा नष्ट होनेबाले (मरनेवाले) 
है; (३३) धवषव तू ठ, यश लाभ कर, अर शतु को जीत करके सद्धं राव्य 
का उपभोग कर । मैने इन्दं पदते ददी मार डला दै; ( इषालिये अव) द सध्यसाची 
( अशेन ) ! त्‌ केवल निमित्त के लिये (आगे) ष्टो ! (२७) मैं दोण, सीप, जवद्य 
जनौरं कर्णा तथा पेत दी चन्यान्य कीर योदधाथों को (पसे ही) मार चुका दुः उन्हे 
तू मार; घबड़ाना नीं! युद्ध कर! द्‌ युद श को जिगा। _ , 
।  [ सां, जव शरी्ष्णा सन्धि के लिये गये ये, तब दुर्योधन को मेक्ञ की 
| हो सी वात सुनते न देख मीप्म ने क्ष्ण से केवल शब्दो मं का योः कि 
^ कालयक्मिद्‌ मन्ये सर्वं चतरं जनादन ” ( ममा. उ. १२७. ३२) ~ ये सव 
द्रि कालपक्र दो गये द । उसी कथन का यह्‌ श्रत्यज्च द्य श्ण ने 
| श्रपते विश्वस्य से चुन को दिखता दिवा ३८ ऊपर हि ~ ३१ छो देलो 21 
। कमदिपाक-पक्रिवा का यदह सिद्धान्त मी इव क्लोकये चा गथा रि इट 


७६८ गतिरस्य अथवा कमेयोगशाच्च । 


स॑जय उवाच । 
६ एतच्दूत्वा वचने केशवस्य ृतांजलिर्वेपमानः किसी । 
नमरस्छृत्मा भूय एवाह ङृष्णं सगद्भदं भीतमीतः प्रणस्य ॥ २५ ॥ 
अजुन उवाच । 


स्थाने हषीके तव भ्रकीत्यी जगत्पहृष्यत्यलुरज्यते च। 
र्ति सीतानि दिष्े द्रबन्ति स्च नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ददै 
कस्माञ्च ते न नमेरतमहात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ं । 
यन॑त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ २७ ॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुखणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्ताऽसि वेद्यं च परं च धाम त्वया तते विश्वमनन्तरूप ॥२८॥ 
वायुयमोऽचिवैरुणः शादांकः प्रजापतिर्धं प्रपितामदश् । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहखशत्वः पन्य भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥२९॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व 1 
| मनुष्य पने कमी से द्री मरते ई, उनको सारनेवाला तो फं नियित्त दै, इष. 
तिये मारेवातते को उघका दोष नदीं लगता। ] 
सज्य ने छा - (३५) केशव के इस भाषण को सुन कर अञ्न अत्यन्त 
मयमत दो गया, गला रध कर, रकौँपते-कपते दाथ जोड, नमस्कार करके उसने 
श्रकृष्ण॒ से नच्र दाकर फिर कष्ा--अज्ञन ने कषा- (२६), दे हषीकेश्च ! (सब ) 
जगत्‌ तुम्हारे ( गुण- ) कर्तन से प्रसन्न होता है, ओौर ८ उसमे ) अनुरक्त रहता . 
ष, रास तुमको उर कर ( दशो ) दिशां मेँ माग जाते द, मौर सि पुरषे! के 
सव तुम्दवीं को नमष्छार करते द, यह्‌ ८ सब ) उचित दी है । (३७) दे म्दात्मय्‌ 1 
तुम ब्रह्मदेव के मी भादिकारण ओर उससे भी श्रेष्ठ दौ, तुम्हारी वन्दना, वे कै न 
करेगे ! दहे अनन्त ! हे दैदेव ! हे जगश्चिवास ! सत्‌ ओर असत्‌ दुम्दीं छो, अर 
दन दोनो से परे जो अरद्वर दै वह भी तम्दीं हो। 
1 [गीता ७. २४; ८. २०; न्नौरं १५. १६ से देख पडेग! सत्‌ धरौर असत्‌ 
शब्दो के अर्थं यं पर का से ग्यक यौर अव्यक्त अथवा पतर शौर अक्षर इन 
| शब्दा कं अथां के समान ह । सच्‌ रौर धसव से परे जो तत्व ई, वही अचर 
बरहम द; दसी कारण भीता १३. १२ मेँ स्पश वर्णान ई कि “मेंनतो सत्‌ दर खौर 
न मसत ।' गाता म श्रपर शब्द्‌ कभी भरकृति के किये अर कमी बह्म के किये 
। उपयुक्त होता दै । गीता €, 9९५ १३. १२; जीर १५.१६ की टिप्पणी दैलो। ] 
(३८) तुम आदिदेव, ८ तुम ) पुरातन पुरुप, तुम इस जगत्‌ ॐ परम आधार, तुम 
साता आर शेय तथा तु श्रटस्यान हो; चौर हे अनन्तरूप ! तुम्ही ने (इस) विशव 
विस्ठृत अथवा ष्या किया दै । (३६) वायु, यम, अघन, चरण, चम, प्रजापति 


भचा, घलुवाद जर्‌ िष्यणी-११ भध्याय । ७६६ 
अ्ंतवीयांमितविक्रमस््वं धै समाोपि ततोऽस सव; ॥४०। 
सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्तं ह ष्ण हे याद्व हे ससेति। | 
अजानता ममान तवेदं भया प्रादासमणयेन वापि ॥ ४९ ॥ 
यश्चावदासा्थमसत्छतोऽसि विद्यारशय्यासनमोजनेषु । 
एक्राऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्धरामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पितासि साकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च शुरुगैरीयान्‌। 

न त्वत्समोऽस्यभ्यधिकः छुतोऽन्यो लोकनयेऽप्यप्रतिमप्रभावः 
तस्मात््मणम्य ्राणिधाय कायं भरसादये त्वामहपीश्चमीङ्यम्‌ । 


एषि घ्रष्या, भौर परदादा भी तुम्ही हौ । तुर ह्ञार बार नमष्कार है! जीर 
भी तुम्ही फो नमस्कार दे! 
| [र्षा से मरीचि भादि सात मान न उन्न इए शौर सरी पे 
| क्यप तवा फश्यप से सव प्रजा उतपन्न सुदं ह (मभा सादि, ६५, ११); इस. 
तिये दन मरीयि शादि फो दी प्रजापति फष्वे हं (शां, ३४०. ६५) । इसी से 
| फो कोह प्रजापति शब्द्‌ का रथं कप शादि भजापति फते द । पर्तु यक्ष 
प्रजापति शब्दे एकवचनान्त दं, इत कारण प्रजापति फा र्ध ब्रह्मदेव दही अधिक 
| ग्रा दैख पडत द । सके अतिरि बरहय, मरीवि श्रदर के पिता श्रांत सव 
| के पितामह (ददा) द, परतः श्रागे का श्रपरितामह  (परदादा) पद्‌ मी घाप ष्टी 
{गाप प्रगट होता ई भौर उक्तकी साधकता व्यक्त हो जाती दै। | 
८४०) १ सर्वात्मक ! तुम्द सामदमे से नमस्छार रै, पी से नमस्कार है श्रौर सभी 
श्नौर से तुमो नमस्कार ह । तुम्हारा वीयं अनन्त हे शरौर कुरार परक्रम अतु 
हे, श्य छो यथेष्ट ने $ कारण तुम्ही ‹ सव ° षौ । 
। [ सामहुने से नमस्कार, पचि से नमा, ये शद्‌ परमेश्वर कौ सर्वभ्याप्‌- 
। फता दविखलाते ई । उपनिपदो म धह का एवा चैन दहै, कि ^ बहीवेदं अमृतं 
पुरलात्‌ रघ प्वाव्‌ ब्रह ददिणतशयोत्तरेण । अधशो्वं च प्रसृतं बरवद 
विश्वमिद वरिष ” ( यु. २. २, 8४; छो, ७, २५) उती क भ्नुार मक्तिमागं 
{फी यद नमनातफ स्तुति दै।] । 
(४) तम्दारी इस मददिमा को विना जाने, मित्र समभ करप्यार से भा भूल से 
^ रै हृष्णा, › ‹ ओओ वाद्व, ° ' ह सखा, › इत्यादि ज कु मेने कद्‌ उक्ता टो, 
(४) भरर दे घ्र्युत ! आ्ाहारःविद्ार मे अथवा सोनि-वेे म, केले मे या दस 
मनुष्य क समच ने सी-दिहगी मं समारा जो श्पमान शरिया द उपकर लिये 
नं तप्ते चमा मौगता दं । (४३) इष चरचर जगत्‌ के पिता ठम्ही ही, तुम पूर्य 
दी प्ौरगुप केसी गुर दौ! रलो भर म सुमारी वराबरी का कों नच ह । 
किर है श्रतुलप्रभाव ! अधिक कहू से दोगा १ (४४) तुम तुय सार समरथ हौ; 
सलि मेँ शरीर खा कर नमक्षमर करे तुमे प्रथिना करता इ कि ^ अत्र 


गी न्र्‌ 0 1 | #॥, 


७७० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगस्चाश्च 1 


पितेव पथस्य सखेव सख्युः परियः पियायाईसि देव सोदुम्‌ ४ 
द्वं हपितोऽस्मि दश्वा येन च भरन्यथितं मनो मे । 
वदेव मे दसय देव रपं प्रसीद देवेश जगश्निकास ॥ 9५ ॥ 
किसटिने गदिन चक्रदस्वमिच्छामि त्वा द्रम तथेव । 
श्यो लाञ्नो ”) चिष अकार प्ता अदने पुत्र के खथवा सखा सपन संद्धाके अपराध 
- क्लमा करता ई, उसी प्रकार हे देव ! प्रेमी (आप) दो प्रिय के ( अयने प्रेसपात्र के 
शधात्‌ रेरे; सवं ) अपराच चमा करना चाद्य 1 


{ [ङ्द क्तो ५ प्रियः पिवाया्देति इति, » इन शद का ८८ प्रिय पुरूष जिस 


प्रकार अपनी खी के» देखा अथं करते ईह! परन्तु हमारे मत में यह्‌ ठीक नीं 


। दै । क्यो ङि व्याकरण कौ रीति से ‹ प्रियायार्हसि › के प्रियायाः+-अं ति अथवा 
{ पियवि+-अर्सि रेषे पद नदं ट्रे, धारं उपमा-योक ° इव › शब्द्‌ सी. इस 
| शोक मेँ दो वार ही आया है । अतः ^ प्रियः प्रियायाईसि › को तीसरी उपमा न 
। समक कर उपनेय मानना ददी अधिक प्रशस्त दं । । पुत्र के › (पुत्रस्य ), सखा क 
। (सख्युः), इन दोनों उपमानात्मक्‌ षष्ठयन्त शब्दों के सम्रान घदि उपमेय म भी 
।‹प्रियघ्य ` ( पिय के ) यद्‌ षष्ठयन्त पद ष्टौता, तो वडूत अच्छा टता । परन्तु 
। अव ^ स्वितषत्य गतिश्िन्तनीया › इस न्ाय क अनुसार य्ह च्यवद्टार करना 
 चाद्धये । इमी सममः म यद्‌ बात वरिलकरुल युक्तिद्गत नदीं देर पडती कि 
। प्रियस्य, इ षष्टचन्त पुिद पदं के अभाव मे, स्याकरण ढे विरुद “परियाया 

। यद्‌ षष्ठयन्त खीलिङ्ग रा पद्‌ छया जादे; ओर जव वष्ट पद्‌ अयन केलिये 
१ परू नो सके तव शब्द को अध्यादार सान कर , प्रियः प्रियायाः 
[भ्रमी अपनी प्यार खी केसी तीकस्षरी उपप्रा सानी जवे, आर वद्टमी 
¡ ङ्गारिक अतएव अग्रातङ्गिक इदो 1 इसके सिवा, एक आर वात दं हि पुत्र्यः 
। स्युः ¦ प्रियायाः, इन तीना पदो के उपमान म चले जाने से उपमेय मे षष्ठयन्त 
१ प्‌ व्िङ्कल दी रदी रह जाताः श्नौर भे अथवा मम, पद्‌ का फिर मी अष्याद्वार 
} काना पटा दैः एं इतनी माथापर्ी करते पर उपमान चौर उपमेय म जते तैत 
| विभक्ति की समता डो गई वो दोना म लिङ्ग की विषमता का नयः दोषं बना 
दी र्ता इं ! दूसरे पच म अर्थाद्‌ प्रियाय-+-अरहति रेते व्याकरण की रीचिसे 
1 यदध रार्‌ सरल पदं चयि चाय तो उपमेय से जहा पष्ठी होनी चाद्ये, चद्‌! 
भिया › यदह चतुर्था ती ड, चस इत्तना श्ट दोप रहता ई भ्नौरं यदह 


५ 
द्रप 


(२ दोप, कोई विष म्र का नहीं ईं । क्यङि ष्टो का अथं यदीं चतुर्था का 

। सा इ तरार अन्यत्र मी कदं यार दे द्योता इ 1 इस शछोक कां अर्थं प्रमार्थमरपा 
। यैका म वसा दी द, जसा कि हमने किया ह 1 ] 

(2४) कमी न देसे इषु ख्प को देख कर्‌ यु दष इ इ चनौर भय सेमेरा मन 

प्याङ् मी दो चया द 1 हे ऊगक्निवाल, देवाधिदेव ! प्रसन्न हो जाओ ! छर दे 


गीता, बतुवाद्‌ ओर टिप्पणी - ११ जध्याय । ७७ १ 


तेनैव रूपेण चतु्जेम सदसबादो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६॥ 
वि श्रीमगवादुवाच | 
$$. मयां प्रसन्नेन तवारयनदं रूपं परं ददीतमात्मयोगाव्‌। 
तेजोमयं विश्वमना ये त्वद्यन न दषम ॥ ४७ ॥ 

न वेद्यज्ञाध्ययनेने दानेन च कियाभिनं तपोभिर्मैः । 

पवरूपः शक्य अहं भूलोके दरष्टुं त्वदन्येन छुरुरवीर ॥ ४८ ॥ 

मा ते व्यथा मा च विमूढमावौं इथ्रवा रूपं घोरमीदद्ममेदम्‌ । 

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव म रूपमिदं परपद्य ॥ ४९॥ 

संजय उवाच | 

इत्यजुनं चासुदेवस्तथोक्तवा स्वकं रूपं द्रीयामास भूयः । 

आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महासा॥५०॥ 
देष! पन वी पहले का स्वरूप दिखलाओ । (४९) मँ पते के समान षी 
किरीट श्रौर गदा धारण करवाते, दाय मे चक्र लिये हुए तमको दला चाहता 
हु; (भ्रतफएव ) दे सद्दसवाहुः विशमूरति ! उसी घतु्ज रूप से प्रगट हो जाभो! 

श्रीभगवान्‌ ने का-(४७) दे धन! (तमे पर्‌ ) भसन दो कर यह तेजो- 
मय, नन्त, घा्य भौर परम विश्वरूप पते य-स से मने दु दिखाया 
३; इसे तेरे धिवा अर फिसी ने पदे नदीं देखा । (४८) हे ऊुर्वीरघरे् ! मनुष्य. 
लोक मे मेय दस भकार शा श्वरूप कोद मी वेद्‌ से, यश ते, शवाध्याय से, दान से, 
कवी से, अथवा उप्रत्पते नहीं देख सकता, कि जिषेतूने देखा ₹ै। (४९) 
मर, देसे घोर रूप को देख इर अने चित्त म भ्यथा न दनि देः भौर सूद मत षो 
जा। इर छोड़ कर सन्तुष्ट मन से मेरे उसी स्वरूप कोः पिर देख ले । सञ्जय ने 
कहा-(५०) इस भकार भापण॒ करके वासुदेव ने अरन्‌ को फिर अपना (पले 
का ) स्वङ्प दिलाया; चौर भिर सौम्य सूप धारण करके उत्त मात्मा ने दरे इए 
दर्जन को धीरज वधाया ! 
। [गीता द्वितीय स्ष्याय के भवस पर्वे, २० रवै, २९ भीर ७० 
| छेक, आव अष्यायके ध्वे, १०, ११ प्र रय्यै शोकः मेवे सण्याय के २० 
सौर २ शोक, प्रह्वे अध्यायके ररे से ध्वं थर १ शोक, का छद 
विश्वरूप-व्ौन के उक्त ६६ शोका के चन्द्‌ के समान दैः अथात्‌ इस पत्येक 
चरण मर ग्यारह अचर दै । परन्तु इमम गणो का फो एक नियम नदी दै'दसते 
कालिदास भति के कायो इन्वा, उपेन्धवघ्रा,उपजाति, दोधक, शाक्तिनी 
आदि वन्दी की चाल पर ये शोक नी फे जा सकते । अथात्‌ यद इत्तरचना 
| आं यानी वेदसौदवा के निष्प त के नमूने पर की गई है; इष कारण यद 


७७२ -रीतारदस्य अथवा कर्मयोगराञ्च । 


अजुन उवाच | 
दथ मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । 
ष्दानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकतं गतः ॥ ५१ ॥ 
श्रीमगवानुवाच | 
88 सख॒दर्दश्शमिरदं रूपं दष्टवानसि 1 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दद्रौनकांस्िणः ॥ ५२ ॥ 
नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेल्यया 1 
शक्य एवंविधो द्रष्टु दणवानासि मां यथा ॥ ५३ ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य यहमेवंविधीऽञजन । 
ज्ञातं द्रष्टुं च तत्वेन भ्वेष्युं च परंतप ॥ ५४॥ 
&& मत्कमेरृत्मत्परमो मद्धक्तः संगव्जितः। 
{ लिद्धन्त र भी सुद दौ जाता ई कि गीता वहत प्राचीन होगी । देखो 
। गीतारशस्य परिशिष्ट भकरण पर. ५१६ । ] 
पीन ने कष्टा-(५१) ह जनारदैन ! वु्दारे इस सौम्य यौर मनुष्य-दे्धारी स्प को 
देख कर व मन कने आ गया भौर मै पष्टले की भौति सावधान दहो गया हु । 
श्रीभगवान्‌ ने का-(५२) मेरे निस रूप को तू ने देखा ३, श्तका दर्शन 
मिलना ५७ कठिन दै । देवता भी दस रूप को देखने की सदैव द्वा किये रहते 
हं । (५६) जैसा सूने सुमेदेखा दै, वैसा सुभे वेदौ से, तप से, दान से मथवा यत्त 
से मी ( कों ) देख नष्टं सकता । (५४) हे यैन ! केवल धमन्य भक्ति ति शी 
इस प्रकार मेरा क्वान दोना, सुभे देखना भौर हे परन्तप ! सुमे तस्व से 
भरवेशु करना सम्भव द । 
। {भक्ति करने से परमेश्वर का पटले ज्ञान टता दै, खीर फिर अन्त में पर- 
| मेश के साथ उसका तादात्म्य हौ जाता दहै । यही सिद्धान्त पले ४. रश्म श्चौर 
। चाग १८.५५ मँ कतिर आया ह । इसका खुलासा हमने गीतारदस्य ॐ तेरह 
। रकरण ( धृ. ४२२६-४ ) मे करिया हे । चव अर्जुन छो पूरी गीता कै अर्थं का 
। सार बतलाते दई | । 
भु पारव { जो इस शुद्धि से कम॑ करता दै कि सव कर्म भेरे अर्थात्‌ 
परमे क द, जो मत्परायण श्रौर सङ्गविरदित दै, ओर लो सथ भाणियों क 
विषय मे नरवर दैः चह मेरा सक्त मुममें मिल जाता दै । 
। [कि श्लोक का ्ाशय यद् दे छि, जगत्‌ के सव व्यवहार भगवद्धक्त को परमे. 
शरार्पणवुषदध से करना चादिये ( उपर दवी शोक देखो ), अर्थाव्‌ ऽते सारे 
। भ्यवष्ार स निरभिमान बुद्धि से करना चाद्धिये कि जगत्‌ के सभी कर्म प्रमेश्रर 


गीता, जलुवाद ओर टिष्पणी- ११ अध्याय ७७३ 


निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव ॥ ५५ ॥ 
ति भीमद्गगनद्रीताघु उपनिपत्यु ब्रह्मवियायां योगगते श्री्ार्जुन- 
संवादे विशवरपदशनं नाम॒ एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 





|ॐ दै, सचा कत्तौ मौर करनेवाला पदी हे; किन्तु हरमे मिमित्त वना कर व्ये 
कर्म हमसे करया रदा दै; दसा करने से वे कमं शान्ति अथवा मोच-पपि भं 
याधक नहीं होते । शराद्वरमाप्य भँ भी यदी कषा है कि दस शोक में पूरे गीता- 
। शाख का तत्परयं ्ा यया है । इससे भग ई कि गीता का भक्तिमागं यद्‌ नी 
| कहता कि प्राराम से ‹ राम राम › जपा करो; भरत्युत उसका कथन है फि उत्कट 
। भक्ति के साप ही साय उत्साह सै सव निष्काम क करते रो । सन्यास-मार्ग- 
¡ वाले कषते हं कि ‹ निर्वैरं ” फा पर्थं निच्छिय है; परन्तु यर अथं यद विवदित 
। नहीं ६, इसी वात को प्रगट करने फे लिये उसके साथ ‹ मत्कर्मकृत्‌ › अर्थात्‌ 
{‹ सब कमी फो परमेश्वर के ( धपते नरी) समभ एर परमेधरा्पणा इदि 
। से फरनेवाला › बि्चेपण लगाया यया है । इस विपय का विस्तृत विचार 
| गीतारदष्य े यार्यं भरकरण (र. ३९०--२९७) मँ किया गया है । ] 
दस प्रकार श्रीभगवान्‌ ॐ गाये इए अर्थात्‌ कदं दए ऽपनिषदं मे, परह्मविया- 
न्तर्गत योग--घर्थात्‌ कर्मयोग--शाखविपयकः श्रीकृष्ण चौर धर्यन के सवाद्‌ भै, 
वि्रस्प-दश॑नयोगम नामक ग्यारदर्नौ घष्याय समाप इमा ! 


[कि 





वार्वा अध्याय । 


[ कर्मयोग की सिद्धि फे लिये सातवे अरण्याय मेँ ानःविक्लान के निरूपण का 
ज्ारस्म कर परार्वे म भक्चर, निर्दय अर अव्यक्त ह्य का स्वरूप बतलाया है। 
फिर न्वै अध्याय म सकिख्य प्रत्यव राजमार्ग के निरूपणा का प्रारम्भ करके दसम 
छर स्यारदवे भ तदन्तगत ° विभूति-वणंन › एवं ' विधरूप-दर्शन › इन दो उपा" 
शयानौ का वर्णन सिया दै; अर प्यारे ध्याय के अन्तमं सार रूप से चर्ुन को 
उपदेश किया दै फर मक्ति से एवं निःसङ्ग चादि से समस्त कमं करते रहो । अव 
दख पर भर्जन का भर है पि कर्मयोग की विद्धि फे लिये सात्वं सनौर भावे 
छाष्याय में चर-पअचर.विचार पूर्वक परमेशर के अव्यक्त रूप को ही शरे सिदध करक 
व्यक्त की श्वयवा ्रचर री उपासना (७, १९ जर्‌ २४; ८, २१ ) बतला है 

त किया ददै कि युक्ताचित्त से युद्ध कर (८.७); एवं नवे अध्याय मे यक्त उप।- 
ता व धमं बतला करका द कि परमेधराप इध ते समी कम करना 
चाहिये (2, २०, ३४ थर ११. ५५); तो अव दून दोनें मर शष्ठ मागे कान सा दै. 


७७७ गीताश्स्य सयवा शसयोगदतख । 


द्वादशोऽध्यायः । 
अजुन उवाच | 


पं सततयुक्ता ये सक्तास्त्वां पपाते 
ये चाप्यक्चरमन्यक्तं तेपां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 
श्रीमगवासुवाच । 
मय्याचेदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 

शरद्धया पस्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 

ये त्वक्षसमनिर्देदयमल्यक्तं पर्युपासते । 

सर्वचगमच्ित्यं च छूटस्थमचटं शवम्‌ ॥ २ ॥ 

संनियम्येद्वियद्रामं स्वन समुदयः । 

ते पराप्तुबन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४॥ 

क्कखोऽधधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचतसाम्‌ । 

अच्यक्ता टि गतिर्धःखं देहवा्िरवाप्यते ॥ ५॥ 

ये तु खबौणि कमणि भयि संन्यस्य सत्पणः 

अत्यत्येनेव योगेन सं ध्यायन्त उपासते ॥ 

तेषामहं समुद्धता सृत्युसंसारसागयत्‌। 
इस भरश्च से व्यक्तोपासना का अर्थं भक्ते हे) परन्तु थी भक्ति सेभिन्न भिन्न 
नेर उपा्यो का यथं विवचित नदीं हे; उपास्य अथवा प्रतीक कोई भी ष्टो, उसमें 
एक ष्टी सर्वव्यापी परमेश्वर की भावना रख कर जो भक्ति की जाती दै चदही सची 
व्यक्तउपासना ई घौर इस अध्याय से वही उदि दै । ] 

अर्जुन ने कष्ा--(१) इख भ्रकार सदा युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त शो कर जो 
मक्त तम्हारी उपासना करते रँ, रौर जो अव्यक्त शच्ठर अर्थात्‌ बह्म की उपासना 
करते दे उनमें उत्तम (कर्म-)योगवेत्ता कौन दं ? 
श्रीभगवाच्‌ ने कदा--(र) सुम मन लया कर सदा युक्तचित्त ष्टो करके 

परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते दद" वे मेरे मत से सव से उत्तम युक अर्यात्‌ 
योगी षं! (३ -४) परन्तु जो अनिदेश्य अर्थात्‌ भयच्छ न दिखल्लाये जनिवाद्धे, 
अव्यक्तः सर्चै्यापी, चिन्त्य घौर कूट्य ्र्थीद्‌ सव ऊ मूल मै रदभेवाले, अचल 
र नित्य अक्षर अर्थात्‌ ब्य की उपासना सन इन्दियः को रोक कर सर्वत्र समुदि 
रखते इए करते द, वे सव भुतो के दित मे निमघ्न (लोप भी) सुभ दी पते दः ५) 
( तथापि) उनके चित्त अज्यक्त से आसक्त रने क कारण उनका दश अधिक ष्टौते 
दं । व्याकर ( व्यक्त देधी सदुष्यों को ) अव्यक्त उप(सना छा मार्ग कष्ट से षड 
होता है । (&) परन्तु जो युमर्मे सब कर्मी का संन्यास भर्ाद्‌ अरप कतके 


€ 


$ 


गीता; अनुबाद ओर रिणणी-१२ अध्याय । ७७१ 


भवामि न चिसत्पार्थं मय्यावेरितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 
मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८॥ 

§9 अथ चित्तं समाधातुं न श्रक्नोपि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो माभिच्छप्ठं घनजय ॥ ९॥ 
अभ्यासेऽप्यसम्थोऽक्ति मत्कर्मपरमो भव । 

मदरायग ्टोते इए नन्य योग से भेरा ष्यान कर सुभे भनते है, (७) हे प्रार्थ ! 
< मे चित्त लगानेवाले उन लोगों का, मै हस त्युमय संघ्ार-सागर से विना विल्ञम्व 
किये, शद्धार कर देता दं । (८) (ततएव) स्मो ही मन लगा, सुभे शुद्धि को 
त्थिर कर, इसे तृ निःसन्देद सुमे दी निवास करेगा । 
| [ एमे भक्तिमार्ग की श्रेष्ठता फा प्रतिपादन द । दूरे शोक मेँ पले यह्‌ 
। षिद्धान्त किया दै फि मगवद्धकत उत्तम योगी दैः किर तीरं शोक में पक्तान्तर- 
। घोधक्‌ "तु, अव्यय का प्रयोग कर, इसमें अर चौय शोक मे का है फ अग्यक्त 
| फी उपासना करनेवाले भी सुभ ६ पाते हं । पनु इसके सत्य ्ठौने प्र भी 
पश्व छोर मे यदह चत्तलाया ष्ट, करि अग्पर्उपासर्को का मार्ग अधिक ज्धेश- 
। दायक होता है; छे नौर सातवें शोक मे वर्णान किया हे कि चष्यक्त की घपेचा 
। ध्यक्तः की उपासना सुलभ दती ष श्नौर भावे छक मे इसके घचसार व्यवहार 
| फरने का घर्यन को उपदेश क्षिया हं । सारांश, ग्यारहंवं अध्याय के अन्त (गी. 
१ ११. ५५) म जो उपदेश एर थये दं, यददो धुन के च करने पर उसी को द 
। फर दिया ६ । सका विस्तारपूर्वक विचार कि, भक्तिमागे मे सुलमता क्या दे, 
| गीतारषस्य के तेरद्ये रकरण म कर खे द; इस कारण यदौ म उसकी पुन- ¦ 
¡ स्तिः नष्टं करते । इतना ष्टी कदे देते दं कि अव्य फी उपासना कष्टमय द्ोने 
। पर भी मोचदायक ष्टी रै; भीर भक्तिमार्गनालों को सरण रखना चा्धिये छि 
मक्तिमार्ग सं सी कर्म न छोड कर ई्वरार्पणापूर्वक अवश्य करना पड़ता ई । 
। हसी दत से च्छे शोक म ^ सुमरमँ ष्टी सव करम का संन्यास करके » ये शब्द्‌ 
[>| ४ [3 1 शण 
रखे गये द । इसका स्पष्ट अयं य द कि सक्तिमागं मैभी कमे को स्वरूपतः 
। न घोडे, किन्तु परमेशर म उन चर्यात्‌ उनके फलो को ्रपणकर दे। इससे 
गद ष्टोता ह हि मगवानू ने स श्नध्याय के अन्त भ जिस किमान क्प को 
। अपना प्यारा बतलाया दै, उसे मी दसी अर्थाद्‌ निष्कान कर्मयोगा का षी 
। सममना चाद्ियि; षड स्वरूपतः कर्मस॑न्या्षी नदद हं । इस भकार भक्तिमां 
। की चेष्टता अर दुलमता वतल्ञा कर अव परमेर मै देखी भक्ति करने कै उपाय 
| श्रथवा साधन चतलाते इष्‌, उन तारतम्य का मी खुलासा करते द| 
(2) अव (द्वस प्रकार ) सममे भली सतिः चित्त को त्र्‌ कते न वन्‌ 
पडे, ती दे धनञ्जय ! अस्यास कौ सद्ायता से अर्थात्‌ बारम्बार प्रयत्न एरफे मेरी 


७७६ गीतारहस्य यवा क्मेयोगदराख । 


मदथमपि कमणि डुर्वैन्खिदधिमवाप्स्यतसि ॥ १० ॥ 
अथैतदष्यराक्तो ऽसि कठँ मयोगमाभितः। 
सर्वकमेफङत्यागे ततः छर यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 


श्रेयो हि ज्ञानमम्यासाञ्ज्ञानाद्धशानं विरिष्यते । 
ध्यानात्कमैफलरल्यागस्यागाच्छान्तिरनंतसरम्‌ ॥ १२॥ 


भ्राि कर तेने की चाशा रख । (१०) यदि अस्या करने से भी त जलमयं दो, तो 
मदर्थं अर्धात्‌ मेरी प्राति के थं ( शारो मे बतलाये इृएु ज्तानध्यान-मजन-पूजा- 
पाठ आदि ) कम॑ करता जा; मदर्थं (ये ) कमं करनेसे मी त॒ सिद्धि पवेया । 
(११) परन्तु यदि इसके करने म भीत्‌ असमथ टो, तो मयोग-मद्पणपू्वैक योग 
यानी कर्मयोग क्रा घाश्रय करके यतात्मा होकर अर्थाव्‌ धीरे धीरे चित्त को रोका 
दुमा, ( अन्त मे ) सव कमी कै फलो का त्याग करदे 1 (१२) क्योकि अभ्यास की 
छपेत्ता कान अधिक चच्छा है, क्तान की अपेत्ता ध्यान की योग्यता अधिक 
दै, घ्यान की ्पेक्ता कर्मफल का त्याग श्रेष्ट हेः जर ८ दस कमफल के) घ्माग से 
तरत ष्टी शन्ति ध्रा होती हे । 
| [ कमयोग की दृष्टि से ये श्छोक अत्यन्त महत्व फे दं ! इन शो मे भक्ति- 
दुक कर्मयोग के सिद्ध दने केकि अभ्यासः क्ञान-भनन अ त वत्रा 
कर, इनके र अत्य साधनों के तारतस्य का विचार करके अन्त मे अथात्‌ १२ 
। कोक भ, कर्मफल के याग की अर्थात्‌ निष्काम कर्मयोग की शरेएठता वणित 
। है । निष्काम कमयोग की श्रेष्ठता का वरन ङु यही नदं है; किन्तु तीसरे (३, 
। ८), पोचवे (५.२), सौर च्छे (६, ४६ ) उष्या्यो म मी यष्टी अर्थ स्पष्ट रीति 
| से चरित द; ञ्नीर उसके अनुसार फल-त्यागरूप कर्मयोग का ाचरण करने के 
। कतिये स्थान-स्थान पर अदयैन को उपदेश मी क्षिया दै ( देखो गीतार. प्.३०७ - 
। ३०८) 1 पचतु गीताघमं से जिनका सम्रदाय जदा दै, उनके लिये यद्‌ वातत 
| मति दः इसलिये उन्देनि ऊपर के -छोको का ओर विशेषतया १२ शोक के 
पदो का अर्थं बद्स्ने का भयत किया है । निरे ानमा्गीं अथि सांस्यीका- 
कारो को यद्‌ पषन्द्‌ नहीं है ङिानकी पेता कर्मफल का त्याग शरेष्ठ बतलाया 
| जावे । इसरिषे उनि का है कि या तो कान शव्द से ^ पुस्तक का कान” 
| लेना चादयः अथवा करमफकतत्याग की इस अशंसा रो अर्थ॑वादात्मक यानी 
| कोरी श्रशंसा सममनी चादि । इसी भकार परातज्ञलयोग-मार्गवार्ी कलो खभ्यास 
ढी अपेद कमफल -्याग का वड्प्पन नदी सुदाता नौर कोरे भक्तिमीवालौ को-- 
। अयत्‌ जो कते ह छि भक्ति को छोड, दुरे को$ सी क्म न करो उनको- 
| व्यान क अक्ता जयात्‌ सक्ति की अपेदा कर्मफलत्याग की श्रेहता मान्य मीं 
1 2 । वतमान समय म गीता का मच्िुक्त कर्मयोग समदाय लु सा शो गया 


1 


१ 4 (क [+4 9 क क =) 
1 दै, कि जो पातज्नलयोग, जान अर मक्ति इन तीन सम्रदावों से भिन्न ई, 


गीताः 
› अनुवाद जर धिष्णी १२ 
रतव 
७४७७ 


६६ श्ेष्टा 
[मरीस छ सवभूतानं भेन 
भाज उस सम्मदाय का कौ ; करुण एव 
@ ॥ कल गीता पर ितनी का को दीकाक च। 
। सर्थवादा्मक तनी टीका पा र भी नहीं 
। निप दाष्मक समी गई ३ काट पाईं जाती रहं नष्हीं पाया जात 
(० कर्मयोग गईं हे । पलु ह, उनम कमं 1 । अत 
फो 1 को ही तिपा तु हमारी क 
ज्ञानम म कमं फरन मान क्जिया जाय पि र्थके 
ग | यकि कं विषय 
स कर्मयोग से ऊति री चाद्धिि, तो कि फम॑ छोडने २ षय म 
1 से कनिष्ठ निधित रे \ तो स्वरूपतः म छोड़ने स | 
ल | रूप निवं 
् प पात शित ष ६ कमं ह 
1 छीड देनेवाला जलयोग कर्मयोग तिं ष्ट को १ { को त्यागने 
जाता ई ला भकिमारी मी १ थे सगव दन्डियों की दी ४५ 
त द । इस प्रकार निष्काम कर्म॑ ग की अपा 1 है ओर समी 
] प जाता है क्षि कर्मो कर्मयोग की श्रेएता (व योग्यता (>>| सिद्ध 1 का 
| यदि उपाय षया है । ये ग में वश्यक भक्ति ] प्रमाणित ष्टौ जाने सिद्धः हो 
(4 स 
प्वक्षार छर ले । गीता सपे तो बह क्लान अथवा यास, ज्ञान सौरं ध्यान भाप करने 
| यथोक्त परम से का कथन है, पि ण्यान म से किती । इनमे 
| उपाय स सुलभ ॐ ४ षद; क इनं द 1 मी ति 
| वनसे, तो त । १२ श्छोकमे अपायो का आवरण उपाय 
| ह छो चादियेक्ि कहा दै किं यदि इग करना, 
नरी धता भौ कर दे । अव यह वह कमयोग द इनम से एक 
| ते सधता भर जिस यद्रा एक शद्धा के याचरण मी 
| कैसे ! कर एको ति क्लान-8 यह दोती दै करने काष्ी 
1 कई एकों ने निश्चय किया श्‌ भी नहीं "होत कि जिषसे छर 
| कना षी निर्थ॑क है । दे, करिकर कमयो त कर्मयोग करेगा यास्त 
| ङु भी जान नष्टीं द । परन्तु विचार करने से दै ध को सब की घपेच्चा 7 ष्ठी 
(कदम स्वग ऋ भ्व छेक मे यद नरी ऋ पडेगा कि इस देप पुनस 
1 ४: कमयोगका था द्‌; नरन्‌ यद्‌ कटा ॐ क्याद्‌ कि सव कमे पञमे 
सिद श्रय करके, ( ततः द कि प्ले के फलौ 
| कर्‌ ज्े। श्मौर णे द ततः ) तदनन्तर नि भगवान्‌ के ६4 
| पित ्मष्यारयो भै एवा अथ करने से धीरे-धीरे इस घतलाय 
४०) , किन्तु जिन्ञासा ध कि कर्मफल के स्वल्प विसङ्गति नहीं रइ जाती 
[से भी सलुम्य्ाप दी आ 1 (देखो गी. ६. ४ शनौ आचरण घे छी नी  । 
| मार्ग की विद्धि र च्नन्तिम सिद्धि कीनो र दमारी विी ) धो (गी. 
| म करना चाये ति पक्ता साधन या दी चला जाता ई प 
(स स श 
र्‌ १ 4, म, [1 गनी नवां 4 
| किन्तु सूरयगीता म र त भावाथ ् षाः की पेता इवे। 
| . क कहा है-- ` यही । न केवल भगव, सुतम ,. 
५५ क्ेोष्टृुपा ताम 
वेद वेदान्तैः सनात्‌ । 
स एव पुर्षोत्तमः ॥ 


गी, द्+ ५९ ८ 


७७८ -गीतारहस्यं सयवा कर्मयोगक्षाख । 


निर्ममो निरटकारः समदुःखसुखः चमी ॥ १३ ॥ 

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा टढनिश्चयः । 

मय्यर्पितमनोबुद्धि्यौ मे मक्त; स मे प्रियः ॥ १४ ॥ 

यस्माननोद्धिजते खेको खो कान्नोदधिजते च यः। 

टर्षाम्षभयेदगे्क्तो यः स च मे भियः ॥ १५॥ 

अनपेक्षः दुचिर्द॑श्च उदासीनो गतव्यथः । 

सवौरेभपरित्यागी यो मद्भक्तः स मरे प्रियः ॥ १६॥ 

यो न हण्यति न दवेष्टि न शोचति न कां्षति । 

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७॥ 

समः शन्नो च मि च तथा मानापमानयोः 1 

शीतोप्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः॥ १८ ॥ 
| “जो दस वेद्‌न्ततत्व को जानता है कि, तान की अपेत्ता उपासना अर्थात्‌ ध्यान 
या भक्ति चत्कृषट ड एवं उपासना की अपेत्ता क्म अर्थात्‌ निष्काम कर्म श्रेष्ट ह, 
। वही पुरुषोत्तम दे ” (सूर्यगी, ४. ७७) । सारांश, भगवद्रीता का निश्चित मत 
| यषदेकि कर्मफल -व्थागरूपी योग अर्थाद्‌ श्ान-भतियुक्त निष्काम कर्मयोग टी 
| सव मगो म रेष्ठ देः चीर इसके अनुकूल दी नष्टं प्रत्युत पोषक युक्तिवाद्‌ ५२ 
| श्छोक मे दै! यदि किसी दूसरे सम्प्रदाय कौ वद्‌ नर्च तो, बद उसे छोड 
दे; परन्तु अथं की र्थं खीचात्तानी न करे । इस प्रकार कर्मफलत्याग को शरेष्ठ 
। सिद्ध करके उस मागं से जानेवाजे फो (स्वरूपतः कर्म छोडनेनाले फो नष्टं) 
। जो सम लौर शान्त सितति अन्त मे प्राप होती दै उसी का वन करके भव 
। भगवान्‌ वलति दै कि एसा भक्त ददी सुभे घत्यन्त प्रिय है- ] 
„ (भद) जो किसीषे देप नहीं करता, जो सव भूतो ॐ साथ मित्रता वे वर्तता 
द, जो छपालु दै, जो ममत्वबुद्धि ओर अश््कार से रहित है, जो दुःख रौर 
सुख मे समान एवं चमाशील हे, (१४) जो सदा सन्तुष्ट, संयमी तथा हहु- ` 
निशवयी द, निने श्रपने मन चनौर वुद्धि को युम धर्षण कर दिया है, वद मेरा 
(कम- )योगी सक्त युभाको प्यारा दे । (१५) जिससे न तो लोगो को छश 'होता 
देश्नौरनजोक्लोगों से द्ेश पाता ६, पे दवी जो पै, फरोध, भय श्नौर विषाद्‌ 
से कष है, वदी सुभे भिय दै । (१६) मेरा वही मक्त युमेप्यात है छि जो निर- 
प, पवित्र चौर दक दै अर्थात्‌ किसी भी काम को भालष्य छोड़ कर करता दै, 
जो ( फल के विषय मे ) उदासीन हे, जिते कोई भी विकार टिगा नष सकता, 
आर भिसने ( काम्यफल्त के ) सव र्म्म यानी उद्योग च्वीड़ दिये द । (१७) जो 
न ्ानन्द्‌ मानता दै, न द्वेष करता है, जो न शोफ करता ह यर न इच्छा रसता 
ई? जिसने ( कमं के ) शुम भर अष्युभ ( फल › छोड दिये है, वह भक्तिमान्‌ 
परप भे प्रिय दं । ( ४८) जिते शरु जौर भित्र, मान जीर अपमान, सरद शीर 


गीता, भलुवाद्‌ यर टिष्पणी- १२ छष्याय । ७७६ 


तस्यनिदास्ततिर्मानी संतुष्टो येनकेनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभैक्तिमान्मे भियो चरः ॥ १९ ॥ 


गर्मी, सुख धीर दुःख समान दै, अर जिते ( ची में भी) भक्ति नी है 
[1 [+ भा ऋ [-] 2 

(१९निते निन्दा धर स्ति दोनो एक सी ह, जो मितमापी द, जो कुह मिल जावे 
उसी मे सन्तुष्ट दे,एवं जिसका चित्त स्थिर देनो निकेत दै अर्थात्‌ निसका (कम. 
फलाशारूप) ठिकाना कं भी नदीं रह्‌ गया दै, वद मक्तिमानू पुरप सुरे प्यारा ई । 
„ _ [ अनिकेत * शब्द्‌ उन यतियो के वर्णनं मे मी अनेक वार आया करता 

। ह्‌ कि जो गृष्याश्रम छोड, संन्यास धारण करके भिका गिते इुए धूमते रते 
| हं ( देखो मनु. ६. २५) श्नौर इसका धात्वथं ‹ विना धरवाला * दै । अतः 
| हस भ््याय के ‹ निर्मम, › ‹ सर्वारम्भ-परिलयागी ' चौर ‹ अनिकेत › शब्दो ते, 
| तथा अन्यत्र गीता भ॑ ° व्यसवंपरिहः › (४.२१); अयवा ^ विविचसेवी " 
(१८. भर) इत्यादि नो शब्द द उने धार से, संन्यास मारगबाले काकार 
क्ते है क हमारे माग का यद परम ध्येय “* धरार छोड़ कर विना किसी 
इच्छा कँ जङ्गल म यायु के दिन विताना » दी गीता भे प्रतिपा है; च्रौर वे 
| इसके लिये प्तिमरन्धो के सन्यास-पराशरम प्रकरण के शोको का भ्माण दिया 
| करते द । गीता-वाक्यों फे ये निरे संन्यासप्रतिपाद्‌क अधं संन्यास-सम्प्रदाय 
|की दि से महत्व क ददो सकते हैः छिन्तु सचे नहीं दै । क्योकि गीता के भवु- 
| सार * निरशषि अथवा ‹ निष्किय ' दोना सच्चा संन्यास नही है; पि करद वार 
गीता का यह्‌ स्थिर सिद्धान्त कष्टा जा इका है देल गी. ५. २ शौर ६,१५२) किं 
। केवल फलाशा को दोडना चाद्ये, न छि कम को । अतः ‹ घानिक्ेत › पद्‌ का 
। घर-द्वार चछोडना अथं न करके ठेस करना चाददिये कि जिका गीता के कर्मयोग 
| फे साथ मेल मित सके । गी. ४. र्वं शोक मे कर्मफल की भा न रखने. 
। वाले पुरुप को षी“ निराश्रय ! विशेषण लगाया गया द, भौर गी, ई प्म, 
| उसी श्रयं मे “* धनाध्ितः कर्मफलं » शब्द्‌ खाये । ˆ अश्नव ` च्‌ निकेत! 
इन दोनो शब्दं का र्थं एक दी दै । अतएव चानिकेत का गुद्यागी घ्थंन 
| करक देता करना चाद्ये दि गृह आदि म जिसके मन का स्यान कता नद 
है । इसी पकार ऊपर शद शछोक मै जो (सवौरम्मपरित्यागी" शब्द्‌ & उसका 
| मी चथ “ सारे कम या उदो्गो को चछोडनेवाला ” नहींकरना चादधये; ङिनतु 
| गीता ४. १९ जो यद्‌ का द ङि “निप समारम्भ फलाशा-विरदित € 
यानी“छ्ाम्य चारम्भ अर्थात्‌ 


¡ उसे, कर्म सान से दग्ध दो जाति देवैस दी रथं र च 
थे । यद वात गी. १८.२ खीर १८.४८ पुवं ४्सं 


। छर्म छयोडनेवाला ” करना वचाष्दिये क ,१ च 
| सिद दती दे।सारंशःनिलक्न चित्त घर-गरयीमे,वालवो मै, अथवा संसार 
|ॐ अन्यान्य कामें मे उलमा रहता ह, उी को आगे टुभ्ल होत दै1 अतव, 
| वा का तना वी कना दै कि इन सव वतं मँ चित्त को फपनेनदो । भोर 


७८० गीदारहस्य ययवा कर्मयोगराख 1 
६६ ये तु धर्म्यामृतभिदं यथोक्तं पयुपासते 1 


श्रदधाना मत्परमा मक्तास्तेऽतीव मे पिया २० ॥ 
इति श्रीमद्रगव्रताञ्च उपनिपत्यु ब्रह्मविदायां योगच्लाचे श्रीणानः 
संवादे मक्तियोयों नाम द्राद्योऽष्यायः ॥ १२॥ 


¡ सन शी इसी वैराग्य-स्थिति को प्रगट करने के दिये गीवा में ‹ अनिकेत ' नीर 
1 “सवरिम्भपरित्यामीः श्रादि शव्द स्थित्प्रदह ॐ वर्णन में भाया करते इ । येष शष्ट 
यतियो के धर्थात्‌ क्म त्यागनेवादे संन्याद्ियो ॐ वणां में मी स्छतिप्रन्यों मं 
। श्चाये द । पर तरिं इसी बुनियाद पर यदह नटी कदा जा सकता, कि कर्मत्याग- 
¡ ख्य संन्यक्न ष्टी गीताम प्रतिपाद्य हं । क्योकि इतके साथ दी गीता का यद्‌ 
। दसरा निश्चित सिद्धान्त इ छि जितकी वद्धि में पूर्ण वैराग्य भिद्‌ यया इहो, उस 
! छानी पर्ष को भी इसी विरच्-उद्ि से फला्रा चोड कर स्नातः पराप्त होनेवाले 
† सव क्म कस्ते द्धी रना चाद्धिये ! इस समूचे पूर्वापर सम्बन्ध छो विना सममे, 
1 गीता न ज्र करीं “ अनिकेत " की जोड कै दैराग्य-बोधक शष्दं मिल जावे 
। उन्दी पर सारा दारमदृरर रख कर यद्र क्‌ देना ठीक नदरी हे ङ गीता सं कम. 
 स्यास-श्रधान मार्गी प्ात्तपाय षट । | 
(२०) ऊपर वतलाये इए इस चष्रततुस्य धर्म का जो मत्परायण ्टोते इषु 
श्रद्धा से चा्वरण करते इ, वे भक्त सुरे अत्यन्त प्रिय दं । 
| [यह वर्णन रो का ई (शी. ६. ४७; ७, १८) कि मक्तिमानर्‌ स्तानी पुरुप 
। सव मे शर्ट हे; उसी वर्णान ॐ श्रसुखार मगवान्‌ ने इस शोक म वततलाया है कि 


दे । पर भगवान्‌ दी सी. €. र्वं छोक मे कडते द # ८ सुमे खव एक ते 
दई विद्रोप प्रिय अथवा देप्य चीं दै" । देखने भं यद विरोध प्रतीत टोता ष 
सद्धी; प्र यष्ट जान तेने से कोई निरोध नदीं रह जाता छ एक वरीन सगुण 
उपाघ्नना का ्रयचा भकतिमा्मं का दै चीर दृखरा अध्यात्म ट्ट अथवा कर्मवि- 
पक्रब्शिसक्िया यया दं ! गीतारहस्य के तेरष्टवे भकरण े अन्त (र, 
४२६४४३० ) में इख विपय का विवेचन दं । ] 
इस भकार श्रीभगवान्‌ के गये इष अर्थात्‌ के इए उपनिषद्‌ मै, ब्रह्मविद्या- 
न्वग॑त्त योग-दर्थाव्‌ कर्मयोग-शाखविपयक, श्रीङप्य अर अरयुन के सवाद म, 
सक्तियोग नामक वारदर्वौ अघ्याय समाप्त डा । 





भौवा, अतुवाद्‌ ओर रिणी ~ १३ अध्याय । ७८१ 


्रयोदशोऽध्यायः । 


ठ श्री मावानुवाच | 
श्दं शरीरं कातिय क्षेजमित्यमिधीयते । 
पतयो वेत्ति तं पाः श्चेचक्ञ इति तद्िदः ॥ १॥ 
जदं चापि भां विद्धि सर्वक्षेनेषु भारत । 


तेरा श्रष्याय । 

[ पिले श्रघ्याय मे यह वात सिद्ध की गई द कि यनिदेश्य भीर अव्यक्त 
परमेश्वर का ( घि से ) चिन्तन करने पर गन्त मै मोक सो मिलता हैः परन्तु 
उसङी ्रपेचा, धद्धा से परमेधर के प्रयक्त भौर व्यक्त श्वरूप शी भक्ति रे परमे. 
शरा्पगा युधे से सव कमी को करते रदने पर, वदी मोच सुतम रीति से मिन्ल 
जातादै] परन्तु इतने ठी से क्ञान.विक्लान का वद निरूपणा समाप्त नी हो 
साता फि जिसका आरम्म सातवं श्ध्याय म क्रिया गया दै । परमेश्वर का पूरणं 
कषान द्धोने फे जये यारी सट के चर-अचर-विचार के साय दी साथ मयुप्य के 
शरीर सौर अत्मा फा धथवा चैत्र शरीर चेव्रत का मी विचार रना पडता ई । 
केस दी यद्वि सामान्य रीतिसे जान किया कि सव व्यक्त पदार्थ जड़ भति से 
इत्यत ्टोते द, तो भी यष्ट यतज्ञाये विना श्तान-विक्लान का निरूपण पूरा नदीं 
होता कि प्रकृति किस गुणा से यद विस्तार होता है ओर उसका क्रम कौन सा ै। 
द्रतप्व तेरे अध्याय मे पदे चे्र-तेत्रर का चिचार, चौर फिर धागे चार 
ष्यायो म गुणत्रय का विमाय, वतला कर टारे अध्याय में समग्र विपय 
फा उपद्र किया गया दै । सारांश, तीसरी पडभ्यायी प्वतव्व नहीं ई कर्मयोग की 
विद के लिये जिस श्ान-वित्तान के निरूपणा का सात अध्याय मे भारम दो चका हे 
उसी ी पूति इस पटध्यायी मे खी गद दै । देखो सीतारदप्य ध्र, ४५९ - ४६१ । 
सीता की फ एक प्रतियों मै,दस तरवे अध्याय के ्ारम्म मे, यद शोक पाया जाता 
र ^ भर्युन उवाच-ङ्ाति पुरूपं चैव चेत ेनरमेव च । एतद्ेिमिच्छामि शानं. 
ञेयं च केशव ॥» श्रौर सका जयं यह दै“ भर्जन ने कद, सुमं भति, पुरुष, 
सव, चेतर, शान प्रर शेय के जानने ढी इच्छा है, सो वतलाभ्नो। ” परन्तु पष्ट 
देख पदता द छि किसी ने यद्‌ न जान कर्‌ क चेत्-पेत्शविचार गीताम भाया 
ते द, पीचि घ यद लोक गीता भ लेड दिया दं । रीकाकार इस शोक को 
तेप मानते द, भौर केपक न माने मे गीता ङे कोको की संस्था भी सात सौ से 
एक अधिक वट्‌ नाती दै । अतः इस शोक छो इमने मी भविक वी मान इरः 
द्र भाष्य के भ्युसार इ ्ष्याय का भरमम ववया दै | ६ 

श्रीमगवान्‌ ने कद्दा-(9) दे करनतेय ! इती शरीर फो चैत्र कदे द । हते 

(शरीर को ) जो जानता ईै उते, तद्विद अर्थात्‌ दस शस के नानेवाले, केन्‌ 


छदपे गीतारहस्य ययवा छर्मयोगशाञ् ! 


सेज्टेजकये क्ष्न यत्तस्ज्ानं मतं मप ॥२॥ 
६§ तत्के यच याद्‌ च यद्धिकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यमाव तत्समासेन मे शणु 1 ३॥ 
छषिभि्ैडधा गीतं छदोमिर्विविधेः पथक्‌ 1 
व्रह्मसू्रपदैव्वेव हेतुमद्धि्विनिथ्धितेः ॥ ४॥ 
करते दं । (२) दं मारत ! सय क्ते स॑ ्तेत्रक्त भी सुमे ही समम । चेत्न घोर 


४१ 


चेत्र का जो वान इं वदी चेरा ( परमे्ठरं का ) तान साना गया ष्टु] 
। [पहले छो मे ° चेत्र श्र ° चेतर › इन दो शब्दो का अथं दिया हः 
चरर दूरे श्लोक भ चेत्र का स्वरूप वतलाया द कि चेत्र में परमेश्वर दु 
{ अथवा जो षिणड. सं ह वदी ब्रह्मांड सं इ ¦ दृषरे छोक के चापि~मी शब्दो 
¦ का अं यद द न केवल चेरत दही, पर्युत चेत्र मी सं दी दु । कया जिन प्च 
। सदराभूतंं से चत्र या शरीर वनता हे, वे प्रकृति से वने रहते हँ; अर सारे 
। तथा आस्व अध्याय नै वत्ता अये द कि यह प्रकृति परमेश्वर की दी कनिष्ठ 
। विभूति दै (देखो ७.४; =, ४;&.८)। इर रीति सेकतेत्र याशरीरं के 
 प्रमद्ाभूल से वने ड्‌ रने के कारण वर का समािश्च उस वगी भँ होता हे 
जिषे र-यत्तरःविचार से ' चर ` कते ददं; ओर चेत्र दी परमेश्वर दै ! इस 
भकार च्राक्तरःविचार के समान द्धी चेदर-सत्रतत का विचार भी परमेश्वर के क्तान 
छना एक माग वन जाता दं (-देखो गीतार. ए. १४२ - ‰४८) ! र इसी अभि- 
प्रायकोमनर्तैला कर दसरे श्लोक के अन्त म यट वाक्यया ष्ट कि “चेत्र 
र चतत्रच का जो क्वान हं वही सेरा अर्थात्‌ परमेश्वर का क्तान है! ” जो द्वैत 
वेदान्त को नष्टं मानते, उन्हुं “दे्न्न भी में इस वाक्य की खीं चातानी करनी 
पट्री ष्टं खीर प्रतिपादन करना पड्वा हे कं इस वाक्य से ^ चेत्र › तथा 
परमेश्वर › का ्रसेदुमाव नही दिखलाया जावा! श्नौर कई दोग ^सेराः 
मम) इस पड का यन्वय ‹ जरान ` शष्दु के खाय न लगा ‹ सतं › अर्थात्‌ “माना 
यया द शच्द्‌ ढे साय लगाङर यो र्थं करते द छि“ "इनके तान को म सान सम- 
भताद्ु। ” पर ये थं सदनं नीं द ! छाठवे अध्यायके आरम्भर्सेष्ी 
वणेन दं किं दे्‌ म निवास करनेवाला आत्ा ( शधिदेद ) में द्री ईह थवा 
९जो पिण्ड मे इ, वदी व्रह्माएढ म हैः ” खौर साद्व म सी मगवान्‌ ने जीवः 
को पनी द्री परा परकृति कद्ध है (७. ५) ! इसी अध्याय के ररव सोर ३ 
। छोर नी रेषाद्टी व्यानि द धव वतलाते ई कि चेत्रनतत्रच का विचार 
। कर पर जीर किसने किया दै-- ] 
(३) चेत्र क्या इ, वद रिष पकार का ३, उसके कौन कौन विकार द, (उसमे 
सी) किते श्या होता इ देधे दी वह अर्थात्‌ चैन कौन दै सौर उसका ममाव 
क्या द -इसे मं संचेप से बतलाता द, सुन ! (४) बहप्चूत्र के पदों से सी यद 
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गति अनुवाद 
द ओर टिप्ममी ~ 
क „१ 
यि । 
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दधिय्राणि महाभूतान्यदकाये वुद्धिख्यक्तमेव 
र  टदाके ५ रद्य (4 
ण्च्छा ५ ष्च तमेव 
परिपय 6 सख॑ दु पश्च चद्वियगोचरा ५ 
पिषः त्ष १ भ्खंसं # 
(परनेफ) भ्व ॥ षिभिः म सयिकरारमुदाहतम्‌ विकारमुद तना धृतिः 
[ ने (काय-्रारणस्प युत भ्रकार्‌ च {हतम्‌ ॥ ६ 
पू शौतारत्य ऽप) „ विति ॥ 
्विसजावा ह्य दतु दिख वेध छन्दो में 
| प्राया २ परिधि ला दाम 
दिए र 2 ते प्रकरण र पर्ण निषि » प्रथ्‌ 
| देए | $पि षि, दृत शेक रण ( र प निश्चित १ प्रथक्‌ 
फी मि तिपद किं 5 ५२३२-५ कषा ह 
14 प 7 ण्क वि वरएसूप् २६) म दमने ६। 
|६। ए धिना पिस परर ५६ र क भन्य नी ९ र क 
से लान प उपनिषद परिक स््त्ध पै {सविचार । अनेकतः ६ 
| शम्य ( #: ये, उपि उपर फ शक्त शा षध भीर क भन्न उपनिपदीं ४ हो श्या 
ठे सषमां नेषद्‌ फे कै पहले £ स्याने पर वे दौ मे बर्थत ॥ 
निरन्त हग श्रौर एसी सद्वीणं चरण प्रवे पर चित 
| #: दन्ती ्ी परश्षरविस्द प स्वरूप का = जो ‹ विविध, रवद 
फी ई ॥ि पर्कयास्यत स्ट ने ः चोध करति हं प्रा 
(0 व कारण काति ६। [अ 
पर्पात्‌ २, एन स्मे किये बहू दाचार्यं वा इन उपगिपदो 
| ्र्ेक फा्र-एारण दपगिपदों फ एसूत्रा चा द्रायगा भे ॥ 
॥ ८ हसः भ्द्दतु व सव विपो को व करौ उनके 
1६ प्रपत ० मसव दी 8 पूर रीति कर प्रमाण पचन 
। पदु ६ उपनिप। पदौ पै से सदिति 
ट्त 1 दफा दास एक षिद्ध क्षिय दित, 
दूते घतः दस छ  रदधय समने क वी दान्त ६ कि 
[^ र अध्याय नन, त शोक मे दोनो दी क लिये चेद न्त कतै नि क्षि 
। टत पाद्‌ कै , तीसरे पाद ष री छा श्देख दान्तसू्री की सै निकाला 
विचार ९ प्रन्त त शेन्रत पसे १६ सूत्र मै कवा गया ५ सदव जञरूरत 
मिवे 9 एुसतिये ऊः क फ़ प्रचार 1यत्तेत्रकफ ष्‌ । मद्यसूत्र 
|. सी हं“ शरीर क्या गया ¡ विचार घौ तके 
| एष्व क्रिया ॐ 111 (| । यद्‌ सूत्र 3 अर्थात्‌ | ५ । बह्यसूत्र ध र फिर 
६; अय घतलाति द वतला घे {त्‌ शशेरयां च त्री य 
(५) (थिवी कचे दि चेत्र-ते चेत्र फा ष 
के पोच (शरन््‌ (खद ) 0 भरङ्गार वा 
मषः 0 ० दि (गद 
। र तौ ॐ) समदाय १ शादि = ) विषय, ८ 9 इन्दि 
| वाल ह चेत्र रीर सतं सविकार चेत्र स्यक्त व्यापार, ओ च्छा, देष 
। ५ ७ ;प्यीस ते विकारी का तद्ण ४ छते द | › ओर एति य 4 
| चनास वो ओ {म ये, पुरुप प णा दै। पौव नी 
वो म मन फा समावे फ छोड शेष । पचे ककम सां 
समाव दो पवी प सास्य 
कारः षच भां वकित मृत 
ग्ण दच्छा गय र्‌ र 
\ द्वेष 1 दनी 
शादि मनोधमेी 1 
धर्मा 


७८७ गीतारहस्य सयवा शर्मयोगखा् । 


§§ अमानित्वमदमित्वमर्हिखा श्वांतिसाजंवम्‌ । 
आचा्यौपासने शौचं श्थेयमात्माघिनिग्रटः ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराम्यमनहंकार एव च । 
जन्मश्रुत्युजराव्याधिदुःखदोपानुददीनम्‌ 11 ८1 
असक्तिरनमिष्वंगः पु्रदारगृहादिपु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिशनिष्ठोपपत्तिएु ॥ ९ ॥ 

| को अलग वतल्लाने की ज़रूरत न थी । परन्तु कणाद-मतानुय्रायि्ये क मत सेये 
1 धमं आत्मा के हं । इस मत को मान लेने से शंका होती ददै कि इन गुणे का 
। चेत्रमे दी समावेश दता दहै या नदरी । चतः चत्र शब्द्‌ की न्याल्या कौ निः- 
। सन्दिग्ध करे के लिये यदौ स्पष्ट रीति से चेतर म री इच्चाद्धेप प्रादि दन्द का 
। समावेश ऊर लिया हे चौर उसी म भय-अभय दि अन्य दुन का मी लच्रणा 
| से समावेश हो जाता दै ! यद दिलाने कै कये कि सव का संवात अर्थाद्‌ 
। समू'€ चतर घे स्वतन्त्र क्ती नदीं है, उसकी गणना चतेत्रमे दी की गई दे | 
1 के वार ' चेतना › शब्द्‌ का ' चैतन्य › रथं टता है ! परन्तु य्ह चेतना से 
| ^ ज्‌ देह मे भाण आदिं फे देख पड्नेवल्ति व्यापार, अथवा जीवितावस्या 
की चेष्टा › इतना द्री अर्थं विवद्धित दै नौर अपर दूसरे शोक म कहा है ॐ 
¡ जड़ वस्तु भ यह चेतना भिसले उत्पन्न ष्रोती हे चद्‌ चिच्छकि अथवा चैतन्य, 
। चेत्रर-रूप सि, कत्र से अजय रदवता हे । ‹ एति ° शष्ठ की व्याख्या अगे गीता 
। (१८.३३) मे री की दै, उसे देखो । च्छे शोक कै ‹ समासेन * पद्‌ का र्थं 
। ^ इन सव का समुदाय » दै । (9 गौतारदस्य के व्यै प्रकरण 
के अस्त (र. १४६ भोर ‰ ४४ ) मै । पदले “सत्र ' के मानी 'प्रमे्चरः 
वतला कर फिर खुलासा किया व ^ चेत्र" क्या है । प्रव मनुष्य के 
स्वभाव पर शान कै जो परिणाम दते दं, उनका वर्णान कर यद वतल्ति द 
कि शान किसको कते दै भोर घे सेय का स्वरूप वतल्लाया दै ।'ये दोनों 
विपय देखने भे भित देख पडते € अवश्य; पर वास्तविक रीति से वे चेनन-वेत्रस 
| विचार के ही दौ माग ई । क्योकि च्रारूम मं दी चेत्सा अथं परमेश्वर बतला 
| ये दै । अतएव चन्‌ दा छान शी परमेश्वर का. ज्ञान दै रौर उसी का 
|घ्रप अगले शोको मे वितत ईै-वीच से ही कोद मनमाना विषय 
। नदीं धेर धुसेडा दे । ] । 

©) मान-हानता, दम्भ-दीनता, श्र्दिसा, चमा, सरलता, गुरुतेवा, पवि. 
नत्त, स्थिरता मनेनिन्रह, „(र इन्धा के विषयों सँ विराग, अ्ङ्कार.हीनता, 
भर्‌ क पव दुःखों को ( भपने पौव लगे इए ) दोप सम. 
भना; (६) ( करम मँ ) अनासक्ति, बालवच श्नौर वर-ग्रहस्थी आदि. लम्पटन 
दोना, दे्ट या अनिष्ट की पराति ले चित्त क स॑दा एष ही सी शत्ति रखना, 


भतः) अलुबाद्‌ जर रिष्पणी-१३ अध्याय । ७८५ 


मयि चानन्ययोगेन मक्तिख्यभिचारिणी । 
विधिक्तदेशासेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ १०॥ 
ध्यात्मक्ञाननित्यत्व तत्वज्ञानार्थद्रौनस्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति ोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा । ११॥ 


(१०) शर सुम अनन्य भाव से टल भक्ति विविक्त › अर्थात्‌ छने इए अथवा 
द्फनत स्याने भ र्ना, साधारण लोगों के माव को पसन्द न करना, (११) 
्ध्वत्म शान को निलय सममाना चौर तचज्ञान ॐ सिद्धान्तो क परिशीतन नकौ 
शान कते ई; इसके व्यतिरिक्त जो कच दै, वह सद ्कतान है । 

[ सासं के मत सें चेतन्ते का क्वान षी अक्ति के विषैक का 
| शन इः धर उते दसी अध्याय भ भागे बतलाया है ( १६, १९२ ९४. 
| ९) । देखी भकार असर्व भ्र्याय ( १८. २०) मेँ शान के सवरप का यद 
[ भ्यापक लद्तण वतक्ताया हे--“अतिमक्तं विभकेपु" । परन्तु मोचा म के 
चेत फेक्नष्ा रथ इद्धि से यही जान लेना नहीं होता कि अयुक अक 
बरत असु भकार फी दं । अष्यात्मशाच का क्षिद्धान्त यह है, कि उस हान का 
वेद कै स्वभाव प्रे स्यत्द्िरूप परिणाम दोना चाहिये; अन्यथा चद कान 
पूर्णं या क्वा दै । तएव यह्‌ नीं बतलाया $ इद्धि से मुक युक नान 
। लेना दी षान ई; यदिकि अपर के पाच श्लो म क्ञान फी इस भकार व्याल्या की 
गे ह कि जव उक्त शोक! भ बतलाये इय्‌ वीशच यख ( मान चौर द्म का चू 
¡ जाना, चरिता, ध्रनास्तकति, समघुद्धि, इत्यादि ) मनुष्य फै घ्वभाव मै दै पडे 
। लगे तथ, उसे ञान कना चाहिये; ( गीतार. ध. २४७ श्रौर २४८) । दसवें 
| शोक म ^“ चिविक्तस्थान मेँ रहना श्नीर जमाव को नापसत्द्‌ करना » मी ज्ञाने 
। फा एक ल्ण करा है; इषसे कद लोगो ने यहं दिललनि का पयत्न किया 
1 द किं मत्ता को संन्याघमायं ददी भमी है । छिनतु टम परते दी बतला भये 
+ दं (देखो गी. १२. १€ की टिणणी सीर गीता. पृ. २८३) कि यद मते दीक 
नहीं द भौर रा चथ करना उचित मी नहीं हे । यहा दतना ही विचार किया 
ई कि" जान क्या हे; सीर वद्‌ ्षान बलवच मे, षर-्दस्थी म थवा 
लोगो के जमाव म अनक्ति हे, एवं इस विषय अ कोई वाद मी नदी है । 
। अव श्रगला प्रक्र यदह द क्कि इस क्वान ॐ दो जने पर, इसी अनासक्त-बुद्धि से 
वाल्-वक्चौ सै यथवा संसार में रह्‌ कर प्राशिमात्न के दित्तार्थं जगत्‌ ऊे व्यवद्रार 
किये ज्ये अथवा न किये जार्यै; भौर केवत शतान फी व्याद्या से दी इसका 
निर्णय करना उचित नदी हे । क्योकि गीता मे ही मगवान्‌ ने अयेक स्थलों पर 
! कहा ई कि कानी पुर कर्मो मे लित न दोकर उन्दु असक्तदवादे से लोकसंग्रह 
(ॐ निमित्त करता रदे ओर इसकी विद्धि ॐ क्षिये जनक फे वर्तव का अरे अपने 
। व्यवहार का उदादहस्ण भी दिया है (गी, २.. १९- २५; ४, १8) । समयं 
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७८६ मीतारस्य मयवा कर्मयोगा । 


8६ ज्ञेयं यत्तत्मवश्यामि यज्जात्याऽग्धतमस्तुते । 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तजासडुच्यत ॥ १२ ॥ 

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वैतोऽक्षिशिसेषुखम्‌ । 

सयैतः श्ुतिमष्लोके स्चैमावृत्य तिष्टति ॥ १३ ॥ 

सवेद्भियगुणामासं स्वेद्रियविचरजितम्‌ । 

असक्तं सर्वभृचैव नि्ैणं शुणभोक्त च ॥ १४॥ 

बहिरंतश्च भूतानामचरं चरमेव च । 

सुष्मत्वात्तदचिक्ञेयं क 1 वयािके ४५ 

सृष््मत्वात्तदचिक्ञेयं दूरस्थं चांतिके च तत्‌ ॥ १५॥ 

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 

भूतमत च यज्छेयं ्रसिष्णु प्रभविष्णु च 1 १६॥ 

ज्योतियामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

ज्ञानं क्यं क्ानगम्यं हदि सर्वस्य धिष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
 ्रीरामदास स्वामी के चरित्र से य चात प्रगट ष्ठोती दै कि शष््रम रहने ी 
। ला्ञसा न रने पर मी जगत्‌ के व्यवदार केवल कर्तव्य सममः कर कैते किये 
। जा सकते दं ( देखो दासवोध १९. ६. २९ श्नौर १६, €, 9) । यह्‌ कान का 
। लक्षं इसा, अव ज्ञेय का स्वरूप बतलाते है] 

६५२) (अनव तु ) वह्‌ वतलाता द्भ (कि) निस जान सेने से ‹ अदधत 
अर्थात्‌ मोत्त मिलता ई । ( चद्‌ ) अनादि, (सव से ) पर काव्य इं।नंउसे 
‹ सत्‌ ' करते हें श्नोर न ‹ असत्‌ ' ही । (१३) उसके, सव नार दाय-दैर दै; सब 
चर अरं, पिर ओर दह है; सव शोर कान द श्नौर वही इस लोक मे सच को 
व्याप रदा है ! (१४) (उसमे ) सव इन्दि्यो के युरो का आमास दै, पर उसके 
कोदं भी इन्द्रिय नदीं हे; वद्‌ ( सव से ) असक्त अर्थात्‌ अलग दो कर भी सव का 
पालन करता ह र निगुण दने पर भी गुणो का उपभोग करता है । (१५) 
(व ) खव धूर्तो के भीतर चोर बाहर मी है; अचर ₹ै श्नौर चर भी $; सूम 
शेन क कारणं व्‌ अविरेय द; चनौर दूर होकर मी समीप इै। (१६) वद्‌ (तत्वतः) 
॥ अविभक्त ? जरद्‌ अखंडित होकर भीः सब भूतौ मे मान ( नानात्व से ) विभक्त 
६ रदा €; आर ( सव ) भूतौ का पालन करनेवाला, ग्रसनेवाजा एवं उत्पन्न करने- 
वाला सी उसे द्री सममन चाद्ये । (५७) उते ष्टी तेज का मी तेज, च्रौर अन्धकार 
सं परे का कते ईं; शा, जो जानने योग्य हे वद्‌ (केय), नौर ज्ञानगम्य अर्थाव्‌ 
शा से (8) बिदित निवाला भी (वदी) हे, सब के हृद्य म वही अधिष्ठित द । 

| _ (अदिन्य भौर अचर परव--जिषे कि कन्न अथवा प्रमात्सा भी 
। करत ह (शी, १३. २२) का जो वन ऊपर दे, वह आव अध्यायवाले 
! चन्तर्‌ नह्य ॐ वणन कै समान्‌ (गी. ८. 2 - ११) उपनिषदं ॐ श्याधर पर किया 
। पथा द । पूरा तरद छोर (चे, ३. ९६) ओर भगत शोक छा यह्‌ अद्ध ङि 


गीता, अलतुवाद्‌ जर ठिणणी- १३ अध्याय । ७८७ 


5 इति कषेत्रं तथा क्नानं कषयं चोक्तं समासतः । 
मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्धावायोपपथयते ॥ १८॥ 


| सब दन्द्यो कै गुणो का भास दोनेवाला, तथापि सब इन्दियो से विरद्धिति » 
| ेताशवतर उपनिषद्‌ (३, १७? अ्योकात्थो हैः एवं “दूर शने प्रमी 
समाप्‌ ^ ये शब्ड ईशावास्य (५) भीर मुक ( ३. १. ७) उपनिषद भं पाये 
[जते दहं । रसे ्ी “तेज का तेजं ” ये शष्ट टृददारययक ८ ४, ४. १६ ) 
| स ए 

के श्नोर “ अन्धकार ते परे का ” ये शद श्वेताश्वतर (३. ८) के रै । हसी 
| भति यद वर्णन कि “जो न तो सद्‌ कदा जाता रै चौर न सत्‌ कष्टा जाता दै * 
क्रेद के ५ नातदासीद्‌ नो षष्ासीत्‌ ” हस ब्रह्म-विषयक भतिद्ध सूक 
को (क १०, १९९) लय कर क्रिया गया ईै । ‹ सव्‌ ' नौर ‹ असत्‌ शृ 
| के अथौ का विचार गीतारह्य प. २४३ - २४४ भँ विप्तार सित किया गया 
है; शौर दर्‌ गीता €. १६ शोक की रिप्पसी मे मौ किया गया है । गीता ९. 
पमे कहा है कि" सत्‌ * अर ‹ असत्‌ ' मैं दही द । धव यदह वन विरद तौ 
चता है # सचना ब्रह्म न ' सत्‌ ' है रौरं ग ^ असद्‌ ' । परन्तु वास्तव म यद 
| विरोध सचा नदी दै । वयो “यक्त (चर) खट ्ौर अन्यत्त" (अतर) सिये 
| दनो यद्यपि परमेश्वर ‰ द स्वरूप हो, तथापि सच्चा पतमेरतप् इन दोनों घे परे 
| धर्थात्‌ पूतया घेय हे । यह सिद्धान्त गीता मी पले “भूतम च भूतस्थः” 
( मी.६,५ १ मँ र आगे फिर ( १५. १६, १७ ) रत्पो्म-लचण मे प्पतया 
। बतल्ञया यया ई । निए बह्म फते कते द, छोर जगत्‌ भे रह्‌ कर भी वह 
| जगत्‌ ते बार कैते है, अथवा वद ' विभक्त ° ्रथौत्‌ नानारूपातमक देख पद्ने. 
| पर मी मूल भ अविभक्तं अरथातु एके ष्टी कैते द, इत्यादि प्रभौ का विचार 
| गीतयरदष्य के नवै करण मै (पृ, २०८ से यागे ) क्रिया जा चुका दै । सोल 
[वं शोक मे ‹ विमकमिव * का अयुवाद्‌ धद है--““ मानों विभक्त इमा सा 
देख पडता है " । यद ‹ इव › शव्द उपनिषद म्‌, नेक वार इसी अथं मँ 
| या है ॐ जगत्‌ का नानात्व आन्वि्ारक हे खीर एकत्व टी सत्य द 1 उदाद- 
रणार्थ ५ दैताभिव भवति, ” ^ य दद तानेव पश्यति ” इलयादि (श, २, ४. ४४; 


| >> 
19, ४, १६ ४, १, ७ ) । अतएव प्रगट दकि गीता रै यद्‌ अदैत लिदान्व ठी 


प्रतिपा है दि, नाना नाम-पात्मक माया अम दै भौर उसमे भविभक्तत्व से 
हेवा ब्रहम दी सत्य द । गीता ८, २० भ फिर बतलाया द कि ^ माविमरत 
1 विभक्तेयु " अर्थाद्‌ नानात्व मै एत्व देखना सादिक छान का लचण द । गीता- 
स्य के अध्यात्म भकरण्‌ मे वर्णन दै कि यी साति शन ब्रह ६ । देलो 
{ गीतार, धृ, २१४, २१५; आर पु. १३१ - १२२ 1 

(४८) इस प्रकार संदे से बता दिया छि चेन्न, श्ञान अर हेम किते फते 


ह । मेद मक्त दते जान कर, भरे स्वरूप कतो पाता दे। 


क कम 


७८थ रीवारहस्य सथवा कमेयोगदाल् । 


§§ प्रस्नाति पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उमावपि । 
विकासश्च शणाश्चैव विद्धि प्ररुतिसंमवान्‌ ॥ १९ ॥ 
कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः परतिरूच्यते। 

सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेवरुच्यते ॥ २० ॥ 


| [अष्यात्म या वेदान्तशाख के धाधार से ब तक चेत्र, क्षान नौर सेय 
। का विचार क्रिया गया । इनम सेय › ही चेत्र अथवा परब्रह्म ई भोर ‹ तान? 
| दूसरे शोक म बतलाया इचा चेत्र-केत्रज्-ज्ञान हं, इस कार्ण यदी संक्तेप में 
। परमेश्वर कै सब ज्ञान का निरूपणं दहै । ¶८्वै छोर में यश्च॒ सिद्धान्त बतला 
। दिया है कि जव चोन्न-केत्रकत-विचार ष्टी परमेश्वर का ज्ञान दहे, तव भागे यह्‌ 
शाप डी विद्ध हे ढि उसका फल भी मौच्त री होना चाद्धिये । वेदान्तशाख का 
। चेन्न-चेत्रक्त-वि चार यदी समाप्त हौ गया । परन्तु प्रकृति ते ही पाञ्चभौतिक 
| विकारवान्‌ कषत्र इत्यन्न होता दहै इसक्षिय, रीर सास्य जिते ° पुरुष › कते दँ 
। उते ही अष्यात्मशाख म ' घात्मा › छद्ते दं इसलिये, सास्य की दृष्टि से चेत्र 
चेत्रक्षविचार दी प्रकृतिपुरुष का विवेक होता द । गीताशाख प्रकृति शौर पुरुष 
को सांख्य के समान दो स्वतन्त्र तत्व नद्दीं मानता; सातवें अध्याय (७, ४, ५) 
मका दैकियिएुकषद्दी परमेधरकेः कनिष्ठश्नौर श्रेष्ठः दो खूप दं । परन्तु 
| साख्या कै देत के बदले गीताशाल के इस अद्वैत को एक वार स्वीकार कर लेने ` 
। परः फिर भ्रङृति चौर पुरुष के परस्पर सम्बन्ध का सास्यां का जान गीता को 
| अमान्य नदीं हं । आर यष्ट मी कं सक्ते दं कि सत्रे के जवान कादरी 
। रूपान्तर प्रतिपुरुष का विवेक ह ( देखो गीतार. भ्र, ७) । इसी क्लिये थव तक 
| उपनिषदं फे ्ाधार से जो ्ेत्र-केत्रक्ञ का ज्ञान बतलाया गया, उते द्री अन 
। सोल्यो की परिभाषा मे, किन्तु सांख्यो के दैत को चस्वीकार करके, श्रृति.पुरुष- 
} विवेक के रूप से वतलाते ्ु--] 
(4९) भर्ति चौर पुरुष, दोनों को दी अना समभ । विकार चौर गुणौ 
को ्रकृि से ष्टी उपजा द्ुश्या जान । 
] [ सांल्यशचाख्र के मत सें भक्ति छौर पुरुष, दोनो न केवल अनादि दै 
। त्युत स्वतन्त्र छरीर स्वयम्भू भी दें । वेदान्ती समते षँ छि भङृति परमेश्वर से 
दी उत्पच्च ई ह, अतव वह न स्वयम्भू ह ओर न स्वतन्त्र है (गी, ४.५,६) । 
। परन्तु यष्ट नदीं बतलाया जा सकता कि परमेश्वर से भक्ति कव उत्पन्न इः 
। भ्रीर पुष (जीव ) परमेश्वर का दी धंश दहे ( गी, १५. ७) ; इस कारण वेदा- 
। न्तियो को इतना मान्य दै कि दोनो अनादि दं । इस विषय का धिक विवेचन 
} गीतारदष्य के ७वै प्रकरण मे सोर विशेषतः प. १६१ ~ १६७ मे, एवं १०द भकरणं 
के पु, २६२ - र मे क्षिया यया है ।] 
(२०) कायं अथात्‌ दे्‌ के चर करण अथात्‌ इन्धिर्यो ॐ करमैत्व ॐ लिये प्रङ्कति 


गीता, अवाद्‌ ओर रिष्पणी ~ १३ अध्याय! ७८९ 


पुरुषः अङतिस्थो दि थत भङतिजान्युणान्‌ । 
कारणं शुणसंगोऽस्य सद्सचोनिजत्मसु ॥ २१॥ 

$ उपद्र्ाऽनुमता च भता भोक्ता भटे्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहे न रुषः परः ॥ २२॥ 
य एवं वेत्ति पुरुप भरति च गुणैः सह । . 
सर्व॑या घतेमानोऽपि न स भूथोऽभिजायते ॥ २३॥ 


कारणा कष्ठ जाती द; ओर (कन्त न दने पर भी ) सुखदुः को भोगने कै लिये 
पुरुष (सतत्र ) फारणा कदा जाता ईै। 
[ एस -छोक मे ' कार्थकरण ° के एयान भे ° कार्यकरणा › भी पाठ है, 
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पीर तव उसका यष श्रथ षटोता हैः- सारथौ ॐ मदत्‌ भादि तेष तत्व 
। एक से दूसरा, दृष से तीरा इष का्व-कारणा छम सेऽपन छर सारी ष्यक्त सृष्ट 
भृति से वनती दे । यद भं मी वेना नदौ दै; परन्तु चैत्-पेत्रतत ॐ विचार 
चेत्र की ऽत्पत्नि वतलाना प्रसंगातुसार नीं है। पङ्ति से जगत्‌ ढे इत्यन्न ष्ठोनेका 
वर्णन तो पले दी सातवें भ्र नवं श्ष्याय मँ हो चुका दै । छतएव ‹ कार्य- 
। करण ° पाठ व यददो भाषिक प्शृप्त देख पड़ता दहै । शाद्करभाष्व म यषठी 
। ‹ कार्यकरणा * पाड है । | । 
(२४) क्योकि पुरुप भक्ति मै अधिष्ठित हो कर प्रकृति ङे गुणौ का उपभोग 
करता हे; रौर (रकृत के ) गुणों का यद्‌ -संयोग पुरुष को भली-खुरी सोनिया 
जन्म लेने कै लिये कारण होता ई । ॥ , 
। [ भरकृति अर पुरुप े पारस्परिक सम्बन्ध का ओर मेद्‌ ®ा य वर्णन 
। सस्यशाख का है ( देखो गीतार, पु. ५११६२ ) 1. अव यह ककर घ 
[वेदान्ती जोग पुरुप को परमात्मा करते दँ, सास्य घौर वेदान्त का मेल कर 
दिया गया द; भोर पसा करने से भकृति.पुरुप-निचार एवं चेत्र-चेत्र्-विषार 
|ी पूरी कवाक्यता सो जाती दै 1] क 
(२९) (र्ति के गुणो फे). उपद्रष्टा अर्थात्‌ समीप कठ एर नेवाले, 
धुमोदन फरनेवाने, मत्ता अर्थात्‌ ( भक्ति के गुणौ को ) बदुनिवाले, छर उप 
मोग करनेवाे को दी दस, दे मे परपुरय, मदर ओर परमात्मा कते हं 
(२२) इ भकार रुप ( निगुण ) भौर भक्ति को ही जो गुणों समेत जानता दै, 
वद्र कैला दही वतीव कर्यो न विया करे उसका पुनजन्म नदीं होता । ति ॥ 
| [ रं शोक मे जव द्‌ निश्चय हो उका ढि परुषी दैड भे परमातमा दै, 
6 सांस्यशाख ॐ अनुषार "पुरुप का जो खदासीनत्व आरं चकतृत्व.ह वष्ट 
[श्त्मा का करव हो आता ई नौर इस प्रकार सायो की उपपत्ति से वेदान्त 
|की एकवाक्यता हो जाती दै । छल वेदान्वाले अन्यकारो की सममः दै, कि 
| सां स्य-वादी वेदान्त ॐ शत है, अतः बहुतर वेदान्ती सांस्य-उपपाते को सर्वया 
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6 ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
न्धे सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरल्त्येव सृत्य श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 
§§ यावत्संजायते किचित्सत्वं स्थावरजंगमम्‌ 1 
क्षेचक्षेबल्ञसंयोमात्तदिद्धि भरतषेम ॥ २६ ॥ .. 
समे सर्वेषु भूतेषु तिष्ठत्तं परमेश्वरम्‌ । 
तयास्य मानते द । किन्तु गीता ने पेखा नदीं किया; शूक ही विषय, पेत्न-पेचक्ष" 
! विचार का एकं वार वेदान्त छी टि से, श्रौर दूसरी बार (वेदान्त के द्रैत मत को 
। बिना छेदे ष्टी ) सांस्य-दि से, पतिपादन किया ह 1 इससे गतिश्चाख की 
। समदुद्धि भरगर ष्टौ जादी है! यष्ट भी कष्ट सकते द कि उपनिषदं के र 
। गीता के विवेचन म यद एक महत्व का मेद्‌ दई (देखो गी. र. परिशेषट पृ.५२७)। 
इससे भ्रगट ष्टोता ह रि यपि सास्य का दवैत-वाद्‌ गीता को मन्य नदरी दै, 
( तथापि उनके प्रतिपादन म जो ऊद युक्तिसङ्गत जान पड़ता ई बह गीता को 
¡ अमान्य नहीं है । दृसेरं टी छोर भ कह दिया ह कि चेत्न-देत्र का ताने ष्टी 
¦ परमेश्वर का ज्ञान दै । अव प्रसङ्ग के अनुसार संदेप से पिरड का जान ओरं 
दे के परमेश्वर का क्तान सम्पादन कर मो प्राप्त करने के मागं बतलाते है-- 1] 
(२४) ऊढ लोग स्वयं पने आप म ष्टी घ्यान से आत्मा को देखत द; कोद 
सांख्ययोग से देखते दै ्रौर कोर कर्मयोग से । (२५) परन्तु इस प्रकार जिन्हें 
( सने भाप टी ) क्ञान नं होता, वे ूसरो से सुन कर (श्रद्धा से परमेश्वर का ) 
सजन करते द ! सुनी इई बात छो भरमाणा मान कर वतैनेवाले ये पुरूष मी श्त्यु 
को पार कर जति द । 
| { इन दो शोक मे पातञ्जक्नयोय ॐ अनुसार ष्यान, सांखयमा् के ्नुसार 
| ज्ानोत्तर कमसन्यास, कर्मयोग-माग क अनुसार निष्काम उुद्धि से परमे्वरापण- 
पूवक कमं करना, घोर ज्ञान न दहो तो भी श्रद्धा ते भक्षौ के वचने पर विश्वाप्ष 
रख ढर परमेश्वर की सक्ति करना ( गी. ४. ३६), ये सात्मनक्ञान के भिन्न भिन्न 
| मागं बतलाये गये इं । कोद किसी भी माय से जावे, अंतमे उसे भगवान्‌ का 
| शान दो कर मोच क ही जाता दे । तथापि पने जो यद्‌ सिद्धान्त किया 
गया हः कि लोकसंग्रह की दष्ट से कर्मयोग श्रेष्ठ है, व इससे खशिडत नदह 
दता | इत भकार साधन बतला कर सामान्य रीति से समग्र विषय का अगले 
1 छोक मे उपहार किवा हे नौर उसमे भी वेदान्त से कापिल सांल्य फा 
। मल मिला दिया हे । ] 
(२६) दे भरते † स्मरण रख कि श्यावर या जङ्गम किसी मी वस्तु का 
निमोणा चेत्र मौर चेनत के सयोग से दता हे । (२७) सव भूर्तो मे एक सा रहने- 
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विनरयत्स्वयिनर्यन्तं यः परयति स परयति ॥ २७॥ 
समं पद्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस््यात्मनात्मानं ततो थाति परं गतिम्‌ ॥ २८॥ 
६ प्रकृत्यैव च कमांणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः परयति तथात्मानमकरतारं स परयति ॥ २९॥ 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमतुपद्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपदयते तदा ॥ २०॥ 
$§ अनादित्वाशरि्ैणत्वात्पस्मात्मायमन्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोंतेय न कसेति न छिप्यते ॥ ३१॥ 
यथा सर्वगतं सौष्स्यादाकादां नोपकप्यते । 
सर्व्नावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः शृत्छं खोकमिमं रविः । 
वाला, थौर सव भूतो का नाश दो जाने पर भी जिसक्रा नाश नीं दता, पेसे 
परमेश्वर कौ जिसने देख लिया, कष्टना दोगा कि उसी ने ( सच्चे तत्व को ) पद- 
चाना । (रत) ईर को सर्वत्र एक सा ग्राप्त समम कर ( भो पुरुष )अपने आप ही 
घात नदीं फरता, र्थात्‌ पने जाप अच्छे मार्ग म लग जाता दहै, वह इस कारणं 
से उत्तम गति पाता ह । 
1 [रोक मे परमेश्वर का जो ल्ण वतलया है, वह्‌ वीव गी. घ, 
२० शोफ म चा चुका दै जीर उसका खुलासा गीतारद्य क नवं भकरण म 
| किया गया है ( देखो गीतार. पु. २१८ ओर २५५) । से दी र्वै शोके 
। फिर वदी चात करी है जो पीठे ( गी. ६, ५--७ ) की जा की दे # कि 
{ ्ात्मा पना बन्धु दै नीर वष्ठी अपना शतु हे । इस रकार २६, २७ नार रयं 
शोको मै, सव ्राणि्यो के न साम्बद्धिरूप भाव का वान कर कने 
| पट्‌ तलति दं इसके जान लेने से कया होता दे] १ 
(२९) जिसने यद जान क्षिया कि ( सव ) कमं सब भकार से केवल भृति से 
ही किये जति दं, रौर श्रात्मा अक्तौ द धर्थात्‌ इच मी नीं करता, कना 
चाहिये फि उसने ( सचे तरव को } पदवान कतिया । (३०) जव सव यूता का 
परथक्त्व अरात्‌ नानात्व धएकता से ( दीने 1 › चौर इस ( एकता ) से श्वी 
८ ब ) विष्तार दिने लगे, तव बरदा प्रा होता दे । रय कै & 
। अव वतल्लते दद फ मात्मा निगुण, अलिप्त मनर क्रिय केत ह~ | 
(३१) द कौन्तेय ! अनादि भौर निगुण दनि के कारण यद ४ 
शरीरम रह कर भी ड करतारा न दे, ओर उते (दविस भी क का 2) 
लेप चर्याद्‌ बन्धन नदीं लगता ।(दरोनैषे आकाश चारो यर भग इजा ९, पर 


सूचम होने के कारण इसे ( किसी का मी ) लेथ नही. लगता, वैस दी देहम 
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सेत क्षेत्री तथा छृत्छं भकादयति भारत ॥ ३३ ॥ 
६ कषेत्श्चचक्ञयोरेवमेतरं ज्ञानचध्चुषा 1 
भूतप्ररूतिसोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मनियायां योगशा श्रीक्ष्णाजन- 
संवदे शष्रक्षेवहविभागयोगो नाम च्रयोदल्योऽष्यायः ॥ १३ ॥ 





सर्वत्र रदे पर भी आत्मा को (किसी का मी) लेप नदी लगता । (३३) हे भारत ! 
जैसे एक सूयं सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता है, वसे षी चेत्र सब क्ेत्रेको 
अर्थात्‌ शुरर छो प्रकाशित करता इं । 

(३४) इस प्रकार जञान-चन्लु से "अर्थाव्‌ क्तानर्प नेत्र से चेत्र भौर चेल 
के मेद को, एवं सब भूतो की ८ मूल ) भति के मोच्त छो, जो जानते दँ वे पर- 
ब्रह्म को पाते इं । 

| [ यह षे भ्करण का उपहारं ह । ‹ मूतप्ङृतिमोच्त ° शण्द का अयं 

। दमने साल्यशास्र फ सिद्धान्तानुसार किया द । सांख्या का सिद्धान्त है कि मोच 
। का मिलना या न मिलना आत्मा की अवस्था नदीं है, क्योकि वह तो सदैव 
| अकर्ता ओर असङ्ग दै; परन्तु कृति ॐ गुणो के सङ्ग से वद्‌ अपने म कृत्व का 
रोप किया करता है, इसलिये जव सका यद अल्लान नष्ट दहो जाता है तव 
। उसके साथ लगी इई प्रकृति चट जाती दै, धर्थात्‌ उसी का मोच द्रो जाता दं 
। ओर इसके पश्चाद्‌ उसका पुर के घे नाचना वन्द्‌ दो. जाता दँ । अतएव 
† सांख्य मतवलि शरतिपादन किया करते द कि ताच्तिक षटि से बन्ध आरं मोच 
। दोनों अव्या भकृति की दी द ( देखो सांल्यकरििका ६२ अरं गातारदस्य 
। ध. १६ ~ १६५) । इमे नान पड़ता है क सांख्य क -अपर लिखे इए सिद्धान्त 
% अयुत दी इस टोक मे ‹ कृति का मोच्च › ये शब्दं खये इं । परस्तु ऊ 
सोग इन शका यद जथ भी लगाते इँ कि “ मूतेम्यः प्रतेश्च मोच्तः * 
|-पमदाभूत ओर भृति से रथात्‌ मायात्मक कमं से आत्मा का मोत्त दोता 
} द । यद्‌ केन-दो्ञ-बिवेक ्ान-चज्ु से विदित देनेवाला द ( गी. १३. ३४); 
नें ्ष्याय्‌ की राजविद्या त्यक्त अथौत्‌ चर्मचक्तु से सात होनेवाली चै ( गी, 
€.२2; ओर विग्ररूप-दृशंन परम सगवद्धक्त को भी केवस दिष्य-चन्लु से द्री 
| हानवाला इ (यी.११. ठ) । ने, ग्यारहवें अर तेरहवे अघ्याय के स्तान-विन्नान 

। निरूपण का ऽकत मेद्‌ ध्यान देने योग्य दै ।] 
त 

प यात्‌ कमथाय-शाद्विषयकः श्रीकृष्ण खर अजन के संवाद्‌-मे, प्रकृति 
एर्प-विवेक अर्थात्‌ छेननदेतहःविभाग योग नामक तेर शचष्याय समाह इद्या। 





गीता, अतुवाद्‌ ओर दिप्पणी- १४अष्वाय । ७१३ 


चतुर्दशोऽध्यायः । 
श्रीमगवायुवाच 1 
परं भूयः भवबक्यामि ज्ञानानां कषानयुत्तमम्‌ । 
यज्जात्वा मुनयः सवं परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
दं क्षानमुपाधित्य मम साधम्यैमागताः 
सरीऽपि नोपजायन्ते श्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 
$ मम योनिर्मदद््रहम तस्मिन्‌ गर्म दधाम्यदम्‌ । 
चौदह ्रष्याय । 


[ तेरषटव सष्याय म सेतर-तेव्त का विचार एक वार वेदान्त की दटिसे रौर 
दूसरी यार साप्य की दि से वतकाया दै; एवं उसी मे प्रतिपादन क्षिया है छि सव 
र्व कृति का दी दै, परप भ्रात चेव उदासीन रता है । परु इस वात 
का विधेचन अय तक नदह हु किं भति का यह कर्तृत्व पयोर चला करता 
द। भरतएव दस अध्याय म वतलाति द छ पक दी प्रकृति से विविध सृष्टि, विशे. 
पतः सजीव सृष्टि, हसे ऽतन्न होती दै । केवल माननी खट का द्री विचार करं तो 
यह्‌ विपय चे्र-सम्बन्धी भर्थात्‌ शरीर फा ष्टो दै, भौर उसका समावेश चेत्र. 
चत्र-विचार में दो सक्कता द । परन्तु जव स्यावर खष्टि मी त्रिगुणात्मक प्रकृति 
छा दी लाव दै, तव भ्रति कँ गुणभेद फा य्व विवेचन चर-यक्चर-विचार का 
भी भाग दो सकता दै; प्रतएव दस संचित ‹ चेवर-देत्ररविचार ° नाम को द्योट्‌ 
कर सातवे घध्याय स निस ज्ञान-विान के वतलाने का च्ारम्म किया थाप को 
स्व्ट रीति से फिर भी वतलाने फा आरम्भ भवान्‌ ने इस च्ध्यायमे किया ईे । 
सस्य्चा् दी दृष्टि से इस चिपय का विस्तृत निरूपणा गातारदस्य के आरव प्रक 
रण॒ मँ किया गया है । त्रिगुण के विस्तार का यद वंन शनुगीता र मुपरति 
ढक वारव अ्यायमे मीदै। „ 
॥ करीव ने 0 रौर किरं सव लानं से उत्तम श्ञान बतलाता है, 
कि जसको जान छर सव सुनि लोग इस लोक से परम सिद्ध पा गये दहं । 
(२) दस शान का चाधय कखे खसे एकरूपता पये इए 0 पि + उत्पत्ति 
काल्‌ मै मी नदीं जन्यते आर 1 मर मी भ्या नहीं पाते ( अयात्‌ जन्म- 

)। 


कषरापा जाते भ, श 
मरण से एकदम छुट व पले वतक्ताते दं कि अक्ति मेरा द्दी श्वख्प 


1 [यद्‌ इ प्रस्तावना । अ वि 
| ह फिर सायो $ दैत फो अलग करः वेदान्ता ‰ अतुल यचच निप 
कते ई, षि ्रकृति ॐ सवव, रन शरौ तम इन तीन गुणौ से पट के नाना प्रकार 
के व्यस पदार्थं किस धकार निमित दति]  _ ,_ _ र 
(2) दे भारत ! मददुबह्म अथात्‌ ङ्त मर दी योनिह, मै उसमे ग 


गीर, १०० 


८ 


७१४ गीतारहस्य ययवा कर्मयोगश्चाख्च । 


संभवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ २ ॥ 
सर्वयोनिषु कौंतेय भूतेयः संभवन्ति थाः। 
तासां बह्म महयोनिर्दं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 
४ सं रजस्तम दति यणाः प्रऱतिसंभवाः । 
निनध्नन्ति मदावादो देहे देहिनमन्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्र स्यं निर्मटत्वात्मरकादाकमनामयम्‌ । 
सुखसंगेन घध्नाति ज्ञानसंगेन चानय ॥ ६ ॥ 
शजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्धवम्‌ । 
तन्निवध्ाति कौंतेय कमसंगेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमस्त्यक्चानजं चिद्धि मोहने स्ेदेदिनाम्‌ । 
भमादारस्यनिद्राभिस्तन्निवध्राति भारत ॥ ८ ॥ 
खं खखे संजयति रजः कमणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९॥ 
रखता ह; फिर उससे समस्त भूत उत्पन्न दोन लगते ह । (४) हे कौन्तेय ! ( पशु 
पची चादि ) सब योनियों मै जो मतिर्या जन्मती द, उनकी योनि महत्‌ ब्रह्य द 
ओर मे बीजदाता पिता द! 

(५) दे महाबाड ! प्रकृति से उत्पन्न षु स्व, रजन ओर तम गुण देष मेँ 
रष्ुनेवालने अव्यय अर्थात्‌ निर्विकार आत्मा.को देह मे बौध लेते दं । (६) दे निष्पाप 
सरन ! इन गु भे निरमलता के कारण प्रकाश दालनेवाला खर नोप सत्वगुण, 
सुख चोर कषान के साय (प्राणी को ) धता हैः 1 (७) रजेगुण छा स्वभाव 
रागात्पक दैः इससे तृष्णा नौर सक्ति की उत्पत्ति होती हे । हे कौन्तेय ! चद्‌ 
प्राणी को कर्मं करने के ( प्रषृततिरूप ) सङ्ग से बौध डालता हे । (८) किन्तु तमोगुण 
सतान ते ऽपजता दै, यद्‌ सव प्राणियों को मोद मे डालता ददे । दे भारत ! यद 
भमाद्‌, आलस्य ञओीरेनिद्रा से (प्राणीको) बौध लेता है । (€) सत्वगुण 
सुख मे, अर रजोगुण कमं म, आसक्ति उत्पन्न करता दै । परन्तु दे भारत ! तमो- 
गुण क्ञान को ठक कर प्रमाद्‌ अर्थात्‌ कर॑व्य-मूटता म या कर्तव्य के विसरण 
मे रास्ते उत्पन्न करता दे । । 


1. [सल सन श्नौर तम तीनो गुणो ॐ ये ध्रयक्‌ लदण बतलाये गये द । किन्तु 


। ये गुण एयङ्‌-रथक्‌ कभी भी नं रहतेऽतीनों सदैव एकत्र रषा करते दै । उदा- 
हर्णा्थः कोड भी मला कास करना यद्यपि सत्व का लच्चण द, तथापि भले 
काम को करने की भत्ति दोना रज का धर्मं द इख कारण साप्विक स्वभाव मे 
भी याड़सेरजनका मिश्रण सदेव सहताद्दी दै । इसी से अनुगीता मे इन 
गुणो का इस भकार मिथुनात्मकं वशीन है फ तम का जोडा सत्व है, अर 


गीता; अनुबाद भौर टिप्पणी १४ मध्याय । ७१५ 


$§ स्जस्तमश्माभिभूयर स्यं भवति भारत । 
रजः स्वं तमश्चैव तमः स्तं रजस्तथा ॥ १०॥ 
सवह्ारषु देदेऽस्मिन्रकाद उपजायते । 
शान यदा तद्रा विद्याद्विवृद्धं सलमित्युत ॥ ११॥ 
सोभः भवृत्तिरंभः कमंणामदामः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते बिवृदधे भरतप॑म ॥ १२ ॥ 
यप्रकाशोऽभृत्तिश्च पमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विबद्धे रुनंदन ॥ १३॥ 
यदा सच्चे पवृद्े ठ प्रख्यं याति देहभृत्‌ । 
तद्रात्तमविदरं छोकानमलान्पतिपदयते ॥ १४ ॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिपु जायते । 
नथा धरलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 
कर्मणः सुदतस्याहुः सास्िकं निरं फलम्‌ । 
र्जसस्ते फट दुःखमद्वानं तमसः फटम्‌ ॥ १६॥ 
| माव का जोडा रन ई (ममा. चष. 2६); सौर कदा दे कि इनके अन्योन्य 
धर्थान्‌ पारस्परिक प्याध्रय से थवा भगे से सारि ॐ सव पदार्थं बनते ई । 
रो सा. छा, १२ पर गीतार, ए, १५० प्रौर १५८ । धव पदे दसी तत्व को 
। यतस्ता कर किर सात्विक, राजस भीर तामस स्वभाव के लच्चण वतलते द] 
(4०) रज श्नौरं तम फो दया फर्‌ स्य (अधिक) टता दै (तव इत्ते सात्विक 
फषना चादिये 9; एवं एषी प्रकार सख शार तम को द्वा कर रज, तथा सत्व 
प्रौररज फो शरा फर त्तम (अधिक इमा रता दहै ) । (१9) जव इस दै फे सव 
हारौ भ ( दन्यो मै) प्रकाश अर्थात्‌ निर्मल जान. उतपन्न दो दै, तव सममना 
वाये छि सप्वुग वदा हुप्रा द । (१२) दे भरतश्े् ! रनोगुण पठने से जोम, 
सं एी पनीर परघरत्ति पौर इसका घारम्भ, भवृति पव इच्छा उत्पन्न ्दोती ई । (१३) 
पीर द शुरनन्दन ! तमोगुगा शी शद्ध नि पर रधर, ङु मी न करने की इच्चया, 
रमाद्‌ भरथाद्‌ कर्तप्य की पिप्रति घौर मोद मी उत्पन्न षटोता द । 
{ [य यतक्ता दिया कि मनुष्य फी जीविताव्यामे त्रिगुणो के कारण उसके 
1 श्यमाव भ॑ कौन फन से फफ पृते दें । अव यतलते दं क इन तीन प्रकार फे 
। मनुष्यो फ कौन सं) गति मिलती ९--| 
(4९) प्वगुण के उत्कष-फाल मे यदि प्राणी मर जावे सो उत्तम 
पानौ ४, पर्थद्‌ देवता धारि के, नर्म (लवगं रमरि) लो$उसको परा ते द । 
(५५) रजोगुगा फी भवनत म मरे तो नो कम मँ भातक्त हो, उने (जनौ म) 
जन्म चेता ई; भौर तमोगुण मे मरे तो (पशप श्रादि) सूद योनियों म उत्पन्न 


होता रै । (१९) कदा दै कि, पणय कम का फल निमे प्रर साखिक ष्टोता दैः 


§ 


0 


७६६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगरासत । 


सच्वात्संजायते क्नानं रजसो खोभ एव च । 
भमादमोरौ तमसो मवतोऽक्ञानमेव च }! १७ ॥ 
उध्थ गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति यजसाः । 
जघन्यगुणडत्तिस्था धो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ 
६ नाच्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदो द्रण्यनुपद्यति 1 
भ॒णेभ्यश्च परं वेचि मद्धाचं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 
शुणानेतानतील चीन्देदी देसमुद्धवार्‌ । 
परन्तु राजस कमं का फल दुः्ख, सौरे तामत क्म का एल त्ता न. दटोता दे। 
(१७) सत्व से ज्ञान, अर रजोगुण से केवल लोभ उत्पन्न श्टोता है । तमोगुण से 
न केवल प्रमाद शौर सोद टी उपजता दै, मतयुत अान की मी उत्पतति देती है । 
(१८) साच्विक पुरुप ऊपर के, अर्थाव्‌ स्वर्गं यादि, लोको छो जाते दहं । राजस 
मध्यम लोक मे धर्थात्‌ सदुप्यलोक मे रते ददं मौर कनिष्टगुरा घृत्ति के तामसं 
प्मधोगति पते दं । 
| [ सां्यकारिका में मी यदह कीन है कि धािक शौर पुखयकर्म-कर्ता 
शने के कारण सत्वह्य मनुप्य स्वगं॑पातरा है ओर अधमा चरण करके तामस 
पुरुप चचधोगति पाता दै (सां.का. ४४) । इसी भकार यष्ट १८ वौ शोक अनुगति 
।के त्रियुण-वणैनमे मी ज्यो कात्यों चाया दे (देखो मभा. चश्च, २९.१०; भर 
| मनु. १२.४०) ! सारिविक कमे से स्वगे की भराति द्रो मन्ते जावे, पर स्वरमसुख दै 
तो अनित्य दी; इस कारण प्रम पुरपार्थं की धिद्धि इसते वदी होती ह सांख्यो 
का लिद्धान्त है छि इस परम पुरुषार्य या मोच की प्राति ॐ किये उत्तम साचिक 
ष्यति सो रदे हीः इसके सिवा यड ्ान होना मी_ आवश्यक ह कि प्रकृति 
अलग दं चीर मे ( युप ) जुदा द । साख्य इसी को त्रिगुणातीत-मवस्या कते 
दं । यच्यपि यद्‌ स्थिति सत्व, रज रर तम तीनों गुणो से भी परेकी दहैतो भी 
। यद्‌ साल्तिक वस्था दी दी पराकाष्ठा है; इस कारण इसका समावेश सामा- 
। न्यतः साचतिक वर्ग म ष्टी किया जाता है, इसके लिये एक नया चौथा वर्ग बनाने 
[ की मावश्यकता नदी है ( देखो गीतार. ध्र, १६७ - दय ) । परन्तु गीता को 
यद परकृतिटषवाला सांख्यो का दैव मान्य नरह है दलिये सांख्यो के उक्त 
| हिन्व क गीताम इस भकार्‌ रूपान्तर हो जाता दै, # भृति अर पुरुष से 
परेजो पक ्ा्मृस्वरूपी प्रमे या परह्य दै, ऽस निर्गुण बह्म को जो 
पहचान नेत्रा इं ऽसे निरुणातीत कना चाहे । यही चरथ॑ अगले शोको 
) मे वित इ] 
(१९) दष्टा अथात्‌ उदासीनता से देखमेवाला पुरुष, जव जान केता ड कि 
(भक्ति क ) गुणौ के अतिरिक्त दूसरा कोई कत्त नदीं है, भोर अब ८ तीनों ) 
ए से परे ( तत्र को) पहचान जाता है; तव वह्‌ भेर स्वरूप मं मिल्न जाता ईै। 


¢ ॐ 


| 
॥ 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
1 


गीता, अनुबाद्‌ ओर रिष्पणी-१४ अध्याय । ७९७ 


जन्मखतयुजयाटुःखविसुक्तोऽगतमनुते ॥ २० ॥ 
रुन उवाच । 
६ कैरिगेखीन्युणानेतानतीतो भवति भमो । 
किमाचारः कर्थं चेतांसरीन्युणानतिवरतते ॥ २१॥ 
श्रीमगवामुवाच । 
प्रकाशं च प्र्रूत्ति च मोहमेव च पांडव । 
न देष संप्रचृत्तामि न निवृत्तानि कांश्चति ॥ २२॥ 
उदासीनवदासीनो गुणैयो भ विचाल्यते । 
ग॒णा वतेन्त इत्येव योऽवतिष्टति नगते ॥ २३ ॥ 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलो्ठादमकांचनः । 
तल्यभियाप्रियो धीरस्त॒स्यनिदात्मसंस्त॒तिः ॥ २४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्व॒ल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
(२०) देदधारी मनुप्य दैह एी उत्पत्ति के कारण (-श्वरूप ) इन तीनों गुणौ कौ 
तिम करके जन्म, खल्यु घौर उटपि के दुःखो से वियुक्त होता हु थमतका 
र्यात्‌ मोच्च का घयुभव करता दै । 
| [वेदान्त म जिसे माया कते दं, उसी को सांल्यमत-वाल्े त्रिगुणात्मक 
श्रकूति करते ददै; इसत त्रिगुणातीत होना टी माया से चुट कर प्रह्म फो 
| पचान देना ह ( गी. २. ४५); घर एसी को ब्राह्मी अव्या कदते हैँ (गी. 
२. ७२; १८६, ५३ ) । ष्यात्मश्वाख मेँ बतलाये इए त्रिगुणातीत के हस लदश 
|को हन कर उसका शौर धिक दृत्न्त जानने फी अर्ुन को इच्था इः भौर 
| दवितीय भव्याय ( २. ५४) भँ जैसा उने ए्थतमक के सम्बन्ध मेप करिया घा, 
वैसा ही यदौ भी वद पूता ह| 
अर्युन ने क्ा-(२१) हे भरभो ! किन लच्र्णो से ( जाना जाय कि वद ) 
हून तीन गुणों के पार चल्ला जाता दै १ ८ सुभे बतलाहये, कि ) वह्‌ (त्रिगुणातीत 
का) चार क्या दै, अर वद दन तीन गुणो क परे फते जाता ६ श्रीभगवान्‌ 
म कद्ा-(२२) हे पारडव ! प्रकाश, भ्रत्ति श्र मोह (अर्थाद्‌ कम से सत्व, रजं 
नीर तम, इन गुणो के कार्थ अथवा फल्‌ ) दने से जो उनका देष न करता, 
पौर भा न षौ तो उनकी राका नदी रखता; (२३) जो ( क्मएल के सम्बन्ध 
न) उदासीन सा रता दै; (सत्व, रज अर्‌ तम्‌ )एुण निक्षे चल-विचलत नी करे 
कते; जो इतना ही मान कर स्थिर रहता है कि गुण ( पना अपना ) काम 
करते ई; जो द्विगता नदीं दे अर्थात्‌ विकार्‌ नष्टं पता है (२४) जिते सुख-दुश्ल 
एक से दी दः नो प्व-ह्यद अर्यात्‌ अपने म 'ी स्यि है; मिष, पत्थर र सोना 
मिते समान दै; भिय-अभ्िय, निनदा जीर अपनी स्ठुति भिते समषमान कै; जो 


७१४ सीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्च । 


स्वरंधपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ 
§ई§ माँ च योऽन्यसिचारेण सक्तियोगेन सेवते} ` 
स शंणाच्सयतीव्येतान्‌ त्रह्यभूयाय कल्पतं ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मणा ए प्रातठप्राददमद्तस्यल्ययस्य च | 
खदा चैवं से युक्त हः (२५) जि सान-मपमान चा मित्र चौर थदु-दलल तुल्य इ 
अर्थात्‌ ए { इस सम से कि भृति सव ऊद करती द ) बिसे 
सव (कान्य) उद्योग हट गये हुः-उद पुरए को रुणातोत कते द्‌ { 

{ चद इन दो प्रक्षा का उत्तर इछा, §& त्रिगुणातीत पुरुप के लकण क्या 
मौर चाचार कैसा होता ह । ये लखण, शौर दूसरे अध्याय मै वदल्लाये इए 
के ल्या (२. ५५-७२ 3: एवं वारे च्याय { ९२. ९३ -२० ) 
तदये इए सत्सि पुरूष के लछण स्व युस ही इदं ¦ अथक क्या 
कदं " सर्वारन्मपति्यानी, * तुल्यनिन्दात्ससं्तुतिः ` आर ' उदाीनः' श्ष्रेति 
विशेषण सी दोना या तीनों स्थानो मं एक ष्टी ह । इससे भरट ष्टौता ह, 
पिद्यते छष्याय से दतललाये इए ( १२. २8; २९) चारमागासं से क्सीमी 
नर्म ढे स्वीकार कर लेने पर सिद्धि-परा् पुरूष का ाचारोरं उसे लर्ण सर 
सानो च एक टी से रहते दं । तथापि तीरे, चापे आर पचदे चचष्यार्योमे लक्ष 
¡ च्‌ इ अर चटल्न सिद्धान्त किया द कि निष्कान कम॑ क्षिसी के मी नहीं चुट 
। सक्ते; चव सरण रखना चाषदेये ढि ये - स्थित्तप्रत्त, सगवद्धक्त या व्रिगणातीव 
। समी कर्मयोग-मा् के ईं । ‹ सर्वारम्मपरित्यागी › का अर्थ १ अघ्याय के 
१ ध्वं शोक री रिणी सं तला चये इ । सिद्धादस्था म पदे दुए पुरुषी के 
इन चरनं को स्वतन्त्र मान कर संन्यासमार्म के टीरूाखारं अपने ष्टी सम्प्रदाय को 
सीता स प्रतिपाद्य वतलाते दं ¡ परन्तु यह्‌ अधं पूवीपर्‌ सन्दर्भ क विद दः 
छतप्च ठीक नदीं हं 1 गौतारदस्य के 9१ आर ऽर प्रकरण से ध. ३२६९ - 
3) इस चात का इनन वित्तारएचेकं भतिपाद्न करं दिया इ । 

अस्त के उत्तर हौ उुके।! व यद्‌ वताते ई, कि ये पुरुप इन तीन 
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दी सवं कन पण करने के ) अव्यभिचार, अर्थात्‌ 
एकनष्टःमच्छ्योच से सेरी सेवा करता ईः इन ठीन युर्णो छो पार करके बहामूत 
खदष्या पा तेन सं खथ शो जादा ई । 

।  [ खम्भव ३, इस लोक से यद शद्धा शो, @ जव तरियुणातीत अवस्या 
1 सांल्यमानं की ह, तव ददी नवष्या कर्मप्रधान मद्ियोग से त भष षोनाती 
1६1 इती से नवान्‌ कते ह+] 


(२ क्योकि, चमत अरं अव्यय व्रह्म का, श्चा्दत धर्म का एवं एदान्तिक शर्थात्‌ 
पर्सावान ₹ अत्यन्त सुत का अन्तिम स्थानम दी इ ! 


> 


गीता, अवाद्‌ मौर ट्णणी ~ १४ अष्याय। ७९६ 


शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च ॥ २७ ॥ 
दति भीमदधगव्रतासु उपनत ्र्वियायं योगत ्ी्णाजन- 
संवदे गुणत्रथपिभागयोगो नाम चतुरदयोऽष्यायः ॥ १४॥ 





[ ए शोक फा मवारध यद हे, ष साय ्ैत को ड्‌ दे पर सकत 

एठष्ी परमेध्‌ रद्‌ जाता ६, दत कारण उषी की भक्ति से त्रिगुणातीत चव््या 

भी माघ ष्टोतीद। सर्‌ एक द्री ईश्वर मन तेनेसे साधनं के पम्वन्ध म गीता 

| फाफोटुसी घाप्रर्‌ नी ई ( देखो गी. १३, २४ सौर २५) । गीवा मै भक्तिः 

भार्पक्षो मुभ, सतव सव ले के यादय फा सही द; एर यह्‌ कही 

। मी नदौ कदा ई $ पन्यान्य मार्ग त्याज्य इं । गीता मेँ केवल भाक, केवल 

। क्वान यदा देयल योग षी प्रतिपाद्य दै--ये मत भिन्न भिन्न सद्यो कै 

 इभिमानिरयो ने पौव ते यीता पर लाद दिये इं । गीता का सचा प्रतिपाद्य विषय तो 

१ निरता शी ई । माग कोट भी हो; गोता मे सुप्य प्रस यष्ठी है क्षि परमेषर का 

। षान षो सुकने पर संसार के कमं लोकगां कियि जावे या छोड़ दिये जवे; 

| पीर दस्ता सपफृ-सार्‌ उतर प्ते द द्विया जा चुका दै कि कीवोग अष ह 1 ] 

द प्रकार श्रीमगवानू फे गावे रए अर्थात्‌ कदे इए उपनिषद्‌ मै, हविधा- 

नात योव~-अर्पात्‌ फर्मयोग-शााविपयक, धरकृप्या श्र भर्व के संवाद मै, 
गुग्य-पिमाग योग नामक चौदद्वा अध्याय समाप्त इख । 





पद्ररवां अध्याय । 


[केतेन ॐ पिघार के सिलसिले भ, तरव ण्याय मे उती चेत्-केवल- 
विचचार के सच्थ सांव्यो $ प्रकृतिः ुहप का विवेक वतक्नाया दे । चद्व अध्याय 
न यष फष्ा हे भि प्रति कै तन गुणे से मदुभ्य-मचुष्य म स्वभाव-मेद कैते उलनत्न 
दाता रै सौर उससे सादिक प्मादि गति-मेद भर्योकर हतिः र यदह विवेचन 
क्रिया ई कि प्रियुणातीत अचस्या श्रयवा रध्यात्मदष्टे स बाह स्थिति क्ति 
करते द भौर वद कैते भरा की जाती दै । यह सव निरूपण सायो की परिपा 
६ अघश्य, परन्तु सारौ के दत को पवीकार्‌ च करते इए, जिस एक ही परमेश्वर 
ढी विभूति प्रकृति रौर पुरुप दोनें द, उ प्रमैचर का सान-विज्ानि से निरूपण 
किया सया द 1 परमेश्वर के स्वरूप के दस वन के अप्िरिकतं आगते अध्याय मै 
क्मयियक्त, अधयातम छीर सधिदैवत आदि भेदं दिकाया जा चुका दं । अ» यह्‌ 
पदे द्री कद्‌ घ्य है फ सच स्यानो सं पक ह परमार व्याप ६ पूवं चेन स 
चर भी वदी दै। भव प अध्याय सू परते यद्‌ वतलते द कि परमे कीदही 
रची इं स्टि के विस्तार कामधवा परस्र ॐ नाम-हपात्मक विलतारका डी कमी 


८०० गीतारहस्य अथवा क्मयोगद्चा्च। 


पंचदशोऽध्यायः । 
श्रीमगवानुवाच । 


उ्वैमूरुमधःशाखमण्वत्थं प्राहुरत्ययम्‌ । 
है (~ 4 (भ ५ 
कभी चृच्रूप से या वनरूप से जो वणन पाया जाता दं, उसका बीज क्या द्‌ । एर 
परमेश्वर के समी रूपे मे शर्ट पर्पोत्तस-स्वङूप का वणीन क्षिया ₹े। ] 
श्रीभगवान्‌ ने का-(१) जिस अश्वत्थ दृद्ठ का देखा वर्णन करते हुं नि 

जड ( एक ) उपर है भौर शाखा (८ अनेक ) नीचे दे, ( जो ) भञ्यय अथात्‌ 
कमी नाञ्च महीं पाता, (र्व) छल्दाि अर्थात्‌ वेद्‌ निके पतते द; उसे ( इच्च को ) 
जिसने जान लिया चद पुरुप ( सच्चा ) वेद्नेत्ता है । 

। [उक्त वर्णन ब्रह्मच का अर्थाद्‌ संसाटृत्त का दै । इस संसार को ष्टी 

। साोख्य-मत-वादी “ भक्ति का विष्तार ” श्नौर वेदान्ती “ भगवान्‌ री माया का 

। पारा » कते द; एवं असुगीता मे इसे ष्टी श्वद्यश््त या बद्यवनः (ह्माररय) 

! कष्टा हे (देखो ममा. चश्च. २५ भोर ४७) । एक विलङल घटे से वीज से 

। जिस भकार बडा भारी गगनचुम्वी षद निर्माण हौ जाता ददै, उसी भकार एक - 

| छब्थक्त परमेश्वर से दश्य उष्टिरूप मध्य घद्च उत्पन्न हुमा दे; यद्‌ कल्पना अथवा 
[रूपक न केवल वैदिक धरम म ठी है, पत्युत अन्य प्राचीन घमं म मी पाया ` 
। जाता दे । यूरोप की पुरानी माषान्नं म इसके नाम ‹ विश्वटृत्त › या ' जगदुटृ्तः 
हे 1 भपवेद्‌ ( १, २४. ७) म वर्णन है कि वरुण लोक मे एक रेखा धच दै फ 
¡ जितकी किरणो की जड़ अपर ८ ऊष्वं ) ई मौर उसकी किरणो ऊपर से नीचे 
। ( निचीनाः ) फैलती द । विएुसददखनाम भ “ वारुणो शक्तः » ( वरुण के 
। घर ) को परमेश्वर के ्ज्ञार नोभे चे ष्टी एकत नाम कषा है ! यमन भौर पितर 
। निस "' सुपलाश इच्छ '” के नीचे यैठ कर सहपान करते दँ (वः. १०, १३५. ११, 
| अयवा जिषके ^ अम्रसाग भ स्वादिष्ट पीपल हे दौर निष पर दो सुपणं 
थात्‌ पती रहते टं» (च, १, १६४. २२) , था ^ ज्ञिख पिप्पल ( परीपल्त ) 
|को चघुदेवतता (मद्र ) दाते इं » ( चः, ५. ५४, १२) वह चकत मी 
यही दै । अथववेद स जो यद्‌ व्ौन दे रि “ देवसदन_ अ्च्य्् तीसरे 
। वगलोक म (वर्णकोक मे ) है ” (अथव. ५. ४. ३; ओर १६, €, ई) , 
| चह इसी दत्त के सम्बन्ध मे जान पडता दे । तैत्तिरीय बाह्यण (ड, ८. १२.२) 
[च व की स्युलप्ति इसप्रकार हे+-पितृयाण-ात्त मे अधि अथवा 
[यल देवलोक से नष्ट होकर इस दृक् म अन्न (घोडे ) का रूप धर कर 
एरु नपे तङ लिपा रा या, इती से इस इृक्त का अश्वत्थ नाम द्रौ यया (देखो 
| चमा. अनु- ८५.) । कदं एक्‌ नेरकतिक्ा का य भी मत द कि पिद्याण की लम्बी 
। सल से सूय के घोड़े यसकतोक में इस श्र के नीचे विश्राम किया करते दै इस. 


गीता, जनुबाद्‌ ओर टिष्पणी ~ १ अध्याय । ०१ 


छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ १॥ 


| लिये सको श्शचत्य (भर्थात्‌ घोडे का थान ) नाम प्राप्त इया होगा 1 “चर *= 
] जही, ‹ ख ग्=कल शरीर । त्य '=ह्िर--यदह श्राष्यात्मिक निरुक्ति प्च की 
1 कर्पना चं । नाम-रूपात्मङ साया का स्वरूप जव & विनाशेन अथवा श्र 
| घडा म पलटननाला इ, तब उसको “ कले तक न रषनेवाला » तो क सदमे 

| परन्तु ° अव्यय यात ! जिसका कुमी मी ज्यय नदीं होता -विशेपणस्प्ट 
१ कर देता द फ़ यद प्च यौ खाभिमत नष हे । पदे पापल ङ धर को ष्ठी 
¡ भश्चत्य कषटते येः कटठोपनिपद (६, 4 ) में जो यद्‌ ब्रह्ममय धरत श्रघत्यघ्त 
। कदा गया ₹-- 

ऊरघ्वमूले।ऽवकूशाख एषोऽधत्यः सनातमः । 
तदेव शुकं तद्भरद्य तदरेवामरतमुच्यते ॥ 

वद भी यही द; धार ^“ ऊर्ष्वेमूलमधःश्चाखं » इस परद्‌-सादश्य से द्री ग्यक्त 
षराता दं छि भगवद्धीता का वर्णान कडोपनिपद्‌ ॐ वर्णन से षी तिया गया है । 

परमेश्वर स्वग म इं रि उपसे उपजा इभा जगदे नीचे अर्थात्‌ मदुष्यलोक 
1 द, भतः पीन किया गया है क्षि दप वृद्व का मूल अर्थाव्‌ परमेश्वर ऊपर दै 

छार इसकी उनेक श्रालादु ्र्थाद्‌ जगत्‌ फा फेलाव नीचे विष्तृत इं । परन्तु 

पराचीन धर्म्यो म एक नौर स्पना षाद जाती है फ यद्‌ ससार-वत्त वदृक्त 

रोगा, ने कि पीपल; षयो यड्‌ के कांड के पये उपर से नीचे को लटक भाते 

{ ह्‌ । उदाहरण फ लिये यद्‌ वर्णन हं, ® अश्चत्थधृक्त आदिय का इृक्त दं अर 

। ५ न्यप्रोधो वारणो वृच्तः “-न्यप्रोध र्था नीचे (न्यक्‌ ) वट्नेवाला (रोध) 

| घ फा पेड़ वर्ण का वृ हं (गोभिलगृ्य, ४.७. २४) । सहाभारत म 


----~~ 
% 


सकः ७०००० 


निखा दै कि माफरदेय चपि ने प्रलयकाल मे बालरूपी परमेधर को एके (उक्त भ्रलय- 
काल में भी नष्ट न होनेवाज्त, सत्व ) शन्यय न्यग्रोध अयाद्‌ बड़ के पेड की 
रहनी पर देखा था (मभा, वन. ¶८८. ६१) । इसी प्रकार छान्दोग्य उपमिपद म 
यद दिखल्ाने के लिये, क्षि थन्यक्त परमेश्वर से अपार द्य जगत्‌ केसे निभित 
| रोता ₹, जो दान्त दिया ष्टे वह्‌ मी न्यग्रोध कं दी बीज का दं (ल, ६. ५२. १)1 
 गताश्वतर उपनिषद मे मी विश्ववृत्त का वणन है (शे, ६. ६); परण वर 
। सुला नद्ध वतल्लाया कि यद कौन सा वृत्त हे । सुखुडक उपनिपद्‌ (३. १) मे 
 घ्तवेद्‌ फा ही यदह नर्यान ले लिया द कि इत वृच्त पर दो पत्ती (जीषात्मा शरोर 
परमात्मा ) येटे दए दँ जिनमे एक पिप्य अथात्‌ पथि के फलों को खाता इं । 
। पीपल शौर बड़ को धड़ इस संसार-वृक्त कै स्वरूप की तीसरी कव्या श्रदुम्बर की 
एवं पुराणो से यद्ध दत्तत्रेय का वृत्त माना यया इं । सारांशः प्राचीन मन्यो म 

|ये तीनों कर्पनाए्‌ दक परमेर की साया से उत्प इख लग्‌ एक बड़ा पीपद 5 
। बड़ या गूलर 8 चौरं इसी कारण से विप्णुसद्लनाम मे विष्णु के ये तीगे 


गीर २, १०१ 


८ण्र्‌ गीतारहस्य अथवा कशैयोगसाख । 


अधशचोघ्वं प्रसतास्तस्य शाखा गुणप्दद्धा विषयश्रचाखाः । 
अधश्च मूखान्यनुसंततानि कमीनुबंधीनि महुप्यखके ॥ २ ॥ 
धु्तात्मक नाम दिये है-““ न्य्रोधोटुम्बरोऽधत्यः '” ( ममा, सनु. १४६. १०१); ` 
| एवं समाज यै मी ये तीनों धृ्त देवतात्मक श्नौर पूजने योग्य माने जाते ह । 
| इसके अतिरिक्त विष्एुसदखनाम थोर गीता, दोन ष्टी महाभारत के भाग द्धः, 
} जव फ विष्ुसष्दनाम मे गृज्ञर, बरगद्‌ (न्यग्रोध ) खोर शश्वत्थ ये सीन 


बरगद नहीं ) थ लेना चाहिये, मौर मूल करा धर्थं भी वद्ध हं । “ छन्दां 
र्थात्‌ वेद्‌ नि्तके पत्ते हं » इस वाक्य के ‹ छन्दाति › शब्द्‌ मे छद्‌=ठकना 
धातु मान कर (देखो ल. १. ४. २) वप्त फो ठेंकनेवाले पत्तो से वेद की समता 
वर्णित है; जर अन्त मे कषा हे कि जव यष्ट सम्पू वणन वेदिक परर्परा के . 
। अटुसार ६, तथ इसे जिसने जान क्तिया उसे वेदचेत्ता कष्टना चादिं । इस प्रकार 
वैदिक वणीन दोञुका; यव इसी वृच्त का दूसरे भकार से, अथात्र सांस्यश्चाख 
| के अनुसार, वंन करते ह] 


(२) नीचे घौर अपर भी उसकी शाखाएु फैली इई दं कि जो (सत्व आदि तीनों ) 
गुणो से प्रती दुद ष्टं खर जिनसे (श्ष्द्-श्पश-रूप-रस चोर गन्ध-रूपी ) विपर्यो 
के संङुर पटे इए द; एवं अन्त से कम॑ का रूप पनेवान्ली उसकी जडं नीचे मनुष्य- 
लोक म भी बटती-बदरती ग्री चली गहं हें । 


| [ मीतारद्य के जवे रकरण (प. १७९ ) भे चिष्तार सददित निरूपण 


| कर्‌ दिया ष्टं कि संख्या के अनुसार प्रकृति यौर पुरुष यष्टी दो मूल त्त्व दै; 
| शरीर जव पुरूप के चारे त्रिगुणात्मक शङ्कत पना ताना-वाना कलने लयती 
है, तब मदत्‌ आदि तेस तत्व उलन दति द, भौर उनसे यद्‌ ब्रह्मरड वृत्त 
| जन जाता दं । परन्तु वेदान्तशाख की टि से भ्रति स्वतन्त्र गष्टीं हे, वह्‌ परमे 
। र का ष्टी एक अंश दे, यतः त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस फैलाव को सतन्त्र 
ठ न मान कर य्‌ लिद्धान्त किया हे कि ये शाखा 'उरष्वमूल › पीपल की दी 
&। यव इस सिद्धान्त क अनुसार कुद निराले स्वरूप का वणन इस प्रकार किया 
दं ॐ, पडले शोक मे वर्णित वेदिक ‹ धःशाख › वृत्त की ^ तरियुणो से पली 
इदे ” शाखाए्‌ न केवल ‹ नीचे ` ष्टी प्रत्युत ‹ ऊपर › भी केली इ द; श्रौर 
। इसमे कम-विपक्रमक्रिया का धागा मी अन्ते पिरो दिया है । ्नुसीतावाले 
] ब्रहमदरच के वय।न म केवल साख्यशासख के चौबीख त्वो का ही ब्रह्यवृत्त बत- , 
| साया गया द; उसे देस यृच्छ के वेदिक चौर सांख्य वने का मेल नहीं मिलाया 
गया दं (देखो मभा. अश्च. २५. २२, २३; नर गीतार. प. १७६) । परन्तु गीता 
। ¶ एसा चदा किया; दृश्य सषटिरूप चर्त के गति से वेदों मे पाये जानेवाले परमे 
- 1 छर्‌ क वर्थन करा, आर सास्यश्ासरोक्त भृति के विस्तार या ब्रह्मारडवृच्त के वर्ण॑न 


कु 


पथक्‌ नाम दिये गये द; तत गीता म ' सश्चत्य › शब्द्‌ का पाप्ते दी (गूलर या ` ` 


गता, अनुबाद ओर टिप्पणी ~ १५अध्याय । ८०३ 


९8 न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नातो न चादि च संरिष्ठा । 

अश्वत्थमेनं स॒विरूढमूरमसंगदाखेण च्ठेन छित्वा ॥ २ ॥ 

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भयः। 

तमेव चायं पुरुप प्रप यतः भर्ति; खता पुराणी ॥ ४॥ 
|का) इन दो शोक मे मेल कर दिया हे । मोचि ॐ दिये तगुणातमक चौर 
 उर््वमूल युत्त कँ इस फैलाव से युक्त दौ जाना चाये । परन्तु यद वुत्त इतना 
। वड़ा हे कि इसके योर-छोर का परता दी नदीं चलता । अतएव अरव यतलातते 
हं कि दस पार वृत्त फा नाश करके, दसके मूल मे वतमान अद्धतत्व को प 
। चानने का कौन सा मार्ग द] 

८३) परन्तु दस लोक में (जैसा कि ऊपर वर्णन क्षिया है) वैसा उका स्वरूप 
उपलब्ध ष्टी होता; अथवा पन्त, रादि भौर ्ाधारस्यान मी नदीं मिता । 
रतयन्त गद्टरी जडवाले दस अश्वत्थ ( धच ) को अनासक्ति रूप सुद्ट्‌ तलवार से 
काट कर, (४) फिर उस स्यान को दवद निकालना चादधिये कि जद जाने ते फिर 
लौटना नष्टां पडता; भौर यह सद्कस्प करना चाहिये कि ( सि-करम की यद ) 
५ पुरातन श्र्ृतति जिससे इत्यत दुई है, उसी राध पुरुप की भोर मै जाता दध । » 

| [ गीतारदष्य के वसवे प्रकरण में विवेचन किया ह कि सुटि का फैलाव षी 
नाम-रूपात्मक कर्म रै पौर यह्‌ कर्म अनादि ई; भातक्त-बुद्धि छोड़ देने से 
सका चय ष्टौ जाता है, भौर किसी भी उपाय से दसका चय नदरी रोता क्योकि 
यह स्वरूपतः श्रनादि भौर चब्यय दहै ( देखो २८५--र८ ) । तीसरे 
शोक के “ उसका स्वरूप या आादि-अन्तं नीं मिलता ” इने शब्द से यत्ती 
। सिद्धान्त व्यक्त किया गया है कि कर्मं अनादि ददै; यौर आगे चल कर दस कर्मद 
।का च्य करने ॐ किये एक अनासक्ति टी को साधम बतलाया दै । एसे दी उपालना 
| रते समय जो भावना मन मेँ रहती दै, उसी के थलुतार्‌ मागे फल मिक्लता द 
1 ( गी. ८, ६ ) । अतएव चौथे शोक मे स्पष्ट कर दिया द कि दृदनयेदन की य 
| प्रिया होते समय मन म कौन सी भावना रषनी चाद्य शाङ्करभाष्य मै “तमेव 
| चाय घुष भ्पये ” पाड दै, इसमे वर्तमानकाल प्रयम पुरुप रे एकवचन का 
| भरपये क्रियापद है जिससे यद रथं करना पडता दे; भोर इसर्म ‹ दति › 
। सरीखे किसी न किसी पद का अध्याहार भी करना पडता दै । इस कषिनाई 
| को यलने ॐ ज्ये रामायुजमाण्य भं लिखित ८ तमेव चां पुरुपं भपये्यतः 
 भ्रषुत्तिः ” पाठान्तर को स्वीकार कर लँ तो रसा अर्थं का जा सकेगा ङि 
| “ जौ जाने प्र रर पी नदी लौटना पड़ता, उतत सयान को सोजना चाषे, 
। ( भौर ) जिससे सव सृष्टि की उत्पत्ति इई है उसी म मिल जाना चाद्य ५ । 
|किन्तु ^ प्रपद्‌ › धातु द नित्य प्मात्मनेपदी, इसते उस्तका- विष्य्थंक भमय पुर 
| का रूप ‹ भपयेत्‌ ' दौ नी सकता । ‹ पयेत्‌ › परप्मैपद्‌ का रूप है चौर वद 


८०४ ीतारहस्य अथवा कम॑योग्ाख्च । 


निमीनमोद्या जितसंगदोपा अध्यात्मनित्या विनिदृत्तकामाः 
@र्विभुक्ताः सुखदुःखसंतैगीच्छन्त्यसूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 
न तद्धासयते सयो न श्लांको न पाचकः । 
यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ £ ॥ 
९6 समेबांशे जीवसे जीवभूतः सनातनः । 
सनःपणठनीच्छियाणि भ्रकृतिस्थानि कवाते ॥ ७ ॥ 
वसरं यदवाप्नोति थच्चाप्युत्ासवीश्वरः । 


। व्याकरण की दषटि ते खश इं ! भरायः इसी कारणा से शाङ्करमाप्य म यह 
। पाठ स्वीकार नदीं किया राया इं, आर यष्टी युकतिसंगत ददे । दन्दस्य उपानेषद्‌ 
के इद मन्नं म : भपय पद्‌ का विन (इ्ति' के इसी प्रकार उपयोग या गया 

षु ( दा. ८. १४. $) 1 ^ प्रपद्ये › क्रियापद्‌ भरथमपुरषान्त दौ ता कदना च 
{ होगा कि वक्ता से धरथात्‌ उपदेशक श्रीकृष्ण से उसका सखम्दन्ध नहीं जोड़ा जा 
। सकता । अव यद्‌ वतलाते हं कि इस प्रकार ववने से क्ष्या फल मिलता द--] 
८५) जो मने अर अह्‌ से विरद्ित इ, जिन्टेनि चासक्ति-दाप को जीत चया 
हे, जो अध्यात्म-ानमे सदैव स्थिरं रदते ई, जो निष्काम ओरं सुख-दुख 
सक इन्द्र वे सुक दौ मये दह, चे ताता परुष उस अध्यय स्थान को जा पड्ुंचते 
ष्टं । (&) जद नाकर किर लोटना नदीं पड़ता, ( रेषा ) वद मेरा परम स्वान इं । 
उसे न तो सूर्य, न चन्द्रमा ( ओर.) न अभि द्वी पकाश्ित ₹। 


[ इनमे चटा श्लोक श्वताश्चतर ( ६. १४), सुराडक (२, २, १० ) चार 

क्ट ( ५. १५) इन तीनों उपनिषद स पाया जाता ई ! सूरय, चन्द्र या तारे, 
समी तो नामरूप दी श्रेणी मं चा जति हं ओर परह्य इन सव नामस्य 
परे है; इस कारण सुर्य-चन्दरं आदि को प्रवह्य के दही तेन से प्रकाश्च मिलता 
» किर यद्‌ प्रगट दी हं छि परनद्य को प्रकाशित करने के सिये किसी दृसरे री 
पेच्ठा दी नदरी हे । ऊपर के शोक स * परम स्थान › शव्द का श्रध ‹ प्रख्य ‡ 
1 हं खार इस व्रह्म म मिक्ल जाना ष्टी बद्यनिकोण मच्च द ! दृद का इपर लेकर 
! अध्यात्मशाख मे पल्य का जो चान वतलाया जाता है, उखक्ा विवेचन समाप 
} हो गया 1 अच पुरपोत्तम-स्वरूम का वर्णन करना ह; परन्तु अन्त भँ जो यद्‌ 
। का हे क ^“ जद्दौ ला कर लौटना चहं पड़ता ” इससे स्॒चित इईनेवाली जीव 

। की उत्रान्ति शौर उसके साथ ददी जीव के स्वरूप का पडले वर्णान करते है ] 
७) जीवलोक ( कर्मसूमि ) म मेरा ही सनातन श जीव होकर भृति 
रदनेवाली मन सहित चः, अर्थाद्‌ मन रौर पौव, (सच्म ) इद्धि को 
(अपनी ओर ) सखवीच ज्ञता हे ( इसी को लिंग-शरीर. कदते दै ) 1 (८) ईश्वर 
अथात्‌ जीव जब ( श्यृल्त ) शरीर पाता दवै र जव वद ( स्यू ) शरीर से 
प्वद्रल जाता ह, तव यहं जीव इं ( सन अर पच इन्िर्योको ) वैसे ष्टी 
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## “4 


गीता, असुबाद्‌ ओर टिप्पणी = १५ अध्याय्‌ । ८०५ 


गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गेधानिवाशयात्‌ ॥ ८॥ 

श्रो चश्चुः स्पर्छनं च रसनं धाणमेव च । 

अधिष्ठाय मनधायं विषयाद्पसेवते ॥ ९ ॥ 

उत्क्रामतं स्थितं वापि भुंजानं वा युणाच्वितम्‌ । 

विभरूढा नाचुपद्यन्ति पद्यन्ति ज्ञानचश्चुपः 1! १०॥ 

यतन्तो योगिनन्चैनं पदयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 

यतन्तोऽप्यङृतात्मानो नैनं पद्यन्त्यचेतसः ॥ ११॥ 
साथ जे जाता दहे जैते कि ( पुप्प चादि ) आश्रय से गन्ध को वायु ले जाती है । 
(&) कान, ओखः, त्वचा; जीभ, नाक शौर सनम ठर करं यह ( जीव ) 
विपर्यौ को भोगता ई । 


क । @9 क, 


| [ इन तीन छो म से, पले में यद्‌ वतल्ाया दै फि सच्म या लिङ्ग-शरीर 
। ष्या दे; फिर इन तीन यदस्या का वर्णन किया है § किंग-शरीर स्थुल देह 
| म कैसे भवेश करता द, वद उससे वादवर फैसे निकलता ह, रौर उसमे र कर 
। विषयो का उपभोग छते करता दे । सांखय-मत के अनुसार यद सक्म.शरीरे मान्‌ 
| तस्व ति लेकर सृदम पचतन्मात्रासों तक के घशरह्‌ त्व से वनता हैर वेदान्त. 
वो (३. १. ९) मे कष्टा रै कि पच सचमभूतों का अर प्राण का भी उसमें 
समावेश टता ई (देखो गातारदस्य पु, १८७-- १९१) 1 मे्युपानिपद (६. $ % 
म वर्णन दै क सदमशरीर शठारद तरवो फा वनता द 1 इससे कना पडता 

1 कि “मन सौर पच इन्द्र्यो” इन शरव्दौ से -सूचमशरीर भ वत॑मान दूसरे तत्न 
का संग्रह्‌ मी यदौ अमिपरेत है । वेदान्तसूत्रौ (३. १७ भर ४३) ससी भनित्यः 
। चौर “धंश दो पदो का उपयोग करके री यद सिद्धान्त वतलाया हं किजीवात्मा 
| परमेश्वर से वारंवार नये सिरे से उत्पन्न नदीं इया करता, वद्‌ परमेश्वर का 
। ''सनात्तन छ ” शै ( देखो गी. २, २४ ) । गीता के तेरे भरष्याय (५३.४) 
। मे जो यद कष्टा द कि चेत्र-तेत्र्‌-वि चार ब्रह्मसूनो से लिया गया ह, उसका 
। इससे ददीकरया दो जात्ता दै ( देखो. गी.र. पर. ध, ५२७५८ ) । यीता- 
रद्य के ने प्रकरण ( ध. २४६ ) मे दिखलाया है कि ‹ धंश › शब्द्‌ का अं 
| ‹ घटाकाशादि "वत्‌ अंश सममना चाद्धिये, न कि खिडत “शः । इस भकार 
। शरीर को धारणा करना, उसको छोड़ देना, एवं उपभोग करना-द्रन तीनो 
 करियार्मो के जारी रटने पर--| 

(१०) ( शरीर से ) निकल जानेवाले को, रदइनेवाजे को, अथवा गुणो से युक्त दो 
फर ( श्चाप द्री नदीं ) उपभोग करनेवाले को मूखं लोग नहीं जानते । क्ञान-चज्ल 
स दैखनेवाले लोग { उते ) पदचानते द । (१९) इसी प्रकार प्रयत्न करनेवाक्े 
योगी अपने घाप म स्थित मात्मा को पहचानते हं । परन्तु वे अज्ञ लोग, कि जिनका 
नात्मा अयात्‌ डि स्त नी प्रयत्न करे मी उते नदं पहचान पाते। 


८०६ गीवारहस्य सथवा कर्मयोगश्षाख्च । 


§६ यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयततेऽखिखम्‌। 
यच्च॑द्रमसि यच्चाय्ौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
गामाविद्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौपधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ।। १३॥ 
खं वेभ्वानसे भूत्वा आणिनां देहमाभितः। 
प्राणापानसमाय॒क्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ 
सर्वस्य चा ददि संनिविे मत्तः स्परतिक्शानमपोहनं च । 
वेदैश्च सवेँरहमेव वेदयो वेवांतङ्देदविदेव चाहम्‌ ॥ ९५॥ 
[ १० चौर ११ शोक मे श्षान-चल्लु या करमनयोग-मा्गं से अत्मक्ञान 
। की प्राति का वर्णान कर जीव की उत्कान्ति का वर्णान पूरा किया दै । पिले 
| सातवे अध्याय जैसा वर्ण॑न दिया गया है ( देखो गी. ७. ८--१२ ); वैसा 
| ही चन आत्मा की सर्वन्यापकता का थोडा सा वणन भरस्तावना के ठग पर करके 
। सोल श्छोक से धुरुपोत्तम-रवरूप वणान किया इ । | । 
(१२) जो तेज सूर्यं मे रद कर सारे जगत्‌ को भकाशित करता है, जो तेज 
चन्द्रमा यर चि म द, उसे मेरा दी तेज समस्‌ । (१३) इसी भकार पृथ्नी मे 
भवश्च कर मै दो (घव) भूते छो अपने तेन से धारण करता हु, भौर रसात्मके 
सोम (चन्द्रमा) हो कर सव ओओपधियों का अर्थाद्‌ वनस्पतिं का पोषण करता ह । 
| [सोम शब्द के श्सोमवट्वी, चौर "चन्द्र, अर्थ दे; तथा वेदों मेँ वयीन 
| है कि चन्द्र जिस प्रकार जलात्मक, श्चशुमान्‌ शौर शुभ्र ई, उसी प्रकार सोस- 
। वटी भी है, दोने। दी को ‹ वनस्पति्यो का राजा ` कष्टा दै । तथापि पूरवौपर 
| सन्द से यरद चन्र ही चिवचितं दै । इस शछोक में यदह क्‌ कर, ढि चन्द्‌ का 
। तेजमे ददी 


मैं दी द, किर इसी श्लोक मे बतलाया दहे कि वनस्यतियो को पोषण करने 
।काचन्द्रकानजो गुणद्धेः चष मीमेंद्टी द्रु! अन्य स्थानो मभीरेसे 
। बणीन ह कि जलमय होने से चन्द्र मै यद्‌ गुण दै, इसी कारण चनस्यतियों 
। की वाह होती हे! ] 
(१४) मैं वैश्वानर रप श्रध ष्टोकर प्राणि की दे म रहता ई, रीर प्राण एव॑ 
अपान से युक्तं होकर ( मचय, चोप्य, जह्य ओर पेय ) चार भकार के छन्न को 
पचाता दं 1 (५५) इसी प्रकार मँ सव ऊ हृद्य मे अधिष्ठित दुः प्ति श्रौर कान 
एवं अपोदन अर्थाद्‌ उनका नाश सुरस दी श्ोत्ता ह; तथा सव वेदां से जानने 
योगय म दी द । वेदान्त का कत्ती अर वेद्‌ जाननेवाला सी भँ ष्टी र । 
| [इस शेक का दूसरा चरण कैवल्य ऽपनिषद्‌ (२.३) भ दे, उसे 
1“ वेदेन सवैः ५ के स्थानमे ^वैद्रनेकैः, इतना ही पाठभेद दै । तब जिन्होनि 
। गीता-काल मे ‹ वेदान्त › शच्द्‌ का चलित दोना न मान कर टेली दलीर की 
क्यातो यह्‌ शोक दी भरि दोगा या इसके ' वेदान्त : श॒ष्द्‌ का ङु 


गीवा, अनुनाद्‌ जर रिष्पणी-१५. अध्याय । ८०७ 


६§ दाविमो पुरुषो रोके क्षर्ाश्चर एव च । 
क्षरः सबांणि भूतानि क्र्टस्थो ऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । ` 
, यो लोक्रयमाविर्य विभरत्यन्यय वरः ॥ १७ ॥ 

यस्मात्वरमतीतोऽदमक्षसदपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 
| भौर ही अथं लेना ष्वाद्धिय, वे सव दलीते बे-जडुनियाद्‌ की ष्टौ जाती है। 
° वेदान्त › शब्द्‌ सुराडक (३. २, ६ ) भौर शवेताश्वतर ८ ६. २२) उपनिषदो म 
। घ्ाया ई तथा श्वेताश्वतर ॐ तो कुच मन्त्र दी गीता मे द्वह आागये द । भव 
। निरुकतपूरवक पुरषोत्तम का लच्चण वतलति द] 

(9६) ( इस ) लोक मे ‹ चर › भर "अच्तर" दो पुरप द । सव (नाशवान्‌) 
भूता को चर कते द जीर कृटस्य को, अर्थाद्‌ दन सव भूतो के मूल (छट ) मे 
र्नेवाले (परकृतिरूप छव्यक्त तरव ) को अच्चर कते ई । (१७) परन्तु उत्तम 
पुरुप (इन दोनें से) भित्र दे! उसको परमात्मा कषत दं । वदी श्रव्यय डर पेलोकय 
स भबिषट होकर ( धैलोकष्य का ) पोपण करता हे । (१८)-जव किम चतर घिमी 
परे का ओर अचर से मी उत्तम (पुरुप ) द, तव लोक.ग्यवहार म जर वेद्‌ म भी 
पुर्पोत्तम नाम से में प्रसिद्ध दू । । 

। , [ सोल शोक के ‹ चर › भौर ' अघर › शद साल्यशासख के म्यत 
। अप अव्यक्त--अथवा व्यक्त ष्ट मौर अव्यक्त परकृति--इन दो शब्दौ से समा- 
| गायक ह । भ्रगद ह फ़ इनमें चर दी नाशवान्‌ पञ्चभूतात्मक भ्यक्त पदां है । 
स्मरण रष कि ‹ अक्र › विश्ेपण पहले क वार जव परत्रद्य को मी लगाया 
। गया (दलो गी. ८, ३; ८, २१; ९१. ३७; १२. २), तव पुरूषोत्तम कै उष्धिखित 
। लचण म “अचर, शब्द्‌ का अथ॑ चच्चर बरह्म नदी है, किन्तु उसका अर्यं सांख्या 
। की अश्र मृति ह; मौर इस गड्वड़ से वचाने के लिये दरी सोलद्वै शोक मेँ 
। ‹ अक्षर अर्थात्‌ स्थ ( प्ङृति )* यद्‌ विशेष ष्याख्या दी दे ( गतारद्य शर 
| २०१ -२०४ ) 1 सारांश, व्यक्त सुट खीर अन्यक भक्ति कै परे का क्र हम 
(गी. ८, ३०-रर पर इमारी िप्यणी देखो ) चौर * चर ° (न्यक्त प्ट ) 
वं + अचर ° (भक्ति ) से परे का परगोत्म, वालव मे ये दोनो एक दही हं । 
| ०९ भभ्याय ( १३.३१.) का गया दहे म इते दी परमात्मा कदते इ 
| अर यही परमातमा शरीर भे दोवज रूप से रता दे सते सिद्ध होता है 
1 ः। च 
चर-अर-विचार भेजो मूल त्व अचरव्हय अन्त में निष्पक्न द्ोता हे, ही 
| चेनन-देत्ल-विचार का सी पर्यव्ान इ, अथवा ^ पिण्ड मे भोर ब्रह्माण्ड म 
१ च र्पोच्म दे । इसी प्रकार यद भी बतलाया गथा है कि अधिभूत भौर 
, {सधियतत भर्ति का अथवा भराचीन अन्त्य इच्छ का तत्व मी यही है । इस 


८६०८ गीतारहस्य सयवा कर्मयोगदास्च 1 


९§ यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुपोच्तमम्‌ । 
स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन मारत ॥ १९॥ 
इति गुधतमं श्खमिदयुक्तं मयानघ 1 
पतद्‌ बुदष्वा बुद्धिमान्‌ स्याच्छतकृत्यश्च भारत ॥ २८ ॥ 


द्रति श्वीमद्भगवद्रीतासु उपनिपत्यु त्रह्मवियायां योगशान्ने श्रीक्रःगा्॑न- 
संवदे पुस्येत्तमयोगो नाम पचद्रोऽव्यायः !॥ १५ ॥ ` 





जान-विन्ान श्रकरण का अन्तिम निष्कं यद्‌ ६ कि जिसने जगद्‌ की इस एकता 
! को जान च्लिया कि “सव भू से एक अत्मा ह „ (गी. ६. २९) अर जिसके मन 
[म यद पदष्ठान जिन्दरयी भर के लिये स्थिर ष्टौ गहं (वेयु.४. १, १२; गी.८.६); 
। वद्‌ कर्मयोग का आचरण करते करते दी परमेश्वर की भराति कर सता दै । कम 
न करने पर केवल परमेचर-मक्ति से सी मोच मिल जाता ह; परन्तु गीता के 
| शा्त-विरान-निख्पणा का यद्‌ तात्प नदी हं । सातवे अध्याय के आरम्भर्ये द्धी 

कष दिया दं कि तान-विक्तानके निरूपण का आरम्भ यदी दिलाने के चिवि 
किया गया द्धं किकल्तान ते थवा माके से शुद्ध इदं निष्काम बुद्धि के दारा 


संर क समी कमं करना चाद्ये चार इन्दं करते इष्‌ द्री मोच्ठ मिक्नता द । 
1 अन वतलाति दं कि इसे जान लेने ते क्या फल मिलता दै- | 


(१९) ह भारत ! इस भकार विना मोदके जो मुभे दी पुरषोत्तम समता दः 
वद सवन्न द्ोकरर सवाव सं मुर दी भजता दं 1 (२०) निप्पयपप भारत ! यद्व गुह 
से मी गुह्यं शच्च मने वतलाया द । इते जान कर (मनुष्य) बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ बुध 
या जानकार अर छरतक्ृ् ष्टौ जावेगा । 

[ यह इदधिमान्‌ छा दी ‹ बुद्ध र्यात्‌ नानकार › अर्यं द; पयो भारत 
(णा. २८८. ११) मे इसी अथं से बुद्ध ` ओर ‹ क्रतङ्रत्य शब्द्‌ आये द 1 
मद्यामारत मे : बुद्ध * शब्द्‌ का रूढाथ ‹ उुद्धावतार्‌ * कहीं मी नदीं चाया है 1 
देखो गीतार. परि. ‰, ५६१1 ] 
इस प्रकार श्रीमिगवानू के गाये इए भयाद्‌ कहे इण उपनिषद्‌ म, वद्यविद्या- 
न्तत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग--श्राखतविपयक, ओीक्ृप्या र अर्जुन के संवाद म, 
पृ्पत्तम्रयोग नामक पन्द्रदर्व घघ्याय समाप्त इथ । 


[नवत का 1 





भीता, भसुाद्‌ भर ठिमणी- १६ अप्या | ६०६ 


पोटशोऽध्यायः । 


श्रीभगवारुवाच। 
अभयं स्वसंरुद्धि्नयोगव्यवस्थितिः । 
दाने दमश्च य्य स्वाध्यायस्तप आजयम्‌ ॥ १॥ 
असा खलयमकरोधस्त्यागः श्ान्तिरपननम्‌ । 
द्या भूतेष्वरयुप्तं मार्दवं टीस्वापरटम्‌ ॥ > ॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ २॥ 


सोलर श्र्याय । 


[ पस्यो्नमयेग से चर-मचरकरान फी परमाधयि दो चुषी; सात सप्पा 
भ लिप जान-विज्तान फ गिस्पणु का घारम्म यद्‌ द्वियक्ताने के लिये यागा था 
कि, कोय का चराचरा फते रति ही परेषा तान होता द चौर इषी 
से मोच मिल द; उतकी यदौ समाति दो वु धर पव यष्टा उतक्न पपहारे 
फरना चाहिये । परन्तु नवै यध्याय (६, १२) भगवान्‌ ने भ यह्‌ पितत 
स्तेप मे एषा था फि राधो मनुष्य मेर श्रव्या भरर शर प्वस्प फो भष 
पहुचागते, इष्ठी फा छषटीररण कले फे किय दृत प्रध्याय फा प्रारम्भ पिया गया 
र पर यगते श्रध्याय मद्रका कारम्‌ बतलाया ग्रा ई पि मनुष्यमनुप्य म भद 
प्या देति ईं धौर पटाद अध्याय मे पूरी सीता का उपदा ६] 

श्रीमगवान्‌ ने का-(4) यमय ( विट ), यद्ध साप्विफ पृतति, शानशरोण- 
प्यवत्यिति भ्र्थातु जान (मा ) णीर ( फम॑रोमोग ढो तारतम्य से व्पव्या, दान, 
दम, यकर, स्वाध्याय श्र्यात्‌ स्वधर्मं फे ्नुसार याचरपा, तप, सरलता, (२) 
पर्दा, सलः भकरोध, कमफल का चाग, शान्ति, पैशुन्य भरात्‌ नुद टट प्रोद्‌ , 
र्‌ उद्र भाय रखना, सय भूतो मे दया, दृषा न रना, ग्रदूता, (हरे फाम 
की ) साज, भचपलता भरधा्‌ पित फामों फा चुट जाना, (३) तेजलिता, चमः, ` 
ति, दधता, दर न फनाग्तिमान न रखना--दे माप्त ! (ॐ) गुण दवी सम्पति 
मे जने ईए परप फो प्राप देति ६। 

[ दैवी सम्पत्ति फेय छतथीप गुण भरौ तेर्टयं अध्याय तं बलाय 9 
जान्‌ फे वी लवण (यी. १६३.७~ % ) व्प्रमे एकदी हैः प्ररद्रषी घे. 
| स्मागक कमे ५ अज्ञान ति का पमाया प्मतुरी सद्यो मे का रया र। य्‌ 

नकी फा जा तकता फ दन्वीत गु की इस फेदारप्त मे प्रत्ये ए्ष्टुफा 

अर्थं दुर शव्द घर्थ से सर्वया भग्र होगा; र शतु मपे १ 

। ५. को कोटे अधित फे दी फाणित, वाधिक भौर सानि मेद ' 
१०६ 


(क त 


८१० रौतारहस्य अथवा कर्मयोगा । 


6३ द॑मो दर्पाः ऽतिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम्‌ ॥ 9 ॥ 
६९ दैवी संपद्विमोक्षाय नि्च॑धायासुरी पता 1 
सा श्चचः संपदं देवीमसिजातोःऽसि पांडव ॥ ५॥ 
कक कोध दे किक्ती ङे दिल दख ठेते रो भी एक प्रकार की दसा ही सममत 
दं | इल प्रकार शुद्धता को मी त्रिविध मान लेने से, मन कीं शुद्धि सं अक्रो 
र द्रोह न फरना"्रादि गण मी श्चा सकते इं ! महाभारत के शान्तिपवं म १६० 
अध्याय से लेकर ५६३ अध्याय तक क्म से दमः तप, सदय ्रीर लोम का दिप्त 
चरणन दे ! व द्म से टी मा, ति, अ्दिसा, सल, चयाजंव भ्रार लना चादि 
। पचीस-तीस गणा का, व्यापक अथस, समवेशच किया गया दं (शां. ५६०); 
। ्यौर सत्य के निरूपण ( शा. १६२) मे का दहं कि सल, समता, दम, श्रमा- 
1 त्सर्य, षमा, लञजा, तितिन्ञा, अनसूयता, याग, ध्यान, आर्यता ( लोक-कल्याण 
! की इष्डा ), ति श्योर दया, इन तेरह गणो क एक सत्य मे ही समावेश ्टोता 
ष्ट; चार वहीं इन शब्द शी व्याल्या भी कर दी गहं ह । इस रीति सपएके दी 
। गुण मे अनेनो का समावेश्च कर लेना पाशेडत्य का काम हं चोर पेखा विवेचन 
| करने लगे तो प्रत्येक राण पर एक-एक मन्य लिखना पडेगा । ऊपर के श्लोक म 


ज = 


[क + ०.१ 


} इन सव गुणो का समुचय इसी लिये बतलाया गया इह छि निस दवी सम्पत्ति 
। के साचिक्‌ रूप की परी-पूरी कल्पना टो जावे भोर यदि एक शब्द्‌ मै कोह अर्थ 
चट गया टो तो दृषरे शब्द्‌ मे उसका समावेश ष्टा जवे 1 अस्तु; ऊपर की फे- 
रिप्त के ‹ क्ानयोग-व्यव स्थिति ` शब्द्‌ का अथं दमने गीता. ४, ४१ ओर धयं 
होक के आधार पर कर्मयोगयधान किया द ! द्याग ओर शति की व्याख्या श्वयं - 
भगवान्‌ ने ष्ट पच अध्यायस करं दी हं (१८. ४ यार २६) ! यह बतला 
। खुके कि देवी सम्पत्ति मे किन किन गुणौ का समावेश द्दोता ह; अव इसके 


। विपरीत घुरी या राक्तसी सम्पत्ति का वसौन करते द] 


(४) दे प्राथ ! द्रम, दष, अतिमान, कोध, पारप्य अर्थात्‌ निष्टरता मौर 
अन्ताचः सुस यानी रक्षी सम्पत्ति स जन्मे इए को प्राप्त दते ह 

| { सदासारत-लान्तिपर्व के १६९ चौर १६५ अध्यायो मँ, इनत से कु 

{ दोषों का वर्णन ई चीर चन्त मे यद्‌ भी वला दिया ष्‌ कि नृशंस किसे कना 

! चादि 1 इष शोक मे ‹ च्रस्तान ` को चासुरी सम्पत्ति का लदा क देनेसे 

। भरगट दात्रा ह के ‹ रान › देवीं सम्पात्ति का लक्तण॒ हे 1 जगत्‌ मरं पाये जनेवा्ञ 
दा प्रकार कं स्वभावो का इस प्रकार चीन छ जाने पर] 

9 ( इनम से >) दवी सम्पत्ति (परिणामे 2) मोच-दायक अर सासुरी 


चन्बनदाचक््‌ सानी जाती दं ! हे पारड्च! वृ दैवी सम्पत्तिसं जन्या खा ह! 
शोक मद द्र ! . 


५७७०००७० कक ०००००७७ 


गीता, अयुवाद्‌ ओर टिप्पणी = १६ अध्याय । ८११ 


९ ठी भूतसगे लोकेऽस्मिन्दैव गासुर पव च । 
द्वो विस्तरशः पाक्त आसुरं पाथ मे शुणु ॥ ६॥ 
रत्तं च निचरत्त च जना न विदुरासुराः । 
म शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विदयते ॥ ७॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । =. 
[ स्॑तेप से यद्‌ वतन्ञा दिया कि इन दौ भकार के पुरो फो कौन सी गति 
। मिलती दै; छव विस्तार से पापुरी पुरपों का वर्णन करते ह~] 

(& इस लोकम दो भकार कै पाणी उत्पन्न इना करते ई; (एक) दैव 
चौर दूसरे थाघुर । ( इनम ) दैव (परेणी का) वन विह्तार ते कर दिया; (अव) 
हे पाथ! मै भासुर (शरेणी का) वशौन करता द सुन । 

| [ पिले अध्यायो म यद्‌ वतलाया गया है ि कर्मयोगी कैसा वाव करे 
प्रर चाद्वी अवस्था कैसी होती दै या स्थितप्र्ञ, भगवद्वक्त थथवा १ 
किसे कष्टना चाद्धिये; गौर यदह भी वतलाया गया हैष ज्ञान क्या इे। इस 


| च १ 

 ्र्याय के पले तीन शोको मं दैवी सम्पत्ति का जो लक्षण दै, वही दैव-परकृति 
। के परप का वरान दै; इसी से कदा दै फि दैव श्रेणी का वोन विष्तार से पडले 
| कर चुके ईै। श्रातुर सम्पत्ति का योड़ा सा उेख नवे ्षयाय्‌ (६, 91 सनौर १२) 
| भा जका है पर॒ वका वर्णीन अधूरा रद गया दैः इष कारण इस 


| घष्यायमे उती को पूरा करते ई] प । 
(७) यार ल्लोग नी जानते कि भवृति कया ६ परौर निधत्ति क्या ह --मथात्‌ 
वे यद नष्ट जानते कि फ्या करना चाहिये श्रौरक्या न करना चाद्ये । उरनं 
न शुद्धता रषी दे, न भचार द्वौर ने सद्य दी । (८) ॥ (शापुर लेग ) क्ते ह 
ङि सारा जगत्‌ ्र-सत्य दे, अ-तिष्ठ चर्थात्‌ निराधार , अनीश्वर यानी विना पर 
भेश्वर का ई, य-परस्परषम्भूत अर्थात्‌ पुक दूरे के विना ही इमा ६ (त्व ) 
काम को ष्योड अर्थात्‌ मदुप्य की विपय॑वासना के अतिर्कि इसका थरक्या 


हेतु शौ सकता दै! ध क त 
| [यचि दव श्लोक का अर्थं एप दै, तथापि इसके पदों का अर्थ कलने 

। बहुत द्य मतभेद्‌ ६ । टम समते ई कि यद चन उन चार्वाक श्यादि 

। नारित के मतो का दहै कि जो वेदान्ता या कापिल सांव्यशाख सष्टि- 
शीर यष्टी कारण है कि इस शोक के 


| रचनाविपयक सिद्धान्त को नद्धं मानते; चं व र 
1 ५ 4 
| पद्‌ का दर्थं सास्य रौर अध्यात्मशाद्वीय तिद्धन्ता क विरुद दहै । जगत्‌ को 


। नवान्‌ सम्प कर वेदान्ती उसके विनाशी सत्य को--सत्यस्य सत्यं (च, २. 
|३. ६) खोनता दै, भौं उसी सत्य ततव को जगद का मूल आधार या प्रतिष्टा 
| मानता दै-्द्यपुच्छं प्रतिष्ठा ( तै, २. ५) 1 परु सुरी लोग कदे ष्क 
[यद्‌ जग म॑सत्य दै, अर्थात्‌ इसमें सत्य नदी दै नर इसी लिये वे दस जगत्‌ को 


2२ रीतारहस्य सयवा कर्मयोगसा्च । 


सपरस्पस्संभूतं किंमन्यत्कामदैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


जप्रतिष्ट मी कते इं, धर्थाव्‌ इसकी. न भचा द अर न श्याधार्‌ 1 यद्वा शङ्का 


9, 


टो सकती ई छि इस प्रकार चष्यात्मगाख म प्रतिपादित अव्यक्त परव्रह्य यदि 


शेः क 


लो सो सम्मत न ष्टो, वो उन्दं भचधि-मा्मं का व्यक्त दैश्वर मान्य दोगा। 
इसी से अनीश्वर ( अद्‌-{-ङ्दर ) एद्‌ का प्रयोग करके कद दिया दै क मुरी 


4 
पु ~ 
4 ¢ 


५५ चात्मन चाक्र: सम्मतः 1 ्राकशाद्वाुः 1 वायोरिः 1 द्नेरापः । चद्धयः 
पुयिवी । पृथिव्या ्ोपधयः । योषथीभ्यः यद्ग ! अन्ना्युरपः । * ( च. २.१); 
साव्यल्लाखोक्तं इस ख्युत्यत्ति-्य को भी छोड देना पड़ता दं करि 
¡भरकृति अचार पुद्प, ये दो स्वतन्त्र मूत्त तत दं एवं सच, रज श्चार तम गुणो के 
{ अन्योन्य चाघ्य से अर्थात्‌ परस्पर मिश्रण से चव व्यक्त पदाथ उत्पन्न इए इं 1 
! क्योकि यदि इस श्छंउला या परम्परा को मान लं, तो दश्य-उटटि के पदार्था से परे 
। इस जगत्‌ का कुद न कुड सूल त्ख मानना पड़ेगा । इमी स असुरी लष जमत्‌ 
।के पदाथा को अपरस्पर-सम्भूत मानते हं शर्थात्‌ वे यदं नदी मानते कि ये पदाय 
। पक दूसरे से ची क्रम से उत्पद्च इ दं 1 जगत्‌ की रचना फ सम्बन्ध स एक 
| वार बसी समर ष्टौ जाने परं मरुप्य प्राणी दी प्रधान निधित्त दो जाता इं अर फिर 
। यह्‌ विचार च्राप दी अप ष्टो जाता ह छि समुप्य दी काम-वासना को तृप्त करने 
ढे लवि ही जयत्‌ के सरि पदार्थं वने द, उनका चरे ऊद मी उपयोग नदीं हं 1 
। ओर यद्री अर्थं इस शोक के अन्त मे ^ किमन्यत्कामदतुकम्‌ म को दयोड्‌ 
¡ उसका श्र क्या हतु दया {-दन शब्दो से, एवं चारे के शोको मे मी, चणित 
1 द 1 ङ्ध दाङाकार “'खपरस्परसम्भूत'ः पद का अन्वय *मकसन्यत्‌' षद्‌ सं कमा 
1 कर यड चथं करते इं छि “५ च्या देना मी कुद देख पड़ता इ जो पाष्पर अथात्‌ 
। खीयुत्प के संयोग से उतपत्न च डरा हो † नु; अर जव पेखा पदार्थ ही 


{ न्धी देख पएढत्ता तव यद जगत्‌ कामदेठुक अर्यात्‌ खी-पुरप छी कमच्छा से 


। ही निर्मित इया षटं? । प्च ङ लोग ^ परश्च परश्च ` छपरस्परां रेखा 
अद्धत वेयं करके इन पदां का यह्‌ अर्थं लगाया कते इं कि £ ‹ अपरस्पर 
खी.षुर्प ह, इन्दं से यदं जगत्‌ उत्प इदमा इ, इसलिये खी-पुर्पो का काम 

इस्तका हतु ई र कोई कारण नदीं हं " ! पचन्तु यद अन्वय सरल नदीं 
चर्‌ ‹ दपृरघ्च परध › का समास ^ अपर-पर › दोगाः; वीच में सकार न आने 
पावेगा। दरम ९वभाज्् च्च-सलय, अप्रतिष्ठ आदि पहले पदौ को देखने से तो 
य (८) € इनम स ,न-परस्यरसम्भूत ननुसमास दी दोना चादि; ओरं फिर 
न्वनदाचक्‌ सारम जातरनाद्ध सें -“ पास्परसम्भूत ° शब्दसे जो ° गुणौ सै 


वशित विवक्ित है ( देखो मतिरस्य 


2 


| 


गीता, अलुबाद्‌, जोर टिणणी ~ १६ अध्याय । ८१३ 


पतां द्िमवषभ्य नश्रात्मानोऽव्पबुद्धयः 1 
प्रमचन्तयु्कमाणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
काममाधित्य दुष्पूरः दंभमानमदान्विताः। 
मोहाद्गृदीत्याऽसदूय्ादान्पवतन्तेऽशुचि्रताः ॥ १० ॥ 
चितामपर्मियां च प्रख्यान्तासुपाभिताः। 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निशिताः ॥ ११ ॥ 
आदापाशातेरबद्धाः कामक्रोधपरायणाः! 
दन्ते कामभोगाथेमन्यायेनाथसंचयान्‌ ॥ १२॥ 
ददम मया रग्धमिमं प्राप्स्ये मनोस्थम्‌ । 
इदमस्तीदमपि 'मे भविप्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३ ॥ ` 
| पु, १५७ स्र १५८) । ‹ अन्योन्य › घौर परस्पर › दोनों शब्दं लमानार्थक दँ, 
| साव्यशाख मै गुणौ मेः पारस्परिक ऋराडे का वरान्‌ करते समयये दोनों शब्द्‌ 
। भ्रति हं ( देखो मभा. शां, २०५; सां, का, १२ अर १३) । गीता परजो माध्व 
। माप्य दे, उसमें हसी र्थं को मान कर, यद दिखलनि केः लिये किं जगत्‌ की 
। वस्तु एक दूरी से केस उपजवी दै, गीता का यद्ठी शोक दिवा गया दै-- 
। “ श्न्राद्यन्ति भूतानि इल्यादि - "(माभ मे खोदी दई माहति सूयं को पड्ुचती 
दै, अतः) यत से वरटि, धृट से अन्न, ओर सनन से भजा उत्यन् दोती दै ( देखो 
| गी. द, १४, मनु. द. ७६ ) । परन्तु तेत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन इसकी छपेत्ता 
| शधिक भाचीन भौर व्यापक इ, दस कारा उती को दमने ऊपर ममाण भ दिया 
| ष्ट! तथापि इमारा मत इं कि गीता के दस ‹ अ-परत्परसम्भूत › पदं से उपनि- 
| पद कै सुषठयुतपत्ति-करम की पेद सांस्यो। का सृष्ट त्पत्तिकम ही आधिके बिव- 
\ चित दे । जगत्‌ की रचना के विपय मे ऊपर जो भाघुरी मत बतलाया गया द, 
{उसका इन लोगो के बतौव पर जो रभाव पड़ता दै,उसका वर्णन करते ह । अपर 
| क छटोक भ, भन्त मे, जो (कामदैतुकं पद्‌ है उसी का यह अधिक स्पष्टीकरण ई । 
९. उह सा $ (१० 
(भरि) कभी मी पूण न ्ोनेवाले काम अर्थात्‌ विषयोपभोग की न क 
करके ये ( प्माषुरी लोग > दम्भ, मान चौर मद से भ्याप्त होकर मोद के कारणः 
गूढमूडः विश्वास अथीत्‌ मनमानी कल्पना करके गन्दे काम करने के लिये परध 
र्ते द । (११) इसी प्रकार ्ामरणान्त ( सुख भोगने की ) अगयित चिन्ताः 
स भरते इ, कामोपभोग भ इवे इष्‌ अर निश्रयपूवंक पी को सर्वस्व माननेवाले 
चूटन क तिग्‌ अन्याय से हुत सरा अरय -सन्नय करने की दृष्णा करते हं । 
(१९) मेने भाज्‌ यह्‌ पा लिया, (कल) उस मनोरथ को सिद्ध करहैगा; यदःधन ७२ 


८१४ गीतारहस्य अथवा कूर्मयोगक्नाक्च । 


असौ मया इतः शचुनिष्ये चापरानपि । 
दवरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वख्वान्सुखी ॥ १४ ॥ 
आढ्थोऽभिजनवानसिि कोऽन्योऽस्ति सदश मया । 
श्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ 
अनेकचित्तविभ्रांता मोदजारसमाद्ताः। 
मरसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥ 
भात्मसंभाविताः स्तन्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दंभेनाविधिपूर्यकम्‌ ॥ १७ ॥ 
अहंकारं घरं द्वै काम क्रोधं च संधिताः। 
मामात्मपरदेदेषु पदधिषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 
तानहं हविपतः कूखन्ससारेणु नराधमान्‌ । 
क्षिपास्यजसखमशुभाना्सीप्वेव योनिपु ॥ १९ ॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना सूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौंतेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २०॥ 
§६ जिचिधं नरकस्येदं छार नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा रोस्तस्मादेतत्नयं त्यजेत्‌ ॥ २९ ॥ 


[>+ 


पास ) हे, यीर फिर चद भी मेरा दोगा; (५४) इस शु को सेनि मार लिया, पुवं 
शरो को भी मागा; मे ईर, मै ( दो ) मोग करनेवाला, मै तिद्ध, वलाव्वं 
रं सुखी ईह, (१५) मैं सम्पन्न सौरं कलीन हू, मेरे समान सीर ई कीन १ मै यज्ञ 
करा, दान दंगा, मौज करूगा--इस प्रकार धन्तान से मोदित, (9६) अनेक 
प्रकार की कल्पना भें मूले डु, मोद ॐ फेने मे फे डुएु चौर विषयोपभोग मे 
भासक्त ( ये भासुर लोग ) अपवित्र नरक से भिरते दै { (१७) आ्त्सप्रशच॑ला करने- 
वाज्ञ ठ से वतैनेवाले, धन श्मौर मान के मद्‌ से संयुक्त ये ८ श्राुरी लोग) दम्भ 
से, शालविधि च्योड़ कर केवल नाम कै तये यत्तं किया करते ह । -(१८) अद्र 
से, वल से, दर्षे, काम से श्र क्रोध से फूल कर, अपनी जर पराई दे्‌ मँ 
वतमान मेरा ( प्रमेशर का ) द्वेष करनेवःज्; निन्द्क, (१९) अरि अश्म कमं 
करनेवाले ( इन ) दषीं रौर क्रर अधम नरो को मँ (इस ) संसार की भ्ाुरी 
अर्थात्‌ पापयोनिथों मे ही सदेव पकता रता द । (२०) इहे कौन्तेय ! ( इस 
भकार्‌)जन्म-जन्म मे आसुरी योनि को टी पा कर, ये मूख लोग सुमे विना पाये ही 
अन्त मं अत्यन्त अधोगति को जा पचते है 1 
. [आसुरी लोगों का रौर उनको मिलनेवाली गति का वणन 'हो चुका । अव 

1 इसमे छुटकारा पाने की युक्ति वतलाते ईै--] 

(२१) कामः क्रोध श्नौर सोम, ये तीन घकार के नरक कै द्वार द । थे इदमारा - 


गीता, घटुबाद्‌ नौर टिष्यणी -१६अघ्याय | ८१५ 


पएतेर्िसुक्तः कौतेय तमोद्धरेखिभि्रः । 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिभ ॥ २२ ॥ 
6§ यः शाखाविधिसुत्खल्य वर्तते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवायोति न खलं च परां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 

तस्माच्छाखं पमाणं ते कार्याकार्यन्यवस्थितौ । 

ज्ञात्वा शास्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारदसि ॥ २४॥ 
इति भ्रीमद्भगवद्रीताञु उपनिषत व्ह्मवियायां योगराघ्े श्वडणान- 

संवादे देवासुरसपद्विभागयोगो नाम पोढदोऽ्यायः ॥ १६ ॥ 





नाश कर डालते द; ्सक्िये इन तीनैं का त्याग करना चाहिये । (२२) कँन्तेय ! 
इन तीन तमोदारों स दुड कर, मनुष्य वही आचरण कले लगता हं फ मिसे 
उसका कल्याण हो; रीर फिर उत्तम गति पा जताई ! 
1 [गर दै कि नरक तीनों दुरवाप चट जाने पर सद्रति मिलनी ही चाये; 
! किन्तु यदह न्दी वतलाया कि कौन सा आचरण करने घे ये चुट जते दहं । घतः 
{ अव उसका मार्यं वत्ति ई-] 

(२३) जो शाखोक्त विधि द्योड़ कर मनमाना करने लगता दै, शते न सिद्धि 
मिलती द, न सुख मिलता हे छौर न उत्तम गति दी मिलती दै । (२४) इसलियि 
कारय-भकावर्यवरिथति का र्था कतव्य र अकर्तव्य का निर्णय करने के लिय 
मे शाखा का भरमाण॒ मानना चादये। सरि शाख मे नो इच का ई, उत्करो 
समम कर, तद्युसार दस्र लोक मे कमं करना तमे उचित दं! = 
| [इत शोके कार्याकर्थन्यवस्ितति › पद्‌ से ट दता ६ ॐ कर््तभ्य- 
। शाख की अर्थी च्‌ नीतिश्ाख् छी कल्यना को दटि के मागे रल कर गाता का उप्‌ 

। देश किया गया ह । गीतारदस्य ( छट ४८५०) भं स्ट कर दिखा द्विया ष्ट 
| कि इसी को कर्मयोगा कते दं ! | , न 
हल भकार श्रीमगवाद्र ॐ गाये इष्‌ अर्थात्‌ कदे इषु उपनिषद्‌ मे, बल्मविया- 
न्तर्गत योग-चअर्थात्‌ कर्मयोग-शाखविषगर श्रीकृष्ण भीरं रजन के सवाद्‌ म॑ देवा- 
ुरसम्पदूतमाप योग नामक सोल अल्याय समाप्त इतरा । 





८१६ गीतार्स्य सथवा कर्मैयोगदाल्च । 


सप्रदशेऽध्यायः। 
अर्जुन उवाच । 
ये शाखविधिघ्युत्डज्य यजन्ते धद्धयान्विताः 
तषां तिष्ठ ह का व्ण सच्माद्चे रजस्तमः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवाचुवाच | 
चिविधा थवति श्रद्धा देहिना सा स्वयावजा । 


सतरहर्ष श्रध्याय । 

{ यध तक दत वात का वर्णान इया कि, कमयोराशाख के अनुश्रार संतर 
का धारण.पोपण करनेवाले पुर चिस मकार के दते षं; अर संप्तार्‌ का नाद 
करनेवाले मनुष्य क्लिस ठंग के द्ोते दं । अव यद्‌ प्रच सहज इी होता इ क मनुष्य 
मनुष्य स इस प्रकार के भद दते क्या दं! इस प्रश्न का उत्तर सातव अखल्प्राय 
५५ पर्ल नियताः स्वया » पद्‌ म दिया गया है, लिसका अर्थं य दे; कि यह्‌ 
्रयेक मयुप्य का प्रकृति-स्वमाव ह (७. २० ) 1 परन्तु वदी सरव-रन-तममय तीनां 
गुणो का विवेचन क्रिया नदीं गया चा; अतएव वरहा इसत प्रङृतिजन्य मद्‌ ढी 
उपपत्ति का विस्तारपूर्वक चणन मीच द्धो सकरा यदी कारण षट्‌ जो चद्व 
प्मघ्यायमें त्रिगणो का विवे्दन किया गया ह अर अय इस अध्याय अं वणान 
किया गया द्‌ कित्निरुणौ से उत्पन्न ष्टोनेवाक्ती श्रद्धा चादि के प्वभाव-मद्‌ कयाकरं 
ष्टो द; मौर फिर इसी चघ्याय मे चान-विक्तान का सम्पूया कैरूपा समाप्त छया 
गया दं । इसी प्रकार नवे अध्याय में सक्तिमा्यं के जो नेक मेद्‌ वतलाये गये दः 
उनका कारण मी इस ्ष्याय की उपपत्ति से समम मे आ जाता है (देदो &. 

द २४ } 1 पले धर्जुन यो पूता दै कि] 

भुन ने क्ा-{(१) ह कृष्ण ! जो लोग श्रद्धा स युक्त दोकर, शाख-निदिषट 
विध कां छोड करके यजन छते द, उनकी चिष्ठा घयाद्‌ (मन की) स्थिति की 
हं-साचििक + या रानस इः या वाम १ 

\ [विच्ले अध्याय के अन्त मे जो यह्‌ कदा गया याकि, शाख कीविधिका 
अर्थवा नियमो का पालन अवश्य करना चाये; उसरी पर अर्ुंन ने यह्‌ शद्धा 
की इं । शाखो पर श्रद्धा स्खते डप्‌ भी मनुष्य अक्तान से भूल कर्‌ चैवता दे । 
{ उदृहुर्णाथ, श्राख-विधि यद हं कि सर्वग््रापी पररे्र कर सजन-पूजन कर्न 
1 चायः परन्दु चद इश्नं छाड्‌ देवता की धुन मतम. जाता दई (यी, 
स रेरे) 1 शतः रुन का प्रञ्च ई छि रे पुरुप की निष्टा अर्थात्‌ अवस्था अयवा 
स्यति कौन सी सममी जावे । यद प्रश् उन पुरी लोगो के विपये नष है 
{कि जोश्ाच्च का ञ्ीर धमं का अघ्रद्धपूर्ैक दध तिरस्कार द्विया कषे द । तो मी 
1 इत मध्याय न मसक्घवुत्तार उनके कमी के फल्ञो का मी वणन छया सया ई 11] 


गीता, अनुवाद जोर टिमणी - १७ अध्याय | ८१७ 


सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तं शुणु ॥ २॥ 
सत्यानुरूपा सर्वस्य शद्धा भवति मारत !* 
भ्रद्धामयोऽयं पुरूषो यो यच्छ्रद्धः से एव सः ॥ ३॥ 
यजन्ते सात्तिका देवान्यक्षरक्षांसि जसा । 
प्रेतान्भूतगणशान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥ 


प्रीमगवानू ने कषा ढि-- (२) प्राणिमात्र कौ धद्धा खमावतः तीन प्रकार फी 
हाती ६, एकं सारिवक दूपरी राजस ओर तीघरी तामरस; उत्का वर्णन पुनो । 
(&) 2 भारत ! सव लोगो की श्रद्धा अपने श्रपने सत्व के अनुसार अर्थात्‌ प्रकृति. 
स्वभाव के भ्नुसार दोती दे । मनुष्य श्रद्धामय है । निसकी जैसी श्रद्ध रहती है, 
पद्‌ वैता दी रोता ६। 

द्रे छेक में ‹ सख › शब्द्‌ का सथ देहष्वभाव, दधि अथवा धन्तः- 

। फएगा हे । फट उपनिषदं म ‹ स › शृष्द्‌ इसी अर्थ म धाया है (९, ६. ७ ), 
* | भौर वेदान्तसूत्र फे शाष्घरमाप्य म सी ° चेत्-चे्र् ' पद के स्थान मे ° सत. 
। चेय › पद्‌ का उपयोग किया गया दै (वेस्‌. शाभा. 9. २, १२) । तात्पर्य 
। यह्‌ है कि, दूसरे %ोक का ‹ स्वभाव ' शव्द घौर तीपरे शोक का ‹ सपव › 
शब्द यरी दोनी दी समानार्थक ई क्योकि सास्य अर वेदान्त दोनों को दी 
। यष्‌ तिद्धान्त मान्य दै कि स्वभाव फा अर्थं भ्ङृति दै यर इसी प्रकृति से इद्धि 
{ एवं अन्तःकरण उत्पन्न ते इं 1“ यो यच्छृदधः स एव सः “यह त्त्व 
। ^ देवता! फी भक्ति फरनेवाले दैवताय कौ पते दं » भ्रति पूवै-वाथत 
। सिद्धान्तो का ष्टी साधारण अनुवाद है (५, २०-२३; ९. २५) ५६ इस विषय 
| फा विवेचन दमने गीतारदश्य के तेरदवे प्रकरण मे का र ( र गीतार. 
पु. ४२१ - ४२७) । तयापि जव यदह कदा कि, जिसकी जती उदधि दो उपे वसा 
| फल मिलता है, चीर वैसी बुद्धि का दोना थान होना प्कृतिःवमाव के 
। अधीन दै; तय प्रश्न होता द किशर व उदि सुधर धर्योकर सकती है । दष 
| का यद्‌ उत्तर ‰ै करि आत्मा ्वतन््र दे, अतः देद का यदह स्वभाव क्रमशः 
। म्यात्‌ चौर वैराग्य के द्वारा धीरे-धीरे बदला जा सकता दं । इस बात का विवे. 
चन गीतारद्य के दसवें भकरण अँ किया गया हं (धर, २०७ -- २८९) । अभी 
। तो यदी देखना द कि शरद्धा मे मैद्‌ क्यो शार कसं होते दं । दसी घे कदा गया 
। द दि अ्रकृति-स्वभावादुसार शद्धा बदूलती दै । अव बतलाते द क्षि जब श्करृतिं 
(सी सपव, रन श्र तम इन सीन युं ते यच द, तव ्त्येक मदपय मँ शरद्धा 
|के मीमा भेद षिव श्रकार उत्पतन होते ई, र नके परिगम क्या दाते ~| 
(४) जो घर्ष साषिक ह अथात्‌ भिनक] एवभाव सतगुणाान ४ वे ५ 
छा यजन करते दद; राजल पुरुप य! छार रासो का यजन कर दै एवंद्‌ 
तिरि लौ तामस पुरुष दैवे परेतो शीर भूतें का यजन करते दँ । 

भीर,१०३ 


८१८ गीतारस्य यवा क्मयोगशाख । 


६6 अक्ाखिष्ितं थोर तव्यन्ते ये तपो जनाः ! 
दंभादंकारसंय॒क्ताः कामरागवखान्विताः ॥ ५॥ 
कर्पयन्तः शयरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चेवांतःशसीरस्थं तान्विद्धयाञरनिथयान्‌ ॥ ६॥ 

$$ आहारस्त्वपि सवस्य च्रिविधो भवति पिय: । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृण ॥ ७॥ 


| {इल प्रकार शाख पर श्रद्धा रखनेवाले मलुप्यों के भी सव आदि भ्रति 
। के गुणमैदोः दे जो त्तीन भेदं रोते द, उनका चौर उनके स्वरूपं का वर्णन 
इभा । अव वतलात दं करि शाख पर श्रद्धा न रखनेवाले काम-प्रायण अभीर 
। दाम्भिक लोग क्रिस श्रेणी मे चति ह यदतो प्यटदेकि ये लोग सति्विक 
। नदीं दं, परन्तु ये निरे ताम भी नदीं कदे जा सक्ते; क्योकि ययपि नके कम॑ 
। शाखविरुढ दति द तथापि इनमे क्म करे की भवृत्ति दती है ओर यद 
| रजोगुण का धमे है । तात्यथं यद दे कि रेते मयुप्यो कौ न सालिक कष्‌ सकते 
ह, न राजल जीर न ताम । अतव दैवी चीर ्ासुरी नामक दो ककार बना 
कट्‌ रक्त दढ रपो का चामरी कच्चा म समावेश किया जता दै । यदी अर्थं 
। अगले दो छोकों सँ स्पष्ट किया गया ई । 


„ 4 परन्तु जो लोग दम्भ जोर अद्वार से युक्त होकर दाम एवे ्रासक्ति 
कं वल्ल पर शाख के विरुद्ध घोर तप कटिया करते ह, (६) तथा जो न केवज्ञ शरीर 
के पञ्मद्ाभूतो के समृ को ्ी, वरन्‌ शरीर के अन्तरीत रदनेवाले समको 
कष्ट देते द, उन्दं अविवेकी ओर्‌ आसुरी द्धि के जानो । 

[ इस प्रकार अयन के र्नं के उत्तर इष्‌ । न शोको का मावार्थं यह ह 
। कि मयुप्य की दधा उसके अङ्ृति-श्वभावानुसार सात्विक, राजघ अथवा तामस 
होती दैः सौर उसे अदुसार उसके कमौ म अन्तर होता है तथा उन कमौ ङे 
। चचुरूप ही उस पृथरृयक्‌ सति भाप द्ोती हे 1 परन्तु केवल इतने से दी को 
1 चारी का मे केख नदीं लिया जाता । अपनी स्वाधीनता का उपयोग छर्‌ नौर 
शााचुसार आचरण करके श्रकृति-स्वभाव को धीरे-धीरे सुधारते जाना धत्येक 
| मुप्य का कर्त्ये । दी\जो पा नदी कते ओर दु पक्ृति-ए्वमाव का दही 
आभिमान स्ख कर शृत क विरूढ ्राचरण करते ह, उर आरी बुद्धि के 
1 कना चाष्देय । यदी इन शोक का मावार्थं हे ! अव यह्‌ वन किया जाता 


1 


1९९ शद्धा क समान दी ्रादार, यज्ञ, तप श्चौर दान के सत्व-ज-तममय 
क, सन्न 4, ५. (4 , = ॥ ५.१ = 

| छत ८ पुणा स सिन्न-भिन्न मेद्‌ कैसे हो जते ह; एव इन भेदो स स्वभाव 

। कों विचित्रता कै साय ही साय क्रिया की विचित्रता भी क्से इत्यन्न ददी ई] 


४७५ [९ [> ५५ 
८७) प्यक की सुचि का भादहार भी तीन प्रकार का षता. हे । मौर यष्टी 


अ अज 


गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी ~ १७ अध्याय । ८१६ 


आयुःसत्वचरासम्यखखप्रीततिधिवर्धनाः । 
रस्याः सिग्धाः स्थिरा दया आहारः साचिकप्रियाः॥८॥ 
कटूचम्छख्वणात्युप्मतीकष्णरुक्षविदादिनः। 
आदारा रजसस्येष्ठ दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९॥ 
यातयाम गतरसं पूति पयुंपितं च यत्‌ । 
उच्छिएमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ | १० ॥ 
8६ अफलाकांक्विभिर्यस्ो चिधिरणे य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्तिकः ॥ ११॥ 
अभिसंधाय तु फरं दंभार्थमपि चैव यत्‌ । 
ज्यते भरते तं यक्घं विद्धि राजसम्‌ 1 १२ ॥ 
हाल यक्त, तप एवं दान ङा मी है । सुनो, ऽनका मेद वताता द्ग । (म) भायुः 
सात्विक युत्ति, घल, पारेग्प, सुख भौर प्रीति की वद्धि करनेवाले, रसीले, ग्ध, 
शारीर मै सिद कर चिरकाल तफ रदमेवाले भौर मन को आनन्ददूायक आदार 
सार्विक मनुप्य फो प्रिय दते दं । (€) कट भयात्‌ चरपरे, सट, खारे, सत्युष्णा, 
तीस, सूते, दादकारफ तथा दुःखनछोक श्रौर रोग उपजनेवाले आहार राजस 
मनुष्य को प्रिय होते दै । 
| [ संष्छृत मे कटु शब्द्‌ का भ्रं रपरा भौर तिक्त का अर्थं कड्या टता 
। ६ । दसी फे ्नुसार स्त के वैधक अन्धो मे काजी मिर्च कडु तथा नीव 
1 तिक्त कषठ गई द (देखो वाग्भट. सूत्र. अ. १०) । दिष्दी ॐ कडुए श्रौर तीस 
| शब्द्‌ कमाञुखार कट्‌ नर तिक्त शब्दो फे दी अपश दं । | 
(१०) इद कालल का रखा इभा अथात्‌ धडा, नीरस, दुगन्धित, बाती, कडा तथा 
छयपविन्र मोजन तामस पर्प फो सचता द । 
| [ साचिक सनुप्य फो साप्विक, रान को राजल तथा ताम को तामत 
| मोजन भिय वोत दै दवना दी नदी, यदि भादार शड्‌ अथाव, साणिक द, ` 
[तो मनुष्य की वत्ति भी कम्‌ करम सचे शद्ध था सस्व दो खकती दं । उपनिषदो 
(त कदा ई फि £ आादारथद्धौ सत्व-छदिः ' ( ह. ७, २६. २)। र्यो मन 
[खीर घि भति क विकार दै, इसलिये नर सात्विक सार इभा वह बि 
| मी प्राप ही घाप सारिवक चन जाती दै । ये सादर कँ मदं इए ॥ इसी भकार 
| व यन फे तीन भेद का मी वर्यान करते द| 
(५१) फक्ना्रा की आका छोड़ र्‌ अपना कत्य सममा करके शास्र की 
विन ॐ भुर, शान्त चिस ते जो यज्ञ क्रिया जाता र्‌ चद्‌ सासि यह हे । 
(४२) परन्तु द भरतशरेए! उसको राजसं य्‌ समम कि जो एल ष्टी इच्छा से 
अथवा दम्भ ॐ दु अर्थात्‌ दश्रयै दिललाने कै हिथे किया जाता दै । (१२) शास 
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विधिद्ीनमखण्रक्नं मचदीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १२ ॥ 
१६ देवदिजगुरुपाज्ञपूजनं शोचमा्जवम्‌ । 

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शायीरं तपए उच्यते ॥ १४ ॥ 

अलुद्वेगकरं वाक्यं सत्य प्रयितं च यत्‌ | 

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५॥ 

मनः पसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनि्रहः । 

भावसंशद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 

६§ श्रद्धया परया तष्ठं तपस्तत्िविधं नरे; 1 
विधिरदधित, अगरदान-विद्ीनः विना म्रौ का, विना दद्िखा कार श्रद्धासे 
शुच्य यदह तामस यज्ञ कद्टलाता इ ! 

| [धार ओर यद के समान तप कै सी तीन भेद द । पले, तप के 
! कायर, वाचिक चीर मानिक ये तीन मेद्‌ करिवर है किर इन तीन म से भयेक 
\ मे सत्व, रज चयोर तम गुणो से जो त्रिविधता दती दै, सक्ता वणीन फिया द। 
। यदौ पर, तप शब्द से वद संकुचित अथं विवद्धित नहीं दै कि जहल जा 
। कर पातन्नल-योग के अनुसार शरीर को कष्ट दिया करे । चन्ति भनु का क्रिया 
| घा ‹ तप › शब्द्‌ का यद्‌ घ्यापक अरे ष्टी गीता के निन्न लिदधित श्छोकों म 
1 अभिप्रेत है कि यक्त-याग आदि कर्म, चेदाष्ययन, अथवा चातुवरा्ं के अनुसार 
। जिसका जो कर्सव्य दो-जैते छत्निय का कर्तव्य युद्ध करना ई शरीर वैश्य का 
[व्यापार इत्यादि-वद्ी उसका तप इ ( मनु. ११. २३६ ) । ] 

(9४) देवता, बाह्मण, गुर रौर विद्वानों की पूजा, शुद्धता, सरलता, बह्म. 
च्य भर अधिसा को शारीर अर्थात्‌ कायिक तप कते दे 1 (१५) ( मन को) 
उद्वेग न करनेवाले सत्य, प्रिय र हितकारक सम्भा को तथा ष्वाघ्याय 
छर्थाद्‌ अपने कर्म के अभ्यास को वाह्मय ( वाचिक ) त्प कते दहे । (9६) मन ' 
दो भसन्न रखना, सौम्यता, मौन रथाद्‌ सुनिरयो फ समान वृत्ति रखना, मनेोनिग्रह 
भार शुद्ध मादना--इनको सानल तप करते दं । 

| „ [ जान पड़त ह कि पर्वं शोक भें सत्य, प्रिय भर दित, तीनों शब्द 
। सु के इस वचन फो लक्तय कर करे गये दः“ सत्य त्रयाद्‌ प्रियं ब्रूयान्न 
। व्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । भयञ्च नानुते यादप धर्म; सनातनः ॥ » ( मनु. ४. 
| १८ )--यद सनातन धमं हे ङिसच ओर मधुर (तो ) वोलना चाद्ये, 
{पल्य सच न वौलना चाद्ये । तथापि महाभारत सै ही विदुर ने दर्यो. 
| ध कदा € न १ पथ्यप्य चक्छा श्रौता च दुर्लभः “ ( देखो 

° ६३. कायक, वाचक भोर सानिके तर्पक 

(मत ह ६ सानसेक तर्पाकेजो सेद्‌ फिर 
(५७) इन तीर्न प्रकार कै तपौ को यदि सनुष्य फल की आश्चंद्धा न रख कर 
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अफलाकांक्षिभियकतैः साचिकं परिचक्षते ॥ १७ ॥ 
खत्कारमानपूजाधं तपो दंभेन चैव यत्‌। 
क्रियते तदिह क्तं पजसं चरमश्चुवम्‌ ॥ १८ ॥ 
मूदग्रादेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९॥ 
§§ दातव्यमिति यानं कीयतेऽनुपकारिणे । । 
देशे काछे च पात्रे च तदानं सात्तिकं स्मृतम्‌ ॥ २०] 
यत्तु प्रत्युपकासयर्थं फर्घुदिद्य चा पुनः। 
दीयते च परिषि तदानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१॥ 
अदे्काठे यदानमपामेभ्यश्च दीयते । 
असंत्छतमव्षातं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ २२॥ 
उत्तम श्रद्धा से, तथा योगयुक्त युद्धि से करे तो वे सात्रिक कष्टलाते ह । (१८) जो 
तप ( प्नपने ) सत्छार, सान या पूजा के लिये, सरथा दम्भ से, किया जाता दै; 
दह चंचल रौर भस्थिर तप शाखो म राजस कदा जाता हे ! (१९) भूद्‌ मप्र 
से, स्वयं कष्ट उठा कर, थवा ( जारण-मारगा नादि कमीं ॐ दारा ) दृसरो फो 
सतनि फे त से फिया तु त्प तामस फदल्लाता दै । । । 
| {येत्पके मेद द्ुए। घव दानक त्रिविध मेद्‌ वतलाते --] १ 
(२०) यदद दान सापविकं कदट्नाता ईद कि जो करसैष्यदुद्धे से किया जाता हे, 
जो ( योग्य ) स्थल-काल स्मौर पाच्च का विचार करके किया जाता ई, एवं जो अपने 
उपर भ्युपकार न करनेवाले फो दिया जता है। (२१) परन्त॒ ( किये दुष्‌ ) 
उपकार फे धदले मै, अथवा किती फल की राशा रख कर, वड़ी फषिनाहं से, 
जो दून दिया जाता दहे वद राजस दान द । (२२) अयोग्य स्थान मे, भयोर्य 
काल मे पान्न सनुप्य को, विना सत्कार के, पथवा अवदेलनापूषैक, जो दानं 
दिया जाता द वह तामस दान कदलाता दे । 
।  { भादारे, यर, तप योर दान फे समान षी कान, कर्म, फत्तौ, घाद, धति 
। घौर सुख की तिविधता का चर्ण॑न घ्रगन्ते थष्यायमे क्रिया गया है (षी, ¶त, 
२०--३& ) । इस खघ्याय छा गुणभेद-प्रकरण यहीं समाप्त टो चुका । . भव 
 बह्म-निदेशच के चाधार पर उक्त साचिक कर्मं की श्रेष्ठता रीर संपराहता तिद्ध की 
! जवेगी । षयोकि, उपयक सम्पा विवेचन, पर सामान्यतः यद शक्का हो सकती 
1 द कि कम सापिक हौ या राजस, या तामत, कैसा भी क्यो न ष्ठो, द तो वद्‌ 
। दुभखकारक चौर दोपमय ष्ठी दस कारण सारे कमौ का त्याग शये विना बह्म. 
| भा्ि नदं षदो सकती । श्नीर जो यद्व वात सल है तो फिर कम॑ के साचिक, 
। राजस भादि भेद करने से लाम द्या है † इस भाप प्र गीता का यह्‌ षत्तर 
। दे कि कर्म कै साछिफ, राजल भौर तामस मेद परमद से लग नदी है। निष 
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§6 ॐ तत्सदिति निर्दयो ब्रह्यणासखावेधः स्छतः। 
व्राह्णास्तेन वेदद्थ यज्ञा विहिताः पुय ॥ २२ ॥ 
& तस्मादोमित्युराहत्य यक्ञद्‌नतपःक्रियाः । 
वर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
तदित्यनभिसंधाय फट यज्ञतपःक्रियाः 1 
! सह्य में यद्य का निरदैश क्या गया ई, उसी भं साधिक कमा का भौर सत्कौ 
! का समावेन्च होता हैः इसल निविवाद्‌ तिद दै कि ये कर्म अघ्यात्मच्शिसेमी 
त्याज्य नदी (देखो सीतार. षू, २४५) परद्य के स्वरूप का मनुष्य को जो ऊच 
{ज्ञान इया ह वह सव “ ॐ तत्सत्‌ ” इन तीन शब्दो के निदेश भ मथित है । 
! इनम से ॐ चरचर बह्म इ, अर उपनिषदों मै इतका भिन्न भिन्न भर्थ क्षिया 
| ग्या है ( भन्न. ५; कठ. २. १५--९७; तै. १, ८ दां, १, $; मैन्यु ६. २१४ 
। ाद्क्य १२ ) ! भौर जव यदह वर्णादरखूपी बह्म ही जगच्‌ के आरम्म मे 
\ घा, तव सव क्रियाच्रौ का चनारम्म वदं से होता है । “८ तद्व » शब्द्‌ का 
। अर्थं दै सामान्य कमं स परे का कर्म, अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से फलाशा चोड 
। कर किया इख साततिक कर्म; ओर ^ सद्‌” का अर्थं चद कर्मं हे फ जो यद्यपि 
¦ पलाश्चासदित दो तो सी शाखायुसार शषा गया दो चौर शुद्ध टो । इस र्थं के 
। अनुषार निष्कास इदि से कथि इए साधिक कर्म का ही नी, वरन्‌ शाच्रादुखार 
। कयि इप्‌ सत्‌ कम का भी परत्रह्म के सामास्य शौर सर्वमान्य सङ्कल्प मे समावेश 
। छता ई; अतएव इन कम को त्याज्य कदना अदुचित दह । अन्त में तत्‌ , 
¡ओर ‹ सत्‌ › क्म के अतिरिक्त एफ ‹ असत्‌ ` अर्थात्‌ दुरा कर्म वच रदा । 
1 परन्तु वद दोन लोको नै गहय माना राया है, इस कारण अन्तिम शोक भें 
। सचिव क्या है क्ति उस क्म का इस सङ्कल्य भे समावेश नहीं होता 1 
। भगवान्‌ कषत हं कि-- | 
(२२) (शाल मं) परव्रह्य का निद ॐ तत्सत्‌ यों तीन भकार से छ्य 
जाता ह । इसी निद ते पूर्वकाल से बाद्यण॒, वेद्‌ जीर यत्त निर्मित इए है । 
। { पते क अगे ईषि, सम्पूर्ण खि के चारम्भ म बह्मदेव रूपी पटला 
। ह्ण, वेद्‌ चर य उत्पन्न हुए ( गी. ३.१० ) 1 परन्तु ये सव जिस परवह 
त लन य द, ॐघ परत्रहम ऋ स्वरूप ‹ > तत्सत्‌ १ इन ती नशब्द मँ दे! 
अतण इख छक का यदं सावां ईं @ ' >ततूप्त्‌ › सङ्क्ष यं सारस का 
मू ६ ! अव इस सङ्ख्य के तीनो पदं का कर्मयोग छी दषटि से पथक्‌ निरू- 
1 पण क्षिया जाता ई-- ] ४ 
र लो 1 के यत्तः दानः, तप चया अन्य शाखोक्त कमं सदा ॐ के उच्चार के 
डमा करते ह । (२५) ^ तद्‌ शव्द के उच्चारण से, फल ङी आआश्रा न रस 
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दानक्रियाश्च विविधा; क्रियन्ते मोक्षकां्षिभिः ॥ २५॥ 
सद्धावे साधुभावे च सदित्थेतत्प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥ २६ ॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 
§§ अश्रद्धया इतं दन्तं तपस्तप्तं छृतं च यत्‌। 
कर, मोच्तार्थी लोग यक्त, दान, तप दि अनेक प्रकार की क्रिया किया करते दै । 
` (२६) अस्तित्व भ्र साधुता अ्थीत्‌ भलाई के यर्थ मे ‹ सत्‌ शव्द का उपयोग 
शिया जाता ई । सौर दे पार्थं ! इसी भकार प्रशस्त म्यात्‌ चच्छे कमो के ल्तियि भी 
‹ सत्‌ › शवद्‌श्रयुकत टता है । (२०) यज; तप भौर दान में स्थिति अर्थात्‌ थिर 
भावना रखने को मी ‹ सत्‌ › कते दै; तया दनके निमित्त जो"क्मं करना हो, उस 
कर्मं कानाम मी ^ सद ` दहीहै। 
| [ यक्त, तप ्नौर दान सुल्य धा्िक करम दँ तथा इनके निमित्त जो कर्मं 
| किया जाता दह उसी फो मीमांसक लोग सामान्यतः यत्ताथं क्म कहते दं । श्न 
। कर्मी को कते समय यदि एल की आशा दौ तो मी बष््‌ धर्म के अनुकूल र्ती. 
। दे, इस कारण ये कर्म ^ सत्‌ › श्रेणी मे गिन जाते द ओौर सब निष्काम कर्मं तत्‌ 
| (कद शर्थत्‌ परे की ) श्रेणी भं लेखे जाते दै । भलयेक क्म के आरम्म स जो 
यद ५ तत्सत्‌ * नहासङकवय का जाता (च दम इस अकार 9 भकार 
। केकमौका समावेश ्ोता दैः इसलिये इन दोन कमा को बहमासु ी सम- 
¡ मना चाद्ये । देखो गीतारदस्य धू २४५। अव असत्‌ कमं के विषय मे कष्ते दै] 
(र) चश्रद्धा से जो वन किया दो, ( दान) दिया दो, तप क्रिया षहो,या ' 
जो कष्ठ (क्म ) करिया दो, चद ' सत्‌ › कषा जाता दें । दे पार्थ { वह्‌ (कर्म ) 
न मरने पर (परलोके ) , योर न इस लोक मँ हितकारी होता है 1 
[ तात्य यह दै कि बह्यस्वरूप के बोधक दल सवंमान्य सद्कप में दी 
। निष्काम बुद्धि से, अथवा कर्तव्य समम कर, कयि इए साचि कमं का, भौर 
शाखालुसार सद्बुद्धि से किये दए ्रशसत क्म अथवा सत्कर्म फा समावेश होता 
दे । अन्य सव कमं वुा द । इससे षिद्ध होता है कि उस क्म को छोड़ देने का 
| उपदेश करना उचित नदं हे फि जिस क्म का व्रह्मनिरदश में ददी समावेश होता 
। है, भर जो ब्रह्मदेव के साथ ही उत्पत्र या दे (गी. ३. १०) , तथा जो 
{ किसी से दूट मी नदीं सकता । “ ॐ तत्तद्‌ ”“रूपी बह्मनिरदैश के उक्त कर्मयोग 
मधान अथ को, इसी ध्याय मे कर्मविभाग के साथ दी, वतलानि फा दतु भी 
। यदी हे 1 वर्योकि केवल वरह्वरूप का वर्णान तो तेरदवं अध्याय मै भीर उसके 
¦ पले मी हो छुका दै । गीतारदप्य के गवे भकरण के धन्त. (पु. २४५ म 
। बतला चुके दँ क ‹ ॐ तत्सत्‌ ` पद्‌ का असली अर्थं क्या होना ब्राहये ! भाज 


1) 


८९४ गीतारहस्य मयवा कमयोमदाख । 


असदित्युच्यते पार्थं न च तस्मेत्य नो द ॥ २८॥ 
इति श्रीमद्धगवदरीतासु उपनिषत्सु ब्ह्मविदायां योगलाच्चे शरद्ष्णा्यन- 
संवादे श्रद्धा्रयत्रिभागयोगो नाम सप्तद्मोऽध्यायः ॥ १४७ ॥ 





। छत ‹ सदचिदानम्द › पद्‌ ै ब्रह्मनिर्देश करते की प्रथा है! परन्तु दषो स्वकर 

न कर यौ जव दस ‹ ॐ तत्सत्‌ बह्मनिरदै् का ही उपयोग किया गया है, 

| तब इसते यद्‌ धनुमान निकल सकता दे कि ' सचचिदानन्द्‌  पद्रूपी हनि 

| गीता अर्थ के निमित दो चुकने पर साधारण बरहयनिददैश कै खूप से प्रायः प्रच- 

। लित इया ष्टोगा । ] 

इ प्रकार श्रीभगवान्‌ के ययि इए थात्‌ के इए उपनिपद्‌ म, ब्रह्मविया- 

न्तर्गत योग--अर्थाद्‌ कर्मयोग श्राखविपयक, शर्ण ओर च्रयन के सवाद्‌ मे, 
रद्धान्नयविभाग नाम्रके सत्रदह्वो अध्याय समाप डा । 





अरटारहर्षौ ्रध्याय । 


[ अरारदरवौ अध्याय पूरे गीताशाख फा उपदा द । अतः य्ह तक जो 
विवेचन दुमा दै उसका ष्टम इस स्यान मे संचेप से धिदावलोकन करते द 
(अधिक विप्तार गीतारदप्य के ¶४े प्रकरण मे देखिये) । पदरे-अध्याय से स्पष्ट 
दता दै कि स्वधम के अलुषार प्राप्त इए युद्ध को चड़ भीख मगने पर उतार 
दोनेवाले अर्ुन फो अपने कर्तव्य मे भवृत्त करने कै लिये गीता का उपदेश किया 
गया है । अजुन दो शृद्धायी कि गुरुदया आदि खदेप क्म करने से चात्म. 
कल्याण कभी न दोगा } अतएव आत्मह्ानी पुरपो फे ध्वीकरत किये इए, आदु 
वितनिके दो प्रकार के मागी का-सांल्य (न्यास )मा् का जीर कर्मयोग 
(चोय माग का-वरणन दूषरे अध्याय के रम्भ सँ द्री क्षिया यवा है । आर 
चन्त मे यद्‌ सिद्धान्त किया गया है करि यदपि यै दोनो दही भागं मोच्च देते दं 
तथापि इनमे से कर्मयोग ही च्रधिक शरयष्कर है ( गी. ५.२५ । फिर तीरे 
ण्याय से ले इर पं अध्याय तक इन युक्तियों का वर्णन दै किःवर्मयोग मे इद्धि 
५: सममी जाती दै इद्धि ॐ स्थिर ओर सम दहने से करम की बाधा नदी होती; 
कम क्लिसी के मी नहीं छ्टते तथा उन छोड़ देना भी किसी को उचित नदी,केवलं 
फलाशा को त्याग देना दी साफी हे; पने लिये न सदी तो भी लोकद के दत 
कम करना ्ावश्यके दः चुदधे अच्छी दो तो दान भौर क्र के वीच विरोध नदी होता; 
तया पूत्परग्परा देखी जाय सो ज्ञात दोगा कि जनक आदि ने इसी मार्ग छा चाच 
श्ण क्षिया दे । अनन्तर दूस वात छा व्विचन किया द कि कर्मयोग की धिद्धिङक 


= 


१ 1) 


गीता, भलुवाद ओर टिप्पणी ~ १८ अध्याय | ८२५ 
प्रषए्टदशोऽध्यायः । 


अजुन उवाच | 


संन्यासस्य मटावादो तत्वमिच्छमि वेदितुम्‌ । 


लिये युद्ध की मितत समता षषी यावगयकता होत) है, उसे फैते प्राप्त करवा चादि 
पौर दू कर्मयोग का भाचरणा करते इए अन्त म उ केद्वारा मोक् कते भ्रात 
होता दहै। बुद्धि की हस समता को भ्रा करने के लिये इन्दियों का निग्रह करके पूतया 
यद्‌ जान जेना आवश्यक है फि एक ष्टी परमेश्वर घव भाणियों मै मरा इधा है - 
सके अतिरिक्त भौर दूसरा मां नी है । धतः इन्द्रियनिग्रह का विवेचन 
एष्य छष्यायमें छलिया गया है । फिर सातवे अध्याय से सव्रहवे अ्रष्याय तक 
ताया गया है कि कर्म॑योय का आचरण करते इए दी परमेधर का जान कषे परा 
ता र, नौर वद क्तान कया हे । सतर रौर भागं अष्याय मे चर-अक्वर भ्रथवा 
प्य्त-यन्यकत क ्ञान-विक्ञान का विवरण किया गया द । नवे अध्याय ते वारं 
ध्याय तक दस अभिप्राय का वंन क्रिया गया है कि यय्पि परमेश्वर के व्यक्त 
त्वर की श्येता छन्यक्त स्वरूप शष है, तो भी दस इद्धि को न दिगने दे कि पर 
भेर एक ष्टी है; ओर व्यक्त एवरूप की ही उपासना मत्य सान दैनेवाली घत्तएव 
सव फे लिय सुलभ द । श्नन्तर तेर अध्याय म चेव्रचचत्रत का विचार भ्या 
गया € कि चर-स्ठर के विवेक निते अव्यक्त कते द वही मनुष्य के शरीर 
मं भन्तरात्मा इ । दइसक पश्चात्‌ चोदरे छ्ष्याय स ञे कर सत्रष्व अध्याय तक, 
चारं अध्यायो मे, ्रयवरःविक्ान फे अन्तत इ विप का विस्तरसदित 
विचार किया यया दै कि एक दी अम्य से भक्ति $ शु ₹ कारण जगच्‌ म 
विविध वमा फे मनुष्य कैते उपजते ह अधवा श्नीर नेक भकार का विष्तार 
क्ते देता दै धवं क्ान.विकलान का निरूपण समा कवा गथा ९ । 4 
व्यान पर रजन को यरी उपदेश है फ कमं करः आ यही कवग रधा 
मायु विताने का मा सव मे उत्तम माना गथा द फ़ निस शद्ध । 
वरमधर दी मक्ति करके ‹ परमेधराप-परवक सवषं के ्रनुसार केवल कत्त 
समम कर मरण परवन्त कर्म कसते र्न ‰ का इपदेश द । इष वकार व 
शर सक्िपरधान वर्मयोग का सङ्गपा्ग विभचन कर र पर्‌ गनरश 
उती घमं फा उपार करक चर्खन को स्वच्छा स युद कर ^ ५५1 श 
ह। गीता के दष मायै मे--कि जौ गीता म सर्वोत्तम कषा गया व शते 
यह्‌ नहीं का गया कि ^ च्‌ चतुय भाम्‌ को स्वीकार करक सन्या र प 
द, यद्‌ अवश्य कदा गया दकि इस मानं से चरण ए च ध 
सन्यासी › ई ( गी. ४, ३) । अतषएव अव चरजुन का दकि, ध 
ख्पी संन्धास क्ते एर किती समय घव कमो को सचयुच लयाय दव क्र तत्व इ 
गी.र,१०य 


८२६ शीतारदस्य सयवा फ्ंवोगशाख्च । 


त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्षेशिनिषूदन ॥ १ ॥ 
श्रीमगवाडुवाच । 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः 1 


कर्मयोग-मार्म म हे या नदी; मौर नदरी दे तो, ‹ सन्यास ' एवं ‹ लाश ' शष्ट का 
दर्थं श्या है ! देखो पीतारदष्य पृ. २४६३४६९ । 
चर्ज॑न ने कद्ा-(१) हे महाबाहु, हपीक्षेण ! सैं स्यास्त का तत्व, घौर दे 
कैशिदैत्य-निपूदन ! साग का तत पृथक पृथक्‌ जानना चाहता | ॥ 
[ संन्यास खर त्याग शब्दौ के उन अर्थौ यथवा मेदौ को जानने के तयि 
। य्‌ रश्च नदीं किया गया दहैकिजो फोशकारीने कयि दहं। यह न समभवा 
| वादये कि शर्धन यदह भी न जानेता या कि दोन का धात्वर्थं  छोड़ना » इ। 
। परन्तु वात यद्‌ दहै किं भगवान्‌ कम॑ छोड़ देने की चाज्ञा कदी भी नीं देते; 
। बरिक चौथे, पच अथवा चवे अष्याय (४. ४१ ५. १६३६. १) मैया 
| अन्यत्र जर कदी संन्याप्त का वर्णान है वर्ह, उन्हेनि यष्टी कदा है कि वल 
| फ़लाशा का ‹ त्याग ° करके ( गी. १२. ११) सव क्तौ का । स्या * करो 
| अथात्‌ सव करम परमेश्वर को सम्पण करो ( इ ३०; १२. ६ ) । ज्र, ऽपनि- 
पदौ मैदेखोतो पत्याग-मघान सन्यास धके थे वचन पाये जातेष्टं किन 
| कर्मणा न भनया धनेन त्यागेनेकेनामतत्वमाश्ुः › (क, १, २ नारयण ,१२.२) । 
[सव कमा का स्वपतः ‹ लाय ` करने से ष्टी कै एक ने मौत्त प्राप्त किया 
दे, अथवा “ वेदान्तविक्षानसुमिधितायौः संन्यासयोगादतयः शयुद्धसत्वाः » 
। ( सुरुडक ३. २,६ )--कर्मलागरूपी ‹ संन्यास योगि शद्ध श्योनेवाले ध्यति 
| या “ किं प्रजया करिव्यामः » (र. ४. ४, २२ )--हमे पुत्रपौत्र ्ादि भरना से 
कया करम दै १ अतएव चरन ने सममा कि भगवान्‌ सपतिषरन्थों मँ धरतिपादित 
। चार चाघ्रमो म ते कर्मत्यागरूपी संन्यास आश्रम कै तिय ‹ त्याग ° ओर 
। ‹ संन्यात › शब्दै का उपयोग नदरी करते, मिन्तु वे मौर फिसी अथं म उन शब्द 
। का ऽपयोगर करते दं । इसी सै चरन ने चाहा छि उत धर्थं का पूं ्य्टीकरण 
६ जाय । दसी देतु से उतने उक्त भरश्न किया ह । गीतारदस्य फ स्यार प्रकरण 
। ७. २०६ - ३४९) मं इस विपय का विसतारपूैक विवेचन क्रिया गया द । ] 
शरीभगवान ने कदा-- (२) ( निक्त ) काम्य कम ई, उनके न्या अर्थाद्‌ लोडने 
फो ठी ्ानी लो सन्या समते है ( तथा ) समस कमी के फलो के दाग 
को परिढत क्ोग साग कषते है । 
|= [ इष क भँ स्यटतया यततला दिया रै कि कर्मयोग-पार्ग म संम्थात रोर 
[चाग कत कदत € । परन्तु संन्यालमारमीय टीक्षकसें को यद मत आद्य नी; 
| दस कार्ण उन्दने दष शोक की वडत कुच दीचातानी की है । शोक मे पयम्‌ 
। ची (काम्य द्द्‌ राया दै अतण इन दोकान का मत हे कि य मीमांसकं 


गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी ~ १८ अध्याय । ८२७ 


सयेकमफरत्यायं प्राहुस्त्यागं विचश्चणाः ॥ २॥ 
। फे मित्य, नैमित्तिकः काम्य पीर निषिद्ध परति कर्मभेद विदचतित द भौर उनकी 
। समभ मे भगवान्‌ फा प्रभिप्राय यद दै कि दनम ते केवत काम्य ‹ कम दरी फो 
्रीट्ना चाये › । परन्‌ संन्यासमार्गय लोगे को नित्य सौर नैमित्तिक क्म भी 
। ना चाहिये दसलियि उन यो धतिपएदन करना पड़ा ई फि यद्ध नित्य भौर वैभित्तिक 
1 वमे क्ाकाम्प कम स दी समविश क्षिया गया दै । दरूतना करने पर भी इस शोक ॐ 
। उराथ ओ जो एदा गवा दै कि फलाशा पोदना चाद्ये न कि कम॑ (रपर छश 
भमोफ दिये), उघ्रका भ्त मिलता दी नर्ही; चतपव अन्त मे हन टीकाकारो ने 
| सपने षी मनसे गे ह फर समाधान कर क्तिया दै कि भगवान्‌ ने यद कर्मयोग- 
। मां की कोस स्तुति की द; उना सर्वा प्राभिध्राय तो यदी दैकि. क्मौषफो 
। छोड़ ष्टी देना चाये ! इससे श्प दोता ६ कि संन्यास च्रादि सम्प्रदायो फी 
। एटि शरि दस सेक फा चथ ठीफ दी% नदी सगतं । वास्तव मे इसका स्थं कर्मयोग- 
| प्रधान ष्टी करना चाहिये प्रयाति फएलाश्चा छोड एर मरगा पर्यन्त सारे कर्म कर्ते 
¦ जाने का जो त्व गीता अ पटले प्रनेक वार्‌ फटा गया दै, उषी के अनुरोध से 
यषः भी पर्थं श्रना चाहिये; तथा यही थथं सरन ६ ज्र ठीक ठीक जमताभी 
। 1 प्ते इत यति प्र प्यान देना चाद्ये कि ‹ काम्य › शब्द्‌ से इत ष्यान भँ ` 
। मीमा्षकों का नित्य, तैमित्तिक) फाम्थ भीर निपिद्ध क्म॑विभाग अभिप्रेत नहीं 
| ह। फर्मयोगमार्यमसवक्मोकफेदो द्री विभाग कयि जातेषैः एक ‹ काम्य, 
| पर्थात्‌ फलाका सि कयि दुष्‌ कप फर दूसरे “निष्काम, अर्यात्‌ फल्ञाशा छोड़ कर 
| प्रयि शुष्‌ फर्म 1 मलु्फति भे दन्द को फम से ‹परपत्त › कर्म रे "निदत्त" कमं 
! कदा ६( देखो मतु, ४. चम पौर ८९ ) 1 कर्म चाद नित्य दो, नैभित्तिक ष्टो, 
। क्रार्य टू, कयिफ ई, वाचिक ष्टु, मानसिक हो, सयवा साखिक भादि भेदके 
भनुसार प्र किसी भी प्रकार फे षट; उन सव फो ‹ काम्य › यथवा ° निप्काम्‌ › 
। एन दो मे सि किसी एक पिभाग म श्नाना ष्टी चाहिये । क्योकि, काम भयात्‌ 
। फलाशा फा होना, यया न होना, दन दोन के अतिरिक्तं फलाशाकी दच्णि से 
तीसरा मेद्‌ टो ट न सकता । शाख से जिक्र कम का जो फल कदा गया ईै-- 
सैति पुत्रादि कै किमे पुति--उस एल की प्राति के जिय वद्‌ क्म किया जाय तौ , 
। वहं ‹ फाम्य ' ह तथा मन मे उस फल फी इच्छा न रख कर वही क्मं॑केवल 
कर्तव्य सममः फर किया जाय तो वह्‌ ‹ निष्काम ! ष्टौ जाता है । दस प्रकार सब 
| कमं क ‹ काम्य › सौर ' निष्कामः (अयवा मु फी पैरिभापा ॐ घनुसार श्रद्त्त 


रीर निदत्त ) यरी दौ भेद सिद्ध ्ोते द । छव कर्मयोगी सव ‹ काम्य › कौ 
छो सर्वया छोड़ देता दे, घतः सिद्ध इसा कि कर्मयोग में मी एाम्य कर्म का 
| संन्यास करना पडता दै । फिर वच रदे निष्काम क्म; सौ गीता मेँ कर्मयोगी ष्टौ 
| िष्डाम कर्म करने का निश्चित उपदेश क्षिया गवा दै सदी, परनदु॒ उसमे भी 
|° फलाशरा ? का सर्वया त्याग करना पडता हे ( गी. ६, २ ) । अतप त्याग का 


८२८ गीतारस्य यथवा र्मयोगशाक्च । 


&§ त्याज्यं दौपवदित्येके कमं षाहुमनीपिणः। 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ २॥ 
नियं श्ण म तथ त्याग सरतसत्तम | 
त्यायो दि पुरुपन्याघ्र चिविधः संप्रकीसिंवः ॥ ४॥ 
यज्दानवपः क्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यजो दानं तपश्चैव पावनि पनीपिणाम्‌ ॥५॥ 
एताल्यणि त॒ कमोणि संय त्यक्त्वा फखारि च ! 


# ५, 


कर्तव्यानीति म्र पार्थं निशितं सतयुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 

1 च्व भी गीताधरमं स स्थिर दधी रता ई । तात्पयं चद ददे डि सव कीरो मे 
{ छोडने पर मी कर्मयोगमार् मे ' सन्या ° रौर ^त्यायः दोनो तत्व वने रदे द । 

जजन को यदी वात सममा देने क लिये इस क म संन्यास चौर त्याग दोनों 
। की व्याख्या यों ी यहं हे ङ ‹ संन्यास › छा यथं ‹ काम्य कमी को सर्वथा चोड 
। देना ° द श्रौर ^त्याय' का यर सतलव है करि जो कर्म करना ष्टा, उनङी फल्ाशा 
रखे 1 पद्ये जव यद प्रतिपादन हो रद्द या कि संन्यास ( अथवा सांख्य ) 
श्रौर योग दोनें तत्वतः एक दी दं तत्र ‹ संन्यासी ` शष्ट का धर्थ(गी. ५.२-१ 
शरीर ६, 9 २ देतो ) तथा इसी चव्याय मे श्रा ! त्यागो › शब्दं का अर्थं भी 
(गी. 9. ११) इसी मति क्रिया यया ह र इस स्यान मे दष्ट अर्थं इष्ट 
इ । यरी समातती का यद्‌ मत प्रतिपा नदीं है कि करमशः चह्यचयै, गृदधस्याश्रम 
र्‌ वानप्र्यं ्नान्नम का पालन करने प्र “ नन्त सें अव्येक मसुप्य को सरव 
व्यासरूपी संन्यास चथवा चतुथां्रम लिये विना मोच्-धाति ष्टो दी नषा 
सकती * 1 इससे सिद्ध होता ह कि कमयोगी यद्यपि लंन्यासियों का} गेरुआ भेष 
1 चारण कर्‌ सव कम ऋ त्याग नदी करता तथापि चद संन्यास के सस्चे सच्चे 


तत्व का पालन क्रया कर्ता द, इसलिय कर्मयोग क स्परतिपरन्य से को विरोधं 
1 नद्ध इष्ता। अच सन्यासमाय चर मीमांसका के कर्मसम्बन्धी वाद्‌ का उदेख 


1 करके कर्मयोशचा का, इख विपय स्रं अन्तिम निरय सनाते ] 


(३) इद परितो सा कथन ई कि कम दोषयु्छ हे तएव उसका (सर्वया) 
त्याग करना चाद्य; तथा दूसरे कदत द कि यत्त, दान, तप अमीर क्म को कमी 
न छाड्ना चादेयं । (४) जवएव हे मरतपष्ट { त्याय के विपय स भेरा निर्णय 
सुन १ द रपट { त्याग तीच प्रकार का कषा गया है ! (५) यक्त, दान्‌, 
चार क का त्याग न करना चाद्दिये; इन्‌ ( छौ ) करना दी चाहिये । यत्त; 
दन रि ततप इद्धिमा्नो के लिये ( मी ) पवित्र घर्थाद्‌ दित्तुद्धिकारक द । 
(& भ्रतय्व इन ( यन्न, दान च्यादि ) कर्मो को सी विना प्रसक्ति रखे, फलो का 
त्याग कर्क ( अन्य निष्काम कम के समान षी लोकसंग्रह ॐ देतु ) करते रष्वा 
चाहिये 1 इ पां { इस कार भेरा निधित मत ८, तथा दही ) उत्तम है! 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
॥ 


गीता, अनुवाद्‌ जर टिप्पणी ~ १८ अध्याय ! ८६२६ 


§§ नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
भोदात्तस्य परियागस्ताससः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 
;खमित्येव यत्कं कायङ्धिश्णभयात्यजेत्‌ । 


| [कर्म का दोप ध्यात्‌ बन्धकता कमं मे नी, फल्ाशा मे है । इसक्तिये 
। | परते धनेक धार जो कर्मयोग का यष्ट तस्व कदा गया ष्टे कि समी क्मौको 
फलाशा छोड़ फर निप्काम-बुद्धि से करना चाये, उसका यद उपहार है । 
सन्यासमा्ग का यद मत गीता को मान्य नहीं ह किं सव कर्म दोषयुक्तः अत- 
। एव त्याज्य दँ (देखो गी. १८.४८ धोर्‌ ४६) । गीता केव काम्य कमे का संन्यास 
करने के लिये कष्टती है; परन्तु धर्मशाख मे जिन कर्मो का प्रतिपादन षै, 
। सभी काम्य दी दं (गी. २.४२-४४), इसलिये व कद्ना पड़ता दहं क उनका 
! मी संन्यास करना चाहिये; भोर यदि एसा करते दं तो यन्ञ-चक्र वन्द्‌ हा 
जति दै (३.१६) एवं इससे खषटि के उदध्वस्त होने का भी अवसर भाया जाता 
द 1 ्रश्चष्टोताददे क्रिः तो फिर करना क्षया चाद्ियि १ गीता इसका यों उत्तर 
देती ई छि यत्त, दान भर्ति कर्म स्वगांदि-फलप्रात्ति के देतु करने के लिये ययपि 
| शाख मे कदा द, तथापि दसी वात नद्ध दै किये दी कम॑ लोक्प्रह के लिये 
दस निष्काम बुद्धि से न हो सकते दों ® यत्त करना, दान देना जोर तप करना 
- | यादि भेरा छरचैव्य ह (देखो गी, १७.११११७ घोर २०) । अतएव लोकसंग्रह ` 
। कै निमित्त स्वधर्म के भनुसार जैसे अन्यान्य निष्काम क्म किये जति दै वैते ष्टी 
1 यत्त, दान आदि कमे को मी फएलाशा भौर मासक्ति चोड कर करना चाद्ये । 
। क्योकि वै सदैव " पावन › अर्थात्‌ चित्तशुद्धि-कारक थवा परोपकार-ुदधिः 
। यदानेवालञ द । मूल शोक मे जो ¢ एुतान्यपिये मी ” शब्द्‌ दं उनका अर्थ 
यदी ई कि “ अन्य निष्काम कर्मा फे समान यत्त, दान चादि कमं भी करना 
चाद्ये, » इस रीति से ये सव छर्म फलाशा छोड़ कर अथवा सक्ति टट से केवल 
| परमेश्वरार्पण-वुदधिपू्वक पि जवं तो सि का चकर चलता रेणा; भ्रर कर्ता 
|ॐ मन फी फलाशरा छूट जाने के कारण ये कम मोच-भाति मै. बाधा मी नष 
डाल सकते ! इस प्रकार सव वार्त का ठीक ठीक मेल मिल जाता ह । क्म के। 
(विषय सै कर्मयोगशाख का यदी ्न्तिम यर निश्चित सिद्धा्त दै (गी, २.४५ 
। पर ष्मारी रिष्पणी देखो ) । मीमांसक के कर्ममागं अर गीता के कर्मयोग का 
| भद गीतारष्टस्य ( ध, २६२-२९५ आर ए, २४४-३४६ >) मे अधिक , स्पष्टता , से 
। दिखाया गवा ₹ै । घ्न के प्रश्न करने प्र सन्यास थौर त्याग के अथी का कर्म 
1 योग की दि से इस प्रकार स्पष्टीकरण ष्टो उका । घव साचिक आदि मेदं ® खनु 
|सार कम करे की मिच्च भि रीतयो का वान के उसी अथं ो ट्‌ करत ह~] 
(७) जो कर्म ( स्वधर्म के अचुखार ) नियत अथात्‌ स्थिर कर दिये गये. 
उनका सन्यास यानी त्याग करना ( किसी को मी ) उचित नदी हे । इनका, मोद 


८३० गीतारहस्य अयवा क्मयोगञाख । 


स कृत्या जसं सामं नैव त्यागफलं लभेव्‌ ॥ ८ ॥ 

कार्यमित्येव यत्कमम चियतं कियतेऽजुन । स 

सं त्यक्त्वा फं चव स यागः सालिका मतः ॥ ९ ॥ 
§ऽ न द्वेप्थङ्करारं क्म रारे नानुपज्जते । 

त्यागी खलसमाविण्े मधावी छिचसंदायः ॥ १० ॥ 

न हि देहथरवा शक्यं त्यक्खं क्पण्यश्चेपतः। 

यस्तु कमफख्त्यागी ख त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 


से क्रिया इद्र त्याग तामस क्लावः द । (८) श्वरीर को कष्ट 'दोने के डर से अर्थात्‌ 
दःखकारक दोन के कारगा दी यदि कों कर्मं खोड दे से उसका वह्‌ त्याग राजस 
ष्टौ जाता है, (तथा) त्याग का फल उसे नदीं चिलता । (€) हे अजुन { (घ्वध- 
मीचुसार) नियतत ङ्म जव कार्यं च्रयवा कत्तव्य समम्त कर अर ध्यासक्ति प्व फलं 
कौ छोद्‌ कर किया जाता हेः तन वद्‌ साचिकं त्याग ससम्ता जाता दं । 
1 { सावरवे शो के ‹ नियत ` शव्द का अर्थ कुचं लोग॒नित्य-नमित्तिक 
। रादि भेदे मै ते ' नित्य › कर्मं सममत द; किम्मु वद्‌ ठीक नदी है ! ‹ नियतं 
ऊर कर्मं त्वं ' (गी. ३, ८) पद्‌ सें “ नियत! श्चब्द का जो अर्थं हे वी घर्थ 
य पर भी करना चाद्ये । हय उपर कद्‌ चुके द & यर ममिंसर्को दी 
| परिभाषा विवक्ति नदर द ! गी. ३. १६ म, ‹ निवत › शव्द के स्थान मे “कार्यः 
| शब्दं राया ह चोर यदी श्व शोक मे ‹ कार्य › एवं ¦ नियत दोनों शब्द्‌ एकत्र 
। चा गरे दं । इस छघ्याय के आरम्म स, दूसरे छक मे यद्‌ कदा गयाद्ंकि 
। स्वधर्मासुसार प्राप्त द्दोनेवाले किसी भी कर्म को न छोड करं उसी को कर्तव्य 
| समम्त कर्‌ करते र्टना चाद्िये ( देखो गी. ३. १९) ¦ इसी को साछिक ल्ाग 
। कदत इ; आर कर्मयोगशाद् में इसी को ‹ त्याग › अथवा ‹ सन्यास › कष्टते ह । 
| इसी सिद्धान्त का इस शछोक सें समर्थन करिया. गया है । इत प्रकार लयाग अर 
संन्यास के अथीं का स्पष्टीकरण हो चुका । व इसी त्व के अनुसार वतलाते 
दं कि वास्तविक लागी चौर सन््रासी कोन इ--| 
१०) जो किसी अङ्शएल चर्थात्‌ चकल्याण-कारक कर्म॑का देप नहीं करता, 
तथा कल्याा-कारक अथवा हितकारी कमर स अनुषक्त नष्टं दता, उते सत्वश्चील 
दुद्धिमान्‌ घर सन्देह-चिरष्दित द्ागी अर्थात्‌ सन्यासी कना चाद्दिये । (११) जो 
धारी ३» उससे करर का निश्रेप याग द्टोना सम्मव नीं दे; अतएव जिसने 
(कम न छोड़ कर ) केवल कर्मफल का त्याग क्रिया दौ, वदी ( सा > यागी 


र्यात्‌ सन्यासी है 


1 
| {थव यदं वत्ति द कि उत्त भ्रकार सै चथाद्‌ क्म न छोड़ छर केवत 


1 काशा चोड करके जो यागी इया हौ, उसे उसके क्म के कोद मी फल 
1 चन्यं चदं दोते- ] 
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88 अनिष्टमिष्टं मिधं च जिविधं कर्मणः फलम्‌ 1 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु ल॑न्यासिनां कचित्‌ ॥ १२ ॥ 
$§ प॑चेतानि महाबा कारणानि निवोध तन ! 
सांख्ये इतांते परोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ! ॥ १२ ॥ 
अधिष्टानं तथा कर्त करणं च परधग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथङ्‌ चेष्ठा दैवं चेवा पंचमम्‌ 1 १४॥ 
शरीरवाद्मनोभियेत्करम प्रारभते चरः 1 
न्याय्यं बा चिपसीतं चा पंचैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥ 
§§ तेवं सति कर्तारमात्मानं केव छ यः| 
पश््यत्यरूतद्ुद्धित्वान्न स पयति दुर्मतिः ॥ १६॥ 
यस्य नादहंरूतो भावो बुद्धियंस्य न छिप्यते। 
हत्वा ख इमाहोकान्न दन्ति न निवद्धश्वते ॥ १७ ॥ 


(१२) गत्य के चनन्तर घत्यागी मनुष्य को अर्थाव्‌ एलाश्चा का त्याग न करने. 
वाले ढो तीन प्रकार फे फल मिलते दह; घनिष, इष्ट नौर (ङ इट र ङु 
सानि सिल्ला खा ) भिश्च । परन्तु संन्यासी को अर्थात्‌ फएलाश्रा छोड कर कम 
करनेवाले को (ये एल ) नष्टं मिलते, घर्थात्‌ चाघा वहीं कर सक्ते। 


\ [यागः लागी ओर सैन्यासी-सम्बन्धी उक्त विचार पहले (गी, ३, ४-७ 
५. २-१०; ६. 4१) कट स्थानां मचा चुके हः उन्हां का यद्‌ उपसंहार 
। किया गया षे । समतत कसो का सन्यास गीता फो कभी इष्ट नदीं हं । फला 
| का त्याग करनेवाला पुरूप ष्टी गीता क यनुसार सच्चा अर्थाव्‌ नित्यसंन्यासी हे 
। (गी. ५. ३) । ममतायुक्त फला्ा का अथात्‌ ्द्ारवुाद्धे का त्याग ही सचा 
त्याग है । इसी सिद्धान्त को द्‌ करने के लिये अव ओर कारण दिखलाते द] 

८१३) दे महावा ! को मी कर्म होने के लिये सास्यां के सिद्धान्त मे पच . 
कारण कदे गये ह; उन्म वतलाता दु, सुन । (१४) अधिष्ठान (स्थान ), तथा ` 
छन्त, भिन्न-भिन्न कारण यानी साधन, ( कर्तां की ) यनेक प्रकार की पृथक्‌ पृथक्‌ 
तष्टा यर्थात्‌ व्यापार, ओर उसके साथ दी साथ पाचवा (कारण) देव ददं। 
(१५) शरीर से, वाणी से, अथवा मन से मनुप्य जो जो कस करता इ--र चाह 
द न्याय्य हो या विपरीत यर्थाव्‌ अन्यायय--उसके उक्त पंच कारण इं । 

(१६) वास्तविक स्थिति दे होने पर भी जो संद्ृत वुद्धि न होने के कारा 
यष सममे छि मं ष्टी केला कतां द्रं ( सममन चादिये ®); वद दुमति ङु 
मी नहीं जानता । (१७) जिते यद्ध मावना दी मदी ईं कि" मं कत्ता ह» * तथा 
निखदी घुद्धि अलिक्ठ ई, चद यदि इन लोगो को मार न्ते तथापि ( समना 
वाहये कि) उघने किसी को नही मारा यर यद (कम) उसे बन्धक्र मी नीं हीत । 


८३२ भीतारहस्य सयवा कर्सयोगदाख् । 


8§ श्षानं शेयं परिन्ञाता जिविधा कर्मचोदना । 
|, {कई टीकाकारो ने तेरह शोक के ' सास्य शव्द का शथे वेदन्तशाच 
। एकया इहे । परन्तु अगला रथात्‌ चोदद्रवौ शोकं नारायणीयधरमै (ममा. शा. 
| ३४७, ८७) मे यक्तरशः आया दहै, ओर वर्ह उसके पूर्व शापिल सांल्यकै 
। तत्व-प्ङृति जीर घुरुष--का उख हे । अतः इमारा चद मत दे छि ° सास्य 
एष्दु से दस स्वान म कापिल सांख्यशाख् ही अभिप्रेत । पष्टूले गीता मे यदह 
सिद्धान्त अनेक वार कदा णया द क्षि मनुष्य को न तो कर्मफल की आशा करनी 
चाये चौर न देसी घदङकारवुद्धि मन म रखी चाद्ये कि मे असुक करहैगा 
| (गी, २. १९; २, ७७; ३, २७; ५. ८ ~ ११; १३. २६) ) यदौ पर वदी सिद्धान्त 
। यह्‌ क्‌ कर ट्‌ क्रिया गया इहै कि “कर्म॑ फल ष्ोनि के लिये मनुष्य ष्टी 
अकेला सारण नदं है » (देखो सीतार. पर. ९१)! चौदवै शोक फा अथं 
|यद है ॐ मरुप्य इस जगत्‌ अ द्टोयान दो, कृति के स्वभाव के धनुसार 
| जगत्‌ का अखरिढत भ्यापार चलता ही र्ता दं मार जिस कमको मलुप्य्पनी 
¡ करतूत सममता है, वह केवल उसी के यत्न का फल नीं है; वरन्‌ उसके यत्न 
| अर संसार के अन्य व्यापारो अथवा वेष्टा की सहायता का परिणाम ₹। 
जेते कि खेती केव समुप्य ऊ ्ी यत्व पर निर्भर नदं है, उसी सफलता के 
 लिथे धरती, बीज, पानी, खाद्‌ सौर वैल चादि के गुणधम अथवा व्यापार 
। कौ सदायता आवश्यक रोती ह; उसी भ्रकार, सुप्य के भरयत्न की सिद्धि होने 
।के लिये जगत्‌ कै भिन विविध म्यापारं की सहायता चावश्यक् दै उन घे 
। उड व्यापारो को जान कर, उनकी असुकूलता पा कर षी मनुष्य यत्न क्रिया 
|करत्म दे! पनु मारे प्रयतते ढै किये खनुकूल अयवा परिल, षटि कै शौर 
। मी कई व्यापार द कि.जिनका दे जान नदद है । इसी को दैव कते द अर कर्म 
[की घटना का यह पौचव कारण कदा गया ₹ै । सुप्य का यत्न सफ़ल होने के 
 ्िये जव इतनी सव घातो की आवश्यकता ह तथा जव उन से कटहयातो 


| मारे वश की नहींया भ कात मी नद रदी; तब यदह वात्‌ स्पटतया सिद्ध 
| श्य ६ के मयुष्य का एसा अभिसान रखना निरी मूर्खता है ढि मै अलुक 
। काम करूगा यथवा दसी फलाशा रखना मी मूर्खता का लण्‌ हे कि मेरे क्म 
को फाल शसक दी दोना चाद्ये (देखो गीता. पु. ३२६--३२७ ) । तथापि 
| सत्र छक का चय या भी न ससम्त लिना चाय कि जिलढी फल्ाशा चू जाव 
1 चह चाद जो उकम क्र सकता दहं। साधारण मनुष्य जो ऊच करते दै, वहं 

स्वायं के लोभ से के द, दधक्तिये उनका वाव अयुचित इया करता ई । 

परन्तु निका ्वाधं या लोम नष्ट हो गया दै अथवा फलाशा पूर्णतया विलीन 
| छे गई दे मौर जिले प्ाणिमात्र. समान श हो गवै दैः उसे किसी का मी 
] नदत नदा ह सक्ता । कारण यड दे कि दोष बुद्धये रहता देन छि कर्म मे। 
। मेएव सकर उदधिं पसे से शुद्ध अर पवित्र हो गई दो, उसका क्रिया डमा 


[1 


#* 
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%, केतंति 

करणं कम केति निविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८॥ 

जञानं कर्म (५ च भिधेव गुणभेदतः 1 
9 भोच्यते एणसख्याने यथावच्छृणु ताल्यपि ॥ १९ ॥ 
| र कम द्यपि ल्क दष्ट से विपरीत भले षी दिवा दै तो मी 
। व फ्ना पडता इ १ उसका वीज शुद्ध दी होगा; फलतः उल काम के 
| िषे फिर उत शद उद्वत मलुप्य को जवाबदार न सममना , चाये सत्र 
| एव क का यदी तात्पयं ई । स्थितप्रज्ञः .चरथात्‌ द . उष्धिवाले, मनुष्य की 
| निप्पापता के इस तत्न का वंन उपनिषदो मे भी है ( कौषी. २. १ श्नौर परञच- 
दशी. १४. ४६ अर ७ दलो )1 गीतस्य क बारह प्रकरण (ध. १०० 
| 3) भ इस त्िपय का पणौ विवेचन क्रियाया दैः इसलिये यही पर 
1 उपतके अधिक विष्तार द्धी ावश्यक्रता नहीं ई । इस प्रकार धर्जन के भश्च 
| करने पर संन्यास भ्रौर लयाग शव्द के चथ की मीमांसा द्वारा यद सिद्ध कर 
| दियाकि प्वधमलुसार जो कर्म प्रात हीते जार्य, न्दं अद्रि ओर 
| फला्ठा द्ोड फर करते रना टी सप्विक अथवा सच्चा त्याग है, कमी को 
| छोड वैठना सचा त्याय नद है। चव सत्र छथ्याय मे कमं ॐ साप्िक 

+ शादि भेदौ फा जो विचार रम्भ क्रिया गवा या, उती को यहो कर्मयोग की 

। 

। १ न श्रकार ढी है-क्ञान, क्ेय चौर क्ञाता; तथा कर्मसग्रद् 
तीन रकार का दै-ररण , फमं शौर कर्तां । (४९) गुणसंस्यानशाख म अयौत्‌ 
कापिलास्यशाल् मे कष्टा है कि ज्ञान, कम॑ अर. क्तौ ( भ्येक सर्व, रज शौर 
तमन तीन ) गुणो फे भेदौ से तीन तीन प्रकार के दं । उन (भकार) को ज्यो के 
त्यौ ( तुभे यतलाता हू ) घन । क 

[ चोदना जीर कर्मग्रहु पारिभाषिक शब्द दं । इ्दरयो क दारा 
६ मी कमं दने के पर्व, मन से उसश्ना निश्चय करना पडता दै । अतपुव 
दस मानसिक विचचार को ' कर्मचोदना * अर्थात्‌ करम करने की मरायमिक प्रेरणा 
फते दँ 1 मौर, वं स्वभावतः क्ञान, नेय एवं जाता के रूप सं तीन भकार 
की ष्टोती है । एक उदाहरण लीनिये^--त्यतत धड़ा बनाने के पूवं इम्हार 
(शाता ) प्रपते मन से निश्चय करता हैक सुभे युक वात ( चेय ) करना , 
३, भ्रौर वह्‌ अमुक रीति से ( हान ) दरोगी । यद करिया, कपचोद्ना इह । 
हस प्रकार से मन का निश्चय दौ जाने पर चह ङुम्हार ( कता.) मिद्ध, परिया 
हत्यादि साधन (करण ) इक कट र्यत घडा (कसं ) . तयार सरता द 1 
(यह्‌ करम या । उदार का कर्मं घट हे तोः पर उती को मिटटी का कायै 
।भी कदत ह । इसे मालूम होगा कि कर्मचोदना शब्द से मानविक श्रथवा 
करिया कायो ३ शरीर कर्मस्॑रह शब्द से उसी मानिक 
। छ््तःफरणा की कथा ऋ बोध होता ह खर करतब्रह 
| क्रिया की जोड की वाद्यक्रिया्ौ का बोध दोतादै । किसी भी कमं क्रा पूगी 


गी र२.१०५ 


1 


1 गमीतारहस्य ययवा कर्मयोगश्चाख् 


§§ सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीश्चते 1 
अविभक्तं विभक्तेषु तच्जानं विद्धि साच्िकम्‌ ॥ २० ॥ 
पुथक्त्वेन तु यज्जानं नानाभाचान्पृथग्बिधान्‌ 1 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २९ ॥ 
यन्तु क्ृत्छ्वदेकस्मिन्‌ कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतच््ार्थवदद्पं च तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 


। विचार करना दो, तो ' चोदन अर ' संग्रह्‌ › दोनो का विचार करना चाद्धिय। 
। इनमे से ज्ञान, चेय नौर क्षाता ( कतरत ) के लकणा भथम दी तेरे अध्याय 
। (१३. ८) मे अष्यात्म इष्टि से बतला अये दइं । परन्तु क्रियाख्यौ क्तान का 
। लक्षण द्य पथक्‌ होने के कारण अव इस त्रयी म से क्तान की, जरर दूसरी नयी 
मे से कमं एवे कत्त की व्यास्या् दी जाती ई-] 

(२०) जिस शान से यदह मालूम इोता ह्‌ किं विसक्त अथात्‌ भिन्न भिन्न सब 
प्राणिर्यो सें एक ईदी अविमक्त शौर अत्यय भाव अथवा तत्त हं उसे सात्तिक न्तान 
जानो । (२१) जिस क्ञान से इस पृथदत्व का वोघ द्टोता हं ङि समस्त प्राणिमात्र म 
भित्र भिन्न भकार के ्चनेक भाव ह उखे राजस ज्ञान समो 1 (२२) परन्तु जो 
निष्कारण ओर तत्वार्थ कों बिना जाने-वूमे एक द्धी बातत मे यद सममः कर भाक्त 
रता ह कि दही सव कद्ध है, वष अस्य हान तामस कदा गया है । 

[ भिन्न भिन्न जाने के लकया वहत व्यापक दँ । अपने वाल-वच्चौ चौर 
को टी सारा संसार समना तामक्त तान हं । इतते ङु ॐची सीटी पर 
पर्टुचने से दि अधिक व्यापक दोती जासी है चौर श्रपनेर्गोव का श्रयवा देश 
{ का मदुष्य मीं अपना सा चने लगता है, तो मी य बुद्धि बनी दी रहती इ 
। कि सिन्न भिन्न गवि अथवा देज्लो के लोग भिन्न भिन्न हं यद्धरी तान राजस 
| कहलाता द । परन्तु इते भी ईचे जाकर प्राणिमात्र भ एक दी त्मा को पद- 
चानना पूर्णा नौर खात्विक तान इ ! सार यदहं ड्या कि ‹ विभक्त मे अविभक्त 
अथवा ‹ श्ननेकता से एकता › को प चानना दी सान का सच्च लक्षण दै । 


भ्‌ 99 कत के 


= चष्दारण्यक् एवं करपानेषद्‌ के वणनादुसार जो यष्ट पहचान लता इं 
ङि इस जगद म नानात्व नदी द-“"नेह नाना् स्ि्िनः, वह्‌ सुक्त हो जाता 
3 परन्तु जा इस जगत्‌ म घ्ननंङता देखता. ह्‌, वद्‌ जन्म-मरण के चकर मं 
पड़ा र्ता ह-- ^“ शत्यः स म्रत्युमप्नोचि य इद्धं नानेव पश्यति  ( चरु, ४, ४, 
| ४६५ कठ ४.६१ )1 इस जगव्‌ मे जो छद्य कान प्रप्त करना द, बद यदी ई 
( गी. १३. १६ ), अर जान की यदी प्रम सीमा हः क्योकि समी के एकरूदीं 
। अन पर्‌ फर्‌ एकाक्रण के तानक्रिया कों रागे वह्ने के लिय स्यान दी नष 
रहता ( देश्यो गीतार. ए. २३२ - २३३ ) । एरीकरण करने छी इस क्ान-क्रिया 
1 क्न निस्प गीतारशस्य छ नरे प्रकरण (ए. २१५ - र्द) मे किया गयाद। 


¢ १ 7 7 1 1 


१ 


छ 1 1 11 1 
(+) [नी 


गीता, अतुनादं ओर रिष्पणी- १८ अध्याय । ८३५ 


{§ नियतं संगरदितमरागदेषतः छतम्‌ । 
भफ्रप्सुना कम यत्तत्साचिकमुच्यते ॥ २३॥ 
यत्तु कामेप्ना कमे सादंकारेण वा पुनः! 
क्रियते वइलायासं तद्राजसपुदांहतम्‌ ॥ २४॥ 
अनुं क्षयं हिखामनपेश्य च पौरुषम्‌ । 
मोदादारम्यते कर्म यत्तत्तामसपुच्यते ॥ २५॥ 
। जव यह सापिविक श्वान मन म ली सति प्रतिबिम्बित हो जाता है, तब 
। मनुष्य के देद्-स्वभाव प्र उसके ड परिणाम दति दँ । दन्द परिणामो का 
। वशीन दैवी-सम्पत्ति-गुणवर्णन के नाभ से सोल यध्याय के आरम्भ मे क्षिया 
। गया ह । चि, तेरे अध्याय ( १३. ७- ११) मे देसे देद-प्वमाव का नाम 
| ही ‹ जान › वतक्ाया ह । इससे जान पडता है ष्ठि" ततान, शब्द्‌ से (9) एकी- 
| करण फी मानसिक रिया की पणता, तथा (२) उल पूता का दे-स्वभाव पर 
निवाला परिणाम,-ये दोनों अं गीता मे चिवचित द । रतः वीस शोक 
{मे वरत क्ञान का जण यथपि वाह्यतः सानतिङ क्रियात्मक दिखाई देता है, 
। तथापि उशी मे दस श्लान कै कारण देष्-स्वमाव पर देनिवाले परिणाम का भी 
। समावेश फरना चाहिये । यद वात गातारदस्य के नव भकरण कै अन्त (घ, 
{२७ - र्ट) षष्ट कर दी गई ३ ! अस्तुः क्न के भद दौ चके । अव कर्म॑ 
कै मेद्‌ वतलाये जते ईै-] 
(२६) फलति की द्या न करतेवाला मलुप्य, ( मन मेँ ) न तो भरम अर, 
न दप रल कर, विना सक्ति कै ( प्वधर्माुलार) जो निथत अर्थाद्‌ नियुक्त क्या 
हा कमं करता है, ष्त (कम) को सास्विक फषते द । (२४) परन्तु काम चथात्‌ 
परलाशचा की इचा स्खनेवाला अथवा अषटासचुदधि क ( मनुष्य ) वदे परिश्रम से 
जो कम करता ई, इते राजस करते दं । (२९) ताम कमं वह हं $ जो मोह से, 
चिना इन वातो छा विचार क्रि ्ास्भ किया जाता कि अनुवन्ध चरथाद्‌ सगे 
कया शोगा; पौर यानी अपना सामप्य कितना रै ओर ( होन्दार मे) नाश 
यवा दिखा दरोगी या नही । सि 
हन तीन तिके स पर सभी प्रकारके ५ ७ क 
म छम को टी सार्विक अथवा उत्तम्‌ क्य! कष्ट , 2» 
४ क ग्या प्रकरण मे किथू.यवा इवे देखो; अर अकम भी | 
| सचमुच यष्टी (ल ( गीता ४, १६ पर मारी टिप्पणी देखो) । गीता का विदधान 
हदि कमं की ्पेवा बि शे है, अतः कर्म के क्त लतो का. वन कते 
समय वार वार कौ ढी बद्ध का ष्छेख द्विया गया ९1 सरत ए अ 
वादिवकपन या तामसपन केवल उसके वाह परिणाम स को च ज 
(गया ई (देखो गीतार, ९८० ३०१ )1 इती भकार शोक च बह 


८४६ गीतारहस्य सयवा कर्मयोगशाख । 


§ सुक्तसंगोऽनदंवादी धृत्युत्लाहखमन्वितः 
सिद्धथसिद्धशयोिर्विकारः कतौ साचिक उच्यते ॥ रद} 
रागी कर्मफर्प्रेप्युन्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 

हषशोकान्वितः कतां जसः परिकीतिंतः ॥ २७ ॥ 
अयुक्तः पातः स्तन्धः शरो नेष्ातिकोऽरसः 1 
विपादी दीधंस्ी च कतौ तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
§६ उद्भेदं धृतेश्चैव शणतखििधं शुण । 
विद्धं है, छि फलाशा के चुट जाने पर यह्‌ न समम्तना चाहिये कि भसगका- 
प्िल्ला या सारासारविचार कि विना षी मनुष्य को चाहे जो क्म करने की 
छी टो गदं । क्योकि रेवं शोक मै यदं निश्चय फिया दे कि भनुवन्ध आर 
| फल का विचार क्वि बिना जो कम॑ छ्िया जाता दे वद तामस द, न कि सात्विक 
(गीचार.ए.द८०.३८१देखो)।अव इसी तत्व के धनुषारं कत्त के भद्‌ वतलाते द] 
(२६) जिसे सक्ते नदीं रती, जा सं › अर ' मेरा › नद्धं क्ता, 
कीसिद्धिद्दोयान ष्टो ( दोन परिणामों के समय ) जो ( मन से ) 'विकाररददित 
होकर धति चौर उत्सा के साथ क्म करता है, उते सात्विक ( छरा ) कदते द । 
(२७) दिषयासक्त, लोभी, (सिद्धि े समय ›) हप भौर ८ धिद्धि के समय ) 
शोक से युक्त, कर्मफल पाने की इच्छा रखंनेवाला, विखात्मक सर शुचि कर्ता 
राजस कषलाता इ । (२८) अयुक्त घर्थाद्‌ चञ्चल उुद्धिवाला, सम्य, गवं से 
फलनेवाला, ठग, नेषकृतिक यानी दूसरी की हानि करनेवाला, आलसी, अप्रसन्न- 
चिन्त रार दीधसूत्री अर्थात्‌ देरी जगानेवाक्ला या घडी भर के काम को महीने मर्भे 
करनेनाला कत्ता तामस छदलाता 
} {व से नैष्कृतिकः ८ रिस्‌ +- कत्‌ = छेदन करना, काटना ) शृष्द्‌ 
का यथं दूसरी के काम छेदन करनेवाला अथवा नाद करनेवाला ह 1 परन्तु 
इसके बदलते कह लोग ‹ नैकृतिक › पाठ मान्ते दद । अमरकोश मे ' निक्त ° का 
अथं शठ लिखा इचा है । परन्तु इस शोक मँ शठ विशेपण पदतले या चुका है 
इसक्लिये 'हमने नैष्छृतिर पाट को स्वीकार किया द । इन तीन भकार के कर्तां 
| म से सात्तिक कर्त्ता ष्टी अकतती, अलिप्त करा, अथवा कर्मयोगी है । ऊपरवाले 
शोक ते प्रगट हे कि एला छोडुने पर भी कर्म करने की भाशा, इत्साह शौर 
सारास्तार-विचार उस कर्मयोगी मे बना दी र्ता ३ । जगत्‌ क निविध निस्तार 
का यह्‌ चणन्‌ दी घव बुद्धि, ति अर सुख के विषय मे मी किथा जाता ई । 
इन शोकीं म इद्धि का र्थं वही व्यवसायात्मिका बुद्धि अथवा निश्चय करने 
व इन्दरय चभीष्ट हं कि निसका वर्णन दूसरे अध्याय (२.४१) म 
[ डा खुका ६ । इसका स्पष्टीकरण गीतारदष्य के छठे भकरण पृ, १३८ ~ १४१ 
म क्लि गयाद्व। 
(२९ हे धनज्ञय ! इद्धि श्नौर ति क भी गुणौ के अनुखार जो तीन भकार 


कि कोक भ 


गीता, अजुबाद घोर िणणी- १८ अध्याय । ६२७ 
प्रोच्यमानमेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 


अवृत्ति च निदि च कार्याकार्ये भयाय । 
वेधं मोक्षं च या वेत्ति द्धिः सा पार्थं साखिकी ॥ ३०॥ 
यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च । 
अयथावेत्यजानाति दुद्धिः सा पाथं राजसी ॥ २१॥ 
अधर्मं धर्ममिति या मन्यते ठमसादृता । 
सवथन विपरीतांश्च राद्धिः सा पराथ तामसी ॥ २९॥ 
§ धृत्या यया धारयते मनःप्राणैद्वियक्गियाः । 
योनात्यभिचारिष्या धृतिः सा पाथं साचिकी ॥ २२॥ 
यया तु धमेकामार्थान्‌ धृत्या धारयतेऽज्ुन } 
प्रसंगेन फलाका धृतिः सा पाथं राजसी ॥ २४ ॥ 
यया स्वपरं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विपुचति दुधा धृतिः सा पाथं तामसी ॥ २५॥ 
क भिर भिव भद्‌ सेते है) उन घव को मसे कता द सुन । (३०) द पार्थं 
लो यद्धि भत्ति ( धर्थत्‌ किसी कमे के करने ) भौर निषि ( अथात्‌ न करमे ) 
को जानती दै, एदं यद भानती दै छ कायै अर्थात्‌ करने के योग्य षया हे 
कायं अर्यात्‌ करे के खयोभय कया है, किससे डरना चाद्ये घौर किससे नीः 
(सते न्धन शता ह रौर विपे मोद, वद इदि साधिक दे । (३१) दे पाय] 
व दधि राजसी ई कि निसति धम अर घधमे का अथवा काय थर अनाम ऋ 
यथार्थं नर्य नद रोता । (३२ दे पाथं † वद्‌ दुधि तामसी ६ किजो तम 
त षयाइ देकर अधमं को धमं सममती हे रीर सव बातो भं विपरीत यानी 
फर देती ई। 
क प दि ॐ विगान कले प सणि च लल 
[श स भ दद्धि विभागको 
। चह पिरेन गीतारहष्य के ष्ट ०१४ क्या णयाद्। वु 


इव रक दिमाग बताते दै 


नेवाली एत्ति 
पाथं ! जि धर्यमिचारिणी शर्ात्‌ इधर ऽ्धर भ दिग 
तै क दन्दरयो के ध्यापार, @रमलत्यागङ्पी 9 योगं ८ 
रवा है, घ एति सपिविके द (२७) दे अर्त | प्रसङ्नुषार स 
रृखनेवाला परय मिस धति घे पते म, काम घौर अथं ( ) र 
तेता ई चद्‌ ति राजस ई । (६५) ह पर्थं ! भि शति से मुष्य षढि दं 
मव शोः विषाद चीर मद्‌ रं छोडता, बश ति तामस ५ ॥ 
+ 4 दृति शव्द का अथं धेयं द; परन्तु यद 4) श ^ 
1 शढदं म्न ू 
{भा नष्ट ६ । इल प्रकरण ति शब्द्‌ को च्च 


दरद गीतारहस्य सयवा कमैयोगक्षाख् । 


§ सुखं त्विदानीं चिविधं शृण मे मस्त्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत दुःखातं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
यत्तदग्रे विषभिव परिणामेऽख्रतोपमम्‌ । 
तत्सं साच्तिकं परोक्तमात्मनुद्धिपरसादजम्‌ ॥ २७ ॥ 
विषयेंद्वियसयोगायत्तदगरेऽसतोपमम्‌ । 


। निर्णय करना बुद्धि का काम है सदी; परन्तु इस बात की भी भ्मावश्यकता हे 
। कि बुद्धि जो योग्य निर्णय करे, वह्‌ सदैव स्थर रे । उदधि ॐ निर्णय को सा 
। स्थिर या द्‌ करना मन का धम दै, अतएव कद्ना चाद्ये कि एति श्रथव। 
| मानिक चैयं का गुणा मन ओर बुद्धि दोनों की सद्दायता से उत्पन्न श्टोता दै । 
। परन्तु इतना द्री कष देने से साचि ति का लण पूगां नदीं ष्टो जाता कि 
| प्रश्यभिचारी अर्थात्‌ इधर उधर विचन्नित न होनेवाले धैर्यं के बल प्ररं सन, श्राण॒ 
। छरीर इन्द्रियो के व्यापार करना चाद्धिये । न्क यद मी वतलाना चाददिये फि 
| ये ध्यापार कित च्तु पर शोत दै श्रयवा दन व्यापारी का कर्म क्या हे । वष "कर्म 
यो शरष्द्‌ से सूचित किया गया है । अतः ‹ योग › शृष्द्‌ का अथं केवल ° एकाग्र 

चत्त ' कर देने से काम नहीं चलता । इसी लिये हमने इस शब्द्‌ का अर्थं, 
वापर सन्दर्भ के अनुसार, कर्म॑फल-त्यागकूपी योग द्विया दै । साचिक क्म के 
श्नीरं साचिक कत्तं भादि के लक्षण वताते सभय जैसे ' फल की सक्ति 
छोड़ने ' छो पधान गुण माना दै" वैसे ष्टी साखिक ति का लच्तण वतलाने म 
भी उसी गुण फो प्रधान सानना चादिये । इसके घिवा अगले ष्टी श्छोक मे यद्‌ 
वणीन हे कि राजस ति फल्लाकाङ्क्ती होती दै; अतः इख शोक से मी सिद्ध 
ता दै कि सात्िक ति, राजस ति के विपरीत, अफलाकाङ्च्ती ्टोनी 
चाद्ये । तात्पर्यं यह दे कि, निश्चय की टता तो निरी मानसिक किया द, उसके 
मलीया द्री ्टने का विचार करने कै श्रथ यह्‌ देखना चादिये कि जिस कार्थ 
कै किये उस क्रिया का उपयोग किया जाना है, चष्ट॒ कायं कैसा दै । नीद मीर 
आलस घादि कामे मे ही दद्‌ निश्चय किया गया दौ तो वद तामस दै; फलाशा- 
| पू्वैक निलय उ्यवदार के काम करने मे लगाया गवा ष्टौ तो राजस है; अर 
। फल्नाशा-लागरूपी योग म वड षट निश्चय क्रिया गया हो ततो सालिक है । इस 
प्रकारं ये ति के भेद ए; अब वतलाते दँ फि गुण-मेदातुसार सुख के तीन 
[भकार केसे होते द-- ] 

€) व हे मरतशरष्ठ! सैं सुख फे भी तीन मेद्‌ वतलाता दः सुन । अभ्याघ् 
से भ्र्थात्‌ निरन्तर परिचय से (मचुप््) जिसमे रम जाता है मौर जौ दुःख का 
अन्त होता हे, (२७) जो श्यारम्भ में (तो) विष के समान जान पड़ता दे परन्तु 
परिणाम मे अमृत के तुल्य ददे, जो आ्त्मनिष्ट-वुद्धे की प्रसक्ता से भाच दोव है, 
उस ८ आष्यातमिक ) सुल को सात्तिक कषत दै । (६०) इन्दियों भोर ऽनकै 
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परिणामे विषमिव तत्सुखं रजसं तम्‌ ॥ २८॥ 
वाहु चाचुनध च छलं मोहनमात्मनः ! 
द्वाठस्यभ्रमादोत्थं तत्चामसमुदाहतम्‌ ॥ 
५ न वदसि पथ्यं वा दवि वा नः । 

व स्वं भकृतिजै्ु्तं यदेभिः स्यालिभियुणैः ॥ ४०॥ 
विपो फ संयोग से होनेवाला (अर्थात्‌ खाधिमौति ल 
क्षि जो पले तो अत ॐ र दै; पर छन्त वप 1 । (थ्य 
जो आरम्भ में एवं खनुबन्ध घर्थात्‌ परिणाम म मी मनुष्य को मो म परैसाता ह 
धार जो निद्रा, भालस तथा प्रमाद धर्थात्‌ कत्तन्य टी भूत से उपनता है से 
तामस सुख कते ई । 
[ रं शो मे ात्मतुद्धि का थं इमने ‹ घात्मनिष्ठ वुद्धि» फिया & । 
। परन्तु ' आत्म › का अथं * ्मपना › करके उषी पद्‌ का अथं ‹ छ्यपनी इष्टि" भी 
| टो सक्षेगां | क्योकि पले (६. २४) कदा गया है कि त्यन्त हुल केवत 
॥ इदि षे दी मह्य ' अर अत्य ' दोता हे! पठतु श्रयं फो मी पयो न 
| किया जायः तापय एक टी है ! कहा तो है छि सच्चा घौर नित्य सुख इद्धियो- 
। पमोग य नदीं है, छिन्त व्ह कवल बुद्धियाद्य है; परन्तु जव चिर शरत ई 
| कि वुद्धि कौ सच्चा अर अत्यन्त सुख भाप होने के लिये क्या करना पड़ता है 
| तव गीता के चे अनध्याय से (६. २१, २९) प्रगट ष्टोता है क यह्‌ परमवधि 
। फा सुख स्त्म बुद्धि हुए बिना प्राप्त नहीं होता 1 ‹ बु › एक पेसी इन्दि 
। है किं वद्‌ एक रोर से तो व्रियुणात्मक धृति फ विस्तार की यर देती है 
। चौर दूसरी शरोर से उसको चत्मस्वरूपी पानह्य का मी वोभ दो सकता है 
। कि जो इस भर्ति के विप्तार ॐ मूल में चात्‌ प्रणिमान मे समानता से 
ष्यत दै । तातपय यद्‌ रै फि इन्दिय-निप्रह ॐ दारा वुद्धि को त्रिगुणात्मक रहति 
। ॐ विस्तार से या कर जद भन्तयुख र शातन किया--भर पातज्ल- 
। योग फे दवारा साधीय विषय यदी दै--तर्ध वह वुद्धि भरसन्न दो जाती ह घौर 
| मलुप्य फो सत्य एवं अत्यन्त सुख का ्वुभव होने लगता दं । यीतार्दश्य के 
शवं प्रकरण (ध. ११५ -१ वृ) मे शाघ्यात्मिक मुख की े्ठताविपयक विवर्ण 
{किया ला का दै । अव सामान्यतः यदह वतलाते द करि गगव मेँ उ त्रिविध 
मेद छी मर पड़ा दै क 

(४०) इष पएथ्वी फर, क ध स व देवलोक भभी 
दसी को चतु नहीं किलो दन तीन गुणौ से सुक ष्टो 
४ ॥ [भरव शोक से यदी तक क्ञान, कमे, क्ती, वुद्धि, ति भौर सुख के 
| मेद्‌ बतला कर खञ्लैन की खों के सादन दष वात क! एक चिर रख द्वा 
|हे कि छू जगद्‌ प्ति े गुण-मेद से विचित्रता कसे ऽयन्न दोती हेः 


८2४० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


९६ त्राह्मणक्चजियवि श्राणा च परतप । 
णि प्रविसक्तानि स्वमावप्रमर्वैशणेः ॥ ४९१ ॥ 
श्रमो दमस्तपश्च क्षातिसजेवसेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दोयं तेजो धृतिर्दौश्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
तथा फिर यह प्रतिपादन किया दहै करि इन सब मेदो म सालिक मेद्‌ भरेष्ठ भर 
| आद्य दै । इन साधिक भेदो मे मी जो सव से श्रेष्ठ लिति दं उती को गीताम 
।त्रिगुणातीत अ्रवत्या का ह । गीतारदप्य क सातवे प्रकरण (१, १६०७ - १६८) 
। मे इम क खक हँ ढि वत्रिगुणातीत अथवा निर्गुण अवस्था गीता क भरनुसार 
। को स्वतन्त्र या चौा मेद्‌ नदरी ह । इसी न्याय के अनुलार मलुष्रति मे भी 
। सालिक गति क ष्टी उत्तम, म्यम आर निष्ठ तीन मेद्‌ करके कदा गया दइं कि 
उत्तम साचिक गति मोच्तमद्‌ द र मध्यम सातिक गति स्वगप्रद्‌ ई (भनु 
। १२. ८ -५० अर ८६ -६१ देखो ) । जगत्‌ भें जो अछृति है, उसकी विचि 
{जनता का यदौ तक वणन किया गया ! अब इस गुण-विमाग से दही चातुव॑गय- 
भ्यवश्या छी इत्यात्ति का निरूपणा किया जाता हे । यह्‌ बात पहले कटं बार करी 
। जा सकी द कि (देखो १८. ७ -&, २३; अभर ३. ८) एवधमानुसार प्रत्येक 
| मलुष्य को अपना श्यना निवत्त › अर्थात्‌ नियुक्त किया डा क्म फलाशा छोड़ 
¡ कर, परन्तु ति, उत्सादं अर साराघ्तारविचार क साय साथ, करते जाना ष्टी 
| संसार म उसका कत्तर्य दं । परन्तु निस बात से कमं * नियत ' श्येता है, 
| उसका बीज अब तक्‌ कर भी नदीं वतलाया गया । पधि एक बार चातुर्वश्य- 
| ग्यवष्या का कुलं थोड़ा सा उद्धेख कर (४, १६) कडा गया रै कि कर्तभ्य 
{ अकन्तन्य का निर्णय शाख के श्रनुषार करना चाये (गी, १६. २४) । परन्तु 
भगव्‌ के ष्यवश्वार को किसी नियमानुसार जारी स्खने फे देतु (देखो मीवार. पु. 
२४१ ३६७ अ।र ४६५- ४६६ ) जि गुण-कर्मविभाग के तत्व पर चातु्वैरयं- 
ख्य शाखन्यवहया निमित की यई दै, उसका पूरं स्पष्टीकरण उस स्थान मे नषा 
| था राया । अतप जिस सस्या से समाज मे हर एक मनुप्य का कक्त्य नियत 
। रोता इं थात्‌ ह्थिर छया जाता है उस चातुव॑रायं खी, गुणत्रयविभाग के 


भनु्ार, उपपत्ति कै साथ दही साय अचर प्रत्येक वणं के नियत किये इए कर््तभ्य 


1 मी के जते द ] 

(४१ हे परन्तप! बाह्मण, रिय, वैश्य चर शुदं के क्म उनके स्वभाव- 
भन्य चात्‌ प्रकृत्तिविद्ध गुशो के अनुसार पथक्‌ एथक्‌ ट हुए इं । (४२) ब्रह्मण का 
स्व भावजन्य कमं शस, द्म, तेप, पवित्रता, शान्ति, सरलता ( आर्जव ) , ज्ञान 
अथात्‌ सध्यात्मक्ञान्‌, विज्ञान यानी विविध क्तान ज्रं भास्तिष्यडुद्धि ई ! (४३) 
शस्ताः सनात, चये, दुत्त युद्ध से न भागना, दान देना धीर (प्रजा पर ) 


1 1 
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दानमीश्वरमाचखच क्षं कर्म स्वमाचजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
एृषिगोरस्यवाणिज्यं वैर्यकमे स्वभावजम्‌ । 
परिचियात्मकं क शूद्रस्यापि स्वमावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 
$ स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि खमते नरः । 
स्वकमेनिरतः सिद यथा विदति तच्छ ॥ ४५॥ 
यतः प्रडृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विदति मानवः ॥ ४६॥ 
इदरमत करना स्रियो का स्वाभाविक करम हे । (४४) कपि अर्थात्‌ खेती, गोरचा 
यानी पशु को पालने फा उद्यम श्रौर वाणिज्य अर्थात्‌ व्यापार वैश्यो का स्वभाव- 
लन्य फ दे । भौर, इसी भकार, सेवा फरना शूद्रौ का स्वाभाविक करम है । 
| [ चाहरवर्थ-व्यव्या स्वमावजन्य गुणभेद से निरभित हुई है; यह न 
। सममा जाय कि यदह उपपत्ति प्ले पहल गीता मे टी बतलाई गर है । किन्तु 
महाभारते  वनप्न्तर्गत गदहुष्ुधिष्िर-सवाद्‌ मे धथौर ्िज-ष्याध सवाद्‌ 
(वन, १८० श्रार्‌ २११ ) म, शान्तिपवं के यगु-मारद्वाज-सवाद्‌ ( शां, ¶८८ ) 

। मे, अनुशाप्नपवै के उमा-मदेशवर-सेवाद ( अलु. १४३) मे, भौर धश्मेधपवै 

1( ३६.११) की भरनुगीवा मे गुण-मेद की यही उपपत्ते ऊच अन्तर से 

। पाईं नाती ह । यइ पदे द्री कद्ाजा चुका है कि जगद्‌, के विविध व्यवहारं 

। मृति के गुण-भद से दो रदे दै; फर सिद्ध किया गया द कि मनुष्य का य 

1 कव्य कम, कि किते कया करना चाद्ये, निस षातुर्वरार्य-उ्यवश्या से नियत 

क्रिया जाता है वद व्यवस्था मी भृति के गुणभेद का परिणाम रै । अव यष 

|मिपादन कते द छ उत श्म दरक मलय को निमकाम इदि से अयात 
¡ परमेश्वरा बुद्धि से कटना चाहिये, भम्यया जगत्‌ का कारवार नी चनन 
¡ सकता तथा सनुप्य क द प्रकार क भाचरण से ही तिद्ध भरा ददो जाती ह, 
| धि पाने क लिये शरीर कोई द्रा अनुषटान करने कौ चावश्यकता नदी द| 

(४५) अपने छपे ( एवभावजन्य गुर के भवुसार परा नेवा ) कर्मा 

म नित्य रत ( रष्नेवाजञा) पुरुप ( उषी से ) परम तिद्ध पाता ई । सुनो, अपने 

कौ तत्पर रहने सिद्धि पैते मिलती दै । (४६) भराणिमात्र की जिससे भषति 

इ६६ लोर निने सरि जगत्‌ का विष्तार क्षिया द भथवा, भिस्ते सब जगत्‌ 
यात ३, उदी अपने (स्वधरमानुसार प्रात 'ोनिवालि ) कम क दारा ( केव 

वाणी थवा फूलों से दी नद) पूना छले घ मुप्य को सिदध भरत दती ६। 

। [इष प्रकर प्रतिपादन क्षिया गया ि,. चतुवरयं ॐ चनुतार भ्रात होने | 
वाते कौ को नि्फामखद्धिः से अयवा परमेधरापंण धं से करना विराद- 
स्वरूपी प्रमे का एक प्रकार का यजन-पूजन दी षे, तथा इती से बिद्धि मिन 

। जाती द ( सीतार. ध ४३६--४३७ )। अव उक्त एुफ-मदुलारस्व नावः बरा 

रर, १०६ 


८४२ गीतारहस्य मयवा कमेयोगज्चाञ् । 


6 श्रेयान्‌ स्वधर्मो विश्ुणः परधमात्स्वनु्ितात्‌ । 

स्वभावनियतं कर्मं छूर्चच्ामोति किल्िषम्‌ ॥ ४७ ॥ 

सहजं कम कोतिय सदोपमपि न दखयजेत्‌। 

स्वारंभा हि दोपेण धूमेनाभ्चिरिवावृताः ॥ ४८ ॥ 

असक्तयुद्धिः स्वे जितात्मा चिगतस्पृदटः । 

नेष्कम्यंसिद्धि परमां खंन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 
ोनेवाला कर्तव्य किती दुसरी दि से सदोष, अश्ठाध्य, कठिन अथवा अभरिय 
भी 


। 
दहो सकता द; उदा्रणार्थ, इस अवसर पर कंतनियधमं के अनुसार युद्ध करने 
। में इत्या ने के कारण वह्‌ सदोष दिखाई देगा । तो पसे समय पर मचुष्य 
। छो क्या करना चाद्ये १ क्षया चद्‌ स्वधर्म को छोड़ करः चन्य धमं स्वीकार कर ले 
| ( सी. २. ३५); या ऊ सी ददो, स्वकर्म को ही करता जवि; यदि स्वकम दी 
करना चाद्य तो केसे केर--दत्यादि प्रश्नौ छा उत्तर उसी न्याय के नुरोध सि 
वतलाया जाता हे किजो इस अध्याय में प्रथम ( १८, ६) यक्ञ-याग चादि 
| कौ के सस्न्ध मे कष्टा गया हे--] 

(४७) यद्यपि परधर्म का आचरण सहज ष्टौ, तो मी उसकी श्रपेत्ता अपना 
धर्म स्थात्‌ चातुरवरय-विदित कर्म, विगुण यानी सदोप दने पर भी अधिक 
कल्याणकारक दे । स्वभावसिद्ध चर्थात्‌ गुण-स्वमावानुसार निर्मित की इ चातु- 
वैरय-उयवस्था द्वारा नियत किया इश्रा पना कर्म करने मृ कोई पाप नही लगता । 
(४८) हे कौन्तेय ! जो कमं सहज इहे, घर्थात्‌ जन्म चे दी गुण-कर्म-विभागानुसार 
नियत्त द्रो गया ह, वह्‌ सदोष दो तो मी उसे (कभी) न छोडना चाद्धियि । वर्यो 
सम्पणं चारम्भ अर्थात्‌ उद्योग ( किसी न किसी) दोपते वेस ष्टी ष्या रष्टते 
रु, जेते कि धु से खाग धिर रद्टती ह । (४९) अतएव करा भी भासक्ति नरख 
कर, मन कों वश म करके निप्काम वुद्धि से चलने पर ( कर्मफल के › सन्यास द्वारा 


परम चण्कस्यसाद्‌ प्र हा जता ह! 


। {इस उपंदारात्मक अध्याय म पले बतलायि इषु इर्ही विचारों को 


| अव फिर मे यक्त कर दिखलाया दहे कि, पराये धर्म की ्पेच्ता स्वधर्म भला 

ह (गी, ३.३५), आर नेप्कम्य-सिंद्धि पाने के लिये कर्म॑छोडने की ्ावश्यकता 

नदी इ (गी. ३.४) इत्यादि । इम गीता के तीसरे अष्याय म, चीये शोक की 
1 ष्प्पणा म पसे भन्न का स्पष्टीकरण कर चके ष्ट, कि नेष्कम्यं क्या वस्तु है भोर 
स्री नेप्कम्य-सिद्धि किसे कचना चाद्धियि 1 उक्त सिद्धान्त दी मरहत्तौ इख बात 
1 पर घ्यान दिय रद्ने स सद्दज टी सममः मँ आजवेयी कि, संन्यासमार्म॑वालौ 
। की दष्ट केवल मोत्त पर इी रद्ती हे नौर भगवान्‌ की दि मोत एवं लोक- 
1 सप्र दाना पर समान ही ह ! लोकसय कै लिये अर्थात्‌ समान क धारण 
। चार पोपण के निमित्त छान-विक्तानयुक्तं पुरुष, अथवा रण॒ मे तलवार का 


कक काये जक 


[मीं 


[1 


गीता, अनुवाद्‌ ओर रिणी - १८ अध्याय । ८४२ 


$$ सिद भ्रा यथा ब्रह तथाति निबोध मे। 
समासेनैव कौतेय निष्ठा क्ानस्य या. परा ॥ ५० ॥ 

, _ इद्धा विशुद्धया युक्तो भूदया्मानं नियम्य च । 
| जी दिखलनेवाले शर चत्रिय, तथा किसान, वैश्य, रज्ञगारी, लुहार, 
दई महार भोर मांघविकता व्याध त छी भौ आवश्यकता इ। परन्तु यदि 
। कमै चदे विना सचमुच मोच नद मिलता, तो सव लोगों फो अपना अपना 
(व्यवसाय चोद्‌ कर सन्या वन जाना चादि! कम॑-सन्यासमाये के लोग 
इस यात की देती कुह पर्वा नकी करते । परन्तु गीता की टि इतनी संकुचित 
। नदीं ६, इसकनिमे गीता क्ती हे फ़ पने अधिकार फे चसुषार भाक्त इए 
व्थव्ाय को दो कर, दूस ॐ व्ययषाय्‌ को मला सममः करके करते लगना 
{ उचित नही ६ । कोद भी व्यवसाय कीनि, उपमे त्र न ङं अटि अवश्य 
। रहती 'ी € । जसे ब्राछ्षण के लिये बिशेपतः विष्ठित जो चान्त दै (१८.४२); 
{ उतम मी एक वड़ा दोप यद्‌ है किं तमावान्‌ पुर दुधल-समम जाता दः 
। (समा, श. १६०.२४); र व्याध के पशे मे मांस वेचना मी एक भमर ही 
1 £ (ममा. वन, २०६) । परन्तु इन किताद्वो से उक्तो कर क्म को री छोड 
| डता उचित नदह है । किघी मी कर्ण वे परयो न हो, जव पुक वार किसी कम॑ 
[छो पना लिया, तो फिर उसदी कविना या पियत दी परवा न फर, इते 
| परारि छोड कर करना दी वायि 1 यो मनुष्य को लुतामवा इसके 
यवाय पर निर्मर नकी दै, किन्तु निस इदि सेव्‌ थय व्यवताय या क 
। करता द उषी युद्धि पर उसकी योगता सष्यात धट त भरवलम्वित र्ती दद 

(री, २.४६) । निक मव शान्त ई” अर जिसने सव भिर्या क अन्तर्गत 

एकता को चीन सिया दै, वद मनुष्य जाति या व्यचसा च चा व्यायारी 
। हो, चादे एता; निष्काम वद्धि स व्यवसाय करमेबाता द मलुपय्‌ एनानि" 
। खत्ष्या्ठील चाहमण, अथव शूर भिय की वरावरी शा माननीय र मोष 
। का श्रधिकारी ई । यदी नदी, वरन्‌ वं शोक स श्य कदा हेकि कम लोडने 
। से जो सिद्धि प्रा कौ जाती दे, वरी निष्कम वुद्धि स अयना श्रपना व्यवसाय 

करेवा को मी मिती द । भागवतथ् का जो छव रस्य ह, वदं यदी चः 
1 दधि याध-सस्त इविषा चे शय हेता दै म ऽत रीति घ 

वथा मददरा देश के साधु-सन्त ८, 
। चरण कर निष्काम युद्धि के तव को भमल म लाना उल भसमधष ब 
| ६ खो मीर. ध्र) । भव वताते द @ि पते अपने कमी मँ तत्पर 


| [4 क्से ८" 1 
च र मोच कसे भक्ष ् 
(1711 
7 दै, उसका मै 
ज्षानष्ी रम नि्टा-द-नि ध ध से ्त्स-संयमन कर, 


रता ईं सुन । (५१) शद बुद्ध से युक द करकैः 


८६४ गीतारदस्य जथवा फर्मयोगङाख \ 


शब्दादीन्विपर्यासत्यक्त्वा सगदवेपौ ्युदस्य च ॥ ५९१ ॥ 
विविक्तसेवी छष्वाश्षी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैरग्यं सघ्ुपाधितः ॥ ५२ ॥ 
अहंकारं वटं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ 1 

विघुष्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय क्पते ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मभूतः भसन्नात्मा न श्चोचति न कोंश्षति । 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्धप्कि कमते परम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावास्यश्चास्मि ततः! 
ततो मां तच्चतो ज्ञात्वा विषते तद्नेतरम्‌ ।॥ ५५ ॥ 
सवैकमौण्यपि सदा ङुबोणो मद्धश्पाश्चयः । 
भलससादादवापरोति शाश्वत पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


शब्द्‌ आदि ( दन्धियो के ) विषयों को च्योड करफे अर परीति एवं देप को दूर फर, 
(५२) ‹ विविक्त ' अर्थात्‌ चुने इए अथवा एकान्त स्थल मे र्नेवाला, मितादारी, 
फाया-वाचा शौर मन को बश मै रखनेवाला, नित्य ष्यानयुक्त शरीर विरक्त, (५३) 
( तथा) अषटङ्कार, वल, द्ध, काम, क्रोध ओर पिद अर्थात्‌ पाए को छोड़ कर 
शान्त एवं ममता से रदित मनुप्य ब्रह्मभूत दोते के लिये समथ दोता है । (५४) 
ब्रह्मभूत हो जने पर प्रसन्नल्चि्त षटोकर वह्‌ न तो किसी की भाक्षां्ता द्वी करता 
दै, च्यीर न छिसी का देष दही; तथा समस्त प्राशिमान्न मे सम दहो कर मेरी परम 
भक्ति को प्राप्त कर लेता है 1 (५५) भक्ति से उसको मेरा ताचिक तान ष्टौ जाता दै 
कि सै कितना दह जर कौन ई; दस भकार मेरी तापिक पद्वान ष्टौ जाने प्र वष्ट 
सुम दी भवेश करता है; (५६) ओर मेरा दी आश्रय कर, सव कर्म करते रहने 
पर सी इसे मेरे अनुप्रद से शाश्वत एवं अव्यय स्थान प्राप होता ६ै। 


| [ध्यान रदे कि विद्धावस्या का उक्त वर्णन कर्मयोगियों का है-कर्मसस्यास 


। करनेवाले पुरुषौ का नदीं है। भारम्भमे टी धध्वं आर ध्वे शोकम कदा है 
। कनि उक्त वणन श्नासक्ति छोड कर कर्म॑ करनेवोललौ का दै, तथा अन्त के वे 
¦ छोक मे ५ सव कृपं करते रदने प्र भी ” शव्द्‌ भये दै । उक्त वर्णन सक्त के 
{ चथा त्निगुणातीतों क व्शान के द्री समान ह; यदौ तक कि कु शब्द्‌ भी 
। जसी वंन से किये गये द । उदादरणार्, वं श्ठोक का ‹ परिह › शब्द्‌ 
| च्व अष्याय (६. १०) म योगी के च्शंन में याद; धवे श्लोक काष्न 
 शौचति न कालत * पद्‌ बारे भष्याय ( १२, १७.) मँ मक्तिमागै के 
चरणन म दैः भोर विविक्त ( रयाद्‌ सुने हु, पक्त प्यक भै रहना ) शब्द 
| १ अघ्याय के व छोक सश्नाखकाद्‌। कमयोगी को प्रात होनेवाली 
। उपयुक्त अन्तिम स्थिति मौर कर्म-सैन्यासमा् से भाप होनेवाली अन्तिम स्विति 


गीता; छनुवाद्‌ घौर टिप्पणी ~ १६ उष्याय । ८४४ 


§§ चेतसा सर्वंकमाणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
इद्धियोगमुपाथित्य माचि्तः सततं भव ॥ ५७॥ 
मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मल्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्वमहेकारान् श्रोष्यसि विनेश्यासि ॥ ५८ ॥ 


| दोनों केवल मानिक दष्ट से एकं दी दै; इसी से संन्यासमागीथ दीकाकारो रो 
| यद कहने का अवसर मिल गया है कि उक्त पर्शान हमारे दी मागं का है । 
| रदु म कईं वार कद्‌ उक दं कि यद्‌ सघा थं नहीं हे । श्रतु; एस 
। अध्याय के भारम म प्रतिपादन किया गया ३ किं न्यास का धरं कम॑त्याग 
| नहीं दै, दिन्ठु फला कै त्याग छौ दी संन्यास कते दै । जव संन्यास शब्द 
| का दरस भकार अथं हो सुका, त्व यद्‌ पिद्ध है फि यञ, ज्ञान च्नादि कम चाहे छम्य 
। द, चाहे नित्य हों या नैमित्तिक, उनको अन्य सव कमो के समान दही फलागाए 
। छोड़ कर उत्सा सौर समता से करते जाना चाये । तदनन्तर संसार के कर्म, 
| कत्तौ, बुद्धि आदि सम्पूणं विषयो की गुण-मेद्‌ से नेका दिला कर शर्म 
। साछिक को शरेष्ठ कहा दै; भौर गीतशराख का यथं यह वतलाया है फ चातु- 
 रर्च-व्यवध्या ह दवारा स्वधमांयुघार परापत होनेवाे समत इरी को भासक्ति 
। छोड कर फरते जाना दी परमेशर का यजमे-युजन करना दै; एवं क्रमशः दसी से 
| छन्त भे परह्य अथवा मोच्त की प्राति होती हैमो क कवे कोई वूसरा 
{ भलुान करने शी ्ावश्यकता नही दै अथवा कर्मत्यागरूपी संन्यास केने फी 
! मी जरूरत नदं है; केवल इस कर्मयोग से दी मोद्-सददित च प्रघ 
। हो नाती दै ! अव हसी कर्मयोगमागं को स्वीकार कर तेने ® लिये अजुन फो 
[र्‌ पक बार अन्तिम उपदेश क्ते है] 

(५७) मन से सब कमो को सममे ‹ संन्यश्य › अथात्‌ समर्पित करके मत्य- 
रायण होता हु ( साम्य ) बुद्धियोग के चाश्रय से इमेषां सममं चित्त रख। 
) [ इडधियोय शब्द दूरे ही ख्याय (२. ४९.) म घ्न ६ भीर वर्ह 
| वका रथं फलाश भँ इद्धि न रख कर कर्म करे फी युक्ति यवा समत्वबुदधि 
। ३ । यष्टी अथं यदौ मी विवक्षित दै अर दूसरे चष्याय मे जो. यदे कदा था 

| चि करम फी अपेचा बु शरे दै, उसी सिद्धान्त का यद उपहार द । इसी म 
¡ कर्मदन्यास का श्रयं मी इन शद केद्वारा ष्यक्त किया गया दै कष “मन से (रथात्‌ 
। क्म का भ्रत्यच्च त्याग न करके, वल वुद्धि से ) सममे सव कर्म समर्पित कर 1१ 
| शौर, वरी अर्थ पते गीता ३. २० एवं ५, १३ मे मी वीत दै 1] 

युकम वित्त रखने पर तर मेरे चनु से सारे स्यो फो अर्थात्‌ फमं 
हा फलो को पार कर नवेव । परन्तु यदि शङ्कार के व ष्ठो मेरीन 


सुनेगा तौ ( अलबत ) नाट पता । 


८७४६ गीतारहस्य सयवा कर्मयोगद्याख् । 


&§ यद्हकारमाधित्य न योत्स्य इति मन्यसे ! 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोश्यति } ५९ ॥ 
सभाचजेन कौतेय निबद्धः स्वेन कमणा 1 
करट नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशेऽपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
ईश्वरः सर्वभूतानां हदेरेऽञ॑न तिति । 
भ्रासयन्सवेभूतानि ्यजारूढातिं मायया ॥ ६१ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ स्वभावेन भारत । 
तस्मसादात्पयं शास्ति स्थाने पराप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६२॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गद्यादुशुद्यतरं मया । 
दिसूद्येतदरेषेण यथेच्छसि वथा छर्‌ ॥ ६३ ॥ 


। [भयव शोक के अन्त मे अद्ङ्वार का परिणाम वतलाया द; चव यरो 
\ उसी का अधिक प्ष्टीकरगा करते द] 


(५8) तू अर्ङ्कार से जो यद्‌ सानता ( कता) इ कि में युद्धं न कर्गाः 
(सी ) तेरा यद निश्चय व्यथं है । भङ्ृति अर्थात्‌ स्वभाव तुभ वह (युद्ध ) 
करविगा 1 (६०) दे कोन्तेय ! अपने स्वमावजन्य कमं से बद्ध ्टोने के कारा; 
मोदके वशष्टौकर तू जिसे न करने की इच्छा करता हं, पराधीन ( अर्थाव्‌ प्रकृति 
ॐ आधीन ) ष्टो करके तुभे वदी करना पड़ेगा । (६१) हे घञ्न ! ईशर सव 
प्राछि्य के हृद्य मे रद्‌ कर ( अपनी ) माया दे प्राशिमात्र को (रते) धुमा 
र्हा ददै मानो समी ८ किसी ) यन्त्र पर चटाये गये हा । (६२) इसलिये दे 
सारत { त्‌ सवंमाव से उसी की शरण मँ जा। उसके अनुग्रह से तुमे प्रम 
शामित भौर नित्य्थान प्राप ष्टोया । (६२) इस भ्रकार सेने यष्ट रद्य से मी गद्य 
श्वान तुफसे का दै ! इसका पूगा विचार करके जेसी तेरी इच्छा दो, वेषा कर ! 
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| [इन छेको मै कर्म-पराधीनता का जो गट तत्व बतलाया गया है, उसका 
। विचार गीतारस्य के ९० प्रसरणं से विस्तारपुवंक हो चुका है ! यपि आत्मा 
स्वयं स्वतन्त्र इं, तथापि जगत्‌ के अर्थाद्‌ प्रजरति क व्यवद्धार कौ देने से 
। मालूम ता षं छि उत्त कर्मके चक्र पर श्रात्मा का ङु भी अधिकार नहीं है कि 
। जो च्ननादि काल से चल रहा दं । जिनकी ्टम इच्छा नही करते, वचि जो 
मारी इच्छा फे विपरीत मी ह, रेसी सैकड-दज्ञारौं वात संसारम सुआ 
करती दे; तथा उनके व्यापार फ परिणाम मी हम पर होते रहते हं 
[अथवा उक्त व्यापारो का ही उ माग दमे करना पडता चैः 
इन्कार करते टं तो वनता नदीं हे । देसे अवसर परं सानी मयुप्य अपनी वद्धि को 
 निम॑ल रख छर चर सुस या दुःख को टक सा सममः कर सव करम क्रिया करता 
दः दिन्तु मूख मनुप्य उने फनदे भ फैंस जाता हे ! इन दोनों ॐ आचरया मेँ 


गीता, भलुवाद्‌ सीर टिप्पणी ~ शद अध्याय । ८४७ 


९§ सर्वगह्यतमे भूयः शरण मे परमं वचः। 
शणोऽसि मे दटमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमस्त । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५॥ 
सर्वधमाँन्परित्यज्य मामेकं शरणं अज ।* 
दं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच; ॥ ६६.॥ 
| यही मद-पृणं भेद ै। भगवान्‌ ने तीसरे टी अध्याय मे कर दिया दै कि 
५ सभी प्राणी श्रपनी अपनी प्ररृति ॐ अनुतार चलते रते है, वरदौ निभ 
| प्या करेगा १ » ( गी. ३. ३३ ) । देसी ह्यति मे मोचश्राख्च थवा नीतिश्ाख 
। एतना दी उपदेश कर सकता है किक मे ्रासाक्ते मत्त रखो। इससे आधिक 
। वद््‌ कु नरी कद सकता । यद्ध॒ अध्यात्म-दष्टि से विचार इचा; परन्तु मकि 
। की दणि से प्रकृति भीतो ईर कारी धश दहे । अतः यदी सिद्धान्त € 
। जोर दं शोको मे ठर को सारा कर्व्व सैपर फर वतक्ाया गया द । जगत्‌ मेँ 
। जो कु ष्यवहार ष्टो रर है अन्द, परमेधर जैसे चाहता दै वैसे करवा.रहा दै। 
 इसकनिये ज्ञानी सुप्य को उचित दै फ यदक्रार-युद्धि छोड़ कर अपने शाप को 
। सर्वथा परमेश्वर फे टी हवाले कर दे । द्वे शोक मे भगवान्‌ ने कहा ईं सही 
। कि ५ जैसी तश इच्छा हो, वैषा कर, ” प्रतु उसका श्रयं वत गम्भीर हे। 
| ्ान थवा सति क द्वारा जरह द्धि साग्याव्या मर पवी, वह रिरि बुरी 
। ृच्ा वचने ष्टी नदीं पाती । अतएव एसे क्तानी पुरुप छा दच्ला-स्वातन््य › 
( च्चा फी स्वाधीनता ) उसे यवा जगत्‌ को कमी अितकारक नहीं हो 
सकता । इसलिये उक्त श्ठोक का दीक ीक भावाथ यद हे कि ^ जया दी व दस 
ज्ञान फो समम तेगा ( विष्श्व), त्यो दी तू स्वयनकाश हो जायगा, चर 
| फिर (पले से नदीं ) त्र अपनी इच्च से जो कमं करेगा, वही धर्म्य पुवं 
परमाण दोगा; तथा स्थितम की देती अव्या प्रात ना पट तेरी इन््ा को 
| रोकने की ्ावश्यकता दी न रदेगी । » अतु; गीतारदप्य के १४ प्रकरणा म 
द्म दिला चुके द छि गीताम वान की भ्पत्ता भक्तिको ष्ठी भ्माधिक मष्ट 
दिया गवा हे | इस सिद्धान्त फे अनुसार अब सम्पूण गीताशाख का मक्षि 


प्रधान उपसंहार फरते दै--1 सिः ू 
। (६) ( त ) अ्म्त छी पक घात श्र सुन कि जो सव स ुहय दे। त्‌ सुमे 


श्रलयन्त प्यारा है इसबय मैं तेरे हित की बात क्ता ह । (६५) सममे अपना 
मन स्ख, मेरा मक्त ददो, मेरा यजन कर चार्‌ भेरी बम्दृना करः मै १ सत्य 
्रतिक्ञा करके कहता द कि ( इसत ) त्‌ समरं ही ध (क्योकि ) ् 
मेरा प्यारा (भक्त) दै । (६६) सव धम. छोड़ कर व्‌ केवल मेरी दी शरण 


ना जा । मै तुमे षव पपों से सुरु करूपाः डर मत। 


द्द गीतारहस्य यथवा कर्दयोगराञ्च । 


$ इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 

म चा्शरूषवे वाच्यं न च सां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 

य इदं परमं शुद्ध मद्धकतेष्वभिधास्यति। 

भक्तिं मयि परां छृत्वा मामेवैष्यत्यसंद्षयः ॥ ६८ ॥ 
1 [केरे ज्ञानमायं के टीकाकारो को यद सक्तिभरधान पसंहार भिय नहीं 
। लगता । इष्य वे धरम शण्दमे ही सधर्म का समविश करे कदत दँ छि यष 
| शोक कट उपनिषद्‌ के इस उपदेश से द्री समानाथैक है कि ^ धर्म-बधरमै, कृतः 
। चत, भौर मूत.भभ्य, सव को ्योड्‌ कर इनके परे रहनेवाले परत्र शो प 
। चानो » ( क, २, १४); तथा द्मे निर्गुण ब्रह्म कौ शरण मे जाने का उपदेश 
। हे 1 निगुंण ब्रह्म का वणैन करते समय कठ उपनिषद्‌ का शोक महाभारत मे मी 
। चाया ६ (शां. ३२९, ४०; ३२१. ४४) परन्तु दोनों स्थानों पर धर्म नौर अघम, 
। दोनों पद्‌ जैस स्पष्टतया पाये जते द वैस गीता मे नदी दँ । यद्‌ सच हे कि सीता 
। निर्गुण ब्रह्म को मानती द, चौर उखे यद निर्णय सी क्रिया गया है कि परमेश्वर 
। का वी श्वरूप श्ट हे (गी. ७.२४); तथापि गीता का यदह भी तो सिद्धान्त षै छि 
।व्य्तोपा्ना सुलभ चौर भ्रष्ठ ई (१२.५) 1 चर यही मगवानू श्रीकृष्ण ्चपने 
यक्त श्वरूप के विपय भ दही क रदे ई; इष कारण हमारा यद द्द्‌ मत दै 
| यह उपसंद्ारं भक्तिप्रधान दी है । अर्थात्‌ य निर्युंण व्रह्म विवदित नदीं दैः 
। छन्तु कहना चाद्ये कि य्ह पर धरम श॒ष्द्‌ से परमेश्वरप्रापति के किये शाली भे 
। जो अनेक मागे बतलयय गये द जेषे घा्िसा-धर्म, सत्यधम, मातर-पितृ-तेवा- 
। धरम, गुरसेवा-धर्म, यन-याग-धर्म, दानधरम, संन्थासधमं आदि--वद्ी अभिप्रेत 
| दं 1 महामारत फे शान्तिपर्व ( २५४ ) म, एवं अनुगीता ८ अश्च. ४९ › मे जद 
। दस विषय की चचौ इह है, वर धमं शब्द्‌ से मोक्त के इन्दी उपाये का उेख 
क्षिया गया इं । परन्तु इस स्थान प्र गीता के प्रतिपाद्य धरम के ्युरोध से मग- 
} वान्‌ का यद निश्वयात्मक्‌ उपदेश ह कि उक्त नाना धर्मौ की गड्वड्‌ म न पड 
कर ¢ सुभा अकेले को दही भज, मै तेरा उद्धारं र दगा, इर मत » (देखो 
गीतार. ए, ४४० ) ! सार यह्‌ ह कि न्तम अजुन को निमित्त वना कर 
सगचानू समीके ाश्नासन देते दं क्रि भेरी टट भक्ति करके मत्पराथण-इुद्धि प 
स्वधमलुतार भाष नवाते कम कत्ते जाने पर दृलोक श्नौर परलोक दोनो 
| जग तुम्हारा कल्याण होगा; डरो मत । यही कमयोग कदलाती है ओर सब 
| यीताधममं का सार भी यद्धी दं । अव चतक्लते द कि इस ीताधर्म की रथात्‌ 
। रान-भूलक सक्तिमधान _रमयोग की परमप गे कैत जारी रखी जावे ] 

(६) भो तप नष करता, भक्ति नहीं करता श्नौर सुनने की इच्च नदीं 

स्वता, तथा जो मेरी निनदा करता दो, उते यह (गु) कमी मतत बतलाना । 
(द) जो यद परम गुह मेरे भकं को बतावेणा, उसी युम पर परम सक्ति 


गीता, अवाद्‌ जीर टिप्पणी ~ १८ अध्याय । ८ १ 


यि नमु कके िवहसमः। 
भावता न च म तस्मादन्यः भरियतसे भुवि ॥ ६९ ॥ 
9 जभ्यस्यते च य इमं धम्य संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तनादमि्ठः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 
धद्धावाननखयच्च -षठयाद्पि यो चरः 1 
सार जवि वाल ्रापनुयाल्युण्यकमैणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
$$ कच्चिदेतच्छूतं पाथं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कचिदृज्ञानसंमोह 3 ध 
; प्रनस्त धनंजय ॥ ७२ ॥ 
अजन उवाच । 
9 = च 
नष्टो मोदः स्छतिैन्धा त्वत्पमसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये घचने तव ॥ ७३ ॥ 
दरोगी भोर वद्‌ निस्सन्देष् सुमे टी मा मित्ेगा । (६९) उसकी अपेच्ना भेरा 
एधिक प्रिय करनेवान्ला सम्पू मु्यो भ दुसरा को भी त्त मितेगा तथा इस 
भूमि में सुभे उक ्पेच्वा चधिक प्रिय अर कोई न होगा । 
| [परम्परा की रक्वा के इस उपदेश के साच ही अन फल वतल्ताते दै] 
(७०) म दोनो के दष धर्मसंवाद्‌ का जो कों अष्ययन करेगा, मै समरभूगा 
फि उसने श्ानयत्त ते मेरी पूजा की । (७¶) इसी प्रकार दोपन दह कर शरद्धा 
ढे साथ जो कोई दस पुनेगा, वड मी (पापों से) सुक होकर ऽन म लोको मे जा 
पटुिया कि जो पुरायवान्‌ लोगो को मिलते द । 
{ यहा उपदेश समाप्ठ दौ चुका । अव वद्‌ जौचनेके लिय कि ¢ धमं 
। अर्जन की समम म ठीक क छा गया दहै या नदी, भगवान उससे पूते दं] 
(७२) द पार्थं { तुमने इसे एकाय सन से सुन तो क्षिया ई न ? (चौर ) हे 
धनज्ञय ! तुम्हारा चक्तानरूपी मोह अच सर्वथा नष्ट इन्ना कि नदीं ? -अलन ने 
कष्ा-(७३) दे भ्यव ! तुम्दारे प्रसाद से मेरा मोद न्षट दो „ गयाः .ओीर सुभ 
( कर्तव्य धं की ) स्ति दो गं । मे ( अव ) निःखन्देद टौ गया दं । आपके 
उपदेशानुसार ( युद्ध > करगा। 
} [जिनकी साम््दायिक्‌ समसत यद हे कि गीताधर् में मी संसार दर चोड 
| देने का उपदेश किया यथा है, उन्दनि इस अन्तिम अया छदे श्लोक की वदत 
द्य निराधार खीचचावानी की है! यदि विचार च्छया जाय कि अर्जुन को किस 
[वात क विमति दो गईं थी, तो पता कगेगा मि दूरे चध्याय (२.७) में 
{ वातत का विश्मरृति हा ग्व दं < 
ने कहा दं छ अपना धमं अथवा कर्तव्य सममने मै मेरा मन श्रसम्थे हो 


उक्षन भ 5. ^= 
| गया द ८ धमससूठेताः ) । चतः उच शोक का सरल चरथं यदी ह किउसी 


गी, ₹. १०७ 


2५० गीतारहस्य मथवा कर्मयोगशाश्च । 


, संजय उवाच | 


६६ इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च यहात्मनः । 
संबादमिममध्रौपमद्‌भुतं सेमहपंणम्‌ .॥ ७४ ॥ 
व्यासप्रसादा्छतवानेतद्‌ युद्धम परम्‌ । 
योग॑ योगेण्वयाक्छम्णार्साक्चात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 

। ( भू हृष्‌ ) करैव्य-धर्मं ढी अव इ प्प्रति दो घा है । चर्जुन को युद्ध में 
| भर्त फरने के जिय गीता का उपदेश किथा गया द, मीर स्थानःस्यान प्र ये 
[शब्द्‌ के गये दँ कि “ दरसलिये तू युद्ध कर ” ( गी. २. १८; २. ३७; ३, ३०; 
1 ८, ७; ११, ३४ ); अतएव इख ^“ आपके आनतानुसार करुगा » पद्‌ का प्म 
। ४ युद्ध करता दुः दी दो दै 1 अस्तु; श्ीहृष्ण सीर अर्जुन का संवाद समाप 
। द्या । जव मदहामारत की कथा के संदभौनुलार सञ्जय तरा को यद कथा 
सुना कर उपसंहार रता है] 


सञ्जय ने कदा-(७४) इल प्रकार शरीर को रोमाच्चित करनेवाला वासुदेव 

शीर महात्मा धेन का यदह अद्ुत सवाद्‌ मैने सुना । (७५) व्याजी के अनुग्रह 

स मैनि यह्‌ प्रम युद्ध, यानी योय अर्थात्‌ कर्मयोग, सात्तात्‌ योगेश्वर स्वर्यं श्रीङ्ष्ण 
दी के मुख से सुना है । 

| “ [ पहले दी लिख चाये दँ कि व्यास ले लज्ञय को दिष्यषटि दी थी, जिससे 

रणभूमि पर ्ोनेवाली सारी घटना उसे घर वैठे दी दिखा देती थीं । खौर 

| उल्दीं फा इृत्तान्त वष तरा से निवेदन कर देता था । श्रीकृष्ण ने जिल भ्योगः 

। छा प्रतिपादन किया, वह्‌ कर्मयोग है ( गी. ४. १-३ ) ओरं अन ने प्ते 

उस ‹ योग › ( सम्योग ›) कहा है (गी. ६. ३२) ; तथां श्रव सक्षय भी 

| श्रकृष्णाञ्चैन के सवाद्‌ को इस शोक म ‹ योग ठी कहता है ! इससे स्पष्ट षै 

| श्रीकृष्ण, अर्युन ओर सञ्जय, तीनों के मतानुसार “ योग ' अर्थात्‌ कर्मयोग 

टी गीता का प्रतिपाद्य विषय ई 1 श्नौर चष्याय-समाि-सूत्तक सद्कल्य > भी 

| वही, अर्यात्‌ योग-शासख, शब्द्‌ आया दै । परन्तु योगेश्वर शब्द म ‹ योग 

। शष्ठ का अर्थं इससे कष्टं अधिक व््रापक है। योग का साधारण अं 

| कर्म रने की युक्ति, कशलता या शैली है । इसी अर्थं के अनुसारं 

- का जाता है कि बहुरपिया योगसे अथात्‌ कुशक्लता से अपने ्वीग 

| वना लाता है । परन्तु ज कर्म करने की युक्तियों मेँ शरे युक्ति को खोजते द, 

। तव क्टना पड़ता है कि निस युक्ति से परमेश्वर मूल मँ अव्यक्त ्टोने पर भी 


| चद पने जप दो भ्यक्त स्वरूप देता दै, वदी युक्ति अथवा योग सव भे शर्ठ 


|६। गीता इसी को“ दरी योग (गी. €. ५; ११. ८) कदा है; ओर 
वदान्त मै नसे माया कते ददै, वद भी यदी ई ( गी. ७, २५ ) । यष्ट अलौ. 


गीता, अयुवीद्‌ ओर टिप्पणी - १८ अध्याय । ८५१ 


'याजन्संस्पृत्य संरुपत्य संचाद्मिममद्धतम्‌ । 
केदानाङधैनयोः पुण्यं हृष्यामि च सुदुः ॥ ७६ ॥ 

तच्च सस्घत्य संस्त्य रूपमत्यद्धतं हरेः । 

विस्मयो म महान्‌ राजन्‌ हप्यासि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
यत्र योगेश्वरः छृष्णो यत्र पार्थो धनुधैरः ॥ 


| त्र घ्रयवा ्रधटितर योग जिसे साघ्य हो जाय उसे अन्य खव युक्तियौ तो दाय 
दा क्त इं। परमेश्वर इन योयो का थवा माया का अधिपति है; अतएव इते 
योगेच्वर घर्थात्‌ योगों का स्वामी कदत द । ' योगेश्वर ° शब्द्‌ म योग का अर्थं 
) पातञ्नल-योग नही दै । ] 


(५६) दे राजा ( धतरा)! केशव खीर अर्जुन के इस अ्ुत एवं पुरायकारक 
संवाद को सरण द्ीकर सुभे वार वार ट्प हो रहा है; (७७) मौर हे राजा! 
श्रीहरि फ उस अत्यन्त अद्भुत विश्वरूप की भी वार्‌ वार स्मृति होकर भुमे वड़ा 
विसय होता शीर वार यार हर्षं होता है । (७८) मेरा मत है कि जौ योगेश्वर 
भ्हप्ण ई रीर ज धनुर भर्युन ३ वदी श्रीः विजय, शाश्वत पेयं अर नीति € । 


| [ धिद्धान्त का सार यद हं कि जर युक्ति र शकि दोनो एकनित रोती 
र, वर्ह निश्चय ही ऋद्धि-ति डि निवात करती है; कोरी शक्ति से अथवा केवल 
युक्ति से काम नद्धं चलता । जव जरासन्ध का वघ फरने के किये मन्त्रणा दो 
रही धीः तव युधिष्टिर ने श्रीकृष्ण से कष्टा है क्ति रन्ध वले जडं भहु; भ्रणे- 
। तस्यै विचक्छयोः » ( समा. २०. १६ )--वल अन्धा भीर जड़ द, बुद्धिमानों 
। छो चाहिये करि उते माप दिखला्वे; तथा श्रीकृष्ण ने भी यदं कद कर छि 
{ ^ सवि नीतिर्य्ं सीमि ” (समा. २०. )-खमम नीति षै यरं भीमसेन 
1 क रीर भ वल ईै--मीमसेन को साथ से उसके दवारा जरासन्ध का वध युक्ति 
| से कराया हे । फेवल नीति वतन्ञानेवाले को आधा चर समना चावे । 
1 चर्थाच्‌ योये्वर यानी योग या युक्ति ढे ईश्वर रीर धलुर्धर अर्यात्‌ योद्धा, ये दोनो 
पण इस छेक देदपूक दिये गय ह । | 

हस प्रकार श्रीभगवान्‌ कै गयि इए अर्धात्‌ कषे 24 उपतिपद्‌ म, बरह्मविचा- 
न्तम्॑त योग घर्थात्‌ कर्मयोग-श्ाखविपयक, श्ीक्रम्ण चौर अन के सवाद्‌ मे, 
भोचदन्या्त योग नामक चटारदर्वा अष्याय समाप्त इसा । 

1 [ध्यान रदे कि मोचछ-सन्यास-योग शब्द भं सन्यास शब्द्‌ का अथे ° काम्य 
| कम का संन्यास › दै, जैसा कि इस अध्याय के आरम्भ म का यया दै; चतु 
प्ाश्रमरूपी सन्या यदौ विवदित नदीं है । इ अध्याय स मतिपादन किया 
गया है कि ध्वकमै कोन चोड कर, उसे परमेश्वरं मे मन से संन्यास घर्थातु 


2३८२ रीदारङ्धस्य सयवा कर्मयोगद्याद् ¦ 


तज श्रीर्विजयो भूति्वुवा नीतिर्मतिमंम- ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीमद्रगवद्रीताड उप्निप्त् जद्यवि्यायां योगदान श्रीदरप्यान- 
सवदे मेक्चतेन्याख्योयो नाम अष्द्रोऽष्यायः 1 १८ ॥ 


। मपित कर देने से मोच प्रात दो जाता दै, च्रतए्व इस च्ष्याय का मोच. 
{ सन्याल-योग नाम स्डा गया इं । ] 
इ प्रकार वाठ गङ्गाधर तिलक छत श्रीमद्धगवद्रीता का र्टससञ्जीविन 
नामक भ्रातर चनुवाद वपणी सहित समाप्त इदा 1 


गगाधरःपुत्र, पूना-वासी, महाराष्र विम, 

वेदिक तिलक वा उुघ ते विधीयमान । 
«८ गीतारद्त्य ” किया श्रीश को सर्पति य 

वार काह योर्ज भूमि दक मेँ योग जान॥! 


॥ ॐ तत्सद्रज्या्पणमस्तु ॥ 
1 रन्तिः पुषिस्ध्याख्ड ॥ 


